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WA’A TASIMOO BIHAB LILLAHI JAMEE-AN WALAA TAFARRAQOO - 


७9 अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम कुरआन मजीद के 
प्रथम व्याख्यापक, हादी-ए-आलम, आखिरी पैगम्बर, तमाम नबियों में . 
अफजल हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
नाम, जिनका एक-एक कौल व अमल कलामे रब्बानी और मन्शा-ए- 
इलाही की अमली तफुसीर था। 


€ दारुल-उलूम देवबन्द के नाम, जो कुरआन मजीद और 
|| उसकी तफसीर (हदीसे पाक) की अजीमुश्शान ख़िदमत और दीनी 
॥| रहनुमाई के सबब पूरी इस्लामी दुनिया में एक मिसाली संस्था है। 
ग. जिसके इल्मी फैज से मुस्तफीद (लाभान्वित) होने के सबब इस नाचीज़ 
|. को इलमी समझ और कुरआन मजीद की इस ख़िदमत की तौफीक 
नसीब हुई । 
& उन तमाम नेक रूहों और हक्‌ के तलाश करने वालों के |१ 
` नाम, जो हर तरह के पक्षपात से दूर रहकर और हर प्रकार की +॥ 
कठिनाईयों का सामना करके अपने असल मालिक व ख़ालिक के 
पैगाम को क्रुबूल करने वाले और दूसरों को कामयाबी व निजात के 
रास्ते पर लाने के लिये प्रयात हैं |. 


मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी 
00 0 मय iF 





तफूसीर मआरिफूल-कुरआन जिल्द (7) 6 दिल की गद्राईयों से शुक्रिया 
F ma 


दिल की गहराईयों से शुक्रिया 


€ मोइतरम जनाब अल-हाज मुहम्मद नासिर खाँ साहिब 
(मालिक फरीद बुक डिपो नई दिल्ली) का, जिनकी मुहब्बतों, इनायतों 
कृद्रदानियों और मुझे अपने इदारे से जोड़े रखने के सबब क्रुरआन 
मजीद की यह अहम ख़िदमत अन्जाम पा सकी। 


६» मेरे उन बच्चों का जिन्होंने इस तफुसीर की तैयारी में 
मेरा भरपूर साथ दिया, तथा मेरे सहयोगियों, सलाहकारो', 
शुभ-चिन्तको और हौसला बढ़ाने वाले हजुरात का, अल्लाह 
तआला इन सब हज़रात को अपनी तरफ से ख़ास जजा और बदला 
इनायत फुरमाये। आमीन या रब्बलू-अलमीन । 


मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी 
CS :2022 77762 0777022:77:50:72:302 





तफुसीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) . 7 ` प्रकाशक के कुलम से 


~ mm TT Tm Iभ्OAII II ii IL भा का भा ॥ कह  आक थ। भा मा बा की बाकी हो आ2 दा काआ। हे बात को बि। था और ह शाम का कमा कर बा 8 onl. ५ | 


प्रकाशक के कुलम से | 

अल्लाह तआला का लाख-लाख शुक्र व एहसान है कि उसने मुझे और मेरे इदारे 
(फ्रीद बुक डिपो नई दिल्ली) को इस्लामी, दीनी और तारीख़ी किताबों के प्रकाशन के 
ज़रिये दीनी व दुनियावी उलूम की ख़िदमत की तौफीक अता फरमाई। . 

अल्हम्दु लिल्लाह हमारे इदारे से कुरआन पाक, हदीस मुबारकं और दीनी विषयों पर 
बेशुमार किताबें शाया हो चुकी हैं। बल्कि अगर यह कहा जाये कि आज़ाद हिन्दुस्तान में हर 
इल्म व फन के अन्दर जिस कुद्र किताबें फरीद बुक डिपो देहली को प्रकाशित करने का 
सौभाग्य नसीब हुआ है. उतना किसी और इदारे के हिस्से में नहीं आया तो यह बेजा न 
होगा। कोई इंदारा फरीद बुक डिपो के मुकाबले में पेश नहीं किया जा सकता। यह सब 
कुछ अल्लाह के फुज्ल व करम और उसकी इनायतों का फल है। :.. . | 

फरीद बुक डिपो देहली ने उर्दू, अरबी, फारसी, गुजराती, हिन्दी और बंगाली अनेक 
भाषाओं में किताबें पेश करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। हिन्दी ज़बान में अनेक किताबें 
इदारे से शाया हो चुकी हैं। हिन्दी भाषा हमारी मुलकी जबान है। पढ़ने वालों की माँग और 
तलब देखते हुए तफुसीरे कुरआन के उस अहम जख़ीरे को हिन्दी जबान में लाने का फैसला. 
किया यया जो पिछले कई दशकों से इलमी जगत में धूम मचाये हुए है। मेरी मुराद तफूसीर 
मआरिफूल-कुरआन से है। इस तफुसीर के परिचय की आवश्यकता नहीं, दुनिया भर में 
यह एक मोतबर और विश्वसनीय सफसीर मानी जाती है। | 

मौलाना मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी ने फरीद बुक डिपो के लिये बहुत सी 
=| मुफीद और कारामद किताबों का हिन्दी में तर्जुमा किया है। हजरत मौलाना मुफ्ती मुहम्मद 
तकी उस्मानी के इस्लाही खुतबात की 75 जिल्दें और तफसीर तौजीहुल-कुरआन उन्होंने 
*| हिन्दी में मुन्तकिल की हैं जो इदारे से छपकर मकबूल हो चुकी हैं। उन्हीं से यह काम करने 
{| का आग्रह किया गया जिसे उन्होंने छुबूल कर लिया और अब अल्हम्दु लिल्लाह यह शानदार 
|| तफ्सीर आपके हाथों में पहुँच रही है। हिन्दी भाषा में कुरुआनी ख़िदमत की यह अहम कड़ी |$. 
|| आपके सामने है। उम्मीद है कि आपको पसन्द आयेगी और क्रुरआन पाक के पैगाम को - 


सका भ व्रत ॥ आम CD LLL IT TT TT TT bln LTT TI TT I म 
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|| समझने और उसको आम करने में एक अहम रोल अदा करेगी। .. 
|| मैं अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करता हूँ कि वह इस ख़िदमत को छुबूल फरमाये 
[| और हमारे लिये इसे जख़ीरा-ए-आख़िरत और रहमत व बरकत का सबब बनाये आमीन | 

| ख़ादिम-ए-क्ुरआन | 

9 मुहम्मद नासिर ख़ान. 

| मैनेजिंग डायरेक्टर, फरीद बुक डिपो, देहली 
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तफ्सीर मआरिफुल-कुरभान जिल्द (7) 8 » अनुवादक की ओर से 
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अनुवादक की ओर से. 
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तमाम - तारीफों की असल हकुदार अल्लाह तआ॥ला की पाक जात है जो तमाम जहानों की 

पालनहार है। वह बेहद मेहरबान और बहुत ही ज़्यादा रहम करने वाला है। और बेशुमार दुरूद व 
सलाम हों उस जाते पाक पर जो अल्लाह तआला की तमाम मझ़््यूक में सब से बेहतर है, यानी हमारे 
आका व सरदार हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। और आपकी आल पर और 
आपके सहाबा किराम पर और आपके तमाम पैरोकारों पर। 
अल्लाह करीम का बेहद फजल व करम है कि उसमे मुझ नाचीज़ को अपने पाक कलाम की एक 
और ख़िदमत की तौफीक बख़्शी। उसकी जात तमाम ख़ूबियों, कमालात, तारीफों और बन्दगी की 
हकदार है। [ 

इससे पहले सन्‌ 2003 ईसवी में नाचीज़ ने हकीमुल-उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली 
थानवी रह. का तर्जुमा हिन्दी भाषा में पेश किया जिसको काफी मक्बूलियत मिली, यह तर्जुमा 
इस्लामिक बुक सर्विस देहली ने प्रकाशित किया। उसके बाद तफूसीर इब्ने कसीर मुकंम्मल हिन्दी 
भाषा में पेश करने की सआदत नसीब हुई, जो रमंज़ान (अगस्त 2022). में प्रकाशित होकर मन्ज़रे 
आम पर आ चुकी है। इसके अलावा फ्रीद बुक डिपो ही से मौजूदा जमाने के मशहूर आलिम 
शैस्तुल-इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती मुहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम की मुख़्तसर 
तफसीर तौजीहुल-कुरआन शाया होकर पाठकों तक पहुँच रही है। 

उर्दू भाषा में जो मकबूलियत क्ुरआनी तफसीरों में तफसीर मआरिफ़ुल-कुरआन के हिस्से में आयी 
शायद ही कोई तफूसीर उस मकाम तक पहुँची हो। यह तफसीर हजारों की संख्या में हर साल छपती 


आज तक कोई तफसीर इतनी मकबूलियत हासिल नहीं कर सकी । 

हिन्द महाद्वीप की जानी-मानी इत्मी शक्ष्सियत हजरत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद शफी साहिब 
देवबन्दी (मुफ्ती-ए-आजम पाकिस्तान) की यह तफसीर कुरआनी तफुसीरों में एक बड़ा कीमती 
सरमाया है। दिल चाहता था कि हिन्दी जानने वाले हज्रात तक भी यह उलूम और क्कुरआनी-मतालिब 
पहुँचें मगर काम इतना बड़ा और अहम था कि शुरू करने की हिम्मत न होती थी। . 

जो हजरात इलमी काम करते हैं उनको मालूम है कि एक जुबान से दूसरी ज॒बान में तर्जुमा करना 
कितना मुश्किल काम है, और सही बात तो यह है कि इस काम का पूरा हक्‌ अदा होना बहुत ही 
॥| मुश्किल है। फिर. भी मैंने कोशिश की है कि इबारत का मफ्हूम व मतलब तर्जुमे में उतर आये। 
॥| कहीं-कहीं ब्रेकिट बढ़ाकर भी इबारत को आसान बनाने की कोशिश की है। तर्जुमे में जहाँ तक संभव 
॥| हुआ कोई छेड़छाड़ नहीं की गयी क्योंकि उलेमा-ए-मुहक्किकीन ने इस तर्जुमे को इल्हानी तर्जुमा करार 


और पढ़ने वालों तक पहुँचती है, और यह सिलसिला तकरीबन चालीस सालों से चल रहा है मगर 


र व काका का TT TT TTI] पि काना 
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| तफुतीर मआरिफूल-कूरआन जिल्द (7) 9 अनुवादक की ओर से 


Me Ti LL TTI ILI ITTY TT भभा TIIluUil ILL YT TT tL | 
दिया है। जहाँ बहुत ही जरूरी महसूस 'हुआ' यहाँ.आसानी के लिये कोई जज बदला गया या ब्रकिंट 
के अन्दर मायनों को लिख दिया गया। ह 
| अरबी और फारसी के.शे'रों का मफ़्हूम अगर मुसन्निफ की इबारत में आ गया है और हिन्दी 
है पाठकों के लिये ज़रूरी न समझा तो कुछ-अश्आर को निकाल दिया गया है, और जहाँ जरूरत समझी 
[| वहाँ अरबी, फारसी शे'रों का तर्जुमा लिख दिया है। ऐसे मौकों पर अहकुर ने उस तर्जुमे के अपनी 
है| तरफ से होने की वज़ाहत कर दी है ताकि अगर तर्जुमा करनें में-गलती हुई हो तो उसकी निस्वत 
|| साहिबे तफुसीर की तरफ न हो बल्कि उसे मुझ नाचीज की इल्मी कोताही गरदाना जाये | [ 
|| उल्ले लुगात और किराअतोँ का इख््तिलाफु चूँकि इल्मे तफूसीर पर निगाह न रखने वाले, 
है| किराअतों के फन से ना-आशना और अरबी ग्रामर से नावाकिफ शक्त एक हिन्दी जानने वाले के 
¶| तिये कोई फायदे की चीज़ नंहीं, बल्कि बहुत सी बार कम-इल्मी के सबब इससे उलझन पैदा हो जाती 
|| हे लिहाजा तफसीर के इस हिस्से को हिन्दी अनुवाद में शामिल नहीं किया गया । 
|| हिन्दी जानने वाले हज़रात के लिये यह हिन्दी तफसीर एक नायाब तोहफा है। अंगर ख़ुद अपने 
६ | मुंताले से वह इसे पूरी तरह न समझ सकें तब भी कम से कम इतना मौका तो है कि किसी आलिम 
«| से सबक्न्‌ सबकन्‌ इस तफसीर को पढ़कर लाभान्वित हो सकते हैं। जिस तरह उदू तफसीरें भी सिर्फ 
उर्दू पढ़ लेने से पूरी तरह समझ में नहीं आतीं बल्कि बहुत सी जगह किसी आलिम से रुजू करके पेश 
आने वाली मुश्किल को हल किया जाता है, इसी तरह अगर हिन्दी जानने वाले हज़रात पूरी तरह इस 
तफसीर से फायदा न उठा पायें तो हिम्मत न हारें, हिन्दी की इस तफ्‌सीर के जरिये उन्हें कुरआन 
पाक के तालिब-इल्म बनने का मौका तो हाथ आ ही जायेगा! जो बात समझ में न आये वह किसी 
मोतबर आलिम से मालूम कर लें और इस तफुसीरी तोहफे से अपनी इत्मी प्यास बुझायें। अल्लाह का 
शुक्र भेजिये कि. आप. तफ्सीर के तालिब-इल्म बनने के अहल हो गये वरना उदू न जानने की हालत 
में,तो आप इस मौके .से भी मेहंरूम थे। न 

` फरीद बुक डिपो से मेरी वाबस्तगी पच्चीस सालों से है। इस दौरान बहुत सी किताबें लिखने, 
प्रूफ रीडिंग करने और हिन्दी में तर्जुमा करने का मुझ नाचीज़ को मौका मिला है। इदारे के संस्थापक 
जनाब मुहम्मद फरीद खाँ मरहूम से लेकर मौजूदा मालिक और मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब अल-हाज 
मुहम्मद मासिर खाँ तक सब ही की ख़ास इनायतें मुझ नाचीज़ पर रही हैं। मैंने इस इदारे के लिये 
बहुत सी किताबों का हिन्दी तर्जुमा किया है, हजरत मौलाना कारी मुहम्मद तैयब साहिब मोहतमिम 
दारुल-उलूम देवबन्द की किताबों और मजामीन पर किया हुआ मेरा. काम सात जिल्दों में इसी इदारे 
से प्रकाशित हुआ है, इसके अलावा ““मालूमात का समनदर” और “तजूकिरा अल्लामा मुहम्मद 
इब्राहीम बलियावी” वगैरह किताबें भी यहीं से शाया हुई हैं। जो किताबें मैंने उर्दू से हिन्दी में इस 
इदारे के लिये की हैं उनकी तायदाद भी पचास से अधिक है, इसी सिलसिले में एक और कड़ी यह 
७| जुड़ने जा रही है। | ; 
३| „ऽत तफसीर को उर्दू से मिलती-जुलती हिन्दी भाषा (यानी हिन्दुस्तानी जुबान) में पेश करने की 
कोशिश की गयी, हिन्दी के संस्कृत युक्त अलफाज से परहेज किया गया है। कोशिश यह की है कि 
४ मजमूई तौर पर मजमून का मफ्हूम व मतलब समझ में आ जाये। फिर भी अगर कोई लफ़्ज या 
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तफूसीर मजारिफुल-कुरआन जिल्द (7) 40 | अनुवादक की ओर से 


Me TT TI Lh iL iLL LLL Em था बात i या आया I  P था लय 
5 किसी जगह का कोई मजमून समझ में न आये तो उसको नोट करके किसी आलिम से मालूम कर 
लेना चाहिये। 

तफुसीर की यह सातवीं जिल्द आपके हाथों में है इन्शा-अल्लाह तआला बाकी की जिल्दें भी 
बहुत जल्द आपकी ख़िदमत में पेश की जायेंगी। इस तफसीर की तैयारी में कितनी मेहनत से काम 
लिया गया है इसका कुछ अन्दाज़ा उसी वक्त हो सकता है जबकि उर्दू तफुसीर को सामने रखकर 
मुकाबला किया जाये। तब मालूम होगा कि पढ़ने वालों के लिये इसे कितना आसान करने की 
कोशिश की गयी है। अल्लाह तआला हमारी इस मेहनत को क्रुबूल फुरमाये और अपने बन्दौं को 
इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की तीफीक अता फरमाये आमीन। | 
इस तफुसीर से फायदा उठाने वालों से आजिजी और विनम्रता के साथ दरख़्वास्त है कि वे मुझ 
नाचीज़ के ईमान पर ख़ात्मे और दुनिया व आख़िरत में कामयाबी के लिये दुआ फरमा्रें। अल्लाह 
करीम इस ख़िदमत को मेरे माँ-बाप और उस्ताज़ों के लिये भी मगफिरत का जरिया बनाये, आमीन । 

आख़िर में बहुत ही आजिजी के साथ अपनी कम-इल्मी और सलाहियत के अभाव का एतिराफ्‌ 
करते हुए यह अर्श है कि बेऐब अल्लाह तआला की जात है। कोई भी इनसानी कोशिश ऐसी नहीं 
जिसके बारे में सौ फीसद यकीन के साथ कहा जा सके कि उसके अन्दर कोई ख़ामी और कमी नहीं 
रह गयी है। मैंने भी यह एक मामूली कोशिश की है, अगर मुझे इसमें कोई कामयाबी मिली है तो यह 
महज़ अल्लाह तआला का फुज़्ल व करम, उसके पाक नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के जरिये लाये हुए पैगाम (कुरआन व हदीस) की रोशनी का फैज़, अपनी मादरे इल्मी 
दारुल-उलूम देवबन्द की निस्बत और मेरे असातिंजा हजरात की मेहनत का फल है, मुझ नाचीज का 
इसमें कोई कमाल नहीं। हाँ इन इलमी जवाहर-पारों को समेटने, तरतीब देने और पेश करने में जो 
गलती, ख़ामी और कोताही हुई हो वह यकीनन मेरी कम-इल्मी और नाकिंस सलाहियत के सबब हैं। | 
अहले नजर हज़रात से गुजारिश है कि अपनी राय, मश्विरों और नज़र में आने वाली गलतियों व 
कोताहियों से मुत्तला फुरमायें ताकि आईन्दा किये जाने वाले इलमी कामों में उनसे लाभ उठाया जा 
सके। वस्सलाम | ह | 

(पहली और दूसरी जिल्द प्रकाशित होकर मुल्क में फैली तो अल्हम्दु लिल्लाह उसे कद्र व पसन्दीदगी 
की निगाह से देखा गया। मुझ नाचीज का दिल बेहद ख़ुश हुआ कि मुल्क के कई शहरों से मुझे फोन करके 
मेरी इस मेहनत को सराहा गया और मुबारकबाद दी गयी। मैं उन सभी हज़रात का शुक्रगुजार हूँ और 
अल्लाह करीम का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझ गुनाहगार को अपने कलाम की एक अदना ख़्िदमत करने 
की तौफीक बड़सी, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, उसी करीम का एहसान व तौफीक है।) 
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एक अहम बात 


छुरआन मजीद के मतन को आरबी के अलावा हिन्दी या किसी दूसरी भाषा के 
रस्मुलख़त (लिपि) में बदलने पर उलेमा की राय और फतवा इसके विरोध में है। कुछ 
[| उलेमा का ख़्याल है कि इस तरह करने से कुरआन मजीद के हफुं की अदायगी में तहरीफ 
॥| (कमी-बेशी और रदूदोबदल) हो जाती है और उनको भय (डर) है कि जिस तरह इन्जील 
॥| और तौरात तहरीफ का शिकार हो गई वैसे ही खुदा न करे इसका भी वही हाल हो। यह 
॥| तो ख़ैर नांमुम्किन है, इसकी हिफाजत का वायदा अल्लाह तआला ने ख़ुद किया है और 
करोड़ों हाफिजों को कुरआन मजीद मुँह-जुबानी याद है। | 
_ इस सिलसिले में नाचीज़ मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी (इस तफ्‌सीर' का हिन्दी 
अनुवादक) अर्ज करता है कि हकीकृत यह है कि आरबी रस्मुलूख़त के अलावा दूसरी किसी 
भी भाषा में कुरआन मजीद को कतई तौर पर सौ फीसद सही नहीं पढ़ां जा सकता। 
इसलिए कि हफों की बनावट के एतिबार से भी किसी दूसरी भाषा में यह गुंजाईश नहीं कि 
वह अरबी ज़बान के तमाम हुरूफ का मुतबादिल (विकल्प) पेश कर सके। फिर अगर किसी 
तरह कोई निशानी मुक्रर करके इस कमी को पूरा करने की कोशिश भी की जाए तो 
'मख़ारिजे हुरूफु' यानी इुरूफ्‌ के निकालने का जो तरीका, मकाम और इत्म है वह उस 
वैकल्पिक तरीके से हासिल नहीं किया जा सकता। जबकि यह सब को मालूम है कि सिफ 
अलफाज के निकालने में फर्क होने से अरबी ज़बान में मायने बदल जाते हैं। इसलिये अरबी 
४| मतन की जो हिन्दी दी गयी है उसको सिर्फ यह समझें कि वह आपके अन्दर आरबी 
[| कुरआन पढ़ने का शौक्‌ चेदा करने के लिये है। तिलावत के लिये अरबी ही पढ़िये और उसी 
॥| को सीखिये! वरना हो सकता है कि किसी जगह गलत उच्चारण के सबब पढ़ने में सवाब 
॥| के बजाय अजाब के हकदार. न बन जायें! हिन्दी लिपि में जो अरबी दी गयी है उससे न 
कुरआन की तिलावत मुम्किन है और न सवाब मिलेगा, अरबी भाषा और ख़ास तौर पर 
कुरआन को सीखना बहुत आसान है तिलावत अरबी सीखकर ही करें। | 

मैंने. अपनी पूरी कोशिश की है कि जितना मुझसे हो सके इस तफसीर को आसान 
डनाऊँ मगर फिर भी बहुत से मकामात पर ऐसे इलमी मज़ामीन आये हैं कि उनको पूरी 
तरह आसान नहीं किया जा सका, मगर ऐसी जगहें बहुत कम हैं, उनके सबब इस अहम 
और कीमती सरमाये से मुँह नहीं मोड़ा जा सकता। अगर कोई मकाम समझ में न आये तो || 
|| उस पर निशान लगाकर बाद में किसी आलिम से मालूम कर लें। तफ्सीर पढ़ने के लिये [१ 
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| यक्सूई और इत्मीनान का एक वक्त मुक्रर करना चाहिये, चाहे वह थोड़ा सा ही हो। अगर 
£| इस लगन के साथ इसका मुताला जारी रखा जायेगा तो उम्मीद है कि. आप इस कीमती 
|| ख़ज़ाने से इलम व मालूमात का एक बड़ा हिस्सा हासिल कर.सकेंगे। यह बात एक बार 
| फिर अर्ज किये देता हूँ कि असल मतन को अरबी ही में°पढ़िये तभी आप उसका किसी 

कद्र हक अदा कर सकेंगे। यह ख़ालिके कायनात का कलाम है अगर इसको सीखने में 
थोड़ा वक्त और पैसा भी ख़र्च हो जाये तो इस सौदे को सस्ता और लाभदायक समझिये। 
कल जब आख़िरत का आलम सामने होगा और क्लुरआन पाक पढ़ने वालों को इनामात व 
॥| सम्मान से नवाज़ा जायेगा तो मालूम होगा कि अगर पूरी दुनिया की दौलत और तमाम उम्र 
खर्च करके भी इसको हासिल कर लिया जाता तो भी इसकी कीमत अदा न हो पाती । 
हमने रुकूआ, पाव, आधा, तीन पाव और सज्दे के निशानात मुक्रर किये हैं इनको 


ध्यान से देख लीजिये । 
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मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी (मुजफ्फर नगर, उ. प्र). 
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तफसीर मजारिफुल-ुंरआन जिल्द (7) 73 पेश-लफज़ 


F pa हा wR था कया ता हाथ NR आ 0 समय; था काने हां साल स॑ प्रा का आा0 ॥ कमा थे | 


बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम 
पेश-लफ्ज 


वालिद माजिद हजुरत मौलाना मुफ्ती मुहम्मद शफी साहिब मह जिल्लुहुम की तफंसीर 
'मआारिफुल्‌-क्कुरआन” को अल्लाह तआला ने अवाम व ख़्वास में असाधारण मकृबूलियत अता 
फरमाई, और जिल्दे अव्वल का पहला संस्करण हाथों हाथ ख़त्म हो गया। दूसरे संस्करण की छपाई के 
वकत हज़रत मुसन्निफ मदद जिल्लुहुम ने पहली जिल्द पर मुकम्मल तौर से दोबारा नज़र डाली और 
उसमें काफी तरमीम व इज़ाफ़ा अमल में आया। इसी के साथ हज़रते वाला की इच्छा थी कि दूसरी 
बार छपने के वकत पहली जिल्द के शुरू में कुरआनी उलूम और उसूले तफूसीर से मुताल्लिकृ एक 
मुख्तसर मुकदमा भी तहरीर फ्रमायें, ताकि तफूसीर के मुताले (अध्ययन) से पहले पढ़ने वाले हजरात 
उन जरूरी मालूमात से लाभान्वित हो सकें, लेकिन लगातार बीमारी और कमजोरी की बिना पर हज़रत 
के लिये बजाते ख़ुद मुकृद्दिमे का लिखना और तैयार करना, मुश्किल था, चुनाँचे हज़रते वाला ने यह 
जिम्मेदारी अहकर के सुपुर्द फरमाई। 
अहकुर ने हुक्म के पालन में और इस सौभाग्य को प्राप्त कस्ने के लिये यह काम शुरू कियां तो 
यह मुकदिमा बहुत लम्बा हो गया, और क्रुरआनी उलूम के विषय पर ख़ास मुंफस्सल किताब की सूरत 
बन गई। इस पूरी किताब को 'मआरिफ़ुल-क्लुरआन' के शुरू में बतौर मुकृदिमा शामिल करना मुश्किल 
था, इसलिये हज़रत वालिद साहिब के इशारे और राय से अहकर ने इस मुफस्सल किताब का खुलासा 
तैयार किया और सिर्फ वे चीजें बाकी रखीं जिनका मुताला तफुसीर मआरिफुल-क्कुरआन के मुताला 
करने वाले के लिये ज़रूरी था, और जो एक आम पाठक के लिये दिलचस्पी का सबब हो सकती थी। 
उस बड़े मज़मून का यह खुलासा 'मआरिफुल-क्कुःआन' पहली जिल्द के इस संस्करण में मुकद्दिमे के 
तौर पर शामिल किया जा रहा है, अल्लाह तआला इसे मुसलमानों के लिये नाफे और मुफीद 
(लाभदायक) बनाये और इस नाचीज़ के लिये आख़िरत का जुख़ीरा साबित हो। 

इन विषयों परं तफूसीली इलमी मवाहिस (बहसें) अहक्र की उस विस्तृत और तफ्सीली किताब 
में मिल झकेंगे जो इन्शा-अल्लाह तआला जल्द ही एक मुस्तकिल कित्ताब को सूरत में प्रकाशित होगी 
(अब यह किताब 'उलूमुल-क्लुरआन” के नाम से प्रकाशित हो चुकी है)। लिहाजा जो हज़रात तहकीक 
और तफुसील के तालिब हों वे उस किताब की तरफ रुजू फुरमायें। व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, 
अलैहि तवक्कलूतु व इलैहि उनीब । 




































अहकुर 

मुहम्मद तकी उस्मानी. 
दारुल-उलूम कोरंगी, कराची- 4 
23 रबीउल-अव्वल ।394 हिजरी 
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तफुसीर मञअररिफुल-क्रआन जिल्द. (7) 44 ... ख़ुलासा-ए-त्रफूसीर के बारे में ..... . 
Ir 


ख़ुलासा-ए-तफ्सीर के बारे में एक जरूरी तंबीह | 


“मआरिफुल-कू रआन” में खुलासा-ए-तफुसीर सय्यिदी 
हकीमुल-उम्मत हज़रत थानवी क्ुद्दिस सिरुहू की तफुसीर 
“बयानुल-कुरआन” से जूँ-का-तूँ. लिया गया है। लेकिन 
उसके कुछ मौकों में ख़ालिस इलमी इस्तिलाहात आई हैं 


जिनका समझना अवाम के लिये मुश्किल है, नाचीज ने | 
अवाम को रियायत करते हुए ऐसे अलफाज को आसान | 
करके लिख दिया है, और जो मजमून ख़ालिस इलमी था 
उसको “'मआरिफ व मसाईल” के उनवान में लेकर आसान 
अन्दाज में लिख दिया है। वल्लाहुल्‌-मुस्तआन। 


बन्दा मुहम्मद शफी 





तफसीर मजारिफूल-कुरआन जिल्द (7) 45 ' मुझ्तसर विषय-सूची 
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मुख्तसर विषय-सूची 


` मआारिफुल-कुरआन जिल्द नम्बर (7) 






TT IT |] |] ]I। || ¦! | 








समर्पित 
दिल की गहराईयों से शुक्रिया . 
प्रकाशक के कलम से 
अनुवादक की ओर से 

एक अहम बात 

पेश-लफ़्ज 

ख़ुलासा-ए-तफंसीर के बारे में एक ज़रूरी तंबीह 


सूरः लुकृमान 
आयत नम्बर ।-9 मय ख़ुलासा-ए-तफसीर 
मआरिफ व मसाईल 
लह्व व लखिब और उसके सामान के शरई अहकाम 
गन्दे और फुुज़ूल नाविल या बुरे व गन्दे अश्आर और बातिल वालों की 
किताबें भी देखना नाजायज है 
खेलों के सामान की ख़रीद-फुरोख्त 
मुबाह और जायज़ खेल 
बाजे खेल जो स्पष्ट रूप से मना किये गये 
गाने-बजाने के अहकाम 
जरूरी तंबीह 
. अच्छी आवाज़ के साथ बगैर बाजे-गाजे के मुफीद अशश्‍्आर पढ़ना मना नहीं 
आयत नम्बर 0-7 मय ख़ुल्ासा-ए-तफूसीर 
मआरिफ्‌ व मसाईलं 
एक सवाल और उसका जवाब 
. आयत नम्बर 22-29 मय ख़ुलासा-ए-तफसीर 
मआरिफ व मसाईल 
लुकमान अलेहिस्सलाम पहले बुजुर्गों की अक्सरियत के नजदीक नबी नहीं 
बल्कि वली और हकीम थे 
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तफ्सीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) . 6 मुझतसर विषव-सूची 


जन ian ही दाता शा कैश मा आंधी ह बराक 8 0 थ हातओ Had tt ou था Sh BG OR EE I EE के शक आ EB शम्य थ लगा | 















हिक्मत' जो लुकमान अलैहिस्सलाम को दी गई उस से क्या मुराद है? 

माँ-बाप की शुक्रमुजारी और फरमाबरदारी फर्ज है, मगर अल्लाह के हुक्म 
के खिलाफ किसी की बात मानना जायज नहीं हि 

इस्लाम का बेमिसाल न्यायिक कानून 

हज़रत लुकमान की दूसरी वसीयत अकीदों के मुताल्लिक 

हजरत लुकमान की तीसरी वसीयत अमल के सुधार के मुताल्लिक 

हजरत लुकमान की चौथी वसीयत मख्लूकु के सुधार के मुताल्लिक्‌ 

लुकमान अलैहिस्सलाम की पाँचवीं वसीयत रहन-सहन के आदाब से संबन्धित 
आयत नम्बर 20-32 मय खुलासा-ए-तफुसीर 

मआरिफु व मसाईल 

आयत नम्बर 53-34 मय खुलासा-ए-तफुसीर 

मआरिफ व मसाईल 

इल्मे गैब का मसला 

एक शुब्हा और उसका जवाब 

मसला इल्मे-रीब के मुताल्लिक एक अहम फायदा 

इस आयत से संबन्धित कुछ फायदे ` 


७ 
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सूरः अस्सञ्दा 


आयत नम्बर 7-3 मय ख़ुलासा-ए-त्तफूसीर 

मआरिफ व मसाईल 

` आयत नम्बर 4-9 मय खुलासा-ए-तफूसीर 

मआरिफ व मसाईल 

कियामत के दिन की लम्बाई 

दुनिया की हर चीज़ अपनी जात में अच्छी है, बुराई उसके गलत इस्तेमाल से आती है 
आयत नम्बर 0-22 मय ख़ुलासा-ए-तफ्सीर 

मआरिफ व मसाईल 

रूह कब्ज करने और मलकुल-मौत के मुताल्लिक कुछ तफ्सीलात 

क्या जानवरों की रूह भी मलकुल-मौत कब्ज करते हैं? 

तहज्जुद की नमाज 

दुनिया की मुसीबतें उन लोगों के लिये रहमत हैं जो अल्लाह की तरफ रुजू करें 
बाजे जुर्मों की सज़ा आख़िरत से पहले दुनिया में भी मिलती है 


| Sosa 5 EE ८ 0 ॥ भरता ॥ आया शा काका ह आया सुर्यको TT प OL एय को 
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हफुसीर मआरिफूल-रुरआन जिल्द (7) १7 


OOO 


CEC 





COG 








fr BF SR आ इन 0 FO 5 ts ॥। tt & SS 2 SF REE EW क प्रा का FEE RE के ` 





_ मुसलमानों की जंगी तैयारी 


असच | 
आयत नम्बर 23-80 मय खुलासा-ए-तफूसीर 
मझारिफ व मसाईल | 
किसी कौम का पेशवा व इमाम बनने के लिये दो शर्ते 
जमीन को सिंचाई का एक ख़ास हकीमाना निजाम 


सूरः अहजाब 
आयत नम्बर ।-3 मय खुल़ासा-ए-तफूसीर 
मआरिफ व मसाईल | 
शाने नुज़ूल 
आयत नम्बर 4-5 मय ख़ुलासा-ए-तफसीर 
मआरिफ व मसाईल 
आयत नम्बर 6 मय खुलासा-ए-तफूसीरं 
मआरिफ व मसाईल 
आयत नम्बर 7-8 मय ख़ुलासा-ए-तफुसीर 
मआरिफ व मसाईल 
नबियों का अहद व इकरार 
आयत नम्बर 9-27 मय खुलासा-ए-तफ्सीर 
मआरिफ व मसाईल 
जंगे-अहज़ाब का वाकिआ' 
सियासत के अखाड़े में झूठ कोई नई चीज़ नहीं 
अल्लाह तआला के हिल्‍्म व करम का एक अजूवा 
मदीना मुनव्वरा पर सबसे बड़ा हमला 
अल्लाह पर भरोसा, आपसी मश्विरा और 


गुंजाईश के मुताबिक मादी साधनों की फराहमी 


ख़न्दक की खुदाई 

इस्लामी लश्कर की तादाद 

बालिग होने की उम्र पन्द्रह साल करीर दी गई 

एकता व कौमियत की बुनियाद इस्लाम है 

ख़न्दक की खुदाई की तकसीम पूरे लश्कर पर की गई 
काम की सलाहियत में मुलकी 
एक जबरदस्त मोजिज़ा | 








मैर-मुल्की, मकामी और बैरूनी का फर्क 





मुख्तसर विषय-सूची 
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तफ्सीर मआरिफूल-कुरआन जिल्द (7) 48 मुख्तसर विषय-सूची 
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कुदरत की तंबीहात 
मुनाफिकों का ताने मारना और मुसलमानों का बेनजीर ईमानी यकीन . 

इस वाकिए में उम्मत के लिये ख़ास हिदायत 

मुश्किलों पर काबू पाने का नुस्ख़ा 

सहाबा किराम का ईसार और आपसी मदद व सहयोग 

साढ़े तीन मील लम्बी ख़न्दक छह दिन में मुकम्मल हो गई 

हजरत जाबिर रजि. की दावत में एक खुला हुआ मोजिजा 

बनू कुंरैजा के यहूदियों का अहद तोड़ना और अहज़ाब के साथ शिर्कत 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की एक जंगी तदबीर 

हजरत सअद रज़ियल्लाहु अन्हु की ईमानी गैरत और जबरदस्त हिम्मत व इरादा 
हजरत सअद बिन मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु का जख्मी होना और उनकी दुआ 
इस जिहाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की चार नमाजें कृज़ा हुई 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु आलैहि व सल्लम की दुआ 

कामयाबी और फतह के असबाब का आगाज 

हजरत हुजैफा रजियल्लाहु अन्हु का दुश्मन के लश्कर 

में जाने और ख़बर लाने का वाकिआ 

आईन्दा काफिरों के हौसले पस्त हो जाने की खुशखबरी 

गजवा-ए-बनू कुंरैज़ा 

मुज्तहिद इमामों के मतभेद बुरा या गुनाह नहीं 

बनू क्रुरेज़ा के सरदार कअब की तक्रीर 

एहसान के बदले और कौमी गैरत के दो अजीब नमूने 

आयत नम्बर 28-84 मय खुलासा-ए-तफसीर 


तफुसीर बाईसवाँ पारा 
मआरिफ व मसाईल 
नबी करीम की पाक बीवियों की एक खुसूसियत और उसकी वजह से 
उन पर कड़ी पाबन्दी 
आलिम के नेक अमल का सवाब भी दूसरों से ज्यादा है और उसके गुनाह 
की सजा भी ज्यादा | 
नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियों को ख़ास हिदायतें 
क्या नबी करीम सल्ल. की बीवियाँ सारे आलम की औरतों से अफूजल हैं? 
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घर में रहने से जरूरत का मौका अलग है 
हज़रत उम्मुल-मोमिनीन सिद्दीका आयशा रजियल्लाहु अन्हा का बसरा शहर का 
सफर और जंगे जमल के वाकिए पर शियाओं की बकवास | 
नबी करीम 'सल्ल. की पाक बीवियों को कुरआन की तीसरी, चौथी और पाँचवीं हिदायत 
वे पाँचों हिदायतें सब मुसलमानों के लिये आम हैं 
आयत में 'अहल-ए-बैत' से क्या मुराद है? . 
कुरआन की तरह हदीस की हिफाजत 
आयत नम्बर 55 मय ख़ुंलासा-ए-तफूसीर 
मआरिफु व मसाईल 
कुरआन के आम ख़िताबात मर्दों को हैं औरतें जिमनी तौर पर शामिल हैं, इसकी हिक्मत 
अल्लाह के जिक्र की अधिकता का हुक्म और इसकी हिक्मत 
आयत नम्बर 36-59 मय ख़ुलासा-ए-तफूसीर 
मआरिफ व मसाईल 
एक लतीफा 
निकाह में नसबी बराबरी की रियायत का हुक्म: और दर्जा 
नसब व ख़ानदान में बराबरी का मसला 
दूसरा वाकिआ 
लोगों के तानों व तंश्नों से बचना अच्छा है जब तक किसी शरई मकसद 
पर असर-अन्दाज़ न हो 
शुब्हात व एतिराज़ात के जवाब.की प्रारॉभिका 
एक हिक्मत 
एक शुब्हा और उसका जवाब 
आयत नम्बर 40 मय ख़ुलासा-ए-तफुसीर 
मआरिफ व मसाईल 
ख़त्म-ए-नुबुव्वत का मसला 
आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का ख़ातमुन्नबिव्यीन होना आखिरी जमाने में ईसा 
अलैहिस्सलाम के नाजिल होने के विरुद्ध नहीं 
नुबुव्यत के मफ़्हूम में रद्दोबदल, जिल्ली और बुरूजी नुब॒ुव्वत की ईजाद 
आयत नम्बर 4-48 मय ख़ुलासा-ए-तफूसीर 
मआरिफ व मसाईल | 
अल्लाह का जिक्र ऐसी इबादत है जिसके लिये कोई शर्त नहीं, और इसके 
कसरत से करने का हुक्म है I88 
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रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़ास सिफात 
आयत नम्बर 49 मय ख़ुलासा-ए-तफुसीर 
मआरिफ व मसाईल 
तलाक्‌ के वकत मुता यामी लिबास की तफुसील 
इस्लाम में अच्छे मामले और बेहतरीन व्यवहार की बेनजीर तालीम 
आयत नम्बर 50-52 मय ख़ुलासा-ए-तफुसीर 
मआारिफ व मसाईल 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जाहिदाना जिन्दगी और 
इसके साथ कई निकाह करने का मसला 
आयत नम्बर 58-55 मय खुलासा-ए-तफूसीर 
मआरिफ व मसाईल 
पहला हुक्म- खाने की दावत और मेहमान के कुछ आदाब 
दूसरा हुक्म- औरतों का पर्दा 
औरतों के पर्दे की ख़ास अहमियत 
इन आयतों के नाज़िल होने के असबाब 
पर्दे के अहकाम 
बेहयाई व बुराई रोकने का इस्लामी निज़ाम 
जराईम की रोकथाम के लिये इस्लाम में माध्यमों और असबाब की रोकथाम 
का सुनहरा उसूल और इसमें दरमियानी रास्ता _ 
जरूरी तंबीह 
पर्दे का हुक्म नाजिल होने का इतिहास 
सतर-ए-औरत के अहकाम और औरतों के पर्दै में फर्क 
शरई पर्दे के दर्जो और उनके अहकाम की तफुसील 
पहला दर्जा- घर के अफ्राद से पर्दा 
दूसरा दर्जा- बुके के जरिये पर्दा 
शरई पर्दे का तीसरा दर्जा जिसमें फुकहा का मतभेद है 
आयेज्न नशर 56 मय खुलासा-ए-तफुसीर 
मआरिफ व मसाईल 
सलात व सलाम के मायने 
एक शुब्हे का जवाब 
'सलात व सलाम” का तरीका 
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उक्त सलात व सलाम के तरीके की हिक्मत 
सलात व सलाम के अहकाम 
आयत नम्बर 57-58 मय खुलासा-ए-तफुसीर 
मआरिफ व मसाईल 
रसूलुल्लाह सल्ल. को किसी तरह की भी तकलीफ पहुंचाना कुफ्र है 
किसी मुसलमान को बगैर किसी शरई वजह के दुख पहुँचाना हराम है 
आयत नम्बर 59-62 मय ख़रुलासा-ए-तफुसीर 
मआरिफ व मसाईल 
जरूरी तंबीह 
जो शख्स मुसलमान होने के बाद मुर्तद हो जाये उसकी सज़ा कृत्ल है 
चन्द मसाईल 
आयत नम्बर 63-68 मय खुलासा-ए-तफुसीर 
मआरिफ व मसाईल 
आयत नम्बर 69-77 मय ख़ुलासा-ए-तफूसीर 
मआरिफ व मसाईल 
अल्लाह की आदत यह है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को ऐसे जिस्मानी 
ऐबों से भी बरी रखा जाता है जो नफरत का सबब हों 
जुबान का सुधार बाकी सब अंगों व आमाल के सुधार में प्रभावी जरिया है 
क्ुरआनी अहकाम में सहूलत व आसानी का ख़ास एहेतिमाम 
जुबान व कलाम की दुरुस्ती दीन व दुनिया दोनों के काम दुरुस्त करने वाली है 
आयत नम्बर 72-73 मय ख़ुलासा-ए-तफ॒सीर 
मआरिफ व मसाईल 
अमानत से क्या मुराद है? 
अमानत पेश करने की तहकीक 
अमानत का पेश किया जाना इख़्तियारी था जबरी नहीं 
अमानत पेश होने का वाकिआ किस जमाने में हुआ? 
जमीनी ख्रिलाफत के लिये अमानत का बोझ उठाने की सलाहियत ज़रूरी थी 


सूरः सबा 


आयत नम्बर ।-2 मय खुलासा-ए-तफसीर 
आयत नम्बर 3-9 मय ख़ुलासा-ए-तफसीर 
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मआरिफ व मसाईल 

आयत नम्बर 0-74 मय ख़ुलासा-ए-तफ्सीर 

मआरिफ व मसाईल 

कारीगरी और हुनर की बड़ी फूजीलत है 

कारीगर और हुंनर-पेशा लोगों को छोटा और कम-दर्जा समझना गुनाह है 
हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को जिरह बनाने का हुनर सिखाने की हिक्मत 
जिम्नात को ताबे और काबू में करने का मसला 

मस्जिदों में मेहराबों के लिये मुस्तकिल मकान बनाने का हुक्म 

इस्लामी शरीअत में जानदार की तस्वीर बनाने और इस्तेमाल करने की मनाही 
तस्वीर फे हराम होने में एक आम शुब्हा और उसका जवाब 

फोटो की तस्वीर भी तस्वीर ही है 

शुक्र की हकीकृत और उसके अहकाम 

हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम की मौत का अजीब वाकिआ 

आयत नम्बर ।5-]9 मय ख़ुलासा-ए-तफूसीर 

मआरिफ व मसाईल 

'सबा' कौम और उन पर अल्लाह तआला के ख़ास इनामात 

सैलाब और मआरिब का बाँध 

आयत नम्बर 20-2! मय ख़ुलासा-ए-तफूसीर , 

आयत नम्बर ११-27 मय खुलासा-ए-तफूसीर 

मआरिफ व मसाईल 

बहस व मुनाजरे में मुख़ातब की जेहनियत व मानसिकता की रियायत और 
उत्तेजित होने से परहेज 

आयत नम्बर 28 मय खुलासा-ए-तफुसीर 

मआरिफ व मसाईल 

आयत नम्बर 29-33 मय खुलासा-ए-तफूसीर 

आयत नम्बर 34-98 मय ख़ुलासा-ए-तफूसीर 
मआरिफ व मसाईल 
दुनिया की दौलत व इज्जत को अल्लाह के नजदीक मकबूलियत की दलील 
समझने का पुराना शैतानी फ्रेब 

आयत नम्बर 39 मय ख़ुलासा-ए-तफ्सीर 
मआरिफ व मसाईल 
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जो ख़र्च शरीअत के मुताबिक न हो उसके बदल का वायदा नहीं 
जिस चीज़ का ख़र्च घर जाता है उसकी पैदावार भी घट जाती है 
आयत नम्बर 40-42 मय ख़ुलासा-ए-तफसीर 
आयत नम्बर 43-50 मय खुलासा-ए-तफूसीर 
मआरिफ व मसाईल 
मक्का के काफिरों को हक्‌ की दावत 

- आयत नम्बर 5.-54 मय खुलासा-ए-तफसीर 
मआरिफ्‌ व मसाईल 


BOC 





सूरः फातिर 
आयत नम्बर ]-8 मय ख़ुलासा-ए-तफसीर 
मआरिफ व मसाईल 
अल्लाह पर तवक्कुल व भरोसा सारी मुसीबतों से निजात है 
आयत्त नम्बर 4-8 मय ख़ुलासा-ए-तफूसीर 
मआरिफ व मसाईल 
आयत नम्बर 9-4 मय खुलासा-ए-तफसीरे 
मआरिफ व मसाईल 
. आयत नम्बर 75-26 मयं खुलासा-ए-तफसीर 
मआरिफ व मसाईल 
आयत नम्बर 27-28 मय खुलासा-ए-तफूसीर 
मआरिफु व मसाईल 
इन आयतों के मजमून का पीछे से संबन्ध 
आयत नम्बर 29-37 मय ख़ुलासा-ए-तफसीर 
मआरिफ व मसाईल 
नेक आमाल की मिसाल तिजारत से [ 
उम्मते मुहम्मदिया, खुसूसन इसके उलेमा की एक अहम फुणीलत व ख़ुसूसियत 
उम्मते मुहम्मदिया की तीन किस्में 
एक शुब्हा और उसका जवाब 
उम्मते मुहम्मदिया के उलेमा की अजीमुश्शान फजीलत 
जो शख्स दुनिया में सोने चांदी के बर्तन और रेशमी लिबास इस्तेमाल करेगा 
जन्नत में इनसे मेहरूम होगा 
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आयत नम्बर 38-4] मय ख़ुलासा-ए-तफुसीर 
मआरिफ व मसाईल 
आयत नम्बर 42-45 मय ख़ुलासा-ए-तफुसीर 


मआरिफ व मसाईल 


सूरः यासीन 
आयत नम्बर ]-2 मय खुलासा-ए-तफूसीर 
मआरिफ्‌ व मसाईल 
सूरः यासीन की फृजीलतें 
किसी का नाम 'यासीन' रखना कैसा है? 
आमाल की तरह आमाल के असरात भी लिखे जाते हैं 
आयत नम्बर ।3-2] मय ख़ुलासा-ए-तफूसीर 


तेईसवाँ पारा (व मा लि-य) 


आयत नम्बर 22-32 मय ख़ुलासा-ए-तफ्सीर 

मआरिफ व मसाईल 

वह कौनसी बस्ती है जिसका जिक्र इस किस्से में आया है? 
उस बस्ती में जो रसूल भेजे गये उनसे क्या मुराद है और वे कौन हजरात थे? 
शहर के कोने से आने वाले शख्स का वाकिआ 

पैगम्बराना दावत व इस्लाह का तरीका 

इस्लाम के मुबल्लिग हज़रात के लिये अहम हिदायत 
आयत नम्बर 33-44 मय ख़ुलासा-ए-तफसीर 
मआरिफ व मसाईल 
पेइ-पौधों की पैदावार में इनसान के अमल का दख़ल नहीं 
इनसानों और हैवानात की गिजा में ख़ास फर्क 
सूरज के अर्श के नीचे सज्दा करने की तहकीक 
चाँद की मन्जिलें 


` क्कुरआन में हवाई जहाज का जिक्र 


आयत नम्बर 45-47 मय ख़ुलासा-ए-तफुसीर 
मआरिफू व मसाईल 
अल्लाह का रिज्क बाज़ों को डायरेक्ट न मिलने की हिक्मत 
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आयत नम्बर 48-68 मय ख़ुलासा-ए-तफूसीर 
मआरिफ व मसाईल 

आयत नम्बर 69-75 मय खुलासा-ए-तफसीर 
मआरिफु व मसाईल 

चीजों का मालिक बनने में असल वजह अल्लाह तआला की अता है, न सरमाया न मेहनत 
आयत नम्बर 76-83 मय खुलासा-ए-तफूसीर 

मआरिफ व मसाईल 
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सूरः सॉफ्फात422 

आयत नम्बर 2-]0 मय खुलासा-ए-तफूसीर 

मआरिफ व मसाईल 

इस सूरत के मज़ामीन 

पहला मजमून तौहीद 

व्यवस्था और इन्तिज़ाम दीन में पसन्दीदा है 

नमाज में सफ़ों का सही करना और उसकी अहमियत 
फरिश्तों की कसम क्यों खाई गई? 

हक्‌ तआला का कसम खाना और उसके मुताल्लिक अहकाम और सवाल व जवाब 
असल मकसद 

आयत नम्बर 22-8 मय ख़ुलासा-ए-तफुसीर 

मआरिफ व मसाईल 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मोजिजों का सुबूत 
आयत नम्बर ।9-26 मय खुलासा-ए-तफूसीर 

मआरिफ व मसाईल 

आयत नम्बर 27-40 मय ख़ुलासा-ए-तफसीर 

मआरिफ व मसाईल 

आयत नम्बर 4।-6 मय ख़ुलासा-ए-तफसीर 
मआरिफ व मसाईल 
एक जन्नती और उसका काफिर मुलाकाती 
बुरी सोहबत से बचने की तालीम 
मौत के ख़ात्मे पर ताज्जुब 

आयत नम्बर 62-74 मय खुलासा-ए-तफुसीर 
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मआरिफ व मसाईल 
ज॒क्क्रूम की हकीकत 

आयत नम्बर 75-82 मय खुलासा-ए-तफुसीर 

मआरिफ व मसाईल 

आयत नम्बर 83-98 मय ख़ुलासा-ए-तफसीर 

मआरिफ व मसाईल 

सितारों पर निगाह डालने का मकसद 

सितारों के इल्म की शरई हैसियत 

हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीमारी का मतलब 
तौरिया का शरई हुक्म 

आयत नम्बर 99-3 मय खुलासा-ए-तफुसीर 

मआरिफु व मसाईल 

बेटे की क्रुरंबानी का वाकिआ 

'वही-ए-गैर मतलू' का सुबूत 

जबीह हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे या हजरत इसहाक? 
आयत नम्बर ।24-.22 मय ख़ुलासा-ए-तफ्सीर 

मआरिफ व मसाईल 

आयत नम्बर ।23-32 मय खुलासा-ए-तफूसीर 

मआरिफ्‌ व मसाईल 

हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ॒ 

हजरत इलियास के भेजे जाने का ज़माना और स्थान 

कौम के साथ कश्मकश 

क्या हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम जिन्दा हैं? 

गैरुल्लाह की तरफ पैदा करने की सिफत मन्सब करना जायज़ नहीं 
आयत नम्बर 33-38 मय खुलासा-ए-तफसीर 

मआरिफ व मसाईल 

आयत नम्बर ।39-48 मय खुलासा-ए-तफूसीर 

मआरिफ थ मसाईल 

छुर्आं डालने का हुक्म 

तस्बीह व इस्तिगफार से मुसीबतें दूर होती हैं 

मिर्जा कादियानी के धोखा देने का जवाब 

आयत नम्बर ।49-66 मय ख़ुलासा-ए-तफूसीर | [ 489 
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मआरिफु व मसाईल 
हठधर्मी करने वालों के लिये इल्जामी जवाब ज्यादा मुनासिंब है 
आयत नम्बर 67-79 मय खुलासा-ए-तफुसीर 

मजारिफ व मसाईल 

अल्लाह वालों के गलबे का मतलब 

ओयत नम्बर 80-82 मय ख़ुलासा-ए-तफुसीर 

मआरिफ व मसाईल 


सूरः साँद498 
आयत नम्बर 7-6 मय खुलासा-ए-तफूसीर 
मआरिफ व मसाईल 
इन आयतों के उतरने का मौका व सबब 
आयत नम्बर 7-20 मय खुलासा-ए-तफूसीर 
मआरिफ व मसाईल 
सलातुज्जुहा 
आयत नम्बर 2।-25 मय खुलासा-ए-तफुसीर 
मआरिफु व मसाईल 
तबई खौफ नुबुव्वत या विलायत के ख़िलाफ नहीं है 
बेकायदगी पर असल हकीकत के जाहिर होने तक सब्र करना चाहिये 
बड़े आदमी को चाहिये कि जरूरत लेकर आने वालों की गलतियों पर 
जहाँ तक हो सके सब्र करे 


किसी किस्म के दबाव के साथ चन्दा या हदिया भी तलब करना गुसब है. 


मामलात की शिर्कत में बड़ी एहतियात की जरूरत है 


'रुकूअ से सज्दा-ए-तिलावत अदा हो जाता है 


सज्दा-ए-तिलावत के कुछ मसाईल 

गलती पर तंबीह में हिक्मत की रियायत 

आयत नम्बर 26 मय ख़ुलासा-ए-तफुसीर 

मआरिफ व मसाईल 

इस्लामी हुकूमत का बुनियादी काम हर्क को कायम करना है 
न्याय पालिका और इन्तिजामिया का रिश्ता 


जिम्मेदारी के ओहदों में सबसे पहले देखने की चीज़ इनसान का किरदार है 











तफ्सीर मजारिफुल-कूरआन जिल्द (7) 28 मुख़्तसर विषय-सूची 


F* BEE मंत्र हो अंग RES BO tS SO SM RD HERE _ 













आयत्त नम्बर 27-29 मय ख़ुलासा-ए-तफ्सीर 
मआरिफु व मसाईल 
आयतों में एक लतीफ तरतीब 
आयत नम्बर 80-83 मय खुलासा-ए-तफसीर 
मआरिफ व मसाईल 
सूरज की वापसी का किस्सा 
ख़ुदा की याद में गफूलत हो तो अपने ऊपर सजा मुकर्रर करना दीनी गैरत 
का तकाजा है 
हाकिम को बज़ाते ख़ुद हुकूमत के कामों की निगरानी करनी चाहिये 
एक इबादत के वकत दूसरी इबादत में मशगूल होना गलती है 
आयत नम्बर 34 मय खुलासा-ए-तफूसीर 
मआरिफ व मसाईल 
आयत नम्बर 35-40 मय ख़ुलासा-ए-त्तफसीर 
मआरिफु व मसाईल 
हुकूमत और सत्ता की दुआ 
आयत नम्बर 4-44 मय खुलासा-ए-तफुसीर 
मआरिफ व मसाईल 
हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के रोग का अन्दाज 
हीलों की शरई हैसियत 
नामुनासिब काम पर कसम खाना 
आयत नम्बर 45-64 मय खुलासा-ए-तफुसीर 
मआरिफ व मसाईल 
आख्िरत की फिक्र अम्बिया का ख़ुसूसी गुण है 
हजरत अलू-यसअ अलैहिस्सलाम 
मियाँ-बीवी के बीच उम्र के अनुपात की रियायत बेहतर है 
आयत नम्बर 65-88 मय खुलासा-ए-तफसीर 
मआरिफ व मसाईल 
इस सूरत के मज़ामीन का खुलासा 
तकल्लुफ और बनावट की बुराई 
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सूरः जुमर545 
आयत नम्बर -6 मय ख़ुलासा-ए-तफ्सीर 
मआरिफ व मसाईल 
अल्लाह के यहाँ आमाल का मकबूल होना इख़्लास के हिसाब से है 
उस जमाने के मुश्रिक लोग भी आज के काफिरों से बेहतर थे 
चाँद सूरज दोनों हरकत में हैं 
आयत नम्बर 7-]0 मय ख़ुलासा-ए-तफुसीर 
मआरिफ व मसाईल 
आयत नम्बर 2-20 मय ख़रुलासा-ए-तफुसीर 
मआरिफ व मसाईल 
आयत नम्बर १।-23 मय खुलासा-ए-तफूसीर 
मआरिफ व मसाईल 
आयत नम्बर 24-28 मय खुलासा-ए-तफसीर 
मआरिफ व मसाईल 
आयत नम्बर 29-3 मय खुलासा-ए-तफसीर 


चौबीसवाँ पारा (फु-मन्‌ अज्लमु) 
आयत नम्बर 32-85 मय ख़ुंलासा-ए-तफूसीर 
मआरिफ्‌ व मसाईल 
मेहशर की अदालत में मज़लूम का हक जालिम से वसूल करने की सूरत 
सारे आमाल जुल्मों और हुळ्ूक के बदले में दे दिये जायेंगे मगर इमान नहीं दिया जायेगा 
आयत नम्बर 36-4। मय खुलासा-ए-तफसीर 
मआरिफ व मसाईल 
इब्श्त व नसीहत 
आयत नम्बर 42-45 मय ख़ुलासा-ए-तफूसीर 
मआरिफ व मसाई 
मौत और नींद के वक़्त रूह का कृब्ज होना और दोनों में फक की तफ्सील 
आयत नम्बर 46-52 मय खुलासा-ए-तफसीर 
मआरिफ व मसाईल 
दुआ का कबूल होना 
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आयत नम्बर 53-67 मय खुलासा-ए-तफ्सीर 
मआरिफ व मसाईल 
आयत नम्बर 62-67 मय खुलासा-ए-तफुसीर 
मआरिफ व मसाईल 
आयत्त नम्बर 68-75 मय खुलासा-ए-तफसीर 


मआरिफ व मसाईल ॒ 
सूरः मोमिन 

आयत नम्बर ।-9 मय खुलासा-ए-तफूसीर 

मआरिफ व मसाईल 

सूरः मोमिन की विशेषतायें और फ॒ज़ाईल वगैरह 

हर बला से हिफाजत 

दुश्मन से हिफाजत 

एक अजीब वाकिआ 

मख्लूक की इस्लाह में इन आयतों की तासीर और फारूके आजम रजि. 
की सुधारकों के लिये एक अजीम हिदायत 

आयत नम्बर ]0-2 मय ख़ुलासा-ए-तफसीर 

आयत नम्बर ]5-22 मय खुलासा-ए-तफूसीर 

मआरिफ व मसाईल 

आयत नम्बर 23-46 मय खुलासा-ए-तफसीर 

मआरिफ व मसाईल | 

आले फिरऔन में का मोमिन 

कृब्र का अज़ाब 

आयत नम्बर 47-50 मय ख़ुलासा-ए-तफूसीर 

आयत नम्बर 5-60 मय ख़ुलासा-ए-तफुसीर 

मआरिफ व मसाईल 
दुआ की हकीकत, उसके फुज़ाईल व दर्जे और क्रुबूलियत की शर्त 
दुआ के फज़ाईल 
दुआ के झुबूल होने का वादा : 
दुआ कबूल होने की शर्तें 633 
आयत नम्बर 6-68 मय ख़ुलासा-ए-तफुसीर 635 
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मआरिफ्‌ व मसाईल 
आयत्त नम्बर 69-78 मय ख़ुलासा-ए-त्फ्सीर 
मआरिफ व मसाईल 
आयत नम्बर 79-85 मय खुलासा-ए-तफ्सीर 
मआरिफ व मसाईल 


सूरः हा-मीम्‌ अस्सज्दा 
आयत नम्बर ।-8 मय खुलासा-ए-तफसीर 
मआरिफ्‌ व मसाईल 
रसूलुल्लाह सल्ल. के सामने मक्का के काफिरों की तरफ से एक पेशकश 
इनकारी लोगों के इनकार व मज़ाक उड़ाने का पैग्रम्बराना जवाब . 
क्या काफिरि शरीअती आमाल के मुकल्लफ और मुख़ातब हैं या नहीं? 
आयत नम्बर 9-72 मय खुलासा-ए-तफूसीर 
मआरिफ व मसाईल 
आसमान व जमीन के बनाने में तरतीब और दिनों का निर्धारण 
आयत नम्बर ।8-25 मय खुलासा-ए-तफूसीर 
मआरिफ व मसाईल 
इनसान के बदनी अंगों और हिस्सों की मेहशर में गवाही 
आयत नम्बर १6-29 मय खुलासा-ए-तफुसीर 
मआरिफ व मसाईल | 
कुरआन की तिलावत के वकत ख़ामोश होकर सुनना वाजिब है, ख़ामोश न रहना 
काफिरों की आदत है 
आयत नम्बर 30-36 मय खुलासा-ए-तफसीर 
मआरिफ व मसाईल 
“इस्तिकामत' के मायने 
आयत नम्बर 37-89 मय खुलासा-ए-तफसीर 
मआरिफु व मसाईल 
अल्लाह तआला के सिवा किसी को सज्दा करना जायज़ नहीं | 
आयत्त नम्बर 40-46 मय ख़ुलासा-ए-तफसीर 
मआरिफ व मसाईल 
'कुफ्र' इनकार की एक ख़ास किस्म है उसकी मतलब और अहकाम 
एक मुगालते का ख़ात्मा 
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(7) 
Fr SE 4 बाकी मा कमा है॥ केक ॥ बा मी आय में भा ER 


0 इस जमाने में कुफ्र व इल्हाद का बाजार गर्म है 


पच्चीसवाँ पारः (इलैहि युरदूदु) 


आयत्त नम्बर 47-54 मय खुलासा-ए-तफूसीर 


मआरिफ व मसाईल 
सूरः शूरा 


आयत नम्बर -9 मय ख़ुलासा-ए-तफूसीर 

मआरिफ व मसाईल 

आयत नम्बर ]0-72 मय खुलासा-ए-तफसीर 

मआरिफ व मसाईल 

आयत नम्बर 3-5 मय खुलासा-ए-तफूसीर 

मआरिफ व मसाईल | 

दीन का कायम करना फुर्ज और उसमें बिखराव व फूट डालना हराम है 

मुज्तहिद इमामों के अहकाम वाले मतभेद “मना किये गये तफर्रुक्‌' में दाखिल नहीं 
आयत नम्बर 26-78 मय ख़ुलासा-ए-तफ॒सीर 

मआरिफ व मसाईल 

आयत नम्बर 79-20 मय ख़ुलासा-ए-तफुसीर 

मआरिफ व मसाईल 

एक तजुर्बा किया हुआ अमल 

आयत नम्बर 2।-23 मय ख़ुलासा-ए-तफसीर 

मआरिफ व मसाईल 

आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मान-सम्मान और मुहब्बत का मसला 
आयत नम्बर 24-26 मय ख़ुलासा-ए-तफूसीर | 
मआरिफ व मसाईल 

तौबा की हकीकत 

आयत्त नम्बर 27-55 मय खुलासा-ए-तफूसीर 
मआरिफ व मसाईल 

इन आयतों के मजमून का पीछे से संबन्ध और शाने नुजूल 
दुनिया में दौलत की आम फुरावानी फसाद का सबब है 
जन्नत और दुनिया का फर्क 

आयत नम्बर 36-43 मय ख़ुलासा-ए-तफसीर 
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मआरिफ व मसाईल 
मश्विरे की अहमियत और उसका तरीका 
माफ करने और बदला लेने में मोतदिल फैसला 
आयत नम्बर 44-50 मय खुलासा-ए-तफुसीर 
मआरिफ व मसाईल 
आयत नम्बर ४।-58 मय खुलासा-ए-तफसीर 

_ मआरिफ व मसाईल 


2 भ मा 8०७५» ५५०४० nen 
EE 


सूरः जुक्रुफ्‌ 

आयत नम्बर 2-8 मय खुलासा-ए-तफुसीर | 
मआरिफ्‌ व मसाईल 

मुबल्लिग को मायूस होकर नहीं बैठना चाहिये 

आयत नम्बर 9-25 मय खुलासा-ए-तफसीर 

मआरिफ व मसाईल 

सफुर के वक्त की दुआयें 

आयत नम्बर 26-30 मय खुलासा-ए-तफूसीर 
मआरिफ्‌ व मासईल 

आयत नम्बर 5।-32 मय खुलासा-ए-तफूसीर 
मआरिफु व मसाईल 

रोजी की तकसीम का कुदरती निज़ाम 

आर्थिक बराबरी की हकीकत 

इस्लामी बराबरी का मतलब 

आयत नम्बर 33-35 मय ख़ुलासा-ए-तफसीर 
मआरिफ व मसाईल 

माल व दौलत की ज्यादती फुजीलतं का सबब नहीं है 
आयत नम्बर 56-45 मय ख़ुलासा-ए-तफुसीर 
म॒आरिफ व मसाईल 

अल्लाह की याद से मुँह मोड़ना बुरी सोहबत का सबब है 
नेक शोहरत भी दीन में पसन्दीदा है 
नबियों के सहीफों (किताबों) में तीहीद की तालीम 
आयत नम्बर 46-56 मय खुलासा-ए-तफुसीर 
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मआरिफ ध मसाईल 

आयत नम्बर 57-65 मय खुलासा-ए-तफसीर 
मआरिफ व मसाईल 

आयत नम्बर 66-77 मय ख़ुलासा-ए-तफुसीर 
मआरिफ व मसाईल 

दोस्ती हकीकत में वही है जो अल्लाह के लिये हो 
आयत नम्बर 78-89 मय खुलासा-ए-तफुसीर 
मआरिफु व मसाईल 
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सूरः दुख्रान 


आवतर नम्बर 7-9 मय ख़ुलासा-ए-तफूसीर 
मआारिफ व मसाईल 

इस सूरत की फूजीलत 

आयत नम्बर 20-26 मय ख़ुलासा-ए-तफसीर 
मआरिफ व मसाईल 

आयत नम्बर 7-53 मय खुलासा-ए-तफूसीर 
मआरिफ व मसाईल 

जमीन व आसमान का रोमा 

आयत नम्बर 34-42 मय ख़ुलासा-ए-तफुसीर 
मआरिफ व मसाईल 

तुब्बा कौम का वाकिआ 

आयत नम्बर 48-59 मय खुलासा-ए-तफूसीर 
मआरिफ व मसाईल 
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सूरः जासिया 
आयत नम्बर -] मय ख़ुलासा-ए-तफुसीर 
मआरिफ्‌ व मसाईल 
आयत नम्बर 22-5 मय खुलासा-ए-तफ्सीर 
मआरिफ व मसाईल 
आयत नम्बर ।6-20 मय ख़ुलासा-ए-तफ्सीर 
मआरिफु व मसाईल 
पिछली उम्मतों की शरीअतों का हुक्म हमारे लिये 
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आयत नम्बर 2।-22 मय ख़ुलासा-ए-तफ्सीर 
मआरिफ व मसाईल 

आख़िरत का जहान और उसमें जजा व सजा अकलन जरूरी है 
आयत नम्बर 23-26 मय ख़ुलासा-ए-तफुसीर 

मआरिफ व मसाईल 

दहर या जमाने को बुरा कहना अच्छा नहीं 

आयत नम्बर 27-37 मय खुलासा-ए-तफुसीर 

मआरिफु व मसाईल 


छब्बीसवाँ पारः (हा-मीम्‌) | 
सूरः अहकाफ्‌ 


आयत नम्बर 7-6 मय खुलासा-ए-तफुसीर 

मआरिफ व मसाईल 

आयत नम्बर 7-70 मय खुलासा-ए-तफसीर 

मआरिफु व मसाईल 

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इल्मे गैब के मुताल्लिक अदब का तकाज़ा 
आयत नम्बर ।.-.2 मय खुलासा-ए-तफसीर 

मआरिफ व मसाईल 

आयत नम्बर-।3-20 मय ख़ुलासा-ए-तफुसीर 

मआरिफ व मसाईल | 

माँ का हक बाप से ज़्यादा है 

हमल और दूध पिलाने की ज्यादा से ज्यादा मुदत में उम्मत के फुकहा का मतभेद 
दुनिया की लज़ज॒तों और ऐश उठाने से परहेज़ की तरगीब | 

आयत नम्बर 22-26 मय ख़ुलासा-ए-तफुसीर 

इन आयतों के मजमून का पीछे से संबन्ध 

आयत नम्बर 27-28 मय खुलासा-ए-तफुसीर 

आयत नम्बर 29-32 मय खुलासा-ए-तफूसीर 

मआरिफ व मसाईल 

आयत नम्बर 33-35 मय ख़ुलासा-ए-तफ्सीर 

मआरिफ व मसाईल 
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सूरः लुकुमान 
सूरः लुकुमान मक्का में नाजिल हुई । इसमें | 34 आयतें और 4 रुकूअ हैं। 
९ Ws (७८) UR १५,५४ | ६5८ 6 कल एटा 
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बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। 
अलिफ़-लाम्‌-मभीम्‌ () तिल-क 
आयातुलू-किताबिलू-हकीम (2) 
हुदंव्‌-व रह्म-तल्‌ लिलूमुह्सिनीन (5) 
अल्लज़ी-न युकीमूनस्सला-त व 
युअतूनजज़का-त व हुम्‌ बिलू- 
आख़िरति हुम्‌ यूकिनून (4) उलाइ-क 
अला हुदम्‌-मिर्रब्बिहिम्‌ व उलाइ-क 
हुमुल्‌-मुफिलिहून (5) व॑ मिनन्नासि | पहुँचे। (5) और एक वे लोग हैं कि 
मंय्यश्तरी लस्वलू-हदीसि लियुजिलू-ल | ख़रीदार हैं खेल की बातों के ताकि 
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अलिफ़्-लामू-मीम्‌। (3) ये आयतें हैं 
पक्की किताब की। (2) हिदायत है और 
मेहरबानी नेकी करने वालों के लिये। (5) 
जो कि कायम रखते हैं नमाज़ और देते हैं 
जुकात्त और वे हैं जो आख़िरत पर उनको 
यकीन है। (4) उन्होंने पाई है राह अपने 
रब की तरफ से और वही मुराद को 
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तफूसीर मआरिफुल-कूरआन जिल्द (7) 38 सूरः लुफुमान (३।) 
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i अन्‌ सबीलिल्लाहि बिगैरि ज़िल्मिंवू- | बिचलायें अल्लाह की राह से बिन समझे, 
व यत्तर्धि-जृहा हुजुवन्‌, उलाइ-क और ठहरायें उसको हंसी, वे जो हैं उनको 
लहुम्‌ अजाबुम्‌-मुहीन (6) व इजा | णिल्तंत का अजाब है। (6) और जब 
तुत्ला अलैहि आयातुना वल्ला र कक आयतें पीठ दी हि 
_ गुरूर से गोया उनको सुना ही नहीं, गोया 
ape nt उसके दोनों कान बहरे हैं, सो ख़ुशख़बरी 
Den दे उसको दर्दनाक अज़ाब की। (7) जो 
फ-बश्शिर्‌ह हे अलीम (7) लोग यकीन लाये और किये भले काम 
इन्नल्लज़ी-न आमनू व अमिलुस्‌- | उनके वास्ते हैं नेमत के वाग। (8) हमेशा 
सालिंहाति लहुम्‌ ज़न्मातुन्‌-नआम (8) | रहा करें उनमें वायदा हो चुका अल्लाह 
ख्रालिदी-न फीहा, | वअ दल्लाहि | का सच्चा, और वह जबरदस्त है हिक्मतों 
हकृकृन्‌, व हुवल्‌-अज़ीजुल्‌-हकीम (9) 


वाला । (9) 
खुलासा-ए-तफुसीर 

अलिफ़-ाम्‌-मीम्‌ (इसके मायने तो अल्लाह ही को मालूम हैं)। ये (जो इस सूरत या क्लुर॑आन में 
जिक्र हुई हैं) आयतें हैं एक हिक्मत से भरी किताब (यानी कुरआन) जो कि हिदायत और रहमत (का 
सबब) है, नेक काम करने वालों के लिये। जो नमाज़ की पाबन्दी करते हैं और जकात अदा करते हैं, 
और वे लोग आख्रिरत का पूरा यकीन रखते हैं। (सो) ये लोग (इस क्लुरआन के एतिकाद और अमल 
की बदौलत) अपने रब के सीधे रास्ते पर हैं, और यही लोग. (इस हिदायत की बदौलत) फलाह पाने 
वाले हैं। (पस कुरआन इस तरह उनके लिये हिदायत और रहमत का सबब हो गया जिसका असर |॥ 
फूलाह है। पस बाज़े आदमी तो ऐसे हैं जैसा बयान किया गया) और (उनके विपरीत) बाज़ा आदमी || 
ऐसा (भी) है जो (कुरआन से मुँह फेर करके) उन बातों का ख़रीदार बनता है (यानी ऐसी बातें 
इख्तियार करता है) जो (अल्लाह से) गाफिल करने वाली हैं, (सो अव्वल तो लह्व “खेल की बातों” 
का इह्ियार करना जबकि उसके साथ अल्लाह की आयतों से मुँह मोड़ना भी हो ख़ुद ही कुफ्र और 
गुमराही है, फिर ख़ास तौर पर जबकि उसको इस गर्ज से इद्रितियार किया जाये) ताकि (उसके जरिये 
से दूसरों को भी) अल्लाह की राह (यानी हक्‌ दीन से) से बेसमझे-बूझे गुमराह करे और (उसी गुमराह 
करने के साथ) उस (हक्‌ रास्ते) की हंसी उड़ाये (ताकि दूसरों के दिल से बिल्कुल उसकी वक्अत और 
तासीर निकल जाये, तब तो कुफ्र पर कुफ्र और गुमराह होने के साथ दूसरों को गुमराह करना भी है || 
और) ऐसे लोगों के लिये (आख़िरत में) जिल्लत का अजाष (होने वाला) है (जैसा कि इनके उलट और || 
विपरीत काम करने वालों के लिये फुलाह का होना मालूम हुआ)। और (उस ज़िक्र हुए शख्स के मुँह |॥ 
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पारा शी. 





































































तफ्सीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 39 सूरः लुकुमान (3।) 
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मोइने की यह हालत है कि) जब उसके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो वह शख्स तकब्दुर | 
करता हुआ (ऐसी बेतषज्जोही से) मुँह मोड़ लेता है जैसे उसने सुना ही नहीं, जैसे उसके कानों में | 
भारीपन “यानी डार” है (यानी जैसे बहरा है), सो उस (शख्स) को एक दर्दनाक अज़ाब की ख़बर | 
सुना' दीजिये। (यह तो मुँह मोड़ने और बेतवज्जोही करने वाले को सजा का बयान हुआ आगे हिदायत ||ह 
वाले लोगों की जज्ञा का बयान है जो कि वायदा की गयी फुलाह व कामयाबी की तफुसील है, यानी) F 
अलबत्ता जो लोग ईमान लाये और उन्होंने नेक काम किये उनके लिये ऐश की जन्नतें हैं, जिनमें वे | 
हमेशा रहेंगे। यह अल्लाह ने सच्चा वायदा फरमाया है और वह जबरदस्त, हिक्मत्त वाला है (पस 
अपनी कामिल क्लुदरत से सवाब के वायदे और सज़ा की धमकी को जाहिर व वाके कर सकता है, 
और हिक्मत से उसको वायदे के अनुसार सामने लायेगा)। 


मआरिफ व मसाइल 


8५96 ४५ 
इस आयत में ज़कात का हुक्म है हालाँकि आयत मक्की है। इससे मालूम हुआ कि असल 
ज़कात का हुक्म मक्का मुकर्रमा ही में हिंजरत से पहले आ चुका था। और यह जो मशहूर है कि 
जकात का हुक्म हिजरत के दूसरे साल में नाफिज हुआ इससे मुराद निसाबों का निर्धारण और वाजिब 
मात्रा व वजन की तंफुसीलात और इस्लामी हुकूमत की तरफ से इसके व्रसूल करने और सही जगह 
पर ख़र्च करने का इन्तिज़ाम है, यह हिजरत के दूसरे साल में हुआ है। 
इमाम इब्मे कसीर ने सूरः मुज्जम्मिल की आयतः 
FITTEST 
(यानी आयत नम्बर 20) तहत में यही तहकीक फरमाई है, क्योकि सूरः मुज्जम्मिल तो मक्की 
सूरतों में है और कुरआन नाजिल होने के बिल्कुल शुरू के ज़माने में नाज़िल हुई है, इससे मालूम होता 
है| हे कि जिस तरह छुरआने करीम की आयतों में अक्सर सलात और जकात को साथ-साथ बयान 
फंरमाया है इसकी फर्जियत भी साथ-साथ ही हुई है। वल्लाहु आलम 
edd ७ ++4 pl 3 
लफ़्ज इड्तिरा के लुग्रवी मायने खरीदने के हैं और कई बार एक काम के बदले दूसरे काम को 
इख़्तियार करने के लिये भी लफ़्ज इश्तिरा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे 'अल्लजीनश्त-रवुज्जलाल-त 
बिल्हुदा' वगैरह कुरआन की आयतों में इश्तिरा के यही मायने मुराद हैं। | 
इस आयत का शाने नुज़ूल एक ख़ास वाकिआ है कि नज़र बिन हारिस मक्का के मुश्रिकों में से | 
एक बड़ा व्यापारी था और कारोबार के लिये विभिन्न मुल्काँ का सफर करता था। वह मुल्के फारस से | 
अजम (गैर अरब) के बादशाहों किसरा वगैरह के ऐतिहासिक किस्से ख़रीदकर लाया और मक्का के | 
मुश्रिकों से कहा कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तुमको आद व समूद वगैरह कौमों के - 
॥| वाकिआत सुनाते हैं मैं तुम्हें उनसे बेहतर रुस्तम और इस्फन्दयार और फारस के दूसरे बादशाही के || 
॥| किस्से सुनाता हूँ। ये लोग उसके किस्से को शौक व दिलचस्पी से सुनने लगे, क्योंकि उनमें कोई | 


पारा (शा) 


तफूसीर मआारिफुल-कूरआन जिल्द (7) 40 सूरः लुकृपान (57) 


TT TI TTL! LLL. fl SO लाता हो काम ही Sy id ॥ 0 व! था बात ॥ बात शा ES ॥ Pa EE ॥ लाता ॥ सम ही a ॥ आ | 
तालीम तो थी नहीं जिस पर अमल करने की मेहनत उठानी पड़े, सिर्फ मजेदार किस्म की hss कहानियाँ ॥ 
*| थीं उनकी वजह से बहुत से मुश्रिक जो इससे पहले अल्लाह के कलाम के बेजोड़ और चमत्कारी होने || 
की वजह से उसको सुनने की रगबत (रुचि) रखते और चोरी-चोरी सुना भी करते थे उन लोगों को [१ 
|| छरआन से मुँह फेरने का बहाना हाथ आ गया। (इसको रूहुल-मआनी और दुरे मन्सूर में नकल किया गया है) 

और दुर्रे मन्सूर में हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उक्त व्यापारी बाहर से 
एक गाने वाली कनीज़ (बाँदी) ख़रीद कर लाया था और उसके जरिये उसने लोगों को कुरआन सुनने 
से रोकने की यह सूरत निकाली कि जो लोग झुरआन सुनने का इरादा करें अपनी उस बाँदी से उनको 
«| गाना सुनवाता था और कहता था कि मुहम्मद तुमको क्लुरआन सुनाकर कहते हैं कि नमाज़ पढ़ो रोजा 
रखो और अपनी जान दो, जिसमें तकलीफ ही तकलीफ है। आओ तुम यह गाना सुनो और मस्ती का 
जश्न मनाओ। 

कुरआमे करीम की उपरोक्त आयत इसी वाकिए पर नाज़िल हुई और इसमें 'खेल की बातों की 
ख़रीदारी' से अजम के बादशाहों के वो किस्से कहानियाँ या यह बाँदी मुराद है। आयत के उतरने के 
वाकिए के एतिबार से लफ़ज़ इश्तिरा अपने असली मायने में खरीदने के लिये इस्तेमाल हुआ है। और 
'लह्वलू्‌-हदीस' के जो आम मायने आगे बयान हो रहे हैं उनके एतिबार से लफ़्ज इश्तिरा भी इस 
जगह आम है, यानी एक काम के बदले में दूसरे को इट्रितयार करना, इसमें खेल-तमाशे और बेकार के | 
सामान की ख़रीदारी भी दाखिल है। और 'लह्वल्‌-हदीस' में लफ़्ज “हदीस” तो बातों और किस्से || 
कहानियों के मायने में है और लहव के मायने गफलत में पड़ने के हैं। जो चीज़ें इनसान को जरूरी || 
कामों से ग्रफूलत में डालें वे लस्व कहलाती हैं, और कई बार ऐसे कामों को भी लह्व कहा जाता है |॥ 
जिनका कोई ख़ास और काबिले जिक्र फायदा न हो, सिफ वक़्त गुजारी का मशगला या दिल बहलाने |॥ 
का सामान हो। 

ऊपर बयान हुई आयत में लस्वलू-हदीस के मायने और तफ्सीर में मुफस्सिरीन के कील भिन्न 
और अलग-अलग हैं, हज़रत इब्मे मसऊद, हज़रत इब्ने अब्बास और हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हुम 
की एक रिवायत में इसकी तफसीर गाने बजाने से की गई है। (हाकिम व बैहकी) 

और सहाबा व ताबिईन की अक्सरियत और ज़्यादातर मुफ्स्सिरीन के नजदीक लह्वल्‌-हदीस आम 
है तमाम उन चीजों के लिये जो इनसान को अल्लाह की इबादत और याद से गफलत में डालें, इसमें 
गाना, बाजा और संगीत के सामान व उपकरण भी दाख़िल हैं और बेहूदा किस्से कहानियाँ भी। इमाम 
बुख़ारी रह. ने अपनी किताब अलू-अदबुल-भुफ्रद में और इमाम बैहकी ने अपनी सुनन में लह्वल- 
हदीस की यही तफुसीर इम्रतियार की है। उसमें फरमाया है किः 
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यानी लह्वलू-हदीस से मुराद गाना और उसके जैसी दूसरी चीजें हैं (यानी जो अल्लाह की इबादत 
॥ | से गाफिल कर दे) और सुनने वैहकी में है कि लह्वल्‌-हदीस के ख़रीदने से मुराद गाने बजाने वाले मर्द 
॥ या औरत को ख़रीदना या इसके जैसी' ऐसी बेहूदा चीजों को ख़रीदना है जो अल्लाह की याद से 
गाफिल करें। इमाम इब्ने जरीर ने भी इसी आम मायने को इख़्तियार फ्रमाया है। (रूहुल्‌-मआनी) 
॥ और इमाम तिर्मिजी की एक रिवायत से: भी यही आम होना साबित होता है जिसमें आप 


हि शा ह00 जा बात ॥ क्रम 2 आय ॥ कात। & ७0 ६ हम | आय व काका हा शक IT Ti IT शा. I बात वा हाता ॥ कमा ॥ कमा वा कक का बात ॥ बात ॥ सतत | हक का बता क न| 
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सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह इरशाद है कि गाने वाली लौंडियों (बाँदियों) की तिजारत न करो 
और फिर फुरमायांः 
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(कि इसी जैसी चीजों के बारे में यह आयत “व मिनन्नासि मंय्यश्तरी लह्वल्‌-हदीसि.......' नाजिल 
की गयी है। हिन्दी अनुवादक) 


लस्व व लब और उसके सामान के शरई अहकाम 


पहली बात गौर करने के काबिल यह है कि कुरआने करीम ने जितने मौकों पर लस्व या लजिब 
का जिक्र किया है वो निंदा और बुराई ही के मौके हैं, जिसका अदना दर्जा मवरूह होना है। (रूहुल- 
मआनी व कश्शाफ) और उक्त आयत लस्व की बुराई में बिल्कुल स्पष्ट और खुली है। 

और मुस्तद्रक हाकिम 'किताबुल्‌-जिहाद' में हजरत अबू इंरैरह रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः । 
G2 GE ERY EEE ३2७४ 25263 Ee cass Yi ७५ ४२४ ५२४५-३४ 

Re] 
“यानी दुनिया का हर लह्व (खेल) बातिल है मगर तीन चीज़ें- एक यह कि तुम तीर कमान 
से खेलो, दूसरे अपने घोड़े को सधाने के लिये खेलो, तीसरे अपनी बीवी के साथ खेल करो |” 

(हाकिम ने इस हदीस को मुस्लिम की शर्तों पर सही कहा है, मगर अल्लामा जहबी वगैरह ने 
इसकी सनद के मुत्तसिल होने को तस्लीम नहीं किया बल्कि इसको मुर्सल हदीस कहा है, मगर 
मुहद्विसीन की बड़ी और अक्सर जमात के नजदीक मुर्सल हदीस भी हुज्जत है)। 

इस हदीस में हर लस्व को बातिल करार दिया है और जिन तीन चीजों को उससे अलग रखा है 
दर हकीकत यो लह्व (खेल) में दाखिल ही नहीं, क्योंकि लस्व तो उस काम को कहा जाता है जिसमें 
कोई ख़ास और माक़ूल दीनी या दुनियावी फायदा न ही, और ये तीनों चीजें मुफीद काम हैं जिनसे 
बहुत से दीनी और दुनियावी फायदे जुड़े हैं। तीर-अन्दाजी और घोड़े को सधाना तो जिहाद की तैयारी 
में दाखिल हैं और बीवी के साथ खेल बच्चे पैदा करने और नस्ल बढ़ाने के मकसद की पूर्ति है। 
इनको सिर्फ देखने और जाहिर के एतिबार से लह्व (खेल) कह दिया गया है वो हकीकृत के एतिबार 
से लह्य में दाखिल ही नहीं। इसी तरह इन तीनों चीजों के अलावा और भी बहुत से ऐसे काम हैं 
जिनसे दीनी या दुनियावी फायदे जुड़े हैं और देखने में वो लस्व (खेल) समझे जाते हैं, उनको भी हदीस 
की दूसरी रिवायतों में जायज़ बल्कि कुछ को अच्छा और पसन्दीदा क्रार दिया गया है जिसकी 
तफ्सील आगे आ जायेगी । 

खुलासा यह है कि जो काम हकीकत में ल्व हों, यानी जिनमें न कोई दीनी फायदा हो न 
दुनियावी वे सब के सब बुरे और मक्रूह तो ज़रूर ही. हैं फिर उनमें तफ्सील है- बाजे तो कुफ्र की हद 
॥| तक पहुँच जाते हैं, बाजे खुले हराम हैं और कम से कम दर्जा मक्रूहे तन्जीही यानी अच्छा और 
॥| पसन्दीदा म होने का है जिससे कोई लझ्व जो दर हकीकत लह्व हो बाहर नहीं। और जिन खेलों को | 


$ कन Dims भरा जया हा काला ॥ काका म्‌ a 5 काका था ए शा बा ॥ भा शा काम! था आया FE व मा हे हाथ ॥॥ मम क शक ॥ लाता था लगा था कक था mn री 
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न हदीसों में लस्व से अलग रखा गया है वो हकीकृत में खेलों में दाखिल ही नहीं जैसा कि एक हदीस में 
|| खुद इसकी वजाहत मौजूद है। अबू दाऊद, तिर्मिजी, नसाई, इब्ने माजा में हजरत उकृबा बिन आमिर 
३| रणियल्लाहु अन्हु की रिवायत किताबुल्‌-जिहाद में है जिसके अलफाज ये हैं: | ॒ 
(Frere) Eh 3 eo ५७)3 46 ६29५3 ED ५०२४ Hg ६४ (- 

इस हदीस ने ख़ुद वज़ाहत कर दी कि ये तीन चीजें जो इससे अलग की गई हैं दर हकीकत ये 
ल्व (खेल) में दाखिल ही नहीं और जो हकीकत में लस्व है वह बातिल और बुरा है, आगे उसके बुरा 
होने के अलग-अलग दर्जे हैं । 

!. जो खेल दीन से गुमराह होने या दूसरों को गुमराह करने का जरिया बने वह कुफ्र है जैसा कि 
उपर्युक्त आयत “व मिनन्नासि मंय्यश्तरी लस्वल्‌-हदीसि.............. ” में इसका कुफ्र व गुमराही होना 
बयान फुरमाया गया और इसकी सज़ा जिल्लत का अज़ाब करार दी है जो काफिरों की सजा है, 
क्योंकि यह आयत नजर बिन हारिस के जिस वाकिए पर नाज़िल हुई है उसमें इस लह्व को उसने 
इस्लाम के ख़िलाफ लोगों को गुमराह करने के लिये इस्तेमाल किया था, इसलिये यह लह्व हराम होने 
के साथ कुफ्र तक पहुँच गया। 

2. दूसरी सूरत यह है कि कोई ल्व लोगों को इस्लामी अकीदों से तो गुमराह नहीं करता मगर 
उनको किसी हराम और गुनाह में मुब्तला करता है, वह कुफ्र तो नहीं मगर हराम और सक्त गुनाह है 
|| जैसे वो तमाम खेल जिनमें जुआ और किमार हो, यानी हार-जीत पर भाल का लेन-देन हो, या जो 
` || इनसान को फराईज़ यानी नमाज रोजे वगैरह के अदा करने से रुकावट हों । 


गन्दे और फुज़ूल नाविल या बुरे व गन्दे अश्आर और 
बातिल वालों को किताबें भी देखना नाजायज है 


इस ज़माने में अधिकतर नौजवान गन्दे नॉवेल या अपराधी लोगों के हालात पर आधारित किस्से 
या बुरे व गन्दे अश्ञार देखने के आदी हैं, ये सब चीजें लह्व ही इसी हराम किस्म में दाखिल हैं। इसी t 
तरह गुमराह गैर-हक्‌ वालों के ख़्यालात का पढ़ना भी अवाम के लिये गुमराही का सबब होने की I 
वजह से नाजायज है, मज़बूत और पुछा इलम रखने वाले उलेमा उनके जवाब और रदूद करने के लिये 
देखें तो कोई हर्ज नहीं । 

8. और जिन खेलों में न कुफ्र है न कोई खुली हुई नाफ्रमानी वो मक्रूह हैं कि एक बेफायदा 
काम में अपनी ताकृत और वक्त को जाया करना है। 


खेलों के सामान की ख़रीद-फुरोख्त 

ऊपर बयान हुई तफसील से खेलों के सामान की ख़रीद व बेच का हुक्म भी मालूम हो गया कि 
जो सामान कुफ्र व गुमराही या हराम व गुनाह ही के खेलों में इस्तेमाल होता है उसकी तिजारत और 
» | ख़रीद व फ्रोख़त भी हराम है और जो मक्रूह लह्व में इस्तेमाल होता है उसकी तिजारत भी मक्रूह 


॥| है, और जो सामान जायज़ और अलग रखे गये खेलों में इस्तेमाल होता है उसकी तिजारत भी जायज 


L 
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i है, और जिस सामान को जायज़ और नाजायज दोनों तरह के कामों में इस्तेमाल किया जाता है उसकी 
तिजारत जायज है। 


मुबाह और जायज़ खेल 

उधर यह बात तफ्सील से आ चुकी है कि बुरे और वर्जित (मना किया गया) वह लघ्व और 
खेल है जिसमें कोई दीनी या दुनियावी फायदा नहीं। जो खेल बदन की वर्जिश, सेहत और तन्दुरुस्ती 
बाकी रखने के लिये या किसी दूसरी दीनी या दुनियावी जरूरत के लिये या कम से कम तबीयत की 
बोरियत दूर करने के लिये हों और उनमें गुलू (हद से बढ़ना) न किया जाये कि उन्हीं को मशगला 
बना लिया जाये और जरूरी कामों में उनसे हर्ज पड़ने लगे तो ऐसे खेल शरई तौर पर मुबाह और 
दीनी जरूरत की नीयत से हों तो सवाब भी हैं। 

जिक्र हुई हदीस में तीन खेलों को मनाही से अलग रखना ऊपर गुज़र चुका है। तीर-अन्दाजी, 
घोड़े की सवारी, अपनी बीवी के साथ खेलना व दिलल्‍्लगी। और हज़रत इब्ने अब्वास रजियल्लाहु अन्ह 
से एक मरफ़ूअ हदीस में हैः | 

| (Cian ३०-२२ ७-५ Cla he (/०) Oped Bal ५३ oF 3 Whe (० $० ३६ न 

“यानी मोमिन का अच्छा खेल तैराकी है और औरत का अच्छा ख़ेल चरख़ा है।” 

' सही मुस्लिम और मुस्नद अहमद में हज़रत सलमा इन्ने अक्वा रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत है 
कि मदीना के अन्सार सहाबा में एक साहिब दौड़ में बड़े माहिर थे कोई उनसे आगे न निकल सकता 
था, उन्होंने एक दिन ऐलान किया कि कोई है जो मेरे साथ दौड़ में मुकाबला करे? मैंने रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम से इजाज़त चाही कि मैं मुकाबला करूँ, आपने इजाज़त दे दी तो मैं 
मुकाबले में आगे बढ़ गया। इससे मालूम हुआ कि प्यादा दौड़ की मशक करना भी जायज है। 

एक मशहूर पहलवान रुकाना ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कुश्ती ठहराई तो 
आपने उसको कुश्ती में पछाड़ दिया। (अबू दाऊद फिलू-मरासील) 

हब्शा के कुछ नौजवान मदीना तय्यिबा में सिपहगिरी की फुन की मश्क्‌ करने के लिये नेज़ों 
वगैरह से खेलते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने उनका खेल हजुरत आयशा रजियल्लाहु 
अन्हा को अपनी पुश्त के पीछे खड़ा करके दिखलाया और उन लोगों को फ्रमायाः 
| yt gh 
“यानी खेल-कूद करते रहो।” (बिहकी- शुअषुल-ईमान, कन्जुलू-उम्माल बाबुल्लस्व) 
और कुछ रिवायतों में इसके साथ ये अलफाज़ भी आये हैं: 

5५ (४५22 PET ४४ 

“यानी मैं इसको पसन्द नहीं करता कि तुम्हारे दीन में ख़ुश्की और सख्ती देखी जाये।” 
इसी तरह कुछ सहाबा किराम से मन्क्रूल है कि जब वे कुरआन व हदीस के मशग़लों में थक 
॥| जाते तो कई बार अरब के अशआर या तारीख़ी वाकिआत से दिल बहलाते थे। (हजरत इब्ने अब्बास 
$| रजि. ने इसको कफ़्फिरिआ में जिक्र किया है) 
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पारा (श]) 
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| हद; T TT TIL. i TT ITLL. Wing ॥ uns BESS हे ES हो bd ॥ जमा A Pa ॥ बात I था काका का कक भ i ॥ 0७७ ॥ बा # HESBESS T 
एक हदीस में इरशाद हैः 
Oye le of Ale 34 pl) SI FS ys) 
“यानी तुम अपने दिलों को कभी-कभी आराम दिया करो!” जिससे दिल व दिमाग की तर्फुरीह 
और इसके लिये कुछ वक्त निकालने का जायज होना साबित हुआ । 
शर्त इन सब चीजों में यह है कि नीयत उन सही मकुसदों की हो जो उन खेलों में पाये जाते हैं, 
खेल सिर्फ खेल के लिये मकसद न हो और वह भी जरूरत के मुताबिक हो, उसमें बहुत ज्यादा 
मशगूल रहना और हद से ज्यादती न हो। और वजह इन सब खेलों के जायज़ होने की वही है कि 
हकीकत में ये जब अपनी हद के अन्दर हों तो लह्व की परिभाषा में दाख़िल ही नहीं। 


बाजे खेल जो स्पष्ट रूप से मना किये गये 


इसके साथ कुछ खेल ऐसे भी हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ख़ास तौर पर 
मना फरमा दिया है अगरचे उनमें कुछ फायदे भी बतलाये जायें जैसे शतरंज चौसर वगैरह, अगर इनके 
साथ हार-जीत और माल का देन-देन हो तो यह जुआ और कतई हराम हैं, और यह न हो महज़ दिल 
बहलाने के लिये खेले जायें तब भी हदीस में इनको मना फुरमाया है। सही मुस्लिम में हजरत बुरैदा 
रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जो शख्स 
चौसर खेलता है वह ऐसा है जैसे उसने अपने हाथ ख़िन्जीर (सुअर) के ख़ून में रंगे हों। इसी तरह एक 
रिवायत में शतंरज खेलने वाले पर लानत के अलफाज़ आये हैं। (उकैली, जुअफा में, हजरत अबू | 
हुरेह रजि. की रिवायत से) इसी तरह कबूतर बाजी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने || 
नाजायज करार दिया। (अबू दाऊद, मरासील में हज़रत शुंरैह की रिवायत से) 
इनकी मनाही की जाहिरी वजह यह है कि उमूमन इनमें ऐसी मशगूलियत होती है कि आदमी को 
जरूरी काम यहाँ तक कि नमाज और दूसरी इबादत से भी गाफिल कर देती है। 


गाने-बजाने के अहकाम 

उक्त आयत में चन्द संहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम ने तो लस्वलू-हदीस की तफुसीर गाने 
बजाने से की है और दूसरे हज़रात ने अगरचे तफसीर आम क्रार दी है, हर ऐसे खेल को जो अल्लाह 
से गाफिल करे लह्वल्‌-हदीस फुरमाया है, मगर उनके नजदीक भी गाना बजाना इसमें दाखिल है। और 
क्ुरआने करीम की एक दूसरी आयतः 



























sy 
(यानी सूरः फुरकान की आयत 72) में इमाम अबू हनीफा और मुजाहिद और मुहम्मद बिन 
हनफिया वगैरह ने ज़ूर की तफुसीर गिना (गाने-बजाने) से की है। 
और अबू दाऊद और इन्ने माजा ने सुनन में और इन्ने हिब्बान ने अपनी किताब सही में हज़रत 
अबू मालिक अश्री रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
| ने फ्रमायाः [ 


Es ible TT TT TT TUT TY TTT बा था काका ELL TT TTI I IT TTT वा बात हे बा के 


ग पारा (2॥) 


| ET का बा वा बात का बा था बा TFT TT TTT Tl Tl था कक था 


तफ्सीर मआरिफुत्त-कझुरआन जिल्द (7) 45 सूरः जुकूमान (३} 
ff OE hhh nih DD mh Lenn TIT गपा हा मप TT IT TI TIT TT TIT TTT] चना 
Ci RN Diy 0५०३०) ३४ DN ४ ४-4; ०४.८ 2०४ ५... 
ASB (2 ess eg 
“मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब को उसका नाम बदलकर पियेंगे, उनके सामने मआजिफ 
व मजामीर (बाजे-गाजे) के साथ औरतों का गाना होगा, अल्लाह तआला उनको जमीन में धंसा 
देगा और कुछ की सूरतें बिगाड़ करके बन्दर और सुअर वना देगा ।” _ 
और हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने फ्रमाया कि अल्लाह तआला ने शराब और जुए और तबले व सारंगी को हराम किया है 
और फुरमाया कि हर नशा लाने वाली चीज़ हराम है। (अहमद, अवू दाऊद, इन्ने हिब्बान) 
3% 2) Lota GUY ।s ४,» (७४) dsl 3 FT) ils a कि रथ) 0५०) ०2७ (७ EF SI) 
DPN yD 3 १५! gay ५६४०० (2०3 ५.» G3 ७ | Ey AS obey Lois 
ells GLB Co yey eb ibe je a5) FNP ५०६3) ०४ yi Shs y 4०... 
४.७ | ७७...) ५.६) ७ ) ५ ॥ £ yo Guy LS ५४ pl Ug ॥ २०५ १-७ els pel ८. 3 
(५-४ + Cre Ade in Os RAPE! 5i3)) . ans 4१००० es as (८४४ Jy pls ६ ols 
“हज़रत अबू हुरैरह रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने फरमाया कि जब माले गनीमत को जाती दौलत बना लिया जाये और जब लोगों की 
अमानत को माले गूनीमत समझ लिया जाये और जब जकात को एक तावान समझा जाने लगे 
और जब इल्मे दीन को दुनिया हासिल करने के लिये सीखा जाने लगे और जब मर्द अपनी बीवी 
की इताअत और माँ की नाफुरमानी करने लगे और दोस्त को अपने करीब करे और बाप की दूर 
रखे और मस्जिदों में शोर व गुल होने लगे और कबीले का सरदार उनका फासिक्‌ बदकार बन 
जाये, और जब कौम का सरदार उनमें घटिया तरीन आदमी हो जाये और जब शरीर आदमियों 
की इज्जत उनके शर (बुराई) के ख़ौफ से की जाने लगे, और जब गाने वाली औरतों और बाजों 
गाजों का रिवाज आम हो जाये और जब शराबें पी जाने लगें और इस उम्मत के वाद वाले लोग 
पहले लोगों पर लानत करने लगें तो उस वक़्त तुमं इन्तिजार करो एक सुर्ख़ आँधी का और 
जलजले का और ज़मीन धंस जाने और सूरतें बिगड़ जाने का, और कियामत की ऐसी निशानियों 
का जो एक के बाद एक इस तरह आयेंगी जैसे किसी हार की लड़ी टूट जाये और उसके दाने 
एक साथ बिखर जाते हैं।'” 


जरूरी तंबीह 
इस हदीस के अलफाज़ को बार-बार पढ़िये और देखिये कि इस वकत की दुनिया का पूरा-पूरा |॥ 
॥| नक्शा है और यो गुनाह जो मुसलमानों में आम हो चुके हैं और बढ़ते जा रहे हैं उनकी ख़बर चौदह |॥ 
॥| सौ बरस पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दे दी है। मुसलमानों को इस पर चेताया है |॥ 
| कि ऐसे हालात से बाखबर रहें और गुनाहों से बचने बचाने की पूरी पाबन्दी करें, वरना जब ये गुनाह [# 


आआआ ल वा हे काका ॥| आय BB बा था काका ४ a 5 th BRD का 2 था  ढ अा री 


पारा (2) 


तफ्सीर मजारिफूल-कुरआन जिल्द (7) 46 सूरः लुकमान ($।) 


i आभ हो जायेंगे तो ऐसे गुनाह करने वालों पर आसमानी अजाब नाज़िल होंगे और फिर कियामत की ik 
ह| आख़िरी निशानियाँ सामने आ जायेंगी। इन गुनाहों में से औरतों का गाना और गाने बजाने के ६ 
४ | उपकरण तबला सारंगी वगैरह भी हैं, इस जगह इस रिवायत को इसी मुनासबत्त से नकुल किया गया 
१ | हे। इसके अलावा और बहुत सी मुस्नद हदीसें हैं जिनमें गाने-बजाने को हराम व नाजायड़ फरमाया है 
और इस पर अजाब की सख्त धमकी है। 


अच्छी आवाज के साथ बगैर बाजे-गाजे के मुफौद 


अश्आर पढ़ना मना नहीं 

इसके मुकाबिल कुछ रिवायतों से गाने का जायज़ होना भी मालूम होता है। तफ्सील इन दोनों में 
इस तरह है कि जो गाना अजनबी औरत का हो या उसके साथ तबला सारंगी वगैरह बाजे हों वह 
हराम है जैसा कि उपर्युक्त क्लुरआनी आयतों और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पाक 
हदीसों से साबित हुआ, और अगर केवल अच्छी आवाज़ के साथ कुछ अश्ञार पढ़े जायें और पढ़ने 
वाली औरत या नवयुवक न हों और अशआर के मज़ामीन भी गन्दे, अश्लील और किसी दूसरे गुनाह 
पर आधारित न हों तो जायज है। 

कुछ सूफिया-ए-किराम से जो गाये हुए कलाम का सुनना मन्क्रूल है वह इसी किस्म के जायज़ 
गाये हुए कलाम पर महमूल है, क्योंकि उनका शरीअत की पैरवी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम की फरमाँबरदारी करना सूरज की तरह यकीनी है, उनसे ऐसे गुनाह का जुर्म करने का गुमान 
नहीं किया जा संकता। सूफिया-ए-किराम में के जो हज़रात मुहक्किक हैं उन्होंने ख़ुद इसका खुलासा 
किया है। इस मामले में चारों इमामों के मज़ाहिब के फुकूहा और सूफिया-ए-किराम के अकृवाल हमारे 
रिसाले “कश्फूल-गिना अनू वस्फिलु-गिना' में तफूसील से जमा कर दिये गये हैं जो अरबी भाषा में है, 
यहाँ इसी मुख्तसर वज़ाहत पर इक्तिफा किया गया। वल्लाहुल्‌-मुस्तआन 


















5 ४४५) 4S 3४ 


# ९ ८2० 86 Ges) uN 3 (५४५ ५६०१० ५--+ A ५०५४० 6७४. 
&505०७/ 6600 So ESBS ६५ ४४४. KTP ६५५५ ss 
5! ct 3१3 हु ५ 
Boho id 955 ७४ cl FE 5७ GD il 
4, +, ea ना 











ख़-लकुस्समावाति बिगैरि अ-मदिन्‌ | बनाये आसमान बगैर सुतूनों के तुम इस 
तरौनहा व अल्का फिल्‌अर्जि | को देखते हो, और रख दिये जमीन पर 
रवासि-य अन्‌ तमी-द बिकुम्‌ व | पहाड़ कि तुमको लेकर झुक न पड़े, और 
बसू-स फीहा मिनू कुल्लि दाब्बतिनू, | बिखेर दिये उसमें सब तरह के जानवर, 





F° bh hn bb ॥00॥ ॥ bi LT TIT I कमा वा ५१7 गे ग प गे ग गे गे बता ॥ काना ॥ TT TT TT TT { सा 
| थक बा था बता हा बा शा ESS बाकी ॥ ES SES HE REE 2000 ॥ शा ES TT TT TTI II II था शा व बा TT TT TT TT TT [I प 
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पारा (५१) 


क 


FI 


तफसीर मआरिफूल-कुरआन जिल्द (7) 7 सूरः लुकुमान (5॥) 


| #2 जाना मो i bh भरा समा कि आधा मा कमा था बडी था शाका ने ब्रा 2 र TTT TT FT TH ohne eed | 


व अन्जल्ना मिनस्समा-इ मा-अनू और उतारा हमने आसमान से पानी फिर 

फु -अम्बतूना फीहा | मिन्‌ कूल्लि उगाये जमीन में हर किस्म के जोड़े 

जौजिन्‌ करीम (20) हाजा ख़ल्कुल्लाहि खासे । (20) ये सब कुछ बनाया हुआ है 

गज जो लॉ लकल्लज अ ता उ दिखलाओ मुझको क्या 

मिन्‌ दूनिी, बलि जो लिन ने बनाया है औरों ने जो उसके सिवा हैं, 
के ने 3 


कुछ नहीं पर बेइन्साफू खुले भटक 
जलालिम्‌-मुबीन (7]) कै रहे हैं। (27) & 
















































खुलासा-ए-तफुसीर 

अल्लाह तआला ने आसमानों को विना सुतून के बनाया (चुनाँचे) तुम इनको देख रहे हो। और 
जमीन में (भारी-भारी) पहाड़ डाल रखै हैं कि वह तुमको लेकर डावाँडोल न होने लगे, और इस 
(ज़मीन) में हर किस्म के जानवर फैला रखे हैं। और हमने आसमान से पानी बरसाया, फिर इस जमीन 
में हर तरह की उम्दा किसमें (पेड़-पौधों के) उगाईं। (और उन लोगों से जो कि शिर्क करते हैं कहिये 
कि) ये तो अल्लाह की बनाई हुई चीजें हैं (सो अगर तुम दूसरों को माबूद होने में शरीक करार देते हो 
तो) अब तुम मुझको दिखाओ कि उसके सिवा जो (मावूद तुमने बना रखे) हैं उन्होंने क्या-क्या चीजें 
पैदा कीं? (ताकि उनका माबूद होने की पात्रता साबित हो, और इस दलील का तकाजा यह था कि वे 
लोग हिदायत पर आ जाते मगर उन्होंने हिदायत को क्लुबूल नहीं किया) बल्कि ये ज़ालिम लोग 
(बदस्तूर) खुली गुमराही में (मुब्तला) हैं। 


मआरिफु व मसाईल 

इसी मजमून की एक आयत सूरः रअद के शुरू में गुज़र चुकी है: 

Gish op 

अरबी ग्रामर के एतिबार से इस इबारत के दो मतलब हो सकते हैं 

एक यह कि 'तरौनहा' को 'अ-म-द' की सिफुत करार दिया जाये और इसकी जमीर (संज्ञा) 
'अ-म-द” की तरफ लौराया जाये तो मायने यह होंगे कि अल्लाह तआला ने आसमानों को पैदा किया 
बगैर सुतूनों के जिनको तुम देखते हो, यानी अगर सुतून होते तुम उनको देखते, जब सुतून नजर नहीं 
आते तो मालूम हुआ कि आसमान को यह अजीमुशशान छत बगैर सुतूनों के बनाई गई है। यह 
तफसीर हजरत हसन रजियल्लाहु अन्हु और कतादा रह. से मन्झूल है। (इब्ने कसीर) | 

दूसरी सूरत यह है कि 'तरौनहा' की जमीर समावात (आसमानों) की तरफ लौटे और यह 
भुस्तकिल जुभला करार दिया जाये। मायने यह होंगे कि अल्लाह तआला ने आसमानों को बगैर सुतून 
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पारा (2]) 
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के पैदा किया जैसा कि तुम देख रहे हो, और पहली तरकीब की सूरत में एक मायने यह भी किये जा 
सकते हैं कि आसमान सुतूनों पर कायम हैं उनको तुम देख नहीं सकते वो न दिखाई देने वाले हैं। यह 
तफ्सीर हज़रत इन्ने अब्बास और हजरत इक्रिमा रजियल्लाहु अन्हुमा और मुजाहिद रह. से मन्क्ूल है। 
| (इब्ने कसीर) 
बहरहाल! इस आयत ने हंक तआाला की कामिल कुदरत की यह निशानी बतलाई कि आसमान 
की इतनी लम्बी-चौड़ी और इतनी बुलन्द अजीमुश्शान छत को ऐसा बनाया है कि उसमें कोई सुतून 
और स्तम्भ नहीं देखा जाता है। 


एक सवाल और उसका जवाब | 

यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि जैसा कि फुल्सफी हज़रात कहते हैं और आम तौर पर मशहूर है 
कि एक आसमान एक कुर्रा यानी गोल चीज़ है और ऐसे गोल कुरे में वह जहाँ भी हो आदतन सुतून 
नहीं होते तो आसमान की इसमें क्या विशेषता है? 

इसका जवाब यह भी हो सकता है कि जिस तरह क्लुरआने करीम ने अवसर मौकों पर ज़मीन को 
फिराश (बिछौना) फुरमाया जो गोल और कुर्रा होने के बजाहिर विरुद्ध है मगर उसके फैलाव की वजह 
से वह आम नजरों में एक सतह की तरह देखी जाती है, इसी अवामी ख़्याल व धारणा की बिना पर 
कुरआने करीम ने इसको फिराश फरमाया, इसी तरह आसमान एक छत की तरह नजर आता है 
जिसके लिये आदतन सुतूनों और खम्बों की. जरूरत होती है, इस आम ख़्याल के मुनासिब इसका बिना 
सुतून होना बयान फरमाया गया है। और दर हकीकृत कामिल कुदरत के सुबूत के लिये इतने बड़े 
अजीमुश्शान कुर्रे की रचना और बनाना ही काफी है। और कुछ मुफस्सिरीन इमाम इब्ने कसीर वगैरह 
की तहकीक यह है कि आसमान और जमीन का मुकम्मल कुर्रा होना कुरआन व सुन्नत की रू से 
साबित नहीं, बल्कि कुछ आयतों व रिवायतों से इसका एक क्ुब्बे (गुंबद) की शक्ल में होना मालूम 
होता है। उनका कहना है कि एक सही हदीस में जो हर दिन सूरज का अर्श के नीचे पहुँचकर सज्दा 
करना बयान हुआ है वह इसी शक्ल में हो सकता है कि आसमान मुकम्मल कुर्रा न हो, उसी शक्ल में 
इसमें ऊपर-नीचे की दिशा मुतैयन हो सकती है, मुकम्मल कुरे में किसी दिशा व सिम्त को ऊपर या 
नीचे नहीं कह सकते। बल्लाहु सुब्हानहू व तआला आलम | 
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और हमने दी लुकूमान को अक्लमन्दी कि 
हक्‌ मान अल्लाह का, और जो कोई हक्‌ 
माने अल्लाह का तो मानेगा अपने भले 
को और जो कोई मुन्किर होगा तो 
अल्लाह बेपरवाह है सब तारीफों वाला। 
५2) और जब कहा लुकूमान ने अपने 
बेटे को जब उसको समझाने लगा ऐ बेटे! 
शरीक न ठहराईयो अल्लाह का, बेशक 
शरीक बनाना भारी बेइन्साफ़ी है। (3) 
और हमने ताकीद कर दी इनसान को 
उसके मॉ-बाप के वास्ते, पेट में रखा 
उसको उसकी माँ ने थक-धककर और 
दूध छुड़ाना है उसका दो साल में कि हक्‌ 
मान मेरा और अपने माँ-बाप का, आख़िर 
मुझी तक आना है। (4) ® और अगर 
वे दोनों तुझसे अड़े इस बात पर कि 
शरीक मान मेरा और उस चीज़ को जो 
तुझको भालूभ नहीं तो उनका कहना मत 
मान और साथ दे उनका दुनिया में दस्तूर 
के मुवाफिक और राह चल उसकी जो रुजू 







व ल-कृद्‌ आतैना लुकमानल्‌-हिक्म-त 
अनिश्कुर्‌ लिल्लाहि, व मंय्यश्कुर्‌ 
फू-इन्नमा यश्कुरु लिनफ्सिही व मनू 
क-फ्‌-र फ-इन्नल्ला-ह ग़निय्युन्‌ 
हमीद (।2) व इज्‌ का-ल लुक्मानु 
लिब्निही व हु-व यज़िजुहू या-बुनयू-य 
ला तुश्रिक्‌ बिल्लाहि, इन्नड्शिर्‌-क 
ल-ज़ुल्मुन्‌ अज़ीम (8) व वस्सैनलू- 
इन्सा-न बिवालिदैहि ह-मलत्हू उम्मुहू 
वस्नन्‌ अला वहिनिंवू-व फिसालुहू फ़ी 
आमैनि अनिश्कुर्‌ ली व लिवालिदै-क, 
इलय्यलू-मसीर (।4) ® व इन्‌ 
जा-हदा-क अला अनू तुश्रि-क बी 
मा लै-स ल-क बिही जिल्मुन्‌ फुला 
तुतिअहुमा व साहिब्हुमा फिदूदुन्या 
मअ रूफ वू-वत्तबिञ्‌ सबी-ल मनू 
२000 स प य ल के हुआ मेरी तरफ, फिर मेरी तरफ है तुमको 
मरूजिझुकुम्‌ फ-उनब्बिउकुम्‌ बिमा | फिर आना, फिर मैं जतला दूँगा तुमको 
कुन्तुम्‌ तअमलून (।5) या बुनयू-य [जो कुछ तुम करते थे। (25) ऐ बेटे! 
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इन्नहा इम्‌ तकु मिस्का-ल हब्बतिम्‌ | अगर कोई चीज़ हो बराबर राई के दाने 
मिन्‌ ख़र्‌-दलिन्‌ फ्‌-तकुन्‌ फो [की फिर वह हो किसी पत्थर मे, या 
सख्रतिन्‌ औ फिस्समावाति औँ | आसमानों में या जमीन में, ला हाजिर 
फिलूअजि यअति विहल्लाहु, करे उसको अल्लाह, बेशक अल्लाह जानता 
SRN अकि लतीफुन्‌ ख़बीर (] ०) यां | हु छुपी हुई चीजों को, खबरदार है। (26) 
simran ऐ बेटे! कायम रख नमाज की, सिखला 
वस्विर्‌ अला मा A हे भली बात और मना कर बुराई से, और 
ज़ालि-क मिन्‌ अज़्मिलू-उमूर (77) व बरदाश्त कर जो तुझ पर पड़े, बेशक ये 
ला तुसअज़िर ख़द्द-क लिन्नासि व हैं हिम्मत के काम। (7) और अपने गाल 
ला तम्शि फिलअर्जि म-रहन्‌, मत फुला लोगों की तरफ और मत चल 
इ्न्नल्ला-ह ला युहिब्बु कुलू-ल जमीन पर इतराता, बेशक अल्लाह को नहीं 
मुख्तालिन्‌ फुख्रूर (28) वक्सिदू फी | पपा कोई इतराता बड़ाईयाँ करने वाला। 
मश्यि-क वगजुजू मिन्‌ सौति-क, | १० और चल बीच की चाल और नीची 
इनू-न अन्करल्‌-अस्वाति लसौतुलू- | कर अपनी आवाज़, बेशक बुरी से बुरी 

आवाज़ गधे की आवाज है। (।9) छै 


हमीर (9) ## 
खुलासा-ए-तफुसीर 

और हमने लुकमान को दानिशमन्दी (जिसकी हकीकत इलम अमल के साथ है) अता फरमाई, 
(और साथ ही यह हुक्म दिया) कि (सब नेमतों पर उमूमन और इस हिक्मत की नेमत पर जो कि 
तमाम नेमतों में अफजल है ख़ास तीर पर) अल्लाह तआला का शुक्र अदा करते रहो, और जो शख्स 
शुक्र करेगा वंह अपने जाती नफे के लिये शुक्र करता है (यानी उसी का मफा है कि इससे नेमत में 
तरक्की होती है जैसा कि अल्लाह तआला का इरशाद है कि “अगर तुम शुक्र करोगे तो हम तुमको 
और ज्यादा देंगे” दीनी नेमत में तो तरक्की दुनिया में भी होती है और आख़िरत में भी, दुनिया में तो 
नेमत के शुक्र से इलम बढ़ता है और अमल की तौफीक में इजाफा होता है, और आख़िरत में बड़ा 
सवाब मिलता है, और दुनियावी नेमत में आख़िरत की तरक्की यानी सवाब में इज़ाफा तो यकीनी है 
है| और कभी दुनिया में शुक्र करने से नेमत बढ़ जाती है) और जो नाशुक्री करेगा तो (अपना ही नुकसान 
न करेगा क्‍योंकि) अल्लाह तआला (तो) बेनियाज़ (और सब) ख़ूबियों वाला है। (यानी चूँकि वह अपनी 
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|| जात में कामिल है जिससे उसका काबिले तारीफ होना समझ में आता है, इसलिये वह ग॒नी (बेपरवाह) 
[| है, उसको किसी के शुक्र व तारीफ की जरूरत नहीं, कि इसमें दूसरों के जरिये कामिल होना लाजिम 
{| आता है, और चूँकि लुकमान हिक्मत यानी इल्म व अमल के वाहक हैं इससे मालूम हुआ कि उन्होंने 
|| शुक्र की तालीम पर भी शुक्र किया होगा, पस वह शाकिर भी थे और शाकिर होने से उनकी हिक्मत 
|| म तरक्की भी हुई होगी। पस वह आला दर्जे के हकीम “बुद्धिमान” हुए) और (ऐसे हकीम की 
| तालीम जरूर काबिले अमल होनी चाहिए। सो उनकी तालीमात इन लोगों के सामने जिक्र कीजिए) 
|| जब लुकुमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा कि बेटा! खुदा के साथ किसी को शरीक न 
{| उहराना, बेशक शिर्क करना बड़ा भारी जुल्म है। (जुल्म की हकीकत उलेमा ने यह बयान की है कि 
१ किसी चीज़ को उसके स्थान से अलग इस्तेमाल किया जाये, और यह बात शिर्क में सबसे ज्यादा स्पष्ट 
॥| है कि पैदा करने वाले की जगह बुतों की पूजा की जाये)। 
और (किस्से के बीच में तौहीद के हुक्म की ताकीद के लिये हक तआला का इरशाद है कि) 
हमने इनसान को उसके माँ-बाप के बारे में ताकीद की है (कि उनकी फुरमाबरदारी और ख़िदमत करें, 
क्योंकि उन्होंने उसके लिये बड़ी मशक्कतें झेली हैं, ख़ास तौर पर माँ ने, चुनाँचे) उसकी माँ ने 
कमजोरी पर कमजोरी उठाकर उसको पेट में रखा, (क्योंकि ज्यों-ज्यों गर्भ बढ़ता जाता है गर्भवती की 
कमजोरी बढ़ती जाती है) और (फिर) दो साल में उसका दूध छूटता है (उन दिनों में भी वह हर तरह 
की ख़िदमत करती है। इसी तरह अपनी हालत के मुवाफिक बाप भी मशक्कत उठाता है, इसलिये 
हमने अपने हुक्कूक के साथ माँ-बाप के हुळूक अदा करने का हुक्म फुरमाया, चुनाँचे यह इरशाद किया) 
कि तू मेरी और अपने माँ-बाप की शुक्रगुजारी किया कर (हक्‌ तआला की शुक्रगुजारी तो असली 
इबादत व फरमोंबरदारी के साथ और माँ-बाप की ख़िदमत और रई हुक्रूकू की अदायेगी के साथ, 
क्योंकि) मेरी ही तरफ (सब को) लौटकर आना है (उस वक्त मैं आमाल की जज़ा व सज़ा दूँगा, 
«| इसलिए अहकाम की तामील जरूरी है) और (बावजूद इसके कि माँ-वाप का इतना बड़ा हक्‌ है जैसा 
«| कि अभी मालूम हुआ, लेकिन तौहीद “अल्लाह को एक और अकेला माबूद मानना” ऐसा अहम और 
® | अजीमुश्शान मामला है कि) अगर तुझ पर बे दोनों इस बात का जोर डालें कि तू मेरे साथ ऐसी चीज़ 
« | को शरीक ठहराये जिस (के खुदाई व इबादत में शरीक होने) की तेरे पास कोई दलील (और सनद) न 
हो (और जाहिर है कि कोई चीज़ भी ऐसी नहीं कि जिसके शरीक होने की हकदार होने पर कोई 
दलील कायम हो, बल्कि शरीक न होने की मुस्तहिक्‌ होने पर बहुत सी दलीलें कायम हैं। पस मुराद 
यह हुई कि अगर वे किसी चीजे को भी इबादत व खुदाई 
उनका कहना न मानना, और (हाँ यह ज़रूर है कि) दुनिया (की जरूरतों व मामलात) में (जैसे- उनके 
जरूरी ख़र्चे और ख़िदमत वगैरह) उनके साथ अच्छाई से बसर करना, और (दीन के बारे में सिर्फ) उस 
(ही) शख्स की राह पर चलना जो मेरी तरफ रुजू हो (यानी मेरे अहकाम का यकीन व एतिकाद रखने 
वाला और अमल करने वाला हो), फिर तुम सब को मेरे पास आना है, फिर (आने के वकृत) मैं 
तुमको जतला दूँगा जो कुछ तुम करते थे (इसलिए किसी मामले में मेरे हुक्म के ख़िलाफु मत करो)। 
; हि (आगे फिर हज़रत लुकुमान की नसीहतों का बयान है कि उन्होंने अपने बेटे को और नसीहतें भी 
*| फ, चुनोंचे तौहीद व अकीदों के बारे में यह नसीहत भी की कि) बेरा! (हक्‌ तआला का इल्म और 
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॥| कुदरत इस दर्जे की है कि) अगर (किसी का) कोई अमल (कैसा ही छुपा हुआ हो, मसलन फर्ज करो FF 
१ | कि बह मात्रा में) राई के दाने के बराबर हो, (और) फिर (फुर्ज करो कि) वह किसी पत्थर के अन्दर |$ 
(छुपा रखा) हो (जो कि ऐसा पर्दा है कि उसका हटना और दूर होना दुश्वार है, और बिना हटे और | 
| इर हुए किसी को उसके अन्दर का इल्म नहीं होता) या वह आसमान के अन्दर हो (जो कि आम |१ 
॥| मख्यूक से जगह और स्थान के लिहाज से बहुत दूर है) या वह ज़मीन के अन्दर हो (जहाँ ख़ूब अंधेरी 
रहती है, और यही असबाब हैं आम मख्लूक्‌ की नजरों से छुपा रहने के, क्योंकि कभी कोई चीज़ छोटी 
और बारीक होती है कि नजर में नहीं आती, और कभी कोई सख्त पर्दा आड़ और बाधा होने से, 
कभी जगह और स्थान के दूर होने से, कभी अंधेरा होने से, लेकिन हक तआला की ऐसी शान है कि 
अगर छुपने और पोशीदा रहने के ये असबाब भी जमा हों) तब भी (कियामत के दिन हिसाब के 
वकत) उसको अल्लाह हाजिर कर देगा (जिससे इत्म और क्रुदरत दोनों साबित हुए) बेशक अल्लाह 
तआला बड़ा बारीक नजर वाला (और) बाखबर है। 

(और आमाल के बारे में यह नसीहत की कि) बेटा! नमाज़ पढ़ा करो (कि अकीदों के सही करने 
के बाद यही आला दर्जे का अमल है) और (जैसे अकीदों और आमाल को सही करके अपने को 
मुकम्मल किया है उसी तरह दूसरों की तकमील की भी कोशिश करनी चाहिए। पस लोगों को) अच्छे 
कामों की नसीहत किया कर और बुरे कामों से मना किया कर, और (इस अच्छे काम का हुक्म करने 
और बुराई से रोकने में ख़ास तौर पर और हर हालत में उमूमन) तुझ पर जो मुसीबत पड़े उस पर सब्र 
|| किया कर, यह (सब्र करना) हिम्मत के कामों में से है। और (अख़्लाक व आदतों के बारे में यह 
॥| परीइत की कि बेटा) लोगों से अपना रुख़ मत फेर, और ज़मीन पर इतराकर मत चल, बेशक अल्लाह 
|| तआला किसी तकब्बुर करने वाले, फूट करने वाले को पसन्द नहीं करते। और अपनी रफ्तार में 
॥/ दरमियानी हालत इख़्तियार कर (न बहुत दौड़कर चल कि वकार के ख़िलाफ है, साथ ही गिर जाने का 
॥| भी अन्देशा है, और न बहुत गिन-गिनकर कदम रख कि यह घमंडियों का तरीका और चलन है, बल्कि 
ह| बेतकल्लुफ और दरमियानी रफ़्तार से तवाज़ो व सादगी की चाल इख्तियार कर, जिसको एक दूसरी 
आयत में इस उनवान से जिक्र किया है 'यमशू-न अलल-अर्जि हौनन्‌') और (बोलने में) अपनी आवाज़ 
को पस्त कर (यानी बहुत शोर मत मचा, और यह मतलब नहीं कि आवाज इतनी पस्त कर कि दूसरा 
सुने भी नहीं। आगे शोर मचाने से नफरत दिलाते हैं कि) बेशक आवाजों में सबसे बुरी आवाज़ गधों 
की आवाज़ (होती) है (तो आदमी होकर गधों की तरह चीख़ना और चिल्लाना क्या मुनासिब है, साथ 
ही यह कि चीख़ने-चिल्लाने से कई बार दूसरों को घबराहट व तकलीफ भी होती है) । 
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वहब बिन मुनब्बेह रह. की रिवायत के मुताबिक हजरत लुकमान अलेहिस्सलाम हजरत अय्यूब 
॥ | असैहिस्सलाम के भांजे थे और मुकातिल रह. ने उनका ख़ालाजाद भाई बतलाया है। और तफुसीरे | 
बैज़ावी वगैरह में है कि उनकी उम्र लम्बी हुई यहाँ तक कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना | 
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पाया, यह बात दूसरी रिवायतों से भी साबित है कि लुकमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद li 
अलैहिस्सलाम के जमाने में हुए हैं। 

और तफसीर दुर्रे मन्सूर में हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत यह है कि लुकुमान 
एक हबशी गुलाम थे, नज्जारी (बढ़ई) का काम करते थे। 

(इब्ने अबी शैबा व अहमद, इब्ने जरीर व इब्ने मुन्जिर वगैरह) 

और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजियल्लाहु अन्हु से उनके हालात पूछे गये तो फरमाया कि 
छोटे कूद के हबशी थे और मुजाहिद रह. ने फुरमाया कि हबशी गुलाम मोटे होंठ वाले फटे हुए कदमों 
वाले थे। (इब्ने कसीर) 

एक काले रंग का हब्शी हज़रत सईद बिन मुसैयब रह. के पास कोई मसला मालूम करने. के लिये 
हाजिर हुआ तो हज़रत सईद रह. ने उसकी तसल्ली के लिये फरमाया कि तुम अपने काले होने पर गम 
न करो क्योंकि काले लोगों में तीन बुजुर्ग ऐसे हैं जो लोगों में सबसे बेहतर थे। हजरत बिलाल हब्शी 
रजियल्लाहु अन्हु और महजा (हजरत उमर बिन ख़त्ताब रजियल्लाहु अन्हु के आजाद किये हुए गुलाम) 
और हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम। 


लुकुमान अलैहिस्सलाम पहले बुजुर्गों की अक्सरियतर 
के नजदीक नबी नहीं बल्कि वली और हकीम थे 


इमाम इब्ने कसीर ने फरमाया कि पहले उलेमा व बुजुर्गों का इस पर इत्तिफाक्‌ (एकमत) है कि 
वह नबी नहीं थे सिर्फ हज़रत इक्रिमा रजियल्लाहु अन्हु से उनका नबी होना नकल किया जाता है, 
मगर इसकी सनद कमजोर है! और इमाम बग॒वी रह. ने फरमाया कि इस पर इत्तिफाक है कि वह 
फकीह (मसाईल के माहिर आलिम) और हकीम (दानिशमन्द व विद्वान) थे, नबी नहीं थे। (मजहरी) 

इब्ने कसीर ने फरमाया कि हज़रत कतादा से उनके बारे में एक अजीब रिवायत यह मन्कूल है 
|| कि हक तआला ने हज़रत लुकमान को इख्तियार दिया था कि नुबुळ्त ले लो या हिक्मत, उन्होंने 
॥ | हिक्मत (दानाई) को इख््तियार कर लिया, और कुछ रिवायतों में है कि उनको नुबुव्वत का इख्तियार 
॥| दिया गया था उन्होंने अर्ज किया कि अगर इसके छुबूल करने का हुक्म है तो मेरे सर आँखों पर, 
|| वरना मुझे माफ फरमाया जाये। 
॥| आर हजरत कतादा ही से यह मन्क्रूल है कि लुकमान अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि आपने 
॥ हिक्मत को मुबुव्वत पर क्यों तरजीह (वरीयता) दी जबकि आपको दोनों का इख्तियार दिया गया था? 
॥| आपने फरमाया कि नुबुव्वत बड़ी जिम्मेदारी का पद है अगर वह मुझे बगेर मेरे इख्तियार के दे दिया 
॥। जाता तो हक्‌ तआला खुद इसकी किफालत फूरमाते कि मैं उसके फ्राईज़ अदा कर सकूँ, और अगर 








































॥| और जबकि लुकुमान अलैहिस्सलाम का नबी न होना जमहूर (अव्सरियत) के नजदीक मुसल्लम 
॥| है तो फिर उनको वह हुक्म जो कुरआन में बयान हुआ है “अनिश्कुर ली' (कि अल्लाह तआला का f 
है| शुक्र अदा करते रहो) यह इल्हाम के ज़रिये हो सकता है जो औलिया-अल्लाह को हासिल होता है। 
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| हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले शरई मसाईल में लोगों को | 
|| फतवा दिया करते थे, जब दाऊद अलैहिस्सलाम को मुबुव्वत अता हुई तो फूर्तवा देना छोड़ दिया कि | 
` || अब मेरी जरूरत नहीं रही। कुछ रिवायतों में है कि बनी इस्राईल के काजी थे। हजरत लुक्मान 
* | अलैहिस्सलाम से दानाई की बातें बहुत नकुल की गयी हैं। वहब बिन मुनब्बेह रह. कहते हैं कि मैंने 
हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम की हिक्मत के दस हजार से ज़्यादा बाब (अध्याय) पढ़े हैं। (कर्तुबी) 

हजरत लुकमान एक दिन बड़ी मज्लिस में लोगों को हिक्मत (अक्ल व दानाई),की बातें सुना रहे 
थे, एक शख्स आया और उसने सवाल किया कि क्या तुम वही नहीं जो मेरे साथ फुलाँ जंगल में 
बकरियाँ चराया करते थे? लुकूमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ! मैं वही हूँ। उस शख्स ने पूछा 
कि फिर आपको यह मर्तबा कैसे हासिल हुआ कि अल्लाह की मख्लूक आपकी इज्जत व सम्मान 
करती है और आपकी बातें सुनने के लिये दूर-दूर से जमा होती है? लुकमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया 
कि इसका सबब मेरे दो काम हैं- एक हमेशा सच बोलना, दूसरे फुज़ूल बातों से परहेज करना। और 
एक रिवायत में यह है कि हज़रत लुकूमान ने फरमाया कि चम्द काम ऐसे हैं जिन्होंने मुझे इस दर्जे पर 
पहुंचाया अगर तुम उन्हें अपना लो तो तुम्हें भी यही दर्जा और मकाम हासिल हो जायेगा। वे काम ये 
हैं- अपनी निगाह को नीची रखना और ज़बान को बन्द रखना, हलाल रोजी पर कनाअत करना, अपनी 
शर्मगाह की हिफाजत करना, बांत में सच्चाई पर कायम रहना, अहद को पूरा करना, मेहमान का 
सम्मान च मेहमान नवाज़ी करना, पड़ोसी की हिफाजत करना और झुज़ूल काम और बेकार बात को 
छोड़ देना। (तफ्सीर इब्ने कसीर) ' - 


“हिक्मत” जो लुकूमान अलैहिस्सलाम को दी गई उस 
से क्या मुराद है? 


लफ्ज़ हिक्मत छुरआने करीम में कई मायनों के लिये इस्तेमाल हुआ है- इलम, अक्ल, संयम व 
ुर्दबारी, नुबुव्वत, राय का सही होना। अबू हय्यान ने फुरमाया कि हिक्मत से मुराद वह कलाम है 
जिससे लोग नसीहत हासिल करें और उनके दिलों में असर डालने वाला हो, और जिसको लोग 
महफ़ूजं करके दूसरों तक पहुँचायें। और इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु ने फ्रमाया कि हिक्मत से 
मुराद अक्ल व समझ और जहानत है। और कुछ हज़रात ने फुरमाया कि इल्म के मुताबिक अमल 
करना हिक्मत है, और हकीकृत में इनमें कोई टकराव नहीं, ये सभी चीजें हिक्मत में दाखिल हैं। ऊपर 
ख़ुलासा-ए-तफुसीर में हिक्मत का तर्जुमा दानिशमन्दी से और इसकी तफसीर इलम या अमल से की 
गई है, यह बहुत जामे और स्पष्ट है । 

उक्त आयत में हज़रत लुकूमान अलैहिस्सलाम को हिक्मत अता करने का जिक्र फरमाकर आगे 
फुरमाया है “अनिश्कुर ली” इसमें एक गुमान व अन्दाज़ा तो यह है कि यहाँ 'कुलना' (हमने कहा) 
को पोशीदा माना जाये। मतलब यह होगा कि हमने लुकमान को हिक्मत दी और यह हुक्म दिया कि 
ह| मेरा शुक्र अदा किया करो। और कुछ हज़रात ने यह भी फरमाया है कि “अनिश्कुर ली' ख़ुद हिक्मत || 
है| की तफसीर है, यानी वह हिक्मत जो लुकमान को दी गई यह थी कि हमने उसको शुक्र का हुक्म | 
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पारा (2) 
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तफुसीर मजारिफूल-कुरआन जिल्द (7) 55 सूरः लुकमान (3]) 
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ह| दिया उन्होंने तामील की! इस सूरत में मतलब यह होगा कि अल्लाह तआला की नेमतों का शुक्रगुजार ; 
है| होना सबसे बड़ी हिक्मत है। इसके बाद यह जतला दिया कि यह शुक्रगुजारी का हुक्म हमने कुछ 
अपने फ़ायदे के लिये नहीं दिया, हमें किसी के शुक्र की हाजत नहीं, बल्कि यह ख़ुद उन्हीं के फायदे 
के लिये दिया है, क्योंकि हमारा उसूल व कायदा यह है कि जो शख्स हमारी नेमत का शुक्र अदा 
करता है हम उसकी नेमत में और ज्यादती कर देते हैं। 

इसके बाद लुकमान आलैहिस्सलाम के अक्लमन्दी भरे कुछ कलिमात्त का जिक्र फरमाया है जो 
उन्होंने अपने बेटे को संबोधित करके इरशाद फुरमाये थे, अक्ल व दानाई से भरे वे कलिमात (बाते) 
कुरआने करीम ने इसलिये नकल फुरमाये कि दूसरे लोग भी उनसे फायदा उठायें । 

इन अक्लमन्दी भरी बातों में सबसे पहले तो अकीदों की दुरुस्त करना है, और उनमें सबसे - 
पहली बात यह है कि ख़ुदा तआला को सारे आलम का ख़ालिक्‌ व मालिक बिना किसी दूसरे की 2 
शिर्कत के यकीन करे, उसके साथ किसी गैरुल्लाह को इबादत में शरीक न करे कि इस दुनिया में | 
इससे बड़ा भारी जुल्म कोई नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला की किसी मख्लूक को ख़ालिक्‌ के [६ 
बराबर ठहराये, इसलिये फुरमायाः 


ome fi 50 ab Dp _ te 
(बेटा खुदा के साथ किसी को शरीक मत ठहराना, बेशक शिर्क बड़ा भारी जुल्म है।) 
मॉ-बाप को शुक्रगुजारी और फुरमाँबरदारी फुर्ज है, मगर अल्लाह 


के हुक्म क खिलाफ किसी को बात मानना जायज नहीं 
आगे हजरत लुकमान की दूसरी नसीहतें और दानाई की बातें आयी हैं जो अपने बेटे को - 
संबोधित करके फुरमाई थीं। दरमियान में हक तआला ने शिर्क के भारी जुल्म होने और किसी हाल में |॥ 
उसके पास न जाने की हिदायत्त के लिये एक और हुक्म इरशाद फ्रमाया कि अगरचे हमने औलाद को _ 
अपने माँ-बाप की फुरमॉबरदारी और शुक्रगुज़ारी की बड़ी ताकीद की है और अपनी शुक्रगुजारी व 8 
फुरमाँबरदारी के साथ-साथ माँ-बाप की शुक्रगुज़ारी और फुरमाबरदारी का हुक्म दिया है लेकिन शिर्क | 
ऐसा बड़ा भारी जुल्म और संगीन जुर्म है कि वह माँ-बाप के कहने से और मजबूर करने से भी किसी > 
के लिये जायज नहीं होता, अगर किसी को उसके मा-बाप अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक 
करार देने पर मजबूर करने लगें तो इस मामले में मां-बाप का कहना भी मानना जायज नहीं। 
और यहाँ जबकि माँ-बाप के हुक्रूक और उनकी शुक्रगुज़ारी का हुक्म दिया गया तो इसकी वजह 
व कारण यह बतला दिया कि उसकी माँ ने उसके वजूद व बका में बड़ी मेहनत बरदाश्त की है कि 
नौ महीने तक उसको अपने पेट में रखकर उसकी हिफाजत की, और उसकी वजह से जो दिन-ब-दिन 
उसको कमजोरी पर कमजोरी और तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती गई उसको बरदाश्‍्त किया। फिर 
उसके पैदा होने के बाद भी दो साल तक उसको दूध पिलानें की परेशानी बरदाश्त की जिसमें माँ को | 
रात-दिन ख़ासी मेहनत भी उठानी पड़ती है और उसकी कमजोरी भी इससे बढ़ती है, और चूँकि बच्चे |/ 
|| की परवरिश में ज्यादा मेहनत व मशक्कृत माँ उठाती है इसलिये शरीअृत में माँ का हक्‌ बाप से भी | 
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पारा (22} 


तफूसीर मआरिफूल-कुरआन जिल्द (7) 56 सूरः लुकुमान (33) 
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(यानी आयत्त ।4) का यही मतलब है। और इसके बाद आयत नम्बर ]5 में यह बतलाया है कि 
गैरुल्लाह को अल्लाह के साथ शरीक करने के मामले में माँ-बाप की बात मानना भी हराम है। 


इस्लाम का बेमिसाल न्यायिक कानून 

और ऐसी सूरत में कि माँ-बाप उसको शिर्क व कुफ्र पर मजबूर करें और अल्लाह ताला का 
हुक्म यह हो कि उनकी बात न मानो, तो तबई तौर पर इनसान हद पर कायम नहीं रहता। इस पर 
अमल करने में इसकी संभावना थी कि बेटा माँ-बाप के साथ बद-कलामी या बुरे व्यवहार से पेश 
आये, उनकी तौहीन करे। इस्लाम एक इन्साफ वाला कानून है, हर चीज़ की एक हद है इसलिये शिर्क 
में मॉ-बाप की फुरमाँबरदारी न करने के हुक्म के साथ ही यह हुक्म भी दे दिया कि 


७॥ yx [RY प्छै Lorre 
यानी दीन में तो तुम उनका कहना न मानो, मगर दुनिया के कामों में जैसे उनकी जिस्मानी 
॥| ख़िदमत या माली खर्चे वगैरह इसमें कमी न होने दो, बल्कि दुनियावी मामलात में उसके आम दस्तूर 
* | के मुताबिक मामला करो। उनकी बेअदबी न करो, उनकी बात का जवाब ऐसा न दो जिससे बिना 
जरूरत दिल दुखे। मतलब यह है कि शिर्क व फुफ्र के मामले में उनकी बात न मानने से जो उनका 
दिल दुखेगा वह तो मजबूरी के लिये बरदाश्त करो मगर ज़रूरत को जरूरत की हद में रखो, दूसरे 
मामलात में उनका दिल दुखाने से परहेज करते रहो। 

फायदाः- इस आयत में जो बच्चे के दूध छुड़ाने की मुदत दो साल बतलाई गई है यह आम 
आदत के मुताबिक है, इसमें इसकी कोई वज़ाहत व खुलासा नहीं कि इससे ज्यादा मुद्दत तक दूध 
पिलाया जाये तो उसका क्या हुक्म है। इस मसले की वज़ाहत सूरः अहकाफ की आयत नम्बर ॥5 के 
तहत में इन्शा-अल्लाह तआला आयेगी। 


हजरत लुकूमान की दूसरी वसीयत अकीदों के मुताल्लिक्‌ 
दूसरी वसीयत यह है कि इसका पुख्ता और मजबूत एतिकाद रखा जाये कि आसमान व ज़मीन 
और उनके अन्दर जो कुछ है उसके एक-एक जरर पर अल्लाह तआला का इलम भी छाया हुआ और 
ह| उसको अपने इलमी दायरे में समेटे हुए है और सब पर उसकी कामिल कुदरत भी है। कोई चीज़ 
है| कितनी ही छोटी से छोरी हो जो आम नजरों में न आ सकती हो, इसी तरह कोई चीज़ कितनी ही दूर 
|| दराज पर हो, इसी तरह कोई चीज़ कितने ही अंधेरों और पदों में हो अल्लाह तआला के इल्म व नज़र 
से नहीं छुप सकती, और वह जिसको जब चाहें जहाँ चाहें हाजिर कर सकते हैं। 
४१५।............- 05# ०४१४ 0:5० ७ ५-५ 
(यानी ऊपर दर्ज हुई आयत ।6) का यही मतलब है। और हक ताला के इल्म व कुदरत का 
हर चीज़ पर मुहीत (यानी उसको घेरे हुए) होना ख़ुद भी इस्लाम का बुनियादी अकीदा है, और 
अुकीदा-ए-तौहीद (अल्लाह के एक और अकेला माबूद होने) की बहुत बड़ी दलील है। 


पारा (शा) 
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हजरत लुकूमान की तीसरी वसीयत अमल के सुधार के मुताल्लिकु 


वाजिब व जरूरी आमाल तो बहुत हैं मगर उन सब में सबसे बड़ा और अहम अमल नमाज है 


और ख़ुद अहम होने के साथ वह दूसरे आमाल के दुरुस्त करने का जरिया भी है जैसा कि नमाज़ के 
बारे में अल्लाह तआला का इरशाद है 
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(यानी इक्कीसवें पारे की पहली आयत में) इसलिये लाजिमी नेक आमाल में से नमाज़ के जिक्र 
पर इक्तिफ़ा फ्रमाया 'या बुनयू-यं अकिमिस्सला-त” “यानी ऐ मेरे बेटे! नमाज़ को कायम करो।” 
और जैसा कि पहले गुज़र चुका है कि नमाज़ को कायम करने का मतलब सिर्फ नमाज़ पढ़ लेना नहीं 
बल्कि उसके तमाम अरकान व आदाब को पूरी तरह अमल में लाना है, उसके वक्तों की पाबन्दी 
करना और उस पर हमेशगी करना यह सब नमाज़ के कायम करने के मतलब में दाखिल है। 


हजरत लुकुमान की चौथी वसीयत मख्लूक्‌ के सुधार के मुताल्लिक्‌ 

इस्लाम एक इज्तिमाई (सामूहिक) दीन है, व्यक्ति व फुर्द की इस्लाह के साथ जमाअत की इस्लाह 
(सुधार) इसके निज़ाम का अहम हिस्सा है इसलिये नमाज़ जैसे अहम फरीजे के साथ 'अमर बिलू- 
मारूफ व नही अनिलू-मुन्कर' (अच्छाई का हुक्म करने और बुराई से रोकने) का फुरीजा ज़िक्र फुरमाया 
गया कि लोगों को नेक कामों की दावत दो और बुरे कामों से रोकोः 

Hos Ds) ५५४५ 

ये दो फ्रीज़े हैं एक अपनी इस्लाह (सुधार) और दूसरा आम मख्लूक का सुधार। दोनों ऐसे हैं कि 
दोनों की पाबन्दी में ख़ासी मशक्कत व मेहनत बरदाश्त करनी पड़ती है। इस पर जमे रहना आसान 
नहीं, खुसूसन मख़्लूक की इस्लाह के लिये 'अच्छे और नेक काम का हुक्म करने' की ख़िदमत का 
सिला दुनिया में हमेशा दुश्मनियों और मुख़ालफतों से मिला करता है, इसलिये इसी वसीयत के साथ 
ही यह वसीयत भी फरमाई किः 


Oye ७१८९५ ० .<५५० ७ 4५ yes 
यानी इन कामों में तुम्हें जो कुछ तकलीफ पेश आये उस पर सब्र व जमाव से काम लो। 


लुकुमान अलेहिस्सलाम की पाँचवीं वसीयत रहन-सहन के 
आदाब से संबन्धित 


००५) 3५७ ४.८ ४५ 
'ला तसज़िअर” स-अ-र से निकला है जो ऊँट की एक बीमारी है जिससे उसकी गर्दन मुड़ 
जाती है जैसे इनसानों में लकवा परिचित बीमारी है जिससे चेहरा टेढ़ा हो जाता है। मुराद इससे रुख़ (! 
फेर लेना है। मतलब यह है कि लोगों की मुलाकात और बातचीत में उनसे मुँह फेरकर बात न करो जो |! 
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पारा (22) 
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तफुसीर मआरिफूल-कुरआन जिल्द (7) 58 |. सुरः लुकुमान (3:) 


TT TI TELL Ll. आ ॥ कक जा पा पा भा क है का मे कान 4 मानी ह बा ब कमान क 6 3 RS का 8 
० उनसे बेतवज्जोही बरतने और तकब्बुर करने की निशानी है और शरीफों के अख़्लाक्‌ के ख़िलाफ है। 
+ है 9 he हैँ 
'म-र-ह' अकड़कर इतराकर चलने को कहते हैं। मायने यह हैं कि ज़मीन को अल्लाह तआला ने 
|| सारे अनासिर (तत्वों) से पस्त रहने वाली बनाया है तुम इसी से पैदा हुए इसी पर चलते फिरते हो 


अपनी हकीकृत को पहचानो इतराकर न चलो जो घमण्डियों का तरीका है, इसी लिये इसके बाद 
फुरमायाः 
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“यानी अल्लाह नहीं पसन्द करता किसी घमण्डी फुर करने वाले को |” 





८५८८ ४२३४५ 
यानी अपनी चाल में दरमियानी तरीका इक््तियार करो, न बहुत दौड़-भागकर चलो कि वह वकार 
के खिलाफ है। हदीस में है कि चलने में बहुत जल्दी करना मोमिन की रौनक जाया कर देता है। 
(जामे सगीर, हज़रत अबू हुरैरह रजि. की रिवायत से) 
और इस तरह चलने में खुद अपने आपको या किसी दूसरे को तकलीफ भी पहुँचने का ख़तरा 
रहता है। और न बहुत आहिस्ता चलो जो या तो उन तकब्बुर और बनावट करने वालों की आदत है 
जो लोगों पर अपनी विशेषता जताना चाहते हैं या औरतों की आदत है जो शर्म व हया की वजह से 
तेज़ नहीं चलतीं, या फिर बीमारों की आदत है जो इस पर मजबूर हैं। पहली सूरत हराम और दूसरी 
भी अगर औरतों की शकल व सूरत पैदा करने के इरादे से हो तो नाजायज है और यह इरादा न हो | 
तो फिर मर्दों के लिये एक ऐब है, और तीसरी सूरत में अल्लाह की नाशुक्री है कि तन्दुरुस्ती के | 
बावजूद बीमारों की हालत बनाये । 
|| हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजियल्लाहु अन्हु ने फुरमाया कि सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम 
§| को यहूदियों की तरह दौड़ने से भी मना किया जाता था और इसाइयों की तरह बहुत आहिस्ता चलने 
[| से भी। और हुक्म यह था कि इन दोनों चालों की दरमियानी चाल इख्तियार करो। 
हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा ने किसी शख्स को बहुत आहिस्ता चलते देखा जैसे अभी मर 






हा का भा बात ॥ लाता शा क्रम ॥ हम ला सात हा परम IT ॥ जाया TT TT | कक मे रै 
































हर 
जायेगा तो लोगों से पूछा कि यह ऐसे क्यों चलता है? लोगों ने बतलाया कि यह र्रा में से है। कुर्रा || 
कारी की जमा (बहुवचन) है, उस जमाने में कारी उसको भी कहा जाता था जो कुरआन को उसके || 
आदाब और सही तरीक से पढ़ने के साथ कुरआन का आलिम भी हो। मतलब यह था कि यह कोई || 
बड़ा कारी आलिम है इसलिये ऐसे चलता है। इस पर हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा ने फुरमाया I 
कि उमर बिन ख़त्ताब इससे ज़्यादा कारी थे मगर उनकी आदत यह थी कि जब चलते तो तेज़ चलते | 


: 
- 
- 
- 
- 
है 
| थे (भुराद वह तेजी नहीं जिसकी मनाही की गई है, बल्कि उस शख्स के मुकाबले में तेजी है) और जब 
; 
- 
- 
he 








वह कलाम करते थे तो इस तरह कि लोग अच्छी तरह सुन लें (ऐसी पस्त आवाज़ न होती थी कि 
सुनने बालों को पूछना पड़े कि क्या फरमाया)। | 
४४५० ०१ ००४४५ 
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पारा (27) 


तफ्सीर मजारिए्ुल-कुरआन जिल्द (7) 59. [ सूरः लुकभान (33) 


ह| “यानी आवाज को पस्त करो!” मुराद पस्त करने से यह है कि ज॒रूरत से ज़्यादा बुलन्द आवाज़ | 
ह| न निकालो और शोर न करो, जैसा कि अभी हजरत फारूके आज़म रजियल्लाइु अन्हु के मुताल्लिक है 
[गुजरा है कि कलाम ऐसा करते थे कि मौजूद हजरात सुन लें, उन्हें सुनने में तकलीफ न हो। इसके |॥ 
ई| वाद फ्रमायाः 
i | Oj ipa soy 
|| “यानी चीपायों में सबसे ज़्यादा मकरूह आवाज़ गधे की है जो बहुत शोर करता है!” 

| यहाँ सामाजिक जिन्दगी और रहन-सहन के. आदाब में चार चीज़ें जिक्र की गई हैं- अव्वल लोगों 
है| से बातचीत और मुलाकात में घमण्डी अन्दाज से रुख़ फेरकर बात करने की मनाही, दूसरे जमीन पर 
[| इतराकर चलने की मनाही, तीसरे दरमियानी चाल चलने की. हिदायत, चौथे बहुत ज़ोर से शोर मचाकर 
|| बोलने की मनाही। 

i हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आदात व अख़्लाक में ये सब चीज़ें जमा थीं। || 
{| किताब शमाईल-ए-तिर्मिजी में हज़रत हुसैन रजियल्लाह अन्ह फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद अली || 
॥| मुर्तज़ा रजियल्लाहु जन्हु से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब लोगों के साथ बैठते थे तो || 


है| आपस में आपका क्या तरीका व अन्दाज होता था? उन्होंने फ्रमायाः 
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I “कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हमेशा खुश व खुर्रम मालूम होते थे, आपके 
| अछ्लाक॒ में नर्मी. और बरताव में सहूलत का मामला था, आपकी तबीयत सख्त न थी, बात भी सख्त 
|| और कड़क अन्दाज न था, आप न शोर मचाने वाले थे न बुरी बात कहने वाले, न किसी को ऐब 
है| गाते थे न कन्जूसी करते थे, जो चीज़ दिल को न भाती उसकी जानिब से बेतवज्जोही बरतते थे || 
|| (मगर) दूसरे को उसकी तरफ से नाउम्मीद भी न करते थे (अगर हलाल हो और उसकी रुचि भी हो) 
|| और जो चीज़ अपनी पसन्दीदा न हो दूसरे के हक्‌ में उसकी काट न करते थे (बल्कि ख़ामोशी 
- 
- 
- 
- 
- 
| 
| 


इख्तियार फरमाते थे)। तीन चीज़ें आपने बिल्कुल छोड़ रखी थीं- 
।. झगड़ना। 2. तकब्बुर करना। 3. जो चीज़ काम की न हो उसमें मशगूल होना।” 
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पारा (2) 


| था जाया ॥। TT भा IT Tt” ड जा को बम हा बम का बात ॥ || 


तफुसीर मआरिफूल-कूरआन जिद (7) 69 सूरः लुकमान (3।) 
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क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने काम 
में लगाये तुम्हारे जो कुछ है आसमान और 
जुमीन में, और पूरी कर दीं तुम पर अपनी 
नेमतें खुली और छुपी, और लोगों में ऐसे 
भी हैं.जो झगड़ते हैं अल्लाह की बात में, 
न समझ रखे न सूझ और न रोशन 
किताब। (20) और जब उनको कहिये- 
चलो इस हुक्म पर जो उतारा अल्लाह ने, 
कहें नहीं! हम तो चलेंगे उस पर जिस पर 
पाया हमने अपने बाप दादाओं को, भला 
और जो शैतान बुलाता हो उनको दोजख्र 
की तरफ तो भी? (2।) और जो कोई ताबे 
करे अपना मुँह अल्लाह की तरफ और वह 
हो नेकी पर सो उसने पकड़ लिया मजबूत 


अलम्‌ तरौ अन्नल्ला-ह सझ्ख़ा-र 
लकुम्‌ मा फिस्समावाति व मा 
फिलूअर्जि व अस्ब-ग॒ अलैकुम्‌ 
नि-अ-महू ज़ाहि-रतंद्‌-व बाति-नतन्‌, 
व मिनन्नासिं मंय्युजादिलु फिल्लाहि 
बिग्गैरि जिल्मिंवू-व ला हुदवू-व ला 
किताबिम्‌ मुनीर (20) व इज़ा को-ल 
लहुमुत्तबिञू मा अन्जलल्लाइ कालू. 
बल्‌ नत्तबिझु मा वजदूना अलैहि 
आबा-अना, अ-व लौ कानश्शैतानु 
यद्‌ आहुम्‌ इला अञ्ाबिस्‌-स्जीर 
(2) व मंय्युस्लिम्‌ वज्हहू इलल्लाहि 
व हु-व मुह्सिनुन्‌ फ-कदिस्तमू-स-क 
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पारा {9१} 
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तर्फसीर मआरिफूल-कूरआन जिल्द (7) §I सूरः लुकमान (53) 
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बिल्जु रृवतिलू-वुस्का, व इलल्लाहि 
आकि-बतुल्‌-उमूर (29) व मनू 
क-फू-र फुला यह्ज़ुन्‌ू-क कुफ्रुहू, 
इलैना मरूजिञुहुम्‌ फुनुनब्बिउहम्‌ 
बिमा अमिलू, इन्नल्ला-इ अलीमुम्‌- 
बिज्ञातिसू-सुदूर (23) नुमत्ति्ुहुम्‌ 
कृलीलन्‌ सुम्‌-म मज्तर्रुहुम्‌ इला 
अज़ाबिन्‌ गुलीजु (24) व ल-इन्‌ 
स-अल्तहुम्‌ मन्‌ ख-लकृस्समावाति 
वल्‌ अर्‌-ज़ ल-यकलुन्नल्लाहु,, 
कूलिल्हम्दु लिल्लाहि, बल्‌ अक्सरुहुम्‌ 
ला यअलमून (25) लिल्लाहि मा 
फिस्समावाति वलूअजि, इन्नल्ला-ह 
हुवल्‌-निय्युलू-हमीद (26) व लौ 

अन्‌-न मा फिलूअर्जि मिन्‌ श-ज-रतिनू 
अक्लाम्‌व्‌-वल्बहरु यमुदूदुह्‌, 
मिम्बझ्‌ दिही सबूअतु अब्हुरिमू-मा 
नफिदत्‌ कलिमातुल्लाहि, इन्नल्ला-ह 
अज़ीजुन्‌ हकीम (27) मा ख़ल्कुकुम्‌ 
व ला बञ्सुकुम्‌ इल्ला क-नफिसंव्‌- 
वाहि-दतिन्‌, इन्नल्ला-ह समीआुम्‌ 
-बसीर (28) अलम्‌ त-र अन्नल्ला-ह 
यूलिणुल्लै-ल फिन्नहारि व 
यूलिजुन्नहा-र फिल्लैलि व सख्खरश- 














कड़ा, और अल्लाह की तरफ है आश्र 
हर काम का। (22) और जो कोई मुन्किर 
हुआ तो तू गुम न खा उसके इनकार से, 
हमारी तरफ फिर आना है उनको, फिर हम 
जतला देंगे उनको जो उन्होंने किया है, 
बेशक अल्लाह जानता है जो बात है दिलों 
में। (23) काम चला देंगे हम उनका थोड़े 
दिनों फिर पकड़ बुलायेंगे उनको गाढे 
अजाब में। (24) और अगर तू पूछे उनसे 
किसने बनाये आसमान और जमीन तो 
कहें अल्लाह तआला ने, तू कह सब ख़ूबी 
अल्लाह को है पर वे बहुत लोग समझ 
नहीं रखते। (25) अल्लाह का है जो कुछ 
है आसमान और जमीन में, बेशक अल्लाह 
वही है बेपरवाह सब खूबियों वाला। (26) 
और अगर जितने पेड़ हैं जमीन में कुलम 
हों और समन्दर हो उसकी रोशनाई उसके 
पीछे सात संमन्दर, न तमाम हों बातें 
अल्लाह की, बेशक अल्लाह जबरदस्त है 
हिक्मतों वाला । (27) तुम सब का बनाना 
और मरने के बाद जिन्दा करना ऐसा ही 
है जैसे एक जी का, बेशक अल्लाह सब 
कुछ सुनता देखता है। (28) तूने नहीं 
देखा कि अल्लाह दाखिल करता है रात 
को दिन में और दाखिल करता है दिन 
को रात में, और काम में लगा दिया है 























































































पास (2]) 


तफूसीर मआरिफूल-कूरआन जिल्द (7) 


F- था बांधा हा बना भा ER RAE EE RS EE मा बना ॥ बडा का लक ES नया का माता था लगता SS OE 2 Rt 5 का 
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के 


शम्‌-स वल्कुू-म-र  कुल्लुय्यज्री इला 
अ-जलिम्‌ मुसम्मंव-व अन्नल्ला-ह 
बिमा तअ मलू-न झाबीर (29) 
जालि-क बिअन्नल्ला-ह ह॒वलू-हक्कू 
व अनू-्न मा यद्अू-न मिनू 
दूनिहिल्‌-बातिलु व अन्नल्ला-ह हुवल 
अलिय्युल्‌-कबीर (30) छै | 

अलम्‌ त-र अन्नलू-फू,लू-क तज्री 
फिल्बद्िर बिनि मतिल्लाहि 
लियुरि-यकुम्‌ भिन्‌ आयातिही, इन्‌-न 
फी ज़ालि-क लआयातिल्‌-लिकुल्लि 
सब्बारिन्‌ शकूर (3।) व इजा 
गृशि-यहुम्‌ मौजुन्‌ कज्ज््‌-ललि 
द-अवुल्ला-ह मुखूलिसी-न लहुद्दी-न, 
फ्‌-लम्मा नज्जाहम्‌ इलल्बर्रि 
फृभिन्हुम्‌ मुक्तसिदुन्‌, व मा यज्हदु 
बिआयातिना इल्ला कुल्लु ख़त्तारिन्‌ 
कफ़ूर (52) 
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सूरज और चाँद को हर एक चलता है 
एक तयशुदा वक्त तक, और यह कि 
अल्लाह ख़बर रखता है उसकी जो तुम 
करते हो। (29) यह इसलिये (कहा) कि 
अल्लाह वही है ठीक और जिस 
किसी को पुकारते हैं सिवाय उसके सो 
वही झूठ है, और अल्लाह वही है सबसे 
ऊपर बड़ा। (50) & | 

तूने न देखा कि जहाज चलते हैं समुद्र में 
अल्लाह की नेमत लेकर ताकि दिखलाये 
तुमको अपनी कुछ क्ुंदरतें, बेशक इसमें 
निशानियाँ हैं हर एक संयम बरतने वाले 
एहसान मानने वाले के वास्ते। (57) और 
जब सर पर आये उनके लहर जैसे बादल, 
पुकारने लगें अल्लाह को ख़ालिस कर-कर 
उसी के लिये बन्दगी, फिर जब बचा दिया 
उनको जंगल की तरफु तो कोई होता है 
उनमें बीच की चाल पर, और मुन्किर वही 
होते हैं हमारी क्रुदरतों से जो कौल़ के 
झूठे हैं, हक्‌ न मानने वाले। (32) 


खुलासा-ए-तफुसीर 


क्या तुम लोगों को (दलीलों और देखने व अनुभव से) यह बात मालूम नहीं हुई कि अल्लाह 
तआला ने तमाम चीजों को (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) तुम्हारे काम में लगा रखा है, जो कुछ 
आसमानों में (मौजूद) हैं और जो कुछ जमीन में (मौजूद) हैं। और उसने तुम पर अपनी जाहिरी और 
बातिनी नेमतें पूरी कर रखी हैं। (ज़ाहिरी वो कि आँख कान वगैरह से मालूम हों और बातिनी वो जो 


सूरः. लुकृमान (3:) 
qT. 


कि अक से समझी जायें, और मुराद नेमतों से वो नेमतें हैं जो जमीन व आसमान के काम में लगाने | 
पर मुरत्तब होती हैं, पस इससे तमाम मुख़ातब अफ्राद का इस्लाम ले आना लाजिम नहीं आता) और [ 
॥ | बावजूद इसके कि (इस दलील से तौहीद साबित होती है मगर) बाज़े आदमी ऐसे हैं कि अल्लाह [# 


पारा (2) 


तफसीर मआरिफूल-कुरआन जिल्द (7) 63 सूरः लुकुमान (३।} 


TF TT IT TT TIL lL. TTT Tt TIT II IL IL IT LLIL.lLE.LlL.. TIT II आ को AL i 
। तआला के बारे में (यानी उसकी तौहीद में) बिना जानकारी (यानी जरूरी इल्म) और बिना दलील 
(यानी उस इल्म के जिससे अक्ली दलील ली जा सके) और बिना किसी रोशन किताब (यानी किताबी 

| और रिवायती दलील पकड़ने) के झगड़ा करते हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि उस चीज़ की 
है| पैरवी करो जो अल्लाह तआला ने नाजिल फुरमाई है (यानी हक्‌ को साबित करने वाली दलीलों में 
गौर करके उनकी पैरवी करो) तो (जवाब में) कहते हैं कि (हम इसकी पैरवी) नहीं (करते), हम (तो) 
उसी की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बड़ों को पाया है। (आगे उन पर रदूद है कि) क्या अगर 
शैतान उनके बड़ों को दोज़ख़ के अज़ाब की तरफ (यानी गुमराही की तरफ जो कि सबब है दोजख़ के 
अज़ाब का) बुलाता रहा हो तब भी (उन्हीं की पैरवी करेंगे। मतलब यह कि ऐसे मुख़ालिफ व दुश्मन 
हैं कि बावजूद इसके कि उनको दलील की तरफ बुलाया जाता है मगर फिर भी बिना दलील बल्कि 
ख़रिलाफे दलील महज़ गुमराह बाप-दादा की राह पर चलते हैं। यह हालत तो गुमराह लोगों की हुई) । 

और जो शख्स (हक की पैरवी करके) अपना रुख़ अल्लाह की तरफ झुका दे (यानी फुरमाँबरदारी 
इख्तियार करे, अकीदों में भी आमाल में भी, मुराद इस्लाम कबूल करना और अल्लाह को एक व 
| तन्हा माबूद मानना है) और (इसके साथ) वह मुख््लिस भी हो (यानी महज़ जाहिरी इस्लाम न हो) तो 
ग | उसने बड़ा मज़बूत हल्का थाम लिया (यानी वह उस शख्स के जैसा हो गया जो किसी मजबूत रस्सी 
$| का हल्का हाथ में थामकर गिरने से सुरिक्षत रहता है। इसी तरह यह शख्स तबाही व घाटा उठाने से 
३ | महू हो गया) और आख़िर (अन्जाम व परिणाम) सब कामों का अल्लाह ही की तरफ पहुँचेगा (पस 

ये आमाल यानी हक्‌ व बातिल की पैरवी भी उसी के हुज़ूर में पेश होंगे। पस वह हर एक को 

मुनासिब जज़ा व सजा देगा) । 

और जो शख्स (हक्‌ की साबित करने वाली दलीलों के बावजूद) कुफ्र करे सो आप के लिये 
उसका कुफ् म का सबब न होना चाहिए (यानी आप गम म करें) उन सब को हमारे ही पास लौटना 
है, सो हम उन सब को जतला देंगे जो-जो कुछ वे किया करते थे! (क्योंकि) अल्लाह तआला को (तो) 
दिलों की बातें (तक) ख़ूब मालूम हैं (तो ज़ाहिरी आमाल का मामला जाहिर है। पस हम से कोई 
» | मामला और कोई बात छुपी नहीं, सब जतला देंगे और मुनासिब सजा देंगे, इसलिये आप कुछ गम न 
|| करें। और ये लोग अगर महज़ चन्द दिन के ऐश पर फूल रहे हैं तो इनकी बड़ी गलती है क्योंकि यह 
॥ | हमेशा रहने वाली चीज़ महीं बल्कि) हम इनको चन्द दिन की ऐश दिये हुए हैं फिर इनको जबरदस्ती 
है द्वींचते-खींचते एक सख्त अज़ाब की तरफ ले आएँगे (पस इस पर इतराना जहालत है)। 

और (हम जिस तीहीद की तरफु इनको बुला रहे हैं उसकी बुनियादी बातों को खुद ये लोग भी 
तस्लीम करते हैं, मगर उससे सही नतीजे तक पहुँचने का काम नहीं लेते। चुनाँचे) अगर आप उनसे 
पूछें कि आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया है तो जरूर यही जवाब देंगे कि अल्लाह तआला 
ने (इस पर) आप कहिए कि अल्हम्दु लिल्लाह! (जो असली बुनियादी बात थी वह तो तुम्हारे स्वीकार 
करने से साबित हुई और दूसरी यह बुनियादी बात निहायत ही ज़ाहिर है कि जो ख़ुद पैदा किया हुआ 
और बनाया हुआ हो वहं इबादत का हकदार नहीं, पस मकसद साबित हो गया। मंगर ये लोग मकसद 
व मुदूदे को नहीं मानते) बल्कि इनमें अक्सर (तो इन बुनियादी बातों को भी) नहीं जानते (चुनाँचे | 
दूसरे उसूल कि पैदा की हुई और बनाकर तैयार की हुई चीज़ इबादत के काबिल नहीं की तरफ भी |! 


आ हा आया सा बात वा बा का 5 9 RE आया का बा ts fe 5 St 2 et B rd itt हा ल । 
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६ | तवज्जोह नहीं करते कि माबूद होना सिर्फ ख़ालिक का हक है और अल्लाह की वह शान pl q 

कुछ आसमानों और जमीन में मौजूद है सब अल्लाह ही का (ममलूक) है, (पस सल्तनत हे 
ऐसी) और बेशक अल्लाह तआला (खुद अपनी जात में भी) बेपरवाह (और) सब ख़ूबियों वाला 
(पस माबूद बनने का हकुदार वही है)। 

और (उसकी ख़ूबियाँ इस कसरत से हैं कि) जितने पेड़ जमीन भर में हैं, अगर वे सब कुलम बन 
जाएँ (यानी परिचित कुलम के बराबर उनके हिस्से के कलम बना लिये जायें और जाहिर है कि इस 
तरह एक-एक दरख़्त में हज़ारों कलम तैयार हों) और यह जो समन्दर है इसके अलावा सात समन्दर 
(रोशनाई की जगह) इसमें और शामिल हो जाएँ (और फिर उन कलमों और उस रोशनाई से हक्‌ 
तआला के कमालात लिखना शुरू करें) तो (सब कलम रोशनाई ख़त्म हो जायें और) अल्लाह की बातें 
(यानी चो कलिमात जिनसे अल्लाह तआला के कमालात का बयान होता हो) ख़त्म न हों, बेशक ख़ुदा 
तआला जबरदस्त, हिक्मत वाला है (कि वह कुदरत में भी कामिल है और इल्म में भी, और ये दोनों 
सिफतें चूँकि तमाम सिफात व कामों से ताल्लुक रखती हैं शायद इसलिये उमूमी बयान के बाद इनको 
ख़ास तौर पर बयान फरमा दिया, और इस क्लुदरत की सिफृत के कमाल की एक किस्म आख़िरत का 
जहान भी है जिसको समझ न रखने वाले लोग दुश्वार समझ रहे हैं, हालाँकि वह ऐसा कादिर है कि) 
तुम सब का (पहली बार) पैदा करना और (दूसरी बार) जिन्दा करना (उसके नजदीक) बस ऐसा ही है 
जैसा कि एक शख्स का (पैदा करना और जिन्दा करना। अगरचे मौके के लिहाज से यहाँ मकुसंद 
मरने के बाद जिन्दा होने का जिक्र फरमाना है, लेकिन मख्लूक को पैदा करने के ज़िक्र से दलील लेना 
और मजबूत हो गया हे) बेशक अल्लाह तआला सब कुछ सुनता, सब कुछ देखता है (पस जो लोग 
इन दलीलों के बावजूद कियामत का इनकार कर रहे हैं और इस दुस्साहस पर बुराईयाँ और गुनाह 
करते हैं उन सब को सुन रहा है, देख रहा है, उनको सज़ा देगा)। 

(आगे फिर तौहीद का बयान है कि) ऐ मुखातब! क्या तुझको यह मालूम नहीं कि अल्लाह 
तआला रात (के हिस्सों) को दिन में और दिन (के हिस्सों) को रात में दाखिल कर देता है, और उसने 
सूरज और चाँद को काम में लगा रखा है कि हर एक निर्धारित वकत तक (यानी कियामत तको 
चलता रहेगा, और (क्या तुझको) यह (मालूम नहीं) कि अल्लाह तआला तुम्हारे सब आमाल की पूरी 
ख़बर रखता है। (पस इस इलमी व अक़्ली का तकाज़ा यह है कि शिर्क छोड़ दिया जाये। और ऊपर 
जो इन मजकूरा कामों को विशेष तौर पर हक तआला के साथ बयान किया गया है) यह (ख़ास 
करना) इस सबब से है कि अल्लाह ही हस्ती में कामिल (और वाजिबुल-वजूद) है और जिन चीजों की 
अल्लाह के सिया ये लोग इबादत कर रहे हैं वे बिल्कुल ही लचर हैं। और अल्लाह ही आलीशान 
(और) बड़ा है। (इसलिये ये सब काम करना और इख्ियारात के लिये खास हैं, लेकिन अगर दूसरे 
मौजूदात बातिल, फानी और मुम्किन न होते, बल्कि नऊज़ु बिल्लाह कोई और भी वाजिबुल-वजूद होता 
तो फिर ये तसरुफात हक्‌ तआला के साथ ख़ास न होते, चुनाँचे ज़ाहिर है)। 

ऐ मुख़ातब! कया तुझको (तौहीद की) यह (दलील) मालूम नहीं कि अल्लाह ही के फज्ल से 
दरिया में कश्ती चलती है, ताकि तुमको अपनी (कुदरत की) निशानियाँ दिखलाये (चुनाँचे हर मुम्किन 
५[का वजूद अपने पैदा करने वाले के वजूद की दलील है, इसी तरीके से) इसमें (भी कुदरत की) 
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तफुसीर मजारिफुल-कूरआान जिल्द (7) 65 सूरः लुकुमान (37) 


a BB 5 था बा व छा ॥ थ्या (8 छा के [TIT |! Bans 5 wt 6 R= सात शा जात थ आधा & छत थ 8०0 ७ का 
निशानियाँ हैं हर ऐसे शक्स के लिये जो साबिर व शाकिर हो (इससे मुराद मोमिन है कि सब्र व शुक्र | 
में कामिल होना उसी की सिफुत है, साथ ही सब्र व शुक्र प्रेरित करता है इस जहान में सोच-विचार | 
करने को, और दलील लेने के लिये सोच-विचार और गौर करना ज़रूरी है, इसी लिये ये दोनों गुण यहाँ | ब 
मुनासिब हुए बिशेष तौर पर कश्ती की हालत के ऐतिबार से कि मौजों का उठना सत्र का मौका है, 
और सलामती के साथ किनारे पर जा लगना शुक्र का मौका है। पस जो लोग इन सब वाकिआत में 
- गौर व फिक्र करते रहते हैं दलील लेने और समझने की तौफीक उन्हीं को होती है) और (जैसा कि 
है| ऊपर आयत नम्बर 25 में दलील की बुनियादी बातों को उनकी तरफ से स्वीकार करना उन काफिरों 
- की तरफ से साबित है, बाजी मर्तबा ख़ुद दलील के नतीजे यानी तौहीद का भी इकरार करते हैं जिससे 
- तीहीद ख़ूब ही स्पष्ट हो गई। चुनाँचे) जब उन लोगों को मौजें “ “लहरें” सायबानों (यानी बादलों) की 
| तरह (चारों तरफ से छाकर) घेर लेती हैं तो वे ख़ालिस एतिकाद करके अल्लाह ही को पुकारने लगते | 
०| हैं, फिर जब उनको निजात देकर ख़ुश्की की तरफ ले आता है, सो बाज़े तो उनमें सही राह पर रहते [ब 
हैं (यानी शिर्क को छोड़कर तौहीद को जो कि सही रास्ता है उसको इख़्तियार कर लेते हैं) और (बाजे | ड 
फिर हमारी आयतों के इनकारी हो जाते हैं, और) हमारी आयतों के बस बही लोग मुन्किर होते हैं जो 
अहद के खिलाफ करने वाले और नाशुक्रे हैं (कि कश्ती में जो तौहीद का अहद किया था उसको तोड़ 
दिया और ख़ुश्की में आने का तकाजा था शुक्र करना उसकी छोड़ दिया)। 


मआरिफु व मसाईल 
सूरत के शुरू में काफिरों व मुश्रिकों को इस पर तंबीह थी कि अल्लाह तआाला के हर चीज़ को | 


शामिल इल्म और कामिल कुदरत के निशानात देखने के बावजूद ये लोग अपने कुफ्र व शिर्क पर अडे || 


हुए हैं। और इनके मुकाबले में अल्लाह के फरमाँबरदार मोमिनों की तारीफ और उनके अच्छे अन्जाम || 
का जिक्र था। बीच में हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम की वसीयतों का ज़िक्र भी एक हैसियत से इन्हीं || 
मज़ामीन 
































मीन की तकमील थी। उक्त आयतों में हक्‌ तआला के इलम व कुदरत के कामिल होने और 
क पर उसके इनामात व एहसानात का ज़िक्र करके फिर तौहीद की तरफ्‌ दावत है। 
Pd Os Sy URS Fes 
यानी मुसझ़्रख़र कर दिया अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिये उन तमाम चीज़ों को जो आसमानों में हैं |॥ 
और जो जमीन में हैं। मुसझ़्ख़र करने के मशहूर मायने किसी चीज़ को किसी के हुक्म के तावे बना || 
देने के हैं, यहाँ इस पर यह सवाल पैदा होता है कि अव्वल तो ज़मीन की सब चीज़ें भी इनसान के | 
फरमान के ताबे नहीं बल्कि बहुत सी चीज़ उसके मिजाज के ख़िलाफ़ काम करती हैं, खुसूसन जो [/ 
नें आसमानों में हैं उनमें तो इनसान के फरमान के ताबे होने का कोई गुमान व शुब्हा ही नहीं। | 
जवाब यह है कि दर असल तस्ख्रीर के मायने किसी चीज़. को जबरदस्ती किसी ख़ास काम में लगा | 
देना और उस पर मजबूर कर देना है, आसमान व ज़मीन की सब मख्लूकात को इनसान के लिये l 
मुसदर करने का मतलब यह है कि इन तमाम मख्लूकात को इनसानों की ख़िदमत और फ़ायदा - 
पहुँचाने में लगा दिया। इनमें बहुत सी चीज़ों को तो इस तरह ख़िंदमत में लगाया कि उनको इनसान (£ 
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तफ्सीर मआरिफूल-कूरआन जिल्द (7) 66 सूरः लुकमान (3) 


रक हुक्म व फरमान के ताबे भी बना दिया, वह जिस वक्त जिस तरह चाहे उनकी इस्तेमाल करता है। 
बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि उनको इनसान के काम में तो लगा दिया गया है कि वो इनसान की 
ख़िदमत में लगी हुई हैं मगर अल्लाह की हिक्मत के तकाजे के तहत उनको इनसान के ताबे नहीं 
बनाया गया, जैसा कि आसमानी मख्लूक, सितारे और बिजली व बारिश वगैरह कि इनको इनसान के 
हुक्म के ताबे बना दिया जाता तो इनसानों की तबीयतों, मिजाजों और हालात के अलग-अलग और 
|| भिन्न होने का इनपर असर पड़ता। एक इनसान चाहता कि सूरज जल्दी निकल जाये, दूसरे की जरूरत 
ह| रस पर टिकी होती कि इसमें देर लगे। एक शक्स बारिश माँगता दूसरा सफर में है खुले मैदान में है 
वह चाहता कि बारिश न हो, तो ये अलग अलग तकाज़े आसमानी कायनात के अमल में टकराव और 
ख़लल पैदा करते, इसलिये अल्लाह तआला ने इन सब चीजों को इनसान की ख़िदमत में लगा दिया, 
मगर इसके हुक्म के ताबे नहीं बनाया, यह भी एक किस्म का ताबे करना ही है। वल्लाहइु आलम 
is ६८६ ५४.४६ Es 
इस्बाग के मायने मुकम्मल करने के हैं। मायने यह हैं कि मुकम्मल कर दिया अल्लाह तआला ने 
तुम पर अपनी जाहिरी नेमतों को और बातिनी नेमतों को। जाहिरी नेमतों से मुराद वो नेमतें हैं जो 
इनसान अपने पाँचों हवास (देखने, सुनने, सूँधने, चखने और छूने) से महसूस और मालूम कर लेता है 
जैसे अच्छी सूरत, इनसानी अंगों का दरयिाने पन और हर अंग को ऐसे अनुपात और मुनासिब अन्दाज 
से बनाना जो इनसान के काम में ज़्यादा से ज़्यादा मददगार भी हो और उसकी शक्ल व सूरत को भी 
न बिगाड़े। इसी तरह रिजक, माल व दौलत, रोजी कमाने और गुज़ारे के असबाब, तन्दुरुस्ती और 
आफियत ये सब जाहिरी और महसूस होने वाली नेमतें हैं। इसी तरह दीने इस्लाम को आसान कर 
देना और अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ की फ्रमाँबरदारी की तौफीक होना और 
इस्लाम का दूसरे दीनों पर गालिब आना और दुश्मनों के मुकाबले में मुसलमानों की मदद होना भी 
इन्हीं ज़ाहिरी नेमतों में दाखिल हैं। और बातिनी नेमतें वो हैं जो इनसान के दिल से संबन्धित हों जैसे 
ईमान और अल्लाह तआला की पहचान और इल्म व अक्स, अच्छे अख्लाक, गुनाहों की पर्दापोशी और 
बुराईयों व गुनाहों पर फौरी तौर पर सज़ा न मिलना वगैरह हैं। 































१7७६-६५ ८० _>)9 ७५८७४; 

इस आयत में हक तआला ने अपनी .मालूमात और अपनी कुदरत के तसर्रुफात (इख्ियारात 
इस्तेमाल करने) और अपनी नेमतों की एक मिसाल दी है कि वो असीमित और बेहद हैं, न किसी 
जुबान से वो सब अदा हो सकते हैं न किसी कलम से सब को लिखा जा सकता है। मिसाल यह 
बयान फुरमाई कि सारी जमीन में जितने पेड़ हैं अगर उनकी सब शाख़ों के कलम बना लिये जायें 
और उनके लिखने के लिये समन्दर को रोशनाई बना दिया जाये और ये सब कलम हक्‌ तआला की 
मालूमात और कुदरत के इख्तियारात को लिखना शुरू करें तो समन्दर ख़त्म हो जायेगा और मालूमात 
व तसरुंफात ख़त्म न होंगे। और एक समन्दर नहीं इस जैसे सात समन्दर और भी शामिल कर दिये |॥ 
|| जायें तब भी सब समन्दर ख़त्म हो जायेंगे लेकिन अल्लाह ताला के कलिमात ख़त्म न होंगे। || 
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तफुंसीर मजञारिफूल-कुरआन जिल्द (7) 67 सूरः लुकगान (3।) 


ह| कलिमातुल्लाहि से मुराद उसके इल्म व हिक्मत के कलिमात हैं। (रूहुल-मझानी व मज॒हरी) 
|| और कुदरत की शानें और ख़ुदा की नेमतें भी इसमें दाखिल हैं। और सात समन्दर से मतलब यह 
ह| नहीं कि कहीं सात समन्दर मौजूद हैं बल्कि मुराद यह है कि एक समन्दर के साथ फर्ज कर लो सात 
| समन्दर और मिल जायें. तब भी उन सबसे अल्लाह के सब कलिमात को नहीं लिखा जा सकता। और 
] सात की संख्या भी मिसाल के तौर है, सात में सीमित करना मकसद नहीं, और इसकी दलील कुरआने 
|| करीम की दूसरी आयत है जिसमें फूरमाया है 
_ 09० i ५० 93g ८-४ 4७०५ oi 4४ i oS ७५५७०) ७४३ ॥ 
; यानी अगर समन्दर को कलिमातुल्लाह (अल्लाह की बातें) लिखने के लिये रोशनाई बना लिया 
- जाये तो समन्दर ख़त्म हो जायेगा और अल्लाह के कलिमात ख़त्म न होंगे। और सिर्फ यही समन्दर 
- नहीं इसी जैसे और समनदर को भी शामिल कर दें तब भी यही बात रहेगी। इस आयत में 
i 'बिमिस्लिही' फ्रमाकर इशारा कर दिया कि यह सिलसिला दूर तक चला जाये कि इस सभन्दर के जैसे 
* | दूसरा समन्दर मिल गया, फिर उसके जैसा तीसरा चौथा, गर्ज के समन्दरों की कितनी ही मिक्दार फर्ज 
है| कर लो, उनकी रोशनाई अल्लाह के कलिमात का इहाता नहीं कर सकती। अक्ली तौर पर वजह 
ह| जाहिर है कि समन्दर सात नहीं सात हज़ार भी हों वो बहरहाल सीमित और एक हद के अन्दर हैं और 
॥| अल्लाह के कलिमात यानी अल्लाह की मालूमात असीमित हैं, कोई सीमित चीज़ असीमित चीज़ का 
ह| इहाता (घेराव) कैसे कर सकंती है। 
कुछ रिवायंतों में है कि यह आयत यहूदियों के उलेमा व बुजुर्गों के एक सवाल के जवाब में 
नाजिल हुई। वजह यह थी कि कुरआन की एक आयत है 
०५५४ ४६ (५४ 2 >०४३ ८; 
“यानी तुम्हें नहीं दिया गया मगर थोड़ा सा इल्म।” जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
मदीना तय्यिबा में तशरीफ लाये तो यहूद के चन्द उलेमा व बुजुर्ग हाजिर हुए और इस आयत के बारे || 
बहस व मुकालमा किया कि आप जो कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा इल्म दिया गया, यह आपने अपनी || 
कौम का हाल जिक्र किया है या इसमें आपने हमें भी दाखिल किया है? आप सल्लल्लाह अलैहि व || 
सल्लम ने फुरमाया कि मेरी मुराद सब हैं, यानी हमारी कौम भी और यहूदी व ईसाई भी। तो उन्होंने [० 
यह बात पेश की कि हमें तो अल्लाह. तआला ने तौरात अता फरमाई है जिसकी शान 'तिब्यानल्‌ |« 
लिकुल्लि शैइन्‌? यानी हर चीज़ का बयान है। आपने फरमाया कि वह भी अल्लाह के इलम के | 
तुकाबले में थोड़ा ही है। फिर तौरात में जितना इलम है उसका भी तुम्हें पूरा इलम नहीं ज़रूरत के 
मुताबिक ही है इसलिये अल्लाह के इलम के मुकाबले में सारी आसमामी किताबों और सब अम्बिया के 
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|| उलूम का मजमूआ भी थोड़ा और कम ही है। इसी कलाम की ताईद के लिये यह आयत नाज़िल हुई। 
| (४४ 2) .४४।............... Do hd Gs 
॥| (यानी ऊपर बयान हुई आयत नम्बर 27) 

kh. 


पारा (५) 


तफ्सीर मआरिफूल-कूरआन जिल्द (7) 68 सूरः लुकमान {32) 
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shia 
ऐ लोगो! बचते रहो अपने रब से और 
डरो उस दिन से कि काम न आये कोई 
बाप अपने बेटे के बदले और न कीई 
बेटा हो जो काम आये अपने बाप कीं 
जगह कुछ भी, बेशक अल्लाह का वायदा 
सच्चा है, सो तुमको न बहकाये दुनिया 
की जिन्दगानी और न धोखा दे तुमको 
अल्लाह के नाम से वह दगाबाज। (33) 
बेशक अल्लाह के पास है कियामत की 
ख़बर और उतारता है बारिश और जानता 
है जो कुछ है माँ के पेट में, और किसी 
जी को मालूम नहीं कि कल को क्या 
करेगा, और किसी जी को ख़बर नहीं कि 
किस जमीन में मरेगा, तहकीक (कि) 
अल्लाह सब कुछ जानने वाला ख़बर रखने 
वाला है। (54) # 


























या अय्युहन्नासुत्तक्ू रब्बकुम्‌ वख्शौ 
यौमलू-ला यजूज़ी वालिडुन्‌ अं वू- 
व-लदिही व ला मौलूदुन्‌ हु-व 
जाज़िन्‌ अंव्वालिदिही शैअनू, इनू-न 
वअूदल्लाहि हक्कुनू फला 
तगार्रन्नकुमुल्‌-हयातुद्दुन्या, व ला 
यगुर्रन्न-कुम्‌ बिल्लाहिल्‌-गृरूर (33) 
इन्नल्ला-ह जिन्दहू जिल्मुस्सा-अति 
व युनज्जिलुलू-गै-स व यअूलमु मा 
फिलू-अऱूहामि, व मा तदूरी नफसुम्‌- 
माजा तक्सिबु गृदन्‌, व मा तदूरी 
नफुसुमू बि-अय्यि अर्‌ज़िन्‌ तमूतु, 
इन्नल्ला-ह अलीमुन्‌ ख़बीर (34) ## 


खुलासा-ए-तफुसीर 
ऐ लोगो! अपने रब से डरो (और कुफ्र व शिर्क छोड़ दो) और उस दिन से डरो जिसमें न कोई 
॥| बाप अपने बेरे की तरफ से कुछ मुतालबा अदा कर सकेगा और न कोई बेटा ही है कि वह अपने 
॥| बाप की तरफ से जरां भी मुतालबा अदा कर दे। (और यह दिन आने वाला ज़रूर है, क्योंकि उसके 
ह| बारे में अल्लाह का वायदा है, और) यकीनन अल्लाह का वायदा सच्चा (होता) है। सो तुमको दुनियावी F 
|| जिन्दगानी धोखे में न डाले (कि उसमें फंसकर उस दिन से ग्राफिल रहो) और न वह धोखेबाज़ (यानी ] 


hs BEE था बा मा EE ॥| क्रीम मा बांध ॥। काया था EE 8 EE को RS | 5 धार ॥ कम TT TT TT YT IT TT TT TT CLL 



































पारा (श) 


तफश्चीर मज़ारिफुल-कुरआन जिल्द (7) 69 सूरः लुकमान (5) 
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|| शैतान) अल्लाह से धोखे में डाले (कि तुम उसके इस बहकाने में आ जाओ कि अल्लाह तुमको अजाब [है 
“| न देगा जैसा कि कहा करते थे “कि अगर मैं अपने रब के पास लौटाया गया तो मेरे लिये वहाँ भी 
खुशहाली है”) बेशक अल्लाह तआला ही को कियामत की ख़बर है, और यही (अपने इल्म के | 
मुवाफिक्‌) बारिश बरसाता है (पस उसका इलम और क्लुदरत भी उसी के साथ ख़ास है) और वही I 
4 जानता है जो कुछ (लड़का लड़की गर्भवती के) रहम “यानी माँ के पेट” में है, और कोई शख्स नहीं |* 
६ | जानता कि वह कल क्या अमल करेगा (इसकी भी उसी को ख़बर है)। और कोई शख्स नहीं जानता - 
*| कि वह किस ज़मीन में मरेगा (इसकी भी उसी को ख़बर हैं, और इन्हीं चीज़ों की क्या ख़ुसूसियत है | 
जितने गैब हैं) बेशक अल्लाह तआला (ही उन) सब बातों का जानने वाला (और उनसे) ख़बर रखने |5 
वाला है (कोई दूसरा इसमें शरीक नहीं)। 


मआरिफ्‌ व मसाईल 

ऊपर बयान हुई दो आयतों में से पहली आयत में मोमिन व काफिर आम लोगों को ख़िताब 
फरमाकर अल्लाह तआला और कियामत के हिसाब व किताब से डराकर उसके लिये तैयारी की 
हिदायत की गई हैः 

Es 

“यानी ऐ लोगो! डरो अपने परवर्दिगार से ।” 

इस जगह अल्लाह तआला के नाम या किसी दूसरी सिफृत के बजाय रब वाली सिफूत का चयन 
है| करने में इशारा इस तरफ है कि अल्लाह तआला से ख़ौफ का जो हुक्म है यह वह ख़ौफ नहीं जो 
ह| किसी दरिन्दे या दुश्मन से आदतन हुआ करता है, क्योंकि अल्लाह तआला तो तुम्हारा रब और पालने 
ह| वाला है, उससे इस तरह का कोई ख़त़रा नहीं होना चाहिये, बल्कि ख़ौफ से मुराद इस जगह वह खौफ 
|| है जो अपने बड़ों और बुजुर्गों की बड़ाई व हैबत की वजह से होना लाज़िम है, जैसे बेटा अपने बाप 
|| से, शागिर्द उस्ताद से डरता है, वे कोई दुश्मन या नुकसान पहुँचाने वाले नहीं मगर उनकी बड़ाई व 
सम्मान और इर दिलों में होता है वही उनको बाप और उस्ताद की इताअत पर मजबूर करता है। यहाँ 
भी यही मुराद है कि अल्लाह तआला की बड़ाई व हैबत तुम्हारे दिलों पर हावी होनी चाहिये ताकि तुम 
उसकी मुकम्मल फुरमाँबरदारी आसानी से कर सको। 


CT REVO 39% 3} 0.४५ RUT spe bpiyssls 
“यानी उस दिन से डरो जिसमें न कोई बाप अपने बेटे को कोई नफा पहुँचा सकेगा और न 
बेरा बाप को नफा पहुँचाने वाला होगा |” 

इससे मुराद वे बाप और बेटे हैं जिनमें एक मोमिन हो दूसरा काफिर, क्योंकि मोमिन बाप न 
अपने काफिर बेटे के अज़ाब में कोई कमी कर सकेगा न उसको कोई नफा पहुँचा सकेगा । इसी तरह 
मोमिन बेरा अपने काफिर बाप के कुछ काम न आ सकेगा। 

वजह इस ख़ास करने की क्लुरआने करीम की दूसरी आयतें और हदीस की रिवायतें हैं जिनमें | 
॥ इसकी वज़ाहत है कि कियामत के दिन माँ-बाप औलाद की और औलाद माँ-बाप की शफाअत करेंगे |॥ 


| BS RS ॥ बा वा आफ ES 0 RS Sd 8 SE उ yy र 


पारा (2।) 


तफु्सीर मजारिफुल-कुरआन जिल्द (7) 70. सुरः लुकुगान (3) 


४ और उस शफाअत की वजह से उनको कामयाबी भी होगी। छुरआने करीम में हैः hh 
७ rgd os i455 ८४५ 
“यानी जो लोग ईमान लाये और उनकी औलाद भी ईमान में उनके ताबे हुई यानी वे भी मोमिन 
|| हो गये तो हम उनकी औलाद को भी उनके नेक माँ-बाप के दर्जे में पहुँचा देंगे” अगरचे उनके अपने 
|| आमाल उस दर्जे के काबिल न हों मगर नेक माँ-बाप की बरकत से कियामत में भी उनको यह नफा 
|| पहुँचेगा कि माँ-बाप के मकाम पर पहुँचा दिया जायेगा, मगर इसमें शर्त यही है कि औलाद मोमिन हो 
[| अगरचे अमल में कुछ कोताही हुई हो। 
इसी तरह एक दूसरी आयत में हैः 
vise ag veo wll 

यानी हमेशा रहने की जन्नतों में दाखिल होंगे और उनके साथ वे लोग भी दाखिल होंगे जो उनके 
माँ-बाप बीवियों और औलाद में से इस काबिल होंगे, मुराद काबिल होने से मोमिन होना है। 

इन दोनों आयतों से साबित हुआ कि माँ-बाप और औलाद, इसी तरह शोहर और बीवी अगर 
|| मोमिन होने में साझा हों तो फिर एक से दूसरे को मेहशर में भी फायदा पहुँचेगा, इसी तरह हदीस की 
है| अनेक रिवायतों में औलाद का माँ-बाप की शफाञत करना मन्क्रूल है। इसी लिये उक्त आयत का यह 
॥| उसूल कि कोई बाप बेटे को और बेटा बाप को मेहशर में कोई फायदा न पहुँचा सकेगा यह उसी सूरत 
|| में है कि उनमें से एक मोमिन हो दूसरा काफिर। (तफसीरे मजहरी) 

फायदाः- यहाँ यह बात ध्यान देने के काबिल है कि इस आयत में “बाप बेटे को नफा न पहुँचा 
सकेगा” इसके मुकाबले में दूसरा हिस्सा 'बेटा बाप को नफा न पहुँचा सकेगा” को अरबी ग्रामर के 
हिसाब से जिस तरह बयान किया है उससे इस आख़िरी हिस्से में ताकीद के मायने पाये जाते हैं। दूसरे 
इसमें वलद के बजाय लफ़ज़ मौलूद इङ्तियार फरमाया, हिक्मत इसमें यह है कि बाद वाले हिस्से में 
जुमले की जो किस्म इस्तेमाल की गयी है उसमें ताकीद ज़्यादा है। और कलाम के इस अन्दाज व 
तब्दीली से उस फर्क की तरफ इशारा कर दिया जो वाप्र और औलाद में है कि बाप की मुहब्बत 
औलाद के साथ ज्यादा सख्त है इसके उलट औलाद की मुहब्बत का यह दर्जा दुनिया में भी नहीं होता 
* | मेहशर में नफा पहुँचाने की नफी तो दोनों से कर दी गई मगर औलाद के नफा न पहुँचाने को ताकीद 
के साथ बयान फरमाया, और लफ़्ज़ बलद के बजाय मौलूद इख्तियार करने में यह हिक्मत है कि 
मौलूद सिर्फ औलाद को कहा जाता है और लफ़्ज वलद आम है औलाद की औलाद को भी शामिल 
है। इसमें दूसरे रुख़ से इसी मजमून की ताईद इस तरह हो गई कि ख़ुद अपना सगा बेटा भी बाप के 
काम न आयेगा तो पोते पड़पोते का हाल मालूम है। 

और दूसरी आयत में पाँच चीजों के इलम का ख़ासकर अल्लाह तआला के साथ मछ़्सूस होना 
उसके सिवा किसी मख्लूक को उनका इलम न होना बयान फुरमाया है, और इस पर सूरः लुर्कुमान 
ख़त्म की गई है। 
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तफुसीर मजारिफुल-क्लुरआन जिल्द (7) 7 सूरः शुकमान {3) 
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“यानी अल्लाह ही के पास है इलम किषामत का (कि किस साल किस तारीख़ में आयेगी) 
और वही बारिश को उतारता है और वही जानता है जो माँ के पेट में है (कि लंड़की है या 
लड़का और किस शक्ल व सूरत का है) और कोई शख्स नहीं जानता कि वह कल को क्या 
कमायेगा (यानी भल्लाई बुराई में से क्या हासिल करेगा) और कोई नहीं जानता कि वह किस 
जमीन में मरेगा।'” 

पहली तीन चीजों में अगरचे यह वज़ाहत नहीं की गई कि उनका इलम अल्लाह के सिवा किसी 

को नहीं है मगर कलाम ऐसे उनवान से जिक्र किया गया है जिससे उन चीज़ों के इलम का अल्लाह के 

इल्म में सीमित होना मालूम होता है, और बाकी दो चीजों में इसकी वजाहत मौजूद है कि उनका इल्म 

अल्लाह तआला के सिवा किसी को नहीं। इन्हीं पाँच चीजों को सूरः अन्आम की आयत में 
“मफातिहुल-गैबि' फरमाया गया हैः 

FU cl (०४ es 

“यानी सिर्फ अल्लाह की के पास है इलम मुफातिह-ए-गैब का, कोई नहीं जानता उनको सिवाय 

अल्लाह तआला के।” हदीस में इसको मफातीहुल-गैब फुरमाया गया है 'मफातिह' और 'मफातीह' 

मिफ्साह की जमा (बहुवचन) है, कुंजी या चाबी को कहते हैं जिससे ताले खुलते हैं, इससे मुराद गैब 

के उसूल हैं जिनसे गैब की मालूमात खुलती हैं। 


इल्मे गैब का मसला 
इस मसले की तफसील बकद्रे ज़रूरत सूरः नम्ल की आयतः 
दी NEI YO ५०४४४ ४ 

(यानी आयत नम्बर 65) के तहत में गुज़र चुकी है। इस आयत में बिना किसी कैद के इल्मे गैब 
का हक तआला के लिये मख्सूस होना स्पष्ट रूप से बयान फरमाया गया है और यही पूरी उम्मत 
(यानी पहले और बाद के उलेमा) का अकीदा रहा है। इस आयत में जो सिर्फ पाँच चीजों को 
ख़ुसूसियत के साथ बयान किया गया है कि उनका इलम किसी मख़्लूक को नहीं सिर्फ अल्लाह तजाला |॥ 
ही उनको जानता है, यह कोई ख़ास करने के लिये नहीं वरना सूरः नम्ल की आयत से टकराव हो |॥ 
जायेगा, बल्कि इन पाँच चीजों का ख़ास एइतिमाम बतलाने के लिये यहाँ इनका जिक्र फरमाया है। || 

और ख़ास करने और एइतिमाम की वजह यह है कि आम तौर पर जिन गैब की चीजों को |॥ 
इनसान मालूम करने का इच्छुक होता है वो यही पाँच चीजें हैं, और इल्मे गैब का दावा करने वाले || 
मजूमी (ज्योतिषि) वगैरह जिन चीजों की ख़बरें लोगों को बताकर अपना आलिमुल-गैब होना साबित [8 
करते हैं बो यही पाँच चीजें हैं। और कुछ रिवायतों में है कि किसी शख्स मे नबी करीम सल्लल्लाहु || 
अलैहि व सल्लम से इन्हीं पाँच चीज़ों के बारे में मालूम किया.था इस पर यह आयत नाज़िल हुई (7 
जिनमें इन पाँचों के इलम का अल्लाह तआला के साथ मख़्सूस होना बयान फुरमाया गया है। (रूह) 

और हदीस में जो हज़रत इब्ने उमर और हज़रत इब्ने मसऊद रजियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत से 
यह इरशाद आया है किः [ 
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पारा (2]) 


तफ्सीर मञारिफूल-क्ुरआन जिल्द (7) 72 सूरः लुकुमान (3।) 
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इसमें लफ़्ज 'ऊतीतु' ने ख़ुद यह बात स्पष्ट कर दी कि इन पाँच चीजों के अलावा जिन गायब 
चीज़ों और बातों का इलम आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हासिल हुआ वह अल्लाह ताला की 
तरफ से वही के तौर पर दिया गया था इसलिये वह इल्मे-गैब की परिभाषा में शामिल नहीं, क्योंकि 
अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को वही के जरिये और औलिया-अल्लाह को इल्हाम (दिल में बात डाले जाने) 
के जरिये जो गैब की चीजों की ख़बरें अल्लाह तआला की तरफ से दे दी जाती हैं वो हकीकत के 
एतिबार से इत्मे-गैब नहीं, जिसकी बिना पर उनको आलिमुल-ैब (गैब का जानने वाला) कहा जा 
सके, बल्कि वह 'अम्बाउल्‌-गैब' यानी गैब की ख़बरें हैं। अल्लाह तआला जब चाहता है और जितना 
चाहता है अपने फ्रिश्तों और रसूलों और मकबूल बन्दों को अता फरमा देता है। छुंरआने करीम में 
इनको ““अम्बाउलू-गेब” फुरमाया गया हैः 


| 











इसलिये हदीस का मतलब यह है कि इन पाँच चीज़ों को तो अल्लाह तआला ने अपनी जात के 
साथ ऐसा मख़्सूस फरमाया है कि गैब की ख़बरों के तौर पर भी फरिशते और रसूल को इसका इलम 
नहीं दिया गया, इसके अलावा दूसरी गैब की चीजों का इलम बहुत कुछ अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को 
वही के जरिये दे दिया जाता है। 

इस तकरीर से भी एक और वजह इन पाँच चीजों के खुसूसी ज़िक्र की मालूम हो गई। 


एक शुब्हा और उसका जवाब 

उक्त आयत्त से यह साबित हुआ कि आम और पूरी तरह इत्मे-गैब जो हक्‌ तआला की 
खुसूसियत है उसमें भी ख़ास तौर से पाँच मज़कूरा चीज़ें ऐसी हैं कि इनका इलम किसी पैगम्बर को 
वही के ज़रिये भी नहीं दिया जाता। इसका तकाज़ा यह है कि ये चीजें किसी को कभी मालूम न हों 
हालाँकि उम्मत के बहुत से औलिया-अल्लाह से ऐसे बेशुमार वाकिआत मन्क्रूल हैं कि उन्होंने कहीं 
बारिश की ख़बर दी या किसी गर्भ के मुताल्लिक कोई ख़बर दी, किसी के मुताल्लिक आईन्दा किसी 
काम के करने या न करने की ख़बर दी, किसी के मरने की जगह मुतैयन करके बतला दी और फिर 
यह पेशीनगोई आँखों के देखने और अनुभव से सही भी साबित हुई। 

इसी तरह कुछ नजूमी या जफर व रमल (यानी सितारों की चाल, ग्रहों और हिसाबात) वगैरह का 
फुन जानने वाले इन चीजों के मुताल्लिक बाजी ख़बरें दे देते हैं और कई बार वो सही भी हो जाती हैं, 
तो फिर अल्लाह के इलम के साथ इन पाँच चीज़ों के ख़ास होना किस तरह रहा । 

इसका एक जवाब वही है जो सूरः नम्ल में तफुसील से आ चुका है और संक्षिप्त रूप से ऊपर 
मजकूर हुआ है कि इल्मे-गेब दर हकीकत उस इलम को कहा जाता है जो तबई सबब के वास्ते और 
माध्यम से न हो, डायरेक्ट तौर पर ख़ुद-ब-ख़ुद हो। ये चीजें अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को वही के 
ज़रिये और औलिया-अल्लाह को इल्हाम के जरिये और नजूमियों वगैरह को अपने हिसाबात व तबई 
असबाब के ज़रिये हासिल हो जायें तो वह इल्मे गैब नहीं बल्कि गैब की ख़बरें हैं जो किसी आंशिक 
और व्यक्तिगत मामले में किसी मख्नूक को हासिल हो जाना उक्त आयत के विरुद्ध नहीं, क्योंकि इस || 
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|| आयत का हासिल यह है कि इन पाँच चीजों का फुलली इलम जो तमाम मख्लूकात और तमाम हालात || 
है| पर हावी हो वह अल्लाह तआला ने किसी को वही या इत्हाम के जरिये नहीं दिया, किसी एक आध [[ 
[| पाकिए में कोई आंशिक इलम इल्हाम के ज़रिये हासिल हो जाना इसके ख़िलाफ नहीं। 

ह| इसके अलावा इल्म से मुराद निश्चित और यकीनी इल्म है वह अल्लाह तआला के सिवा किसी 
[| फो नहीं। इल्हाम के ज़रिये जो इलम किसी वली को हासिल होता है वह कृतई और यकीनी नहीं होता, 
* | उसमें मुगालतों के बहुत से गुमान व संभावनायें रहती हैं और नजूमियों वगैरह की ख़बरों में तो 


१ | रोजमर्रा देखा जाता है कि दस झूठ में एक सही का भी अनुपात नहीं होता, इसको यकीनी और 
* | निश्चित इलम कैसे कह सकते हैं। 


मसला इल्मे-गैब के मुताल्लिकु एक अहम फायदा 

उस्तादे भोहतरम शैखुल-इस्लाम हजरत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रह. ने अपने 'तफसीरी 
फवाईद' में एक मुझख़्तसर जामे बात फ्रमाई है जिससे मज़कूरा किस्म के सब शुब्हात व इश्कालात 
ख़त्म हो जाते हैं, वह यह है कि गैब की दो किसमें हैं एक गैबी अहकाम हैं जैसे शरीअत के अहकाम 
जिनमें अल्लाह तआला की जात व सिफात का इलम भी दाखिल है जिसको अकाईद का इल्म कहा 
जाता है, और वो तमाम शरई अहकाम भी जिनसे यह मालूम होता है कि अल्लाह तआाला को कौनसे 
काम पसन्द हैं कौनसे नापसन्द, ये सब चीजें गैब ही की हैं। 

दूसरी किस्म “अकवान-ए-गैबिया' यानी दुनिया में पेश आने वाले वाकिआत का इलम है। पहली 


किस्म की गैबी चीजों का इलम हक तआला ने अपने अम्बिया व रसूलों को अता फुरमाया है जिसका 
जिक्र छुरआने करीम में इस तरह आया हैः 


7420 ०५४) YoU os 
यानी अल्लाह तआला अपने गैब पर किसी को बाख़बर नहीं करते सिवाय उस रसूल के जिसको 
अल्लाह तजाला इस काम के लिये पसन्द फ्रमा लें। 
और दूसरी किस्म यानी 'अकवान-ए-गैबिया' उनका मुकम्मल इलम तो हक्‌ तआला किसी को |% 
अता नहीं फुरमाते, वह बिल्कुल जाते हक्‌ के साथ मख्सूस है, मगर आंशिक इल्म ख़ास-ख़ास 
वाकिआत का जब चाहता है जिस कुद्र चाहता है अता फ्रमा देता है। इस तरह असल इल्मे-गेब तो |£ 
| सब का सब हक्‌ तआला के साथ मंख़्मूस है फिर वह अपने इल्मे-गैब में से गैब के अहकाम का इलम | 
९ तो आदतन अम्बिया अतैहिमुस्सलाम को वही के जरिये बतलाते ही हैं और यही इल्म उनके नबी 
5 | बनाकर भेजने का मकसद है। 'अकवान-ए-गैब' का आंशिक इल्म भी अम्बिया व औलिया को वही या 
*| इत्हाम के जरिये जिस कुद्र अल्लाह तआला को मन्जूर होता है अता फरमा देता है, जो अल्लाह 
*| तआला की ओर से अता किया हुआ इल्म है। इसको असली मायने के एतिबार से इल्मुल-गैब नहीं 
|| कहा जा सकता, बल्कि गैब की ख़बरें (अम्बाउलू-गैब) कहा जाता है। 


इस आयत से संबन्धित कुछ फायदे 
इस आयत में पाँच चीजों के इलम का हक्‌ तआला के साथ मख्सूस होना एक ख़ास एहतिमाम के |॥ 


re 
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पारा (१) 
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|| साथ बयान करत्रा मकसद है जिसका जाहिरी तकाज़ा यह था कि एक ही उनवान से पाँच चीज़ों को | 


|| शुमार कराकर कह दिया जाता कि इनका इल्म अल्लाह ताला की जात के साथ मख़्तूस है, किसी |ई 


ष मज़्तूक को इनका इलम नहीं दिया गया। मगर मज़कूरा आयत में ऐसा नहीं किया गया बल्कि शुरू की 
ह| तीन चीज़ों के इलम को तो साबित करने के तौर पर अल्लाह तआला के लिये ख़ास होने का जिक्र 
| फरमाया और दो चीजों में गैरुल्लाह से इलम की नफी फ्रमाई। और पहली तीन चीजों में भी कियामत 
! के इल्म का जिक्र तो इस तरह फ्रमायाः 
iui ele bi drs 

यानी अल्लाह ही के पास है इलम कियामत का। और दूसरी चीज़ का जिक्र उनवान बदलकर 
जुमला फेलिया (वह वाक्य जो फेल से शुरू हो) में इस तरह जिक्र फरमाया “युमण्जिलुल-गै-स” यानी 
अल्लाह तआला उतारता है बारिश। इसमें बारिश के इलम का ज़िक्र ही नहीं बल्कि इसमें उतारने का 
जिक्र है। तीसरी चीज़ का जिक्र फिर उनवान बदलकर इस तरह फुरमाया किः . 

इस उनवान बदलने को कलाम में उम्दगी पैदा करने का एक फुन भी कहा जा सकता है और 
गौर करने से इसमें कुछ और हिकमतें भी मालूम होती हैं जो तफसीर बयानुल-कुरआन में हजरत 
«| थानवी रह. ने बयान फ्रमाई हैं। 
खुलासा यह है कि आख़िरी दो चीजें यानी आने वाले कल में इनसान क्या कमायेगा, और यह 
॥ | कि वह किस जमीन में मरेगा ख़ुद इनसान की जात के मुताल्लिक हालात हैं, इनमें शुब्हा व गुमान हो 
है| सकता था कि इनसान इनका इल्म हासिल कर ले, इसलिये इन दोनों में विशेष तौर पर गैरुल्लाह के 
॥| उल्म को मन्फी करके बयान फरमाया गया, जिससे पहली तीन चीज़ों का इल्म गैरुल्लाह के लिये न 
| होना और भी अच्छी तरह साबित हो गया, कि जब इनसान खुद अपने आमाल व कामों को और 
है| उनकी इन्तिहा यानी मौत और उसकी जगह नहीं जानता तो आसमान और बारिश के उतरने और माँ 
॥| के पेट की अंधेरियों में छुपी चीज़ को क्या जानेगा? और आख़िरी चीज़ में सिर्फ मरने की जगह का 
£| इसम इनसान को न होना बयान फ्रमाया है हालॉकि- मौत की जगह की तरह मौत का वक्त भी 
| इनसान के इल्म में नहीं होता। वजह यह है कि मौत का स्थान अगरचे मुतैयन तौर पर मालूम न हो 
॥ | मगर जाहिरी हालात के एतिबार से इनसान कुछ समझ सकता है कि जहाँ रहता सहता है वहीं मरेगा, 
॥| और कम से कम वह मकान जिसमें उसको मरना है दुनिया में मौजूद तो है, बख़िलाफ मौत के वक्त 
॥| के जो कि आने वाला ज़माना है अभी वजूद में भी नहीं आया तो जो शख्स मौत की जगह व स्थान 
| को इस वकत मौजूद होने के बावजूद नहीं जान सकता, उसके मुताल्लिकु यह तसखुर कैसे किया जाये 
|| कि मौत के वकत और समय जिसका इस वक़्त वजूद ही नहीं उसको जान ले। 
६. खुलासा यह है कि यहाँ एक चीज क्री नफी से खुद-ब-खुद दूसरी चीजों की नफी और भी अच्छी 
|| तरह मालूम हो जाती है, इसलिये इन दोनों को मनफी (नफ करने के) उनवान से बयान फरमाया और 
॥ पहली तीन चीजें तो इनसानी पहुँच से जाहिरे हालात में खुद ही ख़ारिज हैं, इनमें इनसान के इलम का 
है | दखल न होना स्पष्ट है। इसलिये इनमें साबित करने वाला उनवान इख्तियार करके इनका इक्‌ तआत्ता 
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० | के साथ खास होना बयान कर दिया गया। ht 
४ और इनमें से पहले जुमले को जुमला-ए-इस्मिया (वह वाक्य जो इस्म से शुरू हो) से और बाद के || 
* | दोनों जुमलों को फेलिया (फेल बाले) के उनवान से जिक्र करने में ्ञायद यह हिक्मत है कि कियामत || 
४| तो एक मुतैयन चीज़ है इसमें नयापन नहीं, बख्रिलाफ बारिश नाज़िल होने और गर्भ के कि उनके | 
4 | हालात में नयापन होता रहता है। और जुमला फेलिया (फेल वाला वाक्य) नयेपन पर दलालत करता || 
«| है, इसलिये इन दोनों में वह इस्तेमाल किया गया, और इन दोनों में भी गर्भ के हालात में तो अल्लाह |$ 
| | के इलम का जिक्र फरमाया “व यअूलमु मा फिल्अरहोमि' और बारिश के नाजिल होने में इलम का जिक्र |% 
*| ही नहीं। वजह यहं. है कि यहाँ बारिश नाज़िल करने का ज़िक्र करके उसके तहत में यह भी बतला |$ 
«| दिया कि बारिश जिससे इनसान के हजारों फायदे जुड़े हुए हैं वह अल्लाह ही के करने से होती है और [4 
4 | किसी के इख़्तियार व कब्जे में नहीं, और उसके इलम का अल्लाह तआला के साथ ख़ास होना नो 
आयत के मजमून ही से साबित हो जाता है। बल्लाहु सुब्हानहू व तआला आलम 


सूरः लुकमान बिहम्दिल्लाह 5 जिलहिज्जा सन्‌ 39] हिजरी दिन पीर को मुकम्मल हुई। 
अल्हम्दु लिल्लाह सूरः लुकुमान की तफुसीर मुकम्भल हुई । 
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सूरः अस्सज्दा 


सूरः अस्सज्दा मक्का में नाजिल हुई। इसमें 50 आयते और 3 रुकूअ हैं। 
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शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। 
अलिफ़-लाम्‌-मीम्‌ (3) तन्‍्ज़ीलुलू- 
किताबि ला रै-ब फीहि मिरब्बिलू- 
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नज़ीरिम्‌-मिन्‌ कृब्लि-क लअल्लहुम्‌ 
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का इसमें कुछ घोखा नहीं परवर्दिगारे 
आलम की तरफ से है। (2) कया कहते 
हैं कि यह झूठ बाँध लाया है, कोई नहीं! 
वह ठीक है तेरे रब की तरफ से ताकि तू 
डर सुनाये उन लोगों को जिनके पास 
नहीं आया कोई डराने वाला तुझसे पहले 
ताकि वे राह पर आयें। (3) 


खुलासा-ए-तफुसीर 
अलिफ़-लाम्‌-मीम्‌ (इसके मायने तो अल्लाह ही को मालूम हैं)। यह नाज़िल की हुई किताब है| 
(और) इसमें कुछ शुब्हा नहीं (और) यह रब्बुल-आलमीन की तरफ से है (जैसा कि इस किताब का || 
| | मोजिज़ा होना ख़ुद इसकी दलील है) क्या ये (मुन्किर) लोग यूँ कहते हैं कि पैगम्बर (सल्लल्लाहु अलैहि |॥ 
॥| व सल्लम) ने यह अपने दिल से बना लिया है (यानी यह कहना बिल्कुल बेहूदा और झूठ है, यह 
॥| बनाया हुआ नहीं) बल्कि यह सच्ची किताब है आपके रब की तरफ से (आई है) ताकि आप (इसके 
है| जरिये से) ऐसे लोगों को (अल्लाह के अजाब से) डराएँ जिनके पास आप से पहले कोई डराने वाला 
है| नहीँ आया, ताकि वे लोग राह पर आ जाएँ! 
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इस जगह नजीर से मुराद रसूल है। मतलब यह है कि मक्का के क्रैश में नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम से पहले कोई रसूल नहीं आया था, इससे यह लाजिम नहीं आता कि नबियों की 
दावत उनको अब तक पहुँची न थी, क्योंकि कुरआन की एक दूसरी आयत में स्पष्ट तौर पर 
इरशाद 








०५४ ४७५७ Hs 

यानी कोई उम्मत और जमाअृत दुनिया में ऐसी नहीं जिसमें कोई अल्लाह से डराने वाला और 
उसकी तरफ दावत देने वाला न आया हो। 

इस आयत में लफ़ज नजीर अपने आम लुग्रवी मायने में है, यानी अल्लाह तआला की तरफ 
दावत देने वाला वह चाहे रसूल और पैगृम्बर हो या उनका कोई नायब, खलीफा या आलिमे दीन। तो 
इस आयत से तमाम उम्मतों और जमाअतों तक तौहीद की दावत पहुँच जाना मालूम होता है, वह 
अपनी जगह सही व दुरुस्त और हक्‌ तआला की आम रहमत का तकाजा है जैसा कि अबू हय्यान ने 
फुरमाया कि तौहीद और ईमान की दावत किसी जमाने और किसी स्थान और किसी कौम में कभी 
बन्द नहीं हुई, और जब कहीं नुबुव्वत पर लम्बा ज़माना गुज़र जाने के बाद उस नुबुव्यत का इलम 
रखने वाले उलेमा बहुत कम रह गये तो कोई दूसरा नबी व रसूल भेज दिया गया। इसका तकाज़ा यह 
है कि अरब की कौमों में भी बक्द्रे ज़रूरत तौहीद की दावत पहले से ज़रूर पहुँची होगी मगर इसके 
लिये यह जरूरी नहीं कि यह दावत खुद कोई नबी व रसूल लेकर आया हो, हो सकता है कि उनके 
नायब उलेमा के जरिये पहुँच गई हो। 

इसलिये इस सूरत और सूरः यासीन वगैरह की वो आयतें जिनसे यह साबित होता है कि मक्का 
के क्रैश में आप से पहले कोई नजीर (डराने वाला) नहीं आया था, ज़रूरी है कि इसमें नजीर से 
मुराद पारिभाषिक मायने के एतिबार से रसूल व नबी हो, और मुराद यह हो कि उस कौम के अन्दर 
आप से पहले कोई नबी य रसूल नहीं आया था अगरचे ईमान व तौहीद की दावत दूसरे माध्यमों से 
यहाँ भी पहुँच चुकी हो । 

जमाना-ए-फुतरत यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नबी बनकर तशरीफ लाने से 
पहले बहुत से हज़रात के बारे में यह साबित हुआ है कि वे इब्राहीम व इस्माईल अलैहिमस्सलाम के 
दीन पर कायम थे, तौहीद पर उनका ईमान था, बुतपरस्ती और बुतों के लिये करुरबानी देने से नफरत 
व घिन करने वाले धे। 

तफसीर रूहुल-मआनी में मूसा बिन उक़बा की मगाजी से यह रिवायत नकुल की है कि जैद बिन 
॥| अमर बिन नुफैल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नुबुव्वत से पहले आप से मिले भी 
थे मगर नुबुव्यत से पहले उनका इन्तिकाल उस साल हो गया जिसमें ुरैश ने बैतुल्लाह की तामीर की | 
है| थी और यह वाकिआ आप सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की नुबुव्यत से पाँच साल पहले का है, उनका | 
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|| हाल मूसा बिन उक्बा ने यह नकुल किया है कि छुंरेश को बुतपरस्ती से रोकते थे और बुतों के नाम | 
| पर झुरबामी देने को बहुत बुरा कहते थे, और मुड्रिक लोगों के जिबह किये हुए का गोशतं न खाते थे। |§ 
॥| और अबू दाऊद तयालिसी ने जैद बिन अमर बिन नुफैल के बेटे हजरत सईद बिन जैद बिन | 
|| अमर से जो सहाबा में अशरा-ए-मुबशशरा (यानी वे दस सहाबा-ए-किराम जिनको एक ही वक्त में | 
॥| जन्नत की खुशख़बरी मिली) में दाख़िल हैं, यह रिवायत किया है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु | हू 
॥| अतैहि व सल्लम से अर्ज किया कि मेरे वालिद का जो कुछ हाल था वह आपको मालुम है कि तौहीद | 
| पर कायम और बुतपरस्ती के मुन्किर थे, तो क्या मैं उनके लिये दुआ-ए-मगफिरत कर सकता हूँ? | इ 
॥| रसूजुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फुरमाया कि हाँ! उनके लिये दुआ-ए-मगफिरत जायज है, | 
॥| पह कियामत के दिन एक मुस्किल उम्मत होकर उठेंगे। (रूहुल-मआनी) f 
|| इसी तरह वरका बिन नोफल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का नुबुव्वत का ज़माना शुरू है 
- होने और कुरआन उतरने की शुरूआत के वकत मौजूद थे, तौहीद पर कायम थे और रसूलुल्लाह - 
|| सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मदद करने का अपना इरादा जाहिर किया था मगर फौरन बाद ही ॥ 
|| उनको वफात हो गई। ये वाकिआत साबित करते हैं कि अरब कौमें भी अल्लाह की दावत और ईमान - 
|| तौहीद की दावत से से मेहरूम तो नहीं थीं मगर ख़ुद उनके अन्दर कोई नबी नहीं आया था। - 
३ | पल्लाहु आलम | 
|| इन तीनों आयतों में कुरआन की हक़्कानियत (सच्चाई) और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व - 
ह| सल्लम के रसूले बरहक्‌ होने को साबित किया गया है। | i 
t sl GEGEN | 
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अल्लाहुल्लजी ख़ा-लक्‌ स्समावात्ति 
वलूअर्‌-ज़ व मा बैनहुमा फी सित्तति 
अय्यामिन्‌ सुम्मस्तवा अलल्‌-अर्शि, 









अल्लाह है जिसने बनाये आसमान और 
जमीन और जो कुछ उनके बीच में है छह 
दिन के अन्दर फिर कायम हुआ अर्श पर, 
मा लकुम्‌ मिन्‌ दूनिही मिंव्वलिय्यिंवू- | कोई नहीं तुम्हारा उसके सिवाय हिमायती 
व ला शफ़ोजिनू, अ-फुला और न सिफारशी, फिर क्या तुम ध्यान 


bh. SR F Mt था बा I Et ॥ आम ॥। बताक का हो; ॥ आड ॥ मामा के शाता का EEN Sib बात BEES ॥ का | कोड हो शांत का बंका के बा के बे के 


पारा (2।) 






तफूसीर मजारिफुत्न-फूरआन जिल्द (7) 79 सूरः अस्सज्दा (52) 


| ह: oY TIT TIT LD सलाम मा; उमा का अंक का Po YT TT I, IT IT lili lili _ 


त-तज़क्करून (4) युदब्बिरुल्‌-अम्‌-र | नहीं करते? (4) तदबीर से उतारता है 
मिनस्समा-इ इसल्‌-अर्जि सुम्‌-म | काम आसमान से जमीन तक फिर चढ़ता 
यअरुजु इलैहि फ़ी यौमिन्‌ का-न | है वह काम उसकी तरफ एक दिन में 
मिक्दारुहू अलू-फ्‌ स-नतिम्‌-मिम्मा | जिसका पैमाना हज़ार बरस का है तुम्हारी 
तअुदूदून (5) जालि-क आलिमुलू- | गिनती में। (5) यह है जानने वाला छुपे 
गैबि वश्शहा-दतिल्‌ अज़ीजुर्‌-रहीम | और खुले का जबरदस्त रहम वाला। (6) 
(6) अल्लजी अस्स-न कुलू-ल शैइनू | जिसने खूब बनाई जो चीज बनाई और 
| ख़-ल-कृहू व ब-द-अ ख़ल्कल्‌-इन्सानि | शुरू की इनसान की पैदाईश एक गारे 
मिन्‌ तीन (7) सुम्‌-म ज-अ-ल | से! (7) फिर बनाई उसकी औलाद निचड़े 
नस्‌-लहू मिनू सुला-लतिम्‌ मिम्मा-इमू | हुए बेकुद्र पानी से। (8) फिर उस को 
महीन (8) सुम्‌-म सव्वाहु व न-फु-ख़ | बराबर किया और फूँकी उसमें अपनी एक 
फीहि मिर्‌रूहिही व ज-अ-ल | जान और बना दिये तुम्हारे लिये कान 
लकुमुस्सम्‌-अ वलू-अब्सा-र वलू- और आँखें और .दिल, तुम बहुत थोड़ा 
अफ्इ-द-त, कुलीलम्‌-मा तश्कुरून (9) | शुक्र करते हो। (9) 


खुलासा-ए-तफुसीर 

अल्लाह ही है. जिसने आसमानों और ज़मीन को और उस मछ़्लूक को जो उन दोनों के बीच में 
(मौजूद) है छह दिन (की मात्रा) में पैदा किया, फिर अर्श पर (जो हुकूमत के तख्त की तरह है इस | 
तरह) कायम (और जलवा फरमा) हुआ (जो कि उसकी शान के लायक है। वह ऐसा अजीम है कि) - 
उसके अलावा उस (की मर्जी व इजाजत) के न तुम्हारा कोई मददगार है और न कोई सिफारिश करने |= 
॥| वाला । (हाँ इजाज़त से शफाअत हो जायेगी और बिना इजाज़त के मदद का सवाल ही नहीं होगा) सो | 
॥ क्या तुम समझते नहीं हो (कि ऐसी जात का कोई शरीक नहीं हो सकता और) वह (ऐसा है कि) 
|| आसमान से लेकर जमीन तक (जितने मामले हैं) हर मामले की (वही) तदबीर (और इन्तिज़ाम) करता 
है| ह. फिर हर मामला उसी के हुज़ूर में पहुँच जायेगा, एक ऐसे दिन में जिसकी मिक्दार “यानी मात्रा” 
ह| तुम्हारी गिनती के हिसाब से एक हज़ार साल की होगी (यानी कियामत में सब भामले और उनसे 
॥| तंबन्धित चीज़ें उसके हुनूर में पेश होंगे जैसा कि अल्लाह तआला का कौल है 'व इलेहि युरजउल्‌- 
|| अमूरु कुल्लुहू) वही है जानने वाला छुपी और जाहिर चीजों का, जबरदस्त, रहमत वाला। जिसने जो 
|| चीज़ बनाई खूब बनाई (यानी जिस मस्लेहत के लिये उसको बनाया उसके मुनासिव बनाया) और 
॥। इनसान (यानी आदम अलैहिस्सलाम) की पैदाईश मिट्टी से शुरू की, फिर उस (इनसान यानी आदम) | 


पारा (27) 

























































न Tt BE ॥ बा मक ह ब्रि 


FP TTT TT का बम भा शा शा ॥20 शो का Has | 


[की नस्ल को अख़्नात के खुलासे यानी एक बेकद्र पानी से (यानी नुत्फे से जो फुज्ला (बचा हुआ और 

बेकार माद्दा) है गिज़ा के चौथे हणम का, जिसमें चार ख़िल्त खून, बलगम, सौदा, सफरा बनते है) - 
बनाया। फिर (माँ के गर्भ में) उसके आजा “यानी अंग और हिस्से” दुरुस्त किए ph उसमें अपनी | 
(तरफ से) रूह छूँकी, और (पिदाईश के बाद) तुमको कान और आँखें और दिल ( जाहिरी व || 
बातिनी महसूस करने वाली चीज़ें) दिये (और इन सब बातों का जो कि अल्लाह की कामिल क्रुदरत d 
और इनाम पर दलालत करती हैं तकाज़ा यह था कि शुक्र करते जिसका मुख्य अंग तौहीद है, भगर) 
|| तुम लोग बहुत कम शुक्र करते हो (यानी नहीं करते) । 


मआरिफ व मसाईल 
कियामत के दिन की लम्बाई 
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“यानी उस दिन की मिकूदार तुम्हारी गिनती के एतिबार से एक हज़ार साल की होगी” 
और सूरः मआरिज की आयत में हैः | 
Ho ie (४७ 
“यानी उस दिन की मिकदार पचास हजार साल की होगी।” 
इसका एक सीधा सा जवाब तो वह है जो तफुसीर बयानुल-कुरआन में इख़्तियार किया गया है 
कि उस दिन के हौलनाक होने के सबब यह उन लोगों को बहुत लम्बा महसूस होगा। और यह लम्बा 
होना अपने ईमान व आमाल के एतिबार से होगा। जो बड़े मुजरिम हैं उनको ज़्यादा जो कम हैं उनको 
कम महसूस होगा, यहाँ तक कि जो दिन कुछ लोगों को एक हज़ार साल का मालूम होगा वह दूसरों 
के नज़दीक पचास हज़ार साल का होगा। | | 
तफसीर रूहुल-मआनी में भी और भी कई मायने और वज़ाहतें उलेमा और सूफिया-ए-किराम से 
नकुल की गई हैं, मगर वो सब के सब क्यास और अन्दाजे ही हैं। ऐसी चीज़ जिस को क्लुरआन का 
मफ़्हूम कहा जा सके या जिस पर यकीन किया जा सके कोई नहीं। इसलिये ज्यादा बेहतर वही तरीका 
है जो पहले बुजुर्गों सहाबा व ताबिईन ने इम्रियार किया कि इस एक और पचास के फक को अल्लाह 
के इल्म के हवाले किया और ख़ुद इतना कहने पर बस किया कि हमें मालूम महां। | | 
हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु ने इसके बारे में फुरमायाः 


६७ fui os BIH ५७६४ gus wis ५ sass ०५४५५ 





Carey ७४ bs GNP FF) | 
“यानी ये दो दिन हैं जिनका जिक्र अल्लाह तआला ने अपनी किताब में किया है और 
अल्लाह ही इनकी हकीकत को जानता है, और मैं इसको बुरा समझता हूँ कि कुरआन में वह 
बात कहूँ जिसका मुझे इल्म नहीं।” 


पारा (१।) 


i. EUG EEE EES B Em ॥ OS BS hE ॥ मत ॥ किया ॥ काका हा कक हा काल TT [I का 


तफूसीर मआरिफुल-कूरआन जिल्द (7) 8 सूरः अस्सम्दा (32) 


IT TT TL LE. LL lL. बा 4 कमी के बा मो भा आ TT LT Ili CEL 2 भ 42 था आया ह बा | 


दुनिया की हर चीज अपनी जात में अच्छी है, बुराई 


उसके गलत इस्तेमाल से आती है 


Ey ६ ०7 
यानी अल्लाह वह जात है जिसने हर चीज़ की पैदाईश व बनावट को हसीन और बेहतर बनाया 
है। वजह यह है कि इस आलम में अल्लाह तआला ने जो कुछ पैदा फरमाया वह हिक्मत और दुनिया 
की मस्लेहतों के मुताबिक बनाया है। इसलिये हर चीज़ अपनी जात के एतिबार से एक हुस्न रखती है 
और इन सबसे ज्यादा हसीन और बेहतर इनसान को बनाया है जैसा कि इरशाद फुरमायाः 





















opi ५-० (2५:77 ४७ ७ 
“यानी हमने इनसान को सबसे ज़्यादा हसीन साँचे और बेहतर शक्ल व सूरत में पैदा किया है /” 
और दूसरी मख्लूकात चाहे वे जाहिर में कितनी ही बद-शक्ल और बुरी समझी जाती हों, कुत्ता, 
ख़िन्जीर, साँप, बिच्छु, शेर और भेड़िया, ये सब जहरीले और दरिन्दे जानवर आम नज़रों में बुरे समझे 
जाते हैं मगर कुल मिलाकर दुनिया की मस्लेहतों के एतिबार से इनमें से कोई बुरा नहीं, किसी ने ख़ूब 
कहा है 


नहीं है चीज़ निकम्मी कोई जमाने में कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में 

. हजरत हकीमुल-उम्मत (मौलाना थानवी) रह. ने फरमाया कि “कुल्लू शैइन” में यो तमाम चीजें 
दाख़िल हैं जो अपना मुस्तकिल वजूद रखती हैं या अपने वजूद में दूसरों की मोहताज हैं, यानी वो 
चीज़ें भी जो जाहिरी और जिस्मानी वजूद रखती हैं जैसे हैवानात, नबातात, जमादात वगैरह और 
ज़ाहिरी वजूद न रखने वाली भी जिनमें अख्लाक व आमाल भी दाख़िल हैं, यहाँ तक कि जो अख्लाक्‌ 
|| बुरे बतलाये जाते हैं जैसे गुस्सा, हिर्स, शहवत वगैरह ये भी अपनी जात में बुरे नहीं, इनकी बुराई इनके || 
हैं| गलत जगह और बेमौका इस्तेमाल करने से होती है, अपने मौके और सही जगह में रहें तो इनमें कोई || 
॥ | चीज़ बुरी नहीं! लेकिन इससे मुराद इन चीज़ों की पैदाईश और वजूद के एतिबार से है कि वह खैर ही || 
है| तरेर और बेहतर ही बेहतर है। और आमाल की दूसरी हैसियत से जो कि इनसान का उनको अपने || 
» | इश्भ्तियार से करना है। यानी अपने इक्तियार को किसी काम के करने में खर्च करना। तो इस हैसियत 
॥| से सब अच्छे नहीं बल्कि इनमें तफूसील है कि अल्लाह तआला ने जिनकी इजाजत नहीं दी वो अच्छे 
नहीं बुरे हैं। वल्लाहइु आलम 


eT TTT किक हा काका ॥| माता था साथ था बा शा सा ही बना! का IED का बता का RR Ep रथ मो | 
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ग इससे पहले यह बताया गया है कि अल्लाह तआला ने आलम (दुनिया) की हर चीज़ को अच्छा 
और उम्दा बनाया है, इसके बाद इनसान का जिक्र फरमाया जो इन सब में ज्यादा हसीन है। इसके 


he TET TT] 


जया ॥ कमा ७ हाथ ॥ TT TT TT TT गिल ॥ कमा था का था कमा LT TT IT IIT TTT TT | 


पारा (2) 


तफ्सीर मजारिफ़ूल-कुरआन जिल्द (7) 82 सूरः अस्सन्दा ($१) 


EEE ES GE FE था करा का जा ॥ बा ह TT TIT TTT TT! TIlE ahi hii TI Id] न | 


साथ अपनी कामिल कुदरत के इजहार के लिये यह भी बतला दिया कि जिस इनसान को हमने सब | 
मझ्ूक से ज़्यादा बेहतर बनाया है वह यह नहीं कि इसकी पैदाईश और बनाने का माद्दा कुछ सबसे || 
ज्यादा उम्दा व आला और बेहतर लिया गया इसलिये सबसे बेहतर हो गया, बल्कि बनाने और पैदाईश ! 
का माहा तो इसका सबसे कमतर चीज़ यानी मनी (वीर्य) को बनाया गया, फिर अपनी कामिल कुदरत 
और पूर्ण हिक्मत से इस कमतरीन चीज़ को कहाँ से कहाँ पहुँचाया कि अशरफुल-मख़्लूकात (तमाम 
मछ्लूकात में बेहतर) करार दिया गया! 
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व कालू अ-इजा जलल्ना फिलअर्जि और कहते है ih जब हम हि गये 
अ- जदीदिन्‌ जमीन में क्या हमको नया बनना है? कुछ 
अ-इन्ना सफी खारक / | नहीं! वे अपने रब की मुलाकात से 
हुम्‌ बिलिका-इ रब्बिहिम्‌ काफिरून 


लर मुन्किर हैं। (:0) तू कह- कृब्ज कर लेता 
(0) कुल्‌ य-तवफ्फाकुम्‌ म-लकुल्‌- | है तुमको मौत का फरिश्ता जो तुम पर 






















HERES भा WE RENTS HRS i था बात वा ES ॥ ES ॥ बता ॥ fo 4 मामा वा ERE RE था मात्रा 5 है किक कि OE ॥ लात SS ॥ बात था ER RB ग्राम वा fs हा काका ॥ लत ES ता काया का | 


मौतिल्लज़ी बुक्कि-ल बिकुम्‌ सुम्‌-म॑ | मुकूर्रर है फिर अपने रब की तरफ फिर 
इला रब्बिकुम्‌ तुर्जजून (7) छै जाओगे। (7) ® | 
प उ ज ल उ & ऋ छ जल का बा हा मशो पा TT TT Th BENS बाबा हा ENG IH का TT TI I ]) 


पारा (2) 


(१) 5 


DIA Abs 


तफूसीर मजारिफुल-कृरआन जिल्द (7) 83 | सूरः अस्सज्दा (५१) 


7 Tl OLLI! भ I॥luाuUu्oun््uभ्त्ततपापाभप्भत्मा्Y bt LT II II भ! न्न 


व लौ तरा इज़िल्‌-मुज्रिमू-न नाकिसू | और कभी तू देखे जिस वक्त कि मुन्किर 
रुऊसिहिम्‌ ज़िन-द रब्बिहिम्‌, रब्बना | सर डाले हुए होंगे अपने रब के सामने ऐ 
अब्सरना व समिअूना फ्रजिअना हमारे रब! हमने देख लिया और सुन 
नख़ूमल्‌ सालिहन्‌ इन्ना मूकिनून (2) लिया अब हमको भेज दे कि हम करें 
वलौ शिआना लआतैना कुल्‌-ल भले काम, हमको यकीन आ गया। (।2} 
नफ्सिन्‌ हुदाहा व लाकिन्‌ हक्कल- और अगर हम चाहते तो सुझा देते हर 
मिन्नी ख-अम्लअन्‌-न जइन्न ल जी को उसकी राह लेकिन ठीक पड़ चुकी 
कौलु मिन्नी जन “मे | मेरी कही बात कि मुझको भरनी है 
मिनलू-जिन्नति वन्नासि अज्मऔन | दोज॒ड्ा जिन्‍नों से और आदमियों' से 
(3) फुजूक्रू बिमा नसीतुम्‌ लिका-अ | इकड्टे। (3) सो अब चखरो मजा जैसे 
यौमिकुम्‌ हाज़ा इन्ना नसीनाकुम्‌ व | तुमने मुला दिया था इस अपने दिन के 
तअ्‌मलून (4) इन्नमा युअमिनु और चखो अजाब हमेशा का बदला अपने 
बिआयातिनल्लजी-न इजा जुक्किरू किये का। (34) हमारी बातों को वही 
बिहा " ज्जे श मानते हैं कि जब उनको समझाये उनसे 
हा दारएर सुन्जेदनू-व सब्बद | शिर पड़ें सज्दा कर-कर, और पाक जात 
बिहभ्दि रब्बिहिम्‌ व हुम्‌ ला|को याद करें अपने रब की खूबियों के 
यस्तक्बिरन (।5) € त-तजाफा | साथ, और वे बड़ाई नहीं करते। (75) € 
जुनूबुहुम्‌ अनिलू-मज़ाजिसि यद्‌आू-न | जुदा रहती हैं उनकी करवटें अपने सोने 
रब्बहुम्‌ ख़ौफंव्‌ू-व त-मअंवू-व मिम्मा की जगह से, पुकारसे हैं अपने रब को डर 
रजुक्नाहुम्‌ युन्फिकून (26) फुला से और लालच से, और हमारा दिया हुआ 
अमु नफ्सुम्‌-मा उख्िफ-य' | कुछ खर्च करते हैं। (6) सो किसी जी 
तअूलमु नफ्सुम्‌-मा उख्फि-य लहुम्‌ नहीं जो 
मिन्‌ कूर्रति अअयुनिन्‌ जज़ा-अम्‌ को मालूम नहीं जो छुपा रख दी है उनके 
ग यजने nS के मय वास्ते आँखों की ठंडक, बदला उसका जो 
बिमा कानू यः (27) अ-फ्‌- करते थे। (7) भला एक जो है ईमान 
का-न मुआमिनन्‌ क-मन्‌ का-न | पर क्या बराबर है उसके जो नाफ्रमान 
फुसिकन्‌, ला यस्तवून (।8) 
अम्मल्लजी-न आमनू व अमिलुसू- 


है? नहीं बराबर होते। (8) सो वे लोग 
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$ TT TT TT TTT ह TT शग TT ग] ग I माता मा दमा ॥ जाया था मात ॥ बात व [I [| ॥ बात ॥| [I [| [| (१ जाता वा जाम व [{ का १ कमा के [TI [I TI |, 


जो यकीन लाये और किये काम भले तो. 
पारा (2) 


84 सूरः अस्सज्दा (32) 


Fs 6 बात मा कम का बामद का ब्रा था कमा ॥ मा TTT FT EE hood न | 


उनके लिये बाग हैं रहने के, मेहमानी उन 
कामों की वजह से जो करते थे। (29) 
और वे लोग जो नाफ्रमान हुए सो उनका 
घर है आग, जब चाहें कि निकल पड़े 
उसमें से उल्टा दिये जायें फिर उसी में 
और कहें उनको- चखो आग का अज़ाब 
जिसको तुम झुठलाया करते थे। (20) 
और अलबत्ता चखायेंगे हम उनको थोड़ा 
अजाब पहले उस बड़े अजाब से ताकि वे 
फिर आयें। (2)) और कौन बेइन्साफ 
ज्यादा उससे जो समझाया गया उसके रब 
की बातों से फिर उनसे मुँह मोड़ गया, 
यह तय है कि हमको उन गुनाहगारों से 
बदला लेना है। (22) कै 


ततफुसीर मआरिफूल-कूरआन जिल्द (7) 


or ब 2 थ 2० ५०००० १०० ५०७ ० लक » 
सालिहाति फु-लहुम्‌ जन्नातुलू-मआूवा 
नुजुलम्‌ बिमा कानू यअमलून (।9) 
व अम्मल्लजी-न फा-सक, 
फु-मअवाहुमुन्नारु, कुल्लमा अरादू 
अंय्यख़्रुजू मिन्हा उऔदू फीहा व 
की-ल लहुम्‌ जूळ्ू अजाबन्नारिल्लजी 
कुन्तुमू बिही तुकज्ज़िबून (20) व 
ल-नुजीकुन्नहुम्‌-मिनल्‌-अजाबिल्‌-अदूना 
दूनल्‌ अजाबिलू-अक्बरि लअ्ल्लहुम्‌ 
यर्‌जिआून (2।) व मनू अज़्लमु 
मिम्मन्‌ जुक्कि-र बिआयाति रब्बिही 
सुम्‌-म अआर-ज॒अन्हा, इन्ना मिनल्‌- 
मुज्रिमी-न मुन्तकिमून (22) इछ 


ख़ुलासा-ए-तफुसीर 

और ये (काफिर) लोग कहते हैं कि जब हम जमीन में (मिल-जुलकर) नेस्त-नाबूद हो गये तो 
क्या हम फिर {कियामत में) नये जन्म में आएँगे? (और ये लोग इस दोबारा जिन्दा होने और उठने 
पर सिर्फ हैरान ही नहीं हैं जैसा कि जाहिरन उनके उनवान से मालूम होता है) बल्कि (दर हकीकत) वे 
लोग अपने रब से मिलने के इनकारी ही हैं (और उनका यह पूछना इनकार करने के तौर पर है) आप 
(जवाब में) फुरमा दीजिये कि तुम्हारी जान मौत का फरिश्ता कब्ज करता है जो तुम पर (अल्लाह की 
तरफ से) मुतैयन है, फिर तुम अपने रब की तरफ लौटकर लाये जाओगे। (जवाब में असल मकसद 
तो यही तुरजऊन है, और “यतवफ़्फाकुम” बीच में बढ़ा देना डराने के लिये है कि मौत भी फुरिशते 

के ज़रिये से आयेगी जो जान निकलने के वक़्त तुमको मारे धाड़ेगा भी, जैसा कि दूसरी आयत में है 
(४! ल. SADA OA SAS oi dp Ns #3 
(यानी सूरः अनफाल की आयत 50 में) पस मर जाने का अन्जाम सिफ ख़ाक ही में मिल जाना 
न होगा, जैसा कि तुम्हारे कौल 'अ-इज़ा जललूना.......... से मालूम होता है) और (इस वापसी के 
वक्त जिस पर तुरजऊन दलालत कर रहा है) अगर आप (इन लोगों का हाल) देखें तो अजीब हाल 
देखें, जबकि ये मुजरिम (हद से ज्यादा शर्मिन्दगी से) अपने रब के पास सर झुकाए (खड़े) होंगे, (और 
है| कहते होंगे) कि ऐ हमारे परवर्दिगार! बस (अब) हमारी आँखें और कान खुल गये (और मालूम हो 


Rh मा शा ॥॥ न ॥ TT पै [I [ग I I [| था आय ॥ बात | आया था बात ॥ [| [TT [I ॥ माता ॥ बा [{ || [| || 


पारा (22) 
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तफ्सीर मडारिझुल-झ्ुरआन जिल्द (7) 85 सूरः अस्सञ्दा (52) 


न गया कि पैगम्बरों ने जो कुछ कहा सब हक्‌ था) सो हमको (दुनिया में) फिर भेज दीजिए हम (अब की |ई 
हैं| बार जाकर ख़ूब) नेक काम किया करेंगे (अब) हमको पूरा यकीन आ गया। 

- और (यह कहना उनका बिल्कुल बेकार होगा इसलिये कि) अगर हमको (यह) मन्जूर होता (कि 
॥| गरूर ही ये राह पर आयें) तो हम हर शख्स को उस (की निजात) का रास्ता (याची असल मकसद 
है| पक पहुँचा देने के दर्जे में जरूर) अता फ्रमाते (जैसा कि उनको मकसद की तरफ रहनुमाई की और 
¶| रास्ता दिखाया) और लेकिन मेरी (तो) यह (पहले दिन से तकदीरी) बात (बहुत सी हिकमतों से) तय 
० हो चुकी है कि मैं जहन्नम को जिन्नात और इनसान दोनों (में जो काफिर होंगे उन) से ज़रूर भरूँगा 
३| (और कुछ हिक्मतों का बयान सूरः हूद के आख़िर में ऐसी ही आयत की तफसीर में गुजरा है)। तो 
- (उनसे कहा जायेगा कि) अब इसका मज़ा चखो कि तुम इस दिन के आने को भूले रहे। हमने तुमको 
|| भुला दिया (यानी रहमत से मेहरूम कर दिया जिसको दूसरे मायने में भुलाना कह दिया) और (हम जो 
; कहते हैं कि मज़ा चखो तो एक-दो रोज़ का महीं बल्कि उसकी हकीकत यह है कि) अपने (बुरे) 
|| आमाल की बदौलत हमेशा के अज़ाब का मज़ा चखो। 
- 
- 
० 
- 
| 
> 
| 
- 





(यह तो काफिरों का हाल और उनका अन्जाम हुआ। आगे मोमिनों का हाल और अन्जाम 
मजकूर है, यानी) बस हमारी आयतों पर तो वे लोग ईमान लाते हैं कि जब उनको वे आयतें याद 
दिलाई जाती हैं तो वे सज्दे में गिर पड़ते हैं (जिसकी तहकीक सूरः मरियम के रुकूअ चार में हुई है) 
और अपने रब की पाकी और तारीफ बयान करने लगते हैं, और वे लोग (ईमान से) तकब्बुर नहीं | 
करते (जैसा कि काफिर का हाल आया है कि वह तकब्बुर करने लगता है। यह तो उनकी तस्दीक्‌ व | 
इकरार और अख्लाक्‌ का हाल था और आमाल का हाल यह है कि रात को) उनके करवट सोने की 
जगहों “यानी बिस्तर व पलंग वगैरह” से अलग होते हैं (चाहे इशा के फूर्जों के लिये या तहज्जुद के 
लिये भी, और इससे सब रिवायतें जमा हो गईं। और सिर्फ़ अलग नहीं होते बल्कि) इस अन्दाज पर 
(अलग होते हैं) कि वे लोग अपने रब को (सवाब की) उम्मीद से और (अजाब के) ख्रौफू से पुकारते |» 
हैं (इसमें नमाज़ और दुआ व ज़िक्र सब आ गया) और हमारी दी हुई चीजों में से ख़र्च करते हैं। 
(मतलब यह कि ईमान लाने वालों की ये सिफतें हैं, जिनमें से कुछ तो सिर्फ ईमान से संबन्धित हैं 
॥| और कुछ ईमान के कामिल होने से) सो किसी शक्रस को ख़बर नहीं जो-जो आँखों की ठंडक का 
| सामान ऐसे लोगों के लिये गैब के ख़ज़ाने में मौजूद है, यह उनको उनके (नेक) आमाल का सिला 
४ | मिला है। | 
(और जब दोनों फरीकों का हाल और अन्जाम मालूम हो गया) तो (अब बतलाओ) जो शख्स 
|| मोमिन हो क्या वह उस शख्स जैसा हो जायेगा जो नाफ्रमान (यानी काफिर) हो? (नहीं!) वे आपस में 
|| (न अपने हाल के एतिबार से न अन्जाम के एतिबार से) बराबर नहीं हो सकते। (चुनाँचे मालूम भी 
॥| हुआ है, और ख़ास अन्जाम में बराबर न होने की तफसील ताकीद के लिये फिर भी सुन लो कि) जो 
॥| लोग ईमान लाये और उन्होंने अच्छे काम किए सो उनके लिये हमेशा का ठिकाना जन्नतें हैं, जो उनके || 
है| (नेक) आमाल के बदले में बतौर उनकी मेहमानी के हैं। (यानी मेहमान की तरह उनको ये चीजें |॥ 
है| सम्मान के साथ मिलेंगी न कि ज़रूरत मन्द सवाली की तरह बेकुद्री और बेवक्अती के साथ) और जो _ 
॥| लोग नाफ्रमान थे सो उनका ठिकाना दोजख़ है, वे लोग जब उससे बाहर निकलना चाहेंगे (और . 


पारा (2]) 
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किनरे की तरफ को बढ़ेंगे अगरचे उसकी गहराई और दरवाजों के ताला-बन्द होने की वजह से निकल |३ 
ह| न सकेंगे, मगर ऐसे वक्त में यह तबई हरकत होती है) तो फिर उसी में धकेल दिये जाएँगे और उनको | 

कहा जाएगा कि दोज़ख़ का बह अज़ाब चखो जिसको तुम झुठलाया करते थे। (और यह वायदा हुआ | 
है| अज़ाब तो आख़िरत में होगा) और हम उनको करीब का (यानी दुनिया में आने वाला) अज़ाब भी उस - 
- (आख़िरत में वायदा किये गये) बड़े अज़ाब से पहले चखा देंगे (जैसे बीमारियाँ, परेशानियाँ और - 

मुसीबतें । तफुसीर दुर्र मन्सूर में इसी तरह नकल किया गया है, क्योंकि छुरआनी वजाहत के मुताबिक F 
* | बीमारियाँ व आफ्तें अक्सर बुरे आमाल के सबब आती हैं) ताकि ये लोग (मुतास्सिर होकर कुफ़् से) 
९ बाज़ आएँ। (जैसा कि यह मजमून सूरः रूम की आयत < में इरशाद हुआ है) फिर जो बाज़ न आये 
उसके लिये बड़ा. अज़ाब है ही) और (ऐसे लोगों पर अज़ाब होने से कुछ ताज्जुब न होना चाहिए i 
क्योकि) उस शख्स से ज्यादा कौन ज़ालिम होगा जिसको उसके रब की आयतें याद दिलाई जाएँ, फिर 
वह उनसे मुँह मोड़े (तो उसके अज़ाब का हकदार होने में कया शुब्हा है, इसलिये) हम ऐसे मुजरिमों से 
बदला लेंगे। 


मआरिफ व मसाईल 


- 
- 
- 
- 
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इससे पहली आयत में कियामत का इनकार करने वालों को तंबीह और उनके इस ताज्जुब का || 
जवाब था कि मरने और मिट्टी हो जाने के बाद दोबारा कैसे जिन्दा होंगे। इस आयत में इसका || 
बयान है कि अपनी मौत पर ध्यान दो और गौर करो तो वह ख़ुद हक तआला की कामिल कुदरत का || 
एक बड़ा मजहर (निशानी) है, तुम अपनी गफूलत व जहालत से समझते हो कि इनसान की मौत | 
_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


॥ | खुद-ब-खुद आ जाती है, बात यह नहीं बल्कि अल्लाह के नज़दीक तुम्हारी मौत का एक वकत मुक्रर 
॥| है और उसके लिये फरिशतों का एक ख़ास निज़ाम है जिनमें बड़े इजराईल अलैहिस्सलाम हैं कि सारी 
॥| दुनिया की मौत उनके इन्तिज़ाम में दी गई है। जिस शख्स की जिस वक़्त जिस जगह मौत मुकृद्दर 
(तय) है ठीक उसी वक़्त वह उसकी रूह कब्ज करते हैं। उक्त आयत में इसी का बयान है और इसमें | 
मलकुल-मौत दूसरे लफ़्ज से ज़िक्र किया गया. है, इससे मुराद इजराईल अलैहिस्सलाम हैं। और एक 
दूसरी आयत में फरमाया हैः | 
CHIP FRR 

इसमें मलायका का लफ्ज बहुवचन लाया गया है इसमें इशारा है कि इजराईल अलैहिस्सलाम 

तन्हा यह काम अन्जाम नहीं देते, उनके मातहत बहुत से फुरिश्ते इसमें शरीक होते हैं। 


रूह कुब्ज करने और मलकुल-मौत के मुताल्लिक्‌ कुछ तफुसीलात 


इमामे तफसीर मुजाहिद रह. मे फुरमाया कि सारी दुनिया मलकुल-मौत (मौत के फ्रिश्ते) के |! 
सामने ऐसी है जैसे किसी इनसान के सामने एक खुले तशत में दाने पड़े हों, वह जिसको चाहे उठा ले। 
यह मजमून एक मरफ़ूअ हदीस में भी आया है। (तज्किरा- क़ूर्तुबी) Is 


| 2 a 5 का काका को कं! ॥ SB काम ॥ बना 5 5 BRE ॥ आया था i ॥ शा 2 [ह्य ॥ आा | 
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` ९ और एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक मर्तबा एक अन्सारी | 
! है| सहाबी के सिरहाने मलकुल-मौत को देखा तो फरमाया कि मेरे सहाबी के साथ नर्मी का मामला करो। | 
|| मलकुले-मौत ने जवाब दिया कि आप मुत्मईन रहें, मैं हर मोमिन के साथ नर्मी का मामला करता हूँ || 
|| और फरभाया कि जितने आदमी शहरों में या देहात और जंगलों पहाड़ों में या दरिया में आबाद हैं में | 
है| उनमें से हर एक को दिन में पाँच मर्तबा देखता हूँ इसलिये मैं उनके हर छोटे बड़े से डायरेक्ट वाकिफ | 
[| ई। फिर फरमाया कि ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम)! यह जो कुछ है अल्लाह के हुक्म से | 
०| है वरना मैं अगर एक मच्छर की रूह भी कब्ज करना चाहूँ तो मुझे इस पर क्लुदरत नहीं जब तक | 
॥ | अल्लाह तआला ही का हुक्म उसके लिये न आ जाये। 


क्या जानवरों की रूह भी मलकुल-मौत कुब्ज करते हैं? 


ऊपर बयान हुई हदीस की रिवायतों से मालूम होता है कि मच्छर की रूह भी अल्लाह के हुक्म व 
॥| इजाजत से मलकुल-मौत ही कब्ज करते हैं। हजरत इमाम मालिक रह. ने एक सवाल के जवाब में 
॥ यही फ्रमाया है मगर कुछ दूसरी रिवायतों से यह मालूम होता है कि फ्रिश्ते के ज़रिये रूह कृब्ज 
|| करना इनसान के लिये मख्सूस है उसके सम्मान व बड़ाई के लिये, बाकी जानवर अल्लाह के हुक्म से |॥ 
॥| बिना फरिशते के मर जायेंगे । (इब्ने अतिया, अज़ कूर्तुबी) 
यही मजमून अबू शैख, उकैली, दैलमी वगैरह ने हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से 
॥| मरफ़ूअन नकल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फुरभाया कि जानवरों और 
॥| जमीनी कीड़े-मकोड़े सब के सब अल्लाह की तस्बीह में मशगूल रहते हैं (यही उनकी जिन्दगी है) जब 
॥ | उनकी तस्बीह ख़त्म हो जाती है तो अल्लाह तआला उनकी रूह कब्ज फरमा लेता है! जानवरों की 
मौत मलकुल-मौत के सुपुर्द नहीं। इसी मजमून की एक हदीस हजरत इब्ने उभर रजियल्लाहु अन्हु से 
भी रिवायत की गई है। (तफुसीरे मज़हरी) 
और एक रिवायत में है कि जब अल्लाह तआला ने इजराईल आलैहिस्सलाम के सुपुर्द सारी दुनिया 
की मौत का मामला किया तो उन्होंने अर्ज किया ऐ मेरे परवर्दिगार! आपने मुझे ऐसी ख़िदमत सुपुर्द 
की कि सारी दुनिया और तमाम इनसान मुझे बुरा कहेंगे और जब मेरा जिक्र आयेगा बुराई से करेंगे। 
हक्‌ तआला ने फरमाया कि हमने इसकी तलाफी इस तरह कर दी है कि दुनिया में मौत के कुछ 
जाहिरी असबाब और रोग रख दिये हैं जिनके सबब सब लोग मौत को उन असबाब व बीमारियों की || 
तरफ मन्सूब करेंगे, आप उनके बुराई करने से महफूज़ रहेंगे। (झु्लुबी, तफूसीर में, तज्किरा) _ 
और इमाम बगृवी रह. ने हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाह अन्हु से रिवायत किया है कि [! 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जितने रोग और दर्द और जख्म वगैरह हैं वो || 
सब मौत के कासिद हैं, इनसान को उसकी मौत याद दिलाते हैं, फिर जब मौत का वकत आ जाता है [# 
तो मलकुल-मौत मरने वाले को मुख़ातब करके कहता है कि ऐ ख़ुदा के बन्दे! मैंने अपने आने से [! 
|| पहले कितनी ख़बरें कितने कासिद एक के बाद दूसरे तुझे खबरदार करने और मौत की तैयारी करने [7 
|| के लिये बीमारियों व हादसों की शक्ल में भेजे हैं, अब में आ पहुँचा जिसके बाद कोई और ख़बर देने || 


पारा (2॥) 
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ह कस स नहीं आयेगा । अब तुम अपने रब के हुक्म को लाजिमी तौर पर मानोगे चाहे || 


; ख़ुशी से या मजबूरी से! (तफसीरे मजहरी) 


मसलाः मलकुल-मौत (मौत का फ्रिश्ता) किसी की मौत का वकत पहले से नहीं जानता जब 

तक कि उसको हुक्म न दिया जाये कि छुलाँ की रूह कुब्ज कर लो। (अहमद, इब्ने अबिदृदुन्या, मजहरी) 
८७१४५ OP grad आन 

इससे पहले की आयतों में काफ्रों व मुश्रिकों और कियामत का इनकार करने वालों को तंबीहें 
थीं। इसके बाद आयत नम्बर 25 (इन्नमा युअमिनु बिआयातिनल्लजी-न.........) से मुख़्लिस मोमिनों 
की ख़ास सिफात और उनके लिये बड़े दजोँ का जिक्र है। उन मोमिनों की एक सिफत इस जिक्र हुई 
आयत में यह बतलाई गई है कि उनके पहलू (करवट) अपने बिस्तरों से अलग हो जाते हैं, और 
बिस्तरों से उठकर अल्लाह के ज़िक्र और दुआ में मशगूल हो जाते हैं। क्योंकि ये लोग अल्लाह की 
नाराजी और अज़ाब से डरते हैं, और उसकी रहमत और सवाब के उम्मीदवार रहते हैं, यही उम्मीद व 
खौफ की मिली-जुली हालत उनको जिक्र व दुआ के लिये बेचैन रखती है। 


तहज्जुद की नमाज 

बिस्तरों से उठकर जिक्र व दुआ में मशशूल हो जाने से मुराद मुफूरिसरीन अक्सरियत के नजदीक 
तहज्जुद की नमाज़ और नवाफिल हैं जो सौकर उठने के बाद पढ़ी जाती हैं। (यह इमाम मालिक, 
इमाम औज़ाई, इमाम मुजाहिद और हजरत हसन रह. का कौल है) और हदीस की रिवायतों से भी 
इसकी ताईद होती है। 

मुस्नद अहमद, तिर्मिजी, नसाई वगैरह में हज़रत मुआज़ बिन जबल रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत 
है कि मैं एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ सफर में था, एक दिन सफुर के 
दौरान मैं सुबह के वकत आपके करीब हुआ तो मैंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह! मुझे कोई ऐसा 
अमल बतला दीजिये जो मुझे जन्नत में दाख्रिल्त करे और जहन्नम से दूर कर दे। आपने फ्रमाया कि 
॥| तुमने एक बड़ी चीज़ का सवाल किया मगर जिसके: लिये अल्लाह तआला आसान कर दे उसको वह 
|| आसान हो जाती है। और फुरमाया कि वह अमल यह है कि अल्लाह की इबादत करो और उसके 
साथ किसी को शरीक न करो और नमाज़ कायम करो और जकात अदा करो और रमजान के रोजे 
रखो और बैतुल्लाह का हज करो। और फिर फ्रमाया कि लो अब मैं तुम्हें ख़ैर यानी नेकी के बाब 
बतला देता हूँ (वो ये हैं कि) रोज़ा ढाल है (जो अजाब से बचाता है) और सदका आदमी के गुनाहों 
की आग बुझा देता है, इसी तरह आदमी की वह नमाज जो रात के. बीच में है। और यह फरमाकर 
कुरआन मजीद की यही आयत नम्बर ]6 तिलावत फ्रमाई: 


































हजरत अबूदर्दा रजियल्लाहु अन्हु और हज़रत कतादा और इमाम जह्हाक ने फुरमाया है कि 
॥| पहलुओं (करव) के बिस्तरों से अलग हो जाने की यह सिफूत उन लोगों पर भी सही बैठती है जो | 
|| इशा की नमाज़ जमाऊत से अदा करें फिर सुबह की नमाज़ जमाअत के साथ पढ़ें। और तिर्मिजी में | 


| कब ETL TT TI Ti TE TIT Ti 4 IT IT IT TI TLL UII TIT Ii TI [| IT I TIT LL TU ज्यौ 


पारा (2) 





तफूसीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 89 सूरः अस्सन्दा (32) 


ह| सही सनद के साथ हज़रत अनस रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि यह 'करवटों के अलग रहना' 
$| इशा की नमाज़ से पहले न सोने और इशा की जमाऊत का इन्तिजार करने वालों के बारे में नाजिल 
हुई है। 
४. और कुछ रिवायतों में है कि यह आत उन लोगों से बारे में है जो मगरिब और इशा के 
६ | दरमियान नवाफिल पढ़ते हैं। (मुहम्मद बिन नस) और हजरत. इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस 
४| आयत के मुताल्लिक्‌ फ्रमाया कि जो लोग जब आँख खुले अल्लाह का जिक्र करें, लेटे, बैठे और 
करवट पर वे भी इसमें दाखिल हैं। 
इमाम इब्ने कसीर और तफ्सीर के दूसरे इमामों ने फरमाया कि इन सब अकुंवाल में कोई 
टकराव और विरोधाभास नहीं। सही बात यह है कि यह आयत इन सब को शामिल है, और रात के |$ 
आख्निरी हिस्से की नमाज़ इन सब में आला व अफज़ल है। तफसीर बयानुल-क्कुरआन में भी इसी को 
इख़्तियार किया गया है। 
और हज़रत अस्मा बिन्ते यजीद रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह तआला पहले व बाद के तमाम लोगों (यानी सारी मख्लूक) को 
॥ | कियामत के रोज़ जमा फुरमायेंगे तो अल्लाह तआला की तरफ से एक मुनादी खड़ा होगा जिसकी 
*| आवाज़ तमाम मख़्लूकात सुनेगी, वह ऐलान करेगा कि मेहशर वाले आज जान लेंगे कि अल्लाह के 
«| नजदीक कौन लोग इज्जत व सम्मान के हकदार हैं। फिर वह फ्रिश्ता आवाज़ करेगा कि मेहशर वालों 
में से वे लोग खड़े हों जिनकी सिफत यह थीः 


` TT TTI [TT TT II TT Li TL र] 


Ladi os 6455 es 
यानी उनके पहलू बिस्तरों से अलग हो जाते हैं। इस आवाज पर ये लोग खड़े होंगे जिनकी संख्या 
कम ही होगी। (इब्ने कसीर) 
और इसी रिवायत के कुछ अलफाज़ में यह है कि ये लोग बगैर हिसाब के जन्नत में भेज दिये 
जायेंगे, उसके बाद और तमाम लोग खड़े होंगे उनसे हिसाब लिया जायेगा । (तफुसीरे मजहरी) 
००५० ४ (4५. ey5 "2 838 9359 NR 2 ds 
अदना बहुत क्रीब के मायने में है, और अज़ाबे अदना से मुराद दुनिया की मुसीबतें व आफ्तें 
और बीमारियाँ वगैरह हैं, और बड़े अज़ाब से मुराद आख़िरत का अज़ाब है। 


दुनिया की मुसीबतें उन लोगों के लिये रहमत हैं जो 
अल्लाह की तरफ रुजू करें 


मतलब यह है कि अल्लाह तआला बहुत से लोगों को उनके गुनाहों पर सचेत और चौकन्ना करने 
लिये दुनिया में उन पर बीमारियाँ और मुसीबतें व आफतें मुसल्लत कर देते हैं, ताकि वे सचेत 

होकर अपने गुनाहों से बाज आ जायें और आख़िरत के बड़े अजाब से निजात पायें। 
इस आयत से मालूम हुआ कि गुनाहगारों के लिये दुनिया की मुसीबतें व आफ्तें और बीमारियाँ [# 
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पारा (2) 
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तफ्सीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 90 सूरः अस्सन्दा (3१) 


H व तकलीपें भी एक किस्म की रहमत ही हैं कि गफलत से बाज़ आकर आख़िरत के अज़ाब से बच iF 
ह| जायें। अलबत्ता जो लोग आफतों पर भी अल्लाह की तरफ रुजू न करें उनके लिये यह दोहरा अजाब || 
5 हो जाता है, एक इसी दुनिया में नकद और दूसरा आख़िरत का बड़ा अज़ाब। और नबियों व| 
औलिया-अश्लाह पर जो आफ्तें व मुसीबतें आती हैं उनका मामला इन सबसे अलग है, वो उनके | 
इम्तिहान और इम्तिहान के ज़रिये दर्जा के बुलन्द करने के लिये होती हैं, और पहचान इसकी यह है || 
कि उन लोगों को रोगों व आफतों के वकत भी एक किस्म का दिली सुकून व इत्मीनान अल्लाह | 
तआला पर होता है। वल्लाहु आलम 


बाजे जुर्मो की सजा आख़िरत से पहले दुनिया में भी मिलती है 


0० pois Cpe RE, 
बजाहिर लफ़्ज मुजरिमीन में हर किस्म के मुजरिम शामिल हैं और बदला लेना भी आम है चाहे 
दुनिया में या आख़िरत में या दोनों में। मगर हदीस की कुछ रिवायतों से मालूम होता है कि तीन 
गुनाह ऐसे हैं कि उनकी सज़ा आख़िरत से पहले दुनिया में भी मिलती है 
।. हक्‌ के ख़िलाफ झण्डों और नारों के साथ ऐलान करते हुए कोशिश करना। 
2. माँ-बाप की नाफरमानी । 
3. जालिम की इमदाद। (इब्ने जरीर, मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से) 
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व ल-कृद आतैना मूसल्‌-किता-ब | और हमने दी मूसा को किताब सो तू मत 
फुला तकुन्‌ फ्री मिर्‌यतिमू- | रह धोखे में उसके मिलने से और किया 
मिल्लिका-इही व जअल्नाहु हुदलू | हमने उसको हिदायत बनी इस्राईल के 
लि-बनी इस्राईल (25) व जअल्ना वास्ते । (25) और किये हमने उनमें पेशवा 
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पारा (2।) 
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तफसीर गआरिफुज-कुरजान जिल्द (7) 94 सूरः अस्सज्दा (52) 


हिट व कण करन ॑थ ० कण 2ा्क»प्क न rmn बल «०वट ० वन rss ene 2 चल 2 2 करवट वाट नल मल लवण था 
मिन्हुम्‌ अ-इम्मतंयू-यस्दू-न बिअम्रिना | जो राह चलाते थे हमारे हुक्म से जब वे 
सम्मा स-बरू, व कानू बिआयातिना | सब्र करते रहे और रहे हमारी बातों पर 
यूकि गून (24) इन्‌-न रब्ब-क हु-व यकीन करते। (24) तेरा रब जो है वही 
यफ्िसिलु बैनहुम्‌ यौमल्‌-कि यामति फैसला करेगा उनमें क्लियामत के दिन 
फ़ीमा कानू फीहि यख्तलिफ़ून (25) जिस बात में कि वे झगड़ा करते थे। (25) 
अ-व लमू यह्दि लहुम्‌ कम्‌ अस्लक्ना क्या उनको राह न सूझी इस बात से कि 
मिन्‌ कुब्लिहिम्‌ मिनलू-कुरूनि यम्शू-न कितनी गारत कर डालीं हमने उनसे पहले 
फी मसाकिनिहिम्‌, इन्‌-न फी जमाजृतें कि फिरते हैं ये उनके घरों में, 
जालि-क लआयात्तिन्‌, अ-फला इसमें बहुत निशानियाँ हैं क्या वे सुनते 
यस्मञून (26) अ-व लम्‌ यरौ अन्ना नहीं? (26) क्या देखा नहीं उन्होंने हम 
नसूक् लूमा-अ इलल-अज़िल्‌-जुरुजि हाँक देते हैं पानी को एक चाडमा जुमीन 
फनुद्रिरजु विही जरअन्‌ तअकुलु की तरफ फिर ह्म निकालते है उससे 
मिन्ह॒ अन्आामुहुम्‌ व अन्फूसुहुम्‌, खेती कि खाते हैं उनमें से उनके चौपाये 
अ-फला युव्सिखून (५०) A और ख़ुद वे भी, फिर लसा देखते नहीं? 
यळ्रलू-न मता हाजल्‌-फुत्हु इन्‌ (27) & और कहते हैं कब होगा यह 

सादिकीन | फैसला अगर तुम सच्चे हो। (28) तू कह 
कुन्छुन्‌ के (28) कूल | कि फैसले के दिन काम न आयेगा 
hain ला यन्फ झुल्लजी-न | इनकारियों को उनका ईमान लाना और न 
क-फुरू ईमानुहुम्‌ व ला हुम्‌ युन्जरून 


उनको ढील मिलेगी। (29) सो तू ख्याल 
(29) फ-अञ्रिज अन्हम्‌ वन्तजिर्‌ | छोड़ उनका और मुन्तजिर रह वे भी 
इन्नहुम्‌ मुन्तजिरून (30) छै 


मुन्तजिर हें। (30) झै 
खुलासा-ए-तफूसीर 
और हमने मूसा (अलैहिस्सलाम) को (आप ही की तरह) किताब दी थी (जिसके फैलाने में उनको 
॥| तकलीफें बरदाशत करनी पड़ीं, इसी तरह आपको भी बरदाश्त करना चाहिए । एक तसल्ली तो यह हुई, 


॥| फिर इसी तरह आपको भी किताब दी) सो आप (अपनी) उस (किताब) के मिलने में कुछ शक न 


i कीजिए (कि अल्लाह तआला का कौल है “व इन्न-क लतुलक्क्ल्‌ छुरआ-न' मतलब यह कि आप 
TTT TTT TTT बात की नियम हा पा IT TT TT TTT TE LL था प कि 


पारा (2।) 


















































































त्फसीर मआरिफूल-कु रआन जिल्द (7) 92 सूरः अस्सज्दा (32) 


र किताब वाले और खिताब वाले हैं, पस जब आप अल्लाह के नजदीक ऐसे मकबूल हैं तो अगर मुद्ठी h 
| 

4| भर अहमक्‌ आपको कबूल न करें तो कोई ग़म की बात नहीं। एक तसल्ली की बात यह हुई) और [| 
हमने उस (मूसा अलैहिस्सलाम की किताब) को बनी इस्राईल के लिए हिदायत का जरिया बनाया था। | 
(इसी तरह आपकी किताब से बहुतों को हिदायत होगी, आप ख़ुश रहिये। एक तसल्ली यह हुई) और |१ 
हमने उन (बनी इस्राईल) में बहुत-से (दीन के) पेशवा “यानी रहनुमा” बना दिए थे जो हमारे हुक्म से 
हिदायत करते थे, जबकि वे लोग (तकलीफ पर) सब्र किये रहे, और वे लोग हमारी आयतों का यकीन 
रखते थे (इसलिए उनको फैलाने और मख्लूक की हिदायत में मशक्कत गवारा करते थे। यह तसल्ली 
है मोमिनों को कि तुम लोग सब्र करो, और जब तुम यकीन वाले हो और यकीन का तकाजा सब्र 
करना है तो तुमको सश्र जरूरी है, उस वकत हम तुमको भी दीन का पेशवा बना देंगे, यह तो तसल्ली 
दुनिया के ऐतिबार से है, और एक तसल्ली आख़िरत के ऐतिबार से तुमको रखनी चाहिए और वह 



























फैसला उन बातों में कर देगा जिनमें ये आपस में इख्तिलाफ करते थे (यानी मोमिन को जन्नत में 
और काफिरों को दोजख़ में डाल देगा, और कियामत भी कुछ दूर नहीं इससे भी तसल्ली हासिल करनी 
चाहिए । और इस मजमून को सुनकर काफिर लोग दो शुब्हे कर सकते थे, एक यह कि हम इसी को 
नहीं मानते कि अल्लाह तआला को हमारा कुफ्र नापसन्द है जैसा यफुसिलु से समझ में आता है, 
दूसरा यह कि हम कियामत ही को माभुम्किन समझते हैं, आगे दोनों के दूर करने के लिये दो मजमून 
हैं- अव्वल यह कि उनको जो कुफ्र के नापसन्दीदा होने में शुब्हां है तो) क्या उनको इस बात से 
रहनुमाई नहीं हुई कि हम उनसे पहले (उनके कुफ्र व शिर्क ही के सबब) कितनी उम्मतें हलाक कर 
चुके हैं (कि उनके तबाही के तरीके से और नबी की भविष्यवाणी के बाद बतौर एक असाधारण काम 
॥ | के जाहिर होने से ख़ुदा का गजब टपकता था, इससे कुफ्र का नापसन्दीदा होना साफ वाजेह होता है) 
है| जिनके रहने की जगहों में ये लोग (मुल्क शाम के सफर के दौरान में) आते-जाते (गुजरते) हैं, इस [४ 
(मामले) में (तो कुफ्र के नापसन्दीदा होने की) साफ निशानियाँ (मौजूद) हैं, क्‍या ये लोग (उन गुजरी _ 
उम्मतों के किस्से) सुनते नहीं हैं (जो कि मशहूर हैं और ज़बानों पर जारी हैं। दूसरा मजमून यह कि || 
१। उनको जो कियामत के बारे में उसके न आने का शुब्हा है तो) क्या उन्होंने इस बात पर नज़र नहीं || 
॥| की कि हम (बादलों या नहरों वगैरह के जरिये से) सूखी पड़ी जमीन की तरफ पानी पहुँचाते हैं। फिर 
|| उसके जरिये से खेती पैदा करते हैं, जिससे उनके मवेशी और वे खुद भी खाते हैं, तो क्या वे (इस 
॥| बात को रात-दिन) देखते नहीं (यह साफ़ नमूना है मरकर जिन्दा होने का, जैसा कि कई जगह इसका 
॥| बयान गुजरा है। पस दोनों शुब्हे दूर हो गये) और ये लोग (कियामत और फैसले का जिक्र सुनकर 
|| मज़ाक उड़ाने और जल्द अजात माँगने के तौर पर यूँ) कहते हैं कि अगर तुम (इस बात में) सच्चे हो || 
|| तो (बतलाओ) यह फैसला कब होगा? आप फुरमा दीजिये कि (तुम बेकार ही उसका तकाजा करते | 
|| हो, तुम्हारे लिये तो वह पूरी मुसीबत का दिन है, क्योंकि) उस फैसले के दिन काफ्रों को उनका || 
|| ईमान लांना (बिल्कुल) नफा न देगा (और यही एक सूरत उनके बचाव की थी और वही ख़त्म हुई) || 
|| और (निजात होने का नफा तो क्या होता) उनको मोहलत भी (तो) न मिलेगी। सो (ऐ पैगम्बर !) 
|| उनकी बातों का ख़्याल न कीजिए (जिनके ख़्याल से गम होता है) और आप (वायदा किये गये फैसले | 


| न ee TT TT TT बना ॥ बा ॥ कक हा 






पारा (शा) 


eT TIT II TTT) ज 


तफसीर मजारिफुक्न-कुरआन जिल्द (7) 93 सूरः अस्सन्दा (52) 


है| इन्तिज़ार असल और हकीकत के मुताबिक है और किसका नहीं, जैसा कि अल्लाह तआला ने उनके 


| हर सा बिता! ॥ सात! था भ्रामक ॥ ब्रा भर काम ॥ वादा ॥ काका ॥ साका शा काका ॥ कक सा कम TT TTT थे कमा था बाय हा बाय था आया ॥ बात हा IT था बंधक था बात II I IT बात ॥ कोड ह सात ह 


Sv ene RP RRR ES EE OI RR RY SNE 


का) इन्तिज़ार कीजिये, ये भी (अपने गुमान व ख्याल में आपके नुकसान का) इन्तिज़ार कर रहे हैं। 
(जैसा कि एक दूसरी आयत में है 'न-तरब्बसु बिही रेबल्‌-मनून', मगर मालूम हो जाएगा कि किसका 


जबाब में फरमाया' 
0..०5० yo cr RE us say b 
(आप फरमा दीजिये कि तुम मुन्तजिर रहो सो मैं भी तुम्हारे साथ मुन्तज़िर हूँ।) 


मआरिफ व मसाईल 


SE 2 ४ ०४०४ 
लिका के मायने मुलाकात के हैं, इस आयत में किसकी मुलाकात किस से मुराद है? इसमें 
तफुसीर के उलेमा के अकवाल मुख्तलिफ हैं। उनमें से एक वह है जिसको खुलासा-ए-तफसीर में 
इह्तियार किया गया है कि “उस के मिलने' में उस से मुराद किताब यानी कुरआन है और मतलब 
यह बयान किया गया कि जिस तरह मूसा अलेहिस्सलाम को अल्लाह तआला ने किताब दी आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी अपनी किताब के आने में कोई शक न करें, जैसा कि एक दूसरी 
आयत में कुरआन के मुताल्लिक ऐसे अलफाज़ आये हैं: 
७9४ ५४8 ON 
(और आपको यकीनन कुरआन दिया जा रहा है) और हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु और 
कृतादा रह. से इसकी तफूसीर इस तरह मन्क्रूल है कि 'उसकी मुलाकात” में उस से मुराद हज़रत मूसा 
आलैहिस्सलाम हैं और इस आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुलाकात मूसा 
अलैहिस्सलाम के साथ होने की ख़बर दी गई है। और फुरमाया है कि आप इसमें शक न करें कि 
आपकी मुलाकात मूसा आलैहिस्सलाम से होगी, चुनाँचे एक मुलाकात मेराज की रात में होना सही 
हदीसों से साबित है, फिर कियामत में मुलाकात होना भी साबित है। 
और हज़रत हसन बसरी रह. ने इसकी यह तफूसीर फुरमाई है कि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम 
को एक किताब दी गई और लोगों ने उनको झुठलाया और उनको सताया, आप सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम भी यकीन रखें कि ये सब चीज़ें आपको भी पेश आयेंगी, इसलिये आप काफिरों की तकलीफों 
से दुखी न हों बल्कि इसको नबियों की सुन्नत समझकर बरदाश्त करें । 


किसी कौम का पेशवा व इमाम बनने के लिये दो शर्ते 
०८०४४ ४2५७४ so pl OH 04८ Us 
“यानी हमने बनी इस्राईल में से कुछ लोगों को इमाम और पेशवा व मुक्तदा बना दिया जो 
अपने पैगम्बर के नायब होने की हैसियत से अल्लाह के हुक्म से लोगों को हिदायत किया करते 
थे जबकि उन्होंने सब्र किया और जबकि वे हमारी आयतों पर यकीन रखते हैं।” 
इस आयत में बनी इस्राईल के उलेमा में से कुछ को इमामत व पेशवाई का दर्जा अता फ्रमाने 


पारा (2!) 
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F 5 सम WS के काम मा आंधी 0 200 DR RH बाला क अआक || ॥09 हा अ्म TTT Ii LIL ll श्ना 


है| के दो सबब जिक्र फरमाये हैं. अव्वल सब्र करना, दूसरे अल्लाह की आयतों पर यकीन करना र ® 
ह| करने का मफ्हूम अरबी भाषा के एतिबार से बहुत विस्तृत और आम है। इसके लफ़ज़ी मायने बाधने 
*| और जमे रहने के हैं। इस जगह सब्र से मुराद अल्लाह के अहकाम की पाबन्दी पर साबित-कृदम रहना 
और जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हराम या मक्रूह करार दिया है उनसे अपने नफ़्स को रोकना 
है, जिसमें शरीअत के तमाम अहकाम की पाबन्दी आ जाती है, और यह बहुत बड़ा अमली कमाल है। 
दूसरा सबब उनका अल्लाह की आयतों पर यकीन रखना है, इसमें आयतों के मफ्हूम को समझना फिर 
समझकर उस पर यकीन करना दोनों दाखिल हैं, यह बहुत बड़ा इलमी कमाल है। 
खुलासा यह है कि इमाम व पेशवा बनने के लायक्‌ अल्लाह तआला के नजदीक सिर्फ वे लोग हैं 
जो अमल में भी कामिल .हों और इलम में भी, और यहाँ अमली कमाल को इलमी कमाल से पहले 
बयान फुरमाया है जबकि तबई तरतीब में इलम अमल से पहले होता है। इसमें इशारा इस तरफ्‌ है कि 
अल्लाह तआला के नजदीक वह इल्म काबिले एतिबार ही नहीं जिसके साथ अमल न हो। 
इमाम इब्ने कसीर ने कुछ उलेमा का कौल इस आयत की तफूसीर में नकल किया है किः 
३४ 2४५१) ४७ pa 
“यानी सब्र और यकीन ही के जरिये दीन में किसी को इमामत का दर्जा मिल सकता है।” 
४) ४६ pe yp oh ed dy ४५५ ४३ 
“यानी क्या ये लोग नहीं देखते कि हम (कुछ मौकों पर) ख़ुश्क जमीन की तरफ़ पानी को 
जमीन पर चलाकर ले जाते हैं, जिससे उनकी खेतियाँ उगती हैं।” 
जुरुज खुश्क जमीन को कहते हैं जिसमें पेइ-पौधे नहीं उगते। 


जमीन को सिंचाई का एक खास हकीमाना निजाम 


खुश्क जमीन को सींचने और उसमें पेइ-पौधे उगाने का जिक्र कुरआने करीम में जगह-जगह इस 
तरह आया है कि इस ज़मीन पर बारिश बरसती है, इससे ज़मीन तरोताजा होकर उगाने के काबिल हो 
जाती है मगर इस आयत में बारिश के बजाय पानी को जमीन पर चलाकर ख़ुश्क ज़मीन की तरफ ले 
जाने और उससे पेड़-पौधे उगाने का जिक्र फरमाया है। 

यानी बारिश किसी दूसरी ज़मीन पर नाजिल की जाती है वहाँ से नदी नालों के जरिये ज़मीन पर 
चलाकर पानी को ख़ुश्क ज़मीन की तरफ ले जाया जाता है, जहाँ पर बारिश नहीं होती । 

इसमें इशारा इस तरफ है कि कुछ ज़मीनें ऐसी ख़ाम (कच्ची) और नर्म होती हैं जो बारिश की 
सहार नहीं रखतीं, अगर वहाँ बारिश बरसाई जाये तो इमारतें गिर जायें, दरख्त उखड़ जायें इसलिये 
क्लुदरत ने ऐसी जमीनों के लिये यह निजाम बनाया है कि बारिश तो उस ज़मीन पर नाजिल की जाती| 
है जो उसकी अहल (योग्य) हो, फिर यहाँ से पानी बहाकर ऐसी जमीनों की तरफ ले जाया जाता है (# 
है| जो बारिश की अहल (योग्य) नहीं, जैसे मिस्र की ज़मीन है। और कुछ मुफस्सिरीन ने यमन और शाम |। 
॥ | की कुछ ज़मीनों को इसका मिस्दाक्‌ करार दिया है। (जैसा कि हज़रत इन्ने अब्बास और हसन की रिवायत है) 


| कम eT TT TT TT UTE TT TY पः पा पा पा] पाः गा लाता ॥ सात वा [I वा बात ॥। कमा 2 आंत [I TI 3 TT 


पारा (2१) 

































तफ्सीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 95 सूरः अस्सज्दा ($2) 


और सही यह है कि यह मजमून ऐसी तमाम ज़मीनों को शामिल है और मिस्र की ज़मीन | 
खुसूसियत से इसमें शामिल है जहाँ बारिश बहुत कम होती है मगर हब्शा अफ्रिका के मुल्कों की || 
बारिशों का पानी दरिया-ए-नील के जरिये मिस्र में आता है और वहाँ की सुर्खु मिट्टी साथ लाता है || 
जिसमें उगाने का माद्दा ज़्यादा है। इसलिये मिस्र के लोग अपने मुल्क में बारिश न होने के बावजूद हर 
साल नये पानी और नई मिट्टी से फायदा उठाते हैं। सो बड़ी बरकत अल्लाह की जो सबसे बेहतर 
बनाने वाला है। 


MBER NSS | 


EFT 
“यानी काफिर लोग यह कहते हैं कि वह फतह कब होगी?” जिसका आप ज़िक्र करते हैं कि 
मोमिनों को काफिरों पर गुलबा होगा, हमें तो कहीं इसके आसार नज़र नहीं आते, हम तो यह देखते हैं 
कि मुसलमान डरे हुए हैं, छुपते फिरते हैं। इसके जवाब में हक्‌ तआला ने फरमायाः 
HE is 
“यानी आप उनके जवाब में यह कह दीजिये कि तुम हमारी फतह का दिन हम से क्या पूछते हो 
वह दिन तो तुम्हारी मुसीबत का होगा। क्योंकि जिस वकत हमारी फतह होगी तो उस वक्त तुम 
अजाब में गिरफ़्तार हो चुके होगे, चाहे दुनिया में जैसे जगे-बदर में हुआ या आख़िरत में। और जब 
अल्लाह का अज़ाब किसी को पकड़ लेता है फिर उसका ईमान कुबूल नहीं होता। (इब्ने कसीर) 
और कुछ हज़रात ने इस जगह 'मता हाजलू-फुल्ु' के मायने कियामत के दिन के लिये हैं। ऊपर 
खुलासा-ए-तफसीर में इसी को इक्तियार किया गया। वल्लाहु सुब्हानहू व तआला आलम 


सूरः अस्सज्दा बिहम्दिल्लाह 9 जिलहिज्जा की रात सन्‌ 89 हिजरी को मुकम्मल हुई । 
अल्हम्दु लिल्लाह सूरः अस्सज्दा की तफसीर मुकम्मल हुई। 
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पारा (2) 


तफसीर मजारिफुश-कुरआन जिल्द (7) 95 सूरः अहजाब (39) 
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सूरः अहजाब 


सूरः अहजाब मदीना में नाजिल हुई। इसमें 73 आयतें और 9 रुकूअ हैं। 
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बिस्मिल्लाहिर्रस्मानिर्रहीम 


शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। 















या अय्युहन्नबिय्युत्तकिल्ला-ह व ला | ऐ नबी! डर अल्लाह से और कहा न मान 
तुतिझिलू-काफिरी-न वल्मुनाफिकी-न, | मुन्किरों का और दग्राबाजों का, बेशक 
इन्नल्ला-ह का-न अलीमनू हकीमा | अल्लाह है सब कुछ जानने वाला हिक्मतों 
(]) वत्तविअ्‌ मा यूहा इलै-क | वाला। (]) और चल उसी पर जो हुक्म 
मिर्रब्बि-क, इन्नल्ला-ह का-न बिमा | आये तुझको तेरे रब की तरफ से, बेशक 
तअूमलू-न ख़बीरा (2) व तवक्कलू | अल्लाह तुम्हारे काम की ख़बर रखता है। 
अलल्लाहि, व कफा बिल्लाहि| (2) और भरोसा रख अल्लाह पर, और 
वकीला (3) अल्लाह काफी है काम बनाने वाला। (3) 


खुलासा-ए-तफुसीर 
ऐ नबी! अल्लाह से डरते रहिये (और किसी से न इरिये और उनकी धमकियों की जरा परवाह न 
कीजिये) और काफिरों का (जो खुल्लम-खुल्ला दीन के खिलाफ मश्विरे देते हैं) और मुनाफिकों का (जो 
छुपे तौर पर उनके साथ मिले हुए हैं) कहना न मानिये (बल्कि अल्लाह ही का कहना कीजिये) बेशक 
अल्लाह तआला बड़ा इलम वाला, बड़ी हिक्मत वाला है (उसका हर हुक्म फायदों और मस्लेहतों पर 
॥ आधारित होता है)। और (अल्लाह का कहना मानना यह है कि) आपके परवर्दिगार की तरफ से जो 
॥| हुक्म आप पर वही किया जाता है उस पर चलिये, (और ऐ लोगो!) बेशक तुम लोगों के सब आमाल |औ 


BERS SE B&R 5 कक! हा शाला का बात 5 | sf का ES BO का शा हो | 
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नी अल्लाह तआला पूरी ख़बर रखता है (तुम में से जो हमारे पैगम्बर की मुख़ालफत और टकराव || 
|| इख्तियार कर रहे हैं हम सब को समझेंगे)। और (ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्सम) आप (इन 
|| तोगों की धमकियों के मामले में) अल्लाह पर भरोसा रखिये और अल्लाह काफी कारसाज़ है (उसके ||ह 
|| मुकाबले में इन लोगों की कोई तदबीर नहीं चल सकती, इसलिये कुछ फिक्र न कीजिए। हाँ अगर 
*| अल्लाह तआला तआला की हिक्मत किसी आजुमाईश को चाहे और उसकी वजह से कोई वक्ती 
तकलीफ पहुँच जाये तो वह नुकसान नहीं बल्कि फायदे ही की चीज़ है)। 


मञारिफु व मसाईल 
यह मदनी सूरत है इसके ज़्यादातर मजामीन रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की अल्लाह 
के यहाँ महबूबियत और ख़ुसूसियत पर मुश्तमिल हैं जिसमें आपकी ताज़ीम का वाजिव होना और 
आपको तकलीफ पहुँचाना हराम होना विभिन्न उनवानात से बयान हुआ है, और सूरत के बाकी 
मज़ामीन भी इन्हीं की पूर्ति व तकमील से मुनासबत रखते हैं। 


शाने नुज़ूल 

इस सूरत के नाज़िल होने के सबब में चन्द रिवायतें नकूल की गयी हैं- एक यह कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम जब हिजरत करके मदीना तय्यिबा में तशरीफ लाये तो मदीना के आस 
पास यहूदियों के कबीले- बनू करुरैजा, बनू नजीर, बनू कैनका वगैरह आबाद थे। रहमतुलू-लिल्आलमीन 
की इच्छा और कोशिश यह थी कि किसी तरह ये लोग मुसलमान ही जायें। इत्तिफाक से उन यहूदियों 
में से चन्द आदमी आपकी ख्रिदमत में आने लगे और मुनाफिकाना तौर पर अपने आपको मुसलमान 
है| कहने लगे, दिलों में ईमान नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसको गनीमत समझा 
| कि कुछ लोग मुसलमान हो जायें तो दूसरों को दावत देना आसान हो जायेगा, इसलिये आप उन लोगों 
| के साथ ख़ास मुदारात (खातिर तवाज़ो और अच्छे व्यवहार) का मामला फरमाते, और उनके छोटे-बड़े 
॥| आने वालों का सम्मान करते थे, और कोई बुरी बात भी उनसे सादिर हो जाती तो दीनी मस्लेहत 
॥ समझकर उसे अनदेखा फुरमाते थे। इस वाकिये पर सूरः अहज़ाब की शुरू की आयात नाजिल हुई। 

(तफसीरे छुर्तुबी) 

एक दूसरा याकिआ इमाम इब्ने जरीर रह. ने हज़रत इब्ने आब्वास रजियल्लाहु अन्हु से नकल 
है| किया है कि हिजरत के बाद मक्का के काफिरों में से वलीद बिन मुगीरा और शैबा इन्ने रबीआ मदीना 
॥ | तय्यिबा आये और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के सामने यह पेशकश की कि हम सब 
|| मक्का के क्रैश के आधे माल आपको दे देंगे अगर आप अपने दावे की छोड़ दें और मदीना तथ्यिबा 
|| के मुनाफिकों और यहूदियों ने आपको यह धमकी दी कि अगर आपने अपना दावा और दावत से रुजू 
॥| न किया तो हम आपको कत्ल कर देंगे, इस पर ये आयतें नाजिल हुई। (तफुसीर रूहुल-मआानी} 
॥ तीसरा एक वाकिआ सालबी और वाहिदी ने बगैर सनद के यह नकल किया है कि अबू सुफियान || 
॥ और इक्रिमा इब्ने अबी जहल और अबुल-अअबर सुलमी उस ज़माने में जब वाकिआ-प-हुदैबिया में |! 
है| मक्का के काफिर और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बीच जंगबन्दी पर समझौता हो गया था || 
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है| ततो ये लोग मदीना तय्यिबा आये और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्तम से अर्ज किया कि आप 
*| हमारे माबूदों का बुराई से ज़िक्र करना छोड़ दें, सिर्फ इतना कह दें कि ये भी शफाअत करेंगे और नफा 
पहुँचायेंगे। आप इतना कर लें तो हम आपको और आपके रब को छोड़ देंगे, झगड़ा ख़त्म हो जायेगा। 

उनकी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सब मुसलमानों को सख्त नागवार हुई, 
मुसलमानों ने उनको कत्ल करने का इरादा किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया 
कि मैं इनसे सुलह का समझौता कर चुका हूँ इसलिये ऐसा नहीं कर सकता । इस पर ये आयतें नाजिल 
हुई। (रूहुल-मआनी) 

ये रिवायतें अगरचे अलग-अलग हैं मगर हकीकत में इनमें कोई टकराव नहीं, ये वाकिआत भी 
उक्त आयतों के नाजिल होने का सबब हो सकते हैं। 

इन आयतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को दो हुक्म दिये गये। पहला 
'इत्तकिल्ला-ह' यानी अल्लाह से डरो। दूसरा “ला तुतििल्‌-काफिरी-न' यानी काफिरों का कहना न 
मानो। अल्लाह से डरने का हुक्म इसलिये दिया गया कि उन लोगों को कत्ल करना अहद तोड़ना है 
जो हराम है, और काफिरों की बात न मानने का हुक्म इसलिस्े कि इन तमाम वाकिआत में काफिरों 
की जो फ्रमाईशें हैं वो मानने के काबिल नहीं, इसकी तफूसील आगे आती है। 

A PSG 

यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का ख़ास सम्मान व इकराम है कि पूरे कुरआन में 
कहीं आपको नाम लेकर ख़िताब नहीं किया गया जैसा कि दूसरे अम्बिया के संबोधन में 'या आदमु, 
या नूहु, या इब्राहीमु, या मूसा' वगैरह बार-बार आया है, बल्कि ख़ास ख़ातमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम को पूरे कुरआन में जहाँ ख़िताब किया गया वह किसी लकब या नबी या रसूल 
वगैरह से ख़िताब (संबोधित) किया गया। सिर्फ़ चार मौके जिनमें यही बतलाना मन्जूर था कि आप 
अल्लाह के रसूल हैं, उनमें आपका नाम जिक्र किया गया है जो ज़रूरी था। 

इस ख़िताब (संबोधन) में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को दो हुक्म दिये गये- एक 
खुदा तआला से डरने का कि मक्का के मुश्रिकों से जो समझौता हो चुका है उसकी ख़िलाफवर्जी न 
होनी चाहिये, दूसरे मुश्रिकों और मुनाफिकों व यहूद की बात न मानने का। यहाँ जो यह सवाल पैदा 
होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तो हर गुनाह से सुरक्षित हैं अहद तोड़ना भी बड़ा 
गुनाह है और काफिरों व मुश्रिकों की वो बातें जो आयत के शाने नुज़ूल में ऊपर बयान गई हैं उनका 
मानना भी बड़ा गुनाह है, तो आप ख़ुद ही उससे महफ़ूज़ थे, फिर इस हुक्म की जरूरत कया पेश 
आई? तफुसीर रूहुल-मआनी में है कि मुराद इन अहकाम से आईन्दा भी इन पर कायम रहने की 
हिदायत है जैसा कि इस वाकिए में आप इन पर कायम रहे, और अल्लाह से डरने के हुक्म को 
इसलिये पहले बयान किया कि मुसलमानों ने मक्का के उन मुश्रिकों को कत्ल करने का इरादा किया 
था जिनसे सुलह का समझौता हो चुका था। इसलिये अहद के ख़िलाफ करने से बचने की हिदायत 
लज इत्तक्रिल्ला-ह के ज़रिये पहले की गई, बख्िलाफ काफिरों व मुडिरकों की बात मानने के कि 
इसका किसी मे इरादा भी न किया था इसलिये इसको बाद में बयान किया गया। 
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|| और कुछ मुफस्सिरीन हजरात ने फरमाया कि इस आयत में अगरचे रिग्रताब नबी करीम | 
|| सल्लल्लाहु अलैहि घ सल्लम को है मगर मुराद उम्मत को सुनाना है, आप तो मासूम (गुनाहों से || 
| सुरक्षित) थे, अल्लाह के अहकाम की ख़िलाफृवर्जी का आप से कोई गुमान व ख्याल न था, मगर | 
$| कानून पूरी उम्मत के लिये है उनको सुनाने का उनवान यह इक्ष्तियार किया गया कि ख्रिताब | 
|| रसूजुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम को फुरमाया जिससे हुक्म की बुरा व नापसन्दीदा बहुत बढ़ 
«| गया, कि जब अल्लाह तआला के रसूल भी इसके मुख़ातब हैं तो उम्मत का कोई फूर्द इससे के? 
०» | अलग हो सकता है। 

और इमाम इब्ने कसीर ने फरमाया कि इस आयत में काफिरों व मुश्रिको की इताअत से मना 
करने का असल मकसद यह है कि आप उनसे मश्विरे न करें, उनको ज़्यादा मञ्लिसों का मौका न दें 
क्योंकि ऐसे मश्विरि और आपसी संपर्क कई बार इसका सबब बन जाया करते हैं कि उनकी बात मान 
ग | ली जाये, तो अगरचे उनकी बात मान लेने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कोई गुमान 
«| व शुब्हा न था मगर उनके साथ ऐसे ताल्लुकात रखने और उनको अपने मशिविरों में शरीक करने से [5 
ग | भी आपको रोक दिया गया, और इसको इताअत के लफ़ज़ से इसलिये ताबीर कर दिया कि ऐसे | 
० | मश्विरि और आपसी संपर्क आदतन बात मानने का सबब बन जाया करते हैं, तो यहाँ वास्तव में आप | 
ग | सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इताअत के असबाब से मना किया गया है, ख़ास इताअत का तो ६ 
«| आपसे कोई गुमान व सदेह ही न था। 
|| रहा यह सवाल कि उक्त आयत में काफ्रों की तरफ से शरीअत के ख़िलाफ़ और ख़िलाफे हक्‌ 
F बातों का इजहार तो कोई बड़ी बात महीं, उनकी इतांअत से मना करना भी जाहिर है, मगर मुनाफिकों 
» ने अगर इस्लाम के ख़िलाफु कोई बात आप से कही तो फिर वे मुनाफिक न रहे, खुले काफिर हो गये, 
| उनको अलग जिक्र करने की क्या जरूरत हुई? जवाब यह है कि हो सकता है कि मुनाफिकों ने 
॥| बिल्कुल खोलकर तो कोई बात इस्लाम के ख़िलाफु न कही हो, मगर दूसरे काफ्रों की ताईद और 
॥| हिमायत में कोई कलिमा कहा हो। 

और मुनाफिकों का जो वाकिआ आयत के शाने नुजूल में ऊपर बयान हुआ है अगर उसको 
आयत के उतरने का सबब करार दिया जाये तो इसमें संदेह व एतिराज ही नहीं, क्योंकि इस वाकिए 
के एतिबार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इससे रोका गया है कि इन अपने आपको 
मुसलमान कहने वाले यहूदियों से आप ज़्यादा मुदारात (ख़ातिर-्तवाजो) का मामला न करें। 

इस आयत्त के आख़िर में 'इन्नल्ला-ह का-न अलीमन्‌ हकीमा' फरमाकर उस हुक्म की हिक्मत 
बयान कर दी गई जो ऊपर दिया गया है कि अल्लाह से डरें, और काफिरों व मुनाफिकों का कहना न 
मानें, क्योंकि मामलात के अन्जाम और परिणामों का जानने वाला अल्लाह तआला बड़ा हकीम है, वही |ह 
बन्दो की मस्लेहतों को जानता है। यह इसलिये फुरमाया कि काफिरों व मुश्रिकों की कुछ बातें ऐसी | 
भी थीं जिनसे बुराई और ख़राबी कम होने और आपसी सौहार्द की फिज़ा कायम होने वगैरह के फायदे I 
हासिल हो सकते थे। मगर हक्‌ तआला ने इससे मना फुरमाया कि उन लोगों के साथ यह रवादारी i 
और सौहार्द भी मस्लेहत के ख़िलाफ है, इसका अन्जाम अच्छा नहीं । 

os SASS Hd 20 ०८४) ४५ ७५ 
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%| यह पहले ही हुक्म का आखिरी हिस्सा (पूरक) है कि आप काफिरों व मुश्रिकों की बातों में न || 
आयें, उनकी बात न मानें बल्कि जो कुछ अल्लाह की तरफ से आपको वही के ज़रिये बतलाया गया है|३ 
बस आप और सहाबा उसी की पैरवी करें। चूँकि इस ख़िताब में सहाबा किराम और आम मुसलमान | 
भी शामिल हैं इसलिये आख़िर में बहुदचन का कलिमा "बिमा तअमलून' फ्रमाकर तँबीह कर दी गई। 











यह भी इसी हुक्म की तकमील (पूरा करना) है, इसमें इरशाद है कि आप उन लोगों की बातों 
पर कान न धरें और अपने मकसद की कामयाबी में सिर्फ़ अल्लाह पर भरोसा करें कि वही काफी 
कारसाज है, उसके होते हुए आपको किसी की रवादारी की जरूरत नहीं। 

मसलाः ऊपर जिक्र हुई आयतों से साबित हुआ कि दीन के मामलों में काफिरों से मश्विरा लेना 
भी जायज़ नहीं । दूसरे मामलात जिनका ताल्लुक्‌ तजुर्बे वगैरह से हो उनमें मश्विरा लेने में हर्ज नहीं। 
वल्लाहु आलम 
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अल्लाह ने रखे नहीं किसी मर्द के दो 
दिल उसके अन्दर और नहीं किया तुम्हारी 
बीवियों को जिनको माँ कह बैठे हो 
(सच्ची) माँयें तुम्हारी, और नहीं किया 
तुम्हारे लेपालकों को तुम्हारे बेटे, यह 
तुम्हारी बात है मुँह की, और अल्लाह 
कहता है ठीक बात और वही सुझाता है 
राह। (4) पुकारो लेपालकों को उनके बाप 
की तरफ निस्बत करके, यही पूरा इन्साफ 
है अल्लाह के यहाँ, फिर अगर न जानते 





















मा ज-अलल्लाहु लि-रजुलिम्‌ मिनू 
कृल्बैनि फी जौफिही व मा ज-अ-ल 
अज्वा-जकुमुल्लाई तुजाहिरू-न 
भिन्हुन्‌-न उम्महातिकुम्‌ व मा 
ज-अ-ज़ अदूञिया-अकुम्‌ अब्ना-अकुमू, 
ज़ालिकुम्‌ कौलुकुम्‌ बिअफ़्वाहिकुम्‌, 
वल्लाहु यकूलुलू -हक-क्‌ व इँ-व 
यहिदस्सबील (4) उदूअहुमू 
लिआबाइहिम्‌ हु-व अक्ृसतु 
जिन्दल्लाहि फु-इल्लम्‌ तअआलमू 
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आबा-अहुम्‌ फ-इख्वानुकुम्‌ फिदूदीनि | हो उनके बाप को तो तुम्हारे भाई हैं दीन 
व मवालीकुम्‌, व लै-स अलैकुम्‌ | में और साथी हैं, और गुनाह नहीं तुम 
जुनाहुन्‌ फीमा अख्तअतुम्‌ बिही व | पर जिस चीज में चूक जाओ, पर वह जो 
लाकिम्‌-मा तअम्म-दत्‌ कुलूबुकुम्‌, व | दिल से इरादा करो । और है अल्लाह 
कानल्लाहु ग़फ़ूरर-रहीमा (5) बख़्शने वाला मेहरबान। (5) 


खुलासा-ए-तफुसीर 

अल्लाह तआला ने किसी शख्स के सीने में दो दिल नहीं बनाये, और (इसी तरह) तुम्हारी उन 
बीवियों को जिनसे तुम जिहार कर लेते हो तुम्हारी माँ नहीं बना दिया। और (इसी तरह समझ लो || 
कि) तुम्हारे मुँह-बोले बेटों को तुम्हारा (सचमुच का) बेटा (भी) नहीं बना दिया, यह सिर्फ तुम्हारे मुंह से | 
कहने की बात है (जो गलत है, हकीकत के मुताबिक नहीं) और अल्लाह तआला हक्‌ वात फ्रमाता है 
और वही सीधा रास्ता बतलाता है। (और जब मुहँ बोले बेटे वास्तव में तुम्हारे बेटे नहीं तो) तुम 
उनको (लेपालक बनाने वालों का बेटा मत कहो बल्कि) उनके (असली) बापों की तरफ मन्सूब किया 
करो, यह अल्लाह के नज़दीक रास्ती की बात है। और अगर तुम उनके बापों को न जानते हो तो 
(उनको अपना भाई या अपना दोस्त कहकर पुकारो, क्योंकि आख़िर) वे तुम्हारे दीन के भाई हैं और 
तुम्हारे दोस्त हैं, और तुमको इसमें जो भूल-चूक हो जाये तो उससे तो तुम पर कुछ गुनाह न होगा 
लेकिन हाँ जो दिल से इरादा करके कहो (तो उससे गुनाह होगा), और (उससे भी माफी माँग लो तो 
माफ हो जायेगा, क्योंकि) अल्लाह मग्रफिरत करने वाला, रहम करने वाला ड्ै। 


मआरिफ व मसाईल 
इनसे पहले की आयतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम को काफिरों व मुनाफिकों के _ 
मश्विरों पर अमल न करने और उनकी बात न मानने की हिदायत है! उपर्युक्त आयतों में काफिरों में | 
चली हुई तीन रस्मों और बातिल ख्यालों की तरदीद है। पहली बात यह है कि जाहिलीयत के जमाने न 
में अरब लोग ऐसे शख्स को जो ज़्यादा ज़हीन हो यह कहा करते थे कि इसके सीने में दो दिल हैं। 
दूसरे यह कि उनमें अपनी बीवियों के बारे में एक रस्म यह थी कि जिस शख्स ने अपनी बीवी को 
अपनी माँ की पीठ या और किसी बदनी अंग से तश्बीह (मिसाल) दी और कह दिया कि तू मेरे लिये 
ऐसी है जैसे मेरी माँ की पीठ, इसको उनके मुहावरे में जिहार कहा जाता था जो जृहर से निकला है 
जहर के मायने हैं पीठ। और उनका ख्याल यह था कि जिस शख्स ने अपनी बीवी से जिहार कर 
लिया वह हमेशा के लिये उस पर हराम हो गई। 
तीसरे यह कि उनमें एक रस्म यह थी कि एक आदमी किसी दूसरे के बेटे को अपना मुतबन्ना 
(मुँह बोला बेटा) बना लेता था और जो इस तरह बेटा बनाता यह लड़का उसी का बेटा मशहूर हो 
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|| जाता और उसी का बेटा कहकर पुकारा जाता था, और उनके नजदीक यह मुँह बोला बेटा तमाम 
है अहकाम में असल बेटे की तरह माना जाता था, जैसे मीरास में भी उसकी औलाद के साथ सगी 
॥| औलाद की तरह शरीक होता था और नसबी रिश्ते से जिन औरतों के साथ निकाह हराम होता था ये 
॥| मुंह बोले बेटे के रिश्ते को भी ऐसा ही करार देते। मस्सन जैसे अपने सगे और असली बेटे की बीवी 
से उसके तलाक देने के बाद भी निकाह हराम होता है ये मुँह बोले बेटे की बीवी को भी तलाक के 
बाद उस शख्स के लिये हराम समझते धे। 

जाहिलीयत (इस्लाम से पहले) के जमाने के ये तीन बातिल ख्ालात और रस्में थे जिनमें से 
पहली बात अगरचे मजुहबी अकीदे या अमल से मुताल्लिक नहीं थी इसलिये इस्लामी शरीअत को 
इसकी तरदीद की जरूरत न थी, यह महज बदन की रचना और तिब का मामला था कि इनसान के 
सीने में एक ही दिल होता है या दो भी होते हैं, इसका बातिल व गलत होना बिल्कुल आसान सी 
बात थी जो सभी को मालूम थी इसलिये शायद इसके गलत व बातिल होने के जिक्र को भी बाकी दो 
मसलों की ताईद व प्रारंभिका के तीर पर बयान कर दिया गया कि जिस तरह ज़माना जाहिलीयत के 
लोगों का यह कहना बातिल है कि किसी एक इनसान के सीने में दो दिल हो सकते हैं और इसके 
गलत और बातिल होने को आम व ख़ास सभी जानते हैं, इसी तरह ज़िहार और मुँह बोले बेटे के 
मसलों में भी उनके ख़्यालात बातिल (हकीकत से दूर) हैं। 

बाकी दो मसले एक जिहार दूसरे लेपालक बेटे के अहकाम यह उन सामाजिक और ख़ानदानी 
मसाईल में से हैं जिनकी इस्लाम में ख़ास अहमियत है, यहाँ तक कि इनमें से निकलने वाली बातें और 
मसाईल की तफसीलात भी हक्‌ तआला ने कुरआन में खुद ही बयान फरमाई हैं। दूसरे भामलात की 
तरह सिर्फ उसूल बयान करके तफूसीली बयान को पैगम्बर के हवाले नहीँ फुरमाया, इन दोनों मसलों 
में जाहिलीयत के लोगों ने अपनी बेबुनियाद इच्छाओं से हलाल व हराम और जायज़ व नाजायज के 
खुद गढ़े हुए कानून बना रखे धे, दीने हक्‌ का फुर्ज था कि वह इन बातिल रस्मों व ख़्यालों का 
बातिल व गलत होना जाहिर करके हक्‌ बात स्पष्ट करे। इसलिये बयान फरमायाः 

si 4००३४ rds 6४४५; 

यानी तुम्हारा यह ख़्याल गलत है कि अगर किसी ने बीवी को माँ के बराबर या जैसी कह दिया 
तो वह असली माँ की तरह हमेशा के लिये उस पर हराम हो गई। तुम्हारे कहने से बीवी हकीकत में f 
माँ नहीं हो जाती, तुम्हारी माँ तो वही है जिससे तुम पैदा हुए हो। इस आयत ने जाहिलीयत के लोगों 
के इस ख़्याल को तो बातिल कर दिया कि जिहार करने से हमेशा के लिये हुर्मत (हराम होना) नहीं |[ 
होती। आगे यह बात कि ऐसा कहने पर कोई शरई असर मुरत्तब होता है या नहीं? इसका हुक्म ॥ 
मुस्तकिल सूरः मुजादला में बतलाया गया है कि ऐसा कहना गुनाह है, इससे परहेज़ वाजिब है, और 
ऐसा कहने वाला अगर जिहार का कफ़्फारा अदा कर दे तो बीवी उसके लिये हलाल हो जाती है। 
जिहार के कफ़्फारे की तफुसील सूरः मुजादला में आयेगी। 

दूसरा मसला मुतबन्ना (मुँह बोले) बेटे का था उसके मुताल्लिक फरमायाः 
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तफूसीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 403 सूरः अहजाब ($3) 


| ६| 'अदञिया' दअिय्युन' की जमा (बहुवचन) है। 'दजिय्युन' वह लड़का है जिसको मुँह बोला बेटा || 
_ है| कहा जाता है। मतलब यह है कि जिस तरह एक इनसान के पहलू में दो दिल नहीं होते और जिस | 
४| तरह बीवी को माँ के जैसा कहने से बीवी माँ नहीं बन जाती, इसी तरह मुँह बोला बेटा तुम्हारा बेटा | 
है| नहीं बन जाता। यामी दूसरे बेटों के साथ न वह मीरास में शरीक होगा और न निकाह हराम होने के || 
१| मसाईल उस पर लागू होंगे कि बेटे की तलाक दी हुई बीवी बाप पर हमेशा के लिये हराम है तो| 
[| मुतबन्ना (मुँह बोले) बेटे की बीवी भी हराम हो। 

और चूँकि इस आख़िरी मामले का असर बहुत से मामलात पर पड़ता है इसलिये यह हुक्म 

» | नाफिज कर दिया गया कि मुतबन्ना बेटे को जब पुकारो या उसका ज़िक्र करो तो उसके असली बाप 

*| की तरफ मन्सूब करके जिक्र करो। जिसने बेटा बना लिया है उसका बेटा कहकर ख़िताब न करो 


- 
- 
_ 
क्योंकि इससे बहुत से मामलात में शुब्हा व मुग़ालता पैदा हो जाने का ख़तरा है। - 
- 
- 
| 


सही बुखारी व मुस्लिम वगैरह में हजरत इब्नेः उमर रजियल्लाहु अन्हु की हदीस है.कि इस आयत 
«| के नाजिल होने से पहले हम जैद बिन हारिसा को जैद बिन मुहम्मद कहा करते थे (क्योंकि रसूलुल्लाह 
४ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनको मुतबन्ना बना लिया था) इस आयत के उत्तरने के बाद हमने 
यह आदत छोड़ दी । 

मसलाः इससे मालूम हुआ कि अक्सर आदमी जो दूसरों के बच्चों को बेटा कहकर पुकारते हैं 
जबकि महज शफुकृत की वजह से हो लेपालक करार देने की वजह से न हो तो यह अगरचे जायज़ है 
मगर फिर भी बेहतर नहीं, कि सूरतन मनाही में दाखिल है। (तफ्सीर रूहुल-मआनी) 

और यही वह मामला है जिसने अरब के क्रैश को मुगालते में डालकर एक बहुत बड़े जबरदस्त 
गुनाह का करने वाला बना दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर यह इल्ज़ाम लगाने 
लगे कि आपने अपने बेटे की तलाक दी हुई बीवी से निकाह कर लिया, हालाँकि वह आपके बेटे न थे 
बल्कि मुतबन्ना (लेपालक) थे जिसका जिक्र इसी सूरत में आगे आने वाला है। 
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नबी से लगाव है ईमान वालों को ज्यादा 
अपनी जान से, और उसकी औरतें उनकी 
माँयें हैं, और कुराबत वाले एक दूसरे से 


अन्नबिय्यु औला बिल्मुञ्‌मिनी-न 
मिन्‌ अन्फूसिहिम्‌ व अज्वाजुहू 
उम्महातुहुम्‌, व उलुल्‌-अर्‌हामि 
बअ्जुहुम्‌ औला बि-बअज़िन्‌ फी | लगाव रखते हैं अल्लाह के हुक्म में ज़्यादा 
किताबिल्लाहि मिनल्‌-मुजूमिनी-न | सब ईमान वालों और हिजरत्त करने वालों 











पारा (2) 


तफूसीर मजारिफूल-कुरआन जिल्द (7) 404 सूरः अहजाब (५१) 
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वल्मुहाजिरी-न इल्ला अन्‌ तफ़अलू | से मगर यह कि करना चाहो अपने रफीकों 
इला औलिया-इकुम्‌ मञ्रूफनू, का-न | से एहसान, यह है किताब में लिखा 
ज़ालि-क फिलू-किताबि मस्तूरा (6) | हुआ। (6) 


खुलासा-ए-तफुसीर 
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) मोमिनों के साथ ख़ुद उनके नफ्स (और जात) से भी ज्यादा > 
ताल्लुक रखते हैं (क्योंकि इनसान का नफ्स तो कभी उसको नफा पहुँचाता है कभी नुकसान, क्योंकि ] 
अगर नफ्स अच्छा है अच्छे कामों की तरफ चलता है तो नफा है और बुरे कामों की तरफ चलने लगे j 
तो ख़ुद अपना नफ्स ही अपने लिये मुसीबत बन जाता है, बख्निलाफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व | 
॥| सल्लम के कि आपकी तालीम मफा ही नफा और खैर ही खैर है। और अपना नफ़्स अगर अच्छा भी !! 
| हो और नेकी ही की तरफ चलता हो फिर भी उसका नफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के |! 
॥| नफे के बराबर नहीं हो सकता। क्योंकि अपने नफ्स को तो भलाई व बुराई और फायदे व नुकसान में || 
॥| मुगालता भी हो सकता है, और उसको नफे व नुकसान का पूरा इलम भी नहीं, बख्िलाफ रसूलुल्लाह 
॥ | सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम के कि आपकी तालीमात में किसी मुगालते का ख़तरा नहीं। और जब 
है| नफा पहुँचाने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हमारी जान और हमारे नफ़्स से भी ज्यादा हैं 
|| तो उनका हक्‌ हम पर हमारी जान से ज्यादा है, और वह हक्‌ यही है कि आपकी हर काम में इताअत 
करें और आपका एहतिराम व सम्मान तमाम मख्लूकात से ज्यादा करें) और आपकी बीवियाँ उन 
(मोमिनों) की माँएँ हैं (यानी ऊपर बयान हुई तकरीर से मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम मोमिनों के लिये रूहानी ब्राप हैं जो उनकी अपनी जात से भी ज्यादा उन पर शफीक व 
मेहरबान हैं। इसी भुनासबत से आपकी पाक बीवियाँ उम्मत की माँएँ हो गईं यानी एहतिराम व 
सम्मान में उनका हक माँओं की तरह है। 
इस आयत ने नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियों को हृपष्ट रूप से उम्मत की माँएँ और 
रसूलुल्साह सल्लर्लाहु अलैहि व सल्लम को इशारतन्‌ उम्मत के रूहानी बाप करार दे दिया, तो इससे || 
भी इसी तरह का एक धोखा व भुगालता हो सकता था जिस तरह का शुब्हा व मुग्रालता मुँह बोले बेटे |॥ 
को उसके गैर-असली बाप की तरफ मनसूब करने में होता था, जिससे यह नतीजा निकाला जा सकता 
था कि उम्मत के मुसलमान सब आपस में असली भाई-बहन हो जायें तो उनमें आपस में निकाह का 
ताल्लुक हराम हो जाये, और मीरास के अहकाम में भी हर मुसलमान दूसरे का वारिस करार दिया 
जाये, इस धोखे और मुगालते को दूर करने के लिये आयत के आख़िर में फुरमा दिया: 
. ४४१ .......... वी ५०४ ag of bang ing 
यानी) रिश्तेदार अल्लाह की किताब (यानी शरई हुक्म) में एक-दूसरे से (मीरास का) दूसरे मोमिनों |॥ 
और मुहाजिरों के मुकाबले में ज़्यादा ताल्लुकृ रखते हैं बनिस्बत दूसरे मोमिनों और मुहाजिरीन के, मगर [# 
॥। यह कि तुम अपने (उन) दोस्तों से (वसीयत के तौर पर) कुछ सुलूक करना चाहो तो वह जायज़ है। [| 
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तफुसीर पजञारिफूल-कुरआन जिल्द (7) 05 सूरः अहजाब (33) 


|| यह बात लौह-ए-महफ़ूज़ में लिखी जा चुकी है (कि शुरू में हिजरत में ईमानी भाईचारे की बिना पर |३ 
मुहाजिरीन को अन्सार की भीरास का हकदार बना दिया गया धा मगर आखिरकार मीरास की तक्सीम i 
| रिश्तेदारी और अरहाम “यानी औरत की तरफ्‌ की रिश्तेदारी” की बुनियाद पर रहेगी)। 


मआरिफु व मसाईल 

जैसा कि पहले बयान हो चुका है सूरः अहज़ाब में ज्यादातर मज़ामीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम के सम्मान और आपको तकलीफ पहुँचाने के हराम होने से मुताल्लिक हैं। सूरत के 
शुरू में मुश्रिक व मुनाफिक लोगों की तकलीफें पहुँचाने का ज़िक्र करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सल्लमं को हिदायत दी गई थी, उसके बाद जाहिलीयत की तीन रस्मों का वातिल और गलत होना 
बयान किया गया जिनमें से आख़िरी रस्म का ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
तकलीफ से था, क्योंकि काफिरों ने हजरत जैद रज़ियल्लाहु अन्हु की तलाक दी हुई बीवी जैनब 
रजियल्लाहु अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के निकाह के वक्त इसी अपनी 
जाहिलाना रस्म मुँह बोला बेटा बनाने की बिना पर आप पर यह इल्जाम लगाया कि आपने अपने बेटे 
की तलाक शुदा बीवी से निकाह कर लिया! इस तरह सूरत के शुरू से यहाँ तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम को तकलीफ देने से मुताल्लिक मजमून था। इस उक्त आयत में आपके सम्मान व 
इताअत तमाम मख्लूक से ज्यादा वाजिब होना बयान किया गया है। 





०४2+४५ ER 
औला बिलु-मुअूमिनी-न' का जो मतलब ख़ुलासा-ए-तफूसीर में बयान किया गया है वह इब्ने 
अतिया वगैरह का कौल है जिसको अल्लामा कूर्तुबी और अक्सर मुफस्सिरीन ने इख़्तियार किया है। 
इसका हासिल यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का हुक्म हर मुसलमान के लिये अपने माँ- 
बाप से भी ज्यादा वाजिबुत्तामील (अमल करने के लिये जरूरी) है। अगर माँ-बाप आप सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम के किसी हुक्म के ख़िलाफ कहें उनका कहना मानमा जायज़ नहीं, इसी तरह ख़ुद 
अपने नफ़्स की तमाम इच्छाओं पर भी आपके हुक्म की तामील पहले है। 
सही बुखारी वगैरह में हजरत अबू हुरैरह रजियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने फरमायाः 
8 222४0 DI DBAS ON ७५ pi SNES ४ ०४ ००५ 
“यानी कोई मोमिन ऐसा नहीं जिसके लिये मैं दुनिया व आख़िरत में सारे इनसानों से ज़्यादा 
औला और ज्यादा करीब न हूँ। अगर तुम्हारा दिल चाहे तो इसकी तस्दीक के लिये क्रूरआन की 
यह आयत पढ़ लो- “अन्नबिय्यु औला बिल्‌-मुअमिनी-न |” 
जिसका हासिल यह है कि मैं हर मोमिन मुसलमान पर सारी दुनिया से ज़्यादा शफीक्‌ व मेहरबान 
हूँ और यह जाहिर है कि इसका लाजिमी असर यह होना चाहिये कि हर मोमिन को आप सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की मुहब्बत सबसे ज़्यादा हो, जैसा कि हदीस में यह भी इरशाद है 
7 
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“यानी तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसके दिल में मेरी 
मुहब्बत अपने बाप, बेटे और सब इनसानों से ज्यादा न हो जाये ।” 












VLEET 

नबी करीम की पाक बीवियों को उम्मत की माँयें फरमाने से मुराद एहतिराम व सम्मान के 
एतिबार से माँयें होना है। माँ और: औलाद के दूसरे अहकाम निकाह के हराम होने और मेहरम होने 
की वजह से आपस में पर्दा न होना और मीरास में हिस्सेदार होना वगैरह ये अहकाम इससे संबन्धित 
नहीं, जैसा कि आयत के आख़िर में इसको स्पष्ट कर दिया गया है। और नबी करीम की पाक 
बीवियों से किसी उम्मत्ती का निकाह हराम होना वह एक मुस्तकिल आयत में अलग बयान फुरमाया 
गया है इसलिये यह ज़रूरी नहीं कि यह हुर्मत भी माँयें होने की वजह से हो। 

मसलाः उक्त आयत से साबित हुआ कि नबी करीम की पाक बीवियों में से किसी की शान में 
॥| कोई ज़रा सी बेअदबी इसलिये भी हराम है कि वे उम्मत की मायें हैं, और इसलिये भी कि उनकी 
|| तकलीफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तकलीफ पहुँचेगी जो सक्त दर्जे का हराम है। 

PRT TELE 

“उलुल्‌-अरहाम'” के लफ़्ज़ी मायने सब रिश्तेदारों और कराबतदारों को शामिल हैं, चाहे वे लोग 
हों जिनको फुकृहा असबात के नाम से ताबीर करते हैं या वे जिनको ख़ास इस्तिलाह के एतिबार से 
असबात के मुकाबले में उलुल्‌-अरहाम कहते हैं। क्रआने करीम में यह फिक्ही इस्तिलाह जो बांद में 
इख्ियार की गई है, मुराद नहीं। 

मतलब यह है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैडि व सल्लम और उनकी बीवियों का ताल्लुक्‌ उम्मत के 
मोमिनों से अगरचे इस दर्जा है कि माँ-बाप से भी पहले है मगर मीरास के अहकाम में इसका कोई 
दख़ल नहीं, बल्कि मीरास नसबी और क्राबती रिश्तों की बुनियाद पर ही तकसीम की जायेगी! 

मीरास की हिस्सेदारी शुरू इस्लाम में इमानी और रूहानी रिश्ते की बुनियाद पर थी बाद में इसको 
निरस्त और ख़त्म करके क्राबती रिश्तों की बुनियाद पर कर दी गई, जिसकी तफसील क्कुरआने करीम 
ने ख़ुद बतला दी है, यह पूरी तफुसील नासिख़ और मन्सूख आयतों की सूरः अनफाल में गुजर चुकी है 
और "मिनलू-मोमिनीन' के बाद “वलू-मुहाजिरी-न” का जिक्र करना इस सूरत में उनके ख़ुसूसी दर्जे | 
और विशेषता को बतलाने के लिये है। 

और कुछ हज़रात ने फ्रमाया कि यहाँ मोमिनों से मुराद अन्सार और मुहाजिरों से मुराद क्रैश हैं। 
मुहाजिरों की तुलना से मोमिनों का लफ़्ज अन्सार के लिये होना मालूम हो गया। इस सूरत में यह 
आयत हिजरत की वजह से वारिस बनने के लिये नासिंख़ (हुक्म को निरस्त करने वाली) होगी, क्योंकि 
हिजरत की शुरूआत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुहाजिरों व अनसार के बीच 
भाईचारा कराकर उनमें आपस में विरासत जारी होने का भी हुक्म दिया था, इस आयत ने हिजरत 
वाली उस विरासत को भी मन्सूख़ (ख़त्म) कर दिया। (तफ्सीरे कूर्तुबी) 
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पारा (2) 






































i जा लाता वा लाता का शा कि काका मा TI TT I LL 


तफसीर मआरिफुल-रूरआन जिल्द (7) १07 सूरः अहजाब (53) 


=n a ho FT जा SS बा मा कलम बा शा बाएरा +ााााआाआाएणणाात्॥#॥#्राणशशणणणणणा 


यानी विरासत तो सिर्फ रिश्तेदारी के ताल्‍्लुकू से मिलेगी, गैर-रिश्तेदार वारिस नहीं होगा। मगर | 
»। ईमानी भाईचारे की बिना पर जिन लोगों से ताल्लुक हो उनको कुछ देना चाहो तो इसका बहरहाल | 
इख़्तियार है, अपनी ज़िन्दगी में भी हदिये-तोहफे के तौर पर उनको दे सकते हो और मौत के बाद || 
उनके लिये वसीयत्त भी कर सकते हैं। | F 
८०344 22205 2५ ०४ Bas oC Ge IE 
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व इज्‌ अख़ज़्ना मिनन्नबिय्यी-न 
मीसा-कहुम्‌ व भिनू-क व मिन्‌-नूहिंव्‌- 
व इब्राही-म व मूसा व औसब्नि 
मऱ्य-म व अछाज्ना मिन्हुमू 
मीसाकून्‌ गलीज़ा (7) लियस्अलस्‌- 
-सादिकी-न अन्‌ सिदूकिहिम्‌ व 
अ-अद्‌-द लिल्काफिरी-न अजाबन्‌ 
अलीमा (8) छै 



















और जब लिया. हममे. नबियों से उनका 
इकरार और तुझसे और नूह से और 
इब्राहीम से और मूसा से और ईसा से जो 
बेटा मरियम का, और लिया हमने उनसे 








गाढ़ा इकरार (7) ताकि पूछे अल्लाह सच्चों 





से उनका .सच और तैयार कर रखा है 
मुन्किरों के लिये दर्दनाक अज़ाब। (8) छै 





खुलासा-ए-तफुसीर 

और (वह वक़्त काबिले जिक्र है) जबकि हमने तमाम पैग॒म्बरों से उनका इक्रार लिया (कि 
अल्लाह के अहकाम की पैरवी करें, जिनमें अल्लाह की मख़्लूक को तब्लीग य दावत और आपसी 
सहयोग व मदद भी दाखिल है) और (उन पेग॒म्बरों में) आप से भी (इकरार लिया) और नूह 
(असैहिस्सलाम) और इब्राहीम (अतैहिस्सलाम) और मूसा और ईसा बिन मरियम (अुलैहिस्सलाम) से | 
भी, और (यह कोई मामूली अहद व इकरार नहीं था बल्कि) हमने उन सबसे खूब पक्का आहद लिया || 
ताकि (कियामत के दिन) उन सच्चे लोगों से (यानी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम से) उनके सच की 
तहकीकात करे, (ताकि उनका रुतबा व सम्मान बढ़ाये और न मानने वालों पर हुज्जत पूरी हो जाये, 
उस अहद और उसकी तहकीकात से दो बातों का वाजिब होना साबित हो गया कि वही वाले पर 
अपनी वही की पैरवी वाजिब है, और जो आम लोग वही वाले महीं उन पर अपने वही वाले पैगम्बर 
॥| की पैरवी का वाजिब होना) और काफिरों के लिये (जो वही वाले यानी पैगम्बर की पैरवी से विमुख हैं) | 
है| अल्लाह तआला ने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। ' हु 
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मआरिफ व मसाईल 
सूरत के शुरू में नबी. करीम सत्सल्लाहु अलैहि व सल्लम को अपनी बही की पैरवी का हुक्म 
दिया गया हैः 
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और ऊपर गुजरी आयत नम्बर 6 'अन्नबिय्यु औला बिल्मुअमिनी-न.....' में मोमिनों पर पैगम्बर 
के अहकाम की तामील वाजिब की गई है, इन्हीं दोनों बातों को और ज्यादा साबित व जाहिर करने के 
लिये उक्त दोनों आयतों में भी दो मजमून बयान हुए हैं यानी पैगम्बर को अपनी वही (अल्लाह की 
तरफ से आये हुए पैगाम) की पैरवी और जिस पर वही न आये (यानी उम्मती को) वही वाली (यानी 
पैगम्बर) की पैरवी करना वाजिब है। 


नबियों का अहद व इकरार 


ऊपर बयान हुई आयत में जो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम से अहद व इकरार लेने का ज़िक्र है, वह 
उस आम इकरार के अलावा है जो सारी मख्लूक से लिया गया है जैसा कि मिश्कात शरीफ में इमाम 
अहमद की रिवायत से मरफ़ूअन आया है किः 
A. ००८८० Ge USB DS TFN Yio GE ae 
यह अहद अम्बिया अलैहिमुस्सलाम से नुबुव्यत्त व रिसालेत के फुराईज अदा करने और आपस में 
एक दूसरे की तस्दीक और मदद करने का अहद था जैसा कि इमाम इब्ने जरीर व इव्ने अबी हातिम 
वगैरह ने हजरत कतादा रह. से रिवायत किया है, और एक रिवायत में अम्बिया के इस अहद में यह 
भी शामिल था कि वे सब इसका भी ऐलान करें किः 
8४4० 4. Sys 4६५० 
“यानी मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के रसूल हैं और ख़ातिमुल-अम्बिया 
हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं होगा।” 
और अम्बिया का यह अहद व इकरार भी अजल (कायनात के पहले दिन) में उसी वक़्त लिया 
गया जबकि आम मख्लूक से 'अलस्तु बि-रब्बिकुम्‌' (क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ) का अहद लिया गया 
था। (रूहुल-मआनी व तफुसीरे मज़हरी) 
४१ .................... CH sss 
अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का आम जिक्र करने के बाद उनमें से पाँच अम्बिया का ख़ुसूसी जिक्र 
उनके उस ख़ास मकाम व मर्तबे और विशेषता की!बिना पर किया गया जो उनको अम्विया की || 
जमाअत में हासिल है, और उनमें भी लफ़्ज “मिन्‌-क” में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के || 
जिक्र को औरों से आगे किया गया अगरचे आपका तशरीफ लाना सब के बाद है। वजह इसकी ख़ुद | 
हदीस में यह बयान फुरमाई हैः 


पारा (2) 
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“यानी रसूलुल्लाह सल्सल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि मैं पैदाईश व वजूद में सारे 
इनसानों से पहला हूँ और भेजे जाने व नुबुव्वत में सबसे आख़िर (यानी बाद में) ।” 
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पारा (2) 
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ऐ ईमान वालो! याद करो एहसान अल्लाह 
का अपने ऊपर जब चढ़ आई तुम पर 
फौजें फिर हमने भेज दी उन पर हवा 
और वो फौजें जो तुमने नहीं देखीं, और 
है अल्लाह जो कुछ करते हो देखने वाला। 
(9) जब चढ़ आये तुम पर ऊपर की तरफ 
से और नीचे से और जब बदलने लगें 
आँखें और पहुँचे दिल गलो तक और 
अटकल करने लगे तुम अल्लाह पर तरह 
तरह की अटकलें। (0) वहाँ जाँचे गये 
ईमान वाले और झड़झड़ाये गये जोर का 
झड्झड़ाना। (7) और जब कहने लगे 
मुनाफिक्‌ और जिनके दिलों में रोग है जो 
वायदा किया था हम से अल्लाह ने और 
उसके रसूल ने सब फुरेब था। (2) और 
जब कहने लगी एक जमाअत उनमें ऐ 
यसरिब वालो! तुम्हारे लिये ठिकाना नहीं सो 
फिर चलो, और रुख्सत माँगने लगा एक 
फिर्का उनमें नबी से, कहने लगे हमारे घर 
खुले पड़े हैं, और वो खुले नहीं पड़े, उन 
की कोई गर्ज नहीं मगर भाग जाना। (।3) 
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या अय्युहल्लज़ी-न आमनुज्कुरू 
निअ्‌-मतल्लाहि अलेकुम्‌ इर्‌ 
जाअत्कुम्‌ जुनूदन्‌ फ-अर्‌सल्ना 
अलैहिम्‌ रीहंव्‌-व जुनूदल्‌-लम्‌ तरीहा, 
व कानल्लाहु बिमा तअूमलू-न बसीरा 
(9) इज्‌ जाऊकुम्‌ मिन्‌ फौकिकुम्‌ 
व मिनू अस्फु-ल मिन्कुम्‌ व इज्‌ 
ज़ा-जतिल्‌-अब्सारु व ब-ल-गृतिलू 
कुलूबुलू-हनाजि-र व तजुन्नू-न 
बिल्लाहिज्जुनूना (0) हुनालिकब्‌- 
तुलियल्‌-मुञूमिनू-न व जुलूजिलू 
जिल्जालन्‌ शदीदा (7) व इज्‌ 
यकूलुल्‌-मुनाफिक्रू-न वल्लजी-न फी 
कुलूबिहिम्‌ भ-रजुम्‌ मा व-अ-दनल्लाहु 
व रसूलुहू इल्ला गुरूरा (2) व इज्‌ 
कालत्ताइ-फूतुम्‌ मिन्हुम्‌ या अह-ल 
यस्रि-ब ला मुका-म लकुम्‌ फुर जिअू 
व यस्तअजिनु फरीकूम्‌ मिन्हुमुन्‌- 
नबियू-य यक्रूलू-न इनू-न बुयूतना 
औ-रतुन्‌, व मा हि-य बिऔ-रतिन्‌, 
इंय्युरीदू-न इल्ला फिरारा (23) 
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पारा (५१) 
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तफूसीर मआरिफ़ुूल-कुरआन जिल्द (7) %4 सूरः अहड़ाब (53) 


न ५ ७३ ४००७ ००» नव »> ध लक ७७४ ० 
व ली दुश्धिलत्‌ अल्लैहिम्‌ मिन्‌ 
अकतारिहा सुम्‌-म सुइलुल्‌-फित्‌-न-त्र 
लआतौहा व मा तलब्बसू बिहा 
इल्ला यसीरा (।4) व ल-कद कानू 
अा-हदुल्ला-ह मिन्‌ कब्लु ला 
युवल्लूनल्‌-अद्‌बा-र, व का-न 
अस्दुल्लाहि मस्‌ऊला (25) कू लू 
ल॑स्यन्फ-अकूमुल्‌-फि रारु इन्‌ 
फूरर्तुम्‌ मिनलू-मौति अविल्‌-कृत्लि 
व इज़लू ला तुमत्त्ू-न इल्ला कूलीला 
(6) कुल्‌ मन्‌ ज़ल्लजी यअसिमुकुम्‌ 
मिनल्लाहि इन्‌ अरा-द बिकुम्‌ सूअनू 
औ अरा-द बिकुम्‌ रह्म-तन्‌, व ला 
यजिदू-न लहुम्‌ भिनू दूनिल्लाहि 
वल्िय्यंवू-व ला नसीरा (]7) कृद्‌ 
यअ लमुल्लाहुल्‌-मुअव्विकी-न 
मिन्कुम्‌ वल्काइली-न लि-इख्वानिहिम्‌ 
हलुम्‌-म इलैना व ला यअतूनल्‌-बञ्‌-स 
इल्ला . कूलीला (।8) अशिह्ह-तन्‌ 
अलैकुम्‌ फु-इजा जाअल्‌-ख्रौफू, 
रऐ-तहुम्‌ यन्जुरू-न इलै-क तदूरु 
अअयुनुहुम्‌ कल्लज़ी युगशा अलैहि 
मिनलू-मौति फु-इज़ा ज़-हबल्‌-खरौफू 


































और अगर शहर में कोई घुस आये उन 
पर उसके किनारों से फिर उनसे चाहे दीन 
से बिचलना तो मान लें और देर न करें 
उसमें मगर थोड़ी। (।4) और इकरार कर 
चुके थे अल्लाह से पहले कि म फेरेंगे 
पीठ, और अल्लाह के कुरार की पूछ होती 
है। (75) तू कह कुछ काम न आयेगा 
तुम्हारे यह भागना अगर आागोगे मरने से 
या मारे जाने से, और फिर भी फल न 
पाओगे मगरं थोड़े दिनों। (6) तू कह 
कौन है तुमको बचाये अल्लाह से अगर 
चाहे तुम पर बुराई या चाहे तुभ पर 
मेहरबानी, और न पायेंगे अपने वास्ते 
अल्लाह के सिवाय कोई हिमायती और न 
मददगार। (7) अल्लाह को ख़ूब मालूम 
हैं जो अटकाने वाले हैं तुम में और कहते 
हैं अपने भाईयों को- चले आओ हमारे 
पास, और लड़ाई में नहीं आते भगर कभी। 
(१8) दरेग रखते हैं तुमसे फिर जब आये 
डर का वकृत तो तू देखे उनको कि तकते 
हैं तेरी तरफ, फिरती हैं उनकी आँखें जैसे 
किसी पर आये बेहोशी मौत की, फिर 
स-लक्रूकुम्‌ बि-अल्सि-नतिन्‌ हिदादिन्‌ | जब जाता रहे डर का वकृत चढ़-चढ़ बोलें 
अशिह्ह-तन्‌ अलल्‌-ख्रैरि, उलाइ-क | तुम पर तेजू-तेज ज॒बानों से, ढले पड़ते हैं 


पारा (2॥) 
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तफुस्रीर मआरिफूल-कूरआन जिल्द (7) i2 सूरः अहज़ाब (33) 


Fi Fre 0 find Ff RG RD आम | कमा के कमा हा beh कि, I 7] 
लम्‌ युअमिनू फ्‌-अहूबतल्लाहु | माल पर, वे लोग यकीन नहीं लाये फिर 
अअ्‌मालहुम्‌, व का-न जालि-क अकारत कर डाले अल्लाह ने उनके काम, 
अलल्लाहि यसीरा (9) यहसबूनल- और यह है अल्लाह पर आसान। (।9) 
i समझते हैं कि काफिरों की फौजें नहीं 
अह्ज़ा-ब लम्‌ यज्हबू व इंय्यअतिल्‌- | किर गयीं, और अगर आ जायें वो फौजे 
अह्जाबु यवदूदू लौ अन्नहुम्‌ बादू-न | तो आरजू करें किसी तरह हम बाहर 
फिल्‌-अअराबि. यस्अल्ू-न अन्‌ निकले हुए हों गाँव में, पूछ लिया करें 
अम्बा-इकुम्‌, व लौ कानू फीकुम्‌ मा तुम्हारी ख़बरें, और अगर हों तुममें लड़ाई 
का-तलू इल्ला कुलीला (20) छै न करे मयु याडी। (20) के 

i | तुम्हारे लिये भली थी सीखनी रसूलुल्लाह 
ल-क्‌दू का-न लकुम्‌ फो रसूलिल्लाहि 
उस्वतुन्‌ ह-स-नतुल्‌-लिमन्‌ का-न 


की चाल उसके लिये जो कोई उम्मीद 
रखता है अल्लाह की और पिछले दिन की 

यर्‌जुल्ला-ह वल्यौमलू-आख्ि-र व 

ज़-करल्ला-ह कसीरा (2) व लम्मा 


और याद करता है अल्लाह को बहुत 


ज्यादा। (2)) और जब देखी मुसलमानों 
र-अल्‌-मुअमिनूनल्‌ अस्जा-ब कालू द फोजें क यह वही ब है ल 
हाजा या था हमको अल्लाह र उस 
व-अ-दनल्लाहु व व 
गा भा न पनल 7 पुर रसूल ने, और सच कहा अल्लाह ने और 
स-दकृल्लाइ व रसूशुहू, न वा जामे | उसके रसूल ने और बढ़ गया यकीन और 
इल्ला ईंमान॑वू-व तस्लीमा (22) | इताअत करना। (22) ईमान वालों में 
मिनलू-मुअूमिनी-न रिजालुन्‌ स-दकू | कितने मर्द हैं कि सच कर दिखलाया 
मा आ-हदुल्ला-ह अलैहि फुमिन्हुम्‌ | जिस बात का अहद किया था अल्लाह से, 
मन्‌ कज़ा नह-बहू व भिन्हुमू | फिर कोई तो उनमें पूरा कर चुका अपना 
मंय्यन्तजिरु व मा बद्दलू तब्दीला ji और हा है उनमें fp देख रहा, 
(2३) लियज्‌जि-यल्लाहुस्सादिक्णी-न | बदला नह एक जरो (23) ताकि 
र बदला दे अल्लाह सच्चो को उनके सच 
बिसिदूकिहिम्‌ व यु-अज्जिबल््‌- 
मुनाफिको-न इन्‌ शा-अ औ  यतू-ब | चाहे, या तौबा डाले उनके दिल पर, बेशक 
अलैहिम्‌, इन्नल्ला-ह का-न | अल्लाह है बख़्शने वाला मेहरबान। (24) 
Ce Rd की $ a हो RE Sa SR वा बात ॥ SR काका मा काका RR IR RE ॥ काका ॥ बडा ॥ बात आ काना ॥| न्न | 
पारा (2१) 
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का और अजाब करे मुनाफिकों पर अगर 
गृफ़ूररहीमा (24) व रदल्लाहुल्लजी-न और फेर दिया अल्लाह ने मुन्किरों को 


तफुसीर मआरिफुल-कूरआन जिल्द (7) 43 सूरः अहजाब (59) 


>> Mine TTT TT TT TL ॥ IL IL Li Loi i li 
क-फरू बिम जिहिम्‌ लम्‌ यनालू | अपने गुस्से में भरे हुए हाथ न लगी कुछ 
ख़ैरन्‌, व कफुल्लाहुल्‌-मुञमिनीनल्‌- मलाई, और अपने ऊपर ले ली अल्लाह 
किता-ल, व कानल्लाहु क विय्यन्‌ ने मुसलमानों की लड़ाई, और है अल्लाह 
अज़ीज़ा (25) व अन्ज लल्लजी-न जोरावर जबरदस्त । (25) और उतार दिया 
जा-हरूहुम्‌ मिन्‌ अहिलल्‌-किताबि उनको जो ed पुश्त-पनाह (सहारा) बस हुए 
मिन्‌ सयासीहिम्‌ व क-ज-फ फ़ी थे किताब वालों में से उनके $लों से 

| और डाल दी उनके दिलों में धाक, 
क्‌,लूबिहिमुर्‌-रुअ-ब फरीक न. | कितनों को तुम जान से मारने लगे और 
तक्तुलू-न व तअसिरू-न फरीका | कितनों को कैद कर लिया। (26) और 
(26) व औ-र-सकुम्‌ अर्‌-जृहुम्‌ व 


तुमको दिलाई उनकी जमीन और उनके 
दिया-रहुम्‌ व अम्वा-लहुम्‌ व अरूजल्‌ | घर और उनके माल और एक जमीन कि 
-लम्‌ त-तऊहा, व कानल्लाहु अला 


जिस पर नहीं फेरे तुमने अपने कदम, और 
कुल्लि शैइन्‌ कुदीरा (27) छै अल्लाह सब कुछ कर सकता है। (27) ५ 
खुलासा-ए-तफुसीर 


ऐ ईमान वालो! अपने ऊपर अल्लाह का इनाम याद करो, जब तुम पर बहुत-से लश्कर चढ़ आये 
(यानी उयैना का लश्कर और अबू सुफियान का लश्कर और बनू क्रैज़ा के यहूदी) फिर हमने उन पर: 
एक आँधी भेजी (जिसने उनको परेशान कर दिया और उनके खेमे उखाइकर फेंके) और (फरिश्तों की) 
ऐसी फौज भेजी जो तुमको (आम तौर पर) दिखाई न देती थी (अगरचे कुछ सहाबा किराम जैसे 
हजरत हुजैफा रजियल्लाहु अन्हु ने कुछ फ्रिश्तों को इनसानी शक्ल में देखा भी और काफिरों के 
लश्कर में यह जासूसी के लिये गये थे वहाँ यह आवाज़ भी सुनी कि भागो-भागो। और इस वाकिए में 
फुरिश्तों ने किताल नहीं किया सिर्फ काफिरों के दिलों में रौब डालने के लिये भेजे गये थे) और 
अल्लाह तआला तुम्हारे (उस वक़्त के) आमाल को देखते थे (कि तुमने एक लम्बी-चौड़ी और गहरी 
खाई खोदने में बड़ी मेहनत उठाई, फिर काफिरों के मुकाबले के लिये बड़ी हिम्मत के साथ साबित- 
कृदम रहे और इस पर खुश होकर तुम्हारी इमदाद फुरमा रहे थे। यह वाकिआ उस वकत हुआ था) 
जबकि वे (दुश्मन) लोग तुम पर (हर तरफ से घेरा डालकर) आ चढ़े थे, ऊपर की तरफ से भी और 
नीचे की तरफ से भी (यानी कोई कबीला मदीनें के निचले हिस्से की तरफ से और कोई कबीला 
॥| उसके ऊपर वाले हिस्से की तरफ से) और जबकि आँखें (दहशत के मारे) खुली की खुली रह गई थीं 
|| और कलेजे मुँह को आने लगे थे। और तुम लोग अल्लाह के साथ तरह-तरह के गुमान कर रहे थे 
॥| (असा कि परेशानी व सख्ती के मौकों पर तबई तौर पर मुख़्तलिफ किस्म के ख़्यालात आया करते हैं, 
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|| और यह रैर-इख्तियारी होने की वजह से कोई गुनाह नहीं। और उस कौल के मुवाफिक है जो आगे he 
है| ईमान वालों का आयेगा यानीः | 
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क्योंकि इसमें लफ़्ज़ “हाजा” “यह” का इशारा लश्करों और जमाअतों के चढ़ आने की तरफ है, 
चूँकि इसकी ख़बर अल्लाह तआला की तरफ से दे दी गई थी, इसलिये यह तो यकीनी था लेकिन 
अन्जाम इस वाकिए का नहीं बतलाया गया था इसलिये इसमें गालिब आने और मगृलूब होने की 
विभिन्न शंकायें पैदा होती थी) उस मौके पर मुसलमानों का (पूरा) पूरा इम्तिहान किया गया (जिसमें 
वे पूरे उतरे) और (सख्त) जलजले में डाले गये। [ 

और (यह वाकिआ उस वकत हुआ था) जबकि मुनाफिकू और वे लोग जिनके दिलों में (निफाक 
और शक का) रोग है, यूँ कह रहे थे कि हम से तो अल्लाह और उसके रसूल ने धोखे ही का वायदा || 
कर रखा है (जैसा मातब बिन क्ुशैर और उसके साथ वालों ने यह कौल उस वकत कहा था जबकि ॥ 
खाई खोदते वकत कुदाल लगने से कई बार आग का शरारा निकला और हुजूर सल्लल्लाइ अलैहि व || 
सल्लम ने हर बार इरशाद फरमाया कि मुझको फारस और रोम और शाम को महल इसकी रोशनी में ॥ 
नजर आये और अल्लाह तआला ने उनकी फुतह का वायदा फ्रमाया है। जब गिरोहों और जमाउतों || 
के एकत्र होने के वक्त परेशानी हुई तो ये लोग कहने लगे कि यह तो हालत है और इस पर रोम व || 
फारस के-फृतह होने की खुशख़बरियाँ सुना रहे हैं, यह पूरी तरह धोखा है और अगरचे वे इसको I 
अल्लाह का वायदा नहीं समझते थे न आपको रसूल जानते थे, फिर यह कहना 'मा व-अ-दनल्लाहु व || 
रसूलुहू' या तो सिर्फ़ बात नकल करने के दर्जे में है और या बतौर फूर्ज करने और मज़ाक उड़ाने के | 
है)। और (यह वाकिआ उस चकत का था) जबकि उन (मुनाफिको) में से कुछ लोगों ने (लड़ाई में || 
हाजिर दूसरे लोगों से) कहा कि ऐ यसरिब (यानी मदीना) के लोगो! (यहाँ) ठहरने का मौका नहीं, 
(क्योंकि यहाँ रहना मौत के मुँह में जाना है) सो (अपने घरों को) लौट चलो। (यह कौल औस बिन 
£| केती ने कहा था, और भी कुछ लोग इसमें शरीक थे) और कुछ लोग उन (मुनाफिकों में) नबी | 
॥। (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से (अपने घर वापस जाने की) इजाजत माँगते थे, कहते थे कि हमारे ॥ 
॥| घर गैर-महफ़ूज “असुरक्षित” हैं (यानी सिर्फ औरतें बच्चे रह गये हैं, दीवारें काबिले इत्मीनान नहीं |॥ 
|| कभी चोर न आ घुसें। यह कौल अबू अराबा और बनू हारिसा में के कुछ दूसरे लोगों का था) हालाँकि l 
॥| वे (उनके ख़्याल में) गैर-महफ़ूज़ नहीं हैं (यानी उनको चोरी वगैरह का ख़तरा हरगिज़ नहीं और न ] 
॥ वापस जाने से यह नीयत है कि उनका काबिले इत्मीनान इन्तिजाम करके चले आयेंगे) ये सिर्फ भागना || 
॥| ही चाहते हैं और (इनकी यह हालत है कि) अगर मदीना में उसके (सब्‌) किनारों (और हर) तरफ से [ 
॥| उन पर (जब ये अपने घरों में हों काफिरों का) कोई (लश्कर) आ घुसे फिर उनसे फसाद (यानी |। 
॥। मुसलमानों से लड़ने) की दरख़्वास्त की जाये तो ये (फौरन) उस (फसाद) को मन्जूर कर लें और उन || 
है घरों में बहुत ही कम ठहरें (यानी इतना तो रुकें कि कोई उनसे दरखास्त करे और ये मन्जूर करें और || 
| उसके बाद वे फौरन ही तैयार हो जायें और मुसलमानों के मुकाबले में जा पहुँचें, और कुछ भी घरों [ 
॥। का ख़्याल न करें कि हम तो दूसरों को लूट-मार करने जाते हैं, कभी कोई हमारे घर को लूट ले। तो ॥ 
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अगर उनका इरादा वाकई हिफाजत का है तो अब घरों में क्यों नहीं रहे। इससे साफ मालूम हुआ कि 
असल में उनकी मुसलमानों से दुश्मनी और काफिरों से मुहब्बत है, इसलिये जमाअत की संख्या 
बढ़ाकर भी मुसलमानों की मदद पसन्द नहीं करते, बाकी घरों का तो बहाना है) हालाँकि ये लोग 
(इससे) पहले खुदा से अहद कर चुके थे कि (दुश्मन के मुकाबले मे) पीठ न फेरेंगे (यह अहद उस 
वक्‍त किया था जबकि कुछ लोग जंगे बदर में शिर्कत करने से रह गये थे तो कुछ मुनाफिक लोग भी 
मुफ़्त का एहसान जताने के तौर पर कहने लगे कि अफसोस! हम शरीक न हुए ऐसा करते वैसां 
करते, जब वक्त आया सारी कुलई खुल गई) और अल्लाह से जो (इस किस्म का) अहद किया जाता 
है उसकी पूछ होगी । 

आप (उनसे) फुरमा दीजिये कि (तुम जो भागे-भागे फिरते हो जैसा कि अल्लाह तआला ने 
इरशाद फुरमाया 'इंय्युरीदू-न इल्ला फिरारा' तो) तुमको भागना कुछ फायदेमन्द नहीं हो सकता। अगर 
तुम मौत से या कत्ल से भागते हो और इस (भागने की) हालत में सिवाय थोड़े shone के (जो कि 
तयशुदा उम्र का बाकी हिस्सा है) और ज़्यादा (जिन्दगी से) फायदा उठाने वाले नहीं हो सकते (यानी 
भागकर उम्र नहीं बढ़ सकती, क्योंकि उसका वक़्त पहले से तयशुदा है, और जब तयशुदा और मुकुर्रर 
है तो अगर न भागते तो भी वक़्त से पहले मर नहीं सकते। पस न ठहरने और जमे रहने से कोई 
नुकसान और न फरार होने से कोई नफा, फिर भागना बिल्कुल बेअक्ली है। और इस तकदीरी मसल 
की तहकीक के लिये उनसे) यह भी फुरमा दीजिए कि वह कौन है जो तुमको ख़ुदा से बचा सके अगर 
वह तुम्हारे साथ बुराई करना चाहे (मसलन तुमको हलाक करना चाहे तो क्या तुमको कोई बचा 
सकता है जैसा कि तुम फरार को लाभदायक ख़्याल करते हो) या वह कौन है जो खुदा के फजल से 
तुमको रोक सके अगर वह तुम पर फुज्ल करना चाहे (मसलन वह जिन्दा रखना चाहे जो कि दुनियावी 
रहमत है तो कोई उसका रोकने वाला हो सकता है? जैसा कि तुम्हारा ख्याल है कि जंग में शरीक 
रहने का जिन्दगी के ख़त्म होने का सबब समझते हो) और (वे लोग सुन रखें कि) खुदा के सिवा न 
कोई अपना हिमायती पाएँगे (जो नफा पहुँचाये) और न कोई मददगार (जो नुकसान से बचाये)। 

(अब तकदीर के मसले के बाद फिर मुनाफिकों की बुरी आदतों के बयान का सिलसिला है, 
यानी) अल्लाह तआला तुम में से उन लोगों को (ख़ूब) जानता है जो (दूसरों को लड़ाई में जाने से) 
रुकावट बनते हैं और जो अपने (नसबी या वतनी) भाईयों से यूँ कहते हैं कि हमारे पास आ जाओ, 
(वहाँ अपनी जान क्यों देते हो। यह बात एक शख्स ने अपने सगे भाई से कही थी। और उस वकत 
यह कहने वाला भुने हुआ गोश्त और रोटी खा रहा था, मुसलमान भाई ने कहा अफसोस! तू इस चैन 
में है और हुजूर सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम ऐसी तकलीफ में। वह बोला मियाँ तुम भी यहाँ ही चले 
आओ) और (उनकी बुज़दिली और हिर्स व कन्जूसी की यह कैफियत है कि) लड़ाई में बहुत ही कम 
आते हैं (जिसमें जरा नाम हो जाये, यह तो उनकी बुजदिली है और आते भी हैं तो) तुम्हारे हक्‌ में 
कन्जूसी लिए हुए (यानी आने में बड़ी नीयत यह होती है कि जंग में हासिल होने वाला सारा माल 
मुसलमानों को न मिल जाये, नाम के लिये शरीक होने से जंग से हासिल होने वाले माल में हिस्सेदारी 
का दावा तो किसी दर्जे में कर सकेंगे) सो (जब उनकी बुजदिली और कन्जूसी दोनों साबित हो गयी हैं 
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॥| तो इस भजमूए का असर यह है कि) जब (कोई) ख़ौफ (का मौका) पेश आता है तो उनको देखते हो | 
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कि वे आपकी तरफ इस तरह देखने लगते हैं कि उनकी आँखें चकराई जाती हैं, जैसे किसी पर मौत | 





; की बेहोशी तारी हो। (यह तो बुज़दिली का असर हुआ) फिर जब वह ख़ौफ दूर हो जाता है तो तुमको 


- तेज-तेज जबानों से ताने देते हैं, (काफिरों से जंग में हासिल होने वाले) माल पर हिर्स लिये हुए (यानी 
माले ग॒नीमत लेने के लिये दिल दुखाने वाली बातें करते हैं कि हम क्यों शरीक न थे, हमारी ही मदद 
से तुमको यह फतह मयस्सर नहीं हुई, यह असर कन्जूसी और हिर्स का है। यह मामला उनका तुमसे 
है, और अल्लाह तआला के साथ इनका मामला यह है कि) ये लोग (पहले ही से) ईमान नहीं लाये तो 
अल्लाह तआला ने इनके तमाम (नेक) आमाल (पहले ही से) बेकार कर रखे हैं (आख़िरत में कुछ 
सवाब न मिलेगा) और यह बात अल्लाह के नजदीक बिल्कुल आसान है (कोई उसमें आड़े नहीं आ 
सकता कि हम इन आमाल का सिला देंगे। और यह हालत तो उनकी काफिरों की जमाअतों और 
लश्करों के जमा होने के वकत थी मगर इनकी बुज़दिली यहाँ तक बढ़ी हुआ है कि लश्करों के चले 
जाने के बाद भी) इन लोगों का यह ख्याल है कि (अभी तक) ये लश्कर गये नहीं, और (हद से ज़्यादा 
कायर्ता से उनकी यह हालत है कि) अगर (फुर्ज कर लें कि) ये (गये हुए) लश्कर (फिर लौटकर) आ 
जाएँ तो (फिर तो) ये लोग (अपने लिए) यही पसन्द करेंगे कि काश! हम (कहीं) देहातियों में बाहर 
जाकर रहें कि (वहीं बैठे-बैठे आने जाने वालों से) तुम्हारी ख़बरें पूछते रहें (और वे जबरदस्त जंग को 
i अपनी आँख से न देखें) और अगर (इत्तिफाक से तमाम या कुछ लोग देहात में न जा सकें) तुम ही में 
४ | रहें तब भी (उस वक़्त की ले-दे सुनकर भी कभी गैरत न आये और सिर्फ़ नाम करने को) कुछ यूँ 
-सा लड़ें। 

(आगे जंग में साबित-कूदम रहने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैरवी व इक्तिदा 
का ईमान का तकाजा होना बयान फरमाते हैं ताकि मुनाफिकों को शर्म दिलाई जाये कि ईमान के दावे 
के बावजूद उसके तकाजे के ख़िलाफ किया, और मुख्लिस व सच्चे लोगों को खुशखबरी मिले कि ये 
लोग वही हैं जिनके बारे में कहा गया है कि “वह उम्मीद रखता है अल्लाह की और पिछले दिन की 
और याद करता है अल्लाह को बहुत ज्यादा'। पस इरशाद फरमाते हैं कि) तुम लोगों के लिये यानी 
ऐसे शख्स के लिये जो अल्लाह से और आख़िरत के दिन से डरता हो और कसरत से अल्लाह का 
जिक्र करता हो (यानी कामिल मोमिन हो उसके लिये) रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का 
एक उम्दा नमूना मौजूद था (कि जब आप ही जंग में शरीक रहे तो आप से ज्यादा कौन प्यारा है कि 
वह आपकी पैरवी न करे और अपनी जान बचाये फिरे) और (आगे मुनाफिकों के मुकाबले में सच्चे 
मोमिनों का जिक्र है) जब ईमान वालों ने उन लश्करों को देखा तो कहने लगे कि यह वही (मौका) है 
॥| जिसकी हमको अल्लाह और उसके रसूल ने ख़बर दी थी (चुनाँचे सूरः ब-क्रह की आयत !42 में 
8 उसका काफी स्पष्ट इशारा मौजूद है क्योंकि सूरः ब-करह सूरः अहज़ाब से नाजिल होने में पहले है, 
है| जैसा कि अलू-इतकान में बयान किया गया है। और अल्लाह व रसूल ने सच फुरमाया था और उस 
(लश्करों के देखने) से (जो कि भविष्यवाणी की सच्चाई सामने आना है) उनके ईमान और 
फुरमाँबरदारी में तरक्की हो गई। 

(यह सिफृत व गुण तो तमाम मोमिनों में मौजूद है और कुछ सिफतें व ख़ूबियाँ कुछ मोमिनों में |£ 
ख़ास भी हैं, जिसका बयान यह है कि) उन मोमिनों में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उन्होंने जिस बात का _ 


kL. Bits 2 ms ft बडा हु, कक था EE td ह बा ॥ आन 5 ॥ आया के आता मा बात मं 3 0 ॥ माया EE ॥ बरयक ॥ छत 8 | 
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ड किया था उसमें सच्चे उतरे (इस तकसीम का यह मतलब नहीं है कि बाजे | 


£| मुसलमानों ने अहद किया और सच्चे नहीं उतरे, बल्कि यह तकसीम इस बिना पर है कि बाड़ों ने || 
| हद ही नहीं किया था और बिना अहद ही साबित-कदम रहे। इन अहद करने वालों के जिक्र की || 
» | वजाहत ऊपर की आयत नम्बर 75 के मुकाबले में है जो मुनाफिकों के बारे में है, और मुराद इन | 
£| अहद करने वालों से हज़रत अनस बिन नज़र और उनके साथी हैं। ये हज़रात इत्तिफाक्‌ से जंगे बदर | 
#| मे शरीक नहीं होने पाये थे तो इनको अफसोस हुआ और अहद किया कि अगर अब के कोई जिहाद 7 
॥| = तो उसमें हमारी जानतोड़ कोशिश देख ली जायेगी, मतलब यह था कि मुँह न मोड़ेंगे चाहे मारे || 
० | जायें)| फिर इन (अहद करने वालों) में (दो किस्में हो गई) बाज़े आदमी तो उनमें वे हैं जो अपनी | 
«| मन्नत पूरी कर चुके (मुराद वह अहद है जिसका पूरा करना मन्नत की तरह वाजिब है। मतलब यह | 
«| कि शहीद हो चुके और आख़िर दम तक मुँह नहीं मोड़ा। चुनाँचे हज़रत अनस बिन नज़र जंगे उहुद में | 
«| शहीद हो गये थे, इसी तरह हज़रत मुस्ञब) और बाजे उनमें (इस आहद के पूरा करने के आखिरी 
*| असर यानी शहादत के) आरज़ू करने वाले हैं (अभी शहीद नहीं हुए) और (अब तक) उन्होंने (इसमें) 
« | जरा भी बदलाव नहीँ किया (यानी अपने इरादे पर कायम हैं, पस कौम का मजमूआ दो किस्म पर है- 
» | एक मुनाफिक जिनका ऊपर बयान हुआ, दूसरे मोमिन हज़रात। फिर मोमिनों की दो किसमें हैं- अहद f 
» | करने वाले और आहद म करने वाले और जमाव साबित-कृदम रहने में दोनों शरीक और साझा हैं। i 
«| जैसा कि ऊपर अल्लाह तआला ने आयत नम्बर 2१ में इरशाद फुरमाया। फिर अहद करने वाले दो i 

i 


नाक ह कक ॥ मा हा IT IT TT TIT Tf ibn, TTT TT! `| 


«| किस्म पर हैं- शहीद और शहादत के मुन्तणिर। कुल चार किसमें इन आयतों में बयान हुई हैं) । 
(आगे इस जंग व मुहिम की एक हिक्मत बयान फ्रमाते हैं कि) यह वाकिआ इसलिए हुआ 
» ताकि अल्लाह तआला सच्चे मुसलमानों को उनके सच का सिला दे, और मुनाफिकों को चाहे सज़ा दे | 
+| या चाहे उनको (निफाक से) तौबा की तौफीक दे (क्योंकि ऐसी मुसीबतों और हादसों में सच्चे खुलूस |» 
» वाले और बनावटी व नकली की पहचान व फुर्क हो जाता है, और कभी-कभी मलामत से बाजे - 
*| बनावटी और नकली भी मुतारिसर होकर सच्चे और मुख्लिस हो जाते हैं, और बाजे अपने हाल पर ही |» 
«| रहते हैं) बेशक अल्लाह तआला माफ करने वाला, रहम करने वाला है (इसलिए तौबा का करुबूल हो | 
$| जाना मुश्किल बात नहीं, इसमें तवज्जोह दिलाई गयी है तौबा की)। - 
(यहाँ तक मुसलमानों के इस मजमे की विभिन्न किस्मों के हालात थे, आगे मुखालिफ काफिरों | 
#| की हालत का जिक्र है कि) अल्लाह तआला ने काफिरों को (यानी मुश्रिकों को) उनके गुस्से में भरा 
» हुआ (मदीना से) हरा दिया कि उनकी कुछ भी मुराद पूरी न हुई (और उनका गुस्सा भरा हुआ था) _ 
और जंग में अल्लाह तआला मुसलमानों के लिये ख़ुद ही काफी हो गया (यानी काफि्रों को बाकायदा 
i 
॥ 
॥ 
_ 
॥ 


'जंग करने की नौबत भी न आई कि पहले ही दफा हो गये, और थोड़ी-बहुत लड़ाई जो मुतफुर्रिक तौर 
पर जो हुई उसकी नफी नहीं है) और (इस तरह काफिरों को हटा देना कुछ अजीब न समझो क्योंकि) 
अल्लाह तआला बड़ी क्ुब्वत वाला, बड़ा जबरदस्त है (उसको कुछ दुश्वार नहीं)। 

यह तो मुश्रिकों का हाल हुआ) और (मुख़ालिफों में दूसरा गिरोह बनू कुरैजा के यहूदियों का था 
आगे उनका जिक है) जिन अहले किताब ने उन (मुश्रिकों) की मदद की थी उनको (अल्लाह तआला 
ने) उनके किलों से (जिनमें वे घिरे हुए थे) नीचे उतार दिया और उनके दिलों में तुम्हारा रौब बिठा 


पारा (2।) 
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ह| दिया (जिससे वे उतर आये और फिर) कुछ को तुम कत्ल करने लगे और कुछ को कैद कर लिया। 
और उनकी जमीन और उनके घरों और उनके मालों का तुमको मालिक बना दिया, और ऐसी जमीन 
का भी (तुमको अपने तकदीरी इलम में मालिक बना रखा है) जिस पर तुमने (अभी) कदम (तक) नहीं 
रखा (इसमें उमूमन खुशखबरी है आने वाले ज़माने में हासिल होने वाली फुतूहात की, या ख़ास तौर 
पर खैबर के फतह होन की जो इससे कुछ बाद में हुई) और अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी कुदरत 
रखता है (इसलिए ये चीजें कुछ बईद नहीं हैं)। 


मआरिफ व मसाईल 
इनसे पहले की आयतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की बड़ी शान और मुसलमानों 
को आपकी मुकम्मल पैरवी व फुरमाँबरदारी की हिदायत थी। इसी की मुनासबत से ये पूरे दो रुकूअ 
|| कुरआन के जंगे-अहजाब के 'वाकिए से संबन्धित नाजिल हुए हैं, जिसमें काफिरों व मुश्रिकों की बहुत 
१|सी जमाअतों का मुसलमानों पर एक बार में हमला और सख्त घेराबन्दी के बाद मुसलमानों पर | 
|| अल्लाह ताला के इनामात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम के अनेक मोजिजों का जिक्र || 


|| है। और इसके तहत में जिन्दगी के विभिन्न विभागों और क्षेत्रों से मुताल्लिक बहुत सी हिदायतें और || 
|| अहकाम हैं। इन्हीं अनमूल और कीमती हिदायतों की वजह से बड़े-बड़े मुफस्सिरीन (छुरआन के 
| व्याख्यापकों) ने इस जगह अहज़ाब के वाकिए को अच्छी ख़ासी तफुसील से लिखा है, ख़ास तौर पर | 
|| इमाम कुर्तुबी और काजी सनाउल्लाह पानीपती वगैरह ने, इसलिये जंगे-अहजाब के वाकिए की कुछ T 
तफुसील मय इन हिदायतों के लिखी जाती है जिसका अक्सर हिस्सा तफसीरे झुर्तुबी और तफसीरे 


मजहरी से लिया गया है, जो किसी दूसरी किताब से लिया है उसका हवाला लिख दिया गया है। 


जंगे-अहजाब का वाकिआ 

. अहजाब हिज़्ब की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने पार्टी या जमात के आते हैं। इस लड़ाई 
में काफिरों की मुख़्तलिफ जमाअतें जमा होकर मुसलमानों को ख़त्म कर देने का मुआहदा करके मदीना |॥ 
प्र चढ़ आई थीं इसी लिये इस लड़ाई का नाम गज्चा-ए-अहज़ाब रखा गया है। और चूँकि इस गज़्वे || 
(लड़ाई और जंग) में दुश्मन के आने के रास्ते पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के हुक्म से |६ 
ख़न्दक (खाई) खोद दी गई थी इसलिये इसको गज्चा-ए-ख़न्दक भी कहते हैं। गज़्चा-ए-बनू छुंरैजा भी [! 

जो गज्चा-ए-अहज़ाब ही का एक हिस्सा था जैसा कि वाकिए की तफ्सील से मालूम होगा। 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जिस साल मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना 
॥ | मुनव्वरा में तशरीफ फरमा हुए उसके दूसरे ही साल में जंगे-बदर का वाकिआ पेश आया, तीसरे साल 
में जंगे-उहुद पेश आई, चौथे साल में यह गजचा-ए-अहजाब वाके हुआ। और कुछ रिवायतों में इसको 
॥| पाँचवें साल का वाकिआ करार दिया है। बहरहाल हिजरत की शुरूआत से लेकर इस वकत तक 
॥| काफिरों के हमले मुसलमानों पर लगातार जारी थे, गज्चा-ए-अहज़ाव का हमला बड़ी भरपूर ताकत व |; 
॥| कुव्वत और पुख्ता इरादे और अहद व पैमान के साथ किया गया था, इसलिये नबी करीम सल्लल्लाहु |! 


। EB 50 8 A Bf न शत का जाता हे बता हे बात 2 Ng BRE Bt RS bE 4 आया मा कि ॥ OM ७७ & | 
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अलैहि व सललम और सहाबा किराम पर यह गज्चा (जंग) सब दूसरी लड़ाईयों से ज़्यादा सक्त था | 
क्योंकि इसमें काफिरों की हमलावर जमाअतों की तादाद बारह हज़ार से पन्द्रह हज़ार तक बतलाई गई | 
है, और इस तरफ से मुसलमान कुल तीन हज़ार वह भी बेसर व सामान और ज़माना सक्त सर्दी का। | 
क्ुरआने करीम ने तो इस वाकिए की सख्ती बड़े हीलनाक अन्दाज में यह बयान फ्रमाई हैः 

















|| 
3४४ ८३ 
(आँखें खुली की खुली रह गई।) 
है ts] < RIT 
(कलेजे मुँह को आने लगे।) 


०५५५४ ३४) ४३55 

(सख्त जलजले में डाले गये।) 

मगर जैसा कि यह वक्त मुसलमानों पर सबसे ज्यादा स्त था वैसे ही अल्लाह तआला की मदद 
व हिमायत से इसका अन्जाम मुसलमानों के हंक में ऐसी बड़ी फृतह व कामयाबी की सूरत में सामने 
आया कि उसने तमाम मुख़ालिफ गिरोहों- मुश्रिकों, यहूदियों और मुनाफिकों की कमरें तोड़ दीं और 
आगे उनको इस काबिल नहीं छोड़ा कि वे मुसलमानों पर किसी हमले का इरादा कर सकें। इस 
लिहाज से यह गज़्वा (जंग) कुफ्र व इस्लाम का आख़िरी मुकाबला था जो मदीना मुनव्यरा की ज़मीन 
पर हिजरत के चौथे या पाँचवें साल में लड़ा गया। | 

इस वाकिए की शुरूआत यहाँ से हुई कि यहूदियों के बनू नजीर और बनू वाइल कबीलों के > 
तकरीबन बीस आदमी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम और मुसलमानों से सख्त दुश्मनी “ 
रखते थे मक्का मुकर्रमा पहुँचे और कुरैशी सरदारों से मुलाकात करके उनको मुसलमानों से जंग करने ४ 


के लिये तैयार किया। 


सियासत के अखाड़े में झूठ कोई नई चीज नहीं 

कुरेशी सरदार समझते थे कि जिस तरह मुसलमान हमारी बुतपरस्ती को कुफ़ कहते हैं और 
इसलिये हमारे मज़हब को बुरा समझते हैं यहूदियों का भी यही ख़्याल है, तो उनसे मुवाफूकत व 
मिलाप की क्‍या उम्मीद रखी जाये, इसलिये ,उन लोगों ने यहूदियों से सवाल किया कि आप लोग 
जानते हैं कि हमारे और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के दरमियान दीन व मजुहब का 
इख़्तिलाफ (झगड़ा) है और आप लोग अहले किताब और इल्म वाले हैं, हमें यह बात बतलाईये कि 
आपके नजदीक हमारा दीन बेहतर है या. उनका? 

उन यहूदियों ने अपने इल्म व अंतरात्मा के बिल्कुल खिलाफ उनको यह जवाब दिया कि तुम्हारा 
दीन मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के दीन से बेहतर है। इस पर ये लोग कुछ मुत्मईन हुए 
|| मगर इस पर भी मामला यह तय हुआ कि बीस. आदमी ये आने वाले और पचास आदमी कुरैशी | 
॥| सरदारों के मस्जिदे हराम में जाकर बैतुल्लाह की दीवारों से सीने लगाकर अल्लाह के सामने यह अहद | 
|| करें कि हम में से जब तक एक आदमी भी जिन्दा रहेगा हम मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ॥ 
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4 | के खिलाफ जंग करते रहेंगे । 
अल्लाह तआला के हिल्म व करम का एक अजूबा 


अल्लाह के घर में अल्लाह के घर से चिमटकर अल्लाह के दुश्मन उसके रसूल के ख़िलाफ जंग 
लड़ने का मुआहदा कर रहे हैं और मुत्मईन होकर जंग का नया जज़्बा लेकर लौटते हैं, अल्लाह तआला 
के हिल्‍्म (बरदाश्त) व करम का अजीब इजहार है। फिर उनके इस मुआहदे का हशर भी किस्से के 
आख़िरी हिस्से में मालूम होगा कि सब के सब उस जंग से मुँह मोइकर भागे | 

ये यहूदी मक्का के क्रैश के साथ मुआहदा करने के बाद अरब के एक बड़े और लड़ाकू कबीले | 
गृतफान के पास पहुँचे और उनको बतलाया कि हम और मवका के क्रैश इस पर सहमत हो चुके हैं || 
[ कि इस नये दीन (इस्लाम) के फैलाने वालों का एक मर्तवा सब मिलकर ख़ात्मा कर दें, आप भी इस || 
|| पर हम से मुआहदा करें और उनको यह रिश्वत भी पेश की कि खैबर में जिस कद्र खजूर एक साल || 
|| में पैदा होगी वह और कुछ रिवायतों में है उसका आधा हिस्सा कबीला ग़॒तफान को दिया जाने का 
है| वादा किया। गृतफान कबीले के सरदार उयैना बिन हिसन ने इस शर्त के साथ उनके साथ शरीक होने 
* को मन्जूर कर लिया और ये लोग भी जंग में शामिल हो गये। 

इनकी आपसी कुरारदाद (प्रस्ताव) के मुताबिक मक्का से कृरैशियों का लश्कर चार हज़ार जवानों 

|| ओर तीन सी घोड़ों और एक हजार ऊँटों के सामान के साथ अबू सूफियान के नेतृत्व में मक्का 
|| मुकर्रमा से निकला और मर्रे ज॒हरान में पड़ाव किया, यहाँ कृबीला असलम, कुबीला अश्जअ्‌ बनू मुर्रा, 
ब | बनू किनाना, फज़ारा और ग॒तफान के सब कूबीले शामिल हो गये, जिनकी मजमूई तादाद कुछ 
रिवायतों में दस कुछ में बारह हज़ार और कुछ में पन्द्रह हज़ार बयान की गई है। 



























मदीना मुनव्वरा पर सबसे बड़ा हमला 


जंगे-बदर में मुसलमानों के मुकाबिल आने वाला लश्कर एक हज़ार का था फिर जंगे-उहुद में 
हमला करने वाला लश्कर तीन हज़ार का था। इस मर्तबा लश्कर की तादाद भी हर पहली मर्तबा से 
ज्यादा थी और सामान भी, और तमाम अरब व यहूदी के कबीलों की संयुक्त ताकूत भी। 


मुसलमानों की जंगी तैयारी, अल्लाह पर भरोसा, आपसी मश्विरा 
और गुंजाईश के मुताबिक माद्दी साधनों की फुराहमी 


रसूलुल्लाह सल्लल्लाइ अलैहि व सल्लम को इस संयुक्त मोर्चे के हरकत में आने की इत्तिला 
मिली तो सबसे पहला कलाम जो ज॒बाने मुबारक पर आया यह थाः 









bh eds nts 

“यानी हमें अल्लाह काफी है और वही हमारा बेहतर कारसाज़ है।” 
इसके बाद मुहाजिरीन व अन्सार के जिम्मेदार लोगों को जमा करके उनसे मश्विरा लिया, अगरचे |६ 
एक पैगम्बर को दर हकीकत मश्विरे की ज़रूरत नहीं होती, वह डायरेक्ट हक्‌ तआला के हुक्म व || 
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|| इजाजत से काम करते हैं मगर मश्विरे में दो फायदे थे- एक उम्मत के लिये मश्विरे की सुन्मत जारी | 
|| करना, दूसरे मोमिनों के दिलों में आपसी संपर्क व एकता के नवीकरण और सहयोग व मदद का ६ 
* | जज्या जगाना। इसके बाद बचाव और जंग के माही तरीकों व सामानों पर गौर हुआ, मश्विरे की | 
मज्लिस में हजरत सलमान फारसी रजियल्लाहु अन्हु भी शामिल थे जो अभी हाल में एक यहूदी की |३ 
बनावटी गुलामी से निजात हासिल करके इस्लामी ख़िदमात के लिये तैयार हुए थे, उन्होंने मश्विरा || 
दिया कि हमारे मुल्क फारस के बादशाह ऐसे हालात में दुश्मन का हमला रोकने के लिये ख़न्दक | 
(खाई) खोदकर उनका रास्ता रोक देते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह मश्चिरा | 


क्रुबूल फ्रमाकर ख़न्दक खोदने का हुक्म दे दिया और ख़ुद अपने आप भी इस काम में शरीक हुए। 


ख़न्दक्‌ की खुदाई | | 

यह ख़न्दक्‌ (खाई) सुलअ पहाड़ के पीछे उस पूरे रास्ते की लम्बाई पर खोदना तय हुआ जिससे 
मदीना के उत्तर की तरफ से आने बाले दुश्मन आ सकते थे। इस ख़न्दक की लम्बाई चौड़ाई का 
नक्शा ख़ुद रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने खींचा, यह ख़न्दक्‌ शैख़ैन के किले से शुरू 
होकर सुलअ पहाड़ के पश्चिमी गोशे तक आई और बाद में इसे बढ़ाकर वादी-ए-बतहान और 
वादी-ए-रातूना के मिलने के स्थान तक पहुँचा दिया गया। इस ख़न्दक की कुल लम्बाई तकरीबन साढ़े 
तीन मील थी, चौड़ाई और गहराई की सही मात्रा किसी रिवायत से मालूम नहीं हुई लेकिन यह जाहिर 
है कि चौड़ाई और गहराई भी अच्छी-ख़ासी होगी जिसको पार करना दुश्मन के लिये आसान न हो। 

हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़न्दक खोदने के वाकिए में यह आया है कि वह रोज़ाना 
पाँच गज लम्बी और पाँच गज गहरी ख़न्दक्‌ खोदते थे। (तफसीरे मज़हरी) इससे ख़न्दक की गहराई 
पाँच गज़ कही जा सकती है। | 

इस्लामी लश्कर की तादाद 

उस वकृत मुसलमानों की तादाद कुल तीन हज़ार थी और कुल छत्तीस घोड़े थे। 

बालिगृ होने की उम्र पन्द्रह साल करार दी गई 

इस्लामी लश्कर में कुछ नाबालिग बच्चे भी अपने ईमानी जोश से निकल खड़े हुए थे। रसूलुल्लाह 


सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन बच्चों को वापस कर दिया जो पन्द्रह साल से कम उम्र वाले थे, 
पन्द्रह साल के नवयुवक ले लिये गये जिनमें हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर, जैद बिन साबित, अबू सईद 





















i 
सल्लम से वापसी की इजाजत लेनी चाहिये, यह अपने अन्दर एक नई आफत फूटी । ऊपर बयान हुई || 


आयतों में उन्हीं मुनाफिकों के बारे में चन्द आयतें नाजिल हुई हैं। (तफ्सीरे झर्तुबी) 
एकता व कौमियत की बुनियाद इस्लाम है 
कबाईली और नसबी कौमियतों का इन्तिज़ामी सामाजिक इम्तियाज इस्लामी एकता और इस्लामी | 


. आया था आम वा OTT TT TTT बता ॥| माता ॥| बात ॥| कई ॥ शक ॥ क्र! ॥ काका हा कला था काम हा काया ॥ मामा ॥ माता ॥ बात था काका है क्या का नबी 
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है| कीमियत के ख़िलाफ नहीं। | 

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने इस जिहाद के लिये मुहाजिरीन का झण्डा हजरत जैद | 

बिन हारिसा रजियल्लाहु अन्हु के सुपुर्द फरमाया और हज़राते अन्सार का झण्डा हजरत सञ्जद बिन | 

उबादा के सुपुर्द फरमाया। उस वक्त मुहाजिरीन व अन्सार के बीच मुवाद्ात (भाईचारे) के ताल्लुकात || 

बड़ी मज़बूत व स्थिर बुनियादों पर कायम थे और सब भाई-भाई थे मगर इन्तिजामी सहूलत के लिये | 

|| मुहाजिरीन का नेतृत्व अलग और अन्सार का अलग कर दिया गया था। इससे मालूम हुआ कि | 
* | इस्लामी कौमियत और इस्लामी एकता इन्तिजामी और सामाजिक तकसीम के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि हर 
जमात पर जिम्मेदारी का बोझ डाल देने से आपसी भरोसा और मदद व सहयोग का जज़्बा मजबूत 


| ] 
होता था । 


ख़न्दक्‌ की खुदाई की तकसीम पूरे लश्कर पर को गई 

इस जंग के सबसे पहले काम यानी ख़न्दक्‌ खोदने में यह मदद व सहयोग इस तरह सामने आया 

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पूरे लश्कर के मुहाजिरीन व अन्सार को दस-दस 
आदमियों की जमाअत में तकुसीम करके हर दस आदमियों को चालीस गज ख़न्दक (खाई) खोदने का 
ज़िम्मेदार बनाया। हजरत सलमान फारसी रजियल्लाहु अन्हु चूँकि ख़न्दक खोदने का मश्विरा देने वाले, 
काम से वाकिफ और मज़बूत आदमी थे, और न अन्सार में शामिल थे न मुहाजिरों में, उनके बारे में 
अन्सार व मुहाजिरों में एक दौड़ और मुकाबले की फिज़ा पैदा हो गई। अन्सार उनको अपने में 
शामिल करना चाहते थे मुहाजिरीन अपने में, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम को 
झगड़ा ख़त्म करने के लिये बीच में पड़ने की नौबत आई और आपने यह फैसला दियाः 
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यानी सलमान हमारे अहले-बैत में शामिल हैं। 


काम की सलाहियत में मुल्की गैर-मुल्की, मकामी और 
बैरूनी का फक 


आज तो दुनिया में गैर-मुल्की बाशिन्दे और गैर-मकामी को अपनी बराबर का दर्जा देना लोग 
पसन्द नहीं करते, वहाँ हर फरीक सलाहियत वाले को अपने साथ शामिल करने में फूट महसूस करता 
था, इसलिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनको अहले-बैत (अपने घर वालों) में खुद 
|| दाखिल फरमाकर झगड़े को ख़त्म किया और अमली तौर पर चन्द अन्सार और चन्द मुहाजिरों दो 
» | शामिल करके उनके दस की जमाअत बनाई, जिसमें हजरत अमर बिन औफ और हुजैफा रजियल्लाहु 


अन्हमा वगैरह मुहाजिरों में से थे। 


एक जबरदस्त मोजिजा 
इत्तिफाक से ख़न्दक का जो हिस्सा हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु के सुपुर्द था उसमें एक 


MERE BS है ए ER ॥ RRS ER ह [ TT TT ] | 


पारा (2) 
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LE का | 


HOBBES का TT TY TT Li. शा माफ मा बाला dori hh 8 a 
न सख्त और चिकने पत्थर की बड़ी चटूटान निकल आई, हज़रत सलमान रजियल्लाहु अन्हु के साथी 
६| अमर बिन औफ रजियल्लाहु अन्हु फ्रमाते हैं कि उस चट्टान ने हमारे औजार तोड़ दिये और हम 
$| उसके कारने से आजिज़ हो गये तो मैंने हजरत सलमान से कहा कि अगरचे यह हो सकता है कि हम 
¶| इस जगह से कुछ हटकर ख़न्दक खोदें और जरा सी कजी (टेढ़ा हो जाने) के साथ उसको असल 
ख़न्दक से मिला दें, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के खींचे हुए ख़त (निशान) से 
इधर-उधर होना हमें अपनी राय से नहीं करना चाहिये, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
से यह वाकिआ बयान करके हुक्म हासिल करें कि हमें क्या करना चाहिये । 


कुदरत की तंबीहात 

उस साढ़े तीन मील के मैदान में ख़न्दक खोदने वालों में किसी को ऐसी रुकावट पेश न आई जो 
आजिज कर दे, पेश आई तो हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु को पेश आई जिन्होंने ख़न्दक खोदने 
का मश्विरा दिया था और उसी को क्रुबूल करके यह सिलसिला जारी हुआ था। अल्लाह तआला ने 
उनको दिखला दिया कि यह ख़न्दक खोदने और बनाने में भी अल्लाह की तरफ रुजू के सिवा चारा 
नहीं, उपकरण व औजार सब जवाब दे चुके जिसमें उन हजरात को तालीम थी कि माद्दी असबाब को 
ताकत व गुंजाईश के मुवाफिक्‌ जमा करना फुर्ज़ है मगर उन पर भरोसा करना दुरुस्त नहीं। मोमिन 
का भरोसा तमाम माही असबाब को जमा कर लेने के बाद भी अल्लाह तआला ही पर होना चाहिये। 

हज़रत सलमान रजियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सर्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाजिर 
हुए और वाकिआ बतलाया । रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खुद भी अपने हिस्से की ख़न्दक्‌ 
में काम कर रहे थे, ख़न्दक की मिट्टी को उस जगह से निकाल कर दूसरी जगह डालने में मसरूफ 
थे, हरात बरा विन आजिब रजियल्लाहु अन्हु फंरमाते हैं कि आपको देखा कि आपके जिस्म मुबारक 
को गुबार ने ऐसा ढाँप लिया था कि पेट और पीठ की खाल नज़र न आती थी। उनको कोई मश्विरा 
या हुक्म देने के बजाय खुद उनके साथ मौके पर तशरीफ लाये और दस हजराते सहाबा रजियल्लाहु 
अन्हुम मय हज़रत सलमान के जो उसके खोदने में मसरूफ थे ख़न्दक्‌ के अन्दर उतरकर आप भी 
उनमें शामिल हो गये और कुदाल अपने हाथ मुबारक में लेकर उस चट्टान पर एक चोट लगाई और 
यह आयत पढ़ी 'तम्मत्‌ कलि-मतु रब्बि-क सिदूका' (यानी पूरी हो गई नेमत आपके रब की सच्चाई के 
साथ) । 

उस एक ही चोट से चट्टान का एक तिहाई हिस्सा कट गया और उसके साथ ही एक रोशनी 
पत्थर की चट्टान से निकली, उसके बाद आप सल्लल्लाटट अलैहि व सल्लम ने दूसरी चोट लगाई और 
उक्त आयत को आख़िर तक पढ़ा, यानी “तम्मत्‌ कलि-मतु रब्बि-क सिद्कृंव-व अदूला' इस दूसरी चोर 
से एक तिहाई चट्टान और कट गई और इसी तरह पत्थर से एक रोशनी निकली । तीसरी मर्तबा फिर 
वही आयत पूरी पढ़कर तीसरी चोट लगाई तो बाकी चट्टान भी कटकर ख़त्म हो गई और रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ख़न्दक से बाहर तशरीफ लाये और अपनी चादर जो ख़न्दक के किनारे 
पर रख दी थी उठा री और एक तरफ बैठ गये। उस वक्त हज़रत सलमान फारसी रजियल्लाहु अन्हु 
ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह! आपने जितनी मर्तबा इस पत्थर पर चोट लगाई मैंने हर मर्तबा पत्थर 


पारा (2॥) 
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is vB PERE ES ER भा था 2 लडकी ॥ प्रकम TTT TT भ TI lll bi क ७ ७ २ ७३ टरा 
Hi से एक रोशनी निकलती देखी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अत्तैहि व सल्लम ने हजरत सलमान से फरमाया || 
कि क्या वाकई तुमने यह रोशनी देखी है? उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह! मेरी आँखों ने उसको || 
(| अच्छी तरह देखा है। 
|| रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फुरमाया कि पहली चोट में जो रोशनी निकली मैंने 
| उस रोशनी में यमन और किसरा के शहरों के महल देखे और जिन्रीले अमीन ने मुझे बतलाया कि ६ 
है| आपकी उम्मत इन शहरों को फतह करेगी। और जब मैंने दूसरी चोट लगाई पो मुझे रूम वालों के | 
|| सुर्ख महल दिखाये गये और जिब्रीले अमीन ने यह खुशखबरी दी कि आपकी उम्मत इन शहरों को भी || 
| फतह करेगी। यह इरशाद सुनकर सब मुसलमान मुत्मईन हुए और आईन्दा की अजीमुश्शान फुतूहात 
है| (जीत और कामयाबियों) पर यकीन हो गया। 


मुनाफिकों का ताने मारना और मुसलमानों का 
बेनजीर इमानी यकीन 


उस वक़्त जो मुनाफिक लोग ख़न्दक्‌ की खुदाई में शामिल थे वे कहने लगे कि तुम्हें मुहम्मद 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की बात पर हैरत व ताज्जुब नहीं होता। वह तुम्हें कैसे बातिल और 
बेबुनियाद वादे सुना रहे हैं कि यसरिब में ख़न्दक की खुदाई के अन्दर उन्हें हैरा और मदाइने किसरा 
के महल नज़र आ रहे हैं और यह कि तुम लोग उन्हें फ़तह करोगे। ज॒रा अपने हाल को तो देखो कि 
तुम्हें अपने तन-बदन का तो होश नहीं, पेशाब पाख़ाने की ज़रूरत पूरी करने की मोहलत नहीं, तुम हो 
जो किसरा वगैरह के मुल्क को फतह करोगे? इसी वाकिए पर उक्त आयतों में यह नाजिल हुआः 
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इस आयत में: 
ire ०७ 

(वे लोग जिनके दिलों में रोग है) में भी उन्हीं मुनाफिकों का हाल बयान किया गया है जिनके 
दिलों में निफाक छुपा हुआ था। 

गौर कीजिये कि उस वक्त मुसलमानों के ईमान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
ख़बर पर पूरे यकीन का कैसा सख्त इम्तिहान था कि हर तरफ से काफिरों के घेरे और ख़तरे में हैं, 
ख्न्दक खोदने के लिये मजदूर और ख़ादिम नहीं ख़ुद ही यह मेहनत ऐसी हालत में बरदाश्त कर रहे हैं | 
कि सख्त सर्दी ने सब को परेशान कर रखा है, हर तरफ से ख़ौफ ही ख़ौफ है, असबाब की जाहिरी | 
हालत से अपने बचाव और बका पर यकीन करना भी आसान नहीं, दुनिया की बड़ी और जबरदस्त 
हुकूमत्रों रोम व किसरा के फतह होने की खुशख़बरी पर यकीन किस तरह हो? मगर ईमान की कीमत 
॥| सब आमाल से ज्यादा इसी बिना पर है कि असबाब व हालात के पूरी तरह ख़िलाफ होने के वकत भी 
॥| उनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इरशाद में कोई शक व शुब्हा पैदा न हुआ। 


i. OTT TT TT ET IT TT TT TT पोपप oil LL LT I [ग [I {| II क {| 


पारा (श) 


i. TT हा माता का TL था 
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इस वाकिए में उम्मत के लिये ख़ास हिदायत 

इस ऊपर बयान हुए चाकिए में उम्मत के लिये ख़ास हिदायत है कि बड़ों को छोटों की हर 
तकलीफ व मशक्कत में शामिल रहना चाहिये । 

यह किसको मालूम नहीं कि सहाबा किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ऐसे 
॥| जॉनिसार ख़ादिम थे जो किसी हाल भी यह न चाहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम || 
॥| खुद भी उस मजदूरी की मशक्कत भरी मेहनत में उनके शरीक हों। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि |॥ 
व सल्लम ने सहाबा किराम की दिलजोई और उम्मत की तालीम के लिये उस मेहनत व मजदूरी में [5 
बराबर का हिस्सा लिया, सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम की जॉनिसारी, आपकी कमाल वाली | 
सिफतों और नुबुव्वत व रिसालत की बुनियाद पर तो थी ही मगर ज़ाहिरी असबाब में एक बड़ा सबब || 
यह भी था कि हर मेहनत व मशक्कृत और तंगी व तकलीफ में आप सब अवाम की तरह उनमें |॥ 
शरीक होते थे, हाकिम व महकूम, बादशाह व प्रजा और हुकूमत व ताकृत वाले एवं अवाम के |॥ 
भेदभाव का कोई तसख्ुर वहाँ न पैदा होता, और जब से मुस्लिम बादशाहों ने इस सुन्नत को छोड़ 
दिया उसी वकत से यह आपसी संगठन बिखर गया और तरह-तरह के फितने ज़ाहिर हो गये। 


मुश्किलों पर काबू पाने का नुस्खा 
ऊपर ज़िक्र हुए वाकिए में उस मजबूत और काबू में न आने वाली चट्टान पर चोट लगाने के 
साथ कुरआन की यह आयतः 
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तिलावत फरमाई। इससे मालूम हुआ कि किसी मुश्किल को हल करने के लिये इस आयत की 
तिल्लावत एक आज़माया हुआ नुस्खा है। . 

सहाबा किराम का ईसार और आपसी मदद व सहयोग 

ऊपर मालूम हो चुका है कि ख़न्दक की खुदाई के लिये हर चालीस गज़ पर दस आदमी लगाये 
गये थे, मगर यह जाहिर है कि कुछ लोग ताकतवर और जल्दी काम कर लेने वाले होते हैं। सहाबा 
किराम में से जिन हज़रात का अपना हिस्सा खुदाई का पूस हो जाता तो यह समझकर ख़ाली न बैठते 
थे कि हमारी ड्यूटी पूरी हो गई, बल्कि दूसरे सहाबा जिनका हिस्सा अभी मुकम्मल नहीं हुआ था 
उनकी मदद करते थे। (तफसीरे कुर्ती, मज़हरी) 

साढ़े तीन मील लम्बी ख़न्दक्‌ छह दिन में मुकम्मल हो गई 

संहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम की जिदोजहद और कोशिश का नतीजा छह दिन में सामने आ 
गया कि इतनी लम्बी-चौड़ी और गहरी ख़न्दक्‌ की छह दिन में तकमील हो गई। (तिफुसीरे मज़हरी) 

हजरत जाबिर रजि. को दावत में एक खुला हुआ मोजिजा 

इसी ख़न्दक्‌ की खुदाई के दौरान वह मशहूर वाकिआ पेश आया कि एक दिन हजरत जाबिर 


i. ऋ 2 आ ॥ शक था काम EE ॥ शक & ई ह शाम ॥ Rt ॥। बंका मा tt न 


पारा (2) 


| कम HTT TT ET TI TT TT TT TI II I कमा हा TIL व कमा वा IT II ITLL पा I ॥0 ॥ बा के 


हि 
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३ रणियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को देखकर यह महसूस किया कि आप | 
ह| भूख से पीड़ित हैं, अपनी बीवी से जाकर कहा कि तुम्हारे पास कुछ हो तो पका लो, हुमूर सल्लल्लाहु | 
- अलैहि व सललम पर भूख का असर देखा नहीं जाता। बीवी ने बतलाया कि हमारे घर में एक साअ |३ 
| भर जौ रखे हैं उनको पीसकर आटा बनाती हूँ। एक साज हमारे वज़न के एतिबार से तकरीबन साढ़े | 
«| तीन सैर का होता है। बीवी पीसने पकाने में लगी, घर में एक बकरी का बच्चा था हजरत जाबिर | 
रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसकी जिबह करके गोश्त तैयार किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को | 
बुलाने के लिये चले तो बीवी ने पुकारकर कहा कि देखिये हुज़ूरे पाक के साथ बहुत बड़ा मजमा 
सहाबा का है, सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम को किसी तरह तन्हा बुला लागें, मुझे रुस्वा न 
कीजिये कि सहाबा किराम का बड़ा मजमा चला आये। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पूरी हकीकृते हाल अर्ज कर दी कि सिर्फ इतना खाना है मगर आपने || 
पूरे लश्कर में ऐलान फ्रमा दिया कि चलो जाबिर के घर दावत है। हज़रत जाविर रज़ियल्लाहु अन्हु | 
हैरान थे, घर पहुँचे तो बीवी ने सख्त परेशानी का इजहार किया और पूछा कि आपने हुजूरे पाक को | 
| असल हकीकृत और खाने की मात्रा बतला दी थी? हजरत जाबिर ने फरमाया कि हाँ वह में बतला 
ह| चुका हूँ तो बीवी मोहतरमा मुत्मईन हुई कि फिर हमें कुछ फिक्र नहीं, हुजूरे पाक मालिक हैं जिस तरह 
चाहें करें । | | 

बाकिएं की तफूसील इस जगह गैर-जरूरी है इतना नतीजा मालूम कर लेना काफी है कि ख़ुद 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने हाथ मुबारक से रोटी और सालन सब को देने और 
खिलाने का एहतिमाम फरमाया और पूरे मजमे मे पेट भरकर खाया, और हज़रत जाबिर रजियल्लाहु 
अन्हु फरमाते हैं कि सब मजमे के फारिग होने के बाद भी न हमारी हण्डिया में से कुछ गोश्त कम 
नजर आता था और न गुंधे हुए आटे में कोई कमी मालूम होती थी, हम सब घर वालों ने भी पेट 
भरकर खाया बाकी पड़ोसियों में तकसीम कर दिया। 

इस तरह छह दिन में जब ख़न्दक से फरागत हो गई तो अहज़ाब का लश्कर आ पहुँचा और 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम ने सुलअ पहाड़ को 
अपनी पुश्त की तरफ रखकर फौज की सफु बन्दी कर दी। 


बनू कूरैजा के यहूदियों का अहद तोड़ना और 
अहजाब के साथ शिर्कत 
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ख़ाली लोगों का मुकाबला भी अक्ल व गुमान में आने की चीज़ न थी, इस पर एक और नया इजाफा 
हुआ कि अहज़ाब में कबीला बनू नजीर के सरदार हुय्यि बिन अख़्तब ने जिसने सब को रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्तम,और मुसलमानों की दुश्मनी पर जमा करने में बड़ा काम किया था, 
मदीना पहुँचकर यहूदियों के कृबीले बनू करुरैजा'को भी अपने साथ मिलाने का मन्सूबा- बनाया, बनू |# 
छुरैजा और रसूलुल्लाहँ सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के बीच एक सुलह मामे पर दस्तख़त हो चुके थे (| 
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पारा (शा) 







नसीर मजारिुल-हरजान जिल्द (? ग नय अहजाब 658) 


H और समझौता मुकम्मल होकर एक दूसरे से बेफिक्र थे। बनू क्रैजा का सरदार कूब बिन असद था। 
हुय्य बिन अख़्तब उसके पास पहुँचा, जब कअब को उसके आने की ख़बर मिली तो अपने किले का | 
दरवाजा बन्द कर लिया कि हुय्य उस तक न पहुँच सके मगर हुव्यि विन अद्भतव ने आवाजें दीं और | 
दरवाज़ा खोलने की जिद की। कअंब ने अन्दर ही से जवाब दिया कि हम तो मुहम्मद (सल्लल्लाहु || 
अलैहि व सल्लम) के साथ सुलह कर चुके हैं और हमने आज तक उनकी तरफ से समझौते की 
पाबन्दी और सच्चाई के सिवा कुछ नहीं देखा, इसलिये हम उस समझौते के पावन्द हैं, आपके साथ 
नहीं आ सकते। 

देर तक हुय्यि बिम अख़्तब दरवाज़ा खोलने और कअब से बातें करने पर इसरार (जिद) करता 
रहा और यह अन्दर से ही इनकार करता रहा मगर आखिरकार जब कअब को बहुत शर्म दिलाई तो 
उसने दरवाज़ा खोलकर हुय्यि को बुलाया । उसने बनू छुंरैणा को वह सब्ज बाग दिखाये कि आख़िरकार 
कअब उसकी बातों में आ गया और अहजाब में शिर्कत का वादा कर लिया और कअब ने जव अपने 
कुबीले के दूसरे सरदारों को यह बात बतलाई तो सब ने एक ज़बान होकर कहा कि तुमने गजब किया 
कि मुसलमानों से बिना वजह अहद के ख़िलाफ किया और उनके साथ लगकर अपने आपको ख़तरे में 
डाल दिया। कअब भी उनकी बात सुनकर मुतास्सिर हुआ और अपने किये पर शर्मिन्दगी का इजहार 
किया मगर अब बात उसके कब्जे से निकल चुकी थी और आखिरकार यही अहद व समझौता तोड़ना 
हलाकत व बरबादी का सबब बना जिसका ज़िक्र आगे आयेगा। 

रसूलुल्लाह सल्लल्लाइ अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम को इसकी इत्तिला 
मिली तो उस वक़्त में इनके समझौते व अहद को तोड़ने से सख़्त सदमा पहुँचा और बहुत बड़ी फिक्र 
इसकी लग गई कि अहजाब के रास्ते पर तो ख़न्दक खोद दी गई थी मगर ये लोग तो मदीना के 
अन्दर थे, इनसे बचाव कैसे हो? कुरआने करीम में जो इस जुमले के मुताल्लिक फरमाया है कि 


लश्करे अहज़ाब के काफिर लोग तुम पर चढ़ आये थेः 
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इसकी तफसीर में तफसीर के कुछ इमामों ने यही फरमाया है कि ऊपर की जानिब से मुराद बनू 
कुरैजा हैं और नीचे की तरफ से आने वाले बाकी अहजाब (लश्कर और जमाअतें) हैं। 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने इस अहद तोड़ने की हकीकत और सही सूरतेहाल 
मालूम करने के लिये अन्सार के औस कबीले के सरदार हजरत सद बिन मुआज़ रजियल्लाहु अन्हु 
और ख़ज्रज कुबीले के सरदार हज़रत सअद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु को वफ़्द (एक प्रतिनिधि 
मण्डल) की सूरत में कअब के पास भेजा कि उससे बातचीत करें और यह हिदायत दे दी कि अगर 
अहद तोड़ने का वाकिआ ग़लत साबित हो तो सब सहाबा के सामने खुलकर बयान कर देना, और 
अगर सही साबित हो तो आकर गोलमोल बात कहना, जिससे हम समझ लें और आम सहावा में 
परेशानी व चिंता पैदा न हो। | 
ये दोनों बुजुर्ग जिनका नाम सअद था वहाँ पहुँचे तो अहद तोड़ने के सामान खुले देखे! इनके 
॥ और कअब के बीच सख्त-कलामी भी हुई। वापस आकर हिदायत के मुताबिक गोलमोल बात कहकर 
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तफ्सीर मआरिफूल-क़रआन जिल्द (7) 28 सूरः अहज़ाब (33) 


न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अहद तोड़ने का वाकिआ सही होने से बाख़बर कर दिया। fi 
«| उस वक्त जबकि यहूदियों का कबीला बनू कुंरैजा जो मुसलमानों का साथी बना था वह भी जंग 
| के लिये मुकाबले पर पर आ गया तो जो निफाक के साथ मुसलमानों में शामिल थे उनका निफाक भी 
|| खुलने लगा। कुछ ने तो खुलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के ख़िलाफ्‌ बातें कहनी शुरू 
० कर दीं जैसा कि ऊपर गुजरा 'इज्‌ यक्ूलुल्‌-मुनाफिक्रू-न............. ' और कुछ ने हीले बहाने बनाकर 
मेदाने जंग से भाग जाने के लिये आप सल्लल्लाहु अलैहि व सललम से इजाजत माँगी जिसका जिक्र 
उपर्युक्त आयत ।3 में आया है। 

अब जंग के मोर्चे की यह सूरत थी कि ख़न्दकु की वजह से अहज़ाब का लश्कर अन्दर न आ 
सकता था उसके दूसरे किनारे पर मुसलमानों का लश्कर था, दोनों में हर वक़्त तीर-अन्दाज़ी का 
सिलसिला रहता था। इसी हाल में तकरीबन एक महीना हो गया कि न खुलकर कोई निर्णायक जंग 
होती थी और न किसी वक़्त बेफ्क्री, दिन रात सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम और रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ख़न्दक क्रे किनारे उसकी हिफाजत करते थें। अगरचे रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बज़ाते ख़ुद भी इस मेहनत व मशक्कत में शरीक थे मगर आप पर यह 
बात बहुत भारी थी कि सहाबा किराम सब के सब सख्त बेचैनी व परेशानी में थे। 


रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की एक जंगी तदबीर 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के इल्म में यह बात आ चुकी थी कि कृबीला गृतफान 
के सरदार ने उन यहूदियों के साथ शिर्कत ख़ैबर के फल और खजूर के लालच में की है, आपने || 
गतफान के दूसरे सरदार उयैना बिन हिसन और अबू हारिस बिन अमर के पास कासिद भेजा कि हम || 
तुम्हें मदीना तय्यिबा का एक तिहाई फल देंगे अगर तुम अपने साथियों को लेकर मैदान से वापस चले || 
जाओ। यह बातचीत बीच में थी और दोनों सरदार राजी हो चुके थे, करीब था कि सुलह के समझौते || 
पर दस्तखत हो जायें मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने आदत के अनुसार इरादा किया 
कि सहाबा किराम से इस मामले में मश्विरा लें औस व ख़ज़्रज कबीलों के दो बुजुर्ग हज़रत सअद बिन 
उबादा और हज़रत सअद बिन मुआज को बुलाकर उनसे मश्विरा लिया। 


हजरत सअद रजियल्लाहु अन्हु को ईमानी गैरत और 
जबरदस्त हिम्मत व इरादा 


दोनों ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह! अगर आपको इस काम के लिये अल्लाह तआला की 
तरफ से हुक्म हुआ है तो हमारी कुछ कहने की मजाल नहीं, हम कबूल करेंगे, वरना बताईये कि यह 
आपकी तबई राय है या आपने हमें मशक्कत व तकलीफ से बचाने के लिये यह तदबीर की है। 

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि न इसके लिये अल्लाह का हुक्म है और 
न मेरी अपनी तबीयत का तकाज़ा है, बल्कि सिर्फ तुम्हारी मुसीबत व तकलीफ को देखकर यह सूरत 
॥| इख््तियार की है, क्योंकि तुम लोग हर तरफ से घिरे हुए हो, मैंने चाहा कि मुकाबिल पक्ष की ताकत 
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| को इस तरह फौरन तोड़ दिया जाये। हजरत सअद बिन मुआज रजियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया कि या | 


|| रसूलल्लाह! हम जिस वक्त बुतों को पूजते थे अल्लाह तआला को न पहचानते थे, न उसकी इबादत 
करते थे, उस वकत उन लोगों को हमारे शहर के फल में से एक दाने का लालच रखने की हिम्मत 
नहीं थी सिवाय इसके कि वे हमारे मेहमान हों, और मेहमानी के तौर पर हम उनको खिला दें, या फिर 
हम से ख़रीद कर ले जायें, आज जबकि अल्लाह तआला ने हमें अपनी पहचान अता फुरमाई और 
इस्लाम का सम्मान अता फुरमाया, क्या आज हम उन लोगों को अपना फल और अपने माल दे देंगे? 
हमें उनके समझौते की कोई हाजत नहीं, हम तो उनको तलवार के सिवा कुछ महीं देंगे, यहाँ तक कि 
अल्लाह तआला हमारे और उनके बीच फैसला फरमा दें! 

रसूलुल्साह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत सञ॒द की हिम्मत व बहादुरी और ईमानी गैरत 
को देखकर अपना यह इरादा छोड़ दिया और फुरमाया कि तुम्हें इख्तियार है जो चाहो करो। हज़रत 
सअद ने सुलह नामे का कागज उनके हाथों से लेकर तहरीर मिटा दी क्योंकि अभी उस पर दस्तखत 
नहीं हुए थे। गृतफान के सरदार उयैना और हारिस जो ख़ुद इस सुलह के लिये तैयार होकर मज्लिस में 
मौजूद थे सहाबा किराम की यह कुव्यत व मजबूती देखकर अपने दिल में हिलकर रह गये। 


हजरत सअद बिन मुआज रजियल्लाहु अन्हु का 
जख्मी होना और उनकी दुआ 


उधर ख़न्दक्‌ के दोनों तरफ से तीर-अन्दाजी और पथराव का सिलसिला जारी रहा । हज़रत सअद 
बिन मुआज रजियल्लाहु अन्हु बनी हारिसा के किले में जहाँ औरतों को सुरक्षित कर दिया गया था 
«| अपनी वालिदा के पास गये थे, हजरत आयशा रज़ियर्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि में भी उस वकत उसी 
४| किले में थी और औरतों के पर्दे के अहकाम उस वकत तक न आये थे, मैंने देखा कि सअद बिन 
- मुआज एक छोटी जिरह पहने हुए हैं जिसमें से उनके हाथ निकल रहे थे और उनकी वालिदा उनसे 
ब | कह रही थीं कि जाओ जल्दी करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ लश्कर में शामिल 
हो जाओ। मैंने उनकी वालिदा से कहा कि इनके लिये कोई बड़ी जिरह होती तो बेहतर था, मुझे इनके 
हाथ-पाँव का ख़तरा है जो ज़िरह से निकले हुए हैं। वालिदा ने कहा कुछ हर्ज नहीं! अल्लाह को जो 
करना होता है वह होकर रहता है। : | 

हज़रत सअद बिन मुआज रजियल्लाहु अन्हु लश्कर में पहुँचे तो उनको तीर लगा जिसने उनकी 
अक्हल की रग को काट डाला, उस वक्त सअद रजियल्लाहु अन्हु ने यह दुआ की कि या अल्लाह! 
अगर आगे भी क्रैश का कोई हमला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुकाबले पर होना 
मुकुद्दर है तो मुझे उसके लिये जिन्दा रखिये, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरी कोई तमन्ना नहीं कि मैं उस 
॥| कौम से जंग व जिहाद करूँ जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तकलीफ पहुँचाई, 
| तन से निकाला और आपको झुठलाया। और अगर आगे आपके इल्म में यह जंग का सिलसिला 
|| ख़त्म हो चुका है तो आप मुझे शहादत की मौत अता फरमायें, मगर उस वक्त तक मुझे मौत न आये 
॥ जब तक कि बनू क्रैज़ा से उनकी गद्दारी का बदला लेकर मेरी आँखें ठंडी न हो जायें । 


पारा (५।) | 
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है हक्‌ तआला ने आपकी ये दोनों दुआयें कबूल फ्रमाई। अहजाब के इस वाकिए को काफिरों का 
॥| आख़िरी हमला बना दिया, इसके बाद मुसलमानों की जीत और कामयाबियों का दौर शुरू हुआ, पहले 
॥| ब्ैवर फिर मक्का मुकर्रमा और फिर दूसरे इलाके फतह हुए। और बनू क्रैजा का वाकिआ आगे आता 
है| है कि वे गिरफ्तार करके लाये गये और उनके मामले का फैसला हज़रत सअद रज़ियल्लाहु अन्हु के 
| सुपुर्द किया गया, इनके फैसले के मुताबिक उनके जवान कत्ल किये गये और औरतें बच्चे कैद कर 
| लिये गये । 
अहज़ाब के इस वाकिए में सहाबा किराम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को रात 
भर ख़न्दक्‌ की देखभाल करनी पड़ती थी, अगर किसी वकत आराम के लिये लेटे भी तो ज़रा किसी 
तरफ्‌ से शोर-शराबे की आवाज़ आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हथियार बाँधकर मैदान में 
जाते थे। उम्मुल-मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक रात में कई-कई 
बार ऐसा होता था कि आप जरा आराम करने के लिये तशरीफ लाये और कोई आवाज़ सुनी तो 
फौरन बाहर तशरीफ ले गये, फिर आराम के लिये ज़रा कमर लगाई और फिर कोई आवाज़ सुनी तो 
बाहर तशरीफ्‌ ले गये। 

उम्मुल-मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रजियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैं बहुत से गज़वात 
(जंगों)- मुरैसीअ, ख़ैबर, हुंदैबिया, फ॒त्हे मक्का और गज़वा-ए-हुनैन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के साथ रही हूँ आप पर किसी जंग व मुहिम में ऐसी सख्ती और परेशानी नहीं हुई जैसी 
गजवा-ए-ख़न्दक में पेश आई। इस ग॒जवे (जंग) में मुसलमानों को जखम भी बहुत लगे, सर्दी की तेजी 
से भी तकलीफ उठाई, इसके साध खाने पीने की जरूरतों में भी तंगी थी। (तफुसीरे मज़हरी) 


इस जिहाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम 
को चार नमाजेँ कुजा हुई 
एक रोज़ मुकाबले में आये काफ्रों ने यह तय किया कि सब मिलकर एक बार ही हमला करो 
और किसी तरह ख़न्दक्‌ को पार करके आगे पहुँचो। यह तय करके बड़ी बहादुरी से मुसलमानों के 
मुकाबले में आ गये और सरल तीर-अन्दाजी की । इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और 


सहाबा किराम को दिन भर ऐसा मशगूल रहना पड़ा कि नमाज के लिये भी ज़रा सी मोहलत न मिली, 
चार नमाजें इशा के वक़्त में पढ़ी गई। |  , 


रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दुआ 

जब मुसलमानों पर सख्सी व परेशानी की इन्तिहा हो गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने काफिरों के लश्करों के लिये बददुआ की और तीन दिन- पीर, मंगल, बुध में मस्जिदे फृतह 
के अन्दर लगातार अहज़ाब की शिकस्त व फरार और मुसलमानों की फतह के लिये दुआ करते रहे। 
तीसरे दिन बुध को जोहर व असर के बीच दुआ छुबूल हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ख़ुशी-ख़ुशी सहाब्रा किराम के पास तशरीफु लाये, फूतह की ख़ुशख़बरी सुनाई। सहाबा किराम 
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हैः फ्रमाते हैं कि उस वकत के बाद से किसी मुसलमान को कोई तकलीफ पेश नहीं आई। (मजहरी) 


कामयाबी और फतह के असबाब का आगाज 


दुश्मनों की सफों में गतफ़ान कुबीला एक बड़ी ताकृत थी, हक्‌ तआला की कामिल कुदरत ने 
उन्हीं में से एक शख़्स नुऐम इब्ने मसऊद के दिल में ईमान डाल दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाजिर होकर उन्होंने अपने इस्लाम का इजहार किया और बतलाया 
कि अभी तक मेरी कौम में किसी को यह मालूम नहीं कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ अब मुझे फुरमाईये 
कि मैं इस्लाम की क्या ख़िदमत करूँ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फुरमाया कि तुम 
अकेले आदमी यहाँ कोई ख़ास काम न कर सकोगे, अपनी कौम में वापस जाकर उन्हीं में मिलकर 
इस्लाम की रक्षा का कोई काम कर सको तो करो। नुऐम इब्ने मसऊद रजियल्लाहु अन्हु जहीन 
समझदार आदमी थे, एक योजना दिल में बना ली और आप सल्लल्लाहु अणैहि व सल्लम से इसकी 
इजाजत चाही कि मैं उन लोगों में जाकर जो मुनासिब देखूँ कहूँ। आपने इजाजत दे दी। 

नुऐम बिन मसऊद यहाँ से बनू रुरैज़ा के पास गये जिनके साथ जाहिलीयत के ज़माने में उनके 
पुराने ताल्लुकात थे, उनसे कहा कि ऐ बनू क्रुरैज़ा! तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ, 
उन्होंने इकरार किया कि हमें आपकी दोस्ती में कोई शुब्हा नहीं, इसके बाद हज़रत नुऐम इव्ने मसऊद 
ने बनू कुरैज़ा के सरदारों से नसीहत और ख़ैरख़्वाही के अन्दाज़ में सवाल किया कि आप लोग जानते 
हैं कि मक्का के क्रैश हों या हमारा कुबीला या दूसरे यहूदी कृबीले वगैरह उनका वतन यहाँ नहीं, ये 
अगर शिकस्त खाकर भाग जायें तो इनका कोई नुकसान नहीं, तुम्हारा मामला इन सबसे अलग है, 
मदीना तुम्हारा वतन है, तुम्हारी औरतें और माल सब यहाँ हैं, अगर तुमने इन लोगों के साथ जंग में 
शिकत की और बाद में ये लोग शिकस्त खाकर भाग गये तो तुम्हारा क्या बनेगा, क्या तुम तन्हा 
मुसलमानों का मुकाबला कर सकोगे? [ 

इसलिये मैं तुम्हारी ख़ैरख़्याही से यह मश्विरा देता हूँ कि तुम लोग इनके साथ इस वक्त यसरिब 
| की जंग में शरीक न हो जब तक ये लोग अपने ख़ास सरदारों की तादाद तुम्हारे पास गिरवी न रख दें 
कि वे तुमको मुसलमानों के हवाले करके न भाग जायें। बनू क्रुरैजा को इनका मश्विरा बहुत अच्छा 
मालूम हुआ, इसकी केद्र की और कहा कि आपने बहुत अच्छा मश्विरा दिया। 

इसके बाद नुऐम बिन मसऊद रजियल्लाहु अन्हु कुरैशी सरदारों के पास पहुँचे और उनसे कहा कि 
आप लोग जानते हैं कि मैं आपका दोस्त हूँ और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से बरी हूँ। 
मुझे एक ख़बर मिली है तुम्हारी ख़ैरख़्वाही का तकाजा है कि मैं वह ख़बर तुम्हें पहुँचा दूँ बशर्तेकि आप 
हैँ लोग मेरे नाम का इजहार न करें। वह ख़बर यह है कि बमू छुरैजा के यहूदी तुम्हारे साथ मुआहदा 
करने के बाद अपने फैसले पर पछता रहे हैं और इसकी इत्तिला मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम) के पास यह कहकर भेज दी है कि क्‍या आप हम से इस शर्त पर राजी हो सकते हैं कि हम 
क्रैश और ग़तफान के चन्द सरदारों को आपके हवाले कर दें कि आप उनकी गर्दन मार दें, फिर हम 
आपके साथ मिलकर उन सबसे जंग करें। मुहम्मद ने उनकी बात को छुबूल कर लिया है। अब बनू || 
है छुरैजा तुम से गिरवी रखने के तौर पर तुम्हारे कुछ सरदारों का मुतालबा करेंगे, अब आप लोग अपने 
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पारा (2॥) 
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| मामले को सोच लें। h 

इसके बाद नुऐम इब्ने मसऊद रजियल्लाहु अन्हु अपने कृबीले गृतफान में गये और उनको यही |$ 
ख़बर सुनाई। इसके साथ ही अबू सुफियान ने कूरैश की तरफ से इक्रिम विन अबी जहल को और |$ 
गृतफान की तरफ़ से वरका इब्ने ग॒तफान को इस काम के लिये मुक्रर किया कि वे वनू छुरैजा को ६ 
जाकर कहें कि अब हमारा जंग का सामान भी ख़त्म हो रहा है और हमारे आदमी भी लगातार की |१ 


छुंरैज़ा ने उनको अपने प्रस्ताव के मुताविक यह जवाब दिया कि हम तुम्हारे साथ जंग में उस वकृत ९ 
<| तक शरीक न होंगे जब तक तुम दोनों कृवीलों के चन्द सरदार हमारे पास बन्दी के तौर न पहुँच (5 
*| जायें। इक्रिमा और वरका ने यह ख़बर अबू सुफियान को पहुचा दी तो क्रुरैश और गतफान के सरदार | 


«| कहला भेजा कि हम अपना एक आदमी भी आपको नहीं देंगे। फिर आपका दिल चाहे तो हमारे साथ [5 
*| जंग में शिकत करें और न चाहे तो न करें। बनू करुरैजा को यह हाल देखकर उस वात पर जो नुऐम (६ 
*| बिन मसऊद ने कही थी और ज्यादा यकीन हो गया, इस तरह अल्लाह तआला ने दुश्मन गिरोह में से |4 
॥। एक शख्स के जरिये उनमें आपस में फूट डाल दी और उन लोगों के पाँव उछड़ गये । 

इसके साथ दूसरी आसमानी मुसीबत उन पर यह आई कि अल्लाह तआजा ने एक सख्त और 
बर्फानी हवा उन पर मुसल्लत कर दी जिसने उनके ख़ेमे उखाड़ फेंके, हण्डियाँ चूल्हों से उड़ा दीं। ये तो 
जाहिरी असबाब अल्लाह तआला ने उनके पाँव उखाइने के लिये पैदा फ्रमा दिये थे, इस पर 
अतिरिक्त यह कि अपने फ्रिश्ते भेज दिये जो अन्दरूनी तौर पर उनके दिलों पर रैव तारी कर दें। 
इन दोनों बातों का जिक्र मजकूरा आयतों के शुरू में भी इसी तरह फरमाया गया हैः 

WIFe yr ७८) ep Eo 
“यानी हमने भेज दी उनके ऊपर एक तुन्द व सख्त हवा और भेज दिये फरिश्तों के लश्कर!” 
इसका नतीज यह था कि उन लोगों के लिये भाग खड़े होने के सिवा कोई चारा-ए-कार न था। 


हजरत हजैफा रजियल्लाहु अन्हु का दुश्मन के लश्कर 


में जाने और ख़बर लाने का वाकिआ 


दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को नुऐम इब्ने मसऊद रजियल्लाहु अन्हु की 
|| कारगुजारी और अहज़ाब के बीच फूट के वाकिआत की ख़बर मिली तो इरादा फरमाया कि अपना 
: £| कोई आदमी जाकर दुश्मन के लश्कर और उनके इरादों का पता लाये, मगर वह सख्त बर्फानी हवा जो | 
॥| दुश्मन पर भेजी गई थी बहरहाल पूरे मदीने पर हावी हुई और मुसलमान भी उस सक्त सर्दी से - 
॥| प्रभावित हुए। रात का वकत था सहाबा किराम दिन भर की मेहनत व मुकाबले से चूर-चूर सक्त सर्दी I 


॥| के सबब सिमटे हुए बैठे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल ने मजमे को मुख़ातब करके 


॥ | फुरमाया कि कौन है जो खड़ा हो और दुश्मन के लश्कर में जाकर उनकी ख़बर लाये और अल्लाह | 
| 


पारा (११) 


जंग से थक रहे हैं, हम आपके मुआहदे के मुताविक आपकी इमदाद और शिर्कत के मुन्तिर हैं। वनू ॥ 


४| ने यकीन कर लिया कि नुऐम बिन मसऊद ने जो ख़बर दी थी वह सही है। और वनू क्रैजा से|१ 


|. 
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क्‍ i तआला उसको जन्नत में दाखिल फरमाये। जाँनिसार सहाबा का मजमा था मगर हालात ने ऐसा FF 
| मजबूर कर रखा था कि कोई खड़ा नहीँ हो सका! रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ नमाज में ६ 
१| मशगूल हो गये और कुछ देर नमाज में मशगूल रहने के बाद फिर मजमे को ख्रिताब करके फरमाया || 
*| कि है कोई शख्स जो दुश्मन के लश्कर की मुझे ख़बर ला दे और उसके बदले में जन्नत हासिल कर | 
ले। इस मर्तबा भी पूरे मजमे में सन्नाटा रहा कोई नहीं उठा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम | 
फिर नमाज़ में मशगूल हो गये और कुछ देर के बाद फिर तीसरी मर्तबा वही ख़िताब फरमाया कि जो [६ 
ऐसा करेगा वह जन्नत में मेरे साथ होगा। मगर पूरी कौम दिन भर की सख्त थकान, कई वकृत के (६ 
फाके और भूख से और ऊपर से सर्दी की तेजी से ऐसी बेबस हो रही थी कि फिर भी कोई न उठा। i 
हजरत हुजैफा बिन यमान रजियल्लाहु अन्हु हदीस को बयान करने वाले फ्रमाते हैं कि उस वक़्त | 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मेरा नाम लेकर फरमाया कि हुज़ैफा तुम जाओ। हालत मेरी | 
भी सब जैसी थी मगर नाम लेकर हुक्म देने पर इताअत के सिवा चारा न था, मैं खड़ा हो गया और | 
«| सर्दी से मेरा समाम बदन काँप रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपना हाथ मुबारक मेरे |8 
»| सर और चेहरे पर फेरा और फरमाया कि दुश्मन के लश्कर में जाओ और मुझे सिर्फ ख़बर लाकर दों 



















- फुरमाई । मैंने अपने तीर-कमान उठाये और अपने कपड़े ऊपर बाँध लिये और उनकी तरफ रवाना हो 





जब यहाँ से-रवाना हुआ तो अजीब माजरा देखा कि खेमे के अन्दर बैठे हुए जो सर्दी से कपकपी 
तारी थी वह ख़त्म हो गई और मैं इस तरह चल रहा था जैसे कोई गर्म हम्माम के अन्दर हो, यहाँ तक 
£| कि मैं उनके लश्कर में पहुँच गया। मैंने देखा कि हवा के तूफान ने उनके ख़ेमे उखाड़ दिये थे और 
-| हाण्डियाँ उत्नट दी थीं। अबू सुफियान आग के पास बैठकर सेंक रहे थे। मैंने यह देखकर अपना तीर 
| कमान संभाला और अबू सुफियान पर तीर फेंकने ही वाला था कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व 
- 'सल्लम कां यह फरमान याद आ-गया कि कुछ काम वहाँ से वापस आने तक न करना। अबू सुफियान 
| ; बिल्कुल मेरी जद (तीर की पहुँच) में था मगर इस फुरमान की बिना पर मैंने अपना तीर अलग कर 
-लिया। ३ ४ । रा 

अबू सुफियान हालात से परेशान होकर वापसी का ऐलान करना चाहते थे मगर इसके लिये 















| 

जरूरी था. कि कौम के जिम्मेदारों से बात करें रात की अंधेरी और सन्नाटे में यह ख़तरा भी था कि > 
कोई जासूस मौजूद हो और उनकी बात सुन ले, इसलिये अबू सुफियान ने यह होशियारी की कि बात _ 
करने से पहले सारे मजमे को कहा कि हर शख़्स अपने बराबर वाले आदमी को पहचान ले ताकि कोई | 
गैर-आदमी हमारी बात न सुन सके। . 

हज़रत हुजैफा रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अब मुझे ख़तरा हुआ कि मेरी बराबर का आदमी 
£| जब मुझसे पूछा कि तू कौन है? तो मेरा राज खुल जायेगा। उन्होंने बड़ी होशियारी और हिम्मत से ख़ुद 
॥| पहल करके अपने बराबर वाले आदमी के हाथ पर हाथ मारकर पूछा तुम कौन हो? उसने कहा 
है| ताज्जुब है कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं फुुलाँ पुत्र फुुलाँ हूँ। वह कबीला-ए-हवाजिन का आदमी था, 
॥| इस तरह अल्लाह तआला ने हज़रत हुगैफा रजियल्लाहु अन्हु को गिरफ्तारी से बचा दिया। 


he TY शा बात भें मा ॥ माता ॥ TT TT ET Th 


पारा (2) 





Dee he है 2 ६७७ वा सका व. 


hs जा आया ॥ कमा ॥ = TT TL TL 
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| अबू सुफियान ने जब यह इत्मीनान कर लिया कि मजमा अपना ही है, कोई गैर नहीं तो उसने 
| परेशान कर देने वाले हालात और बनू छूरैज़ा की वायदा-ख्रिलाफी और जंग का सामान ख़त्म हो जाने 
॥| के वाकिआत सुनाकर कहा कि मेरी राय यह है कि अब आप सब वापस चलें और मैं भी वापस जा 
¶| रहा हूँ। उसी वक़्त लश्कर में भगदड़ मच गई और सब वापस जाने लगे । 
१ हजरत हुजैफा रजियल्लाहु अन्हु फुरमाते हैं कि मैं यहाँ से वापस चला तो ऐसा महसूस हुआ कि 
मेरे गिर्द कोई गर्म हम्माम है जो मुझे सर्दी से बचा रहा है। वापस पहुँचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व 
॥| सललम को नमाज़ में मशगूल पाया। जब आपने सलाम फेरा तो मैंने वाकिए की ख़बर दी, रसूलुल्लाह 
|| सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खुशी की इस ख़बर से खुश होकर हंसने लगे, यहाँ तक कि रात के अंधेरे 
» में आपके दाँत मुबारक चमकने लगे। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझे अपने 
कदमों में जगह दी और जो चादर आप औद़े हुए थे उसका एक हिस्सा मुझ पर डाल दिया, यहाँ तक 
कि मैं सो गया। जब सुबह हो गई तो आपने ही यह कहकर मुझे जगाया कि “छुम्‌ या नौमा-न': 
“खड़ा हो जा ऐ बहुत सोने वाले ।” 


आईन्दा काफिरों के हौसले पस्त हो जाने की खुशखबरी 


सही बुखारी में हजरत सुलैमान बिन सरद रज़ियल्लाइ अन्हु की रिवायत है कि अहज़ाब के वापस 

जाने के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः 
(Sb) ee Fd Ny ong OY 

“यानी अब वे हम पर हमलावर न होंगे बल्कि हम उन पर हमला करेंगे और उनके मुल्क पर 
चढ़ाई करेंगे।” (तफुसीरे मज़हरी) 

यह इरशाद फुरमाने के बाद रसूलुल्लाह ससुलल्लाह अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम 
रज़ियल्लाहु अन्हुम शहर मदीना में वापस आ गये और एक महीने के बाद मुसलमानों ने अपने 
हथियार खोले । 

तंबीहः हजरत हुजैफा रज़ियल्लाहु अन्हु का यह वाकिआ सही मुस्लिम में है और यह मुस्तकिल 
तौर पर एक नसीहत लेने की बात है जो बहुत सी हिदायतों और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के मोजिज़ों पर मुश्तमिल है। गौर करने वाले ख़ुद मालूम कर लेंगे, तफुसील लिखने की ज़रूरत 
नहीं । 



























गुजवा-ए-बनू कूरैजा 

अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम मदीना वापस पहुँचे ही थे कि 
अचानक जिब्रीले अमीन हज़रत दहया कलबी सहाबी की सूरत में तशरीफ लाये और फुरमाया कि 
अगरचे आप लोगों मे अपने हथियार खोल दिये हैं मगर फ्रिश्तों ने अपने हथियार नहीं खोले, अल्लाह 
तआला का आपको यह हुक्म है कि आप बनू क्रुरैजा पर हमला करें और मैं आप से आगे वहीं जा 
रहा हूँ। | 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मदीना में ऐलान करने के लिये एक मुनादी भेज दिया 


पारा (५) 





| न Em BEDE 5 था बाना BES Gp ॥ आम ॥ 4 काना ॥ बात ह कया 0 RR ॥ RR £ ee था RE ॥ था bs 5 बना हा भा |. मम 


F ह बन था लाता ॥ लावा: कर काम था लात ॥ ESOS 
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हा का fo गा आका इ RE Bd 2 Od आ 5 क 800 2 ऋ७ ॥ 


जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह हुक्म लोगों को सुनाया और पहुँचायाः 
i ads ६54५५ 

“यानी कोई आदमी असर की नमाज़ न पढ़े जब तक कि बनू छुंरैजा में न पहुँच जाये ।” 

सहाबा किराम सब के सब इस दूसरे जिहाद के लिये फौरन तैयार होकर बनू कुंरैजा की तरफ 
रवाना हो गये। रास्ते में असर का वकत आया तो कुछ हजरात ने हुक्मे नबवी के जाहिर के मुवाफिक 
रास्ते में असर की नमाज़ जदा नहीं की बल्कि निर्धारित मन्जिल यानी बनू कुरैजा में पहुँचकर अदा 
की। और कुछ ने यह समझा कि आपके हुक्म का मकसद असर के वक़्त में बनू करुरैजा पहुँच जाना है 
हम अगर नमाज सास्ते में पढ़कर असर के वक्त में वहाँ पहुँच जायें तो यह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के इरशाद के विरुद्ध नहीं, उन्होंने असर की नमाज़ अपने वक्त पर रास्ते में अदा कर ली। 


मुज्तहिद इमामों के मतभेद बुरा या गुनाह नहीं ॒ 

मुज्तहिद इमामों और उलेमा के मतभेद में कोई जानिब गुनाह या बुरी नहीं होती जिस पर 
मलामत की जाये (यानी उनको बुरा-भला कहा जाये)। 

रसूलुल्लाह सण्लल्लाहु अलैहि व सललम को सहाबा-ए-किराम रजियल्लाहु अन्हुम के इस अमली || 
मतभेद की ख़बर दी गई तो आपने दोनों फ्रीक में से किसी को मलामत नहीं फुरमाई बल्कि दोनों की | 
राय को सही करार दिया। इससे उलेमा-ए-उम्मत ने यह उसूल निकाला है कि मुज्तहिद उलेमा जो | 
हकीकत में मुज्तहिद हों और इज्तिहाद (क्ुआन व हदीस से अहकाम व मसाईल निकालने) की || 
सलाहियत रखते हों, उनके विभिन्न कौलों में से किसी को गुनाह और बुरा (नकारने योग्य) नहीं कहा 
जा सकता, दोनों फरीकों के लिये अपने-अपने इज्तिहाद पर अमल करने में सवाब लिखा जाता है। 

बनू छुंरैजा से जिहाद के लिये निकलने के वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने झण्डा 
हजरत अली मुर्तजा रजियल्लाहु अन्हु के सुषुर्द फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु. अलैहि व सल्लम और 
सहाबा किराम के आने की ख़बर सुनकर बनू करुरैज़ा किले में बन्द हो गये, इस्लामी लश्कर ने किले 
का घेराव कर लिया। 


बनू कूरैजा के सरदार कअब की तक्रीर _ 

बनू कुंरैजा का सरदार कअब जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अहद तोड़कर 
अहज़ाब के साथ समझौता किया था, उसने अपनी कौम को जमा करके हालात की नज़ाकत बयान 
करते हुए तीन सूरतें अमल की पेश कीं:- 

अव्वल यह कि तुम सब के सब इस्लाम छूबूल कर लो और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम) के ताबे हो जाओ, क्योंकि मैं कसम खाकर कहता हूँ कि तुम सब लोग जानते हो कि वह हक्‌ 
पर हैं और तुम्हारी किताब तीरात में उनकी भविष्यवाणी मौजूद है जो तुम पढ़ते हो। अगर तुमने ऐसा 
कर लिया तो दुनिया में अपनी जान व माल और औलाद को महफ़ूज़ कर लोगे और आख्निरत भी 
दुरुस्त हो जायेगी ! 

दूसरी सूरत यह है कि तुम अपनी औलाद और औरतों को पहले ख़ुद अपने हाथ से कत्ल करो || 
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|| और फिर पूरी ताकत से जंग व मुकाबला करो, यहाँ तक कि तुम सब भी मारे जाओ। F 

तीसरी सूरत यह है कि हफ्ते के दिन तुम मुसलमानों पर एक बार में हमला कर दो, क्योंकि 
मुसलमान जानते हैं कि हमारे मजुहब में शनिवार के दिन में लड़ाई हराम है, इसलिये वे हमारी तरफ 
से उस दिन बेफिक्र होंगे, हम अचानक उन पर हमला करें तो मुम्किन है कि कामयाब हो जायें। 

कौम के सरदार कअब की यह तक्रीर सुनकर कौम के लोगों ने जवाब दिया कि पहली बात 
यानी मुसलमान हो जाना यह तो हभ हरगिज क्रुबूल नहीं करेंगे, क्योंकि हम तौरात को छोड़कर और 
किसी किताब को न मानेंगे। रही दूसरी बात तो औरतों बच्चों ने क्या कसूर किया है कि हम उनको 
१ कत्ल कर दें। बाकी तीसरी बात खुद तौरात के हुक्म और हमारे मजूहब के ख़िलाफ़ है, यह भी हम 
१| नहीं कर सकते। 
%| इसके बाद सब ने इस पर इत्तिफाक्‌ किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने 
४| हथियार डाल दें और आप उनके बारे में जो फैसला फरमा दें उस पर राज़ी हो जायें। अन्सारी सहाबा |» 
*| किराम में जो लोग औस कृबीले से ताल्लुक रखते थे उनके और बनू छुरैजा के दरमियान पूरे जमाने में || 
2 मुआहदा रहा था तो औस के सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम से अर्ज किया कि आप उन |“ 
% | लोगों को हमारे हवाले कर दें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फुरमाया कि क्या तुम इस 
॥| पर राजी हो कि मैं उनका मामला तुम्हारे ही एक सरदार के सुपुर्द कर दूँ। ये लोग इस पर राजी हो 

गये और आपने फ्रमाया कि वह तुम्हारे सरदार सअद बिन मुआज हैं, इसका फैसला मैं उनके सुपुर्द 

करता हूँ। इस पर सब लोग राज़ी हो गये। | 

हजरत सअद बिन मुआज रजियल्लाहु अन्हु को ख़न्दक्‌ के वाकिए में तीर का गहरा जुड़ पहुँचा 
था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनकी तीमारदारी के लिये मस्जिद के इहाते में एक 
खेमा लगवाकर उसमें ठहरा दिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के फरमान के मुताबिक 
बनू छुंरैणा के कैदियों का फैसला उन पर छोड़ दिया गया। उन्होंने यह फैसला दिया कि उनमें से जो 

| जंग करने वाले नौजवान हैं वे कृत्ल कर दिये जायें और औरतों, बच्चों, बूढ़ों के साथ जंगी कैदियों का 

` ॥| मामला किया जाये, जो इस्लाम में परिचित है। यही फैसला माफिज कर दिया गया और इस फैसले के 
«| फौरन बाद ही हज़रत सअद बिन मुआज रजियल्लाहु अन्हु के जख्म से ख़ून बह पड़ा, उसी में उनकी 
+| वफात हुई। अल्लाह तआला ने उनकी दोनों दुआयें छुघूल फरमाई एक यह कि आईन्दा क्रैश का 
॥| रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर कोई हमला न होगा, दूसरे बनू कुंरैजा की गृद्दरी की सजा 
उनको मिल जाये, वह अल्लाह ने उन्हीं के ज़रिये दिलवा दी। 
जिनको कत्ल करना तजवीज हुआ था उनमें से कुछ मुसलमान हो जाने की वजह से आज़ाद कर 
॥ | दिये। अतीया छुर्जी जो सहावा किराम में मशहूर हैं उन्हीं लोगों में से हैं, उन्हीं लोगों में ज़ुबैर बिन 
॥ बाता भी थे। इनको हजरत साबित बिन कैस बिन शिमास सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
|| से दरख्यास्त करके आजाद करा दिया, जिसका सबब यह था कि जुबैर बिन बाता ने इन पर 
|| जाहिलीयत के जमाने में एक एहसान किया था, वह यह कि जाहिलीयत के जमाने की जंगे बुआस में 
॥ साबित बिन कैस कैद होकर जुबैर बिन बाता के कन्ने में आ गये थे, ज़ुबैर बिन बाता ने इनके सर के 
| बाल काटकर इनको आजाद कर दिया, कृत्ल नहीं किया था। 
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एहसान के बदले और कौमी गैरत के दो अजीब नमूने 
हज़रत साबित बिन कैस ज़ुबैर बिन बाता की रिहाई हा हुक्म हासिल करके उनके पास गये और हु 
है| कहा कि मैंने यह इसलिये किया है कि तुम्हारे उस एहसान का बदला कर दूँ जो तुमने जंगे बुआस में 
है| मुझकर पर किया था। ज़ुबैर बिन बाता ने कहा कि बेशक शरीफ आदमी दूसरे शरीफ के साथ ऐसा || 
॥। ही मामला: किया करता है, मगर यह तो बतलांओ कि वह आदमी जिन्दा रहकर कया करेगा जिसके 
॥ बीवी-बच्चे न रहे हों। यह सुनकर साबित बिन कैस रजियल्लाहु अन्ह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व 
हैं| सल्लम की ख़िदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि इनके बीवी-बच्चों की भी जान बख्शी कर दी 
है जाये, आपने छूबूल फूरमा लिया। जुबैर बिन बाता को इसकी इत्तिला दी तो यह एक कदम और आगे 
4 | बढ़े कि साबित! यह तो बतलाओ कि कोई बाल-बच्चों बाला इनसान कैसे जिन्दा रहेगा जब उसके 
॥| पास कोई माल न हो। साबित बिन कैस फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में 
॥ | हाजिर हुए और उनका माल भी उनको दिलवा दिया। यहाँ तक तो एक मोमिन की शराफृत और 
|| एहसान पहचानने का मामला था जो हज़रत साबित बिन कैस की तरफ से हुआ। 
है अब दूसरा रुख़ सुनिये कि ज़ुबैर बिन बाता को जब अपने और अपने बीवी-बच्चों की आजादी 
है| और अपने माल व सामान सब वापस मिल जाने का इत्मीनान हो चुका तो उसने हज़रत साबित से 
॥| यहूदी कृबीलों के सरदारों के बारे में सवाल किया और पूछा कि इब्ने अबी हुकैक का क्या हुआ 
॥| जिसका चेहरा चीनी आईने जैसा था। उन्होंने बतलाया कि वह कृत्ल कर दिया गया। फिर पूछा कि 
ह| बनू कुंरैज़ा के सरदार कअब बिन कुुरैणा और अमर बिन कुंरैजा का कया अन्जाम हुआ? उन्होंने 
|| बतलाया कि ये दोनों भी कत्ल कर दिये गये। फिर दो जमाअतों के मुताल्लिक सवाल किया उसके 
|| जवाब में उनको ख़बर दी गई कि वे सब कृत्त कर दिये गये। 

यह सुनकर ज़ुबैर बिन बाता मे हज़रत साबित बिन कैस से कहा कि आपने अपने एहसान का 
बदला पूर कर दिया और अपनी जिम्मेदारी का हक्‌ अदा कर दिया, मगर मैं अब अपनी जमीन 
जायदाद को उन लोगों के बाद आबाद नहीं करूँगा, मुझे भी उन्हीं लोगों के साथ शामिल कर दो, 
यानी कत्ल कर डालो । साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको कत्ल करने से इनकार कर दिया 
फिर उसके जिद करने पर किसी दूसरे मुसलमान ने उसको कत्ल किया। (तफुसीरे झुर्तुबी) _ 
यह एक काफिर की कौमी गैरत थी जिसने सब कुछ मिलने के बाद अपने साथियों के बगैर 
जिन्दा रहना पसन्द न किया। एक मोमिन एक काफिर के ये दोनों अमल एक तारीख़ी यादगार की 
हैसियत रखते हैं। बनू क्ुरेजा की यह फतह हिजरत के पाँचवें साल में जीकादा महीने के आख़िर और 

जिलहिज्जा महीने के शुरू में हुई है। (तफसीरे क्रूर्तुबी 

तंबीह 

गज़वा-ए-अहज़ाब व बनू कुरेजा को इस जगह किसी कुद्र तफुसील से लाने की एक वजह तो 
है| खुद कुरआने करीम का इनको तफसील से दो रुकूअ में बयान फ्रमाना है। दूसरी वजह यह भी है 
है| इन वाकिआत में ज़िन्दगी के विभिन्न शोबों से संबन्धित बहुत सी हिदायतें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु |॥ 
॥ अलैहि व सल्लम के खुले मोजिजे और बहुत सी नसीहतें और सीख लेने वाली बातें हैं जिनको इस || 
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र दिसे में उनवानात लगाकर वाज़ेह कर दिया गया है। इस पूरे वाकिए के मालुम कर लेने के बाद || 
|| उपर्युक्त आयतों की तफ्सीर के लिये ऊपर लिखे गये खुलासा-ए-तफसीर का देख लेना काफी है, 
|| किसी मजीद वज़ाहत की जरूरत नहीं रहती, सिर्फ चन्द बातें ध्यान देने के. काबिल हैं। 

अव्वल यह कि इस ग॒ज़वे (जंग) में मुसलमानों पर सख्ती और विभिन्न प्रकार की तकलीफों में 
मुन्तला होने का जिक्र फरमाकर उस बेचैनी व परेशानी के आलम में एक हाल तो मोमिनों का | 
|| बतलाया गया है कि 'तजुन्नू-न बिल्लाहिज्जुनूना' यानी तुम लोग अल्लाह के साथ तरह-तरह के गुमान | 
है करने लगे थे। उन गुमानों से मुराद गैर-इस््तियारी वस्वसे और ख़्यालात हैं जो परेशानी व बेक्रारी के ! 
॥| वक्त इनसान के दिल में आया करते हैं, कि अब मौत आ ही गई, अब बचने की सूरत महीं रही | 
|| वगैरह वगैरह। ऐसे गैर-इख्तियारी ख़्यालात और वस्वसे न कामिल ईमान के ख़िलाफ हैं न विलायत के - 
|| कामिल दर्जे के। अलबत्ता इनसे मुसीबत व परेशानी की अधिकता व सख्ती का जरूर पता लगता है “ 
|| कि सहाबा किराम जैसे हिम्मत व इरादे के पहाड़ हज़रात के दिलों में भी वस्वसे आने लगे। 

दूसरा हाल मुनाफिकों का ज़िक्र फ्रमाया है कि उन्होंने खुले तौर पर अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम के वादों को धोखा व फुरेब कहना शुरू कर दियाः 

of ४४५-)३ २४४७; ५ ७» ५५ ७ ois asi SNS 

(देखिये ऊपर बयान हुई आयत 2) यह उनके छुपे और अन्दरूनी कुफ्र का इजहार था। आगे 
अमली तौर .पर वे मुनाफिक्‌ जो जाहिर में मुसलमानों के साथ जिहाद में शरीक थे, उनके दो तब्कों 
का जिक्र है। एक तब्का तो बिना पूछे भागने लगा जिसने कहा: 




















(50:86: ४०,४४५ 
(देखिये ऊपर बयान हुई आयत 495) और दूसरे तब्के ने हीले बहाने बनाकर आप सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम से वापस चले जाने की दरख़्वास्त की जिनका हाल यह ज़िक्र किया गया है किः 
wee BNO By 
(देखिये ऊपर बयान हुई आयत 78) कुरआने करीम ने उनके हीले बहाने को खोल दिया कि यह 
सब झूठ है। हकीकत इसके सिवा कुछ नहीं कि ये मैदान से भागना चाहते हैं। फ्रमाया 'इंय्युरीदू-न 
इल्ला फिरारा'। आगे कई आयतों में उनकी शरारत और मुसलमानों के साथ दुश्मनी फिर उनके बुरे 
अन्जाम का जिक्र फरमाया। | | ह 
इसके बाद मुख़्लिस (पक्के सच्चे) मोमिनों का जिक्र फ्रमाकर उनके जमाव और हिम्मत की 
तारीफ की गई है। इसके तहत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की पैरवी व इक़्तिदा की 
ताकीद एक उसूल व नियम की शक्ल में बयान फ्रमाई गई हैः 
PADD PET 
(देखिये ऊपर बयान हुई आयत 2) इससे रसूले करीम. सल्लल्लाहु अलैहि व॑ सललम की बातों 
॥| और कामों सब की पैरवी का हुक्म साबित हुआ, मगर तफसीर के मुहक्किक इमामों के नजदीक 
॥| इसकी अमली सूरत यह है कि जिस काम का करना या छोड़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व || 


| ERS का ॥ जम व OB क्रका RD OE मे बता था लाता ॥ बात है बम ॥ का हे व्रत! ॥ 0 ॥ था ॥ ER वा का ॥ a 5 आधा मर छा ॥ र्य 


पारा. (2) 
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#[ सललम से वाजिष होने के दर्जे में साबित हो उसकी पैरवी वाजिब व लाजिम है। और जिस काम का - 
5 करना या छोड़ना मुस्तहब के दर्जे में साबित हो उसका करना या छोड़ना हम पर भी मुस्तहब के वर्जे [६ 
१ | में रहेगा, कि उसकी ख़िलाफवर्जी गुनाह न करार दी जायेगी। (जस्सास, अहकामुल-कुरआन में) 

मज॒कूरा आयतों में से आखिरी तीन आयतों में बनू छुंरैजा के वाकिए का ज़िक्र हैः 

PRE NERY OF BF 

यानी जिन अहले किताब ने अहज़ाब (लश्करों) वालों की मदद की थी, अल्लाह तआला मे उनके || 
दिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और मुसलमानों का रौब डालकर उनके मज़बूत किलों | 
से उनको नीचे उतार दिया और उनके माल और घर-बार का मुसलमानों को वारिस बनाया। 

आख्रिरी आयत्‌ में आईन्दा होने वाली जीत और कामयाबियों की खुशखबरी दी गई है कि अब 
काफ्ररों के हमले ख़त्म हुए अब मुसलमानों की कामयाबियों का दौर शुरू होगा, और ऐसी-ऐसी जमीनें 
उनके कब्जे में आयेंगी जहाँ उनके कदम भी अब तक नहीं पहुँचे। जिसका ज़हूर सहाबा किराम के 
दौर में सब की आँखों ने देख लिया कि कैसरा व किसरा की सबसे बड़ी सल्तनतें उनके कृब्जे में आ 
गईं। और अल्लाह जो चाहता है करता है। 
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या अय्युहन्नबिय्यु कुल्‌ लिअज्वाजि-क | ऐ नबी! कह दे अपनी औरतों को अगर 
इन्‌ कुन्तुन्‌-न तुरिदूनल्‌-हयातदूदुन्या | तुम चाहती हो दुनिया की जिन्दगानी और 
व जीन-तहा फ-तआलै-न | यहाँ की रौनक तो आओ फायदा पहुँचा 
उमत्तिअकून्‌-न व उसर्रिष्कुन्‌-न | दूँ तुमको और रुख़्तत कर दूँ भली तरह 
सराहन्‌ जमीला (28) व इनू से रुसत करना । (28) और अगर तुम 


पारा (22) 





| आन हा जाता का बात [TI {TT ॥ [| के बात ॥ मात्रा | माता | कमा आ कमा ॥| जमा था [I {I [| ॥ माता वा बात व जमा था भाषा ॥ [I [| [| {I का 
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Fr mnmms me mr mmeemsmss snes mmnmes meer mu mn mmr nN SN 
कुन्तुन्‌-न तुरिदूनल्ला-ह व रसूलहू | चाहती हो अल्लाह की और उसके रसूल 
वद्दारल्‌ू-आड़िर-त फू्‌-इन्नल्ला-ह | को और पिछले घर को तो अल्लाह ने रख 
अ-अद्‌-द लिल्मुह्सिनाति मिन्कुनू-न | छोड़ा है उनके लिये जो तुम में नेकी पर 
अज्रन्‌ अज़ीमा (29) या निसाअन्‌- | हैं बड़ा सवाब। (29) ऐ नबी की औरतो ! 
नबिय्यि मंय्यअत्ि मिन्कुन्‌-न|जो कोई कर लाये तुम में काम बेहयाई 
बिफाहि-शतिम्‌ मुबय्यि-नतिं यू- | का खुला दूना हो उसको अजाब दोहरा, 
युज़ाअफ़ू ल-हल्‌-अजाबु जिअफैनि, व | और है यह अल्लाह पर आसान। (30) 
का-न जालि-क अलल्लाहि यसीरा (30) 




























































करे अल्लाह की और उसके रसूल की और 
अमल करे अच्छे, देवें हम उसकी उसका 
सवाब दोबार और रखी है हमने उसके 
वास्ते रोज़ी इज्जत की। (32) ऐ .नबी की 
औरतो! तुम नहीं हो जैसे हर कोई औरतें, | 
अगर तुम डर रखो सो तुम दबकर- बात न 
करो फिर लालच करे कोई जिसके दिल 
में रोग है, और कहो बात माक़ूल (52) 
और कुरार पकड़ो अपने घरों में और 
'दिखलातीं न फिरो जैसा कि दिखलाना 
दस्तूर था पहले: जहालत के वक्त में, और 
कायम रखो नमाज और देती रहो जकात 
और इताअत में रहो अल्लाहं की और 
उसके रसूल की, अल्लाह यही चाहता है 
कि दूर करे तुमसे गन्दीं बातें ऐ नबी के 
अन्कुमुर्‌-रिजू-स अहललू-बैति व | घर वालो! और सुथरा कर दे तुमको एक 
यु-तहूहि-रकुम्‌ तत्हीरा (33) वज्कुर्‌-न | सुथराई से। (33) और याद करो जो पढ़ी 
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पारा (22) 
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व रसूलिही व तअ्‌मलू सालिहन्‌ 
नुअूतिहा अज्रहा मर॑तैनि व 
अअतदूना लहा रिज्कुन्‌ करीमा (3]) 
या निसाअन्नबिय्य लस्तुनू- 

क-अ-हदिम्‌ भिनच्निसा-इ 
इनित्तक॑ तुन्‌-न फला तख़ूजअ-न 
बिल्कौलि फयत्म-अल्लज़ी फी 
कृल्बिही म-रजुवू-व कुलू-न कौलमू 
मञ्रूफा (32) व करन फो 
बुयूतिकुन्‌-न व ला त-बर॑ज्‌-मः 
त-बर्रुजल्‌-जाहिलिय्यतिल्‌-ऊला व 
अकिमूनस्सला-त व आतीनशू- 
ज़का-त व अतिअूनल्ला-ह व रसूलहू, 
इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुजूहि-ब 
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मा युत्ता फी बुयूतिकुन्‌-न मिनू | जाती हैं तुम्हारे घरों में अल्लाह की बातें 
आयातिल्लाहि वल्हिक्मति, इन्नल्ला-ह | और अक्लमन्दी की, बेशक अल्लाह है 
का-न लतीफन्‌ ख़बीरा (34) छै भेद जानने वाला ख़बरदार। (34) & 


ख़ुलासा-ए-तफुसीर 

ऐ नबी! (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) आप अपनी बीवियों से फरमा दीजिये (तुम से दोटूक 
बात कही जाती है ताकि हमेशा के लिये किस्सा एक तरफ हो। वह बात यह है कि) कि तुम अगर 
दुमियावी जिन्दगी (का ऐश) और उसकी बहार चाहती हो तो आओ (यानी लेने के लिये मुतवज्जह हो) 
मैं लुमको (दुनिया का) कुछ (माल व) मता दे दूँ (या तो मुराद इससे वह जोड़ा है जो तलाक्‌ देते 
वकृत उस तलाक पाने वाली औरत को देना मुस्तहब है जिससे सोहबत हो चुकी हो, या इद्दत के दिनों 
का खर्च देना मुराद है, या दोनों को शामिल है) और (मता देकर) तुमको खूबी के साथ रुख़्तत करूं 
(यानी सुन्नत के मुवाफिक तलाक दे दूँ ताकि जहाँ चाहो जाकर दुनिया हासिल करो) और अगर तुम 
अल्लाह को चाहती हो और (मतलब अल्लाह को चाहने का इस जगह यह है कि) उसके रसूल को 
(चाहती हो, यानी तंगदस्ती व गुर्बत की मौजूदा हालत फे साथ रसूल के निकाह में रहना चाहती हो) 
और आख्रिरत के (बुलन्द दर्जो) को (चाहती हो जो कि रसूल की बीवी बनने पर मुरत्तब होने वाले हैं) 
तो (यह तुम्हारी नेक-किरदारी है और) तुम में नेक किरदारों के लिये अल्लाह तआला ने (आख़िरत में) 
बड़ा अग्र मुहैया कर रखा है (यानी वह सवाब जो ख़ास है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
की बीवियों के लिये, कि दूसरी नेक औरतों के अज्र से वह बड़ा है। और जिस से नबी की बीवी बने 
रहने को इक्ियार न करने की सूरत में मेहरूमी होगी, अगरचे ईमान और नेक आमाल के फल 
दलीलों के आम होने के ससब उस सूरत में भी हासिल होंगे। यहाँ तक तो इक्तियार देने का मजमून 
ह| है जिस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ से आपकी बीवियों को इख्भ्तियार दिया गया कि 
मौजूदा हालत पर सब्र व कनाअत करके आपके निकाह में -रहना पसन्द करें, या फिर आप से तलाक 
हासिल कर लें। आगे हक तआला उनको खुद ख़िताब करके वो अहकाम बयान फ्रमाते हैं जो बीवी 
बने रहने के इख्तियार की हालत में पाबन्दी के लिये वाजिब होंगे। इरशाद है कि) ऐ नबी (सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम) की बीवियो! जो कोई तुम में से खुली हुई बेहूदगी करेगी (इससे मुराद वह मामला 
है जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तंग व परेशान हों तो) उसको (उस पर आख़िरत में) 
दोहरी सज़ा दी जायेगी (यानी दूसरे शख को उस अमल पर जितनी सज़ा मिलती उससे दोहरी सज़ा 
होगी) और यह बात अल्लाह को (बिल्कुल) आसान है (यह नहीं कि दुनियावी हाकिमों की तरह 
कभी-कभी सज़ा वढ़ाने से किसी की शान व बड़ाई उसके लिये रुकावट हो जाये, और इस संजा के 
बढ़ने की वजह अभी अञ्र के बढ़ने की तक्रीर में आगे आती है)। | 


तफुसीर बाईसवाँ पारा 
और जो कोई तुम में अल्लाह की और उसके रसूल की फरमाँबरदारी करेगी (यानी जिन कामों 
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i को अल्लाह तआला ने वाजिब फरमाया है उनको अदा करेगी और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि i 
है| व सल्लम के शौहर होने के जो हुक्रूक यानी आपकी फ्रमाँबरदारी वगैरह वाजिब हैं उनको अदा करेगी | 
क्योंकि रसूल होने की हैसियत वाले हुक्रूक अल्लाह की फरमाँबरदारी में दाखिल हो गये) और (गैर- 
वाजिब कामों में से जो) नेक काम (हैं उनको) करेगी तो हम उसको उसका सवाब (भी) दोहरा देंगे, 
और हमने उसके लिये (वायदा किये गये दोहरे अज्र के अलावा) एक (ख़ास) उम्दा रोजी (जो जन्नत 
|| में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की बीवियों के लिये मख़्सूस है और जो अमल के सिले से 
|| अतिरिक्त है) तैयार कर रखी है। (हुक्म मानने की सूरत में दोहरे अज्र और हुक्म न मानने की सूरत 
[| में दोहरे अज़ाब की वजह नबी की बीवी होने का सम्मान है जिस पर “या निसाअन्नबिय्यि' दलालत 
४ | कर रहा है। क्योंकि जो ख़ास अफराद होते हैं उनकी कोताही भी -औरों की कोताही से ज्यादा सर्न 
होती है। इसी तरह उनकी फ्रमाँबरदारी भी औरों की फ्रमाँबरदारी से ज़्यादा मकबूल होती है। पस 
वायदा वईद दोनों में वे दूसरों से विशेष और नुमायाँ होते हैं। और ख़ास तौर पर बयान के मौके 
लिहाज से यह कहना मुम्किन है कि मुसलमानों की माँओं यानी हुजूरे पाक की बीवियों से ख़िदमत व 
इताअत का मामला होने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दिल की राहत में ज्यादती का सबब 
होगा पस आपको राहत पहुँचाने की वजह से अज्र व सवाब में ज्यादती हो गई। इसी तरह इसके 
उलट समझ लेना चाहिये। कि इताअत व ख़िदमत न करने की सूरत में आपकी तकलीफ के सबब 
अजाब में भी ज्यादती हो गयी)। [ 
(यहाँ तक आपके हुक्रूक के मुताल्लिक बीवियों से ख़िताब था, आगे आम अहकाम के मुताल्लिक 
॥| ज्यादा एहतिमाम के लिये ख़िताब है कि) ऐ नबी की बीवियो! (महज इस बात पर मत फूल जाना कि 
॥| हेम नबी की बीवियाँ हैं और इसलिये आम औरतों से ख़ास और नुमायाँ हैं, यह ताल्लुक और सम्मान 
F हमारे लिये काफी है, सो यह. ख़्याल मत करना। यह बात सही है कि) तुम मामूली औरतों की तरह 
४ | नहीं हो (बेशक उनसे अलग और नुमायाँ हो, मगर बिना शर्त के नहीं, बल्कि इसके साथ एक शर्त भी 
- है वह यह कि) अगर तुम परहेज़गारी इख्तियार करो (तब तो वाकुई इस ताल्लुक के सबब तुमको 
|| औरों से फृजीलत हासिल है, यहाँ तक कि सवाब डबल मिलेगा, और अगर यह शर्त नहीं पाई गयी तो [/ 
4 यही ताल्लुक्‌ उल्टे तौर पर दोहरे अज़ाब का सबब बन जाएगा। जब यह बात है कि बिना परहेज़गारी |॥ 
व भेकी के निस्बत कुछ नहीं) तो (हम तुमको उमूमन शरई अहकाम की पूरी पाबन्दी करनी चाहिए [ 
और अगली आयत में जो अहकाम बयान हो रहे हैं उनकी ख़ास तौर पर। और वो अहकाम ये हैं कि) |” 
तुम (नामेहरम मर्द से) बोलने में (जबकि ज़रूरत से बोलना पड़े) नर्मी और लचक मत करो (इसका | 
मतलब यह नहीं कि जान-बूझकर नजाकत मत करो, क्योंकि इसका बुरा होना तो सब को मालूम है l 
दूसरी बात यह कि नबी की बीवियों के बारे में इसका वहम व गुमान हीं नहीं, बल्कि मतलब यह है |! 
कि जैसे औरतों. के कलाम का फितरी अन्दाज़ होता है कि कलाम में तबई नर्मी और नजाकत होती || 
॥| है, उस अन्दाज को मत बरतो) कि (उससे) ऐसे शक्ल को (तबई तौर पर बुरा) ख़्याल (पैदा) होने || 
|| लगता है जिसके दिल में ख़राबी (और बदी) है, (बल्कि ऐसे मौके पर तकल्लुफ और एहतिमाम से उस | 
॥ फितरी अन्दाज को बदलकर गुफ्तगू करो) और (पारसाई के) कायदे के मुवाफिक बात कहो (यानी ऐसे ।! 
अन्दाज से जिसमें ख़ुश्की और रूखापन हो, कि यह आबरू की हिफाजत करने वाला है, और यह बद- [/ 
IL LT ET Ti II Ir IT TI TT tI TTT TT पभा पता TTT हा बा ला जऋर उ र जी 
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री अख़्लाकी नहीं है। बद-अख़लाकी वह है जिससे किसी के दिल को तकलीफ पहुँचे और बुरे लालच के 
*। रोकने से तकलीफ पहुँचना लाज़िम नहीं आता)! 

(इसमें तो बोलने के मुताल्लिक्‌ हुक्म फरमाया) और (आगे पर्दे के मुताल्लिक इरशाद है और 
दोनों हुक्मों में साझा चीज सिर्फ पाकदामनी है। यानी) तुम अपने घरों में क्रार से रहो (इससे मुराद 
यह है कि केवल कपड़ा ओढ़ लपेटकर पर्दा कर लेने पर बस मत करो बल्कि पर्दा इस तरीके से करो 
कि बदन या उसका लिबास नज़र न आये, जैसा कि आजकल शरीफ लोगों के घरों में पर्दे का तरीका 
है कि औरतें घरों ही से नहीं निकलती, अलबत्ता ज़रूरत के मौकों पर दूसरी दलील से इस हुक्म में 
छूट हैं) और (आगे इसी हुक्म की ताकीद के लिये इरशाद है कि) पुराने जहालत के ज़माने के दस्तूर 
के मुवाफिक्‌ मत फिरो (जिसमें बेपर्दगी का रिवाज था चाहे बिना बुराई ही क्यों न हो। और पुरानी 
जाहिलीयत से मुराद वह जाहिलीयत है जो इस्लाम से पहले थी, और इसके मुकाबले में एक बाद की 
जाहिलीयत है जो कि इस्लामी अहकाम की तालीम व तब्लीग के बाद उन पर अमल न किया जाये। 
पस जो बेपर्दगी और बाहर फिरना इस्लाम के बाद होगा वह बाद की जाहिलीयत है, इसलिए मिसाल 
देने में पहली वाली जाहिलीयत को ख़ास करना जाहिर है। मतलब यह कि बाद वाली जाहिलीयत जारी 
करके पहले वाली जाहिलीयत की पैरवी न करो जिसके मिटाने को इस्लाम आया है)। 

(यहाँ तक पाकदामनी से संबन्धित अहकाम थे) और (आगे शरीअत के दूसरे अहकाम का हुक्म 
१| हे कि) तुम ममाजों की पाबन्दी रखो और (अगर निसाव की मालिक हो तो) जकात दिया करो (कि 
॥| दोनों इस्लाम के बड़े निशानात में से हैं, इसलिए इनको विशेष तौर पर बयान किया गया) और (भी 
«| जितने अहकाम हैं और तुमको मालूम हैं सब में) अल्लाह का और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व 
० | सल्लम) का कहना मानो (और हमने जो तुमको इन अहकाम की इस पाबन्दी और एहतिमाम का 
«| मुकल्लफ बनाया है तो तुम्हारा ही नफा है, क्योंकि) अल्लाह तआला को (इन अहकाम के बताने से 
«| शरई एतिबार से) यह मन्जूर है कि ऐ (पैगम्बर के) घर वालो! तुमसे (गुनाह व नाफरमानी की) गंदगी 
है| को दूर रखे, और तुमको (हर तरह जाहिरी तौर पर भी, वातिनी तौर पर भी, अकीदे व अमल में भी 
॥ और अख़्लाक में भी) पाक-साफ रखे (क्योंकि अहकाम का इत्म होने से ही अहकाम के खिलाफ करने 
से बचना मुम्किन है, और अहकाम के ख़िलाफ करना ही पाक-साफ होने और बुराईयों की गंदगी से 
बचने में रुकावट बनता है) और (चूँकि इन अहकाम पर अमल वाजिब है, और अमल मौक़ूफ्‌ है 
अहकाम के जानने और उनके याद रखने पर इसलिये) तुम अल्लाह की इन आयतों (यानी कुरआन) 
को और (अहकाम के) उस इलम को याद रखो जिसका तुम्हारे घरों में चर्चा रहता है (और यह भी 
॥| धयान में रखो कि) बेशक अल्लाह तआला राज़ का जानने वाला है (कि दिलों के आमाल को भी 
॥| जानता है और) पूरा ख़बर रखने वाला है (कि छुपे आमाल को भी जानता है। इसलिए जाहिरी व छ 

छुपी हर हालत में हुक्मों पर अमल करने और जिन चीज़ों से रोका गया है उनसे बचने व परहेज करने 
की पाबन्दी करना वाजिब है)। - 





मआरिफु व मसाईल 
इस सूरत के मकासिद में से अहम मकसद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तकलीफ 
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Tt 
पी देने से और हर ऐसी चीज़ से बचने की ताकीद है जिससे आपको तकलीफ पहुँचे। साथ ही आपकी || 
|| फरमाँबरदारी और रज़ा तलब करने के ताकीदी अहकाम हैं। गज़वा-ए-अहज़ाब का तफसीली वाकिआ | 
|| जो ऊपर गुज़रा है उसमें काफिरों व मुनाफिकों की तरफ से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व ६ 
है| सत्लम को तकलीफ पहुँची उनका जिक्र और इसके साथ अंततः तकलीफ देने वाले काफिरों व |$ 
|| मुनाफिकों का जलील व ख़्वार होना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का हर मौके पर 
|| विजयी और कामयाब होना जिक्र किया गया था, और इसके साथ ही सच्चे मोमिन जिन्होंने रसूलुल्लाह 
¶| सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हुक्म व इशारे पर अपना सब कुछ कुरबान कर दिया उनकी तारीफ व 
*| प्रशंसा और आखिरत के दर्जा का बयान था। 

उपर्युक्त आयतों में नबी करीम की पाक बीवियों को ख़ास तालीम है कि वे ख़ुसूसन इसका 
एहतिमाम करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को किसी काम व बात से तकलीफ न पहुँचे, 
और यह तभी हो सकता है कि वे अल्लाह तआला और उसके रसूल की मुकम्मल फुरमाँबरदारी में लग 
जायें। इस सिलसिले के चन्द अहकाम इन पाक बीवियों. को खिताब करके बतलाये गये हैं। 
आयतों के शुरू में जो पाक बीवियों को तलाक लेने का इख्तियार देना बयान हुआ है, इसका 
एक या चन्द वाकिआत हैं जो हुजूरे अक्दस की पाक बीवियों की तरफ से पेश आये, जो रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मंशा के खिलाफ थे, जिनसे बिना इरादा व इख्तियार के रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तकलीफ पहुँची । [ 
उन वाकिआत में से एक वाकिआ वह है जो सही मुस्लिम वगैरह में हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु 
॥ अन्हु की रिवायत से तफसील के साथ आया है, उसमें जिक्र है कि नबी करीम की पाक बीवियों ने | 
$| जमा होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से इसका मुतालबा किया कि उनका नान-नफूका |॥ 
६ | (खर्चा पानी) बढ़ाया जाये। तफुसीर बहरे मुहीत में अबू हय्यान ने इसकी वजाहत यह बयान की है कि |! 
|| ग॒ज़वा-ए-अहज़ाब के बाद बनू नजीर फिर बनू कुंरैजा की फुतूहात और गृनीमत के मालों की तकसीम 
॥ | ने आम मुसलमानों में किसी कद्र खुशहाली पैदा कर दी थी, आपकी पाक बीवियों को उस वक्त यह 
| फ़रयाल हुआ कि गुनीमत के इन मालों में से आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने भी अपना हिस्सा 
है रखा होगा इसलिये उन्होंने जमा होकर अर्ज किया कि या रसूलल्लाह! ये किसरा व कैसर की बीवियाँ 
॥| तरह-तरह के जेवरात और कीमती लिबासों में मब्लूस हैं, और उनकी ख़िदमत के लिये ख़ादिमायें हैं 
£| और तंगदस्ती व गुर्बत का हमारा हाल आप देखते हैं इसलिये अब कुछ वुस्अत से काम लिया जाये। 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने अपनी पाक बीवियों की तरफ से यह मुतालबा सुना |॥ 
कि उनके साथ वह मामला किया जाये जो बादशाहों और दुनियादारों में होता है तो आपको इससे |॥ 
बहुत रंज हुआ कि इन्होंने नुबुव्यत के घराने की कृद्र न पहचानी। अजवाजे मुतस्हरात को ख्याल न था || 
कि इससे आपको तकलीफ पहुँचेगी, आम मुसलमानों में माली गुंजाईश व फरावानी देखकर अपने लिये हु 
भी युस्अत का ख़्याल दिल में आ गया था। अबू हय्यान रह. ने फ्रमाया कि इस वाकिए को ॥ 
गजवा-ए-अहजाब के वाकिए के बाद बयान करने से भी इसकी ताईद होती है कि आपकी बीवियों का _ 
यह मुतालबा ही तलाक के लिये इ्ल्तियार देने का सबब बना। हदीस की कुछ रिवायतों में हजरत _ 
जैनब रजियल्लाहु अन्हा के घर में शहद पीने का वाकिआ जो आगे सूरः तहरीम में तफसीली तौर पर | 
ELIT TTT TTY है सा ॥ काम भा था ॥ कया SEND I जे का ॥ का ALT TT IT TI TI TITTY र्न्यै 
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आयेगा उसमें पाक बीवियों की आपसी शैरत के सबब जो सूरत पेश आई वह इस तलाक्‌ के इख़्तियार | 


का सबब बनी, अगर ये दोनों चीजें पुराने जमाने में पेश आई हों तो यह भी बईद नहीं कि दोनों ही [इ 


सबब हों, लेकिन इख़्तियार देने वाली आयत के अलफाज से ज़्यादा ताईद इसी की होती है कि 
आपकी पाक बीवियों की तरफु से कोई माली मुतालबा इसका सबब बना है, क्योंकि इस आयत में 
फ्रमाया हैः 
[NR Gy Gy OFS 0! 

इस आयत ने तमाम पाक बीवियों को इख््तियार दे दिया कि वे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम की मौजूदा हालत यानी आर्थिक तंगी के साथ आपके निकाह में रहना क्कुबूल करें या फिर 
आप से तलाक के साथ आजाद हो जायें। पहली सूरत में उनको आम औरतों के मुकाबले में बहुत 
ज्यादा बड़े अग्र और आख़िरत के ख़ास बुलन्द दर्जे अता होंगे, और दूसरी सूरत यानी तलाक लेने में 
भी उनको दुनिया के लोगों की तरह किसी कड़वाहट व तकलीफ की नौबत नहीं आयेगी बल्कि सुन्नत 
के मुताबिक कपड़ों का जोड़ा वगैरह देकर इज्जत के साथ रुख़सत किया जायेगा। 

इमाम तिर्मिजी ने उम्मुल-मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत किया है कि जब 
यह इख्नियार वाली आयत नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसके इजहार व 
ऐलान की शुरूआत मुझसे फरमाई और आयत सुनाने से पहले फरमाया कि मैं तुम से एक बात कहने 
वाला हूँ मंगर तुम उसके जवाब में जल्दी न करना बल्कि अपने मां-बाप से मश्विरा करके जवाब देना। 
सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि यह मुझ पर ख़ास इनायत थी कि मुझे माँ-बाप से मश्विरे 
के बगैर इज़ुहारे राय से आपने मना फुरमा दिया, क्योंकि आपको यकीन था कि मेरे माँ-बाप मुझे कभी 
यह राय नहीं देंगे कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अतैहि व सल्लम से अलैहदगी इख़्तियार कर लूँ। मैंने 
जब यह आयतं सुनी तो फौरन अर्ज किया कि क्या मैं इस मामले में माँ-बाप से मश्विरा लेने जाऊं? 
मैं तो अल्लाह को और उसके रसूल को और आखिरत के घर को इख्तियार करती हूँ। फिर मेरे बाद 
सब बीवियों को कुरआन का यह हुक्म सुनाया गया, सब ने वही कहा जो मैंने पहले कहा था (किसी 
ने भी दुनिया की खुशहाली को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बीवी बनने के मुकाबले में 
करुबूल न किया) । (इमाम तिर्मिजी ने फरमाया कि यह हदीस हसन सही है) 


फायदा 

तलाक के इख्तियार की दो सूरतें होती हैं- एक यह कि तलाक 'का इख्तियार औरत के सुपुर्द कर 
दिया जाये, अगर वह चाहे तो ख़ुद अपने नफ़्स को तलाक देकर आजाद हो जावे। दूसरे यह कि 
तलाक शौहर ही फे हाथ में रहे, अगर औरत चाहे तो वह तलाक्‌ दे दे। 

मजकूरा आयत में कुछ मुफस्सिरीन ने पहली सूरत को और कुछ ने दूसरी को इख्तियार किया है। 
सय्यिदी हकीमुल-उम्मत रह. ने तफुसीर बयानुल-क्लुरआन में फरमाया कि सही बात यह है कि आयत 
के अलफाज में दोनों संभावनायें हैं, जब तक किसी स्पष्ट दलील से एक का निर्धारण हो जाये अपनी 
तरफ से किसी सूरत को मुत्तैयन करने की जरूरत नहीं। 

मसलाः इस आयत से मालूम हुआ कि जब मियाँ-बीची की तबीयतों में मुनासबत न हो तो 
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मुस्तहब यह है कि बीची को इख््तियार दिया जाये कि शौहर की मौजूदा हालत पर कूनाअत करके 
साथ रहना चाहे तो रहे वरमा सुन्मतत के मुताबिक तलाक देकर कपड़े के जोड़े देकर इज्जत के साथ 
रुछ्सत कर दिया जाये। 
ऊपर जिक्र हुई आयत से इस मामले का मुस्तहब और अच्छा होना साबित किया जा सकता है 
वाजिब होने पर कोई दलील नहीं। मसाईल के माहिर कुछ उलेमा ने इस आयत से वाजिब होने पर 
दलील ली है और इसी बिना पर ऐसे मुफुलिस आदमी की बीवी को अदालत की तरफ से तलाक देने 


का हक्‌ दिया है जो बीवी को नफुका ख़चा) देने पर कादिर नहीं। 


नबी करीम की पाक बीवियों की एक ख़ुसूसियत और 
उसकी वजह से उन पर कड़ी पाबन्दी 


(3 Orr a us ४.७७ ७७ 3 Cri otis ७ KA) 2५.6 hates “Ss Uy i $s 
इ... 3५७४ ५ ४०४५० ७५ Sess Ho ८-४ 
इन दो आयतों में नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियों की यह ख़ुसूसियत बयान फरमाई है कि 
अगर वे कोई गुनाह का काम करेंगी तो उनको दूसरी औरतों की तुलना में दोगुना अज़ाब दिया 
जायेगा। यानी उनका एक गुनाह दो के बराबर करार दिया जायेगा। इसी तरह अगर वे नेक अमल 
करेंगी तो दूसरी औरतों के मुकाबले में उनको सवाब भी दोहरा दिया जायेगा, उनका एक नेक अमल 
| दो के बराबर होगा। 
यह आयत एक हैसियत से नबी करीम की पाक बीवियों के लिये उनके उस अमल की जजा 
बदला) है जो. उन्होंने इम््तियार देने वाली आयत नाजिल होने घर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि व 
सल्लम की बीवी बनने पर दुनिया की खुशहाली व फ्राख़ी को क्रुरबान कर दिया। इसके सिल में 
अल्लाह ताला ने उनके एक अमल को दो का दर्जा दे दिया और गुनाह की सूरत में दोहरा अज़ाब 
उनकी ख़ास फ॒ज़ीलत और विशेषता को वजह से हुआ, क्योंकि यह बात अक्ली भी है और 
किताबी भी कि जितना किसी का सम्मान व एहतिराम होता है उतना ही उसकी तरफ से गफूलत व 
सरकशी की सज़ा भी बढ़ जाती है। 
नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियों पर हक तआला के बड़े इनामात हैं कि उनको अल्लाह 
तआला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की बीवी बनने के लिये चुन लिया। उनके घरों में 
अल्लाह की वही नाज़िल होती रही, तो उनकी मामूली गलती और कोताही भी बड़ी होगी। अगर दूसरों 
से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लम को तकलीफ पहुँचे तो इससे कहीं ज्यादा सख्त बात होगी 
कि उनसे कोई बात रंज व तकलीफ की सर्जद हो। क्लुरआने करीम के इन अलफाज में ख़ुद इस सबब 
की तरफ इशारा है “वज्छुर्‌-न मा युतला फी बुयूतिकुन्‌-न'। 


फ़ायदा 
नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियों की यह ख़ुसूसियत कि उनके अमल का दोहरा सवाब मिले |॥ 
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हल ह्म के एतिबार से इससे यह लाजिम नहीं आता कि उम्मत में किसी फूर्द या जमाअत को 
> किसी ख़ुसूसियत से ऐसा इनाम म बख़्शा जाये कि उसको दोहरा सवाब मिले । चुनाँचे अहले किताब में 
से जो लोग मुसलमान हो गये उनके बारे में छुरआने करीम में इरशाद हैः 
| 2894 हट Sys 
और रूम के बादशाह कैसर के नाम रसूलुस्लाह सल्लल्लाहु असैहि व सललम ने जो ख़त तहरीर 
फरमाया उसमें कुरआनी इरशाद की वजह से आपने कैसरे रूम को यह लिखा किः | 
। is 
अहले किताब जो इस्लाम ले आयें उनके बारे में खुद कुरआन में दोहरा अज्र मिलने की वज़ाहत 
है। और एक हदीस और भी है कि जिसमें तीन आदमियों के लिये इसी तरह दोहरा अग्र बयान हुआ 
है, इसकी तफूसील सूरः केसस में आयत नम्बर 54 के तहत में लिखी गई है। 


आलिम के नेक अमल का सवाब भी दूसरों से ज्यादा 
है और उसके गुनाह की सजा भी ज्यादा 


इमाम अबू बक्र जस्सास रह. ने अहकामुल-क्लुरआन में फुरमाया कि जिस सबब से हक्‌ तआला ने 
नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियों के नेक अमल का सवाब दोगुना और उनकी नाफरमानी का 
अज़ाब भी दोगुना कुरार दिया है वह यह कि नुबुव्यत के उलूम और अल्लाह की वही उतरने के ख़ास 
मौका और स्थान हैं, यही सबब उलेमा-ए-दीन में भी मौजूद है। इसलिये जो आलिम अपने इलम पर 
आमिल भी है उसको भी उस अमल का सवाब दूसरों से ज्यादा मिलेगा, और अगर वह कोई गुनाह 
करेगा तो अजाब भी दूसरों से ज्यादा होगा । 





























3 Lis, 
लफ़्ज़ 'फाहिशा' अरबी भाषा में बदकारी और जिना वगैरह के लिये भी इस्तेमाल किया जाता है 
और सिर्फ नाफ्रमानी व गुनाह के लिये भी। यह लफ़्ज कुरआन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। इस 
आयत में फाहिशा के लफ़्ज़ से बदकारी और जिना मुराद नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह तआला ने 
अपने पैगम्बरों की बीवियों को इस सख्त ऐब से बरी फुरमाया है। तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की 
बीवियों में से किसी से भी ऐसा काम नहीं हुआ। हजरत लूत और नूह अलैहिमस्सलाम .की बीवियाँ 
उनके दीन से विमुख हुई और सरकशी इख्तियार की जिसकी सज़ा उनको मिली, लेकिन बदकारी का 
«| इत्जोम उनमें भी किसी पर नहीं था। नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियों में से किसी से किसी 
बेहयाई या बदकारी के होने का तो कोई शुब्हा व संभावना ही न थी, इसलिये इस आयत में फाहिशा 
से मुराद आम गुनाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तकलीफ और र॑ज है। और इस 
८ जगह फाहिशा के साथ जो लफ़्ज़ मुबय्यिना आया है यह इस पर सुबूत है, क्योंकि बेहयाई और 
बदकारी कहीं भी मुबस्यिना (खुली) नहीं होती, वह तो पर्दो में छुपकर की जाती है। खुली बेहयाई से 
भुराद आम गुनाह हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की तकलीफ? तफसीर के इमामों में |॥ 
Snes 9 का शा ॥20॥ ह क्राक हा झा भ कक हा कम ७ ७०७ EHS FRR का हा एम SE ॥ कमा ॥ हा भ। I ॥॥ बन ७ हज था आय था बात 2 कक था रथ 
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से मुकातिल बिन सुलैमान ने इस आयत में फाहिशा का मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व | 
सल्सम की नाफरमानी या आप से कोई ऐसा मुतालबा करार दिया है जिसका पूरा करना आपके लिये - 
भारी व नागवार हो। (बैहकी, सुनन में) 

और क्ुरआने करीम ने दोहरे अजाब के सिलसिले में तो सिर्फ फाहिशा मुबय्यिना पर यह अज़ाब 
मुरत्तब किया है मगर दोहरे अज्र व सवाब के लिये कई शर्ते रखी हैं: 

४२० hs SDB iss 

इसमें कुनूत यानी अल्लाह की इताअत और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शर्त है 
फिर नेक अमल शर्त है। सबब यह है कि अज्र व सवाब तो उसी वक्त मिलता है जब इताअत 
मुकम्मल हो और सजा के लिये एक गुनाह भी काफी है। 


नबी करीम सल्ल. को पाक बीवियों को ख़ास हिदायतें 
2400 ao INGE ८. ५.0) ४:2५ 

इससे पहले की आयतों में पाक बीवियों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम से ऐसे 
मुतालबे करने से रोका गया है जिनका पूरा करना आपके लिये दुश्वार हो या जो आपकी शान के 
मुनासिब न हों। और जब उन्होंने इसको इख््तियार कर लिया तो उनका दर्जा आम औरतों से बढ़ा 
१| दिया गया कि उनके एक अमल को दो के बराबर बना दिया। आगे उनको अमल के सुधार और 
¶| रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की बीवी बनने और साथ नसीब होने के मुनासिब. बनाने के 
६ | लिये चन्द हिदायतें दी गई हैं। ये सब हिदायतें अगरचे आपकी पाक बीवियों के लिये ख़ास नहीं बल्कि [१ 
|| तमाम ही मुसलमान औरतों को इनका हुक्म है, भगर यहाँ नबी करीम की पाक बीवियों को खुसूसी | 
- ख़िताब करके इस पर मुतवज्जह किया है कि ये आमाल व अहकाम जो सब मुसलमान औरतों के | 
- लिये लाजिम व वाजिब हैं आपको इनका एहतिमाम दूसरों से ज्यादा करना चाहिये और 'तुम मामूली |« 
| औरतों की तरह नहीं हो' से यही विशेषता और खुसूसियत मुराद है। 


कया नबी करीम सल्ल. को बीवियाँ सारे आलम की 
औरतों से अफजल हैं? 


आयत के इन अलफाज से बज़ाहिर यह मालूम होता है कि नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियों 


सारी दुनिया की औरतों से अकजल हैं, मगर कुरआने करीम की आयत में हजरत मरियम 
अलैहस्सलाम के बारे में यह हैः 


TT II का TT TIT TE TT TY TT Toe nah hss | 


०७४ SU i ५५४४० ४:4०; ५५६ »। 20 5। 
इससे हजरत मरियम अलैहस्सलाम का सारे जहान की औरतों से अफुज़ल होना साबित होता है है 
॥| और तिर्मिज़ी में हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व || 


| hn जि जाता के बा ॥ TE TT TT TT TT™ Els 5 


पारा (2१) 


तफसीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 449 [ सूरः अहजाब (33) 


| सललम ने फरमाया कि काफी हैं तुमको सारी औरतों में से मरियम बिन्ते इमरान और ख़दीजा बिन्ते F 

॥| खुवैलद (उम्मुल-मोमिनीन) और फातिमा बिन्ते मुहम्मद (सल्लल्लाई अलैहि व सल्लम) और आसिया 

| फिरऔन की बीवी। इस हदीस में हज़रत मरियम के साथ और तीन औरतों को सारे आलम की 
औरतों से अफजल फ्रमाया है। 

इसलिये इस आयत में जो आपकी पाक बीवियों का अफज़ल और बरतरं होना बयान किया गयां 
हे वह एक ख़ास हैसियत यानी नबी की बीवियाँ और नबी की औरतें होने की है, जिसमें वे बिला 
शुब्हा तमाम आलम की औरतों से अफजल हैं। इससे मुतलक आम फुजीलत साबित नहीं होती जो 
दूसरी दलीलों और बयानात के ख़िलाफु हो। (तफ्सीरे मजहरी) 

'तुम मामूली औरतों की तरह नहीं हो” के बाद अगर तुम तकवा इख्तियार करो' यह शर्त उस 
फुजीलत की है जो अल्लाह तआला ने उनको नबी की औरतें होने की वजह से बख़्शी है। इस बात से 
मकसद इस बात पर तंबीह करना है कि सिर्फ इस निस्बत व ताल्लुक पर भरोसा करके न बैठ जायें 
कि हम रसूल की बीवियाँ हैं बल्कि तक्‌वा और अल्लाह के अहकाम की फुरमाँबरदारी पर फज़ीलत की 
शर्त है । (तफसीरे कुर्तुबी व मजहरी) 

इसके बाद चन्द हिदायतें नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियों को दी गई:- 

पहली हिदायत औरतों के पर्दे से मुताल्लिक आवाज़ और कलाम पर पाबन्दी हैः 

०५४५ mars 

यानी किसी गैर-मेहरम से पर्दे के पीछे से बात करने की जरूरत भी पेश आये तो कलाम में उस 
मज़ाकत और नर्मी के लहजे से कोशिश करके परहेज किया जाये जो फितरी तौर पर औरतों की 
आवाज में होती है। मतलब इस नर्मी और नजाकत से वह नर्मी है जो मुखातब (सामने वाले) के दिल 
में मैलान व रुझान पैदा करे जैसा कि इसके बाद फ्रमाया हैः 

































००५४ WAFS 

यानी ऐसी नर्म बातचीत न करो जिससे ऐसे आदमी को उम्मीद व लालच और मैलान पैदा होने 
लगे जिसके दिल में बीमारी हो! बीमारी से मुराद निफाक है या उसका कोई हिस्सा व विभाग है। 
असली मुनाफिक से तो ऐसा लालच होना जाहिर ही है, लेकिन जो आदमी सच्चा मोमिन होने के 
बावजूद किसी हराम की तरफ माईल होता है वह मुनाफिक न सही मगर कमजोर ईमान वाला ज़रूर 
है। और यह ईमान की कमजोरी जो हराम की तरफ माईल करती है दर हकीकत एक निफाक का 
एक शोबा ब हिस्सा ही का है। ख़ालिस ईमान जिसमें निफाक का शुब्हा तक न हो उसके होते हुए 
कोई हराम की तरफ माईल नहीं हो सकता । (तफ्सीरे मजहरी) 

इस पहली हिदायत का खुलासा औरतों के लिये अजनबी मर्दों से बचना और पर्दे का वह ऊँचा 
स्तर हासिल करना है कि जिससे किसी अजनबी कमजोर ईमान वाले के दिल में कोई लालच या 
मैलान व रुझान पैदा हो सके, उसके पास भी न जायें। औरतों के पर्दे की तफुसीली बहस इसी सूरत 
॥| न आगे आने वाली आयतों के तहत में बयान होगी, यहाँ नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियों के लिये 
॥| खुसूसी हिदायतें के अंतर्गत जो कुछ आया है सिर्फ उसकी वज़ाहत लिखी जाती है। कलाम के 


kh. Samm ॥ शात्रा hh ib ES FE का बयान है ps 4 he था 2 बा मा कमा BREE hE मे काका Et ॥॥ किया |) pd हक बा हा भा | बा ॥ TEL 
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|| गुताल्लिके जो हिदायत दी गई है उसको सुनने के बाद कुछ उम्महातुल-मोमिनीन इस आयत के नाजिल | 
|| होने के बाद अगर गैर-मर्द से कलाम करतीं तो अपने मुँह पर हाथ रख लेतीं ताकि आवाज बदल |ई 
|| जाये। इसी लिये हज़रत अमर बिन आस रजियल्लाहु अन्हु की एक हदीस में हैः 
है (७४४८७-+ te grils) PO YEN (४५ Bp gos 5 ko ७.9) 
i मसलाः इस आयत और ऊपर बयान हुई हदीस से इतना तो साबित हुआ कि औरत की आवाज 
है| सतर (छुपाने वाली चीज़) में दाखिल नहीं, लेकिन इस पर भी एहतियाती पाबन्दी यहाँ भी लगा दी 
॥| और तमाम इबादतों और अहकाम में इसकी रियायत की गई है कि औरतों का कलाम जहरी (आवाज़ 
है| के साथ) न हो जो मर्द सुनें, इमाम कोई गलती करे तो मुक्तदियों को लुकमा जबान से देने का हुक्म 
/| है मगर औरतों को ज़बान से लुक़मा देने के बजाय यह तालीम दी गई है कि अपने हाथ की पुश्त पर 
दूसरा हाथ मारकर ताली बजा दें, जिससे इमाम सचेत हो जाये, ज़बान से कुछ न कहैं। 

दूसरी हिदायत मुकम्भल पर्दा करने की हैः 


Nad Er ४५ 57% ४ ०४५ 

“यानी बैठो अपने घरों में और पुराने जमाने की जाहिलीयत वालियों की तरह न फिरो ।” 

यहाँ जाहिलीयत-ए-ऊला से मुराद वह जाहिलीयत है जो इस्लाम से पहले दुनिया में फैली हुई 
थी। इस लफ्ज़ में इशारा है कि इसके बाद दूसरी भी कोई जाहिलीयत आने वाली है जिसमें इसी तरह 
की बेहयाई व बेपर्दगी फैल जायेगी, वह शायद इस ज़माने की जाहिलीयत है जिसको अब हर जगह 
खुली आँखों देखा जा रहा है। 

इस आयत में पर्दे के मुताल्लिक्‌ असली हुक्म यह है कि औरतें घरों में रहें (यानी बिना शरई 
जरूरत बाहर न॑ निकलें) इसके साथ यह भी फुरमाया कि जिस तरह इस्लाम से पहले जाहिलीयत के 
जमाने की औरतें खुलेआम बेपर्दा फिरती थीं ऐसे न फिरो। लफ़्ज़ तबर्ुज के असली मायने जाहिर 
होने के हैं और इस जगह इससे मुराद' अपनी जीनत (बनाव-सिंगार) का इजहार है गैर मर्दों पर, जैसा 
कि एक दूसरी आयत (सूरः नूर की आयत 60) में 'गै-र मुऱ्तबर्रिजातिम्‌ बिजीनतिन्‌? आया है। 

औरतों के पर्दे की पूरी बहस और मुफस्सल अहकाम आगे इसी सूरत में आयेंगे यहाँ सिर्फ ऊपर 
बयान हुई आयत की वजाहत लिखी जाती है। इस आयत से पर्दे के मुताल्लिक्‌ दो बातें मालुम हुई 
अव्वल यह कि औरतों के लिये अल्लाह के यहाँ असल पसन्दीदा यह है कि वे घरों से बाहर न निकलें, 
उनकी पैदाईश और वजूद घरेलू कामों के लिये हुआ है, उनमें मशगूल रहें और असल पर्दा जो शरीअत 
में बयान किया गया है वह घरों में रहने का पर्दा है। 

दूसरी बात यह मालूम हुई कि अगर ज़रूरत के तहत कभी औरत को घर से निकलना ही पड़े तो 
जीनत (बनाव-सिंगार) के इजहार के साथ न निकले, बल्कि बुरका या बड़ी चादर जिसमें पूरा बदन 
ढक जाये वह पहनकर निकले। जैसा कि आगे इसी सूरः अहज़ाब की आयत नम्बर 59: 
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में इसकी तफसील आयेगी। इन्शा-अल्लाह तआला 
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घर में रहने से जरूरत का मौका अलग है 
































EEE 
(करार पकड़ों अपने घरों में) के अन्दर औरतों पर घरों में रहने को वाजिब किया गया जिसका 
म्हूम यह है कि औरतों के लिये घर से बाहर निकलना पूरी तरह ममनू और हराम है। भगर अव्वल 
तो ख़ुद इसी आयत 'व ला तबर्रज-न' से इस तरफ इशारा कर दिया गया कि बाहर निकलना पूरी 
तरह वर्जित नहीं बल्कि बिना जरूरत के वह बाहर जाना मना है जिसमें जीनत (बनाव-सिंगार) का 
इजुहार हो। दूसरे सूरः अहज़ाब की आयत जो आगे आ रही है इसमें ख़ुद: | 
Se 05 24० 0४०५ 
का हुक्म यह बतला रहा है कि किसी दर्जे में औरतों के लिये घर से निकलने की इजाजत भी है 
बशर्तेकि बुरका वगैरह के पर्दे के साथ निकलें। | 
इसके अलावा ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जरूरत के मौकों का इससे अलग 
होना एक हदीस में वाजेह फरमा दिया, जिसमें अपनी पाक बीवियों को ख़िताब करके फ्रमायाः 
(४-११) . rod psd 55 53 
“यानी तुम्हारे लिये इसकी इजाज़त है कि अपनी ज़रूरत के लिये घर से निकलो।” 
फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अमल पर्दे की आयत उतरने के बाद इस पर 
सुबूत है कि जरूरत के मौकों पर औरतों को घरों से निकलने की इजाज़त है जैसा कि हज व उमरे के 
लिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के साथ आपकी पाक बीवियों का जाना सही हदीसों से 
साबित है। इसी तरह बहुत सी इस्लामी जंगों में साथ जाना साबित है, और बहुत सी रिवायतों से यह 
भी साबित है कि पाक बीवियाँ अपने माँ-बाप वगैरह से मुलाकात के लिये अपने घरों से निकलती थीं 
और रिश्तेदारों व ताल्लुक वालों की बीमारपुर्सी और ताजियत वगैरह में शिर्कत करती थीं, और हुजूरे 
पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ के जमाने में उनको मस्जिदों में जाने की भी इजाजत थी। 
और सिर्फ यही नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ या आपके जमाने ही में ऐसा 
हुआ हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सस्लम की वफात के बाद भी हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा 
और हज़रत जैनब बिन्ते जहश रजियल्लाहु अन्हा वगैरह के अलावा सब पाक बीवियों का हज व उमरे 
॥| के लिये जाना साबित है जिस पर सहाबा किराम में से किसी ने नकीर (एतिराज) नहीं किया, बल्कि 
|| फारूके आजम रजियल्लाहु अन्हु ने अपने दौरे ख़िलाफृत में नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियों को 
॥| खुद अपने एहतिमाम से हज के लिये भेजा और हजरत उस्मान गनी रजियल्लाहु अन्हु और अब्दु्रहमान 
|| विन औफ रजियल्लाहु अन्हु को उनके साथ निगरानी य इन्तिज़ाम के लिये भेजा, और उम्मुल-मोमिनीन 
हजरत सौदा और हज़रत जैनब बिन्ते जहश रजियल्लाहु अन्हुमा का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम की वफात के बाद हज व उमरे के लिये न जाना इस आयत की बुनियाद पर नहीं बल्कि एक 
हदीस की बिना पर था वह यह कि हज्जतुल-विदा में जब पाक बीवियों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने ख़ुद अपने साथ हज करा दिया तो वापसी के वक्त फरमायाः 
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यानी तुम्हारा निकलना सिर्फ इसके लिये हो चुका, इसके बाद अपने घरों के बोरियों को लाजिम 
पकड़ों, उनसे न निकलो । 

हज़रत सौदा बिन्ते जमआ रजियल्लाहु अन्हा और जैनब बिन्ते जहश रजियल्लाहु उन्हा ने इस 
हदीस का यह मतलब करार दिया कि तुम्हारा निकलना सिर्फ इसी हज्जतुल-विदा के लिये जायज़ था 
आगे जायज़ नहीं। बाकी और पाक बीवियाँ जिनमें सिहीका आयशा रज़ियल्लाह अन्हा जैसी कुरआन 
व हदीस की आलिम और मसाईल की माहिर भी दाखिल थीं, सब ने इसका मतलब यह करार दिया 
कि जिस तरह का यह सफर था कि एक शरई इबादत की अदायेगी के लिये हो बस इसी तरह का 
निकलना जायज है वरना अपने घरों में रहना लाज़िम है। 

खुलासा यह है कि आयत “व कर्‌-न फी बुयूतिकुन्‌-न......... के मफ्हूम से कुरआन के इशारात, 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अमल और सहाबा के एक राय होने से ज़रूरत के मौके 
अलग हैं जिनमें हज व उमरे की इबादतें भी दाख़िल हैं तबई जरूरतें भी, जैसे मा-बाप और अपने || 
ख़ास रिश्तेदारों की ज़ियारत, बीमारी का हाल पूछने जाना वगैरह भी। इसी तरह अगर किसी के गुजारे ॥ 
और जिन्दगी की जरूरतों का कोई और सामान न हो तो पर्दे के साथ मेहनत मजदूरी के लिये | 
निकलना भी, अलबत्ता जरूरतों के मौकों पर निकलने के लिये शर्त यह है कि बनाव-सिंगार के इजहार 
के साथ न निकलें बल्कि बुरका या जलूबाब (बड़ी चादर) के साथ निकलें । 


हजरत उम्मुल-मोमिनीन सिद्दीका आयशा रजियल्लाहु अन्हा का बसरा 


शहर का सफर और जंगे जमल के वाकिए पर शियाओं की बकवास 
ऊपर यह बात वजाहत के साथ आ चुकी है कि उपर्युक्त आयत में “व कर-न फी बुयूतिकुन्‌-न' 
» | का मफ्हूम खुद कुरआनी इशारात बल्कि वज़ाहतों से तथा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
| अमल से और आपके बाद सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम के एक राय होने से यह साबित है कि 
| जरूरत के मौके इससे बाहर हैं जिनमें हज व उमरा वगैरह दीनी जुरूरतें शामिल हैं। हजरत आयशा 
॥ | सिद्दीका रजियत्लाहु अन्हा और उनके साथ हज़रत उम्मे सलमा और हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु 
4 | अन्हमा ये सब हज के लिये तशरीफ ले गई थीं, वहाँ बगावत और हज़रत उस्मान रजियल्लाहु अन्ह 
है| की शहादत के वाकिआत सुने तो सख्त ग़मगीन हुई और मुसलमानों के आपसी बिखराव और फूट से 
| मुसलमानों की एकता व निजाम में ख़तल और फितने का अन्देशा परेशान किये हुए था। इसी हालत 
|| में हज़रत तल्हा और हज़रत ज़ुबैर और हज़रत नौमान बिन बशीर और हज़रत कब बिन अजरा || 
है| रजियल्लाहु अन्हुम और चन्द दूसरे सहाबा किराम मदीना से भागकर मक्का मुअज़्जमा पहुँचे क्योंकि | 
॥ हज़रत उस्मान रजियल्लाहु अन्हु के कातिल इनके भी कत्ल करने के पीछे लगे थे। ये हजरात बागियों || 
॥| के साथ शरीक नहीं थे बल्कि उनको ऐसी हरकत से रोकते थे, हज़रत उस्मान गनी रजियल्लाहु अम्हु || 
॥| के कत्ल के बाद वे इनके भी पीछे लगे थे इसलिये ये लोग जान बचाकर मक्का मुकर्रमा पहुँच गये || 
न और उम्मुल-मोमिनीन हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा की ख़िदमत में हाजिर हुएं और मश्विरा तलब |! 
Damm Ms का काका yo हे समा RH था काका था आाका मा FRE RB Rs So था बन क प्मना नुन 
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हा । हजरत सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा ने इनको यह मश्विरा दिया कि आप लोग इस वक़्त मदीना th; 
ह| न जायें जब तक कि बागी लोग हजरत अली के गिर्द जमा हैं और वे उनसे ख़ून का बदला लेने से 
|| इसलिये रुके हुए हैं कि कहीं और फितना न फैल जाये, आप लोग कुछ रोज़ ऐसी जगह जाकर रहें 
|| जहाँ अपने आपको सुरक्षित समझें, जब तक कि अमीरुल-मोमिनीन इन्तिजाम पर काबू न पा लें और 
|| उम लोग जो कुछ कोशिश कर सकते हो इसकी करो कि ये लोग अमीरुल-मोमिनीन के गिर्द से 
* | तितर-बितर हो जायें और अमीरुल-मोमिनीन (यानी हजरत अली) उनसे किसास या इन्तिकाम लेने पर 
ई काबू पा लें। | 

ये हज़रात इस पर राजी हो गये और बसरा चले जाने का इरादा किया क्योंकि उस वकत वहाँ 
मुसलमानों के लश्कर जमा थे। इन हजरात ने वहाँ जाने का इरादा कर लिया त्तो उम्मुल-मोमिनीन 
हज़रत आयशा रजियल्लाहु अन्हा से भी दरख़्वास्त की कि हुकूमत का इन्तिजाम बरकरार होने तक 
आप भी हमारे साथ बसरा में कियाम फ्रमायें। 

उस वक्त हजरत उस्मान रजियल्लाह अन्हु के कातिल और फुसादी लोगों की क्रुव्वत व गलवे 
और हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु का उन पर शरई सज़ा जारी करने से बेकाबू होना ख़ुद किताब 
'नहजुल-बलागा' की रिवायत से स्पष्ट है। याद रहे कि 'नहजुल-बलागा' को शिया हज़रात मोतवर 
और विश्वसनीय मानते हैं। नहजुल-बलागा में है कि “हजरत अमीर से उनके कुछ साथी और दोस्तों 
ने ख़ुद कहा कि अगर आप उन लोगों को सज़ा दे दें जिन्होंने उस्मान गनी रजियल्लाहु अन्हु पर हमला 
किया है तो बेहतर होगा! इस पर हजरत अमीर ने फुरमाया किः 

“मेरे भाई! मैं उस बात से बेखबर नहीं जो तुम कहते हो, मगर यह काम कैसे हो जबकि 
मदीने पर यही लोग छाये हुए हैं और तुम्हारे गुलाम और आस-पास के देहाती भी इनके साथ 

` ललग गये हैं, ऐसी हालत में उनकी सज़ा के अहकाम जारी कर दूँ तो नाफिज़ किस तरह होंगे ।” 

हजरत सिद्दीका आयशा रजियल्लाहु अन्हा को एक तरफ हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की 
मजबूरी का अन्दाज़ा था दूसरी तरफ यह भी मालूम था कि हजरत उस्मान रजियल्लाहु अन्हु की 
शहादत से मुसलमानों के दिल जख्मी हैं और उनके कातिलों से बदला लेने में देरी जो अमीरुल- 
मोमिनीन हज़रत अली रजियल्लाहु अन्हु की तरफ से मजबूरी में देखी जा रही थी और मजीद यह कि 
हज़रत उस्मान रजियल्लाहु अन्हु के कातिल, अमीरुल-मोमिनीन हजरत अली की मज्लिसों में भी शरीक 
होते थे, जो लोग अमीरुल-मोमिनीन हजरत अली की मजबूरी से वाकिफ न॑ थे उनको इस मामले में 
उनसे भी शिकायत पैदा हो रही थी, मुम्किन था किं यह शिकवा व शिकायत किसी दूसरे फितने की 
शुरूआत न बन जाये इसलिये लोगों को तंबीह करके सब्र करने और अमीरुल-मोमिनीन हजरत अली 
रजियल्लाहु अन्हु को ताकत पहुँचाकर हुकूमत के इन्तिजाम को मज़बूत करने और आपसी शिकवा व 
शिकायत को दूर करके लोगों के बीच मेल-मिलाप के इरादे से बसरा का सफर इस््ियार कर लिया 
|| जिसमें उनके मेहरम भानजे हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजियल्लाहु अन्हु वगैरह उनके साथ थे। 
|| अपने इस सफर का मकुसद ख़ुद उम्मुल-मोमिनीन हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा ने हजरत कअका 
|| रजियल्लाहु अन्हु के सामने बयान फरमाया था जैसा कि आगे आयेगा। और ऐसे सख्त फितने के 
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Fo REM REESE RES DEE DEER ER ॥ की ॥| लाता 8 Rd ॥ td था जमा St B Rd हे; dl et आ कम मा. 
है वकत मोमिनों के बीच सुलह व समझौते का काम जिस कुद्र अहम दीनी ख़िदमत थी वह भी जाहिर FF 
|| है। इसके लिये अगर उम्मुल-मोमिनीन हजरत आयशा रजियल्लाह अन्हा ने बसरा का सफुर मेहरमों के | 
|| साथ और पर्दे के लोहे के होदज में इक्ियार फरमा लिया तो इसको जो शिया और राफज़ी लोगों ने i 
॥| एक तूफान बनाकर पेश किया है कि उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा ने छुरआनी अहकाम की | 
¶। ख़िलाफवर्जी की इसका क्या जवाज '(औचत्य) हो सकता है। | I 
आगे मुनाफिकों और फसाद फैलाने वालों की शरारत ने जो आपसी जंग की सूरत पैदा कर दी | 
उसका ख्याल कभी सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा के वहभ व गुमान में भी नहीं था। इस आयत की 
तफुसीर के लिये इतना ही काफी है, आगे जंगे-जमल के वाकिए की तफुसील का यह मौका नहीं मगर 
संक्षिप्त तौर पर हकीकत स्पष्ट करने के लिये चन्द लाईनें लिखी जाती हैं। 

आपसी फितनों और झगड़ों के वकत जो सूरतें दुनिया में पेश आया करती हैं उनसे कोई समझ व 
तजुर्बा रखने वाला गाफिल नहीं हो सकता। यहाँ भी सूरत यह पेश आई कि मदीना से आये हुए 
सहाबा किराम के साथ में हज़रत सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा के बसरा के सफर को मुनाफिकों और 
फुसादियों ने हजरत अमीरुल-मोमिनीन अली मुर्तजा रजियल्लाहु अन्हु के सामने सूरत बिगाइकर इस 
तरह पेश किया कि ये सब इसलिये बसरा जा रहे हैं कि वहाँ से लश्कर साथ लेकर आपका मुकाबला 
करें, अगर आप अमीर-ए-वकत हैं तो आपका फुर्ज़ है कि इस फितने को आगे बढ़ने से पहले वहीं 
जाकर रोके। हजरत हसन व हुसैन, अब्दुल्लाह बिन जाफर हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजियल्लाह 
अन्हुम जैसे सहाबा किराम ने इस राय से मतभेद भी किया और मश्चिरा यह दिया कि आप उनके 
मुकाबले पर लश्कर की चढ़ाई उस वकत तक न करें जब तक कि सही हाल मालूम न हो जाये, मगर 
ज्यादा लोग वे थे जो इसका उल्टा चाहते थे। हजरत अली भी उसी तरफ माईल होकर लश्कर के 
साथ निकल आये और ये शरीर फितना व बगावत वाले भी आपके साथ निकले। 

'जब ये हज़रात बसरा के करीब पहुँचे तो हज़रत कुअका रज़ियल्लाहु अन्हु को उम्मुल-मोमिनीन 
हज़रत आयशा रजियल्लाहु अन्हा के पास हाल मालूम करने के लिये भेजा, उन्होंने अर्ज किया कि ऐ 
उम्मुल-मोमिनीन! आपके यहाँ तशरीफु लाने का क्या सबब हुआ? तो सिद्दीका आयशा ने फरमायाः 

RE i ए} sl 

“यानी मेरे प्यारे बेटे! मैं लोगों के बीच सुलह व बेहतरी के इरादे से यहाँ आई हूँ।” फिर हजरत 
तल्हा और हज़रत शुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा को भी कुअका की मज्जिस में बुला लिया। हजरत कुअका 
ने उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं? उन्होंने अर्ज किया कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के 
कातिलों पर शरई सज़ा जारी करने के सिवा हम कुछ नहीं चाहते। हजरत कअका रजियल्लाहु अन्हु ने 
समझाया कि यह काम तो उस वकत तक नहीं हो सकता जब तक मुसलमानों की जमाअत संगठित 
और मजबूत न हो जाये, इसलिये आप हज़रात पर लाजिम है कि इस वक्त आप समझौते की सूरत 
इख्तियार कर लें। 

इन हज़रात ने इसको तस्लीम किया। हज़रत कृअका रजियल्लाहु अन्हु ने जाकर अमीरुल-. 
॥| मोमिनीन हज़रत अली रजियल्लाहु आन्हु को इसकी इत्तिला दे दी, वे भी बहुत ख़ुश हुए और मुत्मईन. 
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५ हो गये, और सब लोगों ने वापसी का इरादा कर लिया और लीन दिन उस मैदान में इस हाल में ठहरे | ब 
|| रहे कि किसी को इसमें शक नहीं था कि अब दोनों फरीकों में सुलह व समझौते का ऐलान हो जायेगा | 
० | और चौथे दिन सुबह को यह ऐलान होने वाला था और हजरत अमीरुल-मोमिनीन की मुलाकात हजरत 
है| तल्हा व हज़रत जुबैर रजियल्लाहु अन्हुमा के साथ होने वाली थी जिसमें हजरत उस्मान रजियल्लाहु 
॥| अुन्हु के कातिल शरीक नहीं थे। | | 
यह चीज़ उन लोगों पर सख्त भारी गुजरी और उन्होंने यह मन्सूबा बनाया कि तुम पहले हजरत 
| आयशा रजियल्लाहु अन्हा की जमाअत में पहुँचकर कत्ल व गारतगरी शुरू कर दो ताकि वह और 
॥| उनके साथी यह समझें कि हजरत अली की तरफ से वायदा ख़िलाफी हुई और ये लोग इस ग़लत 
| फहमी का शिकार होकर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के लश्कर पर टूट पड़ें। उनकी यह शैतानी 
[| चाल चल गई और हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू के लश्कर में शामिल होने वाले फसाद फैलाने वालों || 
६| की तरफ से जब हज़रत आयशा रजियल्लाहु अन्हा की जमाअत पर हमला हो गया तो वे यह समझने || 
[| से माज़ूर थे कि यह हमला अमीरुल-मोमिनीन हज़रत अली के लश्कर की तरफ से हुआ है, इसकी 
|| जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई। हजरत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू ने यह माजरा देखा तो मुकाबले व जंग 
| के सिवा चारा न रहा और जो हादसा आपसी कत्ल व किताल का पेश आना था वह आ गया। इन्ना 
|| लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊून। यह वाकिआ ठीक इसी तरह तबरी और दूसरे मोतबर इतिहासकारों 
॥| ने हज़रत हसन, हजरत आब्दुल्लाह बिन जाफर और हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास वगैरह की रिवायत 
॥| से नकल किया है। (रूहुल-मआनी) 

गर्ज कि फसाद फैलाने वालों और मुजरिमों की शरारत और फितना उठाने के नतीजे में इन दोनों 
पाकीजा' जमाअतों में गैर-शऊरी तौर पर किताल (जंग व लड़ाई) का वाकिआ पेश आ गया, और जब 
यह फितना ख़त्म हुआ तो दोनों ही हज़रात इस पर सख्त गमगीन हुए। हजरत आयशा रजियल्लाहु 
अन्हा को यह वाकिआ याद आ जाता तो इतना रोती थीं कि उनका दुपटूटा आँसुओं से तर हो जाता 
० | था, इसी तरह अमीरुल-मोमिनीन हज़रत अली मुर्तजा रजियल्लाहु अन्हु को भी इस वाकिए पर सख्त 
» | सदमा हुआ। फितना ख़त्म होने के बाद कृत्ल हुए हज़रात की लाशों को देखने के लिये तशरीफ ले 
* | गये तो अपनी रानों पर हाथ मारकर यह फुरमाते थे कि काश! मैं इस वाकिए से पहले मरकर 
|| भूर-भुलैंया हो गया होता। 
और कुछ रिवायतों में है कि उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा रजियल्लाहु अन्हा जब कुरआन में 
॥| ये आयती पढ़तीं “व करन फी बुयूतिकुन्‌-न.......... तो रोने लगतीं, यहाँ तक कि उनका दुपट्टा 
|| आँसुओं से तर हो जाता। (रूहुल-मआनी) 
उक्त आयत पढ़ने पर रोना इसलिये न था कि घरों में करार पकड़ने की ख्रिलाफवर्जी उनके 
है| नजदीक गुनाह थी, या सफर मना था, बल्कि घर से निकलने पर जो नागवार वाकिआ और सख्त 
आफ पेश आ गया उस पर तबई रंज व गम इसका सबब था (ये सब रिवायतें और पूरा मजमून 
ade जी से लिया गया है)। 


पारा (22) 






























Lh. था बा ॥ बाय शा बात ॥ EE ॥ का वा EN ES ॥ काका का का का 


(7) 456 सूरः अहजाब (33) 


AT TTL LLL | 


तफूसीर मआारिफुल-कूरआन जिल्द 


हु TT It Ll LLL. WEBER 


नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियों को कूरआन की 
तीसरी, चौथी और पाँचवीं हिदायत 


8.30 PES DoD LAN 
“यानी नमाज कायम करो और जकात अदा करो और अल्लाह ताला और उसके रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इताअत करो |” 
दो हिदायतें तफसील के साथ पहले गुज़र चुकी हैं यानी गैर-मदों से कलाम में नर्मी व नजाकत से 
बचना और घरों से बिना ज़रूरत न निकलना। तीन हिदायतें इसमें आ गई, यह कुल पाँच हिदायतें हैं 
जो औरतों के लिये दीन की अहम बातों में से हैं। 


ये पाँचों हिदायतें सब मुसलमानों के लिये आम हैं | 

ऊपर जिक्र हुई हिदायतों में से आख़िरी हिदायतों में तो किसी को शुब्हा नहीं हो सकता कि यह 
नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियों के साथ मख्सूस हों, नमाज, ज़कात और अल्लाह व रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की फुरमाँबरदारी से कौनसा मुसलमान मर्द व औरत बरी हो सकता है, 
| बाकी पहली दो हिदायतें जो औरतों के पर्दे से मुताल्लिक्‌ हैं जरा गौर करने से यह भी वाज़ेह हो जाता 
|| है कि वे भी आपकी पाक बीवियों के साथ मख़्यूस नहीं बल्कि सब मुसलमान औरतों के लिये यही 
|| हुक्म है। रहा यह मामला कि इन हिदायतों के जिक्र से पहले झुरआन ने यह फ्रमाया हैः 

यानी ऐ नबी की बीवियों तुम आम औरतों की तरह नहीं, तुम अगर तक्वा इख़्तियार करो। 
इससे बज़ाहिर इस हिदायत के उनके लिये ख़ास होना मालूम होता है। तो इसका स्पष्ट जवाब यह है 
कि विशेषता अहकाम की नहीं बल्कि उन पर अमल करने की पाबन्दी की है, यानी पाक बीवियाँ 
आम औरतों की तरह नहीं बल्कि उनकी शान सबसे ऊँची और बुलन्द है इसलिये जो अहकाम तमाम 
मुसलमान औरतों पर फुर्ज हैं उनकी पाबन्दी इनको सबसे ज्यादा करनी चाहिये। वल्लाहु सुब्हानहू व 
तआला आलम 
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इन से पहले की आयतों में जो हिदायतें नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियों को मुख़ातब करके || 
॥ दी गई हैं वो अगरचे उनकी जात के साथ मझ़्सूस (विशेष) न थीं बल्कि पूरी उम्मत उन अहकाम की || 
मुकल्लफु व पाबन्द है, मगर पाक बीवियों को ख़ुसूसी ख़िताब इसलिये किया गया कि वे अपनी शान || 
द और मुबुव्वत के घराने के मुनासिब इन आमाल की ज़्यादा पाबन्दी करें। इस आयत में इसी खुसूसी |! 
ed की हिक्मत बयान हुई है कि आमाल को सही करने की ख़ास हिदायत से अल्लाह तआला के 
| पक क यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के घर वालों को रिजूस (गन्दगी) 


पारा (१2) 


तफूसीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) ॥457 सूरः अहजाब (33) 
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ह| फम रिजूस कुरआन में कई मायनों के लिये इस्तेमाल हुआ है- एक जगह रिजूस बुतों के मायने 
है| में आया है: 
os » Ms 

और कभी लफ्ज रिजूस आम गुनाह के मायने में, कभी अज़ाब के मायने में, कभी नजासत और 
गन्दगी के मायने में इस्तेमाल होता है, जिसका हासिल यह है कि हर वह चीज़ जो शरई या तबई तौर 
पर काबिले नफरत समझी जाती हो वह रिजूस है। इस आयत में यही आम मायने मुराद हैं। 

(तफूसीर बहरे मुहीत) 

आयत में “अहल-ए-बैत” से क्या मुराद है? 

ऊपर की आयतों में हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पाक बीवियों को ख्रिताब था 
इसलिये स्त्रीलिंग के लफंज़ से ख़िताब किया गया। यहाँ 'अहल-ए-बैत' में पाक बीवियों के साय उनकी 
औलाद और बाप-दादा भी दाखिल हैं इसलिये पुल्लिंग से ख़िताब फुरमाया 'अनकुम', “व युतहहि-रकुम' 
और तफूसीर के कुछ इमामों ने 'अहल-ए-बैत' से मुराद सिर्फ आपकी पाक बीवियों को करार दिया 
है। हजरत इक्रिमा व मुकातिल ने यही फरमाया है और हज़रत सईद बिन जुबैर ने हजरत इब्ने अब्बास 
रजियल्लाहु अन्हु से भी यही रिवायत नकल की है कि उन्होंने आयत में अहले-बैत (घर वालों) से 
मुराद पाक बीवियों को करार दिया और दलील में अगली आयत (यानी 34) पेश फ्रमाई: 

Se NY - कप gOS NY 

पहले वाली आयतों में 'या निसाअन्मबिय्यि' (ऐ नबी की औरतो!) के अलफाज़ से ख़िताव भी 
इसकी तरफ इशारा है। हजरत इक्रिमा तो बाज़ार में मुनादी करते थे कि आयत में अहले-बैत से मुराद 
नबी करीम की पाक बीवियाँ हैं क्योंकि यह आयत उन्हीं की शान में नाज़िल हुई है, और फरमाते थे 
कि मैं इस पर मुबाहला (यानी दो फ्रीकों का जमा होकर यह दुआ करना कि जो हक्‌ पर न हो 
उसको पहले मौत आये) करने के लिये तैयार हूँ। 

लेकिन हदीस की अनेक रिवायतें जिनको इमाम इब्ने कसीर ने इस जगह नकल किया है इस पर 
गवाह हैं कि अहले-बैत में हज़रत फातिमा, हज़रत अली, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रजियल्लाहु 
अन्हुम भी शामिल हैं। जैसे सही मुस्लिम की हदीस हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा की रिवायत से 
है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम घर से बाहर तशरीफ ले गये और उस वकृत 
आप एक काली रूमी चादर ओढ़े हुए थे, हसन बिन अली आ गये तो उनको उस चादर में ले लिया 
फिर हुसैन आ गये उनको भी उसी तरह चादर के अन्दर दाखिल फरमा लिया, उसके बाद हज़रत 
फातिमा फिर अली मुर्तजा आ गये उनको भी चादर में दाखिल फरमा लिया, फिर यह आयत तिलावत 
फूरमाईः ॒ [ 
O's oS Hb Go A हू)! ea yu 
(यानी यही ऊपर बयान हुई आयत 38) और कुछ रिवायतों में यह भी है कि आयत पढ़ने के 
ह| बाद फुरमायाः | 
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तफ्सीर मञारिफुल-कूरआन जिल्द (7) 458 सूरः अहजाब (१33) 
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(यानी या अल्लाह! ये मेरे अहले बैत हैं ।) 

इमाम इब्ने कसीर ने इस मजमून की अनेक मोतबर हदीसें नकुल करने के बाद फरमाया कि दर 
हकीकत इन दोनों अकृवाल में जो तफुसीर के इमामों से नकुल किये गये हैं कोई टकराव और 
भिन्नता नहीं । जिन लोगों ने यह कहा है कि यह आयत नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियों की शान 
|| में नाजिल हुई और अहले-बैत (घर वालों) से वही मुराद हैं, यह इसके विरुद्ध नहीं कि दूसरे हजरात 
है| भी अहले-बैत में शामिल हों। इसलिये सही यही है कि लफ़्ज अहले-बैत में पाक बीवियाँ भी दाख़िल हैं 
क्योकि इस आयत के उतरने का सबब वही हैं, और जो आयत किसी के सबब और शान में उतरे 
उसके उसमें दाखिल होने में किसी शुब्हे की गुंजाईश नहीं। और हज़रत फातिमा, हजरत अली, हजरत 
हसन और हज़रत हुसैन रजियल्लाहु अन्हुम भी हुजूरे पाक के इर्शाद के मुताबिक अहले-बैत (नबी 
करीम के घर वालों) में शामिल हैं, और इस आयत से पहले और बाद में दोनों जगह 'निसाउन्नबियि' 
(नबी की औरतों) के उनवान से ख़िताब और उनके लिये स्त्रीलिंग के कलिमे इस्तेमाल फरमाये गये 
हैं। ऊपर की आयतों में "फला तख़जअ-न बिल्कौलि' से आख़िर तक सब कलिमे स्त्रीलिंग के इस्तेमाल 
हुए हैं, और आगे फिर 'वज्कुर्‌-न मा युतला' में स्त्रीलिंग के कलिमे से खिताब हुआ है। इस बीच की 
आयत को आगे-पीछे के मज़मून से काटकर पुल्लिंग के कलिमे 'अन्कुम' और 'युतहहि-रकुम' फ्रमाना 
भी इस पर मजबूत दलील है कि इसमें सिर्फ बीवियाँ ही दाखिल नहीं कुछ. मर्द भी हैं। 

आयत नम्बर 33 में जो यह फरमाया है किः 

(अल्लाह तआला को यह मन्जूर है कि ऐ घर वालो! तुम से गंदगी को दूर रखे और तुमको पाक 
साफ रखे) जाहिर है कि इससे मुराद यह है कि इन हिदायतों के जरिये शैतानी बहकावे और बुराईयों 
व नाफरमानी से हक्‌ तआला अहले-बैत को महफूज़ रखेगा और पाक कर देगा। खुलासा यह है कि 
तश्चरीई तौर पर पाक करना मुराद है तकवीनी तौर पर पाक करना जो अम्बिया की विशेषता है वह 
मुराद नहीं। इससे यह लाजिम नहीं आता कि ये सब मासूम (ख़ताओं से सुरक्षित) हों और इनसे 
अम्बया अलैहिमुस्सलाम की तरह कोई गुनाह होना मुम्किन न हो, जो तकवीनी तौर पर पाक करने 
की खुसूसियत (विशेषता) है। शिया हजरत ने इस आयत में उम्मत की अक्सरियत से अलग रास्ता 
॥| अपनाते हुए अव्वल तो लफ़्ज अहले-बैत का सिर्फ औलाद व रसूले पाक के नवासों के साथ मख्सूस || 
है| होने और आपकी पाक बीवियों के उनसे ख़ारिज होने का दावा किया, दूसरे उक्त आयत में पाक-साफ हि 
॥| करने से मुराद उनका मासूम (गुनाहों व ख़ताओं से सुरक्षित व बरी होना) करार देकर अहले-बैत को | 
॥| अम्बिया की तरह मासूम किया। इसका जवाब और मसले की मुफ्स्सल बहस अहक्र ने अहकामुल- || 
॥| कुरआन सूरः अहजाब में लिखी है। उसमें अस्मत (गुनाहों से महफूज होने) की परिभाषा और इसका | 
[| अम्बिया और फरिशतों के साथ ख़ास होना और उनके अलावा किसी का मासूम न होना शरई दलीलों I 
F से स्पष्ट कर दिया है, इलम रखने वाले हरात उसको देख सकते हैं, अवाम को इसकी ज़रूरत नहीं। || 
न 2४०४५ 90 ५५ ० ४7४ 3०४४०४:४४॥ j 
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तफ्सीर मआरिफुले-कुरआन जिल्द (7) 59 सूरः अहजाब (53) 


आयातिल्लाह से मुराद कुरआन और हिक्मत से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
की तालीमात और सुन्नते रसूल है जैसा कि-आम मुकस्सिरीनं ने हिक्मत की तफसीर इस जगह सुन्नत 
से की है, और लफ़ज़ “उज़कुर्‌-न” के दो मंतलब हो सकते हैं- एक यह कि इन चीजों को ख़ुद याद 
रखना, जिसका नतीजा इन पर अमल करना है, दूसरे यह कि जो कुछ कुरआन उनके घरों में उनके 
सामने नाजिल हुआ या जो तालीमात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनको दीं उसका जिक्र 
उम्मत के दूसरे लोगों से करें और उनको पहुँचायें। 


फ़ायदा 


अल्लामा इब्ने अरबी ने अहकामुल-क्कुरआन में फुरमाया कि इस आयत से यह साबित हुआ कि 
जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कुरआन की कोई आयत या हदीस सुने उस पर 
लाजिम है कि वह उम्मत को पहुँचाये, यहाँ तक कि नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियों पर भी 
लाजिम किया गया कि कुरआन को जो आयतें उनके घरों में नाजिल हों या जो तालीमात रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से उनको हासिल हों उसका जिक्र उम्मत के दूसरे अफुराद से करें और 
अल्लाह की यह अमानत .उनको पहुँचायें । 


कुरआन की तरह हदीस की हिफाजत | 

इस आयत में जिस तरह कुरआनी आयतों की तब्लीग व तालीम उम्मत पर लाज़िम की गई है 
इसी तरह लफ़्ज हिक्मत फरमाकर रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीसों की तब्लीग व॑ 
तालीम को भी लाज़िम किया गया है। इसी लिये सहावा किराम रजियल्लाहु अन्हुम ने इस हुक्म की 
तामील हर हाल में की है। सही बुख़ारी में हजरत मुआज़ रजियल्लाहु अन्हु का यह वाकिओ कि 
उन्होंने रसूलुल्लाइ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से एक हदीस सुनी लेकिन उसको आम लोगों के सामने 
बयान नहीं किया, कि ख़तरा था कि लोग उसको उसके दर्जे में न रखें और किसी ग़लत-फहमी में 
मुब्तला हो जायें, लेकिन जब उनकी वफात का वकत आया तो लोगों को जमा करके वह हदीस सुना 
दी और फरमाया कि मैंने इस वक्त्र तक दीनी मस्लेहत से इसका जिक्र नहीं किया था मगर अब मौत 
का वक्‍त कुरीब है इसलिये उम्मत की यह अमानत उनको पहुँचाना जरूरी समझता हूँ। सही बुखारी में 
उनके अलफाज ये हैं: 
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“यानी हजरत मुआज़ रजियल्लाहु अन्हु ने यह हदीस लोगों को वफात के वकत इसलिये 
सुना दी कि वह गुनाहगार न हों कि हदीसे रसूल उम्मत को नहीं पहुँचाई ।” 
यह वाकिआ भी इसी पर सुबूत है कि कुरआन के इस हुक्म की तामील सब सहाबा किराम 
वाजिब व ज़रूरी समझते थे और सहाबा किराम रणियल्लाहु अन्हुम ने हदीस को एहतियात के साथ 
लोगों तक पहुँचाने का एहतिमाम फुरमाया था, तो हदीस की हिफाजत भी एक दर्जे में कुरआन को 
॥| हिफाजत के करीब-कुरीब हो गई। इस मामले में शुब्हात निकालना (शंकायें पैदा करना) दर हकीकत 


॥ | कुरआन में शुब्हात निकालना है। वल्लाहु आलम 
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तफुसीर मआरिफुल-क्ुरआन जिल्द (7) 
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तहकीक कि मुसलमान मर्द और मुसलमान 
औरतें और ईमान वाले मर्द और ईमान 
वाली औरतें और बन्दगी करने वाले मर्द 
और बन्दगी करने वाली औरतें और सच्चे 
मर्द और सच्ची औरतें और मेहनत झेलने 
वाले मर्द और मेहनत झेलने वाली औरतें 
और दबे रहने वाले मर्द और दबी रहने 
वाली औरतें और ख़ैरात करने वाले मर्द 
और खरौरात करने वाली औरतें और 
रोजेदार मर्द और रोजेदार औरतें और 
हिफाजत करने वाले मर्द अपनी जिन्सी 
इच्छा की जगह को और हिफाजत करने 
वाली औरतें और याद करने वाले मर्द 
अल्लाह को बहुत ज्यादा और याद करने 
वाली औरतें रखी है अल्लाह ने उनके 
वास्ते माफी और बड़ा सवाब। (55) 


ख़ुलासा-ए-तफूसीर 

बेशक इस्लाम के काम करने वाले मर्द और इस्लाम के काम करने वाली औरतें, और ईमान लाने 
वाले मर्द और ईमान लाने वाली औरतें (मुसलिमीन व मुस्लिमात की इस तफूसीर पर इस्लाम से मुराद 
नमाज़, रोजा, जकात हज वगैरह आमाल हुए और मोमिनीन व मोमिनात में ईमान से मुराद अकीदे हुए 
जैसा सही बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के पूछने पर नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि 4 सल्लम की तरफ से इस्लाम व ईमान के बारे में भी यही जवाब देना नकुल किया गया है) 
और फुरमाँबरदारी करने वाले मर्द और फुरमाँबरदारी करने वाली औरतें, और सच्चे मर्द और सच्ची 
औरतें (इस सच्चे होने में बात का सच्चा होना भी दाखिल है, अमल में सच्चा होना भी, और ईमान 
और नीयत में सच्चा होना भी। यानी न उनके कलाम में कोई झूठ है न अमल में सुस्ती और 
कम-हिम्मती और न दिखावा या निफाक्‌) और सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, 
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पारा (2१) 


सूरः अहजाब (33) 
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तफूसीर मअआरिफ़ूल-क्कुरआन जिल्द (7). t6i : सूरः अहजाब (33) 


१ | (इसमें सब्र की सब किस्में आ गई यानी नेकी और इबादतों पर जमे रहना और गुनाहों से अपने नफ़्स | 
है| को रोकना और मुसीबतों पर सब्र करना) और खुशूअ करने बाले मर्द और ख़ुशूअ करने वाली औरतें || 
॥| (लफ्ज खुशूअ में नमाज़ व इबादत की आजिजी व झुकना भी दाख़िल है कि दिल से भी इबादत की || 
६ | तरफ मुतवज्जह हो और अपने बदन के अंगों व हिस्सों को भी उसके मुनासिब रखे, और इसमें आम | 
३ | विनम्रता व तवाज़ो भी दाखिल है जो तकब्बुर के मुकाबले में बोली जाती है। यानी ये लोग तकब्बुर 
४ और अपनी बड़ाई से भी पाक हैं और नमाज़ वगैरह इबादतों में भी आजिजी व इन्किसारी और दिल 
«| के झुकाव इनका तरीका और आदत है) और खैरात करने वाले मर्द और खैरात करने वाली औरतें 
(इसमेंः जकात और नफ़्ली सदके सब दाखिल हैं) और रोजा रखने वाले मर्द और रोजा रखने वाली [ई 
औरतें, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वाली औरतें, और 
कसरत से ख़ुदा को याद करने वाले मर्द और याद करने वाली औरतें (यानी जो फर्ज इबादतों और 
जिक्रों के अलावा नफ्सी ज़िक्रों को भी अदा करते हैं) इन सब के लिये अल्लाह तआला ने मगफिरत 
और बड़ा अग्र तैयार कर रखा है। 


मआरिफ्‌ व मसाईल 
कुरआन के आम खिताबात मर्दों को हैं औरतें जिमनी. 


तौर पर शामिल हैं, इसकी हिक्मत 


क्रुरआने करीम के आम अहकाम में आगरचे मर्द व औरत दोनों ही शामिल हैं मगर उमूमन 
ख़िताब (संबोधित) मर्दों को किया गया है, औरतें उसमें जिमनी तौर पर (यानी मर्दा के तहत में) 
दाखिल हैं। हर जगह “या अय्युहल्लजी-न आमनू' के अलफाज इस्तेमाल फरमाकर औरतों को उनके 
जिमन में मुखातब किया गया है। इसमें इशारा है कि औरतों के सब मामलात छुपाने और पर्दापोशी 
पर आधारित हैं, इसमें उनकी इज्जत व सम्मान है। खुसूसन पूरे कुरआन में गौर किया जाये तो मालूम 
होगा कि .हज़रत मरियम बिन्ते इमरान के सिवा किसी औरत का नाम कुरआन में नहीं लिया गया 
बल्कि जिक्र आया तो मर्दों की निस्बत (ताल्लुक और रिश्ते) के साथ 'फिरऔन की बीवी” 'नूह की 
बीवी' 'लूत की बीवी” के अलफाज़ से ताबीर किया गया है। हज़रत मरियम अलैहस्सलाम की 
ख़ुसूसियत शायद यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की निस्बत किसी बाप की तरफ न हो सकती 
थी इसलिये माँ की तरफ निस्बत करना था, इस निस्त्रत के लिये उनका नाम जाहिर किया गया। 
वल्लाहु आलम 

कूरआने करीम का यह अन्दाज व तरीका अगरचे ख़ुद .एक बड़ी हिक्मत व मस्लेहत पर 
॥ आधारित था मगर औरतों को इसका ख़याल गुजरना एक तबई चीज़ थी। इसलिये हदीस की किताबों 
है में ऐसी अनेक रिवायतें हैं जिनमें औरतों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की ख़िदमत में यह 
il अर्ज किया कि हम देखते हैं कि अल्लाह तआला हर जगह मर्दों ही का ज़िक्र कुरआन में फरमाते हैं |॥ 
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i उन्हीं को मुखातब फरमाते हैं, इससे मालूम हुआ कि हम औरतों में कोई ख़ैर ही नहीं, हमें डर है कि |$ 
ह| कहीं हमारी इबादत भी छुबूल न हो। (बगवी, नबी करीम सल्ल. की बीवियों को रिवायत से) 

और तिर्मिजी में हसन सनद के साथ हज़रत उम्मे अम्मारा अन्सारिया रजियल्लाहु अन्हा से और 
कुछ रिवायतों में हजरत असमा बिन्ते उमैस रजियल्लाहु अन्हा से इसी तरह का ज्ञापन पेश करना 
|| नकल किया गया है और इन सब रिवायतों में मज़कूरा आयतों के नाज़िल होने का सबब उसी ज्ञापन 
{| को करार दिया है। 

उक्त आयतों में औरतों की दिलजोई और उनके आमाल की मक्बूलियत का खुसूसी जिक्र 
फ्रमाया गया है, जिसमें यह जतला दिया गया है कि अल्लाह तआला के यहाँ मकुबूलियत और 
फुजीलत का मदार नेक आमाल और अल्लाह तआला की इताअत है, इसमें मर्द व औरत में कोई फर्क 


और भेद नहीं । 
अल्लाह के जिक्र की अधिकता का हुक्म और इसकी हिक्मत 


इस्लाम के अरकान पाँच इबादतें हैन नमाज़, जकात, रोजा, हज और जिहाद, लेकिन पूरे कुरआन 
में इनमें से किसी इबादत को कसेरत (अधिकता) के साथ करने का हुक्म नहीं मगर जिक्रुल्लाह के 
मुताल्लिक्‌ क्ुरआने करीम की अनेक आयतों में बहुत ज़्यादा करने का इरशाद है। सूरः अनफाल, सूरः 
जुमा में और इस सूरत में 'वज्जाकिरीनल्ला-ह कसीरंदू-वज्जाकिराति' फ्रमाया। 

इसकी हिक्मत गालिबन यह है कि अव्वल तो जिक्लुर्लाह सब इबादतों की असल रूह है जैसा 
हजरत मुआज़ बिन अनस रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत से आया है कि किसी शख्स ने रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सवाल किया कि मुजाहिदीन में सबसे ज्यादा अज्र व सवाब किसका 
है? तो आपने फरमाया जो सबसे ज्यादां अल्लाह का जिक्र करे। फिर पूछा कि रोजेदारों में सबसे I 
ज्यादा सवाब किसका है? फुरमाया कि जो सबसे ज्यादा अल्लाह का जिक्र करे। फिर इसी तरह | 
नमाज, जकात और हज व सदके के मुताल्लिक्‌ सवालात किये, हर मर्तबा आपने यही फरमाया कि जो I 
अल्लाह का जिक्र ज्यादा करे वही ज्यादा अज्र का हकदार है। (अहमद, इब्ने कसीर) 








































[| वापसी की दुआयें, कोई कारोबार करने से पहले और बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
|| की तालीम फुरमाई हुई दुआओं का हासिल यह है कि मुसलमान किसी वक्त अल्लाह से गाफिल होकर 
कोई काम न करे और उसने ये मन्छूल दुआयें अपने कामों में पढ़ लीं तो दुनिया के वो काम भी दीन 
॥ बन जाते है । 
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व मा का-न लिमुअूमिनिंवू-व ला 
मुअूमि-नतिन्‌ इज़ा कृज़ल्लाहु व 
रसूलुइू अमूरन्‌ अंय्यकू-न लहुमुलू- 
ड़रि-य-रतु मिन्‌ अम्रिहिम्‌, व 
मंय्यञूसिल्ला-ह व रसूलहू फु-कृद्‌ 
ज़लू-ल जलालमू-मुबीना (36) व इज्‌ 
तक्रूलु लिल्लज़ी अनूअमल्लाइ अलैहि 
व अन्अम्‌-त अलैहि अम्सिक्‌ 
असै-क जौ-ज-क वत्तकिल्ला-ह व 
तुख़्फी फी नफ्सि-क मल्लाहु मुब्दीहि 
व तख्शन्ना-स वल्लाहु अ-हक्कू अनू 
तख्शाहु, फ-लम्मा क़ज़ा जेदुम्‌-मिन्हा 
व-तरन्‌ ज़व्वजूना-कहा लिकेला 
यकू-न अलल्‌-मुअमिनी-न ह-रजुन्‌ 
फी अज़्वाजि अद्ज़िया-इहिम्‌ इज़ा 
कृज़ौ मिन्हुन्‌-न व-तरन्‌, व का-न 
अमूरुल्लाहि मफ्जूला (37) मा का-न 


TNR कट न न न नम न न+-गन-- 


न ईमान वाली. औरत का जबकि मुकररे 


कर दे अल्लाह और उसका रसूल कोई. 


काम कि उनको रहे इख्तियार अपने काम 
का, और जिसने नाफुरमानी की अल्लाह 


की और उसके रसूल की सो वह राह | 


भूला खुली चूक कर। (36) और जब तू 
कहने लगा उस शख्स को जिस पर अल्लाह 
ने एहसान किया और तूने एहसान किया, 
रहने दे अपने पास अपनी बीवी को और 
डर अल्लाह से और तू छुपाता था अपने 
दिल में एक चीज़ जिसको अल्लाह खोलना 
चाइता है, और डरता था लोगों से और 
अल्लाह से ज्यादा चाहिए डरना तुझको, 
फिर जब जैद तमाम कर चुका उस औरत 
से अपनी गर्ज हमने उसको तेरे निकाह में 
दे दिया ताकि न रहे मुसलमानों पर गुनाह 
निकाह कर लेना अपने लेपालकों को 
बीवियों से जब वे तमाम कर लें उनसे 
अपनी गर्ज्‌, और है अल्लाह का हुक्म 
बजा लाना। (37) नबी पर कुछ हर्ज नहीं 
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अलन्नबिय्यि मिन्‌ ह-रजिनू फीमा 
फु-रजुल्लाहु लहदू, सुन्नतल्लाहि 
फिल्लज़ी-न ख़लौ मिनू कब्लु, व 
'का-न अमूरुल्लाहि कु-दरमू मकृदूरा 
(58) अल्लजी-न युबल्लिग[-न 
रिसालातिल्लाहि व यख्ूशैनहू व 
ला यख़शौ-न अ-हदनू इल्लल्ला-ह, 
व कफा बिल्लाहिं हसीबा (39) ` 


खुलासा-ए-तफुसीर 

और किसी ईमान वाले मर्द और किसी ईमान वाली औरत.को गुंजाईश नहीं है जबकि अल्लाह 
और उसका रसूल (सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम) किसी काम का (चाहे वह दुनिया ही की बात क्यों न 
हो लाज़िमी तौर पर) हुक्म दे दें कि (फिर) उन (मोमिनों) को उनके उस काम में कोई इख््तियार 
(बाकी) रहे (यानी इस इस्ियार की गुंजाईश नहीं रहती कि चाहे करें या न करें, बल्कि अमल ही 
करना वाजिब हो जाता है)। और जो शख्स (लाज़िमी हुक्म के बाद) अल्लाह का और उसके रसूल 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) का कहना न मानेगा वह खुली गुमराही में जा पड़ा। 

और (उस वक्त को याद कीजिये) जब आप (समझाने और मश्विरे के तौर पर) उस शख्स से 
फुरमा रहे थे जिस पर अल्लाह ने भी इनाम किया (कि इस्लाम की तौफीक दी जो दीनी इनाम है, 
और गुलामी से छुड़ाया जो कि दुनिया की नेमत है) और आपने भी इनाम किया (दीन की तालीम दी 
»| और आजाद किया, और फूफीजाद बहन से निकाह कराया इससे मुराद हजरत जैद रज़ियल्लाहु अन्हु हैं 
॥| कि आप उनको समझा रहे थे) कि अपनी बीवी (जैनब रजियल्लाहु अन्हा) को अपने निकाह में रहने दे 
(और उसकी मामूली ख़ताओं पर नज़र न कर कि कभी-कभी इससे नामुवाफुकृत हो जाती है) और 
ख़ुदा से डर (और उसके हुक्रूक में भी कोताही न कर कि कभी इससे नामुवाफुकत पैदा हो जाती है) 
॥ और (जब शिकायतें हद से बढ़ गई और हालात व इशारात से सुधार व मुवाफूकत की उम्मीद न रही 
॥| तो उस वकत समझाने के साथ) आप अपने दिल में बैह बात (भी) छुपाए हुए थे जिसको अल्लाह 
॥ | तआला (आख़िर में) जाहिर करने वाला था. (इससे मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का निकाह 
है| है हज़रत जैनब रजियल्लाहु अन्हा से, जबकि जैद रजियल्लाहु अन्हु उनको तलाक दे दें जिसको हक्‌ 
तआला ने 'जव्वजूनाकहा' में कौली तौर पर और ख़ुद निकाह कर देने से अमली तौर पर जाहिर 
फरमाया) और (इस सशर्त. और अधर में लटके इरादे के साथ ही) आप लोगों (के ताना देने) से (भी) 
“| अन्देशां करते :थे (क्योंकि उस वकत इस निकाह में किसी अहम दीनी मस्लैहत व बेहतरी का होना 
$| आपके मुबारक जेहन में.न आया होगा, सिर्फ दुनियावी मस्लेहत ख़ास हजरत जैनब रजियल्लाहु अन्हा 


पु ' पाराः (2१) * 

















उस बात में जो मुकुर्रर कर दी अल्लाह ने 
उसके वास्ते, जैसे दस्तूर रहा है अल्लाह 
का उन लोगों में जो गुजरे पहले, और है 
हुक्म अल्लाह का मुकुर्रर ठहर चुका । (38) 
वे लोग जो पहुँचाते हैं पैगाम अल्लाह के 
और डरते हैं उससे, और नहीं डरते किसी 
से सिवाय अल्लाह के, और काफी है 
अल्लाह किफायत करने वाला। (39) 
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tT _ TL. MERE SB EB बम थे Nhs था tod था किम OR RE EE आ बाला EES 5 SY आया के SE 5 आ काम मे काम का | 
के ख्याल में होगी, और दुनियावी मामलात में ऐसा अन्देशा होना कोई हर्ज की बात नहीं, बल्कि कई || 
हैसियतों से पसन्दीदा भी है, जबकि एतिराज से दूसरों की दीन की ख़राबी का अन्देशा हो और उनको || 
उससे बचाना मकसद हो) और डरना तो आपको ख़ुदा ही से ज़्यादा मुनासिब है (यानी चूँकि वास्तव में | 
इसमें दीनी मस्सेहत है, जैसा कि आगे 'लिकैला यकू-न अललू-मुञूमिनी-न ह-रजुन्‌............ ' में बयान 
हुआ है, इसलिए मख्लूक से अन्देशा न कीजिए । चुनाँचे इस दीनी मस्लेहत व बेहतरी के मालूम होने 
के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कोई अन्देशा नहीं किया और निकाह के इरादे में तो 
कया अन्देशा होता ख़ुद निकाह के बाद भी अन्देशा नहीं किया, जिसका किस्सा आगे है कि) फिर जब 
जैद रज़ियल्लाहु अन्हु का उस (जैनब रजियल्लाहु अन्हा) से जी भर गया (यानी तलाकु दे दी और 
इद्दत भी गुजर गई तो) हमने आपसे उसका निकाह कर दिया, ताकि मुसलमानों पर अपने मुँह-बोले 
बेटों की बीवियों के (निकाह के) बारे में कुछ तंगी न रहे, जब वे (मुँह बोले बेटे) उनसे अपना जी भर 
चुकें (यानी तलाक दे दें। मतलब यह कि इस कानूनी हुक्म का इजहार मकसूद था) और ख़ुदा का यह 
हुक्म तो होने वाला ही था (क्योंकि हिक्मत इसको चाहती थी)। 

(आगे ताने का जवाब है कि) और उन पेगम्बर के लिए ख़ुदा तआला ने जो बात (तकदीरी तौर 
पर था शरीअत के हुक्म के तौर पर) मुकुर्रर कर दी थी उसमें नबी पर कोई इल्जाम (और ताने की 
बात) नहीं, अल्लाह तआला ने उन धिगम्बरों) के हक में (भी) यही मामूल कर रखा है जो पहले हो 
गुजुरे हैं (कि उनको जिस बात की “इजाजत होती है बेतकल्लुफू वह उसको करते रहे हैं और उन पर 
ताने का कोई औचत्य नहीं। ऐसे ही यह नबी भी एतिराज़ व ताने का मौका नहीं) और (उन पैगम्बरों 
के भी इस किस्म के जितने काम .होते हैं उन सब के वारे में भी) अल्लाह का हुक्म तजवीज़ किया 
हुआ (पहले से) होता है (और उसी के मुवाफिक फिर उनको हुक्म होता है और वे अमल करते हैं)। 

(शायद आपके किस्से में इस मजमून को लाना और फिर नबियों के तज़किरे में इसको दोहराना 
इस तरफ इशारा है कि दूसरे तकवीनी और कुदरती मामलीं की तरह ऐसे अहकाम हिक्मत व मस्लेहत 
पर आधारित होते हैं जो पहले ही से अल्लाह के इलम में तयशुदा हो चुके होते हैं, फिर नबी पर ताने 
मारमा अल्लाह पर ताने मारना है। बख्िलाफ उन मामलात और अहकाम के जिन पर ख़ुद हक्‌ 
तञ्जाला मलामत फरमा दें, अगरचे वो मुकुहर होने की वजह से हिक्मत व मस्लेहत पर आधारित हों 
मगर मलामतं व बुराई का सबब होना दलील है इसके कि उनके अन्दर ख़राबियाँ हैं। इसलिए उन 
ख़राबियों और बुराईयों के एतिबार से उन पर एतिराज़ व मलामत करना जायज है)। । 

(आगे एक ख़ास तारीफ व प्रशंसा है उन पेगम्बरों की ताकि आपको तसल्ली हो यानी पहले 
गुज़रे) ये सब (पैगम्बर हज़रात) ऐसे थे कि अल्लाह तआला के अहकाम पहुँचाया करते थे (अगर 
ज़बान से तब्लीग़ करने का हुक्म हुआ तो जबान से और अगर अमली तब्लीग का हुक्म हुआ तो 
अमली तब्लीग) और (इस बारे में) अल्लाह ही से डरते थे और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते 
थे (पस आपको भी जब तक मालूम न था कि यह निकाह अमली तब्लीग है इसमें अन्देशा होना कोई 
हर्ज की बात नहीं, लेकिन आपको जब यह बात मालूम हो गई तो आप भी अन्देशा न कीजिए जैसा 
|| कि एक रसूल की शान का यही तकाजा है। चुनाँचे यह बात जाहिर होने के बाद फिर आपने अन्देशा 
॥| नहीं किया, और बावजूद इसके कि ख़ुद आपको रिसालत की तब्लीग में किसी से ख़ौफ नहीं हुआ, न 
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MTT IT ILL LL. हर बात सं मा ॥ लक TT TT IL TL Lil. | झा काका जा बताना TT FT Men | 
इसका शुब्हा व गुमान था, फिर भी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का किस्सा सुनाना यह दिल की || 
अत्तिरिक्त मजबूती के लिये है) और (आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़्यादा तसल्ली के लिये 
फुरमाते हैं कि) अल्लाह (आमाल का) हिसाब लेने के लिये काफी है (फिर किसी से काहे का इर है, 
साथ ही आप पर ताने मारने वालों को भी सज़ा देगा, आप ताने देने से रंजीदा व दुखी न हों) । 


मआरिफु व मसाईल 

यह बात पहले कई मर्तबा मालूम हो चुकी है कि सूरः अहजाब में ज़्यादातर वो अहकाम हैं 
जिनका ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की ताजीम व मुहब्बत और मुकम्मल 
॥| फुरमाँबरदारी से या आपको किसी किस्म की तकलीफ पहुँचाने और सताने की मनाही से है। ऊपर 
§| बयान हुई ये आयतें भी इसी सिलसिले के चन्द वाकिआत से मुताल्लिक्‌ नाजिल हुई हैं। 
एक वाकिआ यह पेश आया कि हज़रत जैद बिन हारिसा रजियल्लाहु अन्हु किसी शख्स के गुलाम 
हैं थे, जाहिलीयत के जमाने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने इनको उकाज बाजार से ख़रीद 
॥| लिया था, अभी उम्र भी कम थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने ख़रीदने के बाद इनको आजाद 
|| करके यहं सम्मान बख़्शा कि अरब के आम रिवाज के मुताबिक इनको अपना मुँह बोला बेटा बना 
| लिया और इनकी परवरिश फुरमाई। मक्का मुकर्रमा में इनको जैद बिन मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम) के नाम से पुकारा जाता था। करुरआने करीम ने इसको जाहिलीयत की गलत रस्म क्रार देकर 
इसकी मनाही कर दी कि मुँह बोले बेटे को उस शख्स का बेटा कहकर पुकारा जाये, और हुक्म दिया 
|| कि उसको उसके असली बाप की तरफ मन्सूब किया जाये। इसी सिलसिले में वो आयतें नाजिल हुई 
जो इसी सूरत में पहले आ चुकी हैं! | 

यह हुक्म नाज़िल होने के बाद कि उनको उनके असली बाप की तरफ मन्सूब करके पुकारो 
सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम ने इनको जैद बिन मुहम्मद कहना छोड़ दिया और इनके वालिद 
हारिसा की तरफ मन्सूब करने लगे। 


एक लतीफा | 

पूरे कुरआन में अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के सिवा किसी बड़े से बड़े सहाबी का भी नाम ज़िक्र 
नहीं किया. गया सिवाय हज़रत जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु के, इसकी हिक्मत कुछ हज॒रात ने 
ग्रही बयान की है कि इनकी बाप की निस्बत को क्लुरआनी हुक्म के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु |॥ 
अलैहि व सल्लम से काटा गया तो इनके लिये एक बहुत बड़े सम्मान से मेहरूमी हो गई, अल्लाह 
तआला ने इसका बदल इस तरह कर दिया कि क्लुरआन में इनका नाम लेकर जिक्र फरमा दिया और 
लफ़्ज जैद क्लुरआन का एक लफ़ज़ होने की हैसियत से इसके हर लफ़्ज पर हदीस के वायदे के 
मुताबिक दस नेकियाँ आमाल नामे में लिखी जाती हैं, इनका नाम जब कुरआन में पढ़ा जाये तो सिर्फ [4 
इनका नाम लेने पर तीस नेकियाँ मिलती हैं। 
_ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी इनकी इज्जत फरमाते धे। हजरत सिद्दीका रजियल्लाहु | 
है| अन्हा फ्रमाती हैं कि आपने जब कभी किसी लश्कर में इनको भेजा है तो लश्कर का अमीर इन्हीं को |[ 
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हु 
बनाया है। (इब्ने कसीर) 


तंबीह 5 

यह थी इस्लाम में गुलामी की हकीकृत कि उनको तालीम व तरबियत देकर जो सलाहियत वाला 
साबित हुआ उसको पेशवाओं का दर्जा दिया। 

जैद बिन हारिसा रजियल्लाहु अन्हु जवान हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इनके 
निकाह के लिये अपनी फूफी की लड़की हजरत जैनब बिन्ते जहश रजियल्लाहु अन्हा का चयन 
फुरमाकर निकाह का पैगाम दिया। हजरत जैद रजियल्लाहु अन्हु पर आम पहचान का चूँकि यह एब 
लगा हुआ था कि आज़ाद किये हुए गुलाम थे, हजरत जैनब रजियल्लाहु अन्हा और उनके भाई 
अुब्दुल्लाह बिन जहश रजियल्लाहु अन्हु ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया कि हम ख़ानदान व नसब के 
एतिबार से उनसे आला व बेहतर हैं। इस वाकिएं पर यह आयत नाज़िल हुई: 

NA... ३५०४» ४५ 2५४) ७४७ 

(यानी ऊपर लिखी गयी आयत 36) जिसमें यह हिदायत की गई है कि जब रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम किसी को किसी काम का हुक्म वाजिबी और लाजिमी तौर पर दे दें तो 
उस पर वह काम करना वाजिब हो जाता है, शरई तौर पर उसको न करने का इख़्तियार नहीं रहता 
अगरचे अपने आप में वह काम शरीअत में वाजिब वं ज़रूरी न हो, मगर जिसको आंप सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने हुक्म दे दिया उसके जिम्मे लाजिम व वाजिब हो जाता है, और जो ऐसा न करे 
आयत के आख़िर में इसको खुली गुमराही फुरमाया है। | 

इस आयत को हज़रत जैनब बिन्ते जहश रजियल्लाहु अन्हा और उनके भाई ने सुना तो अपने 
इनकार से बाज़ आ गये और निकाह पर राजी हो गये, चुनाँचे यह निकाह कर दिया गया। इनका मेहर 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी तरफ से अदा किया जो दस दीनार सुर्ख़ (यानी पौने 
चार तौले सोना था) और साठ दिरहम (यानी पौने सोलह तौले चाँदी थी) और एक बोझ ढोने वाला 
जानवर और पूरा जनाना जोड़ा और पचास मुद आटा (यानी तकरीबन तैंतालीस सैर) और दस मुद 
(साढ़े आठ सैर तीस माशे) खजूर था। (इब्ने कसीर) इस आयत के नाजिल होने का मशहूर वाकिआ 
अक्सर मुफस्सिरीन के नजदीक यही हजरत जैद रजियल्लाहु अन्हु. और हज़रत जैनब बिन्ते जहश 
रजियल्लाहु अन्हा के निकाह का किस्सा हैं। (इब्ने कसीर, झुतुबी, मजहरी) 

इमाम इब्ने कसीर वगैरह मुफस्सिरीन ने इसी तरह के दो वाकिए और भी नकल किये हैं। उनमें 
भी यह बयान हुआ है कि यह आयत इन वाकिआत के बारे में नाजिल हुई है। उनमें से एक वाकिआ 
हज़रत जुलैबीब रजियल्लाहु अन्हु का वाकिआ है कि उनका रिश्ता एक अन्सारी सहाबी की लड़की से 
करना चाहा तो उस अन्सारी और उनके घर वालों ने इस रिश्ते और निकाह से इनकार कर दिया, जब 
यह आयत नाजिल हुई तो सब राजी हो गये और निकाह कर दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि. व सल्लम ने उनके लिये रिजक की वुस्अत और बढ़ोतरी की दुआ फुरमाई। सहाबा किराम 
रजियल्लाहु अन्हुम का बयान है कि अल्लाह ने उनके घर में ऐसी बरकत दी थी कि मदीना तय्यिबा 
के घरों में सब से ज़्यादा नुमायाँ और बड़ा ख़र्च इस घर का थां, बाद में हज़रत जुलैबीब एक जिहाद 
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«। में शहीद हो गये, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने उनका कफन 
॥ | फरमाया। 
इसी तरह का एक वाकिआ हदीस की रिवायतों में हज़रत उम्मे कुलसूम विन्ते उक्‌बा विन अबी 
[| मुईत का नकल किया गया है। (इब्मे कसीर, ुर्तुबी) और इसमें कोई टकराव और विरोधाभास की 
|| बात नहीं, हो सकता है कि इस तरह के अनेक वाकिआत ही इस आयत के नाजिल होने का सबब 
| बने हों । ॒ 
निकाह में नसबी बराबरी की रियायत का हुक्म और दर्जा 

ऊंपर जिक्र हुए निकाह में हज़रत जैनब बिन्ते जहश रजियल्लाहु अन्हा और उनके भाई हजरत 
अब्दुल्लाह ने जो जैद बिन हारिसा रजियल्लाहु अन्हु से निकाह को शुरू में नामन्जूर किया था इसकी 
वजह इन दोनों में खानदानी और नसबी बराबरी का न होना धा। और यह वजह शरई तौर पर ख़ुद 
मतलूब है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है कि लड़कियों का निकाह उनके 
कुफव (बराबर वालों) में करना चाहिये (जिसकी तहकीक आगे आयेगी) इसलिये यहाँ यह सवाल पैदा 
होता है कि इस मामले में हज़रत जैनब.रजियल्लाह अन्हा और उनके भाई का उद्भ क्यों मकबूल न 
हुआ। 

जवाब यह है कि मियाँ-बीवी की दीनी एतिबार से तो लाज़िम व जरूरी है, किसी मुसलमान 
लड़की का निकाह किसी काफिर से हलाल नहीं अगरचे त्रड़की उस पर राजी हो, पूरी उम्मत क़ा इस 
पर इत्तिफाक्‌ है, क्योंकि यह सिर्फ औरत का हक नहीं जो उसकी रज़ामन्दी से ख़त्म हो जाये बल्कि 
अल्लाह का हक्‌ और उसका फरीज़ा है, बख्िलाफ नसबी और माली बराबरी के कि वह लड़की का 
हक्‌ है, और ख़ानदानी बराबरी के हक्‌ में लड़की के साथ उसके सरपरस्त भी शरीक हैं, अगर आकिल 
बालिग लड़की मालदार खानदान से होने के बावजूद किसी गरीव फुकीर से निकाह पर राजी होकर 
अपना हक्‌ ख़त्म कर दे तो उसको इख्तियार है, और खानदानी बराबरी में लड़की और उसके सरपरस्त 
सव उस हक्‌ को किसी दूसरी अहम मस्लेहत को ख़ातिर छोड़कर किसी ऐसे शख्स से निकाह पर राजी 
हो जायें जो नसब और ख़ानदान के एतिबार से उनसे कम दर्जे का है तो उनको इसका हक है, बल्कि || 
दीनी मस्लेहतों को सामने रखते हुए इस हक्‌ को छोड़ देना.उच्छा और पसन्दीदा है, इसी लिये ||. 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कई मौकों पर इस हक को नजर-अन्दाज़ करने और दीनी || 
मस्लेहतां की वजह से निकाह कर देने का मश्विरा दिया । 

और छुरआने करीम की वज़ाहतों से यह बात साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम का हक अपनी उम्मत के मर्द व औरत पर सबसे ज्यादा है, बल्कि अपने नफ्स से भी ज्यादा है 
जैसा कि क्लुरआने हकीम का इरशाद हैः | 
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“यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का हक मोमिनों पर उनके अपने नफ्सों से 
भी ज़्यादा है |” | [ 
इसलिये हजरत ज़ैनव रजियल्लाहु अन्हा और' हजरत अब्दुल्लाह के मामले में जब रसूलुल्लाह [* 
दिरा बन ॥ बात ॥ बाण TI TE IL IF AT IIIT IT TUT ह बता व बम मा बाथं। मा आ ; 
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ई| सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नसबी बराबरी के हक्‌ को नज़र-अन्दाज़ करके जैद बिन हारिसा से 
«| निकाह मन्णूर कर लेने का हुक्म दे दिया तो उनका फुर्ण था कि इस हुक्म के सामने अपनी राय और 
अपने नफ्स के हुळूक को छोड़ देते, इसलिये उनके इनकार पर क़ुरआने करीम का यह हुक्म नाजिल 
हुआ। 
रहा यह मामला कि जब नसबी बराबरी ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नजदीक 
है| रियायत के काबिल चीज़ है तो ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसकी रियायत क्‍यों न 
- फुरमाई? तो इसका जवाब भी ऊपर बयान हुई तक्रीर से स्पष्ट हो गया कि यह रियायत दूसरी दीनी 
मस्लेहतों के मुकाबले में छोड़ देने के काबिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुबारक 
दौर में कई निकाह इसी तरह गैर-कुफ़व (नाबराबरी वालों) में इसी किस्म की दीनी मस्लेहतों की बिना 
पर किये गये, इससे असल मसले पर कोई असर नहीं पड़ता। 


नसब व खानदान में बराबरी का मसला . 

निकाह एक ऐसा मामला है जिसमें अगर मियाँ-बीवी की तबीयतों में मुवाफकत न हो तो निकाह 
के मकासिद में खलल आता है, एक दूसरे के हुक्रूक अदा करने में ख़लल आता है, आपसी 
झगड़े-विवाद पैदा होते हैं, इसलिये शरीअत में बराबरी यानी आपस में दोनों का एक जैसा होने की 
रियायत करने का हुक्म दिया गया है। मगर इसका यह मतलब नहीं कि कोई आला ख़ानदान का 
आदमी अपने से कम खानदान वाले आदमी को गिरा हुआ या जलील समझे, जिल्लत व इज्जत का 
असल मदार इस्लाम में तकवे और दीनदारी है, जिसमें यह चीज़ नहीं उसको ख़ानदानी शराफृत कितनी 
भी हासिल हो अल्लाह के नजदीक उसकी कोई हैसियत नहीं, सिर्फ इन्तिजामी मामलात को सही और 
दुरुस्त रखने के लिये निकाह में बराबरी की रियायत.का हुक्म दिया गया है। 

एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है कि लड़कियों का निकाह 
उनके सरपरस्तों ही के ज़रिये होना चाहिये (यानी बालिग लड़की को भी यह मुनासिंब नहीं कि अपने 
॥ | निकाह का मामला ख़ुद तय करे, शर्म का तकाज़ा यह है कि यह काम उसके माँ-बाप और सरपरस्त 
|| करे) और फ्रमाया कि लड़कियों का निकाह उनके बराबर वालों ही में करना चाहिये। इस हदीस की 
है| सनद अगरचे कमज़ोर है मगर सहावा किराम रजियल्लाहु अन्हुम के अकूवाल व अमल से इसकी ताई 
॥| होकर हदीस दलील पकड़ने के काबिल हो ज़ाती है। इमाम मुहम्मद रह. ने किताबुल-आसार में हजरत 



























तरह हज़रत आयशा रजियल्लाहु अन्हा और हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु ने भी इसकी ताकीद 

फुरमाई कि निकाह में नसब में बराबरी की रियायत की जाये जो कई सनदों से मन्रूल है। इमाम इब्ने 

हुमाम नें. भी फलुल-तकदीर में इसकी तफूसील लिखी है। | 

| ॥| हासिल यह है कि निकाह में नसबी व ख़ानदानी बराबरी की रियायत करना दीन में पसन्दीदा 
|| और मतलूब है ताकि मियाँ-बीवी में मुवाफकत रहे, लेकिन कोई दूसरी अहम मस्लेहत इस नसबी 
|| बराबरी से बढ़कर सामने आ जाये तो औरत और उसके सरपरस्तों को अपना यह हकं छोड़कर 


is bin TTT I ग ग] TT TT TT ४ काम ६ [ए बात ॥ कम ॥ ेT TT व आया 2 किका। हि! क्रम आ [I [| [| 


पारा (22) 
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फ 
तफ्सीर मआरिफूल-कुरआन जिल्द (7) 470 सूरः अहज़ाब (3) 
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¶| गेर-बराबरी वालों में निकाह कर लेना भी जायज है। ख़ास तौर पर जबकि कोई दीनी मस्लेहत पेशे 

ई! नजर हो तो ऐसा करना अफूज़ल व बेहतर है जैसा कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के कई |॥ 
॥| वोकिआत से साबित है। इससे यह भी मालूम हो गया कि इन वाकिआत से नसबी व ख़ानदामी | 
|| शराबरी के असल मसले की नफी नहीं होती। वल्लाहु आलम 


दूसरा वाकिआ 


हज़रत जैनब बिन्ते जहश रजियल्लाहु अन्हा का निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु आलैहि व सल्लम 
है के हुक्म से हजरत जैद बिन हारिसा रजियल्लाहु अन्हु के साथ हो गया मगर दोनों की तबीयतों में 
है| मुवाफूकृत न हुई। हजरत जैद रजियल्लाहु अन्हु उनकी तेज-जबानी और नसबी बरतरी की बिना पर 
अपने को ऊँचा समझने और फुरमाँबरदारी में कोताही करने की शिकायत किया करते थे। दूसरी तरफ 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को वही के ज़रिये यह बतला दिया गया था कि हज़रत जैद 
उनको तलाक देंगे, उसके बाद जैनब रजियल्लाहु अन्हा आपके निकाह में आयेंगी । 
एक दिन हजरत जैद रजियल्लाहु अन्हु ने इन्हीं शिकायतों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम के सामने पेश करके अपना यह इरादा ज़ाहिर किया कि उनको तलाक दे दें। रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अगरचे अल्लाह की तरफ से यह इलम हो गया था कि वाकिआ यूँ ही || 
पेश आने वाला है कि जैद उनको तलाक दे देंगे, फिर यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के | 
निकाह में आयेंगी, लेकिन दो वजह से आपने हजरत जैद रजियल्लाहु अन्हु को तलाक्‌ देने से रोका- || 
अव्वल यह कि तलाक देना अगरचे इस्लामी शरीअत में जायज़ है मगर पसन्दीदा नहीं बल्कि जायज || 
चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसन्दीदा और मक्रूह है, और कुदरती तौर पर बिना जाहिरी असबाब के |$ 
किसी काम का जाहिर होना शरई हुक्म को प्रभावित नहीं करता। दूसरे आपके दिल मुबारक में यह |ई 
भी ख़्याल पैदा हुआ कि अगर इन्होंने तलाक दे दी और फिर हजरत जैनब का निकाह आप से हुआ |ई 
तो अरब वाले अपने जाहिली दौर के दस्तूर के मुताबिक यह ताने देंगे कि अपने बेटे की बीवी से || 
निकाह कर लिया। अगरचे कुरआन ने इस जाहिली दस्तूर को सूरः अहज़ाब की ही पहले गुजरी है 
आयतों में ख़त्म कर दिया है, इसके बाद किसी मोमिन के लिये तो इसके वस्वसे (ख्याल व गुमान) का || 
भी ख़तरा न था मगर काफिर लोग जो कुरआन ही को न मानते थे वे अपनी जाहिलाना रस्म यानी i 
मुँह बोले बेटे को तमाम अहकाम में सगे और असली बेटे की तरह समझने की बिना पर ताने ज़बान - 
पर लायेंगे। यह अन्देशा भी हज़रत जैद रजियल्लाहु अन्हु को तलाक देने से मना करने का सबब - 
- 

i 

- 

- 

: 

h 


बना। इस पर हक्‌ तआला की तरफ से महबूबाना नाराजगी कुरआन की इन आयतों में नाज़िल हुई: 
ie iF oF Bl 2०५४६ Laas ५७ lh (53.0 0,553; 
oS Goth io ५५५४ 
यानी आप उस वक्त को याद करें जबकि आप कह रहे थे उस शख्स को जिस पर अल्लाह ने 
इनाम किया और आपने भी इनाम किया, उस शख्स से मुराद हजरत जैद'रजियल्लाहु अन्हु हैं जिन पर 
अल्लाह तआला ने पहला इनाम तो यह फुरमाया कि उनको इस्लाम से सम्मानित कर दिया, दूसरे आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सोहबत का सम्मान अता फुरमाया, और आपने उन पर एक इनाम 


पारा (2१) 
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तफुसीर मजारिफुल-कुरआन जिल्द (7) 47१ सूरः अह्जाब (5७) 
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«तो यह किया कि उनको गुलामी से आजाद कर दिया, दूसरा यह कि उनकी तरवियत फरमाकर ऐसा | 
ह| बना दिया कि बड़े-बड़े सहाया भी उनकी इज्जत व अदब करते थे। आगे दह कौल नकल किया जो || 
| आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत जैद से फुरमायाः 
pss ७५८ 

यानी अपनी बीवी को आप अपने निकाह में रोकें, तलाकु न दें और ख़ुदा से डरें। 

खुदा से डरने का हुक्म इस जगह इस मायने में भी हो सकता है कि तलाक एक बुरा और 
नापसन्दीदा काम है, इससे बचें। और इस मायने से भी हो सकता है कि निकाह में रोकने के बाद 
आपसी तबई नफरत व नापसन्दीदगी की वजह से उनके हुक्रूक्‌ की अदायेगी में कोताही न करें। आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का यह फरमाना अपनी जगह सही व दुरुस्त था मगर अल्लाह की तरफ 
से होने वाले वाकिए का इल्म हो जाने और दिल में हज़रत जैनब रजियल्लाहु अन्हा से निकाह का 
इरादा पैदा हो जाने के वाद हज़रत जैद को तलाक न देने की नसीहत एक तरह की रस्मी ख़ैरख़्याही | 
के इजहार के दर्जे में थी जो शाने रिसालत के मुनासिब न थी, ख़ुसूसन इसलिये कि इसके साय लोगों || 
के तानों का अन्देशा भी शामिल था इसलिये मज़कूरा आयत में इन अलफाज में नाराजगी नाजिल हुई | 
कि आप दिल में वह बात छुपा रहे थे जिसको अल्लाह तआला जाहिर करने वाला था। 

जब अल्लाह की तरफ से हज़रत जैनब रजियल्लाहु अन्हा के साय आपके निकाह की ख़बर मिल 
चुकी और आपके दिल में निकाह का इरादा पैदा हो चुका तो उस इरादे को छुपाकर ऐसी रस्मी 
बातचीत जो आपकी शान के मुनासिब नहीं थी, की। और लोगों के तानों के अन्देशे पर फरमाया कि 
आप लोगों से डरने लगे हालाँकि डरमा तो आपको अल्लाह ही से चाहिये। यानी जब आपको यह 
मालूम था कि यह मामला अल्लाह तआला की तरफ से होने वाला है, उसकी नाराजी का इसमें कोई 
| ख़ोफ व ख़तरा नहीं तो फिर सिर्फ लोगों के तानों से घबराकर आपके लिये यह बातचीत करनी 
॥ | मुनासिब नहीं थी! 

इस वाकिए की जो तफसील ऊपर लिखी गई है यह संब तफसीर इब्ने कसीर, तफसीरे कुर्तुवी 
और तफसीर रूहुल-मआनी से ली गई है और आयतः 


(यानी आयत 37) की यह तफुसीर कि वह चीज़ जिसको आपने दिल में छुपाया था वह यह 
इरादा था कि हज़रत जैद ने तलाक दे दी तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आप उनसे निकाह कर 
लेंगे, यह तफसीर इमाम हकीम, तिर्मिणी और इव्ने अबी हातिम वगैरह मुहद्दिसीन ने हजरत अली बिन 
हुसैन बिन जैनुल-आबिदीन रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नकल की है जिसके अलफाज ये हैं: 

Ss 2854 555 35 ४४: 5 ४६34४ 40 /०% DF 3 
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“यानी अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को वही के जरिये यह 
इत्तिला दे दी थी कि हज़रत जैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को हजरत जैद तलाक देने वाले हैं और 


bh. De का जात he का किक उररी रा 


hn BEES ॥ आधा ॥ RS EB Rd ॥ बात ॥ ला WR था ES EF ॥ शक TT जात ॥ बात ॥ TY TL LE हो Ei 5 काना था ER बा 


पारा (२2) 


तफ्सीर मजारिफुल-कुरआन जिए्द (7) 472 सूरः अहजाब (१) 


उसके बाद यह आपके निकाह में आयेंगी हे 
और इमाम इब्ने कसीर ने इब्ने अबी हातिम के हवाले से ये अलफाज नकल किये हैं: 
dng Hier dc gO 
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“यानी अल्लाह तआला ने अपने नबी को पहले ही बतला दिया था कि हजरत जैनब 
रजियल्लाहु अन्हा भी आपकी पाक बीवियों में दाखिल हो जायेंगी। फिर जब हजरत जैद 
रजियल्लाहु अन्हु उनकी शिकायत लेकर आपकी ख़िदमत में आये तो आपने फरमाया कि अल्लाह 
से डरो और अपनी बीवी को तलाक न दो। इस पर अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैंने तो 
आप से बतला दिया था कि मैं उनसे आपका निकाह करा दूँगा और आप अपने दिल में उस 
चीज़ को छुपाये हुए थे जिसको अल्लाह तआला जाहिर करने वाला ह” : 
मुफस्सिरीन की बड़ी जमाअत- इमाम जोहरी, बक्र बिन अला, क्रुशैरी, काज़ी अबू बक्र बिन अरबी 
ने इसी तफ्सीर को इख्तियार किया है कि जिस चीज़ के दिल में छुपाने का जिक्र किया गया वह वहीं _ 
के जरिये निकाह का इरादा था। इसके ख़िलाफ जिन रिवायतों में “मा फी नफ़्सि-क' की तफसीर | 
हजरत जैनब रजियल्लाहु अन्हा की मुहब्बत से मन्क्रूल है उसके मुताल्लिक इमाम इब्ने कसीर ने 
॥ | फरमाया कि हमने उन रिवायतों को ज़िक्र करना इसलिये पसन्द नहीं किया कि उनमें से कोई रिवायत 
| सही नहीं है। और ख़ुद कुरआन के अलफाजु से इसी तफ्सीर की ताईद होती है जो हजरत 
$| जैनुल-आबिदीन रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत से ऊपर बयान हुई है, क्योंकि इस आयत में अल्लाह 
$| तआला ने ख़ुद बतला दिया कि दिल में छुपाई हुई चीज़ बह थी जिसको अल्लाह तआला जाहिर करने 
है| दाला है, और अल्लाह तआला ने जिस चीज़ को अगली आयत में ज़ाहिर फ्रमाया वह निकाह है 
| हज़रत जैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ, जैसा कि फरमाया 'ज॒व्वजूनाकहा' (हमने उसको तेरे निकाह 
है मे दे दिया)। (रूहुल-मआनी) . | 


लोगों के तानों व तश्नों से बचना अच्छा है जब तक 


किसी शरई मकसद पर असर-अन्दाज न हो 

यह सवाल पैदा. होता है कि लोगों के तानों से बचने के लिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने इस मामले को क्यों छुपाया जो नाराजगी का सबब बना। जवाब यह है कि इस मामले में| 
है| जो कुरआन व सुन्नत से साबित है वह उसूल यह है कि जिस काम के करने से लोगों में गलत-फुहमी || 
है| चैदा होने और उनके तानों-तशनों में मुब्तला हो जाने का ख़तरा हो तो लोगों के दीन की. हिफाजत और 
है| उनको तानो-तश्नों के गुनाह से बचाने की नीयत से छोड़ देना उस सूरत में तो जायज़ है जबकि वह |६ 
है| काम ख़ुद शरीअत के मकसद में से न हो, और कोई दीनी हुक्म हलाल व हराम का उससे संबन्धित || 
है। न हो अगरये यह काम अपने आप में अच्छा ही हो। इसकी नज़ीर हदीस व सुन्नते रसूल में मौजूद है || 
है| कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया- जाहिलीयत (इस्लाम से पहले) के जमाने में || 
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पता (१२) 
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न र बैतुल्लाह की तामीर की गई तो उसमें कई चीजें इब्राहीमी बुनियाद के ख़िलाफ कर दी गई हैं 


|| अव्यल तो यह कि वैतुल्लाह का कुछ हिस्सा तामीर से बाहर छोड़ दिया, दूसरे इब्राहीमी बुनियाद में 
| नन के बैतुल्लाह में दाखिल होने के लिये दो दरवाजे थे एक पूर्वी दिशा में दूसरा पश्चिमी दिशा में, 
जिसकी वजह से बैतुल्लाह में दाखिल होने और निकलने में दिक्कत व परेशानी न होती थी। दौरे 

जाहिलीयत वालों ने इसमें दो उलट-फेर किये कि पश्चिमी दरवाजा तो बिल्कुल बन्द कर दिया और 
पूर्वी दरवाजा जो ज़मीन की सतह से मिला हुआ था उसको इतना ऊँचा कर दिया कि बगैर सीढ़ी के 
उसमें दाखिला न हो सके जिससे मकसद यह था कि वे जिसको इजाजत दें सिर्फ वह अन्दर जा सके | 

रसूलुल्लाह सल्लल्लाइ अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि अगर नौ-मुस्लिम लोगों के गुलत-फुहमी में 
| गुव्तला हो जाने का ख़तरा न होता तो बैतुल्लाह को फिर इब्राहीमी बुनियाद के मुताबिक बना देता। 
|| येह हदीस सब मोतबर किताबों में मौजूद है। इससे मालूम हुआ कि. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
|| सललम ने लोगों को गलत-फुहमी से बचाने के लिये अपना यह इरादा जो शरई एतिबार से पसन्दीदा 
|| या इसको छोड़ दिया और अल्लाह तआला की तरफ से इस पर कोई नाराजगी का इजहार नहीं हुआ, 
ह| जिससे इस अमल का अल्लाह के यहाँ मकबूल होना भी मालूम हो गया, मगर यह मामला वैतुल्लाह 
६! को इब्राहीमी बुनियादों के मुताबिक दोबारा तामीर करने का ऐसा .नहीं जिस पर कोई शर मकसद 
|| आधारित हो या जिससे हलाल व हराम के अहकाम जुड़े हुए हों । 
. जबकि इसके उलट हज़रत जैनब रजियल्लाहु अन्हा के निकाह के वाकिए में एक शरई मकसद 
|| जुड़ा हुआ था कि जाहिलीयत की बुरी रस्म और इस गलत ख्याल की अमली तरदीद (रदूष करना) हो 
|| जाये कि मुँह बोले बेटे की तलाक दी हुई बीवी से निकाह हराम है, क्योंकि कौमों में चली हुई गलत 
॥| रस्मों को तोड़ना अमली तौर पर तब ही मुम्किन होता है जब उसका अमली प्रदर्शन हो। अल्लाह का 
|| हुक्म इसी की तकमील के लिये हज़रत जैनब रजियल्लाहु अन्हा के निकाह से संबन्धित हुआ ल था। इस 
|| तकरीर से बैतुल्लाह की बुनियादों के छोड़ देने और हज़रत जैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के निकाह पर 
|| ख़ुदावन्दी इरशाद के अमल के ज़ाहिरी टकराव दिखाई देने का जवाब हो गया। र 

और ऐसा मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस हुक्म की कौली 
(जबानी) तब्लीग जो सूरः अहज़ाब की पहली आयतों में आ चुकी है उसको काफी समझा, और उसके 
अमली इजहार की हिक्मत की तरफ नजर नहीं गई इसलिये बावजूद इलम व इरादे के उसको छुपाया। 
अल्लाह तआला ने मज़कूरा आयतों में इसकी दुरुस्ती फरमाई और इसका इजहार फरमायाः | 

| MDs Gs ESE SEF (०20 6 6४4४ ४5 

यानी हमने जैनब से आपका निकाह इसलिये किया ताकि मुसलमानों पर इस मामले में कोई 
अमली तंगी पेश न आये कि मुँह बोले बेटों की तलाक शुदा बीवियों से निकाह कर सकें। 

और 'ज़व्वजुनाकहा' के लफ़्जी मायने यह हैं कि हमने उनका निकाह आप से कर दिया, जिससे 
|| मालूम होता है कि अल्लाह तआला ने इस निकाह को यह विशेषता बडशी कि ख़ुद ही निकाह कर 
॥| दिया जो निकाह की आमं शर्तों से अलग रहा, और यह मायने भी हो सकते हैं हमने इस निकाह का 
i हुक्म दे दिया अब आप शरई कायदों व शर्तों के मुत्ताबिक्‌ उनसे निकाह कर लें। मुफस्सिरीन हज़रात | 


` पारा (9१) 
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६| में से कुछ ने पहली सूरत को तरजीह दी और कुछ ने दूसरी सूरत को। 
| और हजरत जैनब रजियल्लाहु अन्हा का दूसरी औरतों के सामने यह फरमाना कि तुम्हारा निकाह 
*|तो तुम्हारे मॉ-बाप ने किया और मेरा निकाह खुद अल्लाह ताला ने आसमान पर किया, जैसा कि 4 
|| रिवायतों में आया है ये दोनों सूरतों में सही फिट बैठता है। पहली सूरत में ज़्यादा स्पष्ट है और दूसरी ९ 
१ | सूरत भी इसके विरुद्ध नहीं। ॒ 
शुब्हात व एतिराजात- के जवाब की प्रारंभिका 
०१४६४ SEs 02 ५४ ७0 ५2४४ 
यह प्रारंभिका और शुरूआती हिस्सा है इस निकाह पर पेश आने वाले शक व शुब्हात की, कि - 
दूसरी बीवियों के होते हुए इस निकाह का एहतिमाम किस लिये किया गया। इरशाद फरमाया कि यह h 
सुन्नत (तरीका व दस्तूर) है अल्लाह की जो मुहम्मद “मुस्तफा सल्लल्लाई अलैहि व सल्लम के साथ |४ 
भड़सूस नहीं आप से पहले नवियों में भी जारी रही है कि दीनी मस्लेहतों के तहत बहुत सी औरतों से | 
निकाह की इजाजत दी गई, जिनमें हजरत दाऊद॑ और हज़रत सुलैमान अलैहिमस्सलाम ज़्यादा परिचित [६ 
हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम के निकाह में सौ और सुलैमान अलैहिस्सलाम के निकाह में तीन सौ |* 
बीवियाँ थीं। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिये दीनी मस्लेहत से कई निकाह की 
इजाज़त हुई और यह निकाह भी उनमें शामिल है.तो इसमें कौनसी बड़ी बात है, न यह नुबुव्वत व [5 
रिसालत की शान के ख्रिलाफ है, म तकवे व बुजुर्गी के ख़िलाफ है। आख़िरी जुमले में यह भी फुरमा | 
दिया कि निकाह का मामला भी आम रिजक की तरह अल्लाह की तरफ़ से तयशुदा है कि किसका [5 
निकाह किस से होगा, पहले दिन से तकदीर में जो कुछ लिखा गयां है वह होकर रहता है। इस fl 
वाकिए में हज़रत जैद और हज़रत जैनब रजियल्लाहु अन्हा के बीच तबीयत में टकराव होने और जैद | 
` | रज़ियल्लाहु अन्हु की नाराजी फिर तलाक देने का इरादा ये सब उसी कुदरती और तकुदीरी मामले की 
है| कड़ियाँ थीं । | - 
आगे उन अग्बिया अलैहिमुस्सलाम की ख़ास सिफात का जिक्र है जिनके लिये पिछले ज़माने में || 
अनेक बीवियाँ रखने की इजाजत ऊपर मालूम हुई है! फ्रमायाः | 


TL का द्म 


यानी ये हजराते अम्बिया अलैहिमुस्सलाम सभी अल्लाह तआला के पैगामात अपनी अपनी उम्मतों 
को पहुँचाते हैं। । 

एक हिक्मत १ 

` शायद इसमें अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के एक से ज़्यादा निकाह करने की हिक्मत की तरफ भी || 

॥| इशारा हो कि उनके: तमाम आमाल और बातें उम्मत को पहुँचनी जरूरी हैं, और मर्दों के वक़्त का | 
॥| एक बड़ा हिस्सा अपने जनने मकान में औरतों और बच्चों के साथ गुज़रता है, उस वक्त में जो कोई || 
॥| वही नाजिल हो या खुद पैगम्बर कोई हुक्म सादिर फरमायें या कोई अमल करें यह सब, उम्मत की || 
॥| अमानत है जिसको बीवियों ही के जरिये आसानी से उम्मत तक पहुँचाया जा सकता है, दूसरी सूरतें || . 
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पारा (22) 


जाता है तो वे उसमें भी कभी कोताही नहीं करते, अगर कुछ लोग उस पर ताना दे और एतिराज करें 


तफसीर मआरिफुल-करआन जिल्द (7)  . १75 सूरः अहजाब ,(५3) 
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मुश्किलों और परेशानियों से ख़ाली नहीं, इसलिये मबियों के लिये अगर बीवियाँ ज़्यादा हों तो उनकी 
«| घरेलू जिन्दगी के काम, बातें और उनकी घरेलू जिन्दगी के हालात आम उम्मत तक पहुँचना आसान 
॥ | हो जावेगा। वल्लाहइ आलम 
दूसरी सिफुत अम्बिद्रा अलैहिमुस्सलाम की यह बयान की गई: 

0॥ ३ ५७६ 5 «४४, 53,5५४; 
यानी ये हज़रात अल्लाह से डरते रहते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते । इसमें यह 
है| भी दाखिल है कि दीनी मस्लेहतों के तहत अगर उनको किसी काम की अमली तब्लीग का हुक्म किया 





तो वे उससे नहीं डरते । 


एक शुब्हा और उसका जवाब 

यहाँ जबकि नबियों की पूरी जमाअत का यह हाल बयान फरमाया है कि वे अल्लाह तआला के 
सिवा किसी से नहीं डरते तो इससे पहली आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
मुताल्लिक्‌ यह इरशाद है कि 'तड़शन्ना-स' (यानी आप लोगों से डरते हैं) यह किस तरह दुरुस्त होगा? 
इसका जवाब यह है कि उक्त आयत में नबियों का गैरुल्लाह से न डरना रिसालत की तन्लीग के 
मामले में बयान हुआ है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ख़ौफ ताने मारने का एक 
| ऐसे काम में पेश आया जो बज़ाहिर एक दुचियावी काम था, रिसालत की तब्लीग से इसका ताल्लुकू न 
॥| था। फिर जब उक्त आयतों से आप सल्लल्लाहु अलैहि व सललम पर यह बात स्पष्ट हो गई कि यह 
| निकाह भी अमली तब्लीग व रिसालत का एक हिस्सा है तो इसके बाद आपको भी किसी के ताने देने 
| और एतिराज करने का ख़ौफ अमल करने में रुकावट नहीं हुआ और यह निकाह अमल में लाया गया, 
| अगरचे बहुत से काफिरों ने एतिराज़ किये और आज तक करते रहते हैं। 
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भा का-न मुहम्मदुनू अबा अ-हदिम्‌- | मुहम्मद बाप नहीं किसी का तुम्हारे मर्दों 
मिर्रिजालिकुम्‌ व लाकिरर॑सूलल्लाहि च में से लेकिन रसूल है अल्लाह का और 
ख्ा-तमन्नबिय्यी-न, व कानल्लाहु | मुहर ,सब नबियों पर, और है अल्लाह सब 
बिकुल्लि शैइन्‌ अलीमा (40) झै चीजों का जानने वाला। (40) ® 


खुलासा-ए-तफुसीर | 

(इससे पहले की आयतों में हजरत जैनब रजियल्लाहु अन्हा के निकाह का अमली तब्लीग और 
नबियों की सुन्नत होने की हैसियत से अच्छा और पसन्दीदा होना बतलाया गया था, आगे उन 
एतिराज़ करने वालों का जवाब है जो इस निकाह को बुरा समझकर ताने मारते थे, यानी) मुहम्मद 
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तफूसीर मजारिफुल-कुर॒आन जिल्द (7) 476. 'सूरः अहजाव (83) 


i (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं (यानी जो लोग रसूलुल्लाह hi 
|| सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमः से औलाद होने का रिश्ता नहीं रखते; जैसा कि इस आयत में आम 

[| सहाबा को मुख़ातब करके फ्रमाया 'रिजालिकुम' यानी तुम्हारे मर्दों में से किसी के 'बाप नहीं। इसमें - 
|| निस्बत आम लोगों की तरफ से की गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से निस्यत काटी गई। | 
|| इसलिये अपने ख़ानदान के अफ्राद में से किसी मर्द का बाप होना इसके विरुद्ध नहीं, जिसका मतलब - 
है| यह है कि आम उम्मत के लोगों के साथ आपको बाप होने की ऐसी हैसियत हासिल नहीं जो किसी | 
है| सही दलील से उनकी तलाक दी हुई बीवी के साथ निकाह हराम होने का सबब हो) लेकिन (हाँ एक || . 
है| दूसरी किस्म की रूहानी बाप होने की निस्बत ज़रूर हासिल है, चुनाँचे) अल्लाह के रसूल हैं (और हर रे 
|| रसूल रूहानी मुरब्बी होने की वजह से उम्मत का रूहानी बाप होता है) और (इस रूहानी बाप होने में 

६| इस दर्जे कामिल हैं कि सब रसूलों से अफज़ल व मुकम्मल हैं, चुनाँचे आप) सब नबियों के ख़त्म पर हैं 
(और जो नबी ऐसा होगा चह रूहानी बाप होने में सबसे बढ़कर होगा, क्योंकि आपके रूहानी बाप 
होने-का सिलसिला कियामत तक चलेगा जिसके नतीजे में आपकी रूहानी औलाद सबसे ज़्यादा होगी। 
मतलब यह है कि उम्मत के लिये आपके बाप होने का रिश्ता जिस्मानी और नसबी नहीं है, जिससे 
तलाक दी हुई औरत के निकाह का हराम होना संबन्धित होता है बल्कि रूहानी बाप होने का रिश्ता 
। इसलिए लेपालक बेटे की तलाक दी हुई बीवी से निकाह कोई काबिले एतिराज़ नहीं, बल्कि इस 
रूहानी बाप होने का तकाज़ा यह है कि सब लोग आप पर मुकम्मल यकीन व भरोसा रखें, आपके 
किसी कौल व अमल पर शक व शुब्हा न करें) और (अगर यह ख्याल दिल में गुजरे कि यह निकाह 
नाजायज तो नहीं था, लेकिन अगर न होता तो बेहतर होता ताकि लोगों को एतिराज़ और ताने का 
मौका ही न मिलता तो यह समझ लेना चाहिए कि) अल्लाह तआला हर चीज (के होने या न होने की 
मस्लेहत) को ख़ूब जानता है। 
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मआरिफ्‌ व मसाईल 

ऊपर बयान हुई आयत में .उन लोगों के ख़्याल का रद्द है जो अपनी जाहिलीयत की रस्म के 
मुताबिक हज़रत जैद बिन हारिसा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अतैहि व सल्तम का बेटा कहते थे, और 
उनकी तलाक के बाद हज़रत जैनब रजियल्लाहु अन्हा से आप सल्लल्लाङ्कु अलैहि व सल्लम के निकाह 
पर ताने देते थे कि बेटे कीं बीवी से निकाह कर लिया। इसके रद्द के लिये यह कह देना काफी था 
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हज़रत॑ जैद के बाप .नहीं बल्कि जैद के बाप हारिसा हैं 
मगर इसमें और स्पष्टता और ताकीद के लिये इरशाद फरमायाः 

| . ७0७) ४ 44५८ 0४५ 

यानी मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप भी नहीं, तो ऐसे 
शख्स पर जिसकी औलाद में कोई भी मर्द न हो यह ताना देना कैसे सही हो सकता है कि उसका कोई 
बेटा है, और उसकी तलाक्‌ दी हुई बीवी आपके बेटे की बीवी होने की वजह से आप पर हराम है। 
इस मजमून के बयान के लिये मुख़्सर अलफाज ये थे कि “अबा अ-हदिम्‌ मिन्कुम' कहा जाता, 
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तफसीर मजारिफुल-कुरआन जिल्द (7) 477 सूरः अहजाब ($3) 


इसके बजाय कुरआने हकीम मे लफ़्ज रिजाल का इजाफा करके इस शुब्हे को दूर कर दिया कि ६ 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तो चार बेटों के बाप हैं, तीन बेटे हजरत ख़दीजा रज़ियल्लाहु 
अन्हा से कासिम, तय्यिब, ताहिर रजियल्लाहु अन्हुम हैं और एक हज़रत मारिया किब्तिया रजियल्लाहु | 
अन्हा से इब्राहीम रजियल्लाहु अन्हु। क्योंकि ये सब बचपन में ही वफ़ात पा गये हैं, इनमें से कोई भी 
रिजाल (मर्द बनने) की हद में दाखिल नहीं हुआ, और यह भी कहा जा सकता है कि आयत नाजिल 
होने के वक़्त आपे सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कोई बेटा न था। कासिम, तय्यब और ताह्र 
रजियल्लाहु अन्हुम की वफात हो गई थी और इब्राहीम रजियल्लाहु अन्ह अभी पैदा नहीं हुए थे। . 
मुखालिफों के एतिराज़ और तानों का जवाब इसी जुमले से हो गया था मगर आगे दूसरे शुब्हात 
को दूर करने के लिये फरमाया “व लाकिर्‌-रसूलल्लाहि'। हर्फ लाकिन अरबी भाषा में इस काम के 
लिये आता है कि पिछले कलाम में जो कोई शुब्हा हो सकता था उसको दूर किया जाये। यहाँ जब 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लम के बारे में यह बयान किया गया कि आप उम्मत के मर्दों में 
से किसी के बाप नहीं तो इस पर यह शुब्हा हो सकता था कि हर नबी व रसूल अपनी उम्मत का|ई 
बाप होता है, इस लिहाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उम्मत के सभी मर्दों के बल्कि || 
मर्द व औरत के बाप हैं, आप से बाप होने की नफी गोया नुबुव्यत की नफी है। 
इसका जवाब 'लाकिर्‌-रसूलल्लाहि' के लफ़्ज़ से यह दिया गया कि असली और नसबी बाप होना 

















से उम्मत का रूहानी बाप होना दूसरी चीज़ है जिससे ये अहकाम मुताल्लिक नहीं होते। तो गोया इस 
पूरे जुमले का मतलब यह हो गया कि आप उम्मत के मर्दों में से किसी के भी नसबी बाप महीं, 
लेकिन रूहानी बाप सब के हैं। | 

इसमें एक दूसरे ताने का जवाब भी हो गया जो कुछ मुश्रिकों ने दिया था कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मआजल्लाह 'अबूतर' (यानी बेनस्ल हैं) यानी कोई पुरुष औलाद आपकी 
नहीं है, जिससे नसब चले और आपका पैगाम आगे बढ़े, चन्द रोज के बाद इनका किस्सा ही ख़त्म हो 
जायेगा। उक्त अलफाज ने यह स्पष्ट कर दिया कि अगरचे नसबी पुरुष औलाद आपकी नहीं लेकिन | 
आपकी रिसालत व नुबुव्वत के पैगाम को फैलाने और कायम रखने और बढ़ाने के लिये नसबी औलाद | 
की जरूरत नहीं, इसके लिये रूहानी औलाद काम किया करती है, और चूँकि आप अल्लाह के रसूल हैं | 
|| और रसूल उम्मत का रूहानी बाप होता है इसलिये आप पूरी उम्मत के रूहानी बाप होने की हैसियत | 
|| से तुम सबसे ज्यादा अधिक औलाद वाले हैं। 

यहाँ जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रिसालत व नुबुव्यत का जिक्र आया और इस 
नुबु्वत के मर्तबे में आप तमाम दूसरे अम्बिया से ख़ास नुमायाँ और विशेष फुजीलत रखते हैं तो आगे 


आपकी मख्सूस शान और तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम पर आपका बरतर होना इस लफ्ज से वाजेह 
किया गयाः 















Ghee 
लफ़्ज ख़रातम में दो किराअतें हैं: इमाम हसन रजियल्लाहु अन्हु और आसिम रह. की किराअत 
TTT TT IT IT Tt IT TTY REGEN हा ण eI] TT TI TT ०० >> ह थी 
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ख़ातम है और किराअत के दूसरे इमामों ख़ातिम पढ़ते हैं। दोनों के मायनों का हासिल एक ही है i 
यानी अम्बिया को ख़त्म करने वाले, क्योंकि ख़ातिम हो या ख़ातम दोनों के मायने आख़िर के भी आते |१ 
है| हैं और मुहर के मायने में भी ये दोनों लफ़्ज इस्तेमाल होते हैं, और .नतीजा दूसरे मायने का भी वही 
हैं| आख़िर के मायने होते हैं क्योकि मुहर किसी चीज़ पर बन्द करने के लिये आख़िर ही में लगाई जाती 
| है। लफ़्ज ख़ातिम और ड़ातम दोनों के दोनों मायने अरबी-लुगत की तमाम किताबों- कामूस, सिहाह, 
१ लिसानुल-अरब, ताजुल-उरूस वगैरह में बयान हुए हैं, इसी लिये तफसीर खूहुल-मआानी में ख़ातिम 
जिसके मायने मुहर के हैं, का हासिल भी वही आख़िर के मायने बतलाये हैं। इसके अलफाज ये हैं 
298 22028 3 ५५४) Hh GE ol ५ EAS ५ ४०४४४ शी ६० ध््ध।५ 
यही मजमून तफूसीरे बैज़ावी और अहमदी में भी बयान हुआ है और इमाम रागिब ने मुफरदातुल- 
कुरआन में फ्रमायाः 




























pres as RTT FOP yelp 
यानी आप सल्लल्लाहुः अतैहि व सल्लम को ख़ातिमे मुबुव्यत इसलिये कहा गया कि आपने 
नुबुव्वत को अपने तशरीफ्‌ लाने से ख़त्म और मुकम्मल कर दिया है। es 
और मोहकम इन्ने सय्यिदा में हैः 







OE EN (2४५ 
यानी हर चीज़ का ख़ातिम और ख़ात्मा उसके अन्जाम और आख़िर को कहा जाता है। 
खुलासा यह है कि किराअत चाहे ख़ातम की ली जाये या ख़ातिम की मायने दोनों सूरतों में यह 
हैं कि आप ख़त्म करने वाले हैं अम्बिया के, यानी सब के आख़िर और बाद में आप भेजे गये है। 
ख्रातमुल-अम्बिया की सिफृत एक. ऐसी सिफत है जो नुबुव्वत व रिसालत के तमाम कमालात 
में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की आला फजीलत और ख़ुसूसियत को जाहिर करती है! क्योंकि 
आम तौर पर हर चीज में धीरे-धीरे तरक़की होती है और इन्तिहा पर पहुँचकर वह पूरी होती है। और 
जो आख़िरी नतीजा होता है वही असल मकसूद होता है। छुरआने करीम ने ख़ुद इसको वाजेह कर 


दिया हैः ॒ 

यानी आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी है। 
पिछले अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के दीन भी.,अपने-अपने वकत के लिहाज से मुकम्मल थे, कोई 
नाकिस न था, लेकिन पूरी तरह कमाल इसी दीने मुस्तफा को हासिल हुआ जो पहलों और बाद वालों 
सब के लिये हुज्जत और कियामत तक चलने वाला दीन है। ॒ 
इस जगह ख़ातमुन्नबिय्यीन की सिफृत के इजाफे से इस मजमून की भी और ज़्यादा वज़ाहत 
॥| और तकमील हो गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को नस्ल कट जाने वाला कहना 
जहालत है जबकि आप सारी उभ्मत कें बाप होने की हैसियत के मालिक हैं, क्योंकि लफ्ज 
ख़ातमुन्नदिय्यीन ने यह भी बतला दिया कि आपके बाद कियामत तक आने वाली सब नस्लें और 
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i "नै" 


४ कौमें आप ही की उम्मत में शामिल होंगी, इस वजह से आपकी उम्मत की तादाद भी दूसरी उम्मतों से | 
ज्यादा होगी और आपकी रूहानी औलाद दूसरे अम्बिया की तुलना में भी ज़्यादा.होगी। . [| 

ख़ातमुन्नबिय्यीन की सिफृत ने यह भी बतला दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की || 
शफुकृत अपनी रूहानी औलाद यानी पूरी उम्मत पर दूसरे तमाम अम्बिया से ज़्यादा होगी, और आप || 
¶(कियामत तक पेश आने वाली जरूरतों को वाज़ेह करने का पूरा एहतिमाम फुरमायेंगे, क्योकि आपके [ह 
|| बाद कोई नबी और कोई वही दुनिया में आने वाली नहीं, बख़िलाफ॒ पिछले अम्बिया के कि उनको i 
|| इसकी फिक्र न थी, वे जानते थे कि जब कौम में गुमराही फैलेगी. तो हमारे बाद दूसरे अम्बिया आकर | 
|| उसको दुरुस्त कर देंगे, मगर ख़ातमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह फिक्र लगी थी कि || 
|| कियामत तक उम्मत को जिन हालात से वास्ता पड़ेगा उन सब हालात के मुताल्लिक्‌ हिदायतें उम्मत || .. 
|| को देकर जायें जिस. पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीसें गवाह व सुबूत हैं कि | 
ह_ आपके बाद जितने लोग पैरवी के काबिल आने वाले थे अक्सर उनके नाम लेकर बतला दिया है। 
॥| इसी तरह जितने गुमराही के झण्डा उठाने वाले हैं उनके हालात और पते ऐसे खोलकर बतला दिये हैं 
|| कि ज॒रा से गौर करने वाले को कोई शुब्हा बाकी न रह जाये। इसी लिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम ने फरमाया हैः + 


Nos ann ५७ ७६४४ ७४! 
“यानी मैंने तुमको ऐसे रोशन रास्ते पर छोड़ा है जिसमें रात दिन बराबर हैं, किसी वक़्त भी 
गुमराही का ख़तरा नहीं।” हे 
इस आयत में यह बात भी गौर करने के काबिल है कि ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व |? 
सल्लम का जिक्र रसूल की सिफत के साथ आया है इसके लिये बज़ाहिर मुनासिब यह था कि आगे || 
“ख़ातमुर्सुसुल'”' या “ख़ातमुल-मुर्सलीन” का लफ़्ज इस्तेमाल होता मगर क्ुरआने हकीम ने इसके ||. 
» | बजाय “ख़ातमुन्नबिय्यीन” का लफ़्ज इद्धितयार फुरमौया । हे | 
. वजह यह है कि उलेमा की अक्सरियत के नज़दीक नबी और रसूल में एक फर्क है, वह यह कि | 
» | नबी तो हर उस शख़्स को कहा जाता है जिसको हक्‌ तआला मख्लूक के सुधार के लिये मुख़ातब |॥ 
॥| फूरमाये और अपनी वही से सम्मानित करें, चाहे उसके लिये कोई मुस्तकिल किताब और मुस्तकिल 
है| शरीअत तजवीज करें या पहले ही किसी नबी की किताब व शरीअत के ताबे लोगों को हिदायत करने 
॥ पर पाबन्द किया जाये, जैसे हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की किताब व 
|| शरीअत के ताबे हिदायत करने पर लगाये गये थे। और लफ़्ज रसूल ख़ास उस नबी के लिये बोला 
॥| जाता है जिसको मुस्तकिल किताब व शरीअंत दी गई हो। इसी तरह लफ्ज नबी के मफहूम में लफ्ज 
॥| रसूल के मुकाबले में ज़्यादा उमूम है, तो आयत का मतलब यह हुआ कि आप अम्बिया के ख़त्म करने 
$ वाले और सबसे आख़िर में हैं, चाहे वह शरीअत वाले नबी हों या सिर्फ पहले नबी के ताबे। इससे ॥ 
॥ मालूम हुआ कि नबी की जितनी किसमें अल्लाह के नजदीक हो सकती हैं वे सब आप सल्लल्लाहु |! 
, है| जुलैहि व सल्लम पर ख़त्म हो गई, आपके बाद कोई नबी नहीं आयेगा। - 
न _ इमाम इब्मे कसीर रह. ने अपनी तफुसीर में फरमायाः 
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“यानी यह आयत वाज़ेह दलील है इस अंकीदे के लिये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि ब 

सल्लम के बाद कोई नबी नहीं, और जब नबी नहीं तो रसूल भी तो है ही नहीं, क्योंकि लफ़्ज 

नबी आम. और लफ़्ज़ रसूल ख़ास है, और यह वह अकीदा है जिस पर निरंतर हदीसें सुबूत हैं जो 
सहाबा किराम की एक बड़ी जमाअत की रिवायत से हम तक पहुँची हैं।” 

"इस आयत की लफ़्जी वज़ाहत में किसी कद्र तफुसील से इसलिये काम लिया गया कि हमारे 
मुल्क में नुबुव्वत के दावेदार मिर्जा कादियानी ने इस आयत को अपने रास्ते की रुकावट समझकर इस 
की तफूसीर में तरह-तरह की रदूदोबदल और एहतिमाल पैदा किये हैं, उपर्युक्त तक्रीर से अल्हम्दु 
लिल्लाह उन सब का जवाब हो जाता है। ' 


ख़त्म-ए-नुब॒ुव्वत का मसला 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का ख़ातमुन्नबिय्यीन होना और आपका आख़िरी पैगम्बर 
|| होना, आपके बाद किसी नबी का दुनिया में न भेजा जाना और हर नुबुब्वत के दावेदार का झूठा व 
० | काफिरि होना ऐसा मसला है जिस पर सहाबा किराम से लेकर आज तक हर दौर के मुसलमानों का || 
» | इजमा (एकमत) व इत्तिफाक्‌ रहा है। इसलिये जरूरत न थी कि इस पर कोई तफ्सीली बहस की |। 
॥ जाये, लेकिन कादियानी फिके ने इस मसले में मुसलमानों के दिलों में शक व शुब्हात पैदा करने के [! 
॥| लिये बड़ा ज़ोर लगाया है, सैंकड़ों छोटी बड़ी किताबें प्रकाशित करके कम-इल्म लोगों को गुमराह करने | 
॥| की कोशिश की है, इसलिये अहक्र ने इस मसले की पूरी तफ्सील एक मुस्तकिल किताब “ख़त्मे || 
| नुबुव्वत” में लिख दी है जिसमें एक सौ आयतें और दो सौ से ज़्यादा हदीसें और पहले व बाद के || 
॥| बुजुर्गों के सैंकड़ों अक्वाल व आसार से इस मसले को पूरा वाज़ेह कर दिया है और कादियानी फ्रेब 
के शुब्हे का तफूसील से जवाब दिया है, यहाँ उसमें से चन्द ज़रूरी बातें लिखी जाती हैं। 


आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का ख़्रातमुन्नबिय्यीन होना आख़िरी 


जमाने में ईसा अलैहिस्सलाम के नाजिल होने के विरुद्ध नहीं 

चूँकि कुरआने करीम की अनेक आयतों और निरंतर हदीसों से यह साबित है कि कियामत से 
पहले आख़िरी जमाने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर दुनिया में तशरीफु लायेंगे और सबसे बड़े 
दज्जाल को कत्ल करेंगे, और उस वक़्त हर गुमराही को ख़त्म करेंगे जिसकी तफुसील अहकर के 
रिसाले “अत्तस्रीह बिमा तवातुरि फी नुजूलिल्‌-मसीह” में बयान हुई है। | 

मिर्जा कादियानी ने ईसा अलैहिस्सलाम का जिन्दा आसमान में उठाया जाना और फिर आख़िर 
॥ जमाने में तशरीफ लाना जो कुरआन व सुन्नत की बेशुमार वज़ाहतों और दलीलों से साबित हैं उनका | 
॥, इनकार करके ख़ुद लौटकर आने वाले मसीह होने का दावा किया और दलील में यह पेश किया कि || 


ih. ET TT TT था 7] प [{[ | में ता ॥ बा UT TT IT TI IT TTY | || {` न्नी 
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तफूसीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (श)  १8 सूरः अहज़ाब (33) 


है| अगर बनी इस्राईल के नबी हज़रत ईसा इब्ने मरियम का फिर दुतिया में आना तस्लीम किया जाये तो - 
¡| यह आप सल्लल्लाहु अरैहि व सल्लम के ख़ातमुन्नबिय्यीन होने के विरुद्ध होगा। i 
जवाब बिल्कुल स्पष्ट है कि ख़ातमुन्नबिय्यीन और तमाम नबियों के आख़िर में आने के मायने | | 
यह हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लंम के बाद कोई शक्स नुबुव्वत के ओहदे पर विराजमान न| 
होगा, इससे यह लाजिम नहीं आता कि आप से पहले जिसको नुब॒ब्यत अता हो चुकी है उनकी i 
नुबुव्यत बाकी न रहेगी, या उनमें से कोई इस आलम में फिर नहीं आ सकता। अलबत्ता आप | 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के बाद जो भी आपकी उममत में सुधार व तब्लीग के लिये आयेगा वह 
अपने मुबुव्वत के ओदहे पर कायम होते हुए इस उम्मत में सुधार की ख़िदमत आप सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम की तालीमात ही के ताबे अन्जाम देगा जैसा कि सही हदीसों में इसकी वजाहत है। 
इमाम इब्ने कसीर रह. ने इसी आयत की तफ्सीर में फरमायाः | 
Ale rd a Cl oe dN Chey gh ED ५६०७ pl le iS ३ ,-०- ५ 
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“यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ख़ातमुल-अम्बिया होने से यह मुराद है कि 
नुबुव्यत का वस्फ्‌ आपके बाद ख़त्म हो गया, अब किसी को यह वस्फ और ओहदा नहीं मिलेगा, 
इससे उस मसले पर कोई असर नहीं पड़ता जिस पर उम्मत का इजमा (सहमति) है और कुरआन 
उस पर गवाह है और रसूले पाक की हदीसें जो तक्रीबम तवातुर के दर्जे को पहुँची: हुई हैं इस 
पर सुबूत हैं वह यह कि हजरत ईसा आलैहिस्सलाम आख़िर जमाने में नाज़िल होंगे क्योंकि उनको 
नुबुव्वत इस दुनिया में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पहले मिल चुकी थी ।” 


नुबुव्वत के मफ्हूम में रदूदोबदल, 
जिल्ली और बुरूजीं नुबुव्वत की ईजाद 


इस मुबुव्वत के दावेदार ने नुबुव्यत के दावे का रास्ता हमवार करने के लिये एक नई चाल यह 
चली कि नुबुब्वत की एक नई किस्म ईजाद की, जिसका कुरआन व हदीस में कोई वजूद व सुबूत 
नहीं, और फिर कहा कि नुबुव्वत की यह किस्म क्कुरआनी- हुक्म ख़त्मे नुबुव्त के विरुद्ध नहीं । खुलासा 
इसका यह है कि उसने नुबुव्यत के मफ्हूम में वह रास्ता इंख़्तियार किया जो हिन्दुओं और दूसरी कौमों 
में परिचित है कि एक शख्स किसी दूसरे के जन्म में दूसरे के रूप में आ सकता है और फिर यह कहा 
कि जो शख्स रसूलुल्साह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुकम्भल पैरवी की वजह से आपका हम-रंग f 
हो गया हो उसका आना गोया ख़ुद आप ही का आना है, वह हकीकत में आप ही का जिल्ल (साया) |! 
और बुरूज (जूर) होता है। इसलिये उसके दावे से ख़त्मे नुबुव्वत का अकीदा प्रभावित नहीं होता । ॥ 
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$| मगर अव्वल तो ख़ुद गढ़ी हुई नई नुबुव्यत इस्लाम में कहाँ से आई, इसका कोई सुबूत नहीं। 
इसके अलावा ख़त्मे नुबुव्वत का मसला चूँकि इस्लामी अकीदों का एक॑ बुनियादी अकीदा है इसलिये 
है| रसूजुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसको मुख़्तलिफ उनवानों से मुख़्तलिफ वक्तों में ऐसा स्पष्ट 
[| कर दिया है कि किसी रद्दोबदल करने वाले की रद्दोबदल और कमी-बेशी चल नहीं सकती । इस 
5| जवाब की पूरी तफुसील तो अहक्र की किताब ख़त्मे नुबु॒व्वत ही में देखी जा सकती है, यहाँ चन्द 
चीजें बकुद्रे जरूरत पेश करने पर इक्तिफा किया जाता है। 

` सही बुख़ारी व मुस्लिम वगैरह हदीस की तमाम किताबों में हज़रत अबू हुरैरह रजियल्लाहु अन्हु 


की यह रिवायत सही सनदों के साथ आई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः 
| ७१४ eed २५१) oP ke) Tel ler! ३ ed ts A) kes oR i # एल ४! sel 
७-०,2५ by det ४३) cor Fh ७03 Lb ५०७ ०००३ ४७७० ig 4 ० ५०-३२ 3 ५-२० ५० yh 
Og rg all (० 2 ०२००. ७ ०.5३ ab (०५ (४५ 
“मेरी मिसाल और मुझसे पहले अम्बिया की मिसाल उस शख्स जैसी है जिसने एक मकान 
बनाया हो और उसको ख़ूब मज़बूत किया और सजाया हो मगर उसके एक कोने में दीवार की 
` एक ईट की जगह ख़ाली छोड़ दी हो, तो लोग उसको देखने के लिये उसमें चले-फिरें और तामीर 
को पसन्द करें मगर सब यह कहें कि इस मकान बनाने वाले ने यह ईंट भी क्यों न रख दी जिस 
से .तामीर बिल्कुल मुकम्मल हो जाती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया कि 
(नुडु्यत के महल की) वह आख़िरी ईट मैं हूँ। और हदीस के कुछ अलफाज में है कि मैंने उम्र 
ख़ाली जगह को पुर करके नुबुव्यत के महल को मुकम्मल कर दिया।” 
इस उम्दा “और पूर्ण मिसाल का हासिल यह है कि नुबुब्वत एक आलीशान महल की तरह है 
जिसके अरकान अम्बिया अतैहिमुस्सलाम हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम से पहले यह 
महल बिल्कुल तैयार हो चुका था और इसमें सिर्फ एक ईट के सिवा किसी और किस्म की गुंजाईश 
तामीर में बाकी नहीं थी, आपने उस जगह को पुर करके नुबुव्यत के महल की तकमील फुरमा दी, 
अब्र इसमें न किसी नुबुव्यत की गुंजाईश है न रिसालत की। अगर नुबुव्यत या रिसालत की कुछ 
किस्में मान ली जायें तो अब उनमें से किसी किस्म की गुंजाईश नुबुव्वत के महल में नहीं है। : 
सही बुखारी व मुस्लिम और मुस्नद अहमद वगैरह में हजरत अबू हुरैरह रजियल्लाहु अन्हु की एक 
दूसरी हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः | 
0375 sldls- FN ६४००० us Ee) dls ह) ४०७५४ ५,७५४! ee कान ee) FTE 
ed 
“बनी इस्राईल की सियासत और इन्तिज़ाम ख़ुद अम्बिया के हाथ में था, जब एक नबी की 
वफात हो जाती तो दूसरा नबी उसके कायम-मकाम हो जाता (यानी उसकी जगह ले लेता) था 
और मेरे बाद कोई नबी नहीं, अलबत्ता मेरे ख़लीफा होंगे जो बहुत होंगे ।” ४ 
इस हदीस ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ चूँकि |॥ 
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` «| खरातमुन्नबिध्यीन (नबियों के सिलसिले को ख़त्म और मुकम्मल करने वाले) हैं और आपके बाद कोई | 
*| नबी नहीं आयेगा तो उम्मत की हिदायत का इन्तिज़ाम कैसे होगा? इसके मुताल्लिक्‌ फरमाया कि |ई 
आपके बाद उम्मत की तालीम व हिदायत का इन्तिजाम आपके ख़लीफाओं के ज़रिये से होगा जो | 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाइु' अलैहि व सल्लम के ख़लीफा होने की हैसियत से नुबु्त के भकासिद और 
उद्देश्यों को पूरा करेंगे। अगर. जिल्ली बुरूजी कोई नुबुव्वत की किस्म होती या गैर-तशरीई मुबुव्वत | 
बाकी होती तो ज़रूरी था कि यहाँ उसका जिक्र किया जाता कि अगरचे आम नुबुव्वत ख़त्म हो चुकी |इ 
मगर फुला किस्म की नुबुव्वत बाकी है जिससे इस दुनिया का इन्तिजाम होगा। 
इस हदीस में साफ़ खुले अलफाज़ में बतला दिया कि नुबुव्यत की कोई किस्म आप सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम के बाद बाकी नहीं, और मख्लूक की हिदायत का काम जो पिछली उम्मतों में बनी 
इस्राईल के अम्बिया से लिया गया था वह इस उम्मत में आपके ख़लीफाओं से लिया जायेगा । 
सही बुखारी व मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की मरफ़ूझ हदीस हैः 
DYN Ge pi 
“यानी नुबुव्वत में से कुछ बाकी नहीं रहा सिवाय मुबंश्शिरात (सच्चे ख़्वाबों) के!” 
मुस्नद अहमद वगैरह में हज़रत सिद्दीका आयशा रजियल्लाहु अन्हा और उम्मे कुर्ज काबिया 
रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमायाः 
aly ०४५८४ ४३) (७ ०० ++>्सी ०३०) 0५.०) 8७ ial sgh bg (७ ca करें 
Sy ॥ ol 
“मेरे बाद नुबुव्वत में से कुछ बाकी नहीं रहा सिवाय मुबश्शिरात के। सहाबा ने आर्ज किया 
या रसूलल्लाह! मुबश्शिरात क्या चीज़ है? फरमाया सच्चे ख़राब जो मुसलमान ख़ुद देखे या उसके 
मुताल्लिकं कोई दूसरा देखे।” (तबरांनी ने इस हदीस को सही कहा है जैसा कि कन्ज़ में है) 
इस हदीस ने किस कृद्र वज़ाहत से बतला दिया कि नुबुब्यत की कोई किस्म तशरीई या गैर- 
तशरीई और बकौल मिर्जा कादियानी जिल्ली. या बुरूजी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
बाद बाकी नहीं, सिर्फ मुबशिशिरात यानी सच्चे ख़्वाब लोगों को आयेंगे जिनसे कुछ मालूमात हो ॥ 
जायेंगी। और मुस्नद अहमद और तिर्मिणी में हज़रत अनस बिन मालिक रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया 
(Ru eo ७ G3 She yl 9१%) . 55 Ys ०३०) Yb Cael .७४ 59-53 its ५)! 
“बेशक रिसालत और नुबुब्वत मेरे बाद ख़त्म हो चुकी है, मेरे बाद न कोई रसूल होगा और 
` न नबी।” 
इस हदीस ने स्पष्ट कर दिया कि गैर-तशरीई नुबुव्वत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के 
बाद बाकी नहीं, और जिल्ली बुरूज़ी तो नुबुव्यत की कोई किस्म ही नहीं, न इस्लाम में इस तरह की 
कोई चीज़ मालूम व परिचित है। 
इस जगह ख़त्मे नुबुव्यत के मसले की हदीसें जमा करना मकसूद नहीं, वो तो दो सौ से ज्यादा | 
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हम मआरिशुत-कुरआन जिल्द (7) 84 र सूरः अहज़ाब (33) 
| रिसाला "'ख़त्मे नुबुव्वत” में जमा कर दी गई हैं, सिर्फ़ चन्द हदीसों से यह बतलाना मकसूद था कि ] 
ह| मिर्ज़ा कादियानी ने जो जुबुव्वत के बाकी होने के लिये जलती और बुरूज का उनवान ईजाद किया है |; 
॥| अव्वल तो इस्लाम में इसकी कोई असल बुनियाद नहीं और फर्ज करो अगर होती भी तो इन बयान |१ 
हुई हदीसों ने स्पष्ट तौर पर यह बतला दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद नुबुव्यत 
की कोई किस्म किसी तरह की बाकी नहीं है। 
इसी लिये सहाबा किराम से लेकर आज तक एम्मते मुस्लिमा के सब तबकों का इजमा 
(सर्वसम्मति) इस अकीदे पर रहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अतैहि व सललम के बाद कोई किसी [१ 
किस्म का नबी या रसूल नहीं हो सकता, जो दावा करे वह झूठा, कुरआन का इनकारी और काफिर 
है। और सहाबा किराम का सबसे पहला इजमा इसी मसले पर हुआ जिसकी रू से मुबुव्वत के दावेदार 
मुसैलमा कज्जाब से पहले ख़लीफा सिद्दीके अकबर के दौर में जिहाद करके उसको और उसके मानने 
वालों को कत्ल किया गया। 
पहले उलेमा व बुजुर्गों के अकवाल और इस मामले की वजाहतें भी हमने अपने रिसाले “ख़त्मे 
नुब॒ुब्यत” के तीसरे हिस्से में बड़ी तफूसील से लिख दी हैं, इस जगह चन्द कलिमात नकल किये जाते 
हैं। इमाम इब्ने कसीर रह. ने अपनी तफ्सीर में इसी आयत के तहत लिखा है 
Opole 8००५ ( 4) Y SVS yl poll ed ei 3 4:४४ alii she a Oey HS ५ uid FE 
(२४६१, , ६ ELS gly dds ७०३) (०० dio 2५ BOS gg obs plaids esl ७ 5 
Seg 3p gle ३७०० dt lS ०७१ (09 ०५ 2५५०) ००० ५५५4५ SU aly 
0५35 Lgl yey ८५3 US #+ ७०३० )७॥ DEY bolt (| »-४ (2०७) ISS hohe 
CFS ७२) A 6००७-०८ or Lal op NY ६४५ ४ SS , bs ges ०४७ 
“अल्लाह तआला ने अपनी किताब में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाइ अलैहि व सल्लम ने 
मुतवातिर हदीसों में ख़बर दी है कि आपके बाद कोई नबी नहीं ताकि लोग समझ लें कि आपके 
` बाद जो शक्रस नुबुव्यत्त के इस मकाम का दावा करे. वह झूठा, बोहतान लगाने वाला, दज्जाल 
गुमराह, गुमराह करने वाला है अगरचे वह कितनी ही करतब बाजी और चमत्कार दिखाये और 
किस्म-किस्म के जादू और अचंभे में डालने वाली चीज़ें दिखलाये कि सब के सब मुहाल .और 
गुमराही हैं अक्ल वालों के नजदीक जैसा कि अल्लाह तआाला ने अस्वद अनसी (नुबुब्वत के 
दावेदार) के हाथ पर यमन और मुसैलमा कज्जाब (नुबु्त के दावेदार) के हाथ पर यमामा में 
इस तरह के बुरे हालात और बेहूदा बातें जाहिर कराई, जिनको देख-सुनकर हर अक्ल व समझ 
वाले ने यह समझ लिया कि ये दोनों झूठे और गुमराह हैं, अल्लाह उन पर लानत फुरमाये। इसी 
तरह जो शक्रस भी कियामत तक नुबुव्वत का दावा करे वह झूठा और काफिर है, यहाँ तक कि 
मुबुव्वत के दावेदारों का यह सिलसिला मसीह दज्जाल पर ख़त्म होगा!” | 
इमाम गजाली रह. ने अपनी किताब “अल्‌-इक्तिसाद फिल्‌-एतिकाद” में ऊपर बयान हुई आयत 
॥| की तफुसीर और ख़त्मे नुबुव्यत के अकीदे के बारे में ये अलफाज लिखे है 


| oes बात आ बात ॥ आया ॥ वेता क्ष सकी TTT TT TT TT TT TE ॥। किक ॥ आग her | 
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RT J+») eb) ML 9-०० ह ps i wl ५) ५-। fs 323) (2 hin 2 Rb RI 4° Yo 
(TAL? rf a 4०2५) . Jama Ys ४११४ 45 a is tf 
“बेशक उम्मत ने इस लफ़्ज (यानी ख़ातमुन्नबिय्यीन और ला नबियू-्य बदी) से और 
हालात के इशारात व दलाईल से एकमत होकर यही समझा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के बाद कभी भी न कोई नबी होगा और न कोई रसूल, और यह कि न इसमें कोई 
तावील (इधर-उधर का मतलब लेना) चल सकती है न तंख़्सीस (किसी की विशेषता)।” 
और काजी अयाज़ रह. ने अपनी किताब शिफा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
बाद नुबुव्त का दावा करने वाले को काफिर, झूठा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को 
झुठलाने वाला और मज॒कूरा आयत का इनकारी कहकर ये अलफाज़ लिखे हैं: 
9७ >> १३ L093 poll ५५ 4६४५० Ey sb ls eX ia lor ule Aa Ce! 
७७०० Fleet ७८७ ६७४ cil all YP ४ 9 ८५ 
“उम्मत ने इजमा (सर्वसम्मति से इत्तिफाके राय) किया है कि इस कलाम को अपने जाहिर 
. पर महमूल किया जाये और इस पर कि इस आयत का असल मफ़्हूम ही मुराद है बगैर किसी 
तावील या तख्सीस के। इसलिये उन तमाम फिको के कुफ्र में कोई शक नहीं (जो किसी नुबुव्वत 
के दावेदार की पैरवी करें) बल्कि उनका कुफ्र निश्चित तौर से उम्मत की सर्वसम्मति और नकल 
यानी किताब व सुन्नत से साबित है। 
रिसाला ख़त्म-ए-नुबुव्वत के तीसरे हिस्से में दीन के इमामों और हर तबके के बड़े उलेमा के 
बहुत से अकूवाल जमा कर दिये गये हैं, और जो यहाँ नकल किये गये हैं एक मुसलमान के लिये वो 
भी काफी हैं। वल्लाहु आलम 
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या अय्युहल्लज़ी-न आमनुज्कुरुल्ला-ह | ऐ ईमान वालो! याद करो अल्लाह की 
जिक्रन्‌ कसीरा (4।) व सब्बिहूहु | बहुत सी याद (4) और पाकी बौंलते- 
बुकरतंवू-व असीला (42) हुवल्लजी | रहो उसकी सुबह और श्राम। (42) वही 
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पारा (१२) 
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तफूसीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) MMR oe sf 


हु ५०० थ भा का तथा 8 कमा थ कक ० मा 8. mss 
और उसके 
सल्ली अलैकम्‌ व मलाइ-कतुहू | है जो रहमत भेजता है तुम पर हर 

रि कक है ताकि निकाले तुमको अंधेरों से 


के मिनज्ज़ु फ्रिश्ते ता 
MPS ह उजाले मे, और है ईमान वालों पर 
इलन्नूरि, व का-न बिल्मुअ्‌मिनी-न 
| मेहरबान। (43) दुआ उनकी जिस दिन 
रहीमा (45) तहिय्यतुहुम्‌ यौ-म है. वीला 
यल्कौ नहू सलामुन्‌ व अ-अद्‌-द उससे मिलेंगे ससद्ध लक (44) 
लहुम्‌ अज्रन्‌ करीमा (44) या | उनकी वास्ते (स हे hw बाला 
अय्युहन्नबिय्यु इन्ना अरूसल्ना-क ऐ नबी! हम कुकी हित व और राते 
शाहिदंवू-व मुबश्शिरंव-व नज़ीरा और खुश इनान नाला जर 
॒ i वाला (45) और बुलाने वाला अल्लाह की 
(45) व दाञ्जियन्‌ इलल्लाहि तरफ उसके हुक्म से, और चमकता हुआ 
बि-इज्निही व सिराजम्‌-मुनीरा (46) चिराग । (46) और ख्ुशख्राबरी सुना दे 
व बश्शिरिल्‌-मुञूमिची-न बि-अनू-न ईमान वालों को कि उनके, लिये है ख़ुदा 
लहुमू भिनल्लाहि फञ्लन्‌ कबीरा | की तरफ्‌ से बड़ी बुजुर्गी। (47) और 
(47) व ला तुतििलू-काफिरी-न | कहना मत मान इनकारी लोगों का और 
वल्‌-मुनाफिकी-न व दञ्‌ अजाहुम्‌ व | दगाबाजों का और छोड़ दे उनका सताना 
तवक्कलू अलल्लाहि, व कफ़ा | और भरोसा कर अल्लाह पर, और अल्लाह 
बिल्लाहि वकीला (48) काफी है काम बनाने वाला। (48) 


खुलासा-ए-तफुसीर 

ऐ ईमान वालो! तुम (अल्लाह के एहसानों को उमूमन और ऐसे सबसे कामिल रसूल के भेजे 
जाने के एहसान को ख़ुसूसन याद करके उसका यह शुक्र अदा करो कि) अल्लाह को ख़ूब कसरत से || 
याद करो (इसमें सब नेकियाँ आ गई) और (इस ज़िक्र व फरमाबरदारी पर हमेशगी रखो। पस) सुबह || 
व शाम (यानी हमेशा) उसकी तस्बीह (व पाकी बयान) करते रहो (यानी दिल से भी और बदनी अंगों || 
से भी, और जूबान से भी, पस पहले जुमले से आमाल व नेकियों के आम होने का और दूसरे जुमले | 
में ज़माने और वक्त का आम होना हासिल हो गया। यानी न तो ऐसा करो कि कोई हुक्म पूरा किया | 
और कोई न किया, और न ऐसा करो कि किसी दिन कोई काम कर लिया किसी दिन न किया। और |॥ 
जैसा कि उसने तुम पर बहुत एहसान किये हैं और आगे भी करता रहता है तो इससे मालूम हुआ कि || 
॥| शुक्र-व इबादत का लाज़िमी तौर पर वही हकदार है, चुनाँचे) वह ऐसा (रहीम) है कि वह (ख़ुद भी) |॥ 
और (उसके हुक्म से) उसके फुरिश्ते (भी) तुम पर रहमत भेजते रहते हैं (उसका रहमत भेजना तो [7 
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न रहमत करना है और फ्रिश्तों का रहमत भेजना रहमत की दुआ करना है, जैसा कि सूरः मोमिन की F 
०| आयत 7 में अल्लाह तआला का इरशाद है! और यह रहमत भेजना इसलिए है) ताकि हक्‌ तआला || 
(उस रहमत की बेरकत से) तुमको (जहालत व गुमराही की) अंधेरियों से (इल्म और हिदायत के) नूर | इ ` 
की तरफ ले आये (यानी अल्लाह की रहमत और फरिश्तो की दुआ की बरकत है कि तुमको इल्म 
और हिदायत की तौफीक और उस पर जमाव हासिल है, कि यह हर वक़्त नई-नई और ताजा होती 
रहती है) और (इससे साबित हुआ कि) अल्लाह तआला मोमिनों पर बहुत मेहरबान है। 

(और यह रहमत तो मोमिनों के हाल पर दुनिया में है और आख़िरत में भी वे रहमत के पात्र 
और उसको पाने वाले होंगे, चुनाँचे) वे जिस दिन अल्लाह से मिलेंगे तो उनको जो सलाम होगा वह 
यह होगा कि (अल्लाह तआला ख़ुद उनसे इरशाद फुरमायेगा) अस्सलामु अलैकुम (कि अव्वल तो ख़ुद 
सलाम ही सम्मान की निशानी है, फिर जबकि ख़ुद अल्लाह ताला की तरफ से सलाम हो जैसा कि 
कुरआन में इरशाद है 'सलामुनू कौलम्‌ मिर्रब्बिर रहीम' और हदीस में है कि अल्लाह तआला ख़ुद 
जन्नत वालों से फरमायेगा 'अस्सलामु अलैकुम' जैसा कि इब्ने माजा वगैरह की रिवायत है। और यह 
सलाम तो रूहानी इनाम है जिसका हासिल इज्जत व सम्मान बड्शना है) और (आगे जिस्मानी इनाम 
की ख़बर आम उनवान से है कि) अल्लाह ने इन (मोमिनों के लिये) उम्दा सिला (जन्नत में) तैयार कर 
रखा है (कि इनके जाने की देर है, ये गये और वह मिला)। 

(आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख्रिताब है कि) ऐ नबी! (आप मुट्ठी भर एतिराज़ 
करने वालों के ताने देने से दुखी और गमगीन न हों, अगर ये बेवक्रूफ आपको न जानें तो क्या हुआ 
हमने तों उन बड़ी-बड़ी नेमतों और रहमतों का जो कि मोमिनों को ख़िताब करने में बयान हुई हैं, 
आप ही को वास्ता बनाया है और आपके मुख़ालिफों की सज़ा-के लिये. खुद आपका बयान काफी 
करार दिया गया है कि उनके मुकाबले में आप से सुबूत न लिया जायेगा। पस इससे ज़ाहिर है कि 
आप हमारे नजदीक किस दर्जे महबूब व मकबूल हैं। चुनाँचे) हमने बेशक आपको इस शान का रसूल 
बनाकर भेजा है कि आप (कियामत के दिन उम्मत के एतिबार से खुद सरकारी) गवाह होंगे (कि 
आपके बयान के मुवाफिक उनका. फैसला होगा जैसा कि छुरआने करीम में है 'इन्ना अरूसल्ना इलैकुम्‌ 
रसूलन्‌ शाहिदन्‌ अलैकुम' और जाहिर है कि ख़ुद मामले वाले को मामले के दूसरे फरीक के मुकाबले 
में गवाह करार देना आला दर्जे का सम्मान और बड़ा मकाम है जिसका कियामत के दिन जुहूर होगा)। 

और (दुनिया में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की कमाल वाली सिफात जाहिर हैं बो यह 
हैं कि) आप (मोमिनों को) खुशखबरी देने वाले हैं और (काफिरों को) डराने वाले हैं। और (आम तौर 
पर सब को) अल्लाह की तरफ उसके हुक्म से बुलाने वाले हैं (और यह खुशखबरी देना व डराना और 
दावत तब्लीग के तौर पर है) और (यूँ ख़ुद अपनी जात व सिफात, कमालात व इबादात और आदतों 
वगैरह मजमूई हालात के एतिबार से) आप (पूरी तरह हिदायत का नमूना होने में) एक रोशन चिराग 
(की तरह) हैं (कि आपकी हर 'हालत अनवार के तालिबों के लिये हिदायत का सरमाया है, पस 
॥| कयामत में इन मोमिनों पर जो कुछ रहमत होगी वह आप ही की इन बशीर व नज़ीर, दाऔ व सिराज 
है। और मुनीर की सिफात के वास्ते से है। पस आप इस गम व परेशानी को अलग कीजिए) और (अपने 
| नुबुव्यत काम में लगिये, यानी) मोमिनों को ख़ुशख़बरी दे दीजिए कि उन पर अल्लाह की तरफ से बड़ा 
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H फजल होने वाला है। और (इसी तरह काफिरों और मुनाफिकों को डराते रहिये जिसको एक ख़ास || 
है| उनवान से ताबीर किया है, वह यह कि) काफिरों और मुनाफिकों का कहना न कीजिए। (रसूलुल्लाह || 
|| सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जात से इसकी तो संभावना ही न थी कि आप काफिरों व मुनाफिकों | 
|| के कहने में आकर तब्लीग व दावत छोड़ दें, लेकिन लोगों के ताने और बुरा कहने से बचने के लिये || 

मुम्किन था कि आप उस अमली तब्लीग में जो हज़रत जैनब रजियल्लाहु अन्हा से निकाह करने के | 
जरिये मकसूद थी कोई सुस्ती करें, इसको काफिरों का कहना मानने से ताबीर कर दिया गया) और | 
उन (काफ्रों और मुनाफिकों) की तरफ से जो (कोई) तकलीफ पहुँचे (जैसा कि इस निकाह में जो 
कि अमली तब्लीग है उनकी तरफ से ताने मारने और बातें बनाने की तकलीफ पहुँची) उसका ख़्याल 
न कीजिए, और (अमली तकलीफ पहुँचने का भी अन्देशा न कीजिए। और अगर इसका ख्याल व 
गुमान आये तो) अल्लाह पर भरोसा कीजिए और अल्लाह तआला काफी कारसाज है (वह आपको हर 
मुकसान व परेशानी से बचायेगा, और अगर तब्लीग में कोई जाहिरी नुकसान पहुँचता है वह बातिनी 
तौर पर नफा होता है, वह अल्लाह के काफी और वकील होने के वायदे के ख़िलाफ नहीं) । 


मआरिफु व मसाईल 

पिछली आयतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ताज़ीम व सम्मान करने और 
आपको तकलीफ पहुँचाने से बचने के लिये हिदायतों के तहत में हज़रत जैद रजियल्लाहु अन्हु और 
जैनब रजियल्लाहु अन्हा का किस्सा और इसकी मुनासबत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
का ख़ातमुन्नबिय्यीन होना बयान हुआ है, आगे भी आपकी कमाल वाली सिफात का बयान आने 
वाला है। और आपकी जात व सिफ़ात सब मुसलमानों के लिये दुनिया में सबसे बड़ी नेमत हैं, उनका 
शुक्र अदा करने के लिये मज़कूरा आयत में जिक्रुल्लाह की कसरत का हुक्म दिया गया है। 


अल्लाह का जिक्र ऐसी इबादत है जिसके लिये कोई : 


शर्त नहीं, और इसके कसरत से करने का हुक्म है 


SS Sg a 

हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ने अपने बन्दौं पर जिक्रुल्लाह के 
सिवा कोई ऐसी इबादत आयद नहीं की जिसकी कोई ख़ास हद मुकर्रर न हो। नमाज पाँच वक्‍त की 
और हर नमाज़ की रक्ञतें मुतैयन हैं, रोजे रमजान के महीने के मुतैयन और मुक्रर हैं, हज भी ख़ास 
जगह पर ख़ास मुकुर्ररा आमाल करने का नाम है, ज़कात भी साल में एक ही मर्तबा फर्ज होती है, 
मगर जिक्लुल्लाइ ऐसी इबादत है कि न इसकी कोई हद और तादाद मुतैयन है, न कोई ख़ास वकत 
और जमाना निर्धारित है, न इसके लिये कोई ख़ास हालत खड़े होने या बैठने की मुकुर्रर है, न इसके 
लिये पाक और बावुज़ू होना शर्त है। हर वक्त हर हाल में जिक्रुल्लाह ख़ूब ज्यादा करने का हुक्म है, 
सफर हो या हजर (वतन में मौजूदगी), तन्दुरुस्ती-हो या बीमारी, खुश्की में हो या दरिया में, रात हो || 
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या दिन हर हाल में जिक्लुल्लाह का हुक्म है | 

इसी लिये इसके छोड़ने में इनसान का कोई उद्र नहीं सुना जायेगा सिवाय इसके कि अक्ल घ 
इवास ही न रहें, बेहोश हो जाये। इसके अलावा दूसरी इबादतों में बीमारी और मजबूरी के हालात में 
इनसान को माजूर को इबादत में कमी या माफी की छूट और रियायतें भी हैं, मगर अल्लाह के जिक्र 
के लिये अल्लाह ताला ने कोई शर्त ही नहीं रखी इसलिये इसके छोड़ने में किसी हाल में कोई उद्भ 
सुने जाने के काबिल भी नहीं, और इसके फुज़ाईल व बरकतें भी बेशुमार हैं। 

इमाम अहमद रह. ने हज़रत अबूदर्दा रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा किराम को खिताब करके फुरमाया कि क्या मैं तुम्हें वह चीज़ न 
बतला दूँ जो तुम्हारे सब आमाल से बेहतर और तुम्हारे मालिक के नजदीक सबसे ज्यादा मकबूल है 
और तुम्हारे दर्जे बुलन्द करने वाली है, और तुम्हारे लिये सोने चाँदी के सदके व ख़ैरात से ज़्यादा 
बेहतर है, और इससे भी बेहतर है कि तुम अल्लाह की राह में जिहाद के लिये निकलो और तुम्हारा 
दुश्मन से मुकाबला हो, तुम उनकी गर्दनें मारो वे तुम्हारी। सहाबा किराम ने अर्ज किया या रसूलल्लाह! 
वह कौनसी चीज़ और कौनसा अमल है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फुरमाया- 
“अल्लाह तआला का जिक्र और उसकी याद ।” (इब्ने कसीर) 

इमाम अहमद रह. और इमाम तिर्मिजी ने रिवायत किया है कि हज़रत अबू हुंररह रजियल्लाहु 
अन्हु ने फुरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से एक दुआ सुनी है जिसको मैं 
कभी नहीं छोड़ता। वह यह हैः | 
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अल्लाहुम्मज्‌अल्नी उ-अज्जिमु शुक्र-क व अत्तबिउ नसीह-त-क व उविसरु जिक्र-क व अहफुजु 
वसिव्य-त-क । | 

“या अल्लाह! मुझे ऐसा बना दे कि मैं तेरा बहुत शुक्र करूँ और तेरी नसीहत के ताबे रहूँ और 
तेरा जिक्र कसरत से किया करूँ और तेरी बसीयत को महफ़ूज़ रखूँ। 

इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अल्लाह तआला से इसकी दुआ की कि 
जिक्रुल्लाह की कसरत की तौफीक अता हो। 

एक देहाती ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज किया कि इस्लाम के आमाल व 
फुराईज़ और वाजिबात तो बहुत हैं, आप मुझे कोई ऐसी मुख़्तसर मुकम्मल बात बतला दें कि मैं 
उसको मजबूती से इख़््तियार कर जूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सत्लम ने फ्रमायाः 

OS of les) जी ४72५०) 2४.२ 0५४४ 

“यानी तेरी ज़बान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तरोताज़ा रहनी चाहिये।” _ 

और हजरत अबू सईद ख़ुदरी रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम-ने फुरमायाः 
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“यानी तुम अल्लाह का ज़िक्र इतना करो कि देखने वाले तुम्हें दीवाना कहने लगें ।” 
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् और हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रणियल्लाहु अन्हु से रिवावत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु | 
अतैहि व सल्लम ने फ्रमाया कि जो लोग किसी मज्लिस में बैठें जिसमें अल्लाह का जिक्र न आये तो 
कियामत के दिन यह मज्लिस उनके लिये हसरत साबित होगी। (अहमद, इब्ने कसीर) े 
iB, 
“यानी. अल्लाह की पाकी बयान करो सुबह व शाम।” सुबह व शाम से मुराद या तो तमाम 
वक्त हैं या फिर सुबह व शाम को ख़ास करना इसलिंये है कि इन वक्तों में जिक्लुल्लाह की ताकीद भी 
ज़्यादा है और बरकत भी, वरना जिक्रुल्लाह किसी ख़ास वक्त के साथ मख्सूस व सीमित नहीं है। 
॒ sp ash 
“यानी जब तुम जिक्रुल्लाह की कसरत के आदी हो गये और सुबह वे शाम की तस्बीह पर 
पाबन्दी करने लगे तो इसकी कृद्र व इज्ज॒त अल्लाह के नजदीक यह होगी कि अल्लाह तआला तुम पर 
रहमत नाजिल फुरमायेगा और उसके फरिशते तुम्हारे लिये दुआ करेंगे ।” 
मज॒कूरा आयत में लफ़्ज सलात अल्लाह तआला के लिये भी इस्तेमाल किया गया है और 
फरिश्तों के लिये भी। लेकिन सलात का मतलब का अलग अलग है। अल्लाह की सलात तो यह है 
कि वह रहमत नाजिल फ्रमाये और फ्रिश्ते ख़ुद तो किसी काम पर कादिर नहीं उनकी सलात यह है 
कि वे अल्लाह त॒आाला से रहमत के नाजिल होने की दुआ माँगें 
हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु जन्हु ने फ्रमाया कि सलांत अल्लाह की तरफ से रहमत है और 
फ्रिश्तों की तरफ से इस्तिगफार यानी मगफिरत की दुआ, और आपस में एक दूसरे की तरफ से 
दुआ। लफ़ज़ सलात इन तीनों मायनों को शामिल है। उनके नजदीक जो मुश्तरक के आम होने को 
जायज़ करार देते हैं यह लफ़्ज़ मायनों में मुश्तरक और साझा है, और तीनों मायने मुराद हैं। और जो 
मुश्तरक के आम होने को आरबी ग्रामर के एतिबार से जायज़ नहीं समझते वे मजाज़ के आम होने के 
तौर पर इन सब मायनों पर लफ़्ज़ सलात का इस्तेमाल सही करार देंगे। | 
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यह उसी सलात की वज़ाहत व तफुसीर है जो अल्लाह की तरफ से मोमिन बन्दों पर होती है, 
यानी जिस दिन ये लोग अल्लाह तआला से मिलेंगे तो उसकी तरफ से इनको सम्मानित ख़िताब सलाम 
सै किया जायेगा यानी “अस्सलामु अलैकुम” कहा जायेगा । अल्लाह से मिलने का दिन कौनसा है? 
इमाम रागिब वगैरह ने फरमाया कि मुराद इससे कियामत का दिन है और तफसीर के कुछ इमामों ने 
फरमाया कि जन्नत में दाख़िले का वकत मुराद है, जहाँ उनको अल्लाह तआला की तरफ से भी सलाम || 
पहुँचेगा और सब फरिश्ते भी सलाम करेंगे। और कुछ हजराते मुफस्सिरीन ने अल्लाह तआला से |. 
मिलने का दिन मौत का दिन करार दिया है कि वह दिन सारे आलम से छूटकर सिर्फ एक अल्लाह || 
तआला के सामने हाजिरी का दिन है, जैसा कि हज़रत अब्ुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से || 
रिवायत है कि मीत का फरिश्ता जब किसी मोमिन की रूह कब्ज करने. के लिये आता है तो पहले 
उसको यह प्याम पहुँचाता है कि तेरे रब ने तुझे सलाम कहा है। 

और लफ़्ज़ लिका (मुलाकात) इन तीनों हालतों पर फिट है, इसलिये इन अक्‌वाल में कोई |§ 


=] I Fr IT TT था 
TT I TY TT TL TUL TLL TU गा मिला कि तपा गा पापा ग! मभ] | 
£ | 


F PEM SEES SE SS SR ES EE ॥ कमा ॥ बात ॥ काका YE Sy थे माता ॥ साका वा बड़ वा आम 


न 


| तफुसीर मआरिफूुल-कुरआन जिल्द (7) 97 सूरः अहजाब ($3) 
TFT TT LL LL का मत | i EL | 


टकराव और विरोधाभास नहीं हो सकता कि अल्लाह तआला F 
होता हो। (तफसीर रूहुल-मआनी) ॒ i 

मसलाः इस आयत से यह साबित हुआ कि मुसलमानों में आपस में एक दूसरे का सलाम लफ़्ज़ 
अस्सलामु अलैकुम होना चाहिये, चाहे बड़े की तरफ से छोटे के लिये हो या छोटे की तरफ से बड़े के 
लिये हो। | 

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़ास सिफात 
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एक बार फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की कामिल ख़ास सिफात और खूबियों का 
बयान हो रहा है। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्ताहु अलैहि व सल्लम की पाँच सिफात का जिक्र फरमाया 
शाहिद, मुबश्शिर, नजीर, अल्लाह की तरफ़-दावत देने वाला, सिराजे मुनीर। शाहिद से मुराद यह है 
कि आप कियामत के दिन उम्मत के लिय शहादत (गवाही) देंगे जैसा कि सही बुखारी, नसाई, तिर्मिज़ी | 
वगैरह में हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से एक लम्बी हदीस रिवायतं है जिसके कुछ जुमले [५ 
ये हैं कि कियामत दिन नूह अलैहिस्सलाम पेश होंगे तो उनसे सवाल किया जायेगा कि क्या आपने 
हमारा पैगाम अपनी उम्मत को पहुँचा दिया था? वह अर्ज करेंगे कि मैंने पहुँचा दिया। फिर उनकी 
उम्मत पेश होगी वह इससे इनकार करेगी कि उनको अल्लाह का कोई पैगाम पहुँचा हो। उस वक्त 
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पूछा जायेगा कि आप जो पैगामे हक्‌ पहुँचाने का दावा करते हैं इस पर 
कोई आपका गवाह भी है? वह अर्ज़ करेंगे कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और उनकी 
उम्मत गवाह है। कुछ रिवायतों में है कि वह गवाही में उम्मते मुहम्मदिया को पेश करेंगे। यह .उम्मत 
उनके हक में गवाही देगी तों नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत इन पर यह जिरह करेगी कि ये हमारे 
मामले में कैसे गवाही दे सकते हैं, ये तो उस वकृत पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे ज़माने से बहुत लम्बे 
ज़माने के बाद पैदा हुए हैं। इस जिरह का जवाब उम्मते मुहम्मदिया से पूछा जायेगा। वह यह जवाब 
देगी कि बेशक हम उस वकत मौजूद नहीं थे मगर हमने इसकी ख़बर अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम से सुनी थी जिस पर हमारा ईमान व एतिकाद है। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम से आपकी उम्मत के इस कौल की तस्दीक्‌ के लिये गवाही ली जायेगी । 

खुलासा यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व संल्लम अपनी गवाही के जरिये अपनी उम्मत 
की तस्दीक व ताईद फुरमायेंगे किं बेशक मैंने इनको यह इत्तिला दी थी। 

और उम्मत पर गवाह होने का एक आम मफ़्हूम यह भी हो सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम अपनी उम्मत के सब अफुराद के अच्छे-बुरे आमाल की गवाही देंगे और यह गवाही 
इस बिना पर होगी कि उम्मत के आमाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने हर दिन 
सुबह व शाम और कुछ रिवायतों में है कि हफ्ते में एक दिन पेश होते हैं, और आप उम्मत के एक 
एक फुर्द को उसके आमाल के ज़रिये पहचानते हैं। इसलिये कियामत के दिन आप उम्मत के गवाह 
बनाये जायेंगे। (इन्ने मुबारक, सईद बिन मुसैयब की रिवायत से, मज़हरी) 

और मुबश्शिर के मायने हैं बशारत (खुशखबरी) देने वाला। मुराद यह है कि आप सल्लल्लाहु 
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तफूसीर म्षारिफूल-कूरआन जिल्द (7) 
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` ' | अलैहि व सल्लम अपनी उम्मत के नेक दीनी हुलिये वाले लोगों को जन्नत की खुशखबरी सुनाने वाले 
हैं। और नज़ीर के मायने हैं डराने वाला। मुराद यह है कि आप उम्मत के लोगों को ख्िलाफवऱी व 
नाफुरमानी की सूरत में अजाब से डराने वाले भी हैं।  . 
अल्लाह की तरफ दावत देने वाले से मुराद यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उम्मत | 
को अल्लाह तआला के वजूद और तौहीद और इताअत की तरफु दावत देने वाले हैं। दाजियन्‌ | 
इल्लल्लाहि को बिइज्निही के साथ मशरूत फरमाया कि आप लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देने i 
६| वाले और बुलाने वाले अल्लाह ही के हुक्म व इजाज़त से हैं। इस कैद व शर्त का इजाफा इस इशारे | 
के लिये है कि तब्लीग व दावत की ख़िदमत सख्त दुशवार है, वह अल्लाह तआला के हुक्म और मदद | 
के बगैर इनसान के बस में नहीं आ सकती । 
` सिराज के मायने चिराग और मुनीर के मायने रोशन करने वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम की पाँचवीं सिफत इसमें यह बयान फरमाई गई कि आप रोशन करने वाले चिराग हैं, और 
कुछ हज़रात-ने सिराजे मुनीर से मुराद कुरआन लिया है, मगर कलाम की तरतीब से करीब यही मालूम 
होता है कि यह भी आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सिफृत है। 
अपने वकृत के बेनजीर आलिम हज़रत काजी सनाउल्लाह साहिब रह. ने तफृसीरे मजहरी में 
फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सिफूत दाऔ इलल्लाह (अल्लाह की तरफ दावत 
देने वाला) तो ज़ाहिर और जबान से एतिबार से है और सिराजे मुनीर आपकी सिफृत आपके दिल 
मुबारक के एतिबार से है, कि जिस तरह सारा आलम सूरज से रोशनी हासिल करता है इसी तरह 
तमाम मोमिनों के दिल आपके दिल के नूर से रोशन होते हैं, इसी लिये सहाबा किराम जिन्होंने इस 
आलम में आपकी सोहबत पाई वे सारी उम्मत से अफज़ल व॑ आला करार पाये क्योंकि उनके दिलों ने 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दिल से डायरेक्ट बिना किसी माध्यम के जाहिरी तौर पर 
फैज़ और नूर हासिल किया। बाकी उम्मत को यह नूर सहाबा किराम के वास्ते (माध्यम) से वास्ता दर 
वास्ता होकर पहुँचा । 
और यह भी कहा जा सकता है कि तमाम अम्बिया, खुसूसन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम इस दुनिया से गुजरने के बाद भी अपनी कूब्रों में जिन्दा हैं, उनकी यह बर्जख़ी जिन्दगी आम 
लोगों की बर्जख़ी जिन्दगी से कई दर्जे ज्यादा बरतर, नुमायाँ और ख़ास होती है जिसकी हकीकत 
अल्लाह तआ़ाला ही जानते हैं। | । 
बहरहाल उस जिन्दगी की वजह से कियामत तक मोमिनों के दिल आप सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के दिल मुबारक से नूर का फायदा हासिल करते रहेंगे, और जो जितनी मुहब्बत व साजीम और 
दुरूद शरीफ का ज़्यादा एहतिमाम करेगा वह इस नूर का ज़्यादा हिस्सा पायेगा। | 
. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नूर को चिराग से तश्बीह (मिसाल) दी गई हालाँकि 
आपक़ा बातिनी नूर सूरज के नूर से कहीं ज़्यादा है। सूरज से सिर्फ दुनिया का जाहिर रोशन होता है 
लेकिन आपके दिल मुबारक से सारे जहान का बातिन और भोमिनों के दिल रोशन होते हैं। वजह इस 
तश्बीह (मिसाल देने) की यह मालूम होती है कि चिराग की रोशनी से फायदा उठाना इज््तियारी है, हर 
वकत फायदा उठा सकते हैं, उस तक रसाई भी आसान है, उसका हासिल करना भी आसान है, 
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बख्िलाफ सूरज के कि बहाँ तक रसाई (पहुँच) भी मुहाल है और उससे ज्यादा फायदा भी हर वक़्त . 
हासिल नहीं किया जा सकता | [ | 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ये सिफात जैसे क्लुरआन में आई हैं, कुरआन से पहले 
तौरात में भी बयान हुई हैं जैसा कि इमाम बुख़ारी ने नकुल किया है कि हज़रत अता बिन यसार i 
फ्रमाते हैं कि मैं एक दिन हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु से मिला तो 
उनसे सवाल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सत्लम की जो सिफात तौरात में आई हैं वो 
मुझे बतलाईये । | 
उन्होंने फ्रमाया बेशक मैं बतलाता हूँ। खुदा की कसम! रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
की कुछ सिफात जो कुरआन में बयान हुई हैं बो तौरात में भी मौजूद हैं और फरमायाः 
४५8 od 5 pa Do 0५:33 5256 EG 3 Eg ७७४ Eo 
gg DUN i LSS EN IN 9५.4 (७ ७-८ ४७४ 
४४ ३४ ७७ ४४५०४ ४ YON HE ७, ce i eh 
“ऐ नबी! हमने आपको भेजा है शाहिद बनाकर और बशारत देने वाला और डराने वाला 
और पनाह व हिफाजते उम्मियों यानी अरब की। आप मेरे बन्दे और रसूल हैं, मैंने आपका नाम 
मुतवक्किल (यानी अल्लाह पर भरोसा करने वाला) रखा है, न. आप कड़वे मिजाज वाले हैं न 
सख्ञ मिजाज और न बाजारों में शोर मचाने वाले। और आप बुराई का बदला बुराई से नहीं देते 
बल्कि माफ कर देते हैं। और आपको अल्लाह तआला दुनिया से उस वकत तक नहीं वापस 
लायेंगे जब तक कि आपके जरिये टेढ़ी उम्मत को सीधा न कर दें कि वे ला इला-ह इल्लल्लाहु . 
कहने लगें। आपके जरिये अल्लाह अंधी आँखों, बहरे कानों और बन्द दिलों को खोल देगा।” 
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या अय्युहल्लजी-न आमनू इज़ा | ऐ ईमान वालो! जब तुम निकाह में लाओ 
नकट्तुमुल्‌ मुअमिनाति सुम्‌-म | मुसलमान औरतों को फिर उनको छोड़ 
तल्लक्र्तुमूहुन्‌-न मिन्‌ कूब्लि अनू | दो इससे पहले कि उनको हाथ लगाओ 
तमस्सूहुन्‌-न फूमा लकुम्‌ अलैहिन्‌-न | तो उन पर तुमको हक नहीं इदूदत में 
मिनू अिदूदत्िन्‌ तअ्‌तद्‌दूनहा | बिठलाना कि गिनती पूरी कराओ, सो उन 
फ-मत्तिअूहुन्‌-न व सर्रिहूहनू-न|को दो कुछ फायदा और रुख्सत करो 
सराहन्‌ जमीला (49) भली तरह से। (49) 
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ख़ुलासा-ए-तफुसीर 

ऐ ईमान वालो! (तुम्हारे निकाह के अहकाम में से तो एक हुक्म यह है कि) तुम जब मुसलमान 
औरतों से निकाह करो (और) फिर तुम उनको हाथ लगाने से पहले (किसी वजह से) तलाक दे दो तो 
तुम्हारी उन पर कोई इद्दत (वाजिब) नहीं, जिसको तुम शुमार करने लगो (ताकि उनको उस इद्वत में 
दूसरे निकाह से रोक सको जैसा कि इद्दत वाजिब होने की सूरत में शरअून यह रोकना जायज़ बल्कि 
वाजिब है। और जब इस सूरत में इद्दत नहीं) तो उनको कुछ (माल) सामान दे दो और ख़ूबी के साथ | 
उनको रुक्त करो (और मोमिन औरतों की तरह किताबी औरतों का भी यही हुक्म है। आयत में t 
मोमिनातं की कैद शर्त के तौर पर नहीं बल्कि एक रुचि व तवज्जोह दिलाने वाली हिदायत है कि - 
मोमिन को अपनी निकाह में मुसलमान औरत ही का चयन करना बेहतर है। और हाथ लगाना यह i 
इशारा है सोहबत की तरफू चाहे हकीकत में या हुकमी तौर पर। जैसे आपस में सही तन्हाई हो जाये ० 
तो यह भी सोहबत के हुक्म में है, और सोहबत हकीकृत में हो या हुकमी तौर पर दोनों सूरतों में इह. 
वाजिब है। जैसा कि हिदायत वगैरह में है। और अगर मेहर मुक्रर हो चुका है तो यह माल व मता 
आधे मेहर की अदायगी है। और ख़ूबी के साथ अच्छी तरह रुसत करना यह है कि उनको बगैर हक्‌ 
के न रोके, और जो माल व सामान देना वाजिब है वह अदा कर दे, और दिया हुआ वापस न ले, 
जुबान से भी कोई सख्त बात न कहे)। 


मआरिफ्‌ व मसाईल 

` पिछली आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की चन्द कमाली सिफात और आपकी 
मख़्सूस शान का जिक्र था, आगे भी आपकी उन ख़ुसूसियतों का जिक्र आने वाला है जो निकाह व 
तलाक के मामलात में आपके साथ एक तरह से ख़ुसूसियत रखती हैं और आम उम्मत के मुकाबले में ० 
आपको उनमें एक विशेष और अलग हैसियत हासिल है। इससे पहले तम्हीद के तौर पर तलाक के [! 
बारे में. एक आम हुक्म ज़िक्र किया गया है जो सब मुसलमानों के लिये आम है। उक्त आयत में | 
इसके मुताल्लिक्‌ तीन अहकाम बयान किये गये हैं: | 
पहला हुक्म यह कि किसी औरत से निकाह कर लेने के बाद सही तन्हाई से पहले ही किसी |६ 
वजह से तलाक की नौबत आ जाये तो तलाक पाने वाली औरत पर कोई इद्दंत वाजिब नहीं, वह || 
फौरन ही दूसरा निकाह कर सकती है। मज॒कूरा आयत में हाथ लगाने से मुराद सोहबत और सोहबत || 
का असली या हुकमी होना और दोनों का एक हुक्म खुलासा-ए-तफसीर में मालूम हो चुका है, और || 

हुकमी सोहबत सही और पूरी तन्हाई हो जाना है। 
दूसरा हुक्म यह है कि तलाक पाने वाली औरत को शराफूत और अच्छे अछ्लाक के साथ कुछ 
सामान देकर रुख़्तत किया जाये, कुछ सामान देकर रुख़्तत देना हर तलाक वाली के लिये अच्छा और 
मस्नून है, और कुछ सूरतों में वाजिब है जिसकी तफसील ख़ुलासा-ए-तफसीर में गुजर चुकी है। और 


सूरः ब-करह की आयतः 
| Spe ७७ Uh wall Del ८४४ 
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| हैं। (यानी आयत नम्बर 236) के तहत में गुजर चुकी है और कुरआन के इन अलफाज में लफ़्ज ॥ 
¶| मताअ्‌ इख़्तियार फ्रमाना शायद इस हिक्मत से हो कि यह लफ़्ज अपने मायने व मफ़्हूम के एतिबार | 
|| से हर उस चीज़ के लिये आम है जिससे फायदा उठाया जाये। इसमें औरत के वाजिब हुक़ूक यानी || 

है| मेहर वगैरह भी शामिल हैं कि अगर अब तक मेहर न दिया गया हो तो तलाक के वकत खुशदिली से | 
है| अदा कर दें, और गैर-वाजिब हुळ्ूक जैसे तलाक पाने वाली को रुख़्सत के वक्‍त कपड़ों का एक जोड़ा 
| देकर रुसत करना यह भी दाख़िल है जो हर तलाक पाने वाली औरत को देना मुस्तहब (अच्छा और 
|| बेहतर) है। (जैसा कि मब्सूत और मुहीत में हैं। रूहुल-मआनी) इस लिहाज से 'व मत्तिऊहुन्‌-न' का 
॥| कलिमा एक आम मामले की तरगीब व तवज्जोह दिलाने के लिये है जिसमें वाजिब और गैर-वाजिब 
| दोनों किस्में शामिल हैं। (रूहुल-मआनी) 

हदीस के इमाम अब्द बिन हुमैद ने हज़रत हसन से नकल किया है कि मुता यानी मता व सामान 

देना हर तलाक्‌ पाने वाली औरत के लिये है चाहे उसके साथ सही तन्हाई हुई हो या न हुई हो, और 

उसका मेहर मुकुर्रर हो या न हो। | 


तलाक के वकृत मुता यानी लिबास की तफुसील 

किताब बदाये में है कि तलाक के मुता से मुराद वह लिबास है जो औरत घर से निकलने के 
वकत ज़रूर ही इस्तेमाल करती है। इसमें पाजामा, कुर्ता, ओढ़नी और एक बड़ी चादर जो सर से पाँव 
तक बदन को छुपा सके शामिल है। और चूँकि लिबास कीमत के एतिबार से आला, अदना, औसत 
हर तरह का हो सकता है इसलिये फुकूहा (मसाईल के माहिर उलेमा) ने इसकी यह तफ्सील फुरमाई 
कि अगर शौहर बीवी दोनों मालदार घरामों के हैं तो कपड़े आला किस्म के दिये जायें, और दोनों 
गरीब हैं तो कपड़े अदना दर्जे के दिये जायें, और एक गरीब और दूसरा मालदार है तो औसत दर्जे का 
लिबास दिया जायेगा। (यही ख़िसाफ ने नफुकात में ज़िक्र किया है) 


इस्लाम में अच्छे मामले और बेहतरीन व्यवहार की 
बेनजीर तालीम 


दुनिया में हुक्रूक की अदायेगी आम तौर परं सिर्फ दोस्तों, रिश्तेदारों तक और ज्यादा से ज्यादा |* 
आम लोगों तक सीमित रहती है, अच्छे अछ़लाकू, अच्छे मामले और अच्छे व्यवहार का सारा जोर सिर्फ (४ 
यहीँ तक ख़र्च होता है, अपने मुख़ालिफ और दुश्मन के भी हुक्रूक पहचानना इसके लिये कुवानीन | 
बनाना सिर्फ इस्लामी शरीअत ही का काम है। इस ज़माने में अगरचे इनसानी हुक्ूक की हिफाजत के || 
तिये दुनिया में बहुत सी मुस्तकिल संस्थायें कायम की गयी हैं, और इसके लिये कुछ कानून व उसूल |६ 
|| और कायदे भी बनाये हुए हैं, इस मकसद के लिये दुनिया की कौमों से लाखों रुपये का सरमाया भी. 
॥| जमा किया जाता है मगर अव्वल तो उन संस्थाओं पर सियासी उद्देश्य छाये हुए हैं, जो कुछ मुसीबत | 
है| के मारों की इमदाद की जाती है वह भी बेगूर्ज और हर जगह नहीं, बल्कि जहाँ अपने सियासी उद्देश्य |! 
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म पूरे होते हैं। और फर्ज करो ये संस्थायें बिल्कुल सही तीर पर भी मख्लूक की ख़िदमत अन्जाम दें तो h 
|| उनकी ज़्यादा से ज्यादा उस वक़्त पहुँच सकती है जब जमीन के किसी ख़िले में कोई आम हादसा 
ह| तूफान, वबाई बीमारियाँ वगैरह पेश आ जायें। इक्के-दुक्के की मुसीबत व तकलीफ की किसको ख़बर 
(| होती है, कौन मदद को पहुँच सकता है? इस्लामी शरीअत की हकीमाना तालीम देखिये कि तलाक का 
ह| मामला जाहिर है कि आपसी मुख़ालफृत, गुस्से और नाराजी से पैदा होता है, और उसका नतीजा आम 
हैं| तौर पर यह होता है कि जो ताल्लुक बहुत ही ज्यादा मेल-मिलाप और मुहब्बत व उलफृत की बुनियाद 
|| पर कायम हुआ था वह अब इसके उलट बनकर नफरत, दुश्मनी, बदले की भावनाओं का मजमूआ 
|| बन जाता है। क्ुरआमे करीम की उक्त आयत और इसी किस्म की बहुत सी आयतों ने तलाक के 
- मौके भी पर जो मुसलमान को हिदायतें दी हैं वही ऐसी हैं कि उनमें अच्छे अख़ताक और अच्छे 
है| व्यवहार का पूरा इम्तिहान होता है। नफ्स का तकाज़ा होता है कि जिस औरत ने हमें सताया, 
i तकलीफ दी, यहाँ तक कि ताल्लुक ख़त्म करने पर मजबूरी हुई उसको ख़ूब जलील करके निकाला 
- जाये और जो बदला उससे लिया जा सकता है ले लिया जाये। मगर क्लुरआने करीम ने आम मुतल्लका 

औरतों के लिये तो एक बड़ी पाबन्दी इद्दत की और इद्दत के दिनों को शौहर के मकान में गुजारने की 

|| तगा दी, तलाक देने वाले पर फुर्ज कर दिया कि इस मुदत के अन्दर औरत को अपने घर से न 

- निकाले, और उसको भी पाबन्द कर दिया कि इद्दत के दिनों में उस घर से न निकले। दूसरे शौहर पर 

- फूर्ज कर दिया कि तल्लांक्‌ दे देने के बावजूद इद्दत के उस जमाने का ख़र्चा बदस्तूर जारी रखे। तीसरे 

ग | शौहर के लिये मुस्तहब (अच्छा और बेहतर) करार दिया कि इद्दत पूरी होने के बाद भी जब उसको 

> रुख़्तत करे तो मता यानी लिबास देकर इज्जत के साथ रुख़्तत करे। सिर्फ वे औरतें जिनके साथ |, 
है| सर्फ निकाह के बोल पढ़े गये हैं रुख्सती और तन्हाई व सोहबत की नौबत नहीं आई वे इद्दत से बरी || 
॥ क्रार दी गईं लेकिन उनके मता (सामान या कपड़े वगैरह देने) की ताकीद दूसरी औरतों के मुकाबले 
»| में ज्यादा कर दी गई। इसी के साथ तीसरा हुक्म यह दिया गया किः 
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यानी उनको रुसत करो ख़ूबी के साथ। जिसमें यह पाबन्दी लगा दी गई कि जुबान से भी कोई 
सख्त बात न कहें, तान व तश्ने का तरीका इख़्तियार न करें। 
मुखालफूत के वक्त मुख़ालिफ के हुक्रूक की रियायत वही कर सकता है जो अपने नफ्स के 
जज्बात पर काबू रखे, इस्लाम की सारी तालीभात में इसकी रियायत रखी गई है। 
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या अय्युहन्‌-नबिय्यु इन्ना अस्लल्ना 
ल-क अस्वा-जकल्लाती आतै-त 
-उजू-रहुनू-न व मा म-लकतू यमीनु-क 
भिम्मा अफ्रोजल्लाहु अलै-क व 
बनाति अम्मि-क व बनाति 
अम्माति-क व बनाति ख़ालि-क व 
बनाति ख््रालातिकल्लाती हाजर्‌-न 
म-अ-क वमूर-अतमू मुअमि-नतन्‌ 
इंव्व-हबत्‌ नफसहा लिन्नबिय्यि इन्‌ 
अरादन्नबिय्यु अय्यस्तन्कि-हहा, 
ख्रालि-सतल्‌ ल-क मिनू दूनिल- 
मुञूमिनी-न, कृद्‌ अलिम्ना मा फुरज्ना 
अलैहिम्‌ फी अज़्वाजिहिम्‌ व मा 
म-लकत्‌ ऐमानुहुम्‌ लिकँला यकू-न 
अलै-क ह-रजुन्‌, व कानल्लाह गफूरर्‌- 
रहीमा (50) तुर्‌जी मनू तशा-उ 
मिन्हुन्‌-न व तुअआूवी इलै-क मन्‌ 
तशा-उ, व मनिब्तग़-त मिम्मनू 
अज़लू-त फुला जुना-ह अले-क, 


ऐ नबी हमने हलाल रखीं तुझको तेरी 
औरतें जिनके मेहर तू दे चुका है, और 
जो माल हो तेरे हाथ का जो हाथ लगा दे 
तेरे अल्लाह, और तेरे चचा की बेटियाँ 
और फूफियों की बेटियाँ और तेरे मामूँ 
की बेटियाँ और तेरी ख़ालाओं की बेटियाँ 
जिन्होंने वतन छोड़ा तेरे साथ, और जो 
औरत हो मुसलमान अगर बख्श दे अपनी 
जान नबी को अगर नबी चाहे कि उसको 
निकाह में लाये, यह ख़ास है तेरे लिये 
सिवाय सब मुसलमानों के। हमको मालूम 
है जो मुकुर्रर कर दिया हमने उन पर 
उनको औरतों के हक्‌ में और उनके हाथ 
के माल में, .ताकि न रहे तुझ पर तंगी और 
अल्लाह है बझ्शाने वाला मेहरबान। (50) 
पीछे रख दे तू जिसको चाहे उनमें से 
और जगह दे अपने पास जिसको चाहे, 
और जिसको जी चाहे तेरा उनमें से जिन 
को किनारे कर दिया था तो कुछ गुनाह 
ज़ालि-क अदूना अन्‌ तक्‌ र्‌-र | नहीं तुझ पर, इसमें कुरीब है कि ठंडी रहें 
अअयुनुहुन्‌-न व ला यस्जनू-न व |उनकी आँखें और गम न खायें और 
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यरज-न विमा आतै-त्रहुन्‌-न | राजी रहें उस पर जो तूने दिया उन सब 
कुल्लुहुन्‌-न, वल्लाहु यझूलमु मा फौ की सब को, और अल्लाह जानता है जो 
कूलूबिकुम्‌, व कानल्लाह अलीमन्‌ कुछ तुम्हारे दिलों में है और है अल्लाह 
हलीमा (5) ला यहिल्लु लकन्निसा-उ | ` ९, जानने वाला र बरदाश्त करने 
मिम्बअूदु व ला अन्‌ तबद्द-ल वाला। (5) हलाल नहीं तुझकी औरतें 


वाजिः इसके बाद और न यह कि इनके 
बिहिन्‌-न मिन्‌ अज्वाजिंव्‌-व लौ | ददले करे और (दूसरी) औरतें चाहे अच्छी 
अअ्‌-ज-ब-क हुस्नुहुन्‌-न इल्ला मा 


लगे तुझको उनकी सूरत मगर जो माल हो 
म-लकत्‌ यमीनु-क, व कानल्लाहु | तेरे हाथ का, और अल्लाह है हर चीज पर 
अला कुल्लि शैइर्‌-रकीबा (52) छै ` 


निगहेबान (52) छै 
ख़ुलासा-ए-तफूसीर 

ऐ नबी! (कुछ अहकाम आपके साय मख्सूस हैं जिनसे आपकी बड़ी शान और ख़ास होना भी - 
साबित होता है। उनमें से कुछ ये हैं- पहला हुक्म) हमने आपके लिये आपकी ये बीवियाँ (जो कि इस - 
वकृत आपकी ख़िदमत में हाजिर हैं और) जिनको आप उनके मेहर दे चुके हैं (बावजूद चार से ज्यादा 
होने के) हलाल की हैं, (दूसरा हुक्म) और वे औरतें भी (ख़ास तौर पर हलाल की हैं) जो तुम्हारी | 
मम्लूका है, जो अल्लाह तआला ने आपको ग्रनीमत में दिलवा दी हैं (इस ख़ास तौर का बयान _ 
मआरिफ व मसाईल में आयेगा । तीसरा हुक्म) और आपके चचा की बेटियाँ और आपकी फूफियों की | 
बेटियाँ (इससे मुराद बाप के ख़ानदान की बेटियाँ है, और आपके मामूँ की बेटियाँ और आपकी - 
ख़ालाओं की बेटियाँ (इससे मुराद माँ के ख़ानदान की बेटियाँ हैं, यानी इन सब को) भी (अल्लाह - 
तआला ने आपके लिये हलाल किया है, मगर ख़ानदान की ये औरतें आम तरीके से नहीं बल्कि उनमें | 
से सिर्फ़ वही) जिन्होंने आपके साथ हिंजरत की हो (साथ का मतलब यह है कि हिजरत के इस अमल _ 
में मुवाफकृत की हो, समय के एतिबार से साथ की कैद नहीं है, और इस कैद से वे निकल गई जो _ 
मुहाजिर न हों। चौथा हुक्म) और उस मुसलमान औरत को भी (आपके लिये हलाल किया) जो बिना 
बदले (यानी बिना मेहर) के अपने को पेग॒म्बर को दे दे (यानी निकाह में ओना चाहे) बशर्ते कि 
पैगम्बर उसको निकाह में लाना चाहें। (और मुसलमान की शर्त से काफिर औरत निकल गई कि हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को उससे निकाह दुरुस्त न था, और यह पाँचवाँ हुक्म है, और) ये सब 
(अहकाम) आपके लिये मख़्सूस किये गये हैं न कि दूसरे मोमिनों के लिये (कि उनके लिये दूसरे 
अहकाम हैं। चुनाँचे) हमको वे अहकाम मालूम हैं (और आयतों व हदीसों के ज़रिये औरों को भी|६ 
मालूम करा दिये हैं) जो हमने उन (आम मोमिनों) पर उनकी बीवियों और बाँदियों के बारे में मुक्रर 
किये हैं। (जो इन अहकाम से अलग और भिन्न हैं जिनमें से नूमने के तौर पर एक ऊपर भी आयत | 
i. था बना का बा ॥ सात वा बाड़ का {LL ॥ काम का TTT TTT TI II TE II का बात Tr LL LL LT 9 77 व्‌ आया ॥ 


पारा (2१) 
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| हम था बा TIL mn TT i TTI TT था आया ॥ बात व | | काका हा बा थक बा वा ब्रा 


तफूसीर मआरिफूल-कुरआन जिल्द (7) 99 सूरः अइजाब (55) 


न नम्बर 49 “इजा नकस्तुम” में बयान हुआ है, जिसमें “फ-मत्तिऊहुन्‌-न” से मेहर का हर निकाह के 
| लिये लाजिम और जरूरी होना साबित होता है चाहे हकीकत में या इक्मी तीर पर, और चाहे आपसी 
ह| तजवीज से हो या शरई हुक्म से, और चौथे हुक्म में निकाहे नबवी मेहर से ख़ाली है, और यह 
| विशेषता इसलिये है) ताकि आप पर किसी किस्म की तंगी न हो। (पस जिन ख़ास अहकाम में औरों 
१| के मुकाबले में रियायत व छूट है जैसे पहले और चौथे हुक्म में, उनमें तो तंगी न होना जाहिर है, और 
जिनमें जाहिरी तौर पर बन्दिश और शर्त लगाना है जैसे तीसरा और पाँचवाँ हुक्म वहाँ तंगी न होने के 
यह मायने हैं कि हमने यह केंद आपकी कुछ मस्लेहतों के लिये लगाई है, अगर यह कैद न होती तो 
आपकी वह मस्लेहत ख़त्म हो जाती, और उस वक्त आपको तंगी होती जो हमको मालूम है, इसलिये 
उस मस्लेहत की रियायत की गई ताकि वह संभावित तंगी सामने न आये। और दूसरे हुक्म के 
॥| गुतात्लिक्‌ तफसील मआरिफ्‌ व भसाईल में आयेगी) और (तंगी हटाने और दूर करने की रियायत कुछ 
* | इन्हीं ख़ास अहकाम ही में नहीं है बल्कि आम मोमिनों के मुताल्लिक जो अहकाम हैं उनमें भी इस 
चीज़ का लिहाज रखा गया है, क्योंकि) अल्लाह तआला माफ करने वाला, रहम करने वाला है (पस 
रहमत से अहकाम में सहूलत की रियायत फुरमाते हैं और आसान अहकाम में भी कोताही हो जाने पर 
कभी मगफिरित फुरमाते हैं जो कि दलील है बहुत ज़्यादा रहमत की, जो बुनियाद है अहकाम में 
सहूलत और तंगी के दूर करने की)। 

यह तो बयान था उन औरतों की किस्मों का जो आपके लिये हलाल की गई, आगे इसका बयान 
है कि जो किसमें हलाल की गई हैं उनमें से जितनी जिस वकत आपके पास हों उनके क्या अहकाम 
० | हैं। पस छठा हुक्म यह इरशाद है कि) उनमें से आप जिसको चाहें (और जब तक चाहें) अपने से दूर 
रखें (यानी उसको बारी न दें) और जिसको चाहें (और जब तक चाहें) अपने नजदीक रखें (यानी 
उसको बारी दे) और जिनको दूर कर रखा. था उनमें से फिर किसी को तलब करें तब भी आप पर 
कोई गुनाह महीं । (मतलब यह हुआ कि बीवियों में रात गुजारने की बारी वगैरह की रियायत आप पर 
वाजिब नहीं, और इसमें एक बड़ी जरूरी मस्लेहत है, वह यह कि) इसमें ज़्यादा उम्मीद है कि उन 
(बीवियों) की आँखें ठंडी रहेंगी (यानी खुश रहेंगी) और ग॒मगीन न होंगी। और जो कुछ भी आप 
'उनको दे देंगे उस पर सब की संब राज़ी रहेंगी (क्योंकि आदतन रंज व गम की बुनियाद हकुदारी का 
दावा होता है, और जब मालूम हो जाये कि जो कुछ माल या तवज्जोह उनको मिलेगी वह ख़ालिस 
एहसान व इनायत है, हमारा वाजिब हक्‌ नहीं है, तो किसी को कोई शिकायत न रहेगी, और बाँदियों 
का हक्‌ बारी में न होना सब ही को मालूम है)। और (ऐ मुसलमानो! यह ख़ुसूसी अहकाम सुनकर 
दिल में यह ख़्यालात मत पका लेना कि ये अहकाम आम क्यों न हुए अगर ऐसा करोगे तो) ख़ुदा 
तआला को तुम लोगों के दिलों की सब बातें मालूम हैं (ऐसा ख़्याल पका लेने पर तुमको-सज़ा देगा, 
क्योंकि यह अल्लाह तआला पर एतिराज़ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर जलना है, 
जो अज़ाब का सबब है) और अल्लाह ताला (यही क्या) सब कुछ जानने वाला है (और एतिराज 
करने वालों को जो फौरन और जल्दी सज़ा नहीं हुई तो इससे इलम न होने की नफी लाजिम नहीं 
आती बल्कि उसकी वजह यह है कि वह) बुर्दबार (भी) है (इसलिये कभी सज़ा में ढील देता है)। 

(आगे फिर उन अहकाम का बयान है जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के || 


पारा (2१) 
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तफूसीर मआरिफूल-कुरआन जिल्द (7) 200 | सूरः अहजाब (३३) ` 


TT TIT TT ITI TTI TL LIL LL Hii ie कम ohh inh] Mt ता लता ॥ पक ॥ का था 
किये ख़ास हैं, जिनमें बाजे तो ऊपर वाले अहकाम का नतीजा हैं और बाज़े नये हैं। पस इरशाद है कि हे 
है| ऊपर जो तीसरे और पाँचवे हुक्म में निकाह वाली औरतों में हिजरत और ईमान की शर्त लगाई है सो) 
१| इनके अलावा और औरतें (जिनमें. यह शर्त न हो) आपके लिये हलाल नहीं हैं (यानी रिश्तेदारों में से 
॥| हिजरत न करने वाली हलाल नहीं और दूसरी औरतों में से जो ईमान वाली न हों वे हलाल नहीं। यह 
*| तो ऊपर बयान हुए हुक्म का पूरक और आख़िरी हिस्सा हुआ) और (आगे सातवाँ नया हुक्म है कि) 
न यह दुरुस्त है कि आप इन (मौजूदा) बीवियों की जगह दूसरी बीवियाँ कर लें (इस तरह से कि इनमें 
से किसी को तलाक दे दें और उनकी जगह पर दूसरी कर लें, हाँ वैसे इनको तलाक दिये बगैर अगर 
किसी से निकाह कर लें तो उसकी मनाही नहीं, इसी तरह अगर बदलने के इरादे के बिना किसी को 
तलाक दे दें तो इसकी भी मनाही साबित नहीं, बल्कि इसमें जो मनाही है वह मौजूदा बीवियों की 
जगह बदलने की है, पस बदलना मना है) अगरचे आपको उन (दूसरियों) का हुस्न अच्छा मालूम हो, 
हाँ मगर जो आपकी मिल्क में हो (कि वह पाँचवें और सातवें हुक्म दोनों में से अलग है, यानी वह 
किताबिया होने पर भी हलाल है, और उसमें बदल लेना भी दुरुस्त है) और अल्लाह तआला हर चीज़ 
(की हकीकत और आसार और मस्लेहतों) का पूरा निगराँ है (इसलिए इन सब अहकाम में मस्लेहतें व 
हिक्मतें है अगरचे आम पाबन्द किये जाने वालों को वो निर्धारित करके न बतलाई जायें, इस वास्ते 
किसी को सवाल या एतिराज करने का हक व मकाम हासिल नहीं) । 


मआरिफ्‌ व मसाईल 
ऊपर दर्ज हुई आ्तों में निकाह व तलाक वगैरह से मुताल्लिक उन सात हुक्मों का जिक्र है जो 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिये मख़्यूस हैं और ये खुसूसियात नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम की एक विशेष और नुमायाँ शान और खुसूसी सम्मान की निशानी हैं। इनमें से कुछ 
अहकाम तो ऐसे हैं कि उनका ख़ास होना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ बिल्कुल - 
वाज़ेह और स्पष्ट है और कुछ ऐसे हैं जो अगरचे सब मुसलमानों के लिये आम हैं मगर उनमें कुछ [१ 
कैदें व शर्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिये ख़ास हैं, अब उनकी तंफसील देखिये । 


पहला हुक्म 


























AON 2 ८७३) is 
“यानी हमने हलाल कर दिया आपके लिये आपकी सब मौजूदा बीवियों को जिनके मेहर 
आपने अदा कर दिये हैं!” 
यह हुक्म बज़ाहिर सभी मुसलमानों के लिये आम है मगर इसमें ख़ुसूसियत की वजह यह है कि 
इस आयत के नाजिल होमे के वक्त आपके निकाह में चार से ज्यादा औरतें मौजूद थीं और आम 
मुसलमानों के लिये चार से ज़्यादा औरतों को एक साथ निकाह में जमा करना हलाल नहीं, तो यह 
आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़ुसूसियत थी कि चार से ज़्यादा औरतों को निकाह में रखना 
आपके लिये हलाल कर दिया गया है। FO - 
और इस आयत में जो 'अल्लाती आतै-त उजूरहुनू-न' फरमाया है यह कोई हलाल होने की शर्त || 


TTT TT UT IT फ जाता ॥ बना ॥ पा I TIT Tt पापा पा पा [It पा प TIT II TI II IT का ज्य 


पास (22) 


| हु मा TT TT TLL TT ॥ II TI य € लाता था बानी heh IT IT IT IT II TT TI TI जाता था काम का का 


तफसीर मजआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 20I | सुरः अहज़ाब (33) 


TT I]! भरी FT TTL LL Way ME SSP Es Pat कि HRRSIESS जाता था ER के प्र EE की 08 थे शक | बा हा 
या एहतिराजी कैद नहीं बल्कि हकीकत का इजहार है क्रि जितनी औरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
¶| व सल्लम के निकाह में आई आपने सब का मेहर नकद अदा कर दिया, उधार नहीं रखा। आपकी 
[| आवते शरीफा यह थी कि जिस चीज़ का देना आपके जिम्मे आयद हो उसकी फौरन देकर भारमुक्त 
० | हो जाते थे, बिना जरूरत ताख़ीर न फ्रमाते थे। इस बाकिए के इजुहार में आम मुसलमानों को भी 
ऐसा करने की रुचि व तबज्जोह दिलायी गयी है। 


दूसरा हुक्म 








| IE BN Bi ६, ४५५४ 2४0७; 
“यानी आपके लिये हलाल कर दिया उन औरतों को जो आपकी मिल्क में हों, इस तरह कि 
अल्लाह तआला ने आपको उनका मालिक बना दिया हो ।” 

इस आयत में लफ़्ज अफा फै से निकला है। पारिभाषिक मायने के लिहाज से वह माल जो 
काफिरों से बगैर जंग के या समझौते के तौर हासिल हो जाये, और कभी सिर्फ माले गनीमत को भी 
लफ्ज फै से ताबीर किया जाता है। इस आयत में इसका जिक्र किसी शर्त के तौर पर नहीं कि आपके 
लिये सिर्फ वह बादी हलाल होगी जो फै या गनीमत के माल में से आपके हिस्से में आई हो, बल्कि 
जिसको आपने कीमत देकर ख़रीदा हो वह भी इस हुक्म में शामिल है। 

लेकिन इस हुक्म में बज़ाहिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की कोई विशपता व 
इम्तियाज नहीं, पूरी उम्मत के लिये यह हुक्म है। जो बाँदी माले गनीमत से हिस्से में आये या जिसकी 
कीमत देकर ख़रीदें वह उनके लिये हलाल है, और इन तमाम आयतो का आगे-पीछे का मजमून यह 
चाहता है कि इनमें जो अहकाम आये हैं वो कुछ न कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
साथ ख़ुसूसियत रखते हों, इसी लिये तफसीर रूहुल-मआनी में बाँदियों के हलाल होने से मुताल्लिक भी 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की एक विशेषता यह बतलाई है कि जिस तरह आपके बाद 
आपकी पाक बीवियों में से किसी का निकाह किसी उम्मती से हलाल नहीं, इसी तरह जो बाँदी आपके 
लिये हलाल की गई है आपके बाद वह किसी के लिये हलाल न होगी, जैसा कि हजरत मारिया 
किन्तिया रज़ियल्लाहु अन्हा हैं जिनको रूम के बादशाह मुकोकस ने आपके लिये हदिये के तौर पर 
भेजा था, तो जिस तरह आपकी वफात के बाद आपकी पाक बीवियों का निकाह किसी से जायज नहीं 
था उनका भी निकाह किसी से जायज़ नहीं रखा गया। इस लिहाज से बाँदियों के हलाल होने में भी 
आपकी एक ख़ुसूसियत साबित हो गई। 

और सैयदी हजरत हकीमुल-उम्मत ने दो और विशेषतायें तफुसीर बयानुल-क्लुरआन में बयान 
फुरमाई हैं जो उक्त ख़ुसूसियत से ज्यादा स्पष्ट हैं। 

अव्वल यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम को हक्‌ तआला की तरफ से यह ख़ुसूसी 
इख़्तियार दिया गया था कि माले ग़नीमत को तक्सीम करने से पहले आप उसमें से किसी चीज़ का 
अपने लिये इन्तिख़ाब फरमा (यानी चुन) लें तो वह आपकी ख़ास मिल्क हो जाती थी, उस ख़ास चीज़ 
| को इस्तिलाह में 'सफ़िययुन्नबी' कहा जाता था, जैसा कि गज़वा-ए-ख़ैबर की गनीमत में से आपने 
॥| हजरत सफिया रजियल्लाहु अन्हा को अपने लिये मख्सूस कर लिया था, तो मिल्के यमीन (गुलाम || 
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बॉदी) के मसले में यह सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खुसूसियत (विशेषता) है। ही 

दूसरी ख़ुसूसियत यह है कि दारुल-हर्ब (काफिरों के मुल्क) से किसी गैर-मुस्लिम की तरफ से 
अगर कोई हदिया मुसलमानों के अमीरुल-मोमिनीन के नाम पर आये तो शरई हुक्म यह है कि उसका 
मालिक अमीरुल-मोमिनीन नहीं होता बल्कि वह शरई बैतुल-माल की मिल्क करार दिया जाता है, 
बख़िलाफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कि ऐसा हदिया आपके लिये ख़ुसूसियत से 
हलाल कर दिया गया, जैसा कि हजरत मारिया किब्तिया रजियल्लाहु अन्हा का मामला है कि मुकोकुस 


ने इनको हदिये व तोहफे के तीर पर आपकी ख़िदमत में पेश किया तो यह आप ही की मिल्क करार 
पाईं। वल्लाह आलम . 


तीसरा हुक्म 
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इस आयत में अम्म (चचा) और ख़ाल (भामूँ) को एक वचन और अम्मात (फूफियों) और 
ज्रालात (ख्रालाओ) को बहुवचन लाने की उलेमा ने बहुत सी वुजूहात लिखी हैं। तफ्सीर रूहुल- 
मआनी ने अबू हय्यान की इस तौजीह को इख््तियार किया है कि अरब का मुहावरा इसी तरह है, 
अरब के अश्ञार इस पर सुबूत हैं कि चचा की जमा (बहुवचन) इस्तेमाल नहीं करते, एक वचन ही 
इस्तेमाल होता है। 

आयत का मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम के लिये चचा और फूफी की ५ 
लड़कियाँ और मामूँ ख़ाला की लड़कियाँ हलाल कर दी गईं, चचा फूफी में बाप के ख़ानदान की सब || 
लड़कियों और मामूँ ख़ाला में माँ के ख़ानदान की सब लड़कियाँ शामिल हैं, और उनसे निकाह का |! 
हलाल होना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ मख़्यूस नहीं, सब मुसलमानों का यही | 
हुक्म है। लेकिन इनमें यह शर्त कि उन्होंने आपके साथ मक्का मुकर्रमा से हिजरत की हो, यह आप | 
की विशेषता है। इसका हासिल यह है कि आम उम्मत के लिये तो बाप और माँ के ख़ानदान की ये | 
लड़कियाँ बगैर किसी शर्त के हलाल हैं चाहे उन्होंने हिजरत की हो या न की हो, मगर रसूलुल्लाह | 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिये इनमें से सिर्फ वे हलाल हैं जिन्होंने आपके साथ हिजरत की हो। || 
साथ हिजरत करने के लिये यह ज़रूरी नहीं कि सफर में आपके साथ रही हो या एक ही वक़्त में |! 
है | हिजरत की हो, बल्कि मुराद सिर्फ हिजरत में साथ और मुवाफुकृत है। उनमें से जिसने किसी वजह से || 
है हिजरत नहीं की उससे आपका निकाह हलाल नहीं रखा गया जैसा कि आपके चचा अबू तालिब की “ 
॥| बेटी उम्मे हानी रजियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि मुझसे आपका निकाह इसलिये हलाल नहीं था कि 
|| मैंने मक्का से हिजरत नहीं की थी, बल्कि मेरा शुमार तुलका में था। तुलका उन लोगों को कहा जाता 
॥| है जिनको मक्का फतह होने के वकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने आज़ाद कर दिया था, 
॥| न कृत्ल किया न गुलाम बनाया। (रूहुल-मआानी व जस्सास) : 
है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम से निकाह के लिये हिजरत करने वाली की शर्त 
॥| सिर्फ अपने माँ-बाप के ख़ानदान की लड़कियों में थी, आम उम्मत की औरतों में हिजरत की शर्त न 
॥| धी बल्कि उनका सिर्फ मुसलमान होना काफी था। और ख़ानदान की लड़कियों में हिजरत की शर्त |» 
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लगाने में शायद यह हिक्मत्त हो कि उमूमन ख़ानदान की लड़कियों को अपने ख़ानदान का एक नाज | 
और फुर होता है और रसूल की बीवी बनने के लिये यह शायाने शान नहीं। इसका इलाज हिजरते 
की शर्त से किया गया, क्योंकि हिजरत सिर्फ वही औरत करेगी जो अल्लाह व रसूल की मुहब्बत को 
अपने सारे खानदान और वतन व जायदाद की मुहब्बत से गालिब रखे। फिर हिजरत के वकत इनसान 
को तरह-तरह की तकलीफें पेश आती हैं और अल्लाह की राह में जो तकलीफ व मशक्कृत उठाई 
जाये उसको आमाल के सुधारने में ख़ास दख़ल है। 

खुलासा यह है कि माँ और बाप के ख़ानदान की लड़कियों से निकाह में नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम के लिये एक ख़ुसूसी शर्त यह है कि उन्होंने मक्का से हिजरत करने में आपका साथ 
दिया हो। 


चौथा हुक्म 
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“यानी अगर कोई मुसलमान औरत अपने नफ्स को आपके लिये हिबा कर दे यानी बगैर 

मेहर के आप से निकाह करना चाहे, अगर आप उससे निकाह का इरादा करें तो आपके लिये 
बिना मेहर के भी निकाह हलाल है, और यह ख़ास हुक्म आपके लिये है दूसरे मोमिनों के लिये 
नहीं |” 

इस मामले की ख़ुसूसियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ बिल्कुल स्प्रष्ट है 
क्योंकि आम लोगों के लिये निकाह में मेहर लाजिमी शर्त है यहाँ तक कि अगर निकाह के वकत 
किसी मेहर का जिक्र इनकार या नफी के साथ आया कि औरत ने कहा कि मैं मेहर नहीं लूँगी या मर्द 
ने कहा कि निकाह इस शर्त पर करते हैं कि मेहर नहीं देंगे, दोनों सूरतों में उनका कहना और शर्त 
लगाना शरई हैसियत से बेकार व बेफायदा होगा, शरई तौर पर मेहर-ए-भिस्ल वाजिब होगा। सिर्फ 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़ुसूसियत के सबब बिना मेहर के निकाह हलाल किया 
गया है जबकि औरत बिना मेहर के निकाह करने की इच्छुक हो। 


फायदा 


यह हुक्म कि जो औरत आपके लिये अपने आपको हिबा कर दे यानी बिना मेहर के निकाह 
करना चाहे वह आपके लिये हलाल है, इसमें उलेमा का मतभेद है कि कोई ऐसा वाकिआ पेश भी 
आया या नहीं? कुछ हज़रात ने फरमाया कि किसी ऐसी औरत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम का निकाह करना साबित नहीं, जिसका हासिल यह हैं कि आपने किसी हिबा करने वाली 
औरत से निकाह नहीं किया। और कुछ हज़रात ने कुछ ऐसी औरतों से निकाह होना साबित किया है। 
| (तफ्सीर रूहुल-मआनी) 

इस हुक्म के साथ जो जुमला 'ख़ालि-सतलू ल-क' (कि यह ख़ास है आपके लिये) का आया है, 
इसको कुछ हजरात ने सिर्फ इसी चौथे हुक्म के साथ मख़्सूस किया है और अल्लामा जमख़्शरी वगैरह 
४ | मुफर्सिरीन ने इस जुमले को उन तमाम अहकाम के साथ लगाया है जो ऊपर ज़िक्र हुए हैं कि ये सब 
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|| खुसूसियतें (विशेषतायें) नयी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हैं। इसके आख़िर में फरमायाः 
FIST OS 

यानी ये खुसूसी अहकाम आपके लिये इसलिये दिये गये हैं कि आप पर कोई तंगी न हो। 

जो खुसूसी अहकाम ऊपर बयान हुए हैं उनमें पहला हुक्म यानी चार से ज़्यादा बीवियाँ आपके 
लिये हलाल कर दी गई और चौथा हुक्म कि बगैर मेहर के निकाह हलाल कर दिया गया, इनमें तो 
तंगी का दूर करना और अधिक सहूलत दिया जाना जाहिर है, मगर बाकी तीन हुक्म यानी दूसरा, 
तीसरा और पाँचवाँ इनमें तो वज़ाहिर आपके लिये और ज्यादा शर्तें लगा दी गईं जिनसे तंगी. और || 
बढ़नी चाहिये, मगर इसमें इशारा फ्रमा दिया कि अगरचे जाहिर में ये कैदें और शर्ते एक तंगी बढ़ाती | 
हैं मगर इनमें आपकी ऐसी मस्लेहतों की रियायत है कि ये शर्ते और कैदें न होतीं तो आपको बड़ी 
तकलीफ पेश आती जो दिल की घुरन का सबब बनतीं, इसलिये इन अतिरिक्त शर्तों में भी आपकी 
तंगी को दूर करना ही मकसूद है। 

पांचवा हुक्म जो ऊपर बयान हुई आयतों में औरत के मोमिन होने की कैद से समझ में आता 
है, यह अगरचे आम मुसलमानों के लिये यहूदी व ईसाई औरतों यानी किताबियात से निकाह क्लुरआनी 
दलील से हलाल है मगर रसूलुल्लाह सल्ल. के लिये औरत का मोमिन होना शर्त है, किताबियात से 
आपका निकाह नहीं हो सकता। 

इन पाँचों अहकाम की ख़ुसूसियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ बयान फ्रमाने 
के बाद आम मुसलमानों का हुक्म संक्षिप्त रूप से जिक्र फरमाया हैः | 

led ८३५७ ७॥ ५०3) (8 «६८ ५०४ ५७५०७ ४ 

यानी जिक्र किये गये अहकाम आपके लिये मख़्सूस हैं, बाकी मुसलमानों के निकाह के लिये जो 
हमने फर्ज किया है वह हम जानते हैं। जैसे आम मुसलमानों का निकाह बगैर मेहर के नहीं हो सकता | 
और किताबियात से उनका निकाह हो सकता है, इसी तरह पहले बयान हुए अहकाम में जो कैदें शर्तें | 
आपके निकाह के लिये जरूरी करार दी गई हैं वो औरों के लिये नहीं हैं। 

आख़िर में फरमाया 
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यानी निकाह के मामले में आपके लिये ये ख़ुसूसी अहकाम इसलिये हैं कि आप पर कोई तंगी न |# 

हो, और जो कैदे व शर्तें दूसरे मुसलमानों के मुकाबले में आप पर ज़्यादा लगाई गई हैं अगरचे बजाहिर || 
वह एक किस्म की तंगी है मगर जिन मस्लेहतों और हिक्मतों को सामने रखते हुए आपके लिये ये|| 
शर्ते लगाई हैं उनमें गौर करें तो वो भी आपकी रूहानी परेशानी और तंगदिली को दूर करने ही के || _ 
लिये हैं। 
यहाँ तक निकाह के मुंताल्लिक पाँच अहकाम आये हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम | 

॥। के साथ कोई न कोई खुसूसियत (विशेषता) रखते हैं। आगे दो हुक्म इन्हीं पाँच अहकाम से मुताल्लिक || 
है| बयान फरमाये हैं जैसे छठा हुक्म है! | 


| शिया ॥ 0 शत 0 आम ॥ माता: 3 कक) वि जाता था ७ शक ॥ हा का जाता ॥| करता ॥ कत ॥ काम | बा 2 क्र R MEE लाता BES ॥ सका ॥ क्रम 
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तुरजी इरजा से निकला है जिसके मायने दूर और बाद में करने के हैं, और तुञूवी ईवा से 
निकला है जिसके मायने करीब करने के हैं। मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को 
इख्तियार है कि अपनी पाक बीवियों में से जिसको चाहें बाद में कर दें जिसको चाहें अपने कुरीब 
करें। यह रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का भख्सूस हुक्म है, आम उम्मत के लोगों के लिये 
जब कई बीवियाँ हों तो सब में बराबरी करना जरूरी है, इसके ख़िलाफ़ करना हराम है। बराबरी से 
मुराद ख़र्चे की बराबरी और रात गुजारने में बराबरी है, कि जितनी राते एक बीवी के साथ गुज़ारें 
उत्तनी दूसरी और तीसरी के साथ गुज़ारनी चाहिये, कमी-बेशी नाजायज है। मगर नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम को इस मामले में मुकम्मल इख़्तियार दे दिया गया, तमाम बीवियों में 
बराबरी के हुक्म से अलग कर दिया गया और आयत के आख़िर में यह भी इख्तियार दे दिया कि 
जिस बीवी-से एक मर्तबा दूरी बनाने का इरादा कर लिया फिर अगर चाहें तो उसको फिर करीब कर 
सकी हैं। 
SECU N (५५८६ «5 
का यही मतलब है। - 
हक्‌ तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह सम्मान बख्शा कि अपनी पाक 
बीवियों में बराबरी करने के हुक्म से अलग और बरी फरमा दिया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम ने इस रियायत व इजाज़त और हुक्म से छूट होने के बावजूद अपने अमल में हमेशा बराबरी 
करने की पाबन्दी ही फ्रमाई। इमाम अबू बक्र जस्सास रह. ने फुरमाया कि हदीस की रिवायत यही है 
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इस आयत के नाज़िल होने के बाद भी अपनी पाक 
बीवियों में बराबरी की रियायत हमेशा रखते थे, फिर अपनी सनदों के साथ हज़रत सिहीका आयशा 
रजियल्लाहु अन्हा से यह हदीस नकल की जो मुस्मद अहमद, तिर्मिजी, नसाई, अबू दाऊद वगैरह में भी 
मौजूद हैः 
Yup te er nplib % ४ bo i do 0४ 
“रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अणैहि व सल्लम तमाम बीवियों में बराबरी फुरमाते थे और यह 
दुआ किया करते.थे कि या अल्लाह! जिस चीज में मेरा इर््रियार है उसमें तो मैंने बराबरी कर 
ली (यानी ख़र्चा देने और रात गुज़ारने वगैरह में) मगर जिसमें मेरा इख़्तियार नहीं उस मामले में 
मुझे मलामत न फ्रमाईये। इससे मुराद दिल की मुहब्बत है, किसी से ज़्यादा किसी से कम होना 
. इसका इख्तियार नहीं ।” 
और सही बुख़ारी में हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा ही की रिवायत है कि अगर रसूलुल्लाह 
|| सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को किसी बीवी की बारी में उनके यहाँ जाने से कोई उच्च होता तो आप 
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ड उससे इजाजत लेते थे, जबकि यह आयत भी नाजिल हो चुकी थी (जिसमें बीवियों में बराबरी करने] 
| का फर्ज आप से माफ कर दिया गया)। 

यह हदीस भी हदीस की सब किताबों में जानी-पहचानी है कि वफात की बीमारी में जब आप 
|| सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अपनी पाक बीवियों के घरों में रोज़ाना मुन्तकिल होना मुश्किल हो 
4 गया तो आपने सबसे इजाज़त हासिल करके हज़रत सिद्दीका आयशा रजियल्लाहु अन्हा के घर में 














बीमारी के दिन गुज़ारना इख्तियार फरमाया था। 

अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और ख़ास तौर पर तमाम नबियों के सरदार हमारे हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम की आदते शरीफा यही थी कि जिन कामों में आपको अल्लाह तआला की तरफ से 
कोई छूट और रियायत आपकी आसानी के लिये दी जाती थी तो उसकी शुक्रगुजारी के तौर पर आप 
उमूमन आला दर्जे पर अमल करते और रियायत को सिर्फ जरूरत के वक़्त इस्तेमाल फरमाते धे। 

Ne PSR Fhe PEIGI 

यह छठा हुक्म यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अपनी पाक बीवियों में बराबरी || 
का फूर्ज और लाज़िमी होने को उठा देना और आपको हर तरह का इख्नतियार दे देना, इसकी वजह || 
और हिक्मत का बयान है। आपको यह आम इख््तियार देने की मस्लेहत यह है कि आपकी तमाम || 
पाक बीवियों की आँखें ठंडी रहें और वे अपने हिस्से पर राजी रहें। 

यहाँ यह शुब्हा हो सकता है कि यह हुक्म तो बजाहिर पाक बीवियों की मर्जी और मंशा के 
खिलाफ और उनके रंज का सबब हो सकता है, इसको पाक बीवियों की ख़ुशी का सबब कैसे करार || 
दिया गया? इसका जवाब खुलासा-ए-तफुसीर में ऊपर आ चुका है कि दर असल नाराजी का असल || 
सबब अपना हक होता है, जिस शख्स के बारे में इनसान को यह मालूम हो कि मेरा फुलाँ हक्‌ उसके || 


जिम्मे वाजिब है अगर वह उसकी अदायेगी में कोताही करे तो रंज व गम पेश आता है, और जिस || 


शख्स पर हमारा कोई हक्‌ वाजिब न हो फिर वह जो कुछ भी मेहरबानी करे वह खुशी ही ख़ुशी होती || 


है। यहाँ भी जब यह बतला दिया गया कि बीवियों में बराबरी करना आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम || 
पर याजिब नहीं बल्कि आप मुख्तार हैं, तो अब जिस बीवी को जितना हिस्सा भी आपकी तवज्जोह || 
और साथ गुज़ारने का मिलेगा वह उसको एक एहसान व इनायत समझकर खुश होगी। 


आखिर में फरमायाः 
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यानी अल्लाह तआला जानता है जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, और वह बड़े इसम वाला बड़े हिल्म 


वाला है। | 
उपरोक्त आयतों में ऊपर से यहाँ तक उन अहकाम का जिक्र चला आता है जो रसूलुल्लाह 


सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के निकाह के बारे में किसी तरह की ख़ुसूसियत रखते हैं, आगे भी ऐसे || 


ही कुछ अहकाम का बयान आ रहा है, बीच में यह आयत कि अल्लाह तआला तुम्हारे दिलों का हाल [# 


[| जानता है और सब कुछ जानने वाला और बुर्दबार है, बजाहिर पहले और बाद के मजमून से कोई |! 
है| जोड़ नहीं रखता। तफसीर रूहुल-मआनी में फरमाया कि जिक्र किये गये अहकाम में रसूलुल्लाह |; 
न्भ । || जड उम उ य ड य उ ड ड आ ढे न [ कक वा TT TT I TT TT TI TT [LL 
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|| सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिये चार से ज़्यादा बीवियों की इजाज़त और विना मेहर के निकाह i 
| की इजाजत से किसी के दिल में शैतानी ख़्यालात व शुब्हात पैदा हो सकते थे इसलिये दरमियान में - 
है| इस आयत ने यह हिदायत दे दी कि मुसलमान अपने दिलों की ऐसे वस्वसों (बुरे ख़्यालात) से i 
| हिफाजत करें और इस पर ईमान को पुख्ता करें कि ये सब ख़ुसूसियतें अल्लाह तआला की तरफ से हैं 3 
इ| जो बहुत सी हिक्मतों और मस्लेहतों पर आधारित हैं नफ्सानी इच्छाओं की पूर्ति का यहाँ गुज़र नहीं। 


रसूलुल्लाह सल्ले. की दुनिया से बेताल्लुकी की जिन्दगी 


और इसके साथ कई निकाह करने का मसला 


इस्लाम के दुश्मनों ने हमेशा एक से ज़्यादा निकाह करने और ख़ुसूसन इस्लाम की मुखालफत में |= 
॥ | बहस का विषय बनाया है, लेकिन रसूलुल्साह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पूरी जिन्दगी को सामने |» 
«| रखा जाये तो किसी शैतान को भी शाने रिसालत के ख़िलाफ वस्वसा (बुरा ख्याल) पैदा करने की (० 
| गुंजाईश नहीं रहती। जिससे साबित है कि आपने सबसे पहला निकाह पच्चीस साल की उम्र में हज़रत 
« | खदीजा रजियल्लाहु अन्हा से किया जो बेवा, बड़ी उम्र की, औलाद वाली और दो शौहरों के निकाह में 
७ | रहने के बाद आई थीं, और पचास साल की उम्र ततक सिर्फ इसी एक उम्र रसीदा बीवी के साथ 
«| जवानी का पूरा जमाना गुजारा! उम्र का यह पचास साला दौर मक्का के लोगों के सामने गुज़रा। 
. | चालीस साल की उम्र में नुबु्यत के ऐलान के बाद शहर में आपकी मुखालफूत शुरू हुई और 
ग | मुखालिफों ने आपको सताने और आप पर ऐब लगाने में कोई कसर उठा नहीं रखी । जादूगर कहा, 
«| शायर कहा, मजनूँ कहा, मगर कभी किसी दुश्मन को भी आपकी तरफ कोई ऐसी चीज़ जोड़ने का 
«| मौका नहीं मिल सका जो परहेज़गारी व पवित्रता को मशकूक (संदिग्ध) कर सके । 

उम्र शरीफ के पचास साल गुजरने और हज़रत ख़दीजा रजियल्लाहु अन्हा की वफात के बाद 
हज़रत सौदा रजियल्लाहु अन्हा निकाह में आई, यह भी बेवा थीं। | 

मदीना की हिजरत और उम्र शरीफ चव्वन साल हो जाने के बाद सम्‌ 2 हिजरी में हज़रत सिहीका 
आयशा रजियल्लाहु अन्हा की रुछ़्सती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के घर में हुई। इसके 
एक साल बाद हजरत हफ़्सा रजियल्लाहु अन्हा से और कुछ दिनों के बाद हज़रत ज़ैनब बिन्ते खुजैमा 
रजियल्लाहु अन्हा से निकाह हुआ, यह हज़रत ज़ैनब चन्द माह के बाद वफ़ात पा गई। सन्‌ 4 हिजरी 
में हजरत उम्मे सलमा रजियल्लाहु अन्हा जो साहिवे औलाद बेवा थीं आपके निकाह में आई। सन्‌ 5 
॥| हिजरी में हजरत जैनब बिन्ते जहश से अल्लाह के हुक्म से निकाह हुआ जिसका ज़िक्र सूरः अहजाब 
॥| के शुरू में आ चुका है। उस वक्त आपकी उम्र शरीफ अट्टावन साल थी। आख़िरी पाँच साल में बाकी 
|| पाक बीवियाँ आपके निकाह में आई। पैगम्बर की घरेलू जिन्दगी और घरेलू मामलात से मुताल्लिक 
॥ दीन के अहकाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं, इन नौ पाक बीवियों से जिस कद्र दीन की 
है ख़िदमत और उसका प्रचार-प्रसार हुआ उसका अन्दाजा सिर्फ इससे हो सकता है कि सिर्फ हज़रत 
` ॥। सिद्दीका आयशा रजियल्लाहु अन्हा से दो हजार दो सौ दस हदीसें और हज़रत उम्मे सलमा रजियल्लाहु 
है| अन्हा से तीन सौ अड़सठ हदीसों की रिवायत हदीस की मोतबर किताबों में जमा हैं। हज़रत उम्मे 
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सलमा रजियल्लाहु अन्हा ने जो अहकाम' व फंतावा लोगों को बतलाये उनके कर २४ इब्मे | 
कप्यिम रह. ने अपनी किताव 'आलामुल-मुवक्किईन' में लिखा है कि अगर उनको जमा किया जाये 
तो एक मुस्तकिल किताव बन जाये, दो सौ से ज़्यादा सहावा हजरात हजरत ह आयशा 
रजियल्लाहु अन्हा के शागिरद हैं, जिन्होंने हदीस और मसाईल व फतावा उनसे सीखे हैं। 
और बहुत सी बीवियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के निकाह और घराने भें 

दाखिल करने में उनके ख़ानदान को इस्लाम की तरफ लाने की हिक्मत भी थी। रसूलुल्लाह 
अलैहि व सल्लम की जिन्दगी के इस मुख़्तसर नक्शे को सामने रखें तो क्या किसी को यह कहने की 
गुंजाईश रह सकती है कि यह संख्या और निकाहों की अधिकता मआजल्लाह किसी नफ़सानी और 
जिन्सी इच्छा की पूर्ति के लिये हुई थी? अगर यह होता तो सारी उम्र अकेले या एक बेवा के साथ 
है| गुजारने के बाद उप्र के आख़िरी हिस्से को इस काम के लिये क्यों मुन्तख़ब किया जाता। यह मजमून 
ह| पूरी तफसील के साथ, तथा एक से ज़्यादा निकाह करने के असल मसले पर शरई और अली, फितरी 

और आर्थिक हैसियत से मुकम्मल बहस मआरिफुल-क्लुरआन जिल्द दो सूरः निसा की तीसरी आयत के 
तहत में आ चुकी है, वहाँ देखा जाये। (मआरिफु जिल्द दोम, सूरः निसा आयत 2) 

सातवाँ - हुक्म 

Gs gi bg SENS Leo ४०२ 
“यानी इसके बाद आपके लिये दूसरी औरतों से निकाह हलाल नहीं, और यह भी हलाज़ 

नहीं कि मौजूदा बीवियों में से किसी को तलाक देकर उसकी जगह दूसरी बदलें |” 

इस आयत में लफ़्ज “मिमू-बअ्‌दि” की दो तफसीरें हो सकती हैं- एक यह कि “मिम्‌-बञूदि' से 
मुराद यह हो कि इन नी औरतों के बाद जो इस वकत आपके निकाह में हैं और किसी से आपका 
निकाह हलाल नहीं, कुछ सहाबा और तफूसीर के इमामों से भी यही मन्ळूल है, जैसा कि हज़रत अनस |! 
रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जब अल्लाह त़आला मे नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियों को |! 
इङ्भियार दिया कि दुनिया-तलबी के लिये आपसे जुदाई इख़्तियार करें या फिर तंगी व ख़ुशहाली जो ५ 
कुछ पेश आये उस पर कुनाअत (सब्र) करके आप सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के निकाह में रहें, तो । 
सब पाक बीवियों ने अपने खर्च की ज्यादती के मुतालबे को छोड़कर उसी हाल में निकाह के अन्दर | 
रहना इम्रियार किया, तो इस पर ईनाम के तौर पर अल्लाह तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व |! 
सल्लम की जाते गिरामी को भी उन्हीं नौ बीवियों के लिये मख्सूस कर दिया, उनके सिवा किसी से| 
निकाह जायज न रहा। (बैहकी, फिस्सुनन, रूहुल-मआनी) | ॒ 
और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जिस तरह अल्लाह तआला ने पाक 
॥ | बीवियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिये मख्सूस फरमा दिया कि आपके बाद भी वे|। 
॥ किसी से निकाह नहीं कर सकतीं इसी तरह आपको भी उनके लिये मख़्सूस फरमा दिया कि आप | 
|| उनके अलावा और कोई निकाह नहीं कर सकते। हजरत इक्रिमा रजियल्लाहु अन्हु से भी एक रिवायत - 
|| में यही तफसीर नकल की गयी है। | 
“| और तफ्सीर के इमामों में से हजरत इक्रिमा, हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा और || 
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तफूसीर मओरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 209 सूरः अहजाब (33) 
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5 मुजाहिद रह. से एक रिवायत में लफ़्ज़ “मिम्‌-ब्रूदि” की यह तफसीर नकल की गई है किः 
535 DEP ४ ८2 

यानी आयत के शुरू में आपके लिये औरतों की जितनी किस्में हलाल की गई हैं इसके बाद यानी 
उनके सिवा किसी और किस्म की औरतों से आपका निकाह हलाल नहीं। जैसे आयत के शुख में 
अपने ख़ानदान की औरतों में से सिर्फ वे हलाल की गई जिन्होंने मक्का मुकर्रमा से मदीना तय्यिबा 
हिजरत करने में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कीं मुवाफकत की थी, ख़ानदान की औरतों मं 
हिजरत न करने वालियों से आपका निकाह हलाल नहीं रखा गया। इसी तरह मोमिन होने की कैद 
लगाकर आपके लिये अहले किताब (यहूदियों व ईसाईयों) की औरतों से निकाह नाजायज करार दे 
दिया गया। तो आयत के जुमले “मिम्‌-बञूदि” का मतलब यह है कि जितनी किस्में आपके लिये 
हलाल कर दी गई हैं सिर्फ उन्हीं में से आपका निकाह हो सकता है, आम औरतों में तो मुसलमान 
होना ही शर्त है और ख़ानदान की औरतों में मुसलमान होने के साथ-साथ हिजरत करने वाली होना 
भी शर्त है। जिनमें ये दो शर्ते मौजूद न हों उनसे आपका निकाह हलाल नहीं। इस तफुसीर के. 
मुताबिक यह जुमला कोई नया हुक्म नहीं, बल्कि. पहले ही हुक्म की ताकीद व वज़ाहत है जो आयत 
के शुरू में बयान हुआ है। और इस आयत की वजह से नौ के बाद किसी और औरत से निकाह 
हराम नहीं किया गया, बल्कि गैर-मोमिन और ख़ानदान की हिजरत न करने वाली से निकाह वर्जित 
हुआ है, जो पहले ही मालूम हो चुका है। बाकी औरतों से मजीद निकाह आपके इख़्तियार में रहा। 
हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा की एक रिवायत से भी इस दूसरी तफुसीर की ताईद होती है कि 
आपके लिये मजीद निकाह करने की इजाज़त रही है। वल्लाहु आलम 

a ०2८६१ ०८४०४ 

उपर्युक्त आयत की अगर दूसरी तफसीर इम्रियार की जाये तो इस जुमले का मतलब स्पष्ट है 
कि अगरचे आपको मौजूदा बीवियों के अलावा दूसरी औरतों से निकाह उक्त शर्तों के साथ जायज है 
मगर यह जायज नहीं कि एक को तलाक देकर उसकी जगह दूसरी को बदलें, यानी ख़ालिस तब्दीली 
की नीयत से कोई निकाह जायज़ नहीं, बिना इसका लिहाज और नीयत किये जितने चाहें निकाह कर 
सकते हैं। | 

और अगर उपर्युक्त आयत की पहली तफूसीर मुराद ली जाये तो मायने यह होंगे कि आईन्दा न 
किसी औरत का इजाफा मौजूदा बीवियों में आप कर सकते हैं, और न किसी की तब्दीली कर सकते 
हैं कि उसको तलाक देकर उसकी जगह किसी और औरत से निकाह कर लें। वल्लाहु सुब्हानहू व 
तआला आलम ' 
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तदूख्ुलू बुयूतन्नबिय्य इल्ला 
अंय्युञ्‌-जु-न लकुम्‌ इला तञ्जामिन्‌ 
औै-र नाजिरी-न इनाहु व लाकिन्‌ 
इज़ा दुआीतुम्‌ फदूर्रालू फ-इजा 
तिम्तुम्‌ फुन्तहिरू व ला 
मुस्तअझनिसी-न लि-हदीसिनू, इन्‌-न 
ज़ालिकुम्‌ का-न युअज़िन्नबिय-य 
फ्‌-यस्तद्र्‍यी मिन्कुम्‌ वल्लाहु ला 
यस्तह्यी भिनलू-हक्कि, व इज़ा 
सअल्त्‌,मह,न्‌-न मताअन 
फृसूअलूहुन्‌-न मिंव्वरा-इ हिजाबिनू, 
जालिकुम्‌ अत्हरु लिकू,लुबिकुम्‌ व 
कूलूबिहिन्‌-न, व मा का-न लकुम्‌ 
अन्‌ तुअज़ू रसूलल्लाहि व ला अन्‌ 
तन्किहू अज्वाजहू भिम्बञ्‌ दिही 
अ-बदनू, इनू-न ज़ालिकुम्‌ का-न 
जिन्दल्लाहि अजीमा (53) इन्‌ तुब्दू 
शैअन्‌ औ तुखूफूहु फ-इन्नल्ला-ह 
का-न बिकुल्लि शैइन्‌ अलीमा (54) 
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ऐ ईमान वालो! मत जाओ नबी के घरों 
में मगर जो तुमको हुक्म हो खाने के वास्ते 
न कि राह देखने वाले उसके पकने की, 
लेकिन जब तुमको बुलाये तब जाओ फिर 
जब खा चुको तो आप-आप को चले 
आओ और न आपस में जी लगाकर बैठो 
बातों में, तुम्हारी इस बात से तकलीफ थी 
नबी को, फिर तुमसे शर्म करता है और 
अल्लाह शर्म नहीं करता ठीक बात बतलाने 
में, और जब माँगने जाओ बीवियों से कुछ 
चीज काम की तो माँग लो पर्दे के बाहर 
से, इसमें खूब सुथराई है तुम्हारे दिल को 
और उनके दिल को, और तुमको (हक्‌) 
नहीं पहुँचता कि तकलीफ दो अल्लाह के 
रसूल को और न यह कि निकाह करो 
उसकी औरत से उसके बाद कभी, यकीनन 
तुम्हारी यह बात अल्लाह के यहाँ बड़ा गुनाह 
है। (55) अगर खोलकर कहो तुम किसी 
चीज को या उसको छुपाओ सो अल्लाह 
है हरं चीज को जानने वाला। (54) 


पारा (2५) 
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| तफुसीर मञारिफुल-कूरआन जिल्द (7) 2 सूरः अहजाबं (5७) 
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आबा-इहिन्‌-न व ला अब्नाइहिन्‌-न 
व ला इख्वानिहिन्‌-न व ला अब्ना-इ 
इख्वानिहिन्‌-न व ला अब्ना-इ 
अ- -न व ला निसा-इहिन्‌-न 
व ला मा म-लकत्‌ ऐमानुहुन्‌-न 
वत्तकीनल्ला-ह, इन्नल्ला-ह का-न 
अला कुल्लि शैइन्‌ शहीदा (55) . 


खुलासा-ए-तफुसीर _ 

'ऐ ईमान वालो! नबी के घरों में (बिना बुलाये) मत जाया करो, मगर जिस वक्त तुमको खाने के 
लिये (आने की) इजाज़त दी जाये, (तो जाने में कोई हर्ज नहीं, मगर तब भी जाना) ऐसे तौर पर (हो) 
कि उस (खाने) की तैयारी के मुन्तज़िर न रहो। (यानी बिना दावत के तो जाओ मत और दावत हो 
तब भी बहुत पहले से मत जा बैठो) लेकिन जब तुमको बुलायो जाये (कि अब चलो खाना तैयार है) 
तब जाया करो। फिर जब खाना खा चुको तो उठकर चले जाया करो और बातों में जी लगाकर मत 
बैठे रहा करो, (क्योंकि) इस बात से नंबी को नागवारी होती है, सो वह तुम्हारा लिहाज कस्ते हैं (और 
जुबान से नहीं फुरमाते कि उठकर चले जाओ) और अल्लाह तआला साफसाफ बात कहने से (किसी 
का) लिहाज नहीं करता (इसलिये साफु-साफु कह दिया गया)।. | | 

और (अब से यह हुक्म किया जाता है कि हज़रत की बीवियाँ तुमसे पर्दा किया करेंगी तो अब 
से) जब तुम उनसे कोई चीज़ माँगो तो पर्दे के बाहर (खड़े होकर वहाँ) से माँगा करो। (यानी बिना 
जरूरत तो पर्दे के पास जाना और बात करना भी न चाहिए, लेकिन जरूरत में बात करने में हर्ज नहीं, 
मगर बेपर्दगी न होना चाहिये) यह बात (हमेशा के लिये) तुम्हारे दिलों और उनके दिलों के पाक रहने 
का उम्दा जरिया है। (यानी जैसे अब तक दोनों तरफ के दिल पाक हैं इससे आईन्दा भी पाकीज़गी न 
रहने का शुब्हा व गुमान दूर हो गया जो कि गैर-मासूम के एतिबार से अपनी जात के एतिबार से 
संभव हो सकता था) और (नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तकलीफ देने और सताने का 
हराम होना सिर्फ फुशूल जमकर बैठ जाने ही की सूरत में सीमित महीं बल्कि एक आम हुक्म है कि) 
तुमको (किसी मामले में) जायज़ नहीं कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम). को तकलीफ 
पहुँचाओ, और न यह जायज़ है कि तुम आपके बाद आपकी बीवियों से कभी भी निकाह करो, यह 


ख़ुदा के नज़दीक बड़ी भारी (गुनाह और नाफरमानी की) बात है। (और जिस तरह यह निकाह 
) अगर 


में) | 











गुनाह नहीं उन औरतों को सामने होने का 
अपने बापों से और न अपने बेटों से और 
न अपने भाईयों से और न अपने भाई के 
बेटों से और न अपनी बहन के बेटों से, 
और न अपनी औरतों से और न अपने 
हाथ के माल (यानी बाँदियों) से, और ऐ 
औरतो! डरती रहो अल्लाह से, बेशक 
| अल्लाह के सामने है हर चीज। (55) 

















































| | पा [ह 
mm Die Ee SHER ॥ Fk mi Rd EE EE ER Rs के पक 
ः 







































जाला था बा वा बा [I था | 
+ 


॥| नाजायज है ऐसे ही इसका ज़बान से जिक्र करना या दिल में इरादा करना सब गुनाह है, सो 
है| तुम (इसके मुताल्लिक) किसी चीज़ को (जबान से) जाहिर करोगे या इस (के इरादे) को (दिल 
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है 


थी दोनों क्योंकि वह) को अच्छी तरह 

- अल्लाह तआला (को दोनों की ख़बर होगी, क्योंकि वह) हर चीज़ जानते 
: maha सजा कग । और हमने जो ऊपर पर्दे का हुक्म दिया बा कुछ लोग इससे अलग | 
८ और बाहर भी हैं जिनका बयान यह है कि) पैगम्बर की बीवियों पर अपने बापों के (सामने होने के) |१ 
बारे में कोई गुनाह नहीं, और न अपने बेटों के, (यानी जिसके बेटा हो) और न अपने भाईयों के, और |१ 
॥| न अपने भतीजों के, और न अपने भानजों के, और न अपनी (दीन में शरीक) औरतों के, और न| 
अपनी बाँदियों के (यानी उनके सामने आना जायज है)। और (ए पैगम्बर की बीवियो! इन जिक्र हुए | 
»| अहकाम की तामील में) खुदा से डरती रहो (किसी हुक्म के ख़िलाफ न होने पाये) बेशक अल्लाह |५ 
*| तआला हर चीज़ पर हाजिर (नाजिर) है (यानी उससे कोई चीज़ छुपी नहीं, जो इसके ख़िलाफ करेगा | 


उसको सज़ा से डरना चाहिए) । 


मआरिफु व मसाईल 
ऊपर बयान हुई आयतों में सामाजिक जिन्दगी और रहन-सहन के बारे में चन्द इस्लामी आदाब 
व अहकाम का बयान है जिसका ताल्लुक्‌ इनसे पहले की आयतों से यह है कि जो आदाब इन आयतों 
में तालीम किये गये हैं वो शुरूआत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मकान और 
आपकी पाक बीवियों के बारे में नाजिल हुए हैं, अगरचे इनका हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
की जात के साथ ख़ास नहीं। 


पहला हुक्म- खाने की दावत और मेहमान के कुछ आदाब 
Re STERNER १७ ४! ७४४७5 ४४४ GE Sta pg, 
rd rd ४५ 9:32 (८५५७ es | 
इसमें खाने की दावत और मेहमानी के मुताल्लिक तीन अहकाम का बयान है, और हुक्म अगरचे | 
सब मुसलमानों के लिये आम है मगर नाजिल होने का सबब चूँकि एक ख़ास वाकिआ रसूलुल्लाह | 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मकान में हुआ, इसलिये उनवान में नबी के घर का जिक्र फ्ररमाया |! 
गया। पहला यह है कि नबी के मकानात में बगैर इजाज़त के दाख़िल न होः 
8629 OPA 
बल्कि खाने की दावत भी हो तो वकृत से 


दूसरा अदब यह है कि जब दाख़िल होने की इजाजत 
पहले आकर खाना तैयार होने के इन्तिज़ार में न बैठ जाओ: 

| Cl Ur 

नाजिर के मायने इस जगह मुन्तजिर के हैं, और लफ़्ज़ इना खाना पकने को कहते हैं। आयत में 
दाखिल न होने! से एक सूरत को अलग रखा गया है और वह है इजाजत का दिया जाना। मतलब 
यह हुआ कि न बिना इजाज़त दाखिल हो और न वक्त से पहले आकर खाना पकने का इन्तिज़ञार 
करो बल्कि वकत पर जब बुलाया जाये उस वकत मकान में दाखिल होः 

RPT ५५०5 ७) 2६१; 

iT TI TFT) ERS BREEDER RGR FE Rid कक का eT] LT IT TT TUT वन ॥ $ ॥ कमा 5 माता 5 i ॥. 
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री तीसरा अदब यह है कि खाने से फारिग हो जाओ तो अपने-अपने कामों में फैल जाओ, दावत के | 
$| घर में आपस में बातें करने के लिये जमकर न बैठोः 
४ 0८4४५ ५५३2४ (८०६ ४४ 
मसलाः यह आम हालात में है, जहाँ आदतन मेहमानों का खाने के बाद देर तक बैठे रहना 
|| मेजबान के लिये परेशानी व नागवारी का सबब हो, चाहे इसलिये कि वह फारिग होकर अपने दूसरे 
{| कामों में लगना चाहता है या इसलिये कि उनको फारिग करके दूसरे मेहमानों को खिलाना मकुसूद है। 
| और जहाँ हालात और आदत से यह मालूम हो कि खाने के बाद मेहमानों का देर तक आपस में बातों 
¶| में मशगूल रहना मेजबान के लिये परेशानी का सबब नहीं वह इससे अलग होगा, जैसा कि आजकल 
॥ पार्टियों और दावतों में रिवाज हो गया है। इसकी दलील आयत का अगला जुमला है जिसमें इरशाद हैः 
Pps 20 ५ rd OYE] 

यानी खाने के बाद बातों में मशगूल होने की मनाही का सबब यह है कि ऐसा करने से नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तकलीफ पहुँचती थी। क्योंकि मेहमानों के खाने का इन्तिजाम 
जनाना मकान में होता था, वहाँ मेहमानों का देर तक ठहरना घर वालों के लिये परेशानी का सबब 
होना जाहिर है। 

आयत में यह भी इरशाद फुरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व.सल्लम को अगरचे 
मेहमानों के इस व्यवहार से तकलीफ पहुँचती है मगर चूँकि खुद अपने घर के मेहमान हैं इस हालत में 
उनको अदब सिखाने से शर्म रुकावट बनती है, मगर हक्‌ बात के इजहार में अल्लाह तआला हया 
(शर्म) नहीं करता। > 

मसलाः इस जुमले से मेहमानों के इकराम औः:- ख़ातिरदारी का कितना बड़ा एहतिमाम मालूम 
हुआ कि अगरचे मेहमानी के आदाब सिखाना आहं सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के फ्राईज में था 
मगर अपना मेहमान होमे की हालत में आपने इसको भी बाद के लिये छोड़ दिया, यहाँ तक कि ख़ुद 
हक्‌ तआला ने कुरआन में यह अदब सिखाने का एहतिमांम फरमाया । 


दूसरा हुक्म- औरतों का पर्दा | 
SoH iS oe pA Ay 
इसमें भी अगरचे आयत के एक ख़ास वाकिए में नाजिल होने के संबब बयान और ताबीर में 
ख़ास नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियों का जिक्र है मगर हुक्म सारी उम्मत के लिये आम है। 
खुलासा हुक्म का यह है कि औरतों से अगर दूसरे मर्दों को कोई इस्तेमाली चीज़ बर्तन, कपड़ा वगैरह 
लेना जरूरी हो तो सामने आकर म लें बल्कि पर्दे के पीछे से माँगें। और फूरमाया कि यह पर्दे का 
हुक्म मर्दों और औरतों दोनों के दिलों को नफ़्सानी वस्वसों (बुरे ख़्यालात) से पाक रखने के लिये दिया 
गया है। 


औरतों के पर्दे की ख़ास अहमियत 
इस जगह यह बात गौर करने के काबिल है कि पर्दे के ये अहकाम जिन औरतों मर्दों को दिये 
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तफ्सीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 
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ह| गये हैं उनमें औरतें तो नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियाँ हैं जिनके दिलों को पाक-साफ रखने का 
| हक तआला ने ख़ुद जिम्मा ले लिया है, जिसका जिक्र इससे पहले गुजरी आयत 33: 2 | 
HS ट- ७ 

में तफुसील से आ चुका है। दूसरी तरफ जो मर्द मुख़ातब हैं वे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्तम के सहावा किराम हैं जिनमें बहुत से हजरात का मुकाम फरिशतों से भी आगे है। 

लेकिन इन सब बातों के होते हुए उनके दिलों की पाकीज़गी और नफ्सानी ख़्यालात से बचने के || 
लिये यह जरूरी समझा गया कि मर्द व औरत के बीच पर्दा कराया जाये। आज कौन है जो अपने | 
नपस को सहाबा किराम के पाक नफसों से और अपनी औरतों के तफ़्सों को नबी करीम सल्ल. की || 
पाक बीवियों के नएसों से ज़्यादा पाक होने का दावा कर सके और यह समझे कि हमारा औरतों के | 
साथ मिलना-जुलना किसी ख़राबी का सबब नहीं है? 


इन आयतों के नाजिल होने के असबाब | 
इन आयतों के नाज़िल होने के सबब के बारे में चन्द वाकिआर्त बयान किये जाते हैं जिनमें कोई 





















के शुरू में जो मेहमानी के आदाब बयान हुए कि बगैर बुलाये खाने के लिये न जायें, और खाने के || 
$| इन्तिजार में बैठें। इसके उतरने का सबब इब्ने अबी हातिम ने सुलैमान बिन अरकम से यह नकल 
|| किया है कि यह आयत उन बोझल लोगों के बारे में नाजिल हुई जो बगैर दावत के किसी मकान में 
जा बैठे और खाने का इन्तिज़ार करें। 

और इमाम अब्द बिन हुमैद ने हज़रत अनस रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि यह आयत 
| उन बाजे लोगों के बारे में नाजिल हुई जो इन्तिजार में रहते और खाने के वकत से पहले रसूलुल्लाह 
ह| सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मकान में जाकर बैठ जाते और आपस की बातों में मशगूल रहते, यहाँ 
है| तक कि खाना तैयार हो जाता तो उसमें शरीक हो जाते। ऐसे लोगों के लिये ये हिदायतैं जारी हुई जो || 
| आयत के शुरू में बयान हुई हैं। ये वाकिंआत पर्दे के अहकाम नाजिल होने से पहले के हैं, जब आम || 
|| मर्द जनाना मकान में आते जाते रहते थे। - 
दूसरा हुक्म जो औरतों के पर्दे से मुताल्लिक है उसके शाने नुजूल में इमाम बुखारी की दो || 























॒ _ 

रिवायतें हैं- एक रिवायत हज़रत अनस. रजियल्लाहु अन्हु से यह है कि हजरत उमर बिन ख़त्ताब || 

है| रशियत्लाहु है a 

|| पास अच्छे-बुरे हर तरह के आदमी आते जाते हैं, अगर आप अपनी पाक बीवियों को पर्दा करने का || 

*| हवम दे दें तो बेहतर मालूम होता है, इस पर पर्दे की यह आयत नाजिल हुई। 

बुखारी व मुस्लिम में हजरत फारूके आज़म रजियल्लाहु आन्हु का यह कौल मन्क्रूल है कि उन्होंने 

|| फरमायाः 
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पारा (22) 


244 सूरः अहज़ाब (38) ४ 


टकराव नहीं, हो सकता है कि तमाम वाकिआत ही आयतों के नाजिल होने का सबब बने हों। आयत || . 


« 


*| रजियल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज किया कि या रसूलल्लाह! आपके || ` 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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तफ्सीर मआरिफूल-कूरआन जिल्द (7) 25 सूरः अहजाब (55) 
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'भैंने मुवाफूकृत की अपने रब के साथ तीन चीजों में- एक यह कि मैंने रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज किया कि मकामे इब्राहीम को अपनी नमाज की जगह बना 
लें, इस पर अल्लाह तआला ने'यह आयत नाजिल फरमाई: 
oo ppl oe hes 
(यानी सूरः ब-करह की आयत नम्बर 225) और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से 
यह अर्ज किया कि आपकी पाक बीवियों के सामने हर नेक व बद इनसान आता है, बेहतर हो 
कि आप उनको पर्दा करायें। इस पर पर्दे की आयत नाजिल हो गई। और जब पाक बीवियों में 
आपस में गैरत व रश्क बढ़ने लगा तो मैंने उनसे कहा कि अगर रसूलुल्लाह तुम्हें तलाक दे दें तो 
बईद नहीं कि अल्लाह आपको तुम से बेहतर बीवियाँ अता फरमा दें। चुनाँचे ठीक इन्हीं अलफाज 
के साथ कुरआन नाजिल हो गया ।” 
फायदा: हज़रत फारूके आजम रजियल्लाहु अन्हु का अपने कलाम में अदब गौर करने के काबिल 
है कि बज़ाहिर कहना यह था कि तीन चीज़ों में मेरे रब ने मेरी मुवाफकत फ्रमाई । 
` एक दूसरा. वाकिआ हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु ही की रिवायत से ही बुखारी में यह आया 
{| कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि पर्दे की आयत की हकीकत से मैं सबसे ज्यादा 
वाकिफ हूँ क्योंकि मैं उस वाकिए में हाजिर था जबकि हजरत जैनब विन्ते जहश रजियल्लाहु अन्हा 
निकाह के बाद रुसत होकर हुजूरे पाक के हरम में दाखिल हुई और मकान में आप सल्लल्लाहु | 
अलैहि व सल्सम के साथ मौजूद थीं। आपने वलीमे के लिये कुछ खाना पकवाया और लोगों को | 
है| दावत दी, खाने के बाद कुछ लोग वहीं जमकर आपस में बातें करने के लिये बैठ गये। तिर्मिजी की 
[| रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु आलैहि व सललम भी वहीं तशरीफ्‌ रखते थे और उम्मुल-मोमिनीन 
|| जैनब रजियल्लाहु अन्हा भी उसी जगह मौजूद थीं जो शर्म की वजह से दीवार की तरफ अपना रुख़ | 
|| फेरे हुए बैठी थीं। उन लोगों के इस तरह देर तक बैठने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम को I 
तकलीफ हुई, आप घर से बाहर तशरीफ लाये और दूसरी पाक बीवियों के पास मुलाकात व सलाम के I 
लिये तशरीफ ले गये। जब आप फिर घर में वापस आये तो ये लोग वहीं मौजूद थे, आपके लौटने के || 
बाद इन लोगों को एहसास. हुआ तो इधर-उधर हो गये। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम | 
मकान के अन्दर तशरीफ लाये तो थोड़ा सा वक़्त गुजरा था कि आप फिर बाहर तशरीफ लाये, में || 
वहाँ मौजूद था। आपने पर्दे की यह आयत जो उसी वक़्त नाज़िल हुई थी पढ़कर सुनाई 
३७ ........ . OS ya dg 
हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु ने यह वाकिआ नकुल करके फ्रमाया कि मैं इन आयतों के f 
नाजिल होने में सबसे ज़्यादा करीब हूँ कि मेरे सामने ही नाजिल हुई हैं। (तिर्मिजी, किताबुत्तफसीर) || 
हिजाब की आयतों के नाजिल होने के कारणों में ये तीन वाकिआत हदीस की रिवायतों में || - 


पारा (22) 
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तफसीर मआरिफूल-कूरआन जिल्द (7) 


हु B mis Bt SE ER NE मा क्रिका है| भ ह झा ह भ्राा 


|| मणकूर हैं, इनमें कोई टकराव नहीं! हो सकता है कि तीनों वाकिआत ही इन आयतों के नाजिल होने 
|| का सबब बने हों । 


तीसरा हुक्म | 
नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियों का आपकी वफात के बाद किसी से णि र नहीं: 
५७४६५ ५9,४74; dos ip Se SES 

इसके पहले जुमले में तो आम अलफाज़ में ऐसे हर कौल व फेल को हराम कर दिया जिससे 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम को ईजा व तकलीफ पहुँचे, इसके बाद यह हुक्म दिया गया 
कि आपकी पाक बीवियों से आपकी वफात के बाद किसी का निकाह हलाल नहीं। 

उपरोक्त आयतों में ऊपर जितने अहकाम आये हैं उनमें अगरचे ख़िताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 

अलैहि व सल्तम और आपकी पाक बीवियों को हुआ है, मगर हुक्म आम है सारी उम्मत के लिये, 
सिवाय इस आख़िरी हुक्म के कि आम उम्मत के लिये कानून यह है कि शौहर की वफ़ात के बाद जब॑ 
इद्वत गुजर जाये तो उसकी बीवी दूसरे आदमी से निकाह कर सकती है, नबी करीम सल्ल. की पाक 
बीवियों के लिये यह खुसूसी हुक्म है कि वे आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफात के बाद 
किसी से निकाह नहीं कर सकतीं। 

इसकी वजह यह भी हो सकती है कि कुरआनी वज़ाहत के मुताबिक वे 'उम्महातुल-मोमिनीन' 
(मुसलमानां की रूहानी माँयें) हैं और अगरचे उनके माँयें होने का असर उनकी रूहानी औलाद पर नहीं 
पड़ता कि वे सब बहन-भाई होकर आपस में निकाह न कर सकें, मगर उनकी अपनी जात की हद 
तक निकाह से रोक दिये जाने का हुक्म दिया गया। 

यह भी कहा जा सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम अपनी कब्र शरीफ्‌ में 
| जिन्दा हैं, आपकी वफात का दर्जा ऐसा है जैसे कोई जिन्दा शौहर घर से गायब हो इसी लिये आपकी 
«| मीरास तकसीम नहीं हुई, इसी बिना पर आपकी पाक बीवियों का वह हाल नहीं जो आम शीहरों की 
वफात पर उनकी बीवियों का होता है। 

यह हिक्मत भी है कि शरई कायदे से जन्नत में हर औरत अपने आख़िरी शौहर के साथ रहेगी। 
»| हजरत हुजैफा रजियल्लाहु अन्हु ने अपनी बीवी को वसीयत फ्रमाई थी कि अगर तुम जन्नत में मेरी 
|| बीवी रहो तो मेरे बाद कोई दूसरा निकाह न करना, क्योंकि जन्नत में औरत अपने आखिरी शौहर को 
मिलेगी । (तफसीरे झर्तुबी) 

इसलिये पाक बीवियों को जो शफं (रुतबा व सम्मान) हक्‌ तआला ने दुनिया में आप सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की बीवी बनने का अता फ्रमाया है उसको आख़िरत और जन्नत में भी बाकी रखने 
के लिये उनका निकाह किसी दूसरे से हराम कर दिया गया। 

इसके अलावा तबई तौर पर कोई शौहर इसको पसन्द नहीं करता कि उसकी बीवी दूसरे के 
है| निकाह में जाये, मगर इस तबई इच्छा का पूरा करना आम लोगों के लिये शरई तौर पर जरूरी नहीं, 
है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इस तबई इच्छा का भी हक तआला ने एहतिराम फरमाया, 
|| यह आपका खुसूसी सम्मान है। 


| 8 SOS 8 काका SME $ FE 2 हु कमा व का क्रम था हद ॥ बात ॥ ॥॥॥| TE TTT IT FT TT YT TT WERNEWMES GEES 
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तफूसीर मजारिफुल-कुरजान. जिल्द (7) 247 सूरः अहजाब (३3) 


«४5 मसलाः इस पर तो उम्मत का इत्तिफाक है कि नबी करीम सल्ल. की जो पाक दीवियां || 
{| रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बफात तक आपके हरम में रहीं उन सव का यही हुक्म है | 
*| लेकिन जिनको आपने तलाक दे दी या किसी दूसरी वजह से वे आपके निकाह से अलग हो गईं उनके | 
६| बारे में उम्मत के झुकहा के अलग-अलग अकवाल हैं, जिनको हुर्तुबी ने तफुसील से लिखा है। 
ouibi dis ८४४ ५४03 9 
यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को किसी तरह से ईज़ा व तकलीफ पहुँचाना या 
आपकी बफात के बाद आपकी बीवियों से निकाह करना अल्लाह तआला के नज़दीक वड़ा गुनाह है। 
ou jy ७४ 0 5४8 ,८ yo 
आयत के आख़िर में फिर इस मजमून को दोहराया गया कि अल्लाह तआला दिलों के इरादों और 
ख़्यालों से भी वाकिफ है, तुम किसी चीज़ को छुपाओ या जाहिर करो अल्लाह तआला के सामने 
जाहिर ही है। इसमें ताकीद है कि उपरोक्त अहकाम में किसी किस्म का शक व शुव्हा या वस्यसा 
दिल में पैदा न होने दें और ऊपर बयान हुए अहकाम की मुख़ालफुत से वचने की पूरी पावन्दी करें। 
उपरोक्त आयत में तीन अहकाम बयान किये गये हैं, उनमें औरतों के पर्दे का मसला कई वजह 
से तफुसील चाहता है इसलिये जरूरत के मुताबिक लिखा जाता है। 


पर्दे के अहकाम 


बेहयाई व बुराई रोकने का इस्लामी निजाम 
बेहयाई, बदकारी, जिना और उसकी तरफ ले जाने वाली दुनिया की तबाह करने वाली बुराईयों में |/ 
है| से है जिनके तबाहकुन असरात सिर्फ व्यक्तियों व अफुराद को नहीं बल्कि कबीलों और ख़ानदानों को | 
| और कई बार बड़े-बड़े मुल्कों को तबाह कर देते हैं। इस वक्त में दुनिया में जितने कत्ल व गारतगरी [/ 
है| के वाकिआत पाये जाते हैं अगर सही तहकीक की जाये तो अक्सर वाकिआत के पीछे कोई औरत || 
॥| और जिन्सी जज़बात का जाल नज़र आयेगा। यही वजह है कि जब से दुनिया पैदा हुई है इसमें कोई 
|| कम, कोई मज़हब, कोई इलाका ऐसा नहीं जो इसकी बुराई और तबाह करने वाले ऐव होने पर 
॥ | मुत्तफिक (सहमत) न हो। | 
॥| दुनिया के इस आख़िरी दौर में यूरोपियन कौमों ने अपनी मजहबी हदों और पुरानी व मजबूत 
॥| एरम्पराओं सब को तोड़कर अगरचे जिना को अपनी जात में जुर्म ही नहीं रखा और संस्कृति व माहौल 


॥ | को ऐसे साँचों में ढाल दिया है जिनमें हर कुदब् पर जिन्सी बेइन्तिजामी और बेहयाई व बुराई को आम 
है| दावत है, मगर इनके परिणाम व नतीजों को वे भी जुर्मों से ख़ारिज न कर सके। आबरू बेचने 
(वैश्यावृत्ति), बलात्कार, खुलेआम गन्दी और बेहयाई की हरकतों को काबिले सजा जुर्म करार देना 
पड़ा जिसकी मिसाल इसके सिवा कुछ नहीं कि कोई शख्स आग लगाने के लिये सोख्ते का जुख़ीरा 
जमा करे फिर उस पर तेल छिड़के फिर उसमें आग लगाये, और जब उसके शोले भड़कने लगें तो उन 
॥। शोलों पर पाबन्दी लगाने और रोकने की फिक्र करे। हण्डिया पकाने के लिये उसके नीचे आग जलाये 
he बा IT Tr TT TT TE TIOTITOIT IT TI | हा मात ॥ क्रय था आग व आया | | १ साथ हे !{ ]| [| था बाएं है. 
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Poms TO LE LL LL ola चाहे | 


5| फिर उसके उबाल और जोश को रोकना 
; कु कल इस्लाम ने इसके विपरीत यह किया ह i चीजों का पक सच 
नुकसानदेह क्रार देकर काबिले सज़ा जुर्म कहा है उनकी तरफ ० बदन 
लगा दीं और उनको मना कुरार दिया है। इस मामले में असली मकसद जिना और क 
था तो इसको नज़र नीची रखने के कानून से शुरू किया, औरतों मर्दों के बेधड़क के वक्त सला 
रोका, औरतों को घरों की चार दीवारी में सीमित रखने की हिदायत की और जरूरत A बाहेर 
८ निकलने के लिये भी बुरका या लम्बी चादर से पूरा बदन छुपाकर निकलने और सड़क के का 
की हिदायत की, ख़ुशबू लगाकर या बजने वाला जेवर पहनकर निकलने की मनाही की। फिर जो 
शख्स इन सब हदों, कैदों और पाबन्दियों के घेरे को फाँदकर बाहर निकल जाये उस पर ऐसी सखल 
[| सबक लेने वाली सजा जारी की कि एक मर्तबा किसी बदकार पर जारी कर दी जाये तो पूरी कौम को 
*| मुकम्मल सबक मिल जाये। | | | 
° यूरोप वालों और उनके पैरोकारों ने अपनी बेहयाई व बदकारी के जवाज (सही ठहराने) में औरतों 
के पर्दे को औरतों की सेहत और माली व आर्थिक हैसियत से समाज के लिये नुकसानदेह साबित 
करने और बेपर्दा रहने के फायदों की बहसें की हैं। उनका तफ्सील से जवाब मौजूदा ज़माने के बहुत F 
से उलेमा ने मुफस्सल किताबों में लिख दिया है, उसके मुंताल्लिक यहाँ इतना समझ लेना भी काफी है i 
कि फायदे और नफे से तो कोई जुर्म व गुनाह भी ख़ाली नहीं, चोरी, डाका, धोखा, फरेब एक एतिबार 
|| से बड़े नफे का कारोबार है, मगर जब इसके परिणामों व नतीजों में आने वाले तबाहकुन नुकसानात | 
॥| सामने आते हैं तो कोई शरस इनको फायदे का कारोबार कहने की जुर्रत नहीं करता । बेपर्दगी में अगर | 
॥| रछ माली और आर्थिक फायदे भी हों मगर जब पूरे मुल्क व कौम को हजारों फितने फसाद में I 
॥| मुब्तला कर दे तो फिर इसको फायदेमन्द कहना किसी अक्लमन्द का काम नहीं हो सकता। 


जराईम की रोकथाम के लिये इस्लाम में माध्यमों और असबाब 


की रोकथाम का सुनहरा उसूल और इसमें दरमियानी रास्ता 

जिस तरह उसूली अकीदे- तौहीद, रिसालत, आख़िरत तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की 
शरीअतों में साझा और माने हुए चले आये हैं, इसी तरह आम गुनाह, बेहयाई और बुराईयाँ हर 
«| शरीअत व मजुहब में हराम करार दिये गये हैं। लेकिन पिछली शरीअतों में इनके असबाब व माध्यम 
$| को पूरी तरह हराम नहीं किया गया था-जब तक कि उनके जरिये कोई जुर्म वाके न हो जाये। |. 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि .व सललम की शरीअत चूँकि कियामत तक रहने वाली शरीअत थी 
इसलिये इसकी हिफाजत का अल्लाह तआला की तरफ से ख़ास एहतिमाम यह किया गया कि 
«| व अपराध तो हराम थे ही उन असबाब व जूरियों (माध्यमों और तरीकों) 
॥| गया जो ज़्यादातर उन जुर्मो तक पहुँचाने वाले हैं, जैसे 
|| बनाने, बेचने, खरीदने और किसी को देने को भी हराम 
तो सूद से मिलते-जुलते मामलात को भी नाजायज कर 


हे पारा (22) 
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गुनाहों 

F को भी हराम करार दे दिया 
शराब पीने को हराम किया गया तो शराब 
करार दे दिया गया। सूद को हराम करना था 


दिया गया। इसी लिये दीन के उलेमा हजरात 
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MTT हा बाकी का हा Et HR RE RB EG | का ॥ 9 9 RR FS SR मामा का मा 2 आओ 8 
ने तमाम फासिद मामलात से हासिल होने वाले नफे को सूद की तरह ख़बीस और बुरा माल कुरार F 
दिया । शिर्क व बुतपरस्ती को कुरआन ने भारी जुल्म और नाकाबिले माफी जुर्म करार दिया तो उसके |$ 
[| असबाब व ज॒रियों पर भी कड़ी पाबन्दी लगा दी। सूरज के निकलने, छुपने और दिन के बीच में होने [६ ` 
१ के वक्तों में चूँकि मुश्रिक लोग सूरज की पूजा करते थे, इन चक्तों में नमाज़ पढ़ी जाती तो सूरज के |ई 
| पुजारियों के साथ एक तरह की समानता हो जाती, फिर यह समानात (और जाहिरी मुवाफुकृत) किसी 
॥| वकृत खुद शिक में मुब्तला होने का सबब बन सकती थी, इसलिये शरीअत ने इन वकक्‍्तों में नमाज 
*| और सज्दे को भी हराम व नाजायज कर दिया। बुतों के मुजस्समे और तस्वीरें चूँकि बुत-परस्ती का 
करीब जरिया थीं इसलिये बुत बनाने और तस्वीर बनाने को हराम और इनके इस्तेमाल को नाजायज 
कर दिया गया। 
इसी तरह जबकि शरीअत ने जिना को हराम करार दिया तो उसके तमाम करीबी असबाब और 
जरियों (माध्यमों) को भी हराम होने वाली चीजों में दाखिल कर दिया। किसी अजनबी औरत या मर्द 
पर जिन्सी इच्छा से नज़र डालने को आँखों का जिना करार दिया, उसका कलाम सुनने को कानों का, 
उसके छूने को हाथों का, उसके लिये कोशिश व मेहनत में चलने को पाँव का जिना फरमाया जैसा कि 
सही हदीस में आया है! इन्हीं जुमों से बचाने के लिये औरतों के वास्ते पर्दे के अहकाम नाजिल हुए | 
मगर असबाब व ज़रियों का निकट व दूर होना एक लम्बा सिलसिला है, अगर दूर तक इस 
सिलसिले को रोका जाये तो ज़िन्दगी दुश्वार हो जाये और अमल में बड़ी तंगी पेश आ जाये, जो इस 
शरीअत के मिजाज के खिलाफ है। कुरआने करीम का इसके बारे में खुला हुआ ऐलान यह है किः 
gop dest 
“यानी दीन में तुम्हारे ऊपर कोई तंगी नहीं डाली गई।” इसलिये असबाब व जुरियों (माध्यमों) 
॥| के मामले में यह हकीमाना फैसला किया गया कि जो काम व आमाल किसी नाफ्रमानी का ऐसा 
|| करीबी सबब हों कि आम आदत के एतिबार से उसका करने वाला उस नाफरमानी व गुनाह में जरूर || 
॥| मुब्तला हो ही जाता है, ऐसे करीबी असबाब को इस्लामी शरीअत ने असल गुनाह व नाफ्रमानी के 
॥| साथ जोड़ करके उसको भी हराम कर दिया, और जो दूर के असबाब हैं कि उनके अमल में लाने से |॥ 
॥| नाफुरमानी में मुब्तला होना. आदतन लाजिम व ज़रूरी तो नहीं मगर कुछ न कुछ दख़ल गुनाह में ज़रूर _ 
॥| है ऐसे असंबाब व ज़रियों को मवरूह करार दिया। और जो असबाब उनसे भी ज़्यादा दूर के हैं कि हु 
नाफ्रमानी में उनका दख़ल इत्तिफाकन और बहुत कम है उनको नज़र-अन्दाज करके मुबाह्मत (जायज़ |॥ 
और गुंजाईश वाली चीज़ों) में दाख़िल कर दिया। 
पहले मसले की मिसाल शराब बेचना है कि यह शराब पीने का क्रीबी सबब है, इसको भी |६ 
शरीअत ने इसी तरह हराम कर दिया जिस तरह शराब पीना हराम है। किसी गैर-औरत को जिन्सी | 
इच्छा के साथ हाथ लगाना अगरचे ऐन जिना नहीं मगर उसका करीबी सबब है, शरीअते ने इसको | 
इसी की तरह हराम कुरार दे दिया। | 
और दूसरे मसले की मिसाल यह है कि किसी ऐसे शक्रस के हाथ अंगूर बेचना जिसके मुताल्लिक्‌ |॥ 
॥| मालूम है कि वह उससे शराब ही बनाता है, उसका पेशा यही है, या उसने स्पष्ट रूप से कह दिया है | 


|) &॥ mt भा आम वा बात व लाता Bs pt SO का कक BS आय ॥ बा था शा बाकी आ बाला वा बा ॥ || [| [| | मी 
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ग कि मैं इस काम के लिये ख़रीद रहा हूँ। यह अगरचे शराब बेचने के दर्जे में हराम तो नहीं भगर | 
मक्रूह व नाजायज यह भी है। यही हुक्म सिनेमा हॉल बनाने या सूदी बैंक चलाने के लिये जमीन |$ 
मकान किराये पर देने का है कि मामले के वक्त जब मालूम हो कि यह इस मकान को नाजायज 
काम के लिये ले रहा है तो किराये पर देना मक्रूह-ए-तहरीमी और नाजायज है। 

तीसरे दर्जे की मिसाल यह है कि आम लोगों के हाथ अंगूर वेचे जायें, जिसमें यह भी मुम्किन है 
कि कोई शख्स उनसे शराब बना ले, मगर न उसने इसका इजहार किया न हमारे इल्म में वह ऐसा 
शख्स है जो शराब बनाता है तो शरीअत में इस तरह की ख़रीद व बेच मुबाह व जायज़ कुरर दी। 


जुरूरी तंबीह 

यहाँ यह बात याद रखना जुरूरी है कि इस्लामी शरीअत ने जिन कामों को गुनाह का करीबी 
सबब पहले दर्जे का करार देकर हराम कर दिया, इस हराम होने के हुक्म के बाद वह सब के लिये 
बिल्कुल हराम है चाहे गुनाह में भुब्तला होने का सबब बने या न बने, अब वह खुद एक शरई हुक्म है 
जिसकी मुख़ालफत करना हराम है। 

इस शुरूआती कलाम के बाद यह समझिये कि शरअन औरतों का पर्दा भी इसी असबाब व 
ज़राये को रोकने के उसूल पर आधारित है कि पर्दे का छोड़ना सबब है गुनाह और नाफ्रमानी में 
मुब्तला होने का, इसमें भी असबाब की मज़कूरा किस्मों के अहकाम जारी होंगे। जैसे किसी जवान मर्द 
के सामने जवान औरत को अपना बदन खोलना . गुनाह में मुन्तला होने का ऐसा करीबी सबब है कि || 
अक्सरी आदत के एतिबार से इस पर गुनाह का मुरत्तब होना लाजिमी जैसा है, इसलिये यह तो शरई |॥ 
जिना की तरह हराम हो गया, क्योंकि शरीअत में इस अमल को बदकारी व बेहयाई का हुक्म करार दे 
दिया गया है, अब वह बिल्कुल हराम है। अगरचे मामला किसी मासूम (गुनाहों से सुरक्षित) के साथ 
हो या कोई शख्स अपने नफ़्स पर मुकम्मल काबू रखने की वजह से मुत्मईन होकर गुनाह से बच 
जायेगा । इलाज वगैरह की जरूरत के मौके इस हुक्म से बाहर हैं, उससे हराम होने के असल हुक्म पर 
कोई असर नहीं पड़ता! यह मसला समय और हालात से भी मुतास्सिर नहीं होता, इस्लाम के 
शुरूआती दौर में भी इसका हुक्म वही था जो आज गुनाहों व बदकारी के जमाने में है। 

पर्दे को छोड़ने का दूसरा दर्जा यह है कि घरों की चार दीवारी से बाहर बुरके या लम्बी चादर से || 
पूरा बदन छुपाकर बाहर निकले, यह दूर का सबब है फितने का। इसका हुक्म यह है कि अगर ऐसा || 
करना फितने का सबब हो तो नाजायज है और जहाँ फितने का ख़ौफ न हो वहाँ जायज़ है। इसी लिये || 
इसका हुक्म ज़माने और हालात के बदलने से बदल सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व [7 
सल्लम के जमाने में इस तरह औरतों का निकलना फितिंने व ख़राबी का सबब नहीं था इसी लिये [# 
आपने औरतों को बुर॒के वगैरह में सारा बदन छुपाकर मस्जिदों में आने की चन्द शर्तों के साथ इजाज़त |! 
दी थी और उनको मस्जिद में आने से रोकने को मना फरमाया था। अगरचे उस वक्त भी उनको रुचि | 
व तरगीब इसी की दी थी कि नमाज़ अपने घरों में अदा करें, क्योंकि उनके लिये मस्जिदों में आने से |॥ 
ज्यादा सवाब घर में पढ़ने का है, मगर फितने का ख़ौफ न होने के सबब मना नहीं फुरमाया था। 

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफात के बाद सहाबा किराम ने देखा कि अब औरतों का [है 


था बाला था बात हम का मा IE SEES RES ER 5 ue ॥ D2 5 ज 


पारा (2९) 
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निजो में आना फितने से ख़ाली नहीं रहा वाहे बुरके या चादर बगैरह लपेटकर आयें, तो उन हजरात 
ई ने सर्वसम्मति और इत्तिफाके राय से औरतों को मस्जिदों की जमाअत में आने से रोक दिया। हज़रत 
|| सिददीका आयशा रजियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम आज 
9। के हालात को देखते तो ज़रूर औरतों को मस्जिदों में आने से रोक देते। इममे मालूम हुआ कि सहाबा 
*| किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का ऊैसला रसूलुल्लाह सन्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कं फैसले से अलग नहीं 
बल्कि आपने जिन शर्तों की बिना पर इजाज़त दी थी अब वो शर्ते न रहीं तो हुक्म आप सल्लल्नाहु 
अलैहि व सल्लम ही के फैसले से बदल गया। 

औरतों के पर्दे का बयान क्कुरआने करीम की सात आयतों में आया है। तीन सूरः नूर में गुजर 
चुकी हैं चार आयते सूरः अहजाब में हैं जिनमें से एक पहले आ चुकी है और यह आयत है जिसका 
बयान चल रहा है बाकी आगे आयेंगी, जिनमें पर्दे के दर्जो का निर्धारण और अहकाम की तफसील 
और जो उस हुक्म से अलग और छूट वाले हैं उनका विस्तृत बयान है। इसी तरह रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सत्तर से ज्यादा हदीसों में कौली व अमली तौर पर पर्दे के अहकाम 
बतलाये गये हैं, उन सब को एक जगह मालूम करने के लिये अहकुर ने एक मुस्तकिल रिसाला 
“तफृसीलुल्‌-खिताब फी तफसीरि आयातिल्‌-हिजाब” के नाम से लिख दिया है जो अवी भाषा में | 
अहकामुल-क्कुरआन सूरः अहज़ाब का भाग होकर प्रकाशित हो चुका है। कुरआन की इस तफसीर में | 
हर आयत की तफ॒सीर तो अपनी अपनी जगह पर आती है बाकी रिसाले के मज़ामीन के चन्द जरूरी | 
हिस्से यहाँ लिखे जाते हैं। 


पर्दे का हुक्म नाजिल होने का इतिहास 


औरतों और मर्दों में बेपर्दा और बेरोक-टोक मेल-मिलाप तो दुनिया की पूरी तारीख़ में आदम 
अलैहिस्सलाम से लेकर ख़ातिमुल-अम्विया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तक किसी ज़माने में दुरुस्त 
नहीं समझा गया, और सिर्फ मजहबी और शरीअत वाले लोग ही नहीं दुनिया के आम शरीफ ख़ानदानों 
में ऐसे मेल-मिलाप को जायज़ नहीं रखा गया। 
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मदूयन के सर्र के वक़्त जिन औरतों का अपनी बकरियों को 
पानी पिलाने के लिये अलग रोके हुए खड़े होने का जिक्र है उसकी वजह यही बतलाई गई है कि उन 
औरतों ने मर्दों की भीड़ में घुसना पसन्द नहीं किया, सब के बाद बचे हुए पानी पर कुनाअत की। 
हज़रत जैनब बिन्ते जहश रजियल्लाहु अन्हा जिनके निकाह के वक्त पर्दे की पहली आयत नाज़िल हुई 
हे उसके नाजिल होने से पहले भी उनके घर में बैठने की यह सूरत बयान की हैः 
| Sud fH 
“यानी वह अपना रुख़ दीवार की तरफ फेरे हुए बैठी थीं।” (जामे तिर्मिजी) 
इससे मालूम हुआ कि पर्दे का हुक्म नाजिल होने से पहले भी औरतों मर्दों में बेधड़क और बिना | 
|| रोक-रोक के मिलना-जुलना और बेतकल्लुफ मुलाकात व बातचीत का रिवाज शरीफ और नेक लोगों |! 
॥| में कहीं न था। कुरआने करीम में जिस पहली जाहिलीयते और उसमें औरतों के बेपर्दा फिरने और |औ 
bs ती TT TT TT {| [| De BS ff वा 2 0 2 8 लक 2 न्थ TT व की कि आया 2 फ्शि आ 


पारा (22) 
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( ?) Fed BE ही माता मा बा का 
हु 00 8 हज क न 8 ०० ॥ ४०७ | जी न न ज meen न मय लय STITT Tl tL LiL न्ग 


* बाहर निकलने का जिक्र है वह भी अरब के शरीफ ख़ानदानों में नहीं बल्कि बाँदियों और आवारा |३ 


औरतों में था, अरब के शरीफ ख़ानदांन उसको बुरा और ऐब की बात समझते थे, अरब की पूरी |३ 
३| तारी इसकी गवाह है। हिन्दुस्तान में हिन्दू, बुद्धमत और दूसरे मुश्रिकाना मजहब वालों में. औरतों |% 
| मर्दों के बीच बेरोक-रोक के मिलना-जुलना गवारा न था। यह मर्दों के कन्धे से कन्धा मिलाकर काम 
|| करने के दावे और बाजारों और सड़कों पर परेड करने और तालीम से लेकर जिन्दगी के हर क्षेत्र और 













नैदान में मर्द व औरत के बेतकल्लुफ मेल-जोल, दावतों और क्लबों में बेतकल्लुफ मुलाकातों का 
|| सिलसिला सिर्फ यूरोपियन कौमों की बेहयाई और बदकारी की पैदावार है, जिसमें ये कौमें भी अपने 
॥| अतीत से हट जाने के बाद मुब्तला हुई हैं। पुराने जमाने में इनकी भी यह सूरत न थी। हक्‌ तआला 
६| ने जिस तरह औरत की जिस्मानी बनावट को मर्दों से अलग रखा है इसी तरह उनकी तबीयतों में 
१| एक फितरी हया का जौहर भी रखा है, जो उनको फितरी तौर पर मर्दों से अलग-थलग रहने और ख़ुद 
i को उनसे छुपाने पर आमादा करती है। और यह फितरी और तबई हया का पर्दा औरतों मर्दों के 
४ | दरमियान पैदाईश के पहले दिन से रुकावट रहा है, इस्लाम के शुरू के दौर में भी आपस में पदे का 
न | यही अन्दाज व तरीका था। 
औरतों के पर्दे का यह ख़ास अन्दाज कि औरतों का असल ठिकाना घरों की चार दीवारी हो और 
जब किसी शरई जरूरत से बाहर निकलना हो तो पूरे बदन को छुपाकर निकलें, यह मदीना की हिजरत 
के बाद सन्‌ 5 हिजरी में जारी हुआ है। जिसकी तफुसील यह है कि उम्मत के उलेमा की सर्वसम्मति 
से इस पर्दे के मुतात्लिक्‌ पहली आयत वह है जो ऊपर बयान हुई है (यानी आयत नम्बर 59): 
Re ogy 
और यह आयत हज़रत जैनब बिन्ते जहश रजियल्लाह अम्हा के निकाह और हुजूर सल्लल्लाहु || 
[| अलैहि व सल्लम के घर में दाख्निले के वक्त नाज़िल हुई है। इस निकाह की तारीख़ में हाफिज इन्ने || 
| हजर रह. ने इसबा में और इन्ने अब्दुल-बई रह. ने इस्तीआब में दो कौल नकल किये हैं कि सन्‌ 3 F 
हिजरी में हुआ या सनू 5 हिजरी में हुआ। इमाम इब्ने कसीर ने सन्‌ 5 हिजरी को तरजीह दी, इनन t 
॥| सअद रह. ने हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु से भी सन्‌ 5 हिजरी नकुल किया है, हज़रत सिद्दीका | 
|| आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की कुछ रिवायतों से भी इसी की तरजीह मालूम होती है। वल्लाहु आलम 
उपर्युक्त आयत में औरतों को पर्दे के पीछे रहने का हुक्म दिया और मर्दों को हुक्म यह मिला कि || 
अगर उनसे कोई चीज़ माँगनी है तो पर्दे के पीछे से माँगें। इसमें पर्दे की ख़ास ताकीद पाई गई कि |॥ 
बिना जरूरत तो मर्दो-औरतों को अलग ही रहना है, जरूरत के वक़्त उनसे बात करनी हो तो पर्दे के || 
पीछे से कर सकते हैं। । | 
क्ुरआने करीम में औरतों के पर्दे और उसकी तफसीलात के बारे में सात आयते नाजिल हुई हैं, 
चार सूरः अहजाब में और तीन सूरः नूर में गुज़र चुकी हैं। इस पर सब का इत्तिफाक है कि पर्दे के 
मुताल्लिक्‌ सबसे पहले नाज़िल होने वाली यही आयत हैः | 
४५४) .............. ४5829 DY 
(यानी ऊपर बयान हुई आयत नम्बर 55) सूरः नूर की तीनों आयतें और सूरः अहज़ाब के शुरू |॥ 


भ inl TT TT प TT ६ भय ॥ लाता था मोम ॥ बा छ छा [ली का | 


पारा (२१) 
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की आथत जिसमें नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियों को यह हुक्म दिया गया है कि अपने घरों में || 
बैठें 'व कर्‌-न फी बुयूतिकुन्‌-न............' ये सब अगरचे कुरआन की तिलावत की तरतीब में पहले हैं || 
¡| मगर नाजिल होने के एतिबार से बाद की हैं। सूरः अहज़ाब की पहली आयत में इसकी वज़ाहत मौजूद 
*| है कि यह हुवम उस वकत दिया गया जबकि पाक बीवियों को अल्लाह की तरफ से इख््तियार दिया 
गया था कि अगर दुनिया की घुसत (खुशहाली) चाहती हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम 
से तलाक ले लें, और आख़िरत को तरजीह देकर दुनिया की जिन्दमी और गुजारे में मौजूदा हालत पर 
सब्र करें तो निकाह में रहें। 
उस इख्तियार देने के वाकिए में मह भी जिक्र हुआ है कि जिन बीवियों को यह इख्ियार दिया 
गया था उनमें हजरत जैनब बिन्ते जहश भी शामिल थीं। इससे मालूम हुआ कि उनका निकाह इस 
आयत से पहले हो चुका था, यह आयत बाद में नाज़िल हुई। इसी तरह सूरः नूर की आयतें जिनमें 
पर्दे के मुताल्लिक तफृसीलात हैं, ये अगरचे क्लुरआनी तरतीब में पहले हैं मगर नाज़िल होने के एतिबार 
से वो भी इसके बाद इफ़्क वाले किस्से के साथ नाज़िल हुई हैं, जो गज़वा-ए-बनी मुस्तलिक्‌ या 
मुंरैसीअ से वापसी में पेश आया था। यह गज़वा (जंग) सनू 6 हिजरी में हुआ है। और शरई पर्दे के 
अहकाम उस वक्त जारी हुए हैं जबकि हजरत ज़ैनब रजियल्लाहु अन्हा के निकाह में पर्दे की आयत 
नाज़िल हुई, सूरः नूर पर्दे से संबन्धित आयते सूरः नूर में गुजर चुकी हैं। 


सतर-ए-औरत के अहकाम और औरतों के पर्दे में फुक्‌ 

मर्द व औरत का वह बदन का हिस्सा जिसको अरबी में औरत और उर्दू व फारसी में सतर 
कहते हैं, जिसका सबसे छुपाना शरई, तबई और अक्ली तौर पर फुर्ज है, और ईमान के बाद सबसे 
पहला फरर्ज जिस पर अमल जरूरी है वह सतर-ए-औरत यानी पोशीदा अंगों का छुपाना है। यह फुरीजा 
तो दुनिया के पैदा होने के पहले दिन से फर्ज है, तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की शरीअतों में फूर्ज 
रहा है बल्कि शरीअत के वजूद से भी पहले जब जन्नत में प्रतिबन्धित पेड़ खा लेने के सबब हजरत 
आदम व हव्वा अलैहिमस्सलाम का जन्नती लिबास उतर गया और सतर खुल गया तो वहाँ भी आदम 
अलैहिस्सलाम ने सतर खुला रखने को जायज़ नहीं समझा | इसी लिये आदम व हवा दोनों ने जन्नत 
के पत्ते अपने सतर (छुपाने के हिस्से) पर बाँध लिये: 
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का यही मतलब है। दुनिया में आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम से ख़ातिमुल-अम्बिया 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तक हर दीन के पैगम्बर की शरीअत में सतर छुपाना फूर्ज रहा है। छुपाने 
वालें अंगों के निर्धारण और हद बन्दी में मतभेद हो सकता है कि सतर कहाँ से कहाँ तक है, मगर 
असल सतरे औरत के फूर्ज होने को तमाम अम्बिया की शरीअतों में माना गया है, और यह फर्ज हर 
इनसान मर्द व औरत पर अपने आप में लागू है कोई दूसरा देखने वाला हो या न हो, इसी लिये अगर 
कोई शख्स अंधेरी रात में नंगा नमाज़ पढ़े हालाँकि सतर छुपाने के काबिल कपड़ा उसके पास मौजूद 
॥ हो तो यह नमाज़ सब के नजदीक नाजायज है, हालाँकि उसको नंगा किसी ने नहीं देखा। (बहरुर्राईक्‌) 
|| इसी तरह नमाज़ अगर किसी ऐसी जगह प॑ढ़ी जहाँ कोई दूसरा आदमी देखने वाला नहीं उस वक्त भी |॥ 


hh. TT UL IT TIT IT IT Ti TIT TT TT TL TI TI TTI [i TIT TI II TT II TI TI IIT | 


पारा (१2) 
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न अगर ममाज में सतर (छुपाने वाला हिस्सा) खुल गया तो नमाज़ फासिद हो जाती है (जैसा कि ! 
|| मसाईल की सभी किताबों में लिखा है)। 
*| नपाज के बाहर लोगों के सामने सतर छुपाने के फुर्ज होने में तो किसी का मतभेद ही नहीं 
| लेकिन तन्हाई में जहाँ कोई दूसरा देखने वाला मौजूद न हो वहाँ भी सही कौल यही है कि नमाज से 
बाहर भी बिना शरई या तबई जरूरत के सतर खोलकर नंगा बैठना जायज़ नहीं। (बहरुर्राइक्‌) 

यह हुक्म तो सतरे औरत का था जो इस्लाम के शुरू दौर से बल्कि दुनिया के वजूद में आने के 
पहले दिन से तमाम अम्बिया की शरीअतों में फर्ज रहा है, जिसमें मर्द च औरत दोनों बराबर हैं। 
तन्हाई और दूसरों के सामने होने में भी बराबर हैं! जैसे लोगों के सामने नंगा होना जायज नहीं ऐसे 
ही तन्हाई में भी बिना ज़रूरत नंगा रहना जायज नहीं । | 

दूसरा मसला हिजाब और पर्दे का है कि औरतें अजनबी मर्दों से पर्दा करें। इस मसले में भी 
इतनी बात तो नबियों, नेक लोगों और शरीफों में हमेशा से रही है कि अजनबी मर्दों के साथ औरतों 
का बेतकल्लुफ्‌ खुले तौर पर मिलना-जुलना न हो। हजरत शुऐब अलैहिस्सलाम की दो लड़कियों का 
किस्सा जो क्ुरआने करीम में पारा नम्बर 20 में आया है उसमें लड़कियाँ अपनी बकरियों को पानी 
पिलाने के लिये बस्ती के कुएँ पर गईं जहाँ लोगों की भीड़ थी, वे अपने-अपने जानवरों को पानी पिला 
रहे थे। क्ुरआने करीम में है कि ये लड़कियाँ एक तरफ अलग खड़ी हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम 
जिनका उस वक्त इत्तिफाकी तौर पर मुसाफिराना अन्दाज़ में वहाँ गुजर हुआ तो इन लड़कियों को 
अलग खड़ा देकर सबब पूछा तो लड़कियों ने दो बातें बतलाई- 

अव्वल यह कि इस वकत यहाँ मर्दों का हुजूम है, हम अपने जानवरों को पानी उस वकत पिलायेंगे 
जब ये लोग फारिग होकर चले जायेंगे । 

दूसरी बात यह भी बतलाई कि हमारे वालिद बूढ़े जईफ हैं, जिसमें इशारा इस तरफ है कि 
जानवरों को पानी पिलाने के लिये निकलना उर्फ व आदत के एतिबार से औरतों का काम नहीं था 
मगर वालिद के बुढ़ापे, मजबूरी और किसी दूसरे आदमी के मौजूद न होने के सबब यह काम हमें 
करना पड़ गया। 

यह हाल कुरआन में हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम की लड़कियों का बतलाया गया है जिससे मालूम 
॥| हुआ कि उस जमाने और उनकी शरीअत में भी औरतों-मदों का कन्धे से कन्धा मिलाकर चलना और 
॥| बेतकल्लुफ मिलना-जुलना पसन्द नहीं था, और ऐसे काम जिनमें मर्दों के साथ घुलना-मिलना हो वो 
औरतों के सुपुर्द ही नहीं किये जाते थे। बहरहाल इस मजमूए से यह मालूम होता है कि औरतों को 
बाकायदा पर्दे में रहने का हुक्म उस वकत नहीं था, इसी तरह इस्लाम के शुरू के दौर में भी यही सूरत 
जारी रही। सन्‌ 3 हिजरी में औरतों पर अजनबी मर्दों से पर्दा करना फुर्ज कर दिया गया जिसकी 
तफुसीलात आगे आती हैं। 

इससे यह मालूम हो गया कि सतरे औरत और औरतों का पर्दा ये दो मसले अलग अलग हैं, 
सतरे औरत हमेशा से फूर्ज है, औरतों का पर्दा सन्‌ 5 हिजरी में फुर्ज हुआ। सतरे औरत मर्द व औरत 
दोनों पर फुर्ज है और हिजाब सिर्फ औरतों पर। सतरे औरत लोगों के सामने और तन्हाई दोनों में फर्ज |॥ 
॥| है हिजाब सिर्फ अजनबी की मौजूदगी में। यह तफुसील इसी लिये लिखी गई कि इन दोनों मसलों को |॥ 
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गइमड कर देने से बहुत से शुब्हात मसाईल और कुरआन के अहकाम को समझने में पैदा हो जाते हैं, | 
जैसे औरत का चेहरा और हथेलियाँ सतरे औरत (बदन के छुपाने वाले हिस्से) से सब के नजदीक 
|| बाहर हैं, इसी लिये नमाज में चेहय़ और हथेलियाँ खुली हुई हों तो सब के नजदीक और सर्वसम्मति से | 
| यह हुक्म है कि नमाज़ हो जायेगी। चेहरा और हथेतियाँ तो शरई दलील व वज़ाहत से इस हुक्म से | 
बाहर हैं, दोनों कदमों को झुकृहा ने इन पर कयास करके सतर के हुक्म से अलग करार दिया है। 
लेकिन अजनबी मर्दों से पर्दे में भी चेहरा और हथेलियाँ बाहर और अलग हैं या नहीं इसमें 
मतभेद है जिसकी तफ्सील सूरः नूर की आयतः 




























र sb UNSEEN, 
(यानी सूरः नूर की आयत 3!) के तहत गुज़र चुकी है जिसका खुलासा आगे आता है। 


शरई पर्दे के दर्जो और उनके अहकाम की तफुसील 

औरतों के पर्दे के बारे में क्ुरआने करीम की सात आयतों और हदीस की सत्तर रिवायतों का 
हासिल यह मालूम होता है कि शरीअत का असल मकसद अफ्राद से पर्दा है, यानी औरतों का वजूद ||ह 
॥| और उनकी गतिविधि और चलत-फिरत मर्दों की नजरों से छुपी हो, जो घरों की चार दीवारी या ख़ेमों |# 
है। और लटके हुए पर्दो के जरिये हो सकता है। इसके सिवा जितनी सूरतें पर्दे की मन्क्रूल हैं वो सब 
: ॥| जरूरत की बिना पर और वकते जरूरत और कुद्रे ज़रूरत के साथ सशर्त और बंधी हुई हैं। 

इस तरह पर्दे का पहला दर्जा जो शरीअत का असल मकसद है वह अफ्राद से पर्दा है कि औरतें 
अपने घरों में रहें लेकिन इस्लामी शरीअत एक जामे और मुकम्मल निज़ाम है जिसमें इनसान की 
॥| तमाम जरूरतों की रियायत पूरी की गई है, और यह जाहिर है कि औरतों को ऐसी ज़रूरतें पेश आना 
॥| लाजिमी है कि वे किसी वकृत घरों से निकलें, इसके लिये पर्दे का दूसरा दर्जा कुरआन व सुन्नत की रू 
8| से यह मालूम होता है कि सर से पाँव तक बुर्का या लम्बी चादर में पूरे बदन को छुपाकर निकलें। 
|| रास्ता देखने के लिये चादर में से सिर्फ आँख खोलें या बुर्के में जो जाली आँखों के सामने इस्तेमाल की 
॥| जाती है वह लगा लें, जरूरत के मौकों पर पर्दे का दूसरा दर्जा भी पहले की तरह सब उलेमा व फुकहा 
के बीच सर्वसम्मति प्राप्त है। 

एक तीसरा दर्जा भी कुछ रिवायतों से समझ में आता है जिसमें सहाबा व ताबिईन और उम्मत 
के फुकूहा की रायें अलग-अलग और भिन्न हैं, वह यह कि औरतें जब ज़रूरत के सबब घरों से बाहर 
निकलें तो वे अपना चेहरा और हथेलियाँ भी लोगों के सामने खोल सकती हैं बशर्तेकि सारा बदन छुपा 
हुआ हो, शरई पर्दे के इन तीनों दजा की तफसील यह हैः 


पहला दर्जा- घर के अफराद से पर्दा 


छुरआने करीम और हदीस की रू से असल मतलूब यही दर्जा है। सू अहज़ाब की यह आयत 
जिसकी तफुसीर बयान हो रही हैः 
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|| इसकी स्पष्ट दलील और इससे ज़्यादा स्पष्ट सूरः अहजाब ही के शुरू की आयत “व करू-न फी |$ 
॥| बुयूतिकुन्‌-न.........' है। इन आयतों पर जिस तरह रसूलुल्लाह 'सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने अमल [५ 
'फरमाया, इससे और ज़्यादा इसकी वज़ाहत सामने आ जाती है। | 

यह ऊपर मालूम हो चुका है कि औरतों के पर्दे के मुताह्लिक्‌ पहली आयत हजरत जैनब 5 
'रजियल्लाहु अन्हा के निकाह के वकत नाजिल हुई, हदीस की रिवायतों में हजरत अनस रजियल्लाहु । 
अन्हु ने फ्रमाया कि मैं पर्दे के इस वाकिए को दूसरे सब हजरात से ज्यादा इसलिये जानता हूँ कि में 4 


नाजिल हुई तो आपने मर्दों के सामने एक चादर वगैरह का पर्दा डालकर हज़रत जैनब रजियल्लाहु 5 
अन्हा को छुपा लिया। यह नहीं किया कि उनको बुर्का या चादर में छुपा देते, आयत के शाने नुज़ूल में |« 
जो वाकिआ हजरत उमर बिन ख़त्ताब रजियल्लाहु अन्हु का ऊपर गुज़र चुका है उससे भी यही मालूम द 
१ | होता है कि हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु का मकसद यह था कि उम्महातुल-मोमिनीन रजियल्लाहु F 
अन्हुन्‌-न (यानी नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियाँ) मर्दों की नज़रों से अलग अन्दर रहें। जैसा कि 5 
उनके इन अलफाज से मालूम होता है “आपके पास हर अच्छा बुरा आदमी आता है'। - 

सही बुख़ारी बाब गण़वा-ए-मूता में हज़रत सिद्दीका आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है कि : 
जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि. व सल्लम को हजरत जद बिन हारिसा, हज़रत जाफुर और हज़रत (* 
अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत की ख़बर मिली तो तो आप मस्जिदे नबवी में |» 
तशरीफ रखते थे, आपके मुबारक चेहरे पर सख्त गम व सदमे के आसार थे, मैं हुजरे के अन्दर [5 
दरवाजे के एक झरोके से यह सब माजरा देख रही थी। 

इससे साबित हुआ कि उम्मुल-मोमिनीन रजियल्लाहु अन्हा उस हादसे के वक़्त भी बाहर आकर 
बुके के साथ मजमे में शामिल नहीं हुई बल्कि दरवाजे की शिक्‌ (झरोके) से उस जलसे को देखा । 

और सही बुखारी किताबुल-मगाजी उमरतुल-कुज़ा के बाब में है कि हज़रत उरवा इन्ने जुबैर 
(हजरत सिद्दीका आयशा रजिय॑ल्लाहु अन्हा के भानजे) और अब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु अन्हु 
मस्जिदे नबवी में हरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा के हुजरे के बाहर उसके निकट तशरीफ रखते थे | 
«| और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु असीहि व सल्लम के उमरों के बारे में आपस में बातचीत कर रहे थे। इन्ने|। 
» | उमर रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इसी बीच में हमने हजरत सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा की [४ 
मिस्वाक करने और हलक्‌ साफ करने की आवाज़ हुजरे के अन्दर से सुनी। आगे वाकिए में नबी || 
करीम सल्ल. के उमरों का जिक्र है। इस रिवायत से भी मालूम हुआ कि पर्दे की आयतें नाजिल होने 
के बाद नबी की पाक बीवियों का मामूल यह हो गया था कि घरों में रहकर पर्दा करती थीं। 

इसी तरह सही बुखारी बाब ग़जवतुतू-ताईफ में एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने एक पानी के बर्तन में कुल्ली करके हज़रत अबू मूसा और हजरत बिलाल रजि. को अता 
फरमाया कि इसको पी लें और अपने चेहरे पर मल लें। उम्मुल-मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा 
रणियल्लाहु अन्हा पर्दे के पीछे से यह वाकिआ देख रही थीं, उन्होंने अन्दर से आवाज देकर इन दोनों 
ह| हज़रत से कहा कि इस तबर्रुक में से कुछ अपनी माँ (यानी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा) के लिये 

~ छोड़ देना | ह - 
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उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में मौजूद था। जब पर्दे के लिये यह आयत [९ ' 
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हदीस भी सुबूत है कि पर्दे का हुक्म नाजिल होने के बाद अजवाजे-मुतह्हरात रज़ियल्लाहु 
«| अन्हुन-न घरों और पर्दो के अन्दर रहती थीं। 
फायदाः इस रिवायत में यह बात भी ध्यान देने के काबिल है कि नबी करीम सल्ल. की पाक 
बीवियाँ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तबर्रुकात की ऐसी ही कृद्रदान और इच्छुक थीं 
जैसे दूसरे मुसलमान। यह भी आपकी पाक जात की ख़ुसूसियत थी वरना बीवी से जो बेतकल्लुफ 
ताल्लुक शौहर का होता है उसके साथ उसकी बड़ाई और पवित्रता का यह दर्जा कायम रहना आादतन 
नामुम्किन है। 
और सही बुखारी किताबुल-अदब में हजरत अनस रजियल्लाषु अन्हु से रिवायत है कि वह और 
अबू तल्हा रजियल्लाहु अन्हु एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ कहीं जा रहे 
थे, आप सत्तर. ऊँट पर सवार थे, आपके साथ उम्मुल-मोमिनीन हजरत सफिया रजियल्लाहु उन्हा भी 
सवार थीं, रास्ते में अचानक ऊँट को ठोकर लगी, और अबू तल्हा के बयान के मुताबिक आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और हजरत सफिया रजियल्लाहु अन्हा ऊँट से गिर गये तो अबू तल्हा 
आपके पास हाजिर हुए और अर्ज किया कि अल्लाह तआला मुझे आप पर क्लुरबान कर दे आपको - 
कोई चोट तो नहीं आई? आपने फुरमाया कि नहीं, तुम औरत की ख़बर लो। अबू तत्हा रजियल्लाहु i 
अुन्हु ने पहले तो अपना चेहरा कपड़े में छुपाया फिर हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा के पास पहुँचे i 
और उनके ऊपर कपड़ा डाल दिया तो वह खड़ी हो गई। फिर इसी तरह पर्दे में छुपी होने की हालत [4 
में उनको उनकी सवारी पर सवार किया। 
इस वाकिए में भी जो एक हादसे की सूरत में अचानक पेश आया, सहाबा किराम और नबी 
करीम की पाक बीवियों का पर्दे के मामले में इतना एहतिमाम इसकी बड़ी अहमियत का सुबूत है। 
और जामे तिर्मिजी में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फुरमायाः | 
(ge oe ie hn ७०.29) ६-3 ४ 2.०० 8 ,0॥ ost 
मायने यह हैं कि “औरत जब घर से निकलती है तो शैतान उसको ताक लेता है।” (यानी 
उसको मुसलमानों में बुराई फैलाने का जरिया बनाता है। . 
और इने ख़ुजैमा व इब्मे हिब्बान ने इस हदीस में ये अलफाज़ भी नकुल किये हैं: 
: / FP RST MIRC TRY 
“यानी औरत अपने रब से सबसे ज़्यादा करीब उस वक्त होती है जब वह अपने घर में मस्तूर 
(पर्दे में) हो ॥” | ॒ 
इस हदीस में भी इसका सुबूत मौजूद है कि असल औरतों के तिये यही है कि वे अपने घरों में 
बैंठें, बाहर न निकलें (जरूरत के मौके इस हुक्म से अलग हैं)। 
और एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का इरशाद हैः 
CAGINTY FSGS /,४४॥ ०५) . 8५.०४ है] ६7 rd SUS al 
“यानी औरतों का बाहर निकलने के लिये कोई हिस्सा नहीं सिवाय इसके कि बाहर निकलने के |॥ 
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*| लिये कोई सख्त मजबूरी की सूरत पेश आ जाये।” | 
और हज़रत अली कररमल्लाहु वज्हहू से रिवायत है कि मैं एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम की ख़िदमत में हाजिर था, आपने सहाबा किराम से सवाल फुरमायाः 
ses 
“औरत के लिये कया चीज़ बेहतर-है?” सहाबा किराम ख़ामोश रहे, कोई जवाब नहीँ दिया। फिर 
जब मैं घर में गया और हज़रत फातिमा से मैंने यही सवाल किया तो उन्होंने फरमायाः 
| | . &85:१3 0८७ ४५४४ 
यानी औरतों के लिये बेहतर यह है कि न वे मर्दों को देखें और न मर्द उनको देखें!” मैंने उनका 
यह जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने नकल किया तो आपने फुरमायाः 
| I ५८० ४॥ ८५५५ 
“उन्होंने दुरुस्त कहा, बेशक वह मेरा एक हिस्सा (टुकड़ा) हैं।” 
इफ्क (बोहतान वाले) वाकिए में जो सबब हज़रत सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा के जंगल में रह 
जाने का पेश आया वह यही था कि हुजूर की पाक बीवियों का पर्दा सिर्फ बुके चादर ही का नहीं था 
बल्कि वह सफर में भी अपने होदज (ऊँट पर बैठने के लिये बनाये जाने वाले पालकी की तरह के 
- मकाम) में रहती थीं, यह होदज ही ऊंट के ऊपर सवार कर दिया जाता था और इसी तरह उतारा 
ह| जाता था। होदज मुसाफिर के लिये एक मकान की तरह होता है। इस वाकिए में जब काफिला चलने 
«| लगा तो आदत के मुताबिक ख़ादिमों ने होदज को यह समझकर ऊँट पर सवार कर दिया कि उम्मुल- [१ 
है मोमिनीन इसके अन्दर मौजूद हैं। और हकीकत यह थी कि वह उसमें नहीं थीं, बल्कि तबई जरूरत के | 
| लिये बाहर गई हुई थीं। इस मुगालते में काफिला रवाना हो गया और उम्मुल-मोमिनीन जंगल में तन्हा 
रह गई। - 
यह वाकिआ भी इस बात का पुख्ता सुबूत है कि शरई पर्दे का मफ्हूम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ५ 
अलैहि व सललम और आपकी पाक बीवियों ने यही समझा था कि औरतें अपने मकानों में, सफर में | 
हों तो अपने होदज और ठिकानों के अन्दर रहें, उनका वजूद मर्दों के सामने न आये, और जब सफर > 
की हालत में लोगों से पर्दे का यह एहतिमाम था तो वतन में रहने में कितना एहतिमाम होगा? 


दूसरा दर्जा- बुक के जरिये पर्दा 
जरूरत के मौकों पर जब औरत को घर से बाहर जाना पड़े तो उस वकृत किसी बुर्के या लम्बी 
चादर को सर से पैर तक ओढ़कर निकलने का हुक्म है, जिसमें बदन का कोई हिस्सा जाहिर न हो। 
यह सूरः अहजाब की इस आयत से साबित है जो आगे आ रही हैः ' 
| BE ००८७ 2०५ Gi i ss eS rg 
“यानी ऐ नबी! आप अपनी पाक बीवियों और बेटियां को और आम मुसलमानों की औरतों को 
हुक्म दें कि अपनी जिलबाब इस्तेमाल करें।” जलबाब उस लम्बी चादर को कहते हैं जिसमें औरत 
सर से पैर तक छुप जाये। (हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत से) - 
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पी इब्ने जरीर ने अपनी सनद के साथ हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाह अन्हु से जलवाब F 
के इस्तेमाल की सूरत यह मकल की है क्रि औरत सर से पाँव तक उसमें लिपटी हुई हो और चेहरा | 
और नाक भी उससे छुपा हुआ हो, सिर्फ एक आँख रास्ता देखने के लिये खुली हो। इस आयत की | 
पूरी तफुसीर आगे आती है, यहाँ सिर्फ यह बतलाना मकसद है कि जरूरत के वकत जब औरत घर से |ई 
निकलने पर मजबूर हो तो उसको पर्दे का यह दर्जा इद्ियार करना जरूरी है कि जलबाब वगैरह में | 
ह| सर से पाँव तक छुपा हुआ हो और चेहरा भी सिवाय एक आँख के छुपा हुआ हो। 

|| यह सूरत भी उम्मत के तमाम फ़ुकुहा (क्लुरआन व हदीस के माहिर उलेमा) की सर्वसम्मति से 
«| ज़रूरत के वकत जायज़ है, मगर सही हदीसों में इस सूरत के इड्रियार करने पर भी चन्द पाबन्दियाँ 
लगाई गयी हैं कि खुशबू न लगाये हुए हो, बजने वाला जेवर न पहना हो, रास्ते के किनारे पर चले, 
मर्दों की भीड़ में दाखिल न हो, वगैरह। 5 


शरई पर्दे का तीसरा देर्जा जिसमें फ़ुकृहा का मतभेद है 

शरई पर्दे का तीसरा दर्जा यह है कि सर से पैर तक सारा बदन .छुपा हो मगर चेहरा और 
हथेलियाँ खुली हों। जिन हज॒रात ने 'इल्ला मा ज़ह-र' की तफुसीर चेहरे और हथेलियों से की है उनके 
नजदीक चूँकि चेहरा और हथेलियाँ पर्दे से बाहर हो गईं इसलिये इनको खुला रखना -जायज़ हो गया। 
(जैसा कि हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है) और जिन हज़रात ने “मः ज-ह-र' से 
बुर्का और लम्बी चादर वगैरह मुराद ली है वे इसको नाजायज़ कहते हैं। (जैसा कि हज़रत इब्ने 
मसऊद रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है) जिन्होंने जायज़ कहा है उनके नजुदीक यह भी शर्त है कि 
फितने का ख़तरा न हो, मगर चूँकि औरत की जीनत का सारा केन्द्र उसका चेहरा है इसलिये उसको 
खोलने में फितने का ख़तरा" न होना बहुत कम होता है इसलिये अन्जाम कार आम हालात में उनके 
नजदीक भी चेहरा वगैरह खोलना जायज़ नहीं। | | 

चारों मशहूर इमामों में से इमाम मालिक, इमाम शाफई और इमाम अहमद बिन हंबल रह. तीन 
इमामों ने तो पहला मज़हब इख््तियार करके चेहरा और हथेलियाँ खोलने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी 
चाहे फितने का ख़ौफ हो या न हो। इमामे आज़म अबू हनीफा रह. ने अगरचे दूसरा मस्लक इख्तियार 
फुरमाया मगर फितने के खौफ का न होना शर्त करार दिया, और चूँकि आदतन यह शर्त पाई नहीं 
जाती इसलिये हनफी एुकहा (मसाईल के माहिर उलेमा) ने भी गैर-मेहरमों के सामने चेहरा और 
हथेल्तियाँ खोलने .की इजाजत नहींदी। , 

चारों इमामों की रिवायतें उन मस्लकों की मोतबर किताबों के हवाले से रिसाले 'तफुसीलुल- 
ख़िताब’ में जो सफुसीर अहकामुल-क्ुरआन का हिस्सा है में तफुसील से बयान कर दी गई हैं! हनफी 
हजरात का असल मजहब चूँकि चेहरे और हथेलियों. को पर्दे से अलग होने का है इसलिये इस जगह 
हनफी मज़हब की चन्द रिवायतें नकल की जाती हैं, जिनमें फितने के ख़ौफु की वजह से मना करने 
क्रा हुक्म बयान हुआ है। 
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तफूसीर मआरिफूले-कूरआन जिल्द (7) 230 सूरः अहजाब (35) . 


“समझ लो कि किसी हिस्से (बदनी अंग) के सतर में दाखिल न होने और उसकी तरफ 
नजर के जायज़ होने में कोई जोड़ और लाजिमीयत नहीं, क्योंकि देखने का जायज होना तो इस 
पर मौक़ूफ है कि शहवत (जिन्सी इच्छा) का ख़तरा न हो हालाँकि वह अंग सतर में दाख़िल नहीं, 
इसी वजह से अजनबी औरत का चेहरा या किसी बिना दाढ़ी वाले लड़के के चेहरे की तरफ नजर 
करना हराम है जबकि शहवत पैदा होने में शक हो, हालाँकि चेहरा सतरं में दाख़िल नहीं । 

किताब फृत्हुल-कृदीर की उपर्युक्त इबारत से शहवत (जिन्सी इच्छा के भड़कने) के ख़तरे की यह | 
«|| तफ्सीर भी मालूम हो गई कि अगरचे उस वक्त कोई जिन्सी इच्छा की नीयत न हो मगर ऐसा ख्याल | 
«| पैदा हो जाने का शक हो। जब ऐसा शक हो तो न सिर्फ अजनबी औरतों के बल्कि बिना दाढ़ी वाले | 
» | लड़कों के चेहरे को देखना भी हराम है, और शहवत (जिन्सी इच्छा) का ख्याल पैदा होने की वजाहत || 
> 'जामिउर्रमूज” में यह की है कि नफ़्स में उसके क्रीब होने का मैलान पैदा हो जाये, और यह जाहिर है| 
॥ कि नफस में इतना मैलान भी पैदा न हो यह चीज तो पहले बुजुर्गों के ज़माने में भी बहुत ही कम |! 
है| थी। हदीस में हज़रत फजल को एक औरत की तरफ देखते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व || 
॥| सललम का उनके चेहरे को अपने हाथ से दूसरी तरफ फेर देना इसको स्पष्ट दलील है तो इस फसाद || 
| के ज़माने में कौन कह सकता है कि इस ख़तरे से ख़ाली है। 

और शम्सुल-अइम्मा सरख़्सी रह. ने.इस मसले पर विस्तृत बहस के बाद लिखा हैः 
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“ग्रह चेहरे और हथेलियों की तरफ नज़र का जायज होना सिर्फ उस सूरत में है जबकि यह 
शहवत (जिन्सी इच्छा) की नज़र से न हो, और अगर देखने वाला जानता है कि चेहरा देखने से 
बुरे ख़्यालात पैदा हो सकते हैं तो उसको औरही किसी चीज़ की तरफ भी नज़र करना हलाल 
नहीं ।” 

और अल्लामा शामी रह. ने रदूदुल-मुहतार लिताबुल-कराहियत में फरमाया है: 
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“अगर शहवत (जिन्सी इच्छा) का ख़तरा या शक हो तो औरत के चेहरे की तरफ नज़र 
मना (वर्जित) होगी, क्योंकि नज़र क्रा हलाल होना शहवत न होने के साथ मशरूत है, और जब 
यह शर्त न हो तो हराम है। और यह बात पहले बुजुर्गों के जमाने में थी लेकिन हमारे जमाने में 
तो मुतलक (बिना किसी शर्त के ही) औरत की तरफ देखना मना है, मगर यह कि किसी शरई 
हाजत की वजह से देखना पड़े, जैसे काजी या गवाह जिनको किसी मामले में उस औरत के 
मुताल्लिक्‌ गवाही या फैसला देना पड़े। और नमाज़ के शर्तों में फरमाया कि जवान औरत को 
(अजनबी) मर्दों के सामने चेहरा खोलना मना है, इसलिये नहीं कि यह औरत (छुपाने की जगह) . 
है बल्कि फितने के खौफ से।” 


पारा (१2) 
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तफ्सीर मज़ारिफुल-कुरआन जिल्द (7) 23 सूरः अहजाब (33) 


इस बहस और फुकहा के मतभेद का खुलासा यह है कि इमाम शाफुई, इमाम मालिक और |§ 
अहमद बिन हंबल रह. ने नौजवान औरत की तरफ नज़र करने को आम आदत की बिना पर फितने | 
का सबब कुरार देकर इससे बिल्कुल ही मना कर दिया, चाहे वास्तव में फितना हो या न हो। मिसाल i 
के तौर पर शरीअत के बहुत से अहकाम में इसकी नजीरें मौजूद हैं, जैसे सफर चूँकि आदतन | 
मशक्कत व मेहनत का सबब होता है इसलिये ख़ुद सफर ही को मशक्कत का हुक्म देकर सफर के || 
वकत रियायत व छूट वाले तमाम अहकाम दायर कर दिये चाहे किसी शख्स को सफर में कोई भी || 
मशक्कत न हो बल्कि अपने घर से ज़्यादा आराम मिले मगर कसर नमाज़ और रोजे की छूट वगैरह के ||ह 
अहकाम उसको भी शामिल हैं। इसी तरह नींद की हालत में चूँकि इनसान बेख़बर होता है और | 
आदतन हवा ख़ारिज हो जाती हैं इसलिये ख़ुद नींद ही को हवा निकलने के कायम-मकाम कुरार देकर || 
नींद से वुज़ू टूट जाने का हुक्म दे दिया चाहे असल में हवा निकली हो या न निकली हो। 

मगर इमामे आजम अबू हनीफा रह. ने औरत के चेहरे और हथेलियाँ खोलने को यह दर्जा नहीं || 
दिया कि चेहरा खोलने ही को फितने का कायम-मकाम करार दे दें, बल्कि हुक्म इस पर दायर रखा 
॥| कि जहाँ फितना यानी औरत की तरफ क्रीब होने के मैलान का ख़तरा या शंका हो वहाँ मना है और 
है| जहाँ यह शुब्हा व गुमान न हो वहाँ जायज़ है। मगर ऊपर मालूम हो चुका है कि इस जमाने में ऐसा 
॥| शुव्हा व गुमान न हो यह बहुत कम और इत्तिफाकी ही है इसलिये बाद के हनफी फुकहा (दीनी 
॥| मसाईल के माहिर उलेमा) ने भी आख़िरकार वही हुक्म दे दिया जो तीनों इमामों ने दिया था कि 
है| जवान औरत के चेहरे या हथेलियों की तरफ भी देखना मना और वर्जित है। 
इसका हासिल यह हुआ कि अब चारों इमामों के नजदीक इत्तिफाके राय से पर्दे का यह तीसरा || 
॥| दर्जा ममनू (वर्जित) हो गया कि औरत बुर्के चादर वगैरह में पूरे बदन को छुपाकर मगर सिर्फ चेहरे [/ 
।| और हथेलियों को खोलकर मर्दों के सामने आये। इसलिये अब पर्दे के सिर्फ पहले ही दो दर्जे रह गये- 
एक असल उद्देश्य यानी औरतों का घरों के अन्दर रहना, बिना ज़रूरत बाहर न निकलना, और दूसरा 
जरूरत के वकत और जरूरत के मुताबिक बुर्के वगैरह के साथ निकलना । 

मसलाः पर्दे के ऊपर बयान हुए अहकाम में कुछ सूरतें इससे अलग और रियायत की भी हैं जैसे 
कुछ मर्द यानी मेहरम मर्द पर्दे से अलग और छूट में दाखिल हैं और कुछ औरतें जैसे बहुत बूढ़ी, वे भी 
पर्दे के आम हुक्म से किसी कद्र अलग और बाहर हैं। इनकी तफ्सील कुछ तो सूरः नूर में गुजर चुकी 
है कुछ आगे सूरः अहज़ाब की उन आयतों में आयेगी जिनमें यह अलग रखने का हुक्म मजकूर है। 

पर्दे के मसले की अहमियत को सामने रखते हुए अपने रिसाले '“तफुसीलुलःख्िताब फी 
अहकामिल-हिजाब” का. कुछ खुलासा यहाँ लिख दिया है जो अवाम के लिये काफी है, पूरी तहकीक 
दरकार हो तो उक्त रिसाले में देखी जा सकती है। यह रिसाला अहकामुल-क्रुरआन तफसीर सूरः 
अहजाब में छप चुका है। बल्लाहु सुब्हानहू व तआला आलम 
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तफ़सीर मयारिछुल-कुरआन जिल्द (? 232 RR) 
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F फुरिशते रहमत भेजते 


इन्नल्ला-ह व मलाइ-क-तहू युसल्लू-न | अल्लाह और उसके 
अलन्नबिय्यि, या अय्युहल्लजी-न | हैं रसूल पर, पे ईमान वालो! रहमत भेजो 
आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू| उस पर और सलाम भेजो सलाम कह 
तस्लीमा (56) कर। (56) 


_ खुलासा-ए-तफूसीर 
बेशक अल्लाह तआला और उसके फरिश्ते रहमत भेजते हें इन पैगम्बर (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम) पर। ऐ ईमान वालो! तुम भी आप पर रहमत भेजा करो और ख़ूब सलाम भेजा करो (ताकि 
आपकी बड़ाई का जो हक तुम्हारे ज़िम्मे है अदा हो जाये)। 


मआरिफ्‌ व मसाईल 
इससे पहली आयतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की कुछ ख़ुसूसियतें और 
विशेषताओं का जिक्र था, जिनके तहत में नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियों के पर्दे का हुक्म आया 
था, और आगे भी कुछ अहकाम पर्दे के आयेंगे, बीच में उस चीज़ का हुक्म दिया गया जिसके लिये ये 
सब खुसूसियतें और विशेषतायें रखी गयी हैं, वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की शान की 
बड़ाई का इजहार और आपकी बड़ाई व मुहब्बत और इताअत की तरफ़ तवज्जोह दिलाना है। 

. आवत का असल मकसद मुसलमानों को यह हुक्म देना था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा करें मगर इसको इस अन्दाज़ से बयान फरमाया कि पहले हक्‌ 
'तआाला ने ख़ुद अपना और फरिशतों का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि .व सल्लम के लिये दुरूद का 
अमल ज़िक्र फरमाया, उसके बाद आम मोमिनों को इसका हुक्म दिया, जिसमें आपके सम्मान और 
बड़ी शान को इतना बुलन्द फरमा दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की शान में जिस 
काम का हुक्म मुसलमानों को दिया जाता है वह काम ऐसा है कि ख़ुद हक तआला और उसके 

फ्रिश्ते भी वह काम करते हैं तो आम मोमिन जिन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
| बेशुमार एहसानात हैं उनको तो इस अमल का बड़ा एहतिमाम करना चाहिये। और एक फायदा इस | 
5| तरह बयान करने में यह भी है कि इससे दुरूद व सलाम भेजने वाले मुसलमानों की एक बहुत बड़ी || 
फूज़ीलत यह साबित हुई कि अल्लाह तआाला ने उनको उस काम में शरीक फुरमा लिया जो काम हक || 
| तआला ख़ुद भी करते हैं और उसके फुरिशते भी । 


सलात व सलाम के मायने 

लफ़ज़ सत्रात अरबी भाषा में चन्द मायने के लिये इस्तेमाल होता है- रहमत, दुआा, तारीफ व 
॥ | प्रशंसा । उपरोक्त आयत में अल्लाह तआला की तरफ सलात की जो निस्बत है इससे मुराद रहमत | 
॥| नाज़िल करना है, और फ्रिश्तों की तरफ से सलात उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तिये |। 


| br WB BE ॥ OE ॥ शा ft का बात ॥। जाम ॥| काना क मान ला अम i Ra RR आया ॥ RS था बा ॥ का Rd था कक के बा ॥ का को का की RE मा बात ॥. | 
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३ दुआ करना है, और आम मोमिनों की तरफ से सलात का मफहूम दुआ और तारीफ व प्रशंसा का | 
मजमूआ है। तफसीर के इमामों ने यही मायने लिखे हैं। और इमाम बुख़ारी रह. ने अबुल-आलिया से | 
यह नकल किया है कि अल्लाह तआला की सलात से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का | 
सम्मान व इज्जत अता फरमाना और फरिशतों के सामने तारीफ व प्रशंसा है और अल्लाह तजाला की [६ 
तरफ से आपकी इज्जत व सम्मान दुनिया में तो यह है कि आपको बुलन्द मर्तबा अता फरमाया कि [है 
अक्सर मौकों जैसें अज़ान व तकबीर वगैरह में अल्लाह तआला के.जिक्र के साथ आपका जिक्र 
शामिल कर दिया है, और यह कि अल्लाह तआला ने आपके दीन को दुनिया भर में फैला दिया और 
गालिब किया, और आपकी शरीअत पर अमल कियामत तक जारी रखा । इसके साथ आपकी शरीअत 
को महफूज़ रखने का जिम्मा हक्‌ तञ्ाला ने ले लिया। और आख्रिरत में आपकी इज्जुत व सम्मान 
यह है कि आपका मकाम तमाम मर्लूकात से बुलन्द व बाला किया और जिस वक्त किसी पैगम्बर 
और फरिश्ते को शफाअत की मजाल न थी उस हाल में आपको शफाञत का मकाम व मर्तबा अता 
फुरमाया जिसको मकाम-ए-महमूद कहा जाता है। 
इस मायने पर जो यह शुब्हा हो सकता है कि सलात व सलाम में तो हदीस की रिवायतों के 
मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के साथ आपकी आल और सहाबा को भी शामिल किया [९ 
जाता है, अल्लाह तआला की तरफ से होने वाली इज्जत और तारीफ व प्रशंसा में आपके सिवा किसी [5 
` »| को कैसे शरीक किया जा सकता है? इसका जवाब तफ्सीर रूहुल-मआनी वगैरह में यह दिया गया है [५ 
*| कि इज्जत व सम्मान और तारीफ व प्रशंसा वगैरह के दर्जे बहुत हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम को उसका आला दर्जा हासिल है और एक दर्जे में आल व सहाबा और आम मोमिन हजरात 
भी शामिल हैं। | 


एक शुब्हे का जवाब 

और एक लफ़्ज सलात से एक ही वकृत में कई मायने रहमत, दुआ, ताजीम व तारीफ मुराद 
लेना जो इस्तिलाह में कई मायनों में मुश्तरक होना कहलाता है, और कुछ हजरात के नजदीक वह 
जायज़ नहीं, इसलिये इसकी वज़ाहत इस तरह हो सकती है कि लफ़ूज़ सलात के इस जगह एक ही 
॥| मायने लिये जायें यानी आपकी ताजीम (इज्जत व सम्मान) और तारीफ व प्रशंसा और ख्रैरख्याही । 
॥| फिर यह मायने जब अल्लाह तआला की तरफ मन्सूब हों तो इसका हासिल रहमत होगा, और फरिशतों 
॥ | की तरफ मन्सूब हों तो दुआ व इस्तिगफार होगा, आम मोमिनों की तरफ मन्सूब किया जाये तो दुआ 
॥| और तारीफ व प्रशंसा और इज़्ज़त व एहतिराम का मजमूआ होगा। 
॥| और लफ़्ज़ सलाम सलामत के मायने में है जैसे. मलाम मलामत के मायने में इस्तेमाल होता है हि 
॥| और मुराद इससे कमियों व ऐबों और आफतों से सालिम रहना है। और “अस्सलामु अलै-क” के _ 
॥| मायने यह हैं कि कमियों और आफृतों से सलामती आपके साथ रहे। और अरबी भाषा के कायदे के _ 
|| मुताबिक यहाँ हर्फ अला का मौका नहीं मगर चूँकि लफ़्ज़ सलाम अपने अन्दर तारीफ के मायने भी 
` ॥| रखता है इसलिये हर्फ अला के साथ “अलै-क” या “अलैकुम” कहा जाता है। 
है|. और कुछ हज॒रात ने यहाँ लफ़्ज सलाम से मुराद अल्लाह तआला की जात ली है, क्योंकि सलाम 
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॥ अल्लाह तञआला के अच्छे और पाक नामों में से है तो “अस्सलामु अलै-क” की मुराद यह होगी कि 
अल्लाह तआला आपकी हिफाजत व रियायत पर जिम्मेदार और कफ़ील है। 


*सलात व सलाम” का तरीका 

हदीस की सब किताबों सही बुखारी व मुस्लिम वगैरह में यह हदीस आई है कि हज़रत कअब 
बिन अजरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ्रमाया कि (जब यह आयत नाजिल ह तो) एक शख्स ने 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सवाल किया कि (आयत में हमें दो चीज़ों का हुक्म है 
सलात और सलाम) सलाम का तरीका तो हमें मालूम हो चुका है (कि 'अस्सलामु अलै-क 
अय्युहन्नविय्यु' कहते हैं) सलात का तरीका भी बतला दीजिये। आपने फरमाया कि ये अलफाज़ कहा 
करोः 
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(यानी वही पूरा दुरूद शरीफ जो नमाज़ में पढ़ा जाता है) दूसरी रिवायात में इसमें कुछ कलिमात 
और भी मन्क्रूल हैं। 

और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के सवाल करने की वजह गालिबन यह थी कि उनको 
सलाम करने का तरीका तो अत्तहिय्यात में पहले सिखाया जा चुका था कि 'अस्सलामु `अलै-क 
अय्युहन्नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व ब-रकातुहू' कहा जाये, इसलिये लफ़्ज़ सलात में उन्होंने अपनी तरफ 
से अलफाज मुकुर्रर करना पसन्द नहीं किया खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पूछकर 
सलात (दुरूद) के अलफाज मुतैयन कराये। इसी लिये नमाज़ में आम तौर पर इन्हीं अलफाज के साथ 
सलात को इख़्तियार किया गया है, मगर यह कोई ऐसी तयशुदा और निश्चित बात नहीं जिसमें 
तब्दीली मना हो, क्योंकि ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सलात यानी दुरूद शरीफ के 
बहुत से अलग-अलग कलिमे मन्क्ूल व मासूर हैं। सलात व सलाम के हुक्म की तामील हर उस 
कलिमे से हो सकती है जिसमें सलात व सलाम के अलफाज हों। और यह भी जरूरी नहीं कि वो: 
अलफाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से बिल्कुल उसी तरह मन्क्रूल भी हों, बल्कि जिस 
इबारत से भी सलात व सलाम के अलफाज अदा किये जायें इस हुक्म की तामील और दुरूद शरीफ 
का सवाब हासिल हो जाता है। मगर यह ज़ाहिर है कि जो अलफाज ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम से मन््रूल हैं वो ज्यादा बरकत वाले और ज़्यादा सवाब का जरिया हैं, इसी लिये सहाबा किराम 
रजियल्लाहु अन्हुम ने दुूद के अलफाज आप से मुतैयन कराने के लिये सवाल-फुरमाया था। 
॥ मसलाः नमाज़ के कुअदे (दोः और चार रकत पर बैठने) में तो कियामत तक सलात व सलाम 
है के अलफाज उसी तरह कहना भस्तून है जिस तरह ऊपर मन्क्रूल हुए हैं और नमाज़ से बाहर में जब 
| आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खुद मुख़ातब हों जैसा कि आपके जमाना मुबारक में वहाँ तो वही 
॥| अलफाज अस्सलातु वस्सलामु अलै-क के इख़्तियार किये जायें, आपकी बफात के बाद रौजा-ए-पाक 
है| के सामने जब सलाम अर्ज किया जाये तो इसमें भी अस्सलामु अलै-क के कलिमा का इट्तियार 
है| करना मस्नून है, इसके अलावा जहाँ गायबाना सलात व सलाम पढ़ा जाये तो सहाबा व ताबिईन और 
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उम्मत के इभामों से गायब का कलिमे का इस्तेमाल करना मन््ूल है जैसे “सल्लल्लाहु 'अलैहि व [५ 


सल्लम'' (सलात बव सलाम नाजिल फरमाये अल्लाह तआाला उन 
| तआाला उन पर) जैसा कि आभ मुहद्दिसीन की 


उक्त सजात व सलाम के तरीके की हिक्मत | 


hs eo लाम का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम की जाने मुबारक और 
र हुआ उसका हासिल यह है कि हम संब मुसलमान आपके लिये अल्लाह 
साला से रहमत व सलामती की दुआ करें। यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि आयत का मकसद तो 
यह था कि हम आपकी ताजीम व सम्मान का हक्‌ ख़ुद अदा करें, मगर तरीका यह बतलाया कि 
अल्लाह तआला से दुआ करें, इसमें इशारा इस तरफ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
की इज्जत व सम्मान और इताअत का पूरा हक अदा करना हमारे किसी के बस में नहीं, इसलिये हम 
पर यह लाजिम किया गया कि अल्लाह तआला से दुआ करें। (रूहुल-मआनी) 

सलात व सलाम के अहकाम 

नमाज के कअदा-ए-अद्ीरा में सलात (दुरूद शरीफ) सुन्नते मुअक्कदा तो सब के नजदीक है, 
इमाम शाफूई और इमाम अहमद बिन हंबल रह. के नजदीक वाजिब है जिसके छोड़ने से नमाज़ का 
फिर पढ़ना वाजिब हो जाता है। 

मसलाः इस पर भी अकसर उलेमा व फुका का इत्तिफांक है कि जब कोई आप सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम का जिक्र करे या सुने तो उस पर दुरूद शरीफ वाजिब हो जाता है, क्योकि हदीस में 
आपके ज़िक्रे मुबारक के वकत दुरूद शरीफु न पढ़ने पर वईद (तंबीह व धमकी) आई है। जामे 
तिर्मिजी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः 

Yo badebibe Ds ४५०; 

` 'व्यानी जलील हो वह आदमी जिसके सामने मेरा जिक्र आये और वह मुझ पर दुरूद न भेजे 
(इमाम तिर्मिजी ने इस हदीस को हसन कहा है और इब्ने सनी ने इसको उम्दा सनद के साथ नकूल 
किया है)। 

और एक हदीस में इरशाद हैः 






























“यानी बख़ील वह शख्स है जिसके सामने मेरा जिक्र आये और वह मुझ पर दुरूद न भेजे!” 
(इमाम तिर्मिजी ने इस हदीस को हसन सही कहा है) 

मसला: अगर एक मज्लिस में आप सल्लल्लाहु ऊलैहि व सल्लम का ज़िक्रे मुबारक बार-बार आये 
तो सिर्फ एक मर्तबा दुरूद पढ़ने से वाजिब अदा हो जाता है, लेकिम मुस्तहब यह है कि जितनी बार 
|| लिक्रे मुबारक खुद करे या किसी से सुने हर मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़े । मुहद्दिसीन हजरात र से ज़्यादा 
F कौन आपका ज़िक्र कर सकेता है कि उनका हर वकृत का मशगला ही हदीसे रसूल है जिसमें हर वक़्त 
है| बार-बार आपका जिक्र आता है, हदीस के तमाम इमामों का दस्तूर यही रहा है कि हर मर्तबा दुरूद व 
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कि [| | he क्श सांस हा मामा भा माता वा ै{ | | [TT [I {| मा बात का [| [] [| || [ग ]| [TT [TIT IT TT TI के जात का क्रम | | 


तफलीर मञआरिश्चल-छूरआन द (7) | का कमी eT TT TI LLL र 


Prmamumnrensmnennnniin ee TTI LLL. | 
नि 


हे हैं। उन्होंने इसकी भी परवाह 
5 सलाम पढ़ते और लिखते हैं। हदीस की तमाम किताबें इस पर सुबूत हैं। 
नहीं की कि सलात व सलाम के इस बार-बार दोहराने से किताब की जुद्ामत (साईज और पेज) 








काफी बढ़ जाती है क्योंकि अक्सर तो छोटी छोटी हदीसें आती हैं जिनमें एक दो लाईन: के बाद नामे 
मुबारक आता है और बाज़ जगह तो एक लाईन में एक से ज़्यादा मर्तबा नामें मुडारक का जिक्र होता 
|| है, मुहदिसीन हजरात ने कहीं सलात व सलाम को नहीं छोड़ा | 
मसलाः जिस तरह जबान से ज़िक्रे मुबारक के वक्त जबानी सलात व सलाम वाजिब है इसी 
तरह कलम से लिखने के वक्त सलात व सलाम का कलम से लिखना भी वाजिब है, और इसमें जो 
लोग हुरूफ को मुख़्ततर करके “सतम” लिख देते हैं यह काफी नहीं, पूरा सलात व सलाम लिखना 
चाहिये । 
मसलाः ज़िक्रे मुबारक के वकत अफज़ल व आला और मुस्तहब तो यही है कि सलात और 
सलाम दोनों पढ़े और लिखे आयें, लेकिन अगर कोई शख्स इनमें से एक यानी सिर्फ सलात या सिर्फ 
सलाम पर इक्तिफा करे तो फुकृहा की बड़ी जमाअत के नजदीक कोई गुनाह नहीं। शैखुल-इस्लाम 
इमाम नववी रह. वगैरह ने दोनों में से सिर्फ एक पर इक्तिफा करना मक्रूह फरमाया है। इब्ने हजर 
हैसमी रह. ने फुरमाया कि उनकी मुराद कराहत से ख़लाफे औला (बेहतर न) होना है जिसको 
परिभाषा में मक्रूहे तन्जीही कहा जाता है। और उम्मत के उलेमा का मुसलसल अमल इस पर सुबूत 
है कि वे दोनों ही को जमा करते हैं और कई बार एक पर भी इक्तिफा कर लेते हैं। 
मसलाः लफज़ सलात अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के सिवा किसी के लिये इस्तेमाल करना अक्सर 
उलेमा के नजदीक जायज़ नहीं। इमाम बैहकी ने अपने सुनन में हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु 
का यह फतवा नकल किया हैः | 
fir VENEHTEOIE NNR ES ० ५0५८४: ०४७०-४१ 
इमाम शाफुई रह. के नजदीक गैर-नबी के लिये लफ़्ज सलात का इस्तेमाल मुस्तकिल तौर पर 
मक्रूह है। इमामे आजम अबू हनीफा रह. और उनके साथी फुकहा का भी यही मजहब है, अलबत्ता 
ताबे बनाकर जिक्र करना जायज है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि व सललम पर सलात व सलाम के 
साथ आल व सहाबा या तमाम मोमिनों को शरीक कर ले तो इसमें हर्ज नहीं। 
और इमाम जुवैनी रह. ने फरमाया कि जो हुक्म लफ़्ज सलात का है वही लफ़्ज सलाम का भी 
है कि नबी के अलावा किसी और के लिये इसका इस्तेमाल दुरुस्त महीं, सिवाय इसके कि किसी को 
ख़िताब करने के वक्त बतौर दुआ व सलाम के अस्सलामु अस्तकुम कहे, यह जायज़ व मस्नून है। 
मगर किसी गायब के नाम के साथ “अलैहिस्सलाम” कहना और लिखना गैर नबी के लिये दुरुस्त 
नहीं। (ख़साईस-ए-कुबरा, अल्लामा सुयूत्ती पेज 262 जिल्द 2) - 
अल्लामा लिकाई ने फ्रमाया कि काजी अयाज मे फरमाया है कि उम्मत के मुहक्किक्‌ उलेमा इस 
तरफ गये हैं और मेरे नजदीक भी यही सही है और इसी को इमाम मालिक, हज़रत सुफियान सौरी || 
और बहुत से फुकहा व मुतकल्लिमीन ने इख्भ्तियार किया है कि सलात व सलाम नबी करीम || 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और दूसरे अम्बिया के लिये मख़्सूस है, नबी के अलावा किसी और के || 


BRR हा बात ॥ i SS 5 5 2 कया वा का व का TT TT TT ॥ 20 II ॥ पागा | हे 
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लिये जायज़ नहीं, जैसे लफ्ज सुब्हानहू और ताला अल्लाह जल्ल शानुहू के लिये मख़्युस है। नवियों |$ 

के अलावा आम मुसलमानों के लिये मगफिरत और अल्लाह की रजा की दुआ होनी चाहिये जैसे | 

कुरआन में हज़राते सहाबा के बारे में आया है 'रजियल्लाहु अन्हुम व रजू अन्हु'। (रूहुल-मआनी) 
सलात व सलाम के अहकाम की तफ्सीली बहस अहकूर के रिसाले “तन्कीहुल-कलाम फी 


अहकामिस्सलाति वस्सलाम” में है जो आरबी भाषा में त्तफसीर अहकामुल-कुरआन में सूरः अहज़ाब का 
हिस्सा बनकर छप चुका है। 


८s, 4] | मु rd ५ 3 | 3% > iy (*। 
SENG es 55 ८॥ CEN 6) 
Messi] (४, नह] Cig h hee? C4 | ~ 42272 RR शी Et ५.४ का & 2.) Red LPN J 
(६१ 5 ष्र £ ६; ड Pd Pe 


इन्नल्लजी-न युअज़ूनल्ला-ह व रसूलहू | जो लोग सताते हैं अल्लाह को और उसके 
ल-अ-नहुमुल्लाहु फिदूदुन्या वलू- | रसूल को उनको फटकारा अल्लाह ने 
आख़िरति व अ-अद्‌-द लहुम्‌ दुनिया में और आख़िरत में, और तैयार 
अजाबम्‌-मुहीना (5 ५) वल्लजी-न रखा है उनके वास्ते जिल्लत का अजाब। 
(57) और जो लोग तोहमत लगाते हैं 
युआज़ूनलू-मुअमिनी-न वल्मुञूमिनाति मुसलमान मर्दों को और मुसलमान औरतों 
बिगे रि मक्त-सबू फ-क्‌दिस्त-मलू | को बिना गुनाह किये तो उठाया उन्होंने 
बुस्तानंव्‌-व इस्मम्‌-मुबीना (58) छै | बोझ झूठ का और खुले गुनाह का। (58) € 
ख़ुलासा-ए-तफुसीर 

बेशक जो लोग अल्लाह तआला और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) को (जान- 
बूझकर) तकलीफु देते हैं अल्लाह तआला उन पर दुनिया और आख़िरत में लानत करता है, और उनके 
लिए जलील करने वाला अज़ाब तैयार कर रखा है। और (इसी तरह) जो लोग ईमान वाले मर्दों को |॥ 
और ईमान वाली औरतों को बगैर इसके कि उन्होंने कुछ (ऐसा काम) किया हो (जिससे वह सज़ा के || 
हकदार हो जायें) तकलीफ पहुँचाते हैं तो वे लोग बोहतान और खुले गुनाह का (अपने ऊपर) बोझ || 
लेते हैं (यानी अगर वह जुबान से दी गयी तकलीफ है तो बोहतान है और अगर अमल से दी गयी 
तकलीफ है तो मुतलक गुनाह ही है)। ट 


मआरिफु व मसाईल 
पिछली आयतों में मुसलमानों को उन चीजों पर तंबीह की गई थी जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु || 
अलैहि व सल्लम को ईज़ा व तकलीफ पहुँचती थी, मगर कुछ मुसलमान नावाकफियत् या बेतवज्जोही || 


TIT TT TTT TE TU Er) | 
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TI TT TT TI II TI TI TIT IT TI TI II IT Ll 
T IT IT TIT II II IT TIT TF TIT IT TT TT Tl eben BEE MR वा काम ॥ 


॥| का अल्लाह तआला के लिये ईज़ा (तकलीफ) होना हज़रत अब्दुररहमान बिन मुगफ़्फल मुजनी की | 


|| की वजह से बिना इरादे के तकलीफ देने में मुब्तला हो जाते थे जैसा कि आपके घरों में बिना दावत | 
[| चले जाना या दावत के वक्त से पहले आकर बैठ जाना या खाने के बाद आपके घर में आपसी 
|| बातचीत में मशगूल होकर देर लगाना वगैरह, जिन पर आयतः 


= हम FO) 2 PII Ee we? ०5 
"7 | ,......... को ५ + lr y ! ga EN HT 


(यानी इसी सूरत की ऊपर बयान हुई आयत 53) में तंबीह की गई है। यह वह तकलीफ देना 


पसी 


था जो बिना इरादे के गफूलत से तकलीफ पहुँच जाना था, इस पर तो सिर्फ तंबीह कर देना काफी | 
समझा गया। उपरोक्त दो आयतों में उस सताने और तकलीफ देने का ज़िक्र है जो इस्लाम के-॥॥ 
मुख़ालिफों काफिरों व मुनाफिकों की तरफ से जान-बूझकर आपको पहुँचाई जाती थी। इसी लिये i 


ख़ुलासा-ए-तफूसीर में यहाँ जान-बूझकर का लफ़्ज॒ बढ़ाया है जिसमें जिस्मानी तकलीफें देना भी दाखिल 
है जो विभिन्न वक्तों में काफ्रों के हाथों आपको पहुँची हैं और रूहानी तकलीफें भी जो आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ताने व तशने और आपकी पाक बीवियों पर बोहतान लगाने के जरिये 
पहुँचाई गई। इस बिना इरादा तकलीफ पहुँचाने पर लानत और सख्त अजाब की वईद (धमकी) भी 
उपरोक्त आयत में आई है। 

इस आयत के शुरू में जो यह इरशाद हुआ कि जो लोग अल्लाह तआला को तकलीफ पहुँचाते हैं 
इसमें तकलीफ पहुँचाने से मुराद वो बातें और आमाल व हरकतें हैं जो आदतन तकलीफ का सबब 
बना करते हैं। अगरचे हक्‌ तआला की पाक जात हर तरह का असर लेने और प्रभावित होने से 
बालातर है, किसी की मजाल ही नहीं कि उस तक कोई तकलीफ पहुँचा सके, लेकिन ऐसे काम जिनसे 
आदतन तकलीफ पहुँचा करती है उनको अल्लाह को तकलीफ देने से ताबीर कर दिया गया है। 

इसमें तफ्‌सीर के इमामों का मतभेद है कि यहाँ पर अल्लाह को तकलीफ देने से क्या मुराद है? 
कुछ हरात ने इन कामों और बातों को इसका मिस्दाक ठहराया है जिनके बारे में रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जाने मुबारक से हदीसों में बतलाया गया है कि यह अल्लाह तआला 
की इजा (तकलीफ) का सबब हैं, जैसे हादसों व मुसीबतों के वक़्त जमाने को बुरा कहना क्योंकि 
हकीकत में असज करने वाली जात इक्‌ तआला की है, ये लोग जमाने को करने चाला समझकर 
गालियाँ देते थे, तो असल में वो असल काम करने वाली जात तक पहुँचती थीं। और कुछ रिवायतों 


में है कि जानदार चीज़ों की तस्वीरें बनाना अल्लाह तआला की तकलीफ का सबब है। तो आयत में|] 


अल्लाह को ईजा (तकलीफ) देने से मुराद ये बातें और काम हुए । 

और तफसीर के कुछ दूसरे इमामों ने फरमाया कि यहाँ हकीकत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
व सर्म को सताने और तकलीफ देने से रोकना और इस पर सज़ा की धमकी देना मकसद है। मगर 
आयत में रसूले पाक की तकलीफ को हक्‌ तआला की तकलीफ के उनवान से ताबीर कर दिया गया, 
क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तकलीफ पहुँचाना हकीकत में अल्लाह तआला ही को 
तकलीफ पहुँचाना है जैसा कि हदीस में आगे आता है। और कुरआन के आगे-पीछे के मजमून से भी 
तरजीह इसी दूसरे कौल की मालूम होती है क्योंकि पहले भी रसूले पाक की तकलीफ का बयान था 
और आगे भी इसी का बयान आ रहा है। और रसूणुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तकलीफ 


| 


| व था आय था शक था बात ॥ 00 TT TT TT IT TIT TT TTT LTT TT TT TI पो | बा 9 यी 


पारा (2३) 


तफ्सीर मञारिफूल-कुरआन जिल्द (7) 239 सूरः अहजाब (53) 


आ ॥ i 5 था जाओ! के बता था आता वा बम dB ॥ काया का जाय | आल था बता था बात ॥ जाया का IT आशा ॥। काका था र [द न्ना 


| रिवायत से साबित है। वह रिवायत करते हैं है 
abo TE Dobe eT ५०-०४ YUE CHAPS ७५5, 2; 3५ 
Do 3 pS (४५ ४; ead vad ssi किन मी 
| ह (sy) . iy ७०५५५ 
_रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व, सल्लम ने फुरमाया कि मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से 
डरो अल्लाह से डरो, उनको मेरे बाद अपने एतिराजों व आलोचनाओं का निशाना न बनाओ, 
क्योंकि उनसे जिसने मुहब्बत की मेरी मुहब्बत की वजह से की और जिसने बुगज़ रखा मेरे बुगज़ 
की वजह से रखा, और जिसने उनको तकलीफ पहुँचाई उसने मुझे तकलीफ दी और जिसने मुझे 
तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी और जिसने अल्लाह को तकलीफ दी तो करीब है 
"कि अल्लाह तआाला उससे गिरफ्त करेगा ।” 
इस हदीस से जैसे यह मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तकलीफ से 
अल्लाह तआला को तकलीफ होती है इसी तरह यह भी मालूम हुआ कि सहाबा किराम में से किसी 
को तकलीफ पहुँचाना या उनकी शान में गुस्ताख़ी करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
तकलीफ (का सबब) है। | 
इस आयत के शाने नुज़ूल (उतरने के मौके और सबब) के बारे में कई रिवायते हैं! कुछ में है 
| कि यह हज़रत सिद्दीका आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर बोहतान लगाने के मुताल्लिक नाजिल हुई है, 
«| जैसा कि हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जिस जमाने में हज़रत आयशा 
* | रजियल्लाहु अन्हा पर बोहतान बाँधा गया तो अब्दुल्लाह बिन उबई मुनाफिक्‌ के घर में कुछ लोग जमा 
«| हुए और इस बोहतान को फैलाने और चलता करने की बातें करते थे। उस वकत रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा किराम से इसकी शिकायत फुरमाई कि यह शख्स मुझे तकलीफ 
पहुँचाता है। (तफसीरे मजहरी) 
कुछ रिवायतों में है कि हजरत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह के वकत कुछ मुनाफिक्‌ लोगों 
ने ताना दिया, उसके मुताल्लिक नाजिल हुई। और सही बात यही है कि यह आयत हर ऐसे मामले के 
मुताल्लिक्‌ नाजिल हुई है जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम को तकलीफ पहुँचे, इसमें 
सिद्दीका आयशा रजियल्लाहु अन्हा पर बोहतान भी दाख्रिल है और हज़रत सफिया रजियल्लाहु अन्हा 
और हज़रत जैनब रजियल्लाहु अन्हा के निकाहों पर ताने व तशने देना भी शामिल है, दूसरे सहाबा 
किराम को बुरा कहना और उन पर तबर्रा करना (यानी उनकी शान में गुस्ताख़ी करना और लान-तान 
करना) भी दाखिल है। 


रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम को किसी 
तरह को भी तकलीफ पहुँचाना कुफ्र है 


मसलाः जो शख्स रसूलुल्लाह .सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को किसी तरह की तकलीफ पहुँचाये F 
TT ह बात का TE {TT के बम LTT I I का TT TT TE TE TT nL) 


पारा (22) 


तफसीर मज्ारिफूल-क़ुरुआन जिल्द (7) 240 सूरः अहजाब (१3) 


री आपकी जात या सिफात में कोई ऐब निकाले चाहे खुलकर या इशारों में वह काफिर हो यया, और f 
इस आयत की रू से उस पर अल्लाह तआला की लानत दुनिया में भी होगी और आद्टिरत में भी। 
| (काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती, तफृसीरे मजहरी) 
दूसरी आयत में आम मोमिनों को तकलीफ पहुँचाने के हराम और बड़ा बोहतान होने को बयान 
किया है जबकि वे शरई एतिबार से उसके मुस्तहिक्‌ न हों। आम मोमिनों में यह कैद इसलिये लगाई 
कि उनमें दोनों सूरतें हो सकती हैं, यह भी मुम्किन है कि किसी ने कोई ऐसा काम किया है जिसके 
बदले में उसको तकलीफ देना शरई तौर पर जायज़ है और पहली आयत में चूँकि मामला अल्लाह व (5 
रसूल की तकलीफ का था उसमें कोई कैद नहीं लगाई, इसलिये वहाँ जायज़ होने का शुब्हा ही नहीं। 


किसी मुसलमान को बगैर किसी रई वजह के दुख 
| पहुँचाना हराम है र 




































ऊपर बयान हुई आयत में: | 
०५५७४ ७४६५ ............... Ssh 035 ४ of 

से किसी मुसलमान को बगैर शरई वजह के किसी किस्म की तकलीफ या दुख पहुँचाने की हुर्मत 
(हराम होना) साबित हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ्रमाया हैः 


SDs gs fo पाए aise od Sp ० ७ (0... 
ya Ch 
॒ (She) Fy (५! ८ 
“मुसलमान तो सिर्फ वह आदमी है जिसके हाथ और ज॒बान से सब मुसलमान महफ़ूज रहें, 


किसी को तकलीफ न पहुँचे और मोमिन तो सिर्फ वही है जिससे लोग अपने खून और माल के 
मामले में महफ़ूज व अमन में हों।” 
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या अय्युहन्नबिय्यु कुलू-लि-अज्वाजि-क | ऐ नबी! कह. दे अपनी औरतों को और 
व बनाति-क व निसाइलू-मुअमिनी-न अपनी बेटियों को और मुसलमानों की 


| lO TT TT TT TT TT bbe TT IT IT TTT TT ॥ कांधा Mims fis 


पारा (2१) 






| व था आम वा ERS Ey EEE था बम था EER क॑ हम आ का का बम का pe था का गन आय ॥) आया था आम! वा कम था कम का काका का आम आ पप आ हद DARE HE EER HES ॥। वाया क आया 


शी 


तफसीर मआरिफ़ुल-कुरआन जिल्द (7) 24 सुरः अहज़ाब (53) 


F Rae wut BE का EH Nl ॥ आम का SS विमा। आला i # भा EB शा 8 बा 2 बात शा बाओ ॥0 हथआ हा शत ॥ हक था हा आ आय TL II भा | म 


सुदूनी-न अलैहिन्‌-न मिन्‌ | औरतों को नीचे लटका लें अपने ऊपर 
जलाबीबिहिन्‌-न, ज़ालि-क अदूना | थोड़ी सी अपनी चादरें, इसमें बहुत करीब 
अंय्युअरफ़-न फुला युअजै-न, व है कि पहचानी पड़ें तो कोई उनको न 
कानल्लाहु गुफ़्ररहीमा (59) ल-इल्लम्‌ सताये, और अल्लाह है बद़शने वाला 
यन्तहिल्‌-मुनाफिक्रू-न वल्लज़ी-न फी मेहरबान । (59) अलबत्ता अगर बाज न 
कुलूविहिम्‌ म-रजञव्वल्‌-मुर्‌जिफू-न | “ये गुनाफिक और जिनके दिल में रोग 
फिल्मदी-नति ल-नुग़रियन्न-क सुम्‌-म है और झूठी ख़बरें अड़ाने वाले मदीने में 
ला युजाविरू-न-क फीहा इल्ला तो हम लगा देंगे तुझको उनके पीडे फिर 
कुलीला (60) मलूअूनी-न ऐ-नमा न रहने पायें तेरे साथ इस शहर में मगर 

* थोड़े दिनों (60) फटकारे हुए, जहाँ पाये 
सुकिफ़ू उख़िजू व कूत्तिलू तक्तीला 


फिल्लजी-न गये पकड़े गये, और मारे गये जान से। 
(67) सुन्नतल्लाहि फिल्लजी-न ख़लौ | (४) दस्तूर पड़ा हुआ है अल्लाह का उन 
मिनू कब्लु व लन्‌ तजि-द 


लोगों में जो पहले हो चुके हैं और तू न 
लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला (62) * 


देखेगा अल्लाह की चाल बदलती। (62) % 
खुलासा-ए-तफ्‌सीर 


ऐ पैगम्बर! अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से और दूसरे मुसलमानों की बीवियों से भी कह 
दीजिए कि (सर से) नीचे कर लिया करें अपने (चेहरे के) ऊपर थोड़ी-सी अपनी चादरें, इससे जल्दी | 
पहचान हो जाया करेगी, तो तकलीफ न दी जाया करेंगी (यानी किसी ज़रूरत से बाहर निकलना पड़े “ 

तो चादर से सर और चेहरा छुपा लिया जाये जैसा कि सूरः नूर के ख़त्म के क्रीब 'गै-र मु-तबर्रिजातिम्‌ - 

बिज़ीनतिन्‌' में इसकी तफसीर रिवायत से गुजर चुकी है। चूँकि बाँदियों के लिये सर अपने आप में - 
॥| सतर में दाखिल नहीं, और चेहरा खोलने में उनको आजाद औरतों से ज़्यादा छूट है जिसकी वजह यह |» 
॥| है कि वे अपने आका की ख़िदमत में लगी रहती हैं, इसलिये काम-काज के लिये उनको बाहर निकलने [£ 
|| और चेहरा वगैरह खोलने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, बख़िलाफ आज़ाद औरतों के कि वे इतनी | 
॥| मजबूर नहीं। और चूँकि आवारा लोग आजाद औरतों को छेड़ने की हिम्मत उनकी ख़ानदानी शान व _ 
॥| नकत और हिमायत की वजह से न करते थे, बॉदियों को छेड़ते थे, कई बार बाँदियों के धोखे में [! 
॥| आजाद औरतों को भी छेड़ने लगते थे, इसलिए इस आयत में आज़ाद औरतों को बॉँदियों से अलग ] 
॥| और नुमायाँ करने के लिये भी और इसलिए भी कि उनका सर और गर्दन वगैरह सतर में दाख़िल है, |! 
॥| रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पाक बीवियों और बेटियों और आम मुसलमानों की || 
॥| बीवियों को यह हुक्म दिया कि लम्बी चादर में छुपकर निकलें जिसको सर से कुछ नीचे चेहरे पर - 


| Sm Swed at 2 0 माता ॥ 4 8 गत ॥ काया ॥ सकता ॥ सा स्नो शा कमा हा काका व मांस ॥ TT TTT क का 2 लावा हा ब | 


पारा (22) 
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तफ्सीर मआजरिफुल-क'ुरआन जिल्द (7) 242 सूरः अहजाव (33) 


लटका लिया करें जिसको उर्दू में मूँघट करना कहते हैं। इस हुक्म से शरई पर्दे के हुक्म की तामील भी 
[हो जायेगी और बहुत सहूलत के साथ बदमाश और शरीर लोगों से हिफाज़त भी। रह गई वे औरतें 
| जो आजाद नहीं हैं यानी बाँदियाँ सो उनकी हिफाजत का इन्तिज़ाम अगली आयत में आयेगा) और 
(इस चेहरे और सर के ढाँकने में अगर कोई कमी या बेएहतियाती बिना इरादे के हो जाये तो) अल्लाह 
बर्शने वाला, मेहरबान है (उसको माफ कर देगा)। 

(आगे उन लोगों को चेतावनी दी गई जो बाँदियों को छेड़ा करते थे और उन लोगों को भी जो 
एक दूसरी शररत के करने वाले थे कि मुसलमानों के ख़िलाफु ग़लत अफृवाहें फैलाकर उनको परेशान 
करना चाहते थे। फ्रमाया) ये (ख़ास असल) मुनाफिकों और (आम मुनाफिकों में से) वे लोग जिनके | 
दिलों में (जिन्सी इच्छा परस्ती की) ख़राबी है (जिसकी वजह से बाँदियों को छेड़ते और परेशान करते 
हैं) और (उन्हीं मुनाफिकों में) वे लोग जो मदीने में (झूठी और परेशान करने वाली) अफवाहे उड़ाया | 
करते हैं, (ये लोग) अगर (अपनी इन हरकतों से) बाज न आये तो जरूर (एक न एक दिन) हम | 
आपको उन पर मुसल्लत करेंगे, (यानी उनको मदीने से निकाल देने का हुक्म देंगे) फिर (उस हुक्म के 
बाद) ये लोग आपके पास मदीने में बहुत ही कम रहने पाएँगे। वे भी (हर तरफ से) फटकारे हुए 
(यानी मदीने से निकल जाने का सामान करने के लिये जो कुछ थोड़ी मुद्दत तय की जाएगी उस मुदत 
में तो ये यहाँ रह लेंगे और उस मुद्दत में भी हर तरफ से जलील व ख़्वार होंगे, फिर निकाल दिये 
जायेंगे और निकालने के बाद भी कहीं अमन न होगा बल्कि) जहाँ मिलेंगे पकड़-धकड़ और मार-धाइ 
की जायेगी। (वजह यह है कि इन मुनाफिकों के कुफ्र का तकाज़ा तो यही था, लेकिन निफाक्‌ की 
आड़ में इनको पनाह मिली है, जब खुले तौर पर ऐसी मुख़ालफुतें करने लगेंगे तो वह रुकावट दूर हो 
गयी इसलिए उनके साथ भी कुफ्र के असली तकाज़े के मुवाफिक्‌ मामला होगा कि उनका निकालना 
और कैद व कत्ल करना सब जायज़ है, और अगर निकलने के लिये कुछ मुद्दत निर्धारित हो जाये तो 
उस मुदत के अन्दर समझौते के सबब सुरक्षित होंगे, उसके बाद जहाँ मिलेंगे अहद ख़त्म हो जाने को 
बिना पर उनके कृत्ल व कैद की इजाजत होगी। मुनाफिकों को जो यह धमकी दी गई इसमें बाँदियों 
को छेड्ने का भी इन्तिज़ाम किया और दूसरी शरारत अफवाहें फैलाने पर भी अंकुश लगाना हो गया। 

आयत का मतलब यह हो गया कि अगर ये लोग खुले तौर पर अहकाम की मुख़ालफंतें और | 
मुसलमानों के खिलाफ हरकतों से बाज़ आ गये अगरचे अपनी अन्दर की मुनाफिकाना चालों में लगे - 
रहें तो यह सज़ा जारी न होगी, वरना फिर आम काफिरों के हुक्म में दाखिल होकर सजा के पात्र हो - 
जायेंगे, और फसाद व गड़बड़ करने पर सज़ा जारी करना कुछ इन्हीं के साथ मझ्सूस नहीं बल्कि) _ 
अल्लाह तआला ने उन (फसाद करने वाले) लोगों में भी अपना यही दस्तूर (जारी) रखा है जो (इनसे) |; 
पहले हो गुजरे हैं (कि उनको आसमानी सज़ायें दीं या नबियों के हाथ से जिहाद के ज़रिये सज़ायें - 
दिलवाई हैं। पस अगर पहले ऐसा न हो चुकता तो ऐसी सज़ा को मुहाल समझा जा सकता था, और | 
अब तो इसकी कोई गुंजाईश ही नहीं) और आप ख़ुदा तआला के दस्तूर में (किसी शख्स की तरफ से) 











































रहोबदल न पाएँगे (कि ख़ुदा तो कोई हुक्म जारी करना चाहे और कोई उसको रोक सके। लफ़्ज _ 


सन्नतुल्लाह में तो इसका इजहार कर दिया कि अल्लाह तआला की मर्जी व इरादे से पहले कोई काम | 
नहीं कर सकता, और 'व लग्‌ तजि-द लिसुन्मतिल्लाहि तब्दीला' में यह बतला दिया कि जब अल्लाह |] 


[rms Sm ॥ ला 
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|| तआला किसी चीज का इरादा फ्रमा लें तो कोई उसको रोक नहीं सकता)। 


मआरिफु व मसाईल 
इनसे पहले की आयतों में आम मुसलमान मर्दों और औरतों को तकलीफ पहुँचाने का हराम और i 
॥| बड़ा गुनाह होना और ख़ुसूसन सव्यिदुल-मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तकलीफ का कुफ्र |§ 
i और लानत का सबब होना बयान फ्रमाया गया है। मुनाफिकों की तरफ से दो तरह की तकलीफें स" | 
॥| मुसलमानों को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को पहुँचती थीं, उपरोक्त आयतों में उन | 
| तकलीफों की रोकथाम का इन्तिजाम है और इसके तहत में औरतों के पर्दे के कुछ मजीद अहकाम | 
है| का बयान एक मुनासबत से आया है जो आगे मालूम हो जायेगी। इन दोनों तकलीफों में से एक यह F 
॥| थी कि मुनाफिकों के अवाम और आवारा किस्म के लोग मुसलमानों की बॉदियों कनीजों को जब वे i 
|| काम-काज के लिये बाहर निकलतीं तो छेड़ा करते थे और कभी बाँदियों के धोखे में आजाद औरतों |$ 
है| को सताते थे जिसकी वजह से आम मुसलमानों को और रसूलुर्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को 
| तकलीफ पहुँचती थी। | 
दूसरी तकलीफ यह थी कि ये लोग हमेशा ऐसी झूठी ख़बरें उड़ाते थे कि अब फूलाँ दुश्मन मदीने 
पर चढ़ाई करने वाला है, वह सब को ख़त्म कर देगा। उपरोक्त आयतों में पहली तकलीफ से आज़ाद 
बीवियों को बचाने का फौरी और आसान इन्तिजाम यह. हो सकता था कि उनको ये लोग उनके 
ख़ानदान के दबदबे और हिमायत्त की वजह से इरादा करके छेड़ने की जुर्रत न करते थे, कभी बाँदियों 
के शुब्हे में ये भी उनकी छेड़छाड़ की जद में आ जाती थीं, अगर इनकी पहचान हो जाती तो यह 
नौबत न आती, इसलिये जरूरत पेश आई कि आजाद औरतों का कोई ख़ास फुर्क और पहचान हो 
जाये ताकि आसानी के साथ ख़ुद-ब-ख़ुद ही कम से कम आजाद औरतें तो उन शरीरों के फसाद से 
फौरी तौर पर महफूज़ हो जायें और बाँदियों का दूसरा इम्तिज़ाम किया जाये। 
दूसरी तरफ इस्लामी शरीअत ने आज़ाद औरतों और बाँदियों के शरई पर्दे में ज़रूरत के तहत |% 
एक फर्क भी रखा है कि बाँदियों का शरई पर्दा वह है जो आज़ाद औरतों का अपने मेहरमों के सामने | 
|| होता है कि जैसे चेहरा वगैरह खोलनां जो आज़ाद औरत के लिये अपने मेहरमों के सामने जायज है, | 
| बाँदियों के लिये बाहर भी इसकी इजाज़त इसलिये दी गई कि उनका काम ही अपने आका और उसके || 
॥| घर की ख़िदमत है जिसमें उनको बाहर भी बार-बार निकलना पड़ता है और चेहरा और हाथ छुपाकर |! 
रखना मुश्किल होता है, बख्रिलाफ आज़ाद औरतों के कि उनको किसी जरूरत से बाहर निकलना भी || 
॥| पड़े तो कभी-कभी होगा जिसमें पूरे पर्दे की रियायत मुश्किल नहीं, इसलिये आज़ाद औरतों को यह | 
है| हुक्म दे दिया गया कि वे लम्बी चादर जिसमें छुपकर निकलती हैं उसको अपने सर पर से चेहरे के || 


i सामने लटका लिया करें ताकि चेहरा अजनबी मर्दों के सामने न आये, इससे उनका पर्दा भी मुकम्मल [£ 
॥| हो गया और बाँदियों और कनीजों से अलग एक पहचान भी हासिल हो गयी जिसके सबब वे शरीर || 
॥| लोगों की छेड़छाड़ से खुद-ब-खुद सुरक्षित हो गई। और बॉँदियों की हिफाजत का इन्तिज़ाम उन |६ 
॥| मुनाफिकों को सज़ा की वईद (धमकी) सुनाकर किया गया कि इससे बाज़ न आये तो अल्लाह तसला | 
है। उनको दुनिया में भी अपने नबी और मुसलमानों के हाथों सजा दिलवायेंगे। _ 
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ऊपर बयान हुई आयत में आज़ाद औरतों के पर्दे के लिये यह हुक्म हआ है किः ४७८५६ 
पु ber of ०६० cri 
इसमें 'युदनी-नः 'इदना' सै निकला है जिसके लफ़्ज़ी मायने क्रीब करने के हैं और लफ़्ज ] 
“अलैहिनू-न” के मायने अपने ऊपर और 'जलाबीब' बहुवचन है 'जिलबाब' की जो एक ख़ास लम्बी | 
चादर को कहा जाता है। उस चादर की हालत के मुतात्लिक हजरत इब्ने मसऊद रजियल्लाहु अन्हु मे || 
फ्रमाया कि वह चादर है जो दुपटूटे के ऊपर ओढ़ी जाती है। (इब्ने कसीर) और हज़रत इब्ने अब्बास || 
रजियल्लाहु अन्हु ने इसकी शक्ल व सूरत यह बयान फ्रमाई हैः | ee 
sd DHE FF DEEN 
iS ot) hey ७:४५ 
“अल्लाह तआला ने मुसलमानों की औरतों को हुक्म दिया कि जब वे किसी जरूरत से 
अपने घरों से निकलें तो अपने सरों के ऊपर यह चादर लटकाकर चेहरों को छुपा लें और सिर्फ 
एक आँख (रास्ता देखने के लिये) खुली रखें ।” 
और इमाम मुहम्मद बिन सीरीन रह. फरमाते हैं कि मैंने हज़रत उबैदा सलमानी रह. से इस 
आयत का मतलब और जिलबाब की कैफियत मालूम की तो उन्होंने सर के ऊपर से चादर चेहरे पर 
लटकाकर चेहरा छुपा लिया और सिर्फ बाई आँख खुली रखकर 'इदना व जलबाब' की तफूसीर शमली 
तौर पर बयान फुरमाई । | 
सर के ऊपर से चेहरे पर चादर लरकाना जो हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु और उबैदा 
सलमानी के बयान में आया है यह लफ़्ज 'अलैहिनु-न' की तफसीर है कि अपने ऊपर चादर को करीब 
करने का मतलब चादर कों सर के ऊपर से चेहरे पर लटकाना है। | 
इस आयत ने स्पष्ट रूप से चेहरे के छुपाने का हुक्म दिया है जिससे इस मजमून की मुकम्मल 
ताईद हो गई जो ऊपर हिजाब की पहली आयत के तहत में मुफ्स्सल बयान हो चुका है कि चेहरा 
और हथेलियाँ अगरचे अपने आप में सतर (छुपाने की जगह) में दाखिल नहीं मगर फितने के ख़ौफ से 
इनका छुपाना भी जरूरी है, सिर्फ मजबूरी की सूरतें इससे अलग हैं। | 
जरूरी तंबीह 
इस आयत में आज़ाद औरतों को एक ख़ास तरह के पर्दे की हिदायत फुरमाई कि चादर को सर |! 
॥ के ऊपर से लटकाकर चेहरे को छुपा लें, ताकि आम बाँदियों से उनकी पहचान अलग हो जाये और ये |! 
॥| शरीर लोगों के फितनों से महफ़ूज़ हो जायें। उपरोक्त बयान में यह बात वाज़ेह हो चुकी है कि इसका 
है| यह मतलब हरगिज़ नहीं कि इस्लाम ने आबरू व पाकदामनी की हिफाजत में आजाद औरतों और 
है| बाँदियों के बीच कोई फर्क कर दिया, कि आज़ाद औरतों की हिफाजत कराई बाँदियों को छोड़ दिया, 
बल्कि दर हकीकृत यह फर्क ओबाश शरीर लोगों ने खुद कर रखा था, कि आज़ाद औरतों पर हाथ 
है| इक्या किये हुए इस फर्क से यह फायदा उठाया कि औरतों की अक्सरियत तो खुद उन्हीं के माने F 
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[| और तय किये हुए तरीके से ख़ुद-ब-ख़ुद महफूज़ हो जाये बाकी रहा बाँदियों का मामला सो उनकी F 
¶| आबरू की हिफाजत भी इस्लाम में ऐसी ही फूर्ज व ज़रूरी है जैसी आज़ाद औरतों की। मगर इसके 
है| लिये कानूनी सख्ती इख़्तियार किये बगैर चारा नहीं, तो अगली आयत में इसका कानून बतला दिया 
६| कि जो लोग अपनी इस हरकत से बाज न आयें उनको किसी तरह माफ न किया जायेगा बल्कि जहाँ 
मिलेंगे पकड़े जायेंगे और कत्ल कर दिये जायेंगे। इसने बाँदियों की आबरू को भी आजाद औरतों की 
|| तरह महफूज़ कर दिया। 

इससे वाज़ेह हो गया कि अल्लामा इब्ने हज़म वगैरह ने जो ऊपर बयान हुए शुब्हे से बचने के 
लिये आयत की तफृसीर उलेमा की अक्सरियत से अलग करने के लिये दूर का मतलब बयान किया है 
उसकी कोई जरूरत नहीं, शुब्हा तो तब होता जबकि बाँदियों की हिफाजत का इन्तिजाम न किया गया - 
होता। 


जो शख्स मुसलमान होने के बाद मुर्तद हो जाये 


उसकी सजा कत्ल है 


ऊपर जिक्र हुई आयत में मुनाफिकों की दो शरारतों का ज़िक्र करके उनसे बाज न आने की 
सूरत में जिस सज़ा का ज़िक्र किया गया है किः 






















XY i Ti ti ०४ 
“यानी ये लोग जहाँ रहेंगे लानत और फटकार इनके साथ होगी, और जहाँ मिलेंगे गिरफ़्तार 
किये जायेंगे और कत्ल कर दिये जायेंगे ।'” 
यह सज़ा आम काफिरों की नहीं। कुरआन व सुन्नत की बेशुमार दलीलें और वज़ाहतें इस पर| 
॥ | सुबूत हैं कि आम काफिरों के लिये इस्लामी शरीअत में यह कानून नहीं है बल्कि कानून यह है कि | 
|| पहले उनको इस्लाम की दावत दी जाये, उनके शुब्हात दूर करने की कोशिश की जाये, इस पर भी वे || 
|| इस्लाम न लायें तो मुसलमानों के ताबे बनकर ज़िमी ही हैसियत से रहने का हुक्म दिया जाये, अगर वे || 
इसको कबूल कर. लें तो उनकी जान व मौल और आबरू की हिफाजत मुसलमानों पर मुसलमानों ही [# 
की तरह फूर्ज़ हो जाती है। हाँ! जो इसको भी कबूल न करें और जंग ही पर आमादा हो जायें तो 
उनके मुकाबले में जंग करने का हुक्म है। | 
इस आयत में उन लोगों को बिना किसी शर्त व कैद के कत्ल करने व बन्दी बनाने की सज़ा 
सुनाई गई है, इसकी वजह यह है कि यह मामला मुनाफिकों का था जो अपने आपको मुसलमान 
कहते थे, और जब कोई मुसलमान इस्लामी अहकाम की खुली मुख़ालफूत और इनकार करने लगे तो 
शरीअत की इस्तिलाह में वह मुर्तद कहलाता है, उसके साथ इस्लामी शरीअत में कोई समझौता नहीं [/ 
सिवाय इसके कि वह तौबा करके फिर मुसलमान हो जाये और इस्लामी अहकाम को अपने कौल व [! 
अमल से तस्लीम कर ले, वरना फिर उसको कृत्ल किया जायेगा जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि (! 
है च सल्लम के स्पष्ट इरशादात और सहाबा किराम के मुत्तफिका अमल से साबित है। मुसैलमा कम़्जाब | 


कल है बता am ॥ साथ 0 भा ॥ fd हा FE का बा मो es हा EE ॥ Pd NO OR RH बात 4 कान है. नयी 


पारा (2१) 


तफ्सीर मआरिफुल-क्ुरआन जिल्द (7) 246 सूरः अहजाब (३३) 


। HLL II II IT IU II] Iii LLL LLL] 


है| और उसकी जमाअत के खिलाफ तमाम सहावा के इत्िफाके राय से जंग व जिहाद और मुसैलमा का |$ 
|| कत्ल इसका काफी सुबूत है, और आयत के आब्भिर में इसको अल्लाह तआला की पुरानी आदत व 
॥| दस्तूर करार दिया गया है जिससे मालूम हुआ कि पिछले अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की शरीअतों में भी 
मुर्तद (दीने हक्‌ से फिर जाने) की सज़ा कृत्ल ही थी। ह 

उपरोक्त ख़ुलासा-ए-तफूसीर में इन सज़ाओं को आम काफिरों के कानून व नियम में लाने के 
लिये जो वजह बयान की गई है इस तकरीर से उसकी ज़रूरत नहीं रहती। 


चन्द मसाईल 

इस आयत से यह साबित हुआ किः * , 

!. औरतों को जब किसी जरूरत की बिना पर घर से निकलना पड़े तो लम्बी चादर से तमाम 
बदन छुपाकर निकलें, और उस चादर को सर के ऊपर से लटकाकर चेहरा भी छुपाकर चलें, राईज 
बुर्का भी इसके कायम-मकाम है। 

2, मुसलमानों में ऐसी अफ्वाहें फैलाना हराम है जिनसे उनको चिंता और परेशानी हो और 
नुकसान पहुँचे । 
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लोग तुझसे पूछते हैं कियामत को, तू कह 
उसको ख़बर है अल्लाह ही के पास, और 
तू क्या जाने शायद वह घड़ी पास ही हो। 
(68) बेशक अल्लाह ने फटकार दिया है 
| मुन्किरों को और रखी है उनके वास्ते 
दहकती आग। (64) रहा करें उसी में 
हमेशा, न पायें कोई हिमायती और न 
मददगार। (65) जिस दिन औधे डाले 
जायेंगे उनके मुँह आग में, कहेंगे क्या 
अच्छा होता जो हमने कहा माना होता 
अल्लाह का और कहा माना होता रसूल 
का। (66) | 


यस्अलुकन्नासु अनिस्सा-अति, कूल 
इन्नमा जिल्मुहा जिन्दल्लाहि, व मा 
युदूरी-क लअल्लस्सा-अ-त तकूनु 
क्रीबा (63) इन्नल्ला-ह ल-अनल- 
काफिरी-न व अ-अद्‌-द लहुम्‌ सऔरा 
(64) ख़ालिदी-न फीहा अ-बदनू ला 
यजिदू-न वलिय्यंव्‌-व ला नसीरा 
(65) यौ-म तुकल्लबु वुजूहुहुम्‌ 
फिन्नारि यक्ूलू-न या लै-तना 
अतअूनल्ला-ह व अतआनर्रसूला (66) 


पारा (22) 
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| तफसीर मआरिफूल-कुरआन जिल्द (7) 247 सूरः अहजाब (55) 


हु हा बात वा बात II II II) न] 


व कालू रब्बना इन्ना अतज् ना | और कहेंगे ऐ रब! हमने कहा माना अपने 
सा-द-तना व कु-बरा-अना|सरदारों का और अपने बड़ों का, फिर 
फु-अजल्लूनस्‌-सबीला (67) रब्बना | उन्होंने चुका दिया हमको राह से। (67) 
आतिहिम्‌ जिअफैनि मिनल्‌-अजाबि | ऐ रब उनको दे दूना अज़ाब और फटकार 
वल्अनूहुम्‌ लआूनन्‌ कबीरा (68) ® | उनको बड़ी फटकार । (68) 


खुलासा-ए-तफुसीर 
` ये (इनकार करने वाले) लोग आप से कियामत के मुताल्लिक (इनकार करने के तौर पर) सवाल | 
॥| करते हैं (कि कब होगी) आप (उनके जवाब में) फ्रमा दीजिये कि उस (के वक्त) की ख़बर तो बस | 
ह| अल्लाह तआला ही के पास है, और आपको उसकी क्या ख़बर (कि कब है, अलबत्ता संक्षिप्त रूप से ॥॥ 
|| उन लोगों को जान लेना चाहिए कि) अजब नहीं कि कियामत करीब ही जाहिर हो जाये (क्योंकि जब || 
है| कोई निर्धारित वक्त नहीं तो करीब जमाने में उसके जाहिर हो जाने की संभावना को भी नजर-अन्दाज़ |ह 
ह| नहीं किया जा सकता, जिसका तकाज़ा थह था कि ये लोग अन्जाम से डरते और उसकी तैयारी में| 
॥| लगते, इनकार करने के लिये सवालात करने और मजाक उड़ाने से बचते। 
और कियामत को करीब फरमाने की वजह यह भी हो सकती है कि कियामतं हर दिन करीब ही |॥ 
॥| होती जा रही है, और जो चीज़ सामने से आ रही हो उसको करीब ही समझना अक्लमन्दी है। और | 
॥| इस लिहाज से भी कियामत को करीब कहा जा सकता है कि कियामत के हौलनाक वाकिआत और | 
|| उसकी सख्ती को देखते हुए यह सारी दुनिया की उम्र भी थोड़ी नज़र आयेगी, और हज़ारों साल की |॥ 
यह मुद्दत चन्द दिन के बराबर महसूस होगी) बेशक अल्लाह तआला ने काफिरों को रहमत से दूर रखा |॥ 


है, और उनके लिये भइकती हुई आग तैयार कर रखी है। जिसमें वे हमेशा-हमेशा रहेंगे (और) न कोई || 


यार पाएँगे और न कोई मददगार। जिस दिन उनके चेहरे दोजख़ में उलट-पलट किए जाएँगे (यानी |॥ 
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चेहरों के बल घसीटे जायेंगे, कभी चेहरे की इस करवट पर कभी दूसरी करवट पर और उस वकत बड़ी |ह 
हसरत से) यूँ कहते होंगे कि ऐ काश! हमने (दुनिया में) अल्लाह की इताअत की होती और हमने ॥ 
रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की इताअत की होती (तो आज इस मुसीबत में मुब्तला न होते) T 
और (हसरत के साथ अपने गुमराह करने वालों पर गुस्सा आयेगा तो) यूँ कहेंगे कि ऐ हमारे रब! || 
हमने अपने सरदारों का (यानी जिनको हमारे ऊपर सरदारी व हुकूमत हासिल थी उनका) और अपने || 
बड़ों का (जिनमें किसी दूसरी वजह से यह सिफृत पाई जाती थी कि उनकी बात मानना और पैरवी || 
करना हमारे जिम्मे जरूरी था) कहना माना था। सो उन्होंने हमको (सीधे) रास्ते से गुमराह किया था। 
ऐ हमारे रब! उनको दोहरी सज़ा दीजिए और उन पर बड़ी लानत कीजिए (यह ऐसा मजमून है जैसा 


॥| सूरः आराफ के चौथे रुकूअ में पहले आ चुका हैः 
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पारा (22) 
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तफूसीर मआरिफूल-कुरआन जिल्द (7) 248 सूरः अझ्जाब (33) 


जिसका जवाब उसी आयत में यह बयान फुरमाया है 'लिकुल्लि जिञछुंव्‌-व ला किल्ला तञूलमून' | 
(कि सब ही के तिये दूना है मगर तुमको ख़बर नहीं) । 


मआरिफ्‌ व मसाईल 
इनसे पहले की आयतों में अल्लाह व रसूल की मुख़ाल्रफृत करने वालों को दुनिया और आद्विरत | 
में लानत व अज़ाब की वईद (धमकी) सुनाई गई थी, और काफिरों के बहुत से फिके ख़ुद कियामत || 
और आख़िरत ही के इनकारी थे और इनकार की वजह से मजाक उड़ाने के तौर पर पूछा करते थे कि [| 
वह कियामत कब आयेगी? सूरत के आख़िर में उनका जवाब उपर्युक्त आयतों में दिया गया है| 
जिनकी तफूसीर ऊपर आ चुकी है। 
2॥ ४48 DN ८४:४5 SE ८८५ ६४९ 
BE SEES BNA GIN CETG & ५६:०५ Bl Es GES ६५ 
OURBE 5 IES ३:2८ 2५४ 2-5 OHSS SIE rbot 
या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तकूनू | ऐ ईमान वालो! तुम मत हो उन जैसे 
कल्लज़ी-न आज़ी मूसा फु-बर्र-अहु- | जिन्होंने सताया मूसा को फिर बेऐब 
-ल्लाहु मिम्मा कालू, व का-न | दिखलाया उसको अल्लाह ने उनके कहने 
ञिन्दल्लाहि वजीहा (69) या | से, और था अल्लाह के यहाँ आबरू वाला। 
अय्युहल्लजी-न आमनुत्तकूल्ला-ह व | (69) ऐ ईमान वालो डरते रहो अल्लाह से 
क्रूलू कौलन्‌ सदीदा (70) युस्लिह्‌ | और कहो बात सीधी (70) कि संवार दे 
लकुम्‌ अअ्‌मा-लकुम्‌ व यगाफिर्‌ | तुम्हारे वास्ते तुम्हारे काम और बख्श दे 
लकुम्‌ जुनू-बकुम्‌, व मंय्युतिज़िल्ला-ह | तुमको तुम्हारे गुनाह, और जो कोई कहने 
व रसूलहू फ-कद्‌ फा-ज फौज़न्‌ | पर चला अल्लाह के और उसके रसूल के 
अज़ीमा (7) उसने पाई बड़ी मुराद। (7.) 


खुलासा-ए-तफुसीर 
ऐ ईमान वालो! तुम उन लोगों की तरह मत होना जिन्होंने (कुछ तोहमत गढ़कर) मूसा 
(असैहिस्सलाम) को तकलीफ दी थी, सो उनको ख़ुदा तआला ने बरी साबित कर दिया उस चीज़ से 
॥| जो वे कहते थे (यानी उनको तो कुछ नुकसान न पहुँचा तोहमत लगाने वाले ही झूठे और सज़ा के || 
है| हकदार ठहरे, और वह (यानी मूसा अलैहिस्सलाम) अल्लाह के नजदीक बड़े इज्जत वाले “यानी || 


es Sas ut SS था fd आ BE ॥ का व क्रम हा is 8 Fe ॥ बा BE 3 RO शा काम SR आ कक भा काल ॥ 


पारा (2१) 
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तफुसीर मआरिफ़ूल-कुरआन जिल्द (7) 249 सूरः अहजाब (53) 


|| सम्मानित” (पैगम्बर) थे (इसलिए अल्लाह तआला ने उनकी बराजत जाहिर फ्रमा दी, जैसा कि दूसरे | 
| अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के लिये इस तरह की तोहमतों से बराअत आम है। मतलब यह है कि तुम | 
« | रसूल की मुख़ालफृत करके उनको मत सताना क्योंकि उनकी मुख़ालफुत अल्लाह की मुखालफत है 

| | वरना उसके नतीजे में तुम ख़ुद अपना ही नुकसान कर लोगे इसलिए हर काम में अल्लाह व रसूल की [५ 
*| फुरमाँबरदारी करना जिसका हुक्म आगे आता है कि) ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरो (यानी हर [5 


४| की बरकत से कुछ तौबा की बरकत से जो परहेजगारी और सही व सीधी बात कहने में दाख्निल है) 


*| मामले में उसकी फ्रमाँबरदारी करो) और (ख़ास तौर पर कलाम करने में इसकी बहुत रियायत रखो |5 
ब| कि जब बात करो) सच्ची बात कहो (जिसमें इन्साफ व हक से निकलना न हो) अल्लाह तआला |» 


|| तौर पर उनको यह किस्सा सुनाकर हिदायत की गई है। और एक रिवायत में कुछ सहाबा हज़रात जो 


4 | गस्ल करते थे, उनकी कौम बनी इस्राईल में आम तौर पर यह रिवाज था कि मर्द सब के सामने नंगे 


(इसके सिले में) तुम्हारे आमाल को छुबूल करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा (कुछ उन आमाल 


और .(यह फरमाँबरदारी व नेक काम करने के फल हैं और नेकी इम्तियार करना ऐसी चीज़ है कि) जो 
शख्स अल्लाह और उसके रसूल की फ्रमॉबरदारी करेगा सो वह बड़ी कामयाबी को पहुँचेगा। 


मआरिफु व मसाईल 
इनसे पहली आयतों में अल्लाह व रसूल को तकलीफ देने का तबाहकुन और ख़तरनाक होना 
बयान किया गया था, इन आयतों में ख़ास तौर से मुसलमानों को अल्लाह व रसूल की मुख़ालफृत से [७ 
बचने की हिदायत है क्योंकि यह मुख़ालफत उनको तकलीफ पहुँचने का सबब है। 
पहली आयत में एक वाकिआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिसमें उनकी कौम ने उनको - 
तकलीफ पहुँचाई थी, जिक्र करके मुसलमानों को तंबीह की गई है कि तुम ऐसा न करना। इसके लिये | 
यह ज़रूरी नहीं कि मुसलमानों से कोई ऐसा काम हुआ भी हो बल्कि पेशगी हिफाजत और बचाव के |% 


किस्सा नकल किया गया है उसके बारे में भी यही समझा जा सकता है कि उनको उस वक्त इस 
तरफ तवज्जोह न हुई होगी कि यह कलिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तकलीफ का सबब 
है, इरादे से तकलीफ पहुँचाने का किसी सहाबी से इमकान (संभावना) नहीं, जान-बूझकर सताने और 
तकलीफ देने के जितने किस्से हैं वो सब मुनाफिकों के हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा ख़ुद 
रसूलुस्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बयान फ्रमाकर इस आयत की तफुसीर बयान फ्रमा दी है 
जिसको इमाम बुखारी ने किताबुत्तफुसीर और किताबुल-अम्बिया में हजरत अबू हुरैरह रजियल्लाहु अन्हु 
से रिवायत फुरमाया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हया करने (शर्माने) वाले और अपने बदन 
को छुपाने वाले थे, उनके बदन को कोई न देखता था। जब गुस्ल की ज़रूरत होती तो पर्दे के अन्दर 


होकर नहाते थे, तो कुछ बनी इस्राईल कहने लगे कि मूसा जो किसी के सामने नहीं नहाते इसका 
सबब यह है कि उनके बदन में कोई ऐब है, या तो सफेदे की बीमारी है या फोते बहुत बढ़े हुए हैं या 
कोई और परेशानी है। अल्लाह तआला ने इरादा फुरभाया कि मूसा अलैहिस्सलाम के इस तरह के ऐबों 
से बरी होने का इजहार फुरमा दें। 

एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने तन्हाई में गुस्ल करने (नहाने) के लिये अपने कपड़े उतारकर एक | 
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स्विच के हुक्म 
१| पत्थर पर रख दिये, जब गुस्ल से फारिग होकर अपने कपड़े लेने चाहे तो यह पत्थर (अल्लाह | 
८ से हरकत में आ गया) और कपड़े लेकर भागने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी लाठी उठाकर पत्थर t 


के पीछे यह कहते हुए चलेः 



















HE 

“यानी ऐ पत्थर! मेरे कपड़े। ऐ पत्थर! मेरे कपड़े” हे 

मगर पत्थर चलता रहा यहाँ तक कि यह पत्थर ऐसी जगह जाकर ठहरा जहाँ बनी इस्राईल का 
एक मजमा था, उस वकत बनी इस्राईल ने मूसा अलैहिस्सलाम को सर से पाँव तक नंगा देखा तो 
बेहतरीन सही व सालिम बदन देखा (जिसमें उनका मन्सूब किया हुआ कोई ऐब न था) इस तरह 
अल्लाह तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की बराअत उन ऐबों से सब के सामने जाहिर फरमा दी। । 
पत्थर यहाँ पहुँचकर ठहर गया था, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कपड़े उठाकर पहन लिये, फिर मूसा || 
अलैहिस्सलाम ने पत्थर को लाठी से मारना शुरू किया, ख़ुदा की कसम! उस पत्थर में मूसा 
अलैहिस्सलाम के मारने से तीन या चार या पाँच निशान पड़ गये। 

यह वाकिआ बयान फरमाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि कुरआन की 
इस आयत का यही मतलब है। यानी ऊपर बयान हुई आयत 69 का। मज़कूरा आयत में मूसा 
अलैहिस्सलाम की जिस तकलीफ का जिक्र है उसकी तफ्सीर इस किस्से में ख़ुद रसूले करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मन्क्ूल है। कुछ सहाबा किराम से मूसा अलैहिस्सलाम की तकलीफ का 
एक किस्सा और भी मश्नहूर है वह भी इसके साथ ज़रूर जुड़ा हुआ है मगर आयत की तफसीर वही 
राजेह (ज्यादा सही) है जो मरफ़ूअ हदीस में मौजूद है। -- 
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“यानी थे मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नजदीक वजाहत वाले /” अल्लाह के नजदीक किसी 
की वजाहत और जाह का मतलब यह है कि अल्लाह तआला उसकी दुआ कुबूल फ्रमायें, उसकी 
इच्छा व मुतालरबे को रद्द न करें। चुनाँचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दुआओं के कबूल होने वाला 
होना कुरआन में उन बहुत से वाकिआत से साबित है जिनमें उन्होंने किसी चीज़ की दुआ माँगी 
अल्लाह तआला ने उसी तरह क्ुबूल फ्रमाया। उनमें सबसे ज़्यादा अजीब यह है कि हारून 
अलेहिस्सलाम को पैगम्बर बनाने की दुआ की, अल्लाह तआला ने झुबूल फरमाकर उनको मूसा 
अलेहिस्सलाम के साथ रिसालत में शरीक बना दिया, हालाँकि नुबुव्यत का मर्तबा और मकाम किसी 
को किसी की सिफारिश पर नहीं दिया जाता। (इब्ने कसीर) 


अल्लाह की आदत यह है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को ऐसे 
जिस्मानी ऐबों से भी बरी रखा जाता है जो नफरत का सबब हों 


` इस याकिए में कौम के ऐब लगाने पर उससे बराअत का हक तआला ने इतना एहतिमाम | 
$| फ्रमाया कि मोजिजे के तौर पर पत्थर कपड़े लेकर भागा और मूसा अलैहिस्सलाम विना इरादे के | 
|| लोगों के सामने नंगे आ गये। यह एहतिमाम इस बात की तरफ इशारा करता है कि हक तआला || 
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अपने नबियों के जिस्मों को भी नफरत व अपमान वाले ऐबों से उमूमन पाक और बरी रखता है, जैसा | 
कि बुख़ारी शरीफ की हदीस से यह बात साबित है कि अम्बिया सब के सब आला नसब (ऊँचे | 
ख़ानदान व नस्ल) में पैदा किये जाते हैं क्योंकि उर्फ में जिस नसब और ख़ानदान को लोग हकीर | 
(कम दर्जे का और गिरा हुआ) समझते हों उसकी बात सुनने मानने के लिये तैयार होना मुश्किल है। 
इसी तरह नबियों फी तारीख़ में किसी पैगम्बर का अंधा, बहरा, गूँगा या हाथ-पाँव से माज़ूर होना 
साबित नहीं, और हजरत अय्यूब अतैहिस्सलाम के वाकिए से इस पर एतिराज़ नहीं हो सकता क्योंकि 
वह अल्लाह तआला की हिक्मत से एक ख़ास आज़माईश व इम्तिहान के लिये चन्द दिन की तकलीफ 
थी फिर ख़त्म कर दी गई। वल्लाहु आलम 
6030 ७५088 (0४४ bd Oe SFY ta ih ४४५ 

कौल-ए-सदीद की तफसीर कुछ हजुरात ने सच्चाई के साथ की, कुछ ने सीधी बात और कुछ ने 
सही और दुरुस्त वगैरह से की है। इमाम इब्ने कसीर ने सब को नकुल करके फ्रमाया कि सब हक 
हैं। मतलब यह हुआ कि झुरआने करीम ने इस जगह सादिक या मुस्तकीम वगैरह के अलफाज 
छोड़कर सदीद का लफ्ज़ इस्तियार फुरमाया क्योंकि लफ़्ज सदीद इन तमाम सिफृतों को अपने अन्दर 
रखता है। इसी लिये काशिफी ने तफसीर रूहुल-बयान में फरमाया कि कौले-संदीद वह कौल है जो 
सच्चा हो, झूठ का उसमें शुब्हा तक न हो, सही हो जिसमें गलती का कोई शुब्हा न हो, ठीक बात हो 
मज़ाक व दिल्लंगी न हो, नर्म कलाम हो दिल को छील देने वाला न हो। 


जुबान का सुधार बाकी सब अंगों व आमाल के 
. सुधार में प्रभावी जरिया है 


इस आयत में असल हुक्म सब मुसलमानों को यह दिया गया है कि 'इत्तक्लुल्लाह' यानी तक्‌वा 
इख्तियार करो, जिसकी हकीकत अल्लाह के तमाम अहकाम की मुकम्मल फुरमाँबरदारी है, कि शरीअत 
में जो हुक्म दिये गये हैं उनकी तामील करे और जिन चीजों से मना किया है या जो मक्रूह हैं उनसे 
बचे और परहेज करे। और जाहिर है कि यह काम इनसान के लिये आसान नहीं, इसलिये 
'इत्त्लुल्लाह' के बाद एक ख़ास अमल की हिदायत है यानी अपने कलाम को सही और दुरुस्त करने 
की। यह भी अगरचे तकवे का ही एक हिस्सा है मगर ऐसा हिस्सा और भाग है कि इस पर काबू पा 
॥| लिया जाये तो बाकी तकवे के हिस्से ख़ुद-ब-ख़ुद हासिल होते घले जायेंगे। जैसा कि ख़ुद ऊपर बयान 
॥| हुई आयत में कौले-सदीद (सही और सीधी बात) इख््तियार करने के नतीजे में 'युस्लिह लकुम्‌ 
अञ्रमालकुम्‌' का वादा है। यानी अगर तुमने अपनी जुबान को गलती से रोक लिया और सही कलाम 
सीधी बात कहने के आदी हो गये तो अल्लाह तआला तुम्हारे सब आमाल की इस्लाह (सुधार) 
फ्रमायेंगे और सब को दुरुस्त कर देंगे। और आयत के आख़िर में यह वादा फुरमाया कि 'यगफिर्‌ 
लकुम्‌ जुनूबकुम्‌' यानी जिस शख्स ने अपनी जुबान पर काबू पा लिया, सच्ची और सीध्ली बात का 
॥| आदी बन गया अल्लाह तआला उसके बाकी आमाल की भी इस्लाह फरमा देंगे और जो ग्रलतियाँ और 
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Fr 
|| चूक उससे हुई हैं उनको माफ फरमा देंगे। 


कुरआनी अहकाम में सहूलत व आसानी का ख़ास एहतिमाम 
छुरआने करीम के आम अन्दाज में गौर करने से मालूम होता है कि जहाँ कोई हुक्म ऐसा दिया 
गया जिसकी तामील में कुछ मशक्कत व दुश्वारी हो तो साथ ही उसको आसान करने का तरीका भी 
१| बतला दिया गया है। और चूँकि सारे दीन का खुलासा तक्वा (परहेजगारी) है और इसमें पूरा उतरना [७ 
$| बड़ी मशक्कत है, इसलिये उमूमन जहाँ 'इत्त्ुल्ला-ह' (अल्लाह से डरो) का हुक्म दिया गया है तो 
॥ | उससे पहले या बाद में कोई एक अमल ऐसा बतला दिया है जिसके इख्तियार करने से तकवे के |॥ 
॥ बाकी अरकान पर अमल अल्लाह की तरफ से आसान कर दिया जाता है। इसी की एक नज़ीर इस j 
ई | आयत में 'इत्तक्ुल्ला-ह” के बाद 'क्रूलू कौलन्‌ सदीदा' की तालीम व हिदायत है, और इससे पहली || 
|| आयत में 'इत्त्रुल्ला-ह' से पहले 'व ला तकूनू कल्लजी-न आजी मूसा.......' फरमाकर इस बात की || 
|| तरफ हिदायत फ्रमा दी कि तकवे की राह में सबसे बड़ी रुकावट अल्लाह के मेक और मकबूल बन्दों || 
॥| को तकलीफ देना है, इसे छोड़ दो तो तकृवा आसान हो जायेगा । 
॥ एक आयत में इरशाद फरमाया 'इत्तक्ुल्ला-ह व कूनू मअस्सादिकीन' इसमें तकवे को आसान करने 
॥, के लिये ऐसे लोगों की सोहबत व मज्लिस की तालीम फुरमाई जो बात के सच्चे हों और अमल के भी 
सच्चे हों, जिसका हासिल वलीयुल्लाह होना है। इसी तरह एक दूसरी आयत में “इत्तळुल्ला-ह” के साथ 
'वल्तन्जुर्‌ नफ्सुम्‌ मा कृहदमत्‌ लि-गदिन्‌’ बढ़ा दिया, जिसके मायने यह हैं कि हर इनसान को इसकी 
फिक्र चाहिये कि उसने कल यानी मेहशर के दिन के लिये क्‍या सामान भेजा है? जिसका खुलासा 
आख़िरत की फिक्र है और यह फिक्र तकवे के तमाम अरकान को आसान कर देने वाली चीज़ है। 


जुबान व कलाम को दुरुस्ती दीन व दुनिया दोनों के काम 
दुरुस्त करने वाली है 


हज़रत शाह अब्ुल-कादिर साहिब देहलवी रह. ने जो तर्जुमा इस आयत का किया है उससे यह 
मालूम होता है कि इस आयत में जो सीधी बात का आदी होने पर आमाल के सही होने का वादा है 
वह सिर्फ़ दीनी आमाल ही नहीं बल्कि दुनिया के सब काम भी इसमें दाखिल हैं। जो शख्स कौले- 
सदीद (सही और सच्ची बात करने) का आदी हो जाये यानी कभी झूठ न बोले, सोच-समझकर कलाम 
करे जो ख़ता व गलती से पाक हो, किसी को फ्रेब न दे, दिल दुखाने वाली बात न करे, उसके 
आख़िरत के आमाल भी दुरुस्त हो जायेंगे और दुनिया के काम भी बन जायेंगे। हज़रत शाह साहिब 
रह. का तर्जुमा यह है कि (कहो बात सीधी कि संवार दे तुमको तुम्हारे काम)। 
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इन्ना अरज़्नलू-अमान-त अलसू- 
समावाति वल्‌अर्जि वल॒जिबालि 
फु-अबै-न अंय्यस्मिल्नहा व अशफुकू-न 
मिन्हा व ह-म-लहलू-इन्सानु, इन्नहू 
का-न ज़लूमन्‌ जहूला (72) 
लि-युअज्जिबल्लाहुल्‌-मुनाफि की-न 
वलू-मुनाफिकाति वलू-मुड्रिकी-न 
वल्‌-मुश्रिकाति व यतूबल्लाहु, 
अललू-मुअमिनी-न वलू-मुआमिनाति, 
व कानल्लाहु ग़फ़्रर-रहीमा (73) छै 
























हमने दिखलाई अमानत आसमानों को 
और जूमीन को और पहाड़ों को फिर 
किसी ने कुबूल न किया कि उसको उठायें 
और उससे डर गये और उठा लिया उसको 
इनसान ने, यह है बड़ा बेतरस नादान। 
(72) ताकि अजाब करे अल्लाह मुनाफिक्‌ 
मर्दों को और औरतों को और शिर्क करने 
वाले मर्दों को और औरतों को और माफ 
करे अल्लाह ईमान वाले मर्दों को और 
औरतों को, और है अल्लाह बरुशने वाला 
मेहरबान । (73) छै ह 


ख़ुलासा-ए-तफ्सीर 

हमने यह अमानत (यानी अहकाम जो अमानत के दर्जे में हैं) आसमानों और जमीन और पहाड़ों 
के सामने पेश की थी (यानी उनमें कुछ शऊर पैदा करके जो कि अब भी है उनके रूबरू अपने 
अहकाम और मानने की सूरत में उस पर इनाम व अकराम और न मानने की सूरत में उस पर अज़ाब 
व तकलीफें पेश करके उनको लेने न लेने का इख़्तियार दिया। और हासिल इस पेश करने का यह था 
कि अगर तुम इन अहकाम को अपने जिम्मे रखते" हो तो इनके मुवाफिक अमल करने की सूरत में 
तुमको सवाब मिलेगा, और ख़िलाफ करने की सूरत में अज़ाब होगा। और अगर नहीं लेते तो पाबन्द 
न बनाये जाओगे, और सवाब व अजाब के भी मुस्तहिक्‌ न होगे, तुमको दोनों इख़्तियार हैं कि इसको 
न लेने से नाफरमान न होगे, जिस कुद्र उनको शऊर था वो मुख़तसर तौर पर इस कृद्र मजमून समझ 
लेने के लिये काफी था, चूँकि उनको इख्भ्तियार भी दिया गया था) सो उन्होंने (खरीफ व अजाब के 
सबब सवाब की सूरत व संभावना से भी अपने को अलग कर लिया और) इसकी जिम्मेदारी से 
इनकार कर दिया और इस (की जिम्मेदारी) से डर गये (कि ख़ुदा जाने क्या अन्जाम हो। और अगर 
वो अपनी ज़िम्मेदारी रख सेते तो इनसान की तरह उनको भी अक्ल अता की जाती जो अहकाम की 
तफ॒सील और सवाब व अज़ाब की बातों के समझने के लिये जरूरी है। चूँकि इसको नहीं मन्जूर किया 
इसलिये अक्ल की भी जरूरत न हुई। गर्ज कि उन्होंने तो उज़ कर दिया) और (जब इन आसमानों, 
॥| जमीन और पहाड़ों के बाद इनसान को पैदा करके उससे यही बात पूछी गई तो) इनसान मे (इस वजह 
॥| ते कि अल्लाह के इल्म में इसका ख़लीफा होना मुक्रर था) इसको अपने जिम्मे ले लिया (गालिबन 
॥| उस वक्त तक इसमें भी इतना ही ज़रूरत के मुताविक शऊर होगा, और गालिबन यह पेश करना रोजे 
॥| अव्यल के अहद लिये जाने से पहले की बात है, और वह अहद इसी अमानत के उठाने की शाख़ा है, 
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|| और उस अहद लेने के वक्त इसमें अकल अता की गई होगी, और यह किसी ख़ास इनसान से जैसे | 
|| आदम अलैहिस्सलाम के नहीं पूछा गया बल्कि रब होने का अहद लेने की तरह यह पेश किया जाना । 
|| भी आम होगा और इसकी पाबन्दी भी आम थी। पस आसमान, जमीन और पहाड़ मुकल्लफ न हुए 
६ | और यह मुकल्लफ बना दिया गया। 

आयत में इसका याद दिलाना गालिबन इसी हिक्मत से है जैसा कि पहले दिन का अहद लेना |१ 
|| याद दिलाया। यानी इन अहकाम की पाबन्दी करना तुमने अपने आप अपने जिम्मे लिया है तो फिर |* 
| निभाना चाहिए। और चूँकि मुकल्लफ जिन्न भी है इसलिए ग़ालिबन वह इस पेश किये जाने और (5 
|| जिम्मेदारी उठाने में शरीक है, मगर इनसान को ख़ास तौर पर जिक्र करना सिर्फ इसलिये है कि इस i 
|| गगह में कलाम इसी से हो रहा है। फिर इस लाज़िम करने और पाबन्द होने के बाद इनसान की [६ 
है| शेत अक्सर अफुराद के एतिबार से यह हुई कि) वह (इनसान अमली बातों में) जालिम है (और (5 
॥| इत्भी मामलात में) जाहिल है। (यानी दोनों बातों में आमाल में भी और अकीदों में भी ख़िलाफवर्जी | 
॥| रता है। यह हालत तो अक्सर अफ्राद के एतिबार से है बाकी मजमूए के एतिबार से इस जिम्मेदारी | 
| का) अन्जाम यह हुआ कि अल्लाह तआला मुनाफिकु मर्दों मुनाफिक औरतों और मुश्रिक मर्दों व " 
॥| उरिरक औरतों को (कि ये लोग अहकाम को बरबाद करने वाले हैं) सज़ा देगा, और मोमिन मर्दों व - 
- मोमिन औरतों पर तवज्जोह (और रहमत) फुरमा देगा, और (मुख़ालफत करने के बाद भी अगर कोई |5 
है बाज़ आ जाये तो फिर उसको भी मोमिन मर्दों व मोमिन औरतों के वर्ग और जमाअत में शामिल कर [5 
« | लिया जायेगा, क्योंकि) अल्लाह तआला मगफिरत करने वाला, रहम करने वाला है। 


मआरिफु व मसाईल 
इस पूरी सूरत में रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ताजीम व सम्मान और उनकी 


- 
- 
- 
इताअत पर ज़ोर दिया गया है। सूरत के आख़िर में इस इताअत का ऊँचा मकाम और दर्जा बतलाया 
गया है। इसमें अल्लाह व रसूल की इताअत और उनके अहकाम की तामील को अमानत से ताबीर - 

॒ 

| 


किया गया है जिसकी वजह आगे आ जायेगी । 
अमानत से क्या मुराद है? 


इस जगह लफ़ज़ अमानत की तफसीर में तफूसीर के इमामों सहाबा व ताबिईन वगैरह हजरात के 
बहुत से अक्‌याल नकल किये गये हैं। शरीअत के फ्राईज, आबरू व पाकदामनी की हिफाजत, मालों || 
की अमानत, नापाकी की हालत को दूर करने के लिये युस्ल, नमाज, जकात, रोजा, हज वगैरह। इसी || 
लिये मुफूस्सिरीन की अक्सरियत ने फुरमाया है कि दीन के तमाम वजीफे व आमाल इसमें दाखिल हैं। 
(तफ्‌सीरे झुर्तुबी) 
तफसीरे मज़हरी में फरमाया कि शरीअत की 'अम्र व नही (यानी हुक्म की गयी बातें और वो | 
काम जिनसे मना किया गया है) की तमाम पाबन्दियों और जिम्मेदारियों का मजमूआ अमानत्त है। अबू || 
हय्यान रह. ने बहरे मुहीत में कूरमायाः .' 
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“यानी हर वह चीज़ जिसमें इनसान पर एतिमाद किया जाता है यानी अम्र व नही' और 
हर हाल जिसका दीन या दुनिया से ताल्लुक हो, और पूरी की पूरी शरीअत अमानत है। यही 
अक्सर हज़रात का कौल है!” ॒ | 

खुलासा यह है कि अमानत से मुराद शरीअत के अहकाम का मुकल्लफ्‌ व मामूर होना है जिनमें | 
पूरा उतरने पर जन्नत की हमेशा की नेंमतें और ख़िलाफुवर्जी या कीताही पर जहन्नम का अजाब || 
वायदा शुदा है। और कुछ हज़रात ने फुरमाया कि अमानत से मुराद अल्लाह के अहकाम का बोझ || 
उठाने की सलाहियत व क्षमता है जो अक्ल व शऊर के ख़ास दर्जे पर मौक्रूफ है, और तरक्की और | 
अल्लाह की ख़िलाफृत की पात्रता उसी ख़ास सलाहियत व क्षमता पर मौक्रूफ है! जिन मख्नूकात की | 
प्रजातियों में यह सलाहियत नहीं है वो अपनी जगह कितना ही ऊँचा और आला मकाम रखते हों मगर 
वो उस मकाम से तरक्की नहीं कर सकते। इसी वजह से आसमान जमीन वगैरह में यहाँ तक कि 
फुरिशतों में भी तरक्की नहीं, जिसका जो निकटता का मकाम है बस वही है, उनका हाल यह हैः 
oped ela ४0०७७ 
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“यानी हम में से कोई नहीं मगर उसका एक निर्धारित मकाम है।” 

अमानत के इस मायने व मतलब में हदीस की वो तमाम रिवायतें जॉ अमानत के मुतास्लिक 
आई हैं मुवाफिक्‌ हो जाती और आपस में मेल खाती हैं, मुफस्सिरीन में अक्सर हज़्रात के अकृवाल 
भी इसमें तक्रीबन मुत्तफिक हो जाते हैं। 

बुख़ारी व मुस्लिम और मुस्नद अहमद में हज़रत हुजैफा रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि [ह 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमें दो हदीसें सुनाई थीं, उनमें से एक को. हमने ख़ुद आँखों i 
से देख लिया दूसरी का इन्तिज़ार है। 

पहली हदीस यह है कि पहले दीनदार हज़रात के दिलों में अमानत नाजिल की गई फिर कुरआन 
उतारा गया, तो ईमान वालों ने कुरआन से इल्म और सुन्नत से अमल हासिल किया। 

इसके बाद दूसरी हदीस यह सुनाई कि (एक वकत ऐसा आने वाला है जिसमें) आदमी सोकर 
उठेगा तो उसके दिल से अमानत छीन ली जायेगी, और उसका कुछ असर व निशान ऐसा रह जायेगा 
जैसे तुम कोई आग का अंगारा अपने पाँव पर लुढ़का दो (वह अंगारा तो चला गया मगर) उसका 
असर पाँव पर वरम या छाले की सूरत में रह गया, हालाँकि उसमें आग का कोई हिस्सा नहीं....... । 
यहाँ तक कि लोग आपस में मामलात और मुआहदे करेंगे मगर कोई अमानत का हक्‌ अदा न करेगा 
और (अमानतदार आदमी का ऐसा कहत हो जायेगा कि) लोग यह कहा करेंगे कि झुलाँ कबीले में 
एक आदमी अमानतदार है। | 

और हदीस में अमानत एक ऐसी चीज़ को करार दिया है जिसका ताल्लुक इनसान के दिल से है, 
और वही शरीअत के अहकाम और दीन के वज़ीफों के मुकल्लफ होने की सलाहियत व इस्तेदाद 
॥| रखता है। और मुस्नदे अहमद में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर कीं रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु |« 
॥| अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया कि चार चीज़ें ऐसी हैं कि जब वो तुम्हें हासिल हो जायें तो दुनिया की > 
॥| और कोई चीज़ तुम्हें हासिल न हो तो कोई अफसोस की बात नहीं (वो चार चीज़ें ये हैं) अमानत की | 
॥| हिफाजत, बात की सच्चाई, अच्छा अख़्ताक्‌ और हलाल का लुकुमा। (अज़ इब्ने कसीर). F 
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अमानत पेश करने की तहकीक 


ऊपर बयान हुई आयत में यह इरशाद है कि हमने अमानत को आसमानों पर, ज़मीन और 
पहाड़ों पर पेश किया तो सब ने उसका बोझ उठाने से इनकार कर दिया और इससे डर गये कि हम 
इसका हक अदा न कर सकेंगे और इनसान ने यह बोझ उठा लिया। 

यहाँ यह बात गौर करने की है कि आसमान, ज़मीन, पहाड़ जिनके अन्दर रूह नहीं और बजाहिर 
बेइल्म व बेशऊर हैं उनके सामने पेश करने और उनके जवाब देने की क्या सूरत हो सकती है? कुछ 
हजुरात ने तो इसको मिसाल और मजाज करार दे दिया जैसे क्ुरआने करीम ने एक मौके पर बतौर 
मिसाल देने के फुरमायाः 
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- “यानी हम अगर यह कुरआन पहाड़ पर नाजिल करते तो तुम देखते कि वह भी इसके बोझ से 
झुक जाता और टुकड़े टुकड़े हो जाता अल्लाह के ख़ौफ से।” कि इसमें फर्ज करने के तौर पर यह 
मिसाल दी गई है, यह नहीं कि हकीकत में पहाड़ पर उतारा ही! उन हज़रात ने इस अमानत पेश 
करने वाली आयत को भी इसी तरह से मिसाल देना और मजाज क्रार दे दिया! 
मगर उलेमा की अक्सरियत और बड़ी जमाअत के नजदीक यह सही नहीं, क्योंकि जिस आयत 
से इसके मिसाल देने पर दलील ली गयी है घहाँ तो कुरआने करीम ने हरफ 'लौ' के साथ एक वाकिए 
को सावित किया है जिसको मजाज़ व तमसील (मिसाल देने) पर फिट करना बगैर किसी दलील के f 
जायज़ नहीं । और अगर दलील में यह कहा जाये कि ये चीज़ें बेहिस व बेशऊर हैं, इनसे जवाब सवाल 
नहीं हो सकता तो यह क्लुरआन की दूसरी वज़ाहतों से नकारनीय है। क्योंकि क्ुरआने करीम का स्पष्ट 
इरशाद हैः 


















१००० SE ४ ४५४ ०८ ०५ 

“यानी कोई चीज़ ऐसी नहीं जो अल्लाह की तारीफ व तस्बीह न पढ़ती हो /” और जाहिर है कि 
अल्लाह तआला को पहचानना और उसको ख़ालिक्‌ व मालिक और सबसे आला व बरतर जानकर 
उसकी तस्बीह करना बगैर समझ व शऊर के मुम्किन नहीं। इसलिये इस आयत से साबित हुआ कि 
समझ व शऊर तमाम मछ़्लूकात में यहाँ तक कि जमादात (बेजान चीज़ों) में भी मौजूद है, उसी समझ 
च शऊर की बिना पर उनको मुख्ातब भी बनाया जा सकता है और वो जवाब भी दे सकते हैं। 
जवाब की विभिन्न और अनेक सूरतें हो सकती हैं अलफाज़ व हुरूफ के ज़रिये भी हो सकता है, 
इसमें अक्ली तौर पर कोई असंभव बात नहीं कि अल्लाह तआला इन बेजान चीज़ों आसमान, ज़मीन 
॥| और पहाड़ों को बोलने और बात करने की झुव्यत अता फ्रमा दें। इसी लिये उम्मत की अक्सरियत के || 
॥| नजदीक आसमान, ज़मीन और पहाड़ों पर अमानत को पेश करना वास्तविक तौर पर किया गया और 
|| उन्होंने हकीकृत में ही अपना इस बोझ के उठाने से आजिज होना जाहिर किया इसमें कोई मिसाल 
है| देना या मजाज़ नहीं । रा | 
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|| अमानत का पेश किया जाना इख़्तियारी था जबरी नहीं |६ 


रहा यह सवाल कि जब हक्‌ तआाला शानुहू ने आसमान जमीन वगैरह पर इस अमानत को खुद |ई 
पेश फरमाया तो उनको इनकार की मजाल कैसे हुई? अल्लाह के हुक्म से मुँह मोड़ा था ती उनको | 
नेस्त व नाबूद हो जाना चाहिये था। इसके अलावा आसमान व जमीन का आज्ञाकारी और फरमान के F 
ताबे होना छुरआने करीम की आयत 'अतैना ता-इओन' (सूरः हा-मीम अस्सज्दा आयत 27) से ')|६ 
साबित है। यांनी जब हक तआला ने आसमान व जमीन को हुक्म दिया कि (हमारे हुक्म की तामील | 
के लिये) आ जाओ चाहे अपनी खुशी से या जबरदस्ती से, तो दोनों ने यह जवाब दिया कि हम हुक्म | 
की तामील के लिये ख़ुशी से हाजिर हैं। ॒ हु 
जवाब यह है कि मजुकूरा आयत में उनको एक हाकिमाना पाबन्दी का हुक्म दे दिया गया था| 
जिसमें यह भी कह दिया गया था कि तुम इस हुक्म पर दिल से राजी हो या न हो बहरहाल यह हुक्म [८ 
* | मानना पड़ेगा, बख़िलाफु इस अमानत पेश करने वाली आयत के कि इसमें अमानत को पेश करके | 
«| उनको इख्तियार दिया गया था कि कुबूल करें या न करें। 
इमाम इब्ने कसीर ने कई सनदों के साथ अनेक सहाबा व ताबिईन- हज़रत इब्ने अब्बास, हसन | 
बसरी, मुजाहिद रह. वगैरह से अमानत के पेश किये जाने की यह तफुसील नकुल की है कि अल्लाह |! 
«| तआला ने पहले आसबीन पर फिर जमीन पर फिर पहाड़ों पर इख़्तियारी सूरत में यह पेश किया कि - 
«| हमारी अमानत (यानी अहकाम की इताअत) का बोझ उठा लो, उस मुआवजे के साथ जो इसके लिये | 
० | मुकुर्रर है। हर एक ने सवाल किया कि मुआवजा क्या है तो बतलाया गया कि अमानत (यानी _ 
«| अहकाम को तामील) तुम ने पूरी तरह की तो तुम्हें जज़ा व सवाब और अल्लाह तआला के यहाँ ख़ास l 
» | सम्मान मिलेगा और अगर अहकाम की तामील न की या उसमें कोताही की तो अज़ाब व सज़ा _ 
॥| मिलेगी। इन सब बड़े-बड़े जिस्मों ने यह सुनकर जवाब दिया कि ऐ हमारे परवर्दिगार! हम अब भी | 
है| आपके हुक्म व फरमान के ताबे चल रहे हैं लेकिन (जब हमें इख्तियार दिया गया तो) हम इस बोझ || 
|| को उठाने से अपने को आजिज पाते हैं, हम न सवाब चाहते हैं न अजाब को बरदाश्त कर सकते हैं। || 
और तफसीरे झुर्तुबी. में हकीम तिर्मिजी के हवाले से हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की ।* 
४2| यह रिवायत नकल की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फुरमाया कि (आसमान, || 
॥ | जमीन वगैरह पर अमानत पेश करने और उनके जवाब के बाद) हक्‌ ताला ने हजरत आदम || 
॥| जुलेहिस्सलाम को ख़िताब फरमाया और फरमाया कि हमने अपनी अमानत आसमान व जमीन के |॥ 
सामने पेश की तो वो इसका बोझ उठाने से आजिज हो गये, तो क्या आप अमानत के इस बोझ को |॥ 
उठायेंगे मय उस चीज़ के जो इसके साथ है? आदम असैहिस्सलाम ने सवाल किया कि ऐ परवर्दिगार! | 
वह चीज़ जो इसके साथ है क्या है? जवाब मिला कि अगर अमानत को उठाने में पूरे उतरे (यानी 
मुकम्मल फुरमाँबरदारी की) तो आपको जज़ा मिलेगी (जो अल्लाह तआला की निकटता व रज़ा और 
॥। जन्नत की हमेशा वाली नेमतों की सूरत में होगी) और अगर इस अमानत को जाया किया तो सज़ा 
॥| मिलेगी। आदम अलैहिस्सलाम ने (अल्लाह तआला की 'भिकेटता व रजा में तरक्की होनें के शौक में) 
|, इसको उठा लिया यहाँ तक कि अमानत का बोझ उठाने पर इतना वक्त भी न गुज़रा था जितना |॥ 
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है| जोहर से असर तक होता है कि उसमें शैतान ने उनको उस मशहूर चूक और ख़ता (मना किये गये 
६ पेड़ का फल खाने) में मुब्तला कर दिया और जन्नत से निकाले गये । 


अमानत पेश होने का वाकिआ किस जमाने में हुआ? 


अभी जो स्वायत हज़रत इब्मे अब्बास रजियल्लाहु अन्हु की ऊपर गुजरी है उससे मालूम होता है 
कि आसमान, ज़मीन वगैरह पर अमानत पेश किये जाने का वाकिआ हज़रत आदम की पैदाईश से 
पहले हुआ था, फिर जब आदम अतलैहिस्सलाम को पैदा किया गया तो उनके सामने यह भी बयान 
फरमाया गया कि आप से पहले आसमान जमीन पर भी यह अमानत पेश की जा चुकी है जिसकी 
उनको ताकत न थी, इसलिये उच्च कर दिया। 

और जाहिर यह है कि यह अमानत पेश करने का वाकिआ कायनात के पहले दिन में अल्लाह के 
रब होने का अहद लिये जाने से पहले का है, क्योंकि 'क्या में तुम्हारा रब नहीं हूँ” वाला अहद इसी 
अमानत के बोझ की पहली कड़ी और अपने ओहदे का हलफु उठाने के कायम-मकाम है। 


जमीनी ख्रिलाफत्र के लिये अमानत का बोझ उठाने 
को सलाहियत जरूरी थी : 


इक्‌ तआला ने पहले से लिखी तकदीर में आदम अलैहिस्सलाम को जमीन में अपना खलीफा 
बनाना तय फरमाया था, और यह खिलाफत उसी को सुपुर्द की जा सकती थी जो अल्लाह के 
अहकाम की इताअत का बोझ उठाये, क्योंकि इस ख़िलाफुत का हासिल ही यह है कि जमीन पर 
अल्लाह के कानून को नाफिज करे, अल्लाह की मख़्लूक को अल्लाह के अहकाम की इताअत पर 
तैयार करे। इसलिये फितरी तौर पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस अमानत के उठाने के लिये तैयार 

गये हालाँकि दूसरी बड़ी-बड़ी मख्लूकात का इससे आजिज हो जाना भी मालूम हो चुका था। 
(तफुसीरे मज़हरी ब बयानुल-क्ुरआन) 

०४,४६८ ८॥५ 6४ ४ 

जलूम से मुराद अपने नफ़्स पर जुल्म करने वाला और जहूल से मुराद अन्जाम से नावाकिफु। 
॥| इस जुमले से बज़ाहिर यह समझा जाता है कि यह पूरी तरह इनसान की बुराई और निन्दा में आया है || 
| कि इस नादान ने अपनी जान पर जुल्म किया कि इतना बड़ा बोझ उठा लिया जो इसकी ताकृत से || 
4| बाहर था, मगर छुरआनी वज़ाहतों के मुताबिक हकीकत में ऐसा नहीं, क्योंकि इनसान से मुराद हज़रत |! 
॥ आदम अलैहिस्सलाम हों या पूरी इनसानी नस्ल, इनमें आदम अजैहिस्सलाम तो गुनाहों से सुरक्षित नयी | 
है हैं, उन्होंने जो बोझ उठाया था उसका हक्‌ भी यकीनी तौर पर अदा कर दिया। इसी के नतीजे में | 
॥| उनको अल्लाह का ख़लीफा बनाकर ज़मीन पर भेजा गया, उनको फुरिश्तों से सज्दा कराया गया, और | 
है| आदिर में उनका मकाम फ्रिश्तों से भी बुलन्द व बाला है। और अगर इनसानी नस्ल व जाति ही 
है| मुराद हो तो इस पूरी नस्ल में लाखों तो नबी हज़रात हैं और करोड़ों वे नेक लोग और अल्लाह के | 
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| वली हैं जिन पर फरिश्ते भी रश्क करते हैं, जिन्होंने अपने अमल से साबित कर दिया कि वे अल्लाह FF 


i. BES EES EE का शाम वा बता शा कम हैं| कमा 2 EE हा कमाए EG ॥ बात | आया 


की इस अमानत के योग्य और मुस्तहिक्‌ थे। उन्हीं अमानत का हक अदा करने वालों की बिना पर 
कुरआने हकीम ने इनसानी नस्ल व जाति को अशरफ़ुल-मज़्लूकात (मख़्लूकात में सबसे बेहतर) 
ठहराया, जैसा कि झुरआने पाक में इरशाद हैः 
i 
इससे साबित हुआ कि न आदम अलैहिस्संलाम बुरा कहे जाने के काबिल हैं न पूरी इनसार्नः 
नस्ल, इसी लिये मुफूरिसरीन हज़रात ने फुरमाया कि यह जुमला बुराई और निंदा के लिये नहीं बल्कि 
इनसानी नस्ल के अक्सर अफुराद की हालत को सामने रखते हुए हकीकत के बयान के तौर पर 
इरशाद हुआ है। मतलब यह है कि इनसानी नस्ल की अक्सरियत ज़॒लूम व जहूल साबित हुई जिसने 
इस अमानत का हक्‌ अदा न किया और ख़सारे में पड़ी। और चूँकि अक्सरियत का यह हाल था 
इसलिये इसको पूरी इनसानी नस्ल व जाति की तरफ मन्सूब कर दिया गया। [ 
खुलासा यह हुआ कि आयत में ज़लूम व जहूल ख़ास उन इनसानी अफराद को कहा गया है जो 
शरीअत के अहकाम की इताअत में पूरे न उतरे और अमानत का हक्‌ अदा न किया, यानी उम्मत के 
काफिरों व मुनाफिकों और बदकारों व गुनाहगार मुसलमानों को। यह तफसीर हजरत इब्ने अब्बास, 
हज़रत इब्ने जुबैर रजियल्लाहु अन्हुमा और हसन बसरी रह. वगैरह से मन्क़ूल है। 
और कुछ हज़रात ने फरमाया कि लप़ज़ जुलूम व जहूल इस जगह भोले-भाले के मायने में 
मुहब्बत भरे ख़िताब के अन्दाज में है, कि इसने अल्लाह जल्ल शानुहू की मुहब्बत और उसकी 
निकटता का मकाम पाने में और किसी अन्जाम को नहीं सोचा। इसी तरह यह लफ़्ज पूरी इनसानी 
नस्ल के लिये भी हो सकता है। तफसीरे मजहरी में हज़रत मुजहिद अलिफे सानी रह. और दूसरे 
सूफिया-ए-किराम से इसी तरह का मजमून नकल किया गया है। 
ल... iis Gag 20 oi 
“यानी ताकि अजाब देगा अल्लाह तआला मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों को और मुश्रिक 
मर्दों और औरतों को, और रहमत ब मगफिरत से नवाज़ेगा मोमिन मर्दों व मोमिन औरतों को।” 
'लियु-अज्जि-ब' में हर्फ लाम इल्लत व गार्ज बयान करने के लिये नहीं बल्कि आरबी की इस्तिलाह के 
लिहाज से आकिबत (अन्जाम व परिणाम) का लाम है। यानी जो किसी चीज़ का अन्जाम बयान करे 
जैसे एक अरबी शेर में हैः 
ls oH 
“यानी पैदा होओ मौत के लिये और तामीर करो वीरान होने के लिये ।' 
मुराद थह है कि हर पैदा होने वाले का अन्जाम मौत और हर तामीर का अन्जाम दीरानी है। 
इस जुमले का ताल्लुक्‌ 'ह-म-लहल्‌ इन्सानु' से है, यानी इनसान के अमानत का बोझ उठाने का 


-अन्जाम यह होगा कि इनसानी नस्ल में दो फ्रीक हो जायेंगे- एक काफिर व मुनाफिक्‌ वगैरह का जो 


अल्लाह की फरमाँबरदारी से सरकश होकर अमानत के जाया करने वाले हो गये, उनको अजाब दिया 


जायेगा । दूसरे मोमिन मर्द ब मोमिन औरतें जो शरीअत के अहकाम की फरमाँबरदारी व पालन करने $ 
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के जरिये अमानत का हक्‌ अदा कर चुके, उनके साथ रहमत वे मगफिरल का मामला 
| इस आख़िरी जुमले में भी जलूम व जहूल के अलफाण की उस तफुसीर की ताईद हुई जो |१ 
१| तफ्सीर के अक्सर इमामों से ऊपर नकुल की गई है कि यह सारी इनसानी नस्ल के लिये नहीं बल्कि [$ 


| खास उन अफ्राद के लिये है जिन्होंने अल्लाह की अमानत को जाया किया। वल्लाहु सुब्हानहू व| 


«| तआला आलम। | 
सूरः अहजाब अल्लाह की मदद व तौफीक से 20 मुहर्रम सन्‌ 392 हिजरी मंगल के दिन पूरी हुई। 


अल्हम्दु लिल्लाह सूरः अहजाब की तफूसीर मुकम्मल हुई । 


OEY IT TT हा II TT} TL LT TE iL १] || का बा का बात था काया जा || जा लोजा का जाया था बात वा बा को बा वा भा का | न | 
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सूरः सबा मक्का में नाजिल हुई। इसमें 54 आयते और 6 रुकूअ हैं। 
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शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। 


अल्हम्दु लिल्लाहिल्लजी लहू. मा 
फिस्समावाति व मा फिलूअर्जि व 


a 


कुछ कि है आसमान और जमीन में, और 
उसी की तारीफ है आश्रित में और वही 


लहुल्‌-हम्दु फिलू-आख़िरति, व हुवल्‌ है हिक्मतों वाला, सब कुछ जानने वाला। 


हकीमुलू-़राबीर (7) यअूलमु मा (3) जानता है जो कुछ कि अन्दर घुसत्रा 
यलिजु फिलूअजि व मा यझ्रुजु | है जमीन के और जो कुछ कि निकलता 
मिन्हा व मा यन्जिलु मिनस्समा-इ व | है उससे, और जो उतरता है आसमान से 
मा यअ्रुजु फीहा, व हुवर्र॑हीमुलू- | और जो चढ़ता है उसमें, और वही है 


गफूर (2) 





रहम वाला बख्शने वाला। (2) 


खुलासा-ए-तफूसीर 


पूरी की पूरी तारीफें (और प्रशंसा) उसी अल्लाह के लिये हैं जिसकी मिल्क में है जो कुछ 
आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और (जिस तरह वह फिलहाल तारीफ का हकदार है इसी 
तरह) उसी को तारीफ (और प्रशंसा) आख्िरत में (भी) लायक है। (इसका जहूर इस तरह होगा कि 
जन्नत वाले जन्नत में दाखिल होने के बाद अल्लाह तआला की तारीफ इन अलफाज से करेंगेः 
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ई। वगैरह) और वह हिवमत वाला है (कि आसमान व ज़मीन की तमाम नतका क को बेशुमार १ 

है| मस्सेहतों और फाद्धदों पर आधारित बनाया है, और वह) ख़बर रखने वाला (भी) है (कि उन मस्लेहतों [३ 

१| और फायदों को पैदा करने से पहले से जानता है, हर चीज़ में मस्लेहतें और फायदे बड़ी हिक्मत के ६ 
| साथ रख दिये, और वह ऐसा ख़बर रखने वाला है कि) वह संब कुछ जानता है जो चीज़ ज़मीन के |१ 

¶| अन्दर दाख़िल होती है (जैसे बारिश का पानी), और जो चीज़ उसमें से निकलती है (जैसे पेड़-पैधे, 
» | घास, सब्जियाँ और हरियाली वगैरह) और जो चीज़ आसमान से उतरती है, और जो चीज उसमें चढ़ती |$ 
«| है (जैसे फरिश्ते जो आसमान से उतरते और चढ़ते रहते हैं, और जैसे शरई अहकाम जो आसमान से | 
«| उतारे जाते हैं और नेक आमाल जो आसमान में ले जाये जाते हैं) और (चूँकि इन सब चीजों में | 
5 जिस्मानी या रूहानी फायदे हैं जिनका तकाज़ा यह है कि सब लोग पूरा शुक्र अदा करें, और जो | 
* _ कोताही करे वह सज़ा का पात्र बने, लेकिन) वह (अल्लाह तआला) रहीम (और) ग्रफ़ूर (भी) है (और - 
» | अपनी रहमत से छोटे गुनाह को नेक आमाल से और बड़े गुनाह को तौबा से, और कभी दोनों किस्म : 
*| के गुनाहों को महज़ अपने फुज्ल से माफ फ्रमा देता है! और जो गुनाह कुफ्र व शिक की हद तक (5 
«| पहुँच जाये उसको ईमान लाने से माफ कर देता है)। 
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व कालल्लज़ी-न क7-फुरू ला|और कहने लगे मुन्किर न आयेगी हम पर 
तअूतीनस्सा-अतु कूलू बला व रब्बी | कियामत, तू कह क्यों नहीं! कसम है मेरे 
है ल-तअति-यन्नकुम्‌ आलिमिलू-गैबि | रब की यकीनन आयेगी तुम पर उस 
ह| ला यअजुबु अन्हु मिस्कालु जर्रतिन्‌ | आलिमुल-गैब की, गायब नहीं हो सकता 
फिस्समावाति व ला फिल्अर्जि व ला | उससे कुछ ज॒रा भर आसमानों में और न 


| कक heb UI TT Ti TTT TTT बा थे सता ॥ का TOUT IT TT TTT ॥ काका व SE है| बा वा बात वा बढ मा 
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So 
| असगरु मिन्‌ जालि-क व ला अक्बरु | जमीन में और कोई चीज़, नहीं उससे 
|| इल्ला फी कित्ाबिम्‌-मुबीन (3) | छोटी और न उससे बड़ी जो नहीं है खुली 

किताब में। (3) ताकि बदला दे उनको 


i 

| लि-यज्ज्‌यल्लजी-न आमन व 
जो यक्लीन लाये और किये भले काम। वे 
लोग है उनके लिये है माफी और इज्जुत 


॥| अमिलुस्‌-सालिहाति, उलाइ-क लहुम्‌ 
की रोजी। (4) और जो लोग दौड़े इंमारी 
आयतो के हराने को उनको बला का 





















मगूफि-रतुव्‌-व रिज्कून्‌ करीम (4) 
| वल्लजी-न सआ फी आयातिना 
|| मुअजिज़ी-न उलाइ-क लहुम्‌ 
क लक मो अजाब है दर्दनाक। (5) और देख लें 
| उन्जि-ल इलै-क मिरब्बि-क हुवल्‌- जिनको मिली है समझ कि जो तुझ पर 
हक्‌ -क्‌ व यह्दी इला सिरातिल्‌ | उतरा तेरे रब से वही ठीक है, और सुझाता 
है राह उस जबरदस्त खूबियों वाले की। 
(6) और कहने लगे मुन्किर हम बतलायें 
तुमको एक मर्द कि तुमको ख़बर देता है 
जब तुम फटकर हो जाओगे टुकड़े टुकड़े 
तुमको फिर नये सिरे से बनना है। (7) 
क्या बना लाया है अल्लाह पर (झूठ या 
उसको सौदा (जुनून) है, कुछ भी नहीं पर 
जो यकीन नहीं रखते आखििरत का 
आफत में हैं और दूर जा पड़े गृलती में। 
(8) क्या देखते नहीं जो कुछ उनके आगे 
है और पीछे है आसमान और जमीन से, 
अगर हम चाहें घंसा दें उनको जमीन में 


या गिरा दें उन पर टुकड़ा आसमान से, 






























=| रजुलिंय्‌-युनब्बिउकुम्‌ इजा मुज्जिक्तुम्‌ 
| छस्‌-ल मुमज्जकिन्‌ इन्नकुम्‌ 
॥|लफी ` ख्रल्क्नु जदीद (7) 
।| अफ्तरा अलल्लाहि कजिबनू अम्‌ 
बिही जिन्नतुनू, बलिल्लजी-न ला 
युअ्‌मिनू-न बिल्‌-आखिहारति 
फिल्अजाबि वज्जुलालिल्‌-बऔद (8) 
अ-फूलम्‌ यरौ इला मा बै-न ऐदीहिम्‌ 
व मा छाल्फहुम्‌ मिनस्समा-इ 
वलूअजि, इन्न-शअ्‌ नख्ूसिफ़ 
बिहिमुल्‌-अर्‌-ज औ नुस्कित्‌ अलैहिम्‌ 
कि-सफुम्‌ मिनस्समा-इ, इनू-न फी 


i मा क्र! | न 8 298) ॥| आया TIT TT TIT TT TI TIT TI TT IU ॥0 आक। ॥ साका का ग्राम था बात वा प्रात वा किया ॥ बना क हैक ही आंध का. 
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| अन्न San का ग्राम fh ES का जा Et EE हा कि SHEE मा RES का ब्रा व TT प TT Ti | काका ॥ आया 
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| जालि-क लआ-यतल्‌-लिकुल्लि| बेशक इसमे निशानी है हर रुजू करने ||ह : 
अब्दिम्‌-मुनीब (9) ® वाले बन्दे के वास्ते । (9) छै | 
खुलासा-ए-तफुसीर 

और ये काफिर कहते हैं कि हम पर कियामत न आयेगी, आप फुरमा दीजिये कि क्यों नहीं 
(आयेगी) कसम है अपने परवर्दिगार गैब के जानने वाले की, वह जरूर तुम पर आयेगी। (उसका इत्म | 
ऐसा बेइन्तिहा और हर चीज़ को हावी है कि) उस (के इलम) से कोई जर्रा बराबर भी गायब नहीं, न|§ 
आसमानों में और न ज़मीन में (बल्कि उसके इल्म में हाजिर हैं, और न कोई चीज़ इस (जिक्र हुई | 
मात्रा) से छोटी है और न कोई चीज़ (इससे) बड़ी है, मगर ये सब (अल्लाह के इलम के घेरे में होने के || 
सबब) किताबे मुबीन (थानी लौह-ए-महफ़ूज़) में (लिखी हुई) है। (कियामत के बारे में काफ्रों के कई || 
शुब्हात थे, एक यह कि अगर आने वाली है तो उसका वक्त बतलाईये जैसा कि अल्लाह का फ्रमान|[ 



















करना बतलाया जाता है उनका कहीं निशान भी न रहेगा, फिर जमा कैसे होंगे? 
गैब के इल्म को साबित करने के इस मजमून पहले शुब्हे व एतिराज़ का जवाब हो गया, कि | 


हो तो लाजिम नहीं आता कि वह आयेगी ही नहीं, अल्लाह तआला का इरशाद हैः 

40 is ale i | 
और अल्लाह के बेइन्तिहा और हर चीज़ को अपने घेरे में लेने के मजमून के साबित करने से || 
दूसरे शुब्हे का जवाब हो गया कि इन तमाम हिस्सों और अंगों के ज़मीन में बिखर और हवा में फैल || 


जाने के बावजूद वह हमारे इलम से ख़ारिज न होंगे, हम जब चाहेंगे जमा कर लेंगे। जैसा कि अल्लाह ॥ 
ताला का कौल है 
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(यानी जिक्र हुई आयत नम्बर 9) 
अब कियामत का मकसद व उद्देश्य बतलाते हैं कि वह कियामत इसलिए आएगी) ताकि उन 
लोगों को (नेक) सिला दे जो ईमान लाये थे और उन्होंने नेक काम किये थे (सो) ऐसे लोगों के लिये |॥ 
मगफिरित और (जन्नत में) इज्जत की रोजी है। और जिन लोगों ने हमारी आयतों के मुताल्लिक | 
(उनके बातिल करने की) कोशिश की थी (नबी को) हराने के लिये, (चाहे उस कोशिश में नाकाम ही || 
रहे) ऐसे लोगों के वास्ते सख्ती का दर्दनाक अजाब होगा। और (क्कुरआनी आयतों के झुठलाने पर यह 
सज़ा होनी ही चाहिए। क्योंकि अव्यल तो कुरआन अपने आप में अल्लाह की तरफ से उतरी हुई एक 
हक चीज़ है और ऐसी हक चीज़ को झुठलाना ख़ुद हक्‌ तआला को झुठलाना है, इस पर जितनी सज़ा 
हो सही और दुरुस्त है। दूसरे कुरआन सही और सीधे रास्ते की तालीम व हिदायत करता है, जो 
है| शख्स इसको न मानेगा वह सही रास्ते से जान-बूझकर दूर रहेगा, न उसको सही और हक अकीदों का || 


| कण SO Re ॥ i SE SE का ॥ कड़ी हा कमा ॥ बा भा बम ॥ बात के बा ॥ 2208 ॥। लाता के करत का काका ॥ बात वा आम ॥ का is 5 बम का जा ॥: बा 4 नमी 
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है- 'अय्यान मुरसहा' दूसरा यह कि. जिन बदनी अंगों व हिस्सों को जमा करके उनमें जिन्दगी पैदा | 


उसका इलम हिक्मत के सबब अल्लाह के लिये ख़ास, अगर नबी को उसका निर्धारित वकत मालूम न |§ 


तफुसीर मआरिफूल-कुरआन जिल्द (7) 26 | सुरः सवा (34) 
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का पत्ता लगेगा न नेक आमाल का, और यही तरीका था निजात का। पस निजात और छुटकारे के || 
तरीके से जान-बूझकर दूर रहने पर सज़ा का होना बेजा नहीं है। और कुरआन का हक और हिदायत | ह 
वाला होना ऐसा स्पष्ट है कि इसके अलावा दूसरी दलीलों से साबित है। 

एक आसान तरीका इसके साबित होने का यह है कि) जिन लोगों को (आसमानी किताबों का) 
इल्म दिया गया है वे इस कुरआन को जो कि आपके रब की तरफ से आपके पास भेजा गथा है, ऐसा 
समझते हैं कि वह हक्‌ है और वह ख़ुदा-ए-गालिब तारीफ वाले (की रज़ा) का रास्ता बतलाता है। 
(इस दलील पकड़ने की तक्रीर सूरः शु-अरा के आख़िरी रुकूअ में गुज़र चुकी है। और जिन बातों पर 
ईमान लाना वाजिब है उनमें से कुरआन के हक्‌ होने के बयान को एहतिमाम से शायद इसलिये बयान 
|| फरमाया हो कि यह उन बातों और अहकाम को शामिल है जिन पर ईमान लाना वाजिब है, ख़ास तौर 
पर कियामत की ख़बर भी इसमें है जिसके बारे में इस जगह पर कलाम है। पस इस बिना पर हासिल 
|| यह हुआ कि कियामत के दिन कियामत के इसी झुठलाने पर भी सज़ा होगी) और (आगे फिर 
[| फियामत के आने को साबित किया है, यानी) ये काफिर (आपस में) कहते हैं कि क्या हम तुमको 
|| एक ऐसा आदमी बताएँ जो तुमको यह (अजीब) ख़बर देता है कि जब तुम बिल्कुल रेजा-रेज़ा हो | 
¶| जाओगे तो (उसके बाद कियामत में) तुम ज़रूर एक नये जिस्म में आओगे। मालूम नहीं उस शख्स ने || 
|| खुदा तआला पर (जान-बूझकर) झूठ बोहतान बाँधा है या उसको किसी तरह का जुनून है (कि बिना | 
{| इरादे के झूठ बोल रहा है। क्योंकि यह चीज तो मुहाल है, तो इसके जाहिर व वाके होने की ख़बर | 
|| जरूर गलत है, चाहे जान-बूझकर हो या जेहन व अक्स की ख़राबी से हो। हक्‌ तआला इन दोनों || 
| सूरतों को रदूद फ्रमाते हैं कि हमारे नबी तो झूठ बोहतान बाँधने वाले और मजनूँ कुछ भी नहीं) || 
॥| बल्कि जो लोग आख़िरत पर यकीन नहीं रखते (वही) अजाब और दूर-दराज़ की गुमराही में (मुब्तला) 
|| हैं। (उस गुमराही का मौजूदा असर यह है कि सच्चे भी झूठे और मजनूँ नजर आते हैं, और आख़िर व 
|| अन्जाम का असर यह है कि अज़ाब भुगतना पड़ेगा! और ये जाहिल जो बेजान बिखरे हिस्सों और 
॥| अंगों के जमा करने और उनमें जान डालने को अल्लाह की कुदरत से बाहर और नामुम्किन समझ रहे 
॥| हैं) तो क्या इन्होंने (अल्लाह की कुदरत की अजीम निशानियों में से) आसमान और जमीन की तरफ 
नज़र नहीं की, जो इनके आगे (भी) और इनके पीछे (भी) मौजूद हैं (कि जिधर देखें वो नजर आ रहे 
हैं। पस इन जबरदस्त और विशाल जिस्मों और ढाँचों का पहली बार में पैदा करने वाला क्‍या छोटे 
जिस्मों के दोबारा में पैदा करने पर कादिर नहीं? अल्लाह तआला ने फुरमायाः 

Fone: हिला ७+ Ge x5 PRY poe Bod 

“के ज़मीन व आसमान का बनाना और पैदा करना इनसानों के पैदा करने से बड़ी चीज है” 
॥ और हक दलीलों व निशानियों के स्पष्ठ रूप से सामने आम्रे के बावजूद फिर भी इनकार व मुख़ालफूत 
करने की वजह से ये लोग हैं तो इस काबिल कि इनको अभी सज़ा दी जाये और सजा भी ऐसी कि 
|| कुदरत की ये निशानियाँ आसमान व ज़मीन जो इनके लिये बहुत बड़ी नेमत भी हैं इन्हीं को इनके [# 
|| लिये अज़ाब देने का जरिया और सामान बना दिया जाये, कि जिस नेमत की नाशुक्री हो उसी नेमत || 
| | को अज़ाब बनाने से सख्त हसरत होती है। और हम इस सज़ा पर भी कादिर हैं चुनाँचे) अगर हम |॥ 


bs OTOL TIT IT FY TF IT II TT TI Ii Ti ॥ बा व [| I] TT मा I]{ :¶{ | | ॥ बा ॥ =] 
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६ चाहें तो उनको जमीन में धंसा दें या (अगर चाहें तो) उन पर आसमान के ुकड़े गिरा दें (लेकिन |ई 
; हिक्मत का तकाजा देरी और बाद का है इसलिए मोहलत दे रखी है। गर्ज कि उन लोगों को अपने [३ 
*| इस ख्याल व वहम को दूर करने के लिये आसमान व जमीन पर नज़र करनी चाहिए क्योंकि) इस ॥॥ 
(जिक्र हुई निशानी) में (अल्लाह की झुदरत की) पूरी दलील है (मगर) उस बन्दे के लिये जो (खुदा की | 
तरफ) मुतवञ्जह (भी) हो (और हक्‌ की तलब हो, यानी दलील तो काफी है मगर उनकी तरफ से | 
तलब नहीं इसलिये मेहरूम हैं)। . 


मआरिफ्‌ व मसाईल क्‍ 
आालिमिल्‌-गैबषि यह रब की सिफत है जिसकी ऊपर कसम खाई गई है, और अल्लाह जलल ` 
ह| शानुडू की तमाम सिफात में से इस जगह इल्मे-गैब व इल्मे मुहीत की सिफृत को शायद इसलिये ख़ास || 
|| किया गया कि यहाँ कलाम कियामत के इनकारियों के मामले में है, और कियामत के इनकार का बड़ा | 
॥| सबब काफिरों के लिये यह था कि जब सब इनसान मरकर मिट्टी हो जायेंगे और उस मिट्टी के जरे | 
है| भी दुनिया में फैल और बिखर जायेंगे तो सारे जहान में फैले हुए जरों को जमा करना, फिर हर एक | 
|| इनसान के जरों को दूसरे इनसानों के जुरा से अलग करके हर एक के जें उसी वजूद में फिट करना i 
|| कैसे मुम्किन है? और इसको नामुम्किन समझना इसी बिना पर था कि उन्होंने अल्लाह तआला के ॥ 
है| इलम व कुदरत को अपने इल्म व कुदरत पर क्यास कर रखा था। हक्‌ तआला ने बतला दिया कि हि 
|| अल्लाह तआला का इल्म सारे आलम पर ऐसा मुहीत (हावी और उसको घेरे हुए) है कि आसमानों | 
|| और जमीन में जो चीज़ भी है उसको सब मालूम है। और यह भी मालूम है कि वह कहाँ और किस | 
|| हाल में है? कोई जर्रा मख्लूकात का उसके इत्म से बाहर नहीं, और यह इल्मे मुहीत हक्‌ तआला की i 
है| खुसूरियत है किसी मख़्लूक को चाहे फरिश्ता हो या पैगम्बर ऐसा इल्मे मुहीत कि जहान का कोई जूर्रा i 
॥| उससे बाहर न हो हासिल नहीं हो सकता। और जिस जात को ऐसा इल्मे मुहीत हासिल हो उसके i 
| लिये एक इनसान के जर्रात को अलग-अलग सारे जहान में से जमा कर लेना और उससे उनके जिस्मों | 
है| को दोबारा तैयार कर देना क्या मुश्किल है। 


| Gp 

इस जुमले का ताल्लुक इससे पहले जुमले 'लतअतियन्नकुम' से है। यानी कियाभत जरूर आंयेगी, 
और कियामत आने का मकसद यह होगा कि ईमान वालों को जजा और जन्नत का. बेहतरीन रिज्क || 
दिया जाये और उनके मुकाबले में 'अल्लज़ी-न सऔ फी आयातिना' “यानी वे लोग जिन्होंने हमारी || 
आयतो पर एतिराज़ किये और लोगों को उनके मानने से रोकने की कोशिश की” 'मुजाजिजी-न' यानी || 
उनकी यह कोशिश गोया इसलिये थी कि वे हमें उनकी पकड़ से आणिज कर देंगे और कियामत की || 
'हाज़िरी से छूट जायेंगे 'उलाइ-क लहुम्‌ अज़ाबुम्‌ मिरिंजूजिन्‌ अलीम’ यानी ऐसे लोगों के लिये अजाब || 
होगा जो सख्त दर्दनाक किस्म का हो। | 


|] 
| sods | 
यह कियामत के इनकारियों के मुकाबले में उन मोमिनों का जिक्र है जो कियामत पर ईमान लाये || 


पारा (१2) | 


F" ह न था मान | 
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| थे और अल्लाह तआला की तरफ से जो इलम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर नाजिल || 
हुआ था वे उस इलम से फायदा उठाने वाले बने ! I 
3 ESL Hp ९४८४ gE DE ONS 
यह कियामत का इनकार करने वालों का कौल नकल किया गया है, जो मज़ाक उड़ाने और || 
अपमान करने के तौर पर यूँ कहा करते थे कि आओ हम तुम्हें एक ऐसे अजीब शस का पता दें जो - 
यूँ कहता है कि जब तुम पूरी तरह रेजा-रेजा हो जाओगे उसके बाद फिर तुम्हें नई पैदाईश दी जायेगी “ 
और फिर तुम इसी शक्ल व सूरत में तैयार करके जिन्दा कर दिये जाओगे। - 
यह बात जाहिर है कि उस शख्स से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हैं जो |! 
कियामत और उसमें सब मुर्दों के दोबारा ज़िन्दा होने की ख़बर देते और लोगों को इस पर ईमान लाने || 
की ताकीद करते थे, और ये सब लोग आपको पूरी तरह जानते थे मगर यहाँ इस अन्दाज से जिक्र - 
किया कि गोया ये आपके बारे में और कुछ नहीं जानते सिवाय इसके कि आप कियामत में मुर्दो के - 
जिन्दा होने की ख़बर देते हैं। बात करने का यह अन्दाज़ मज़ाक उड़ाने और अपमानित करने के लिये ! 
इ्भियार किया था। 
और 'मुज्जिक्तुम' मज़क से निकला है जिसके मायने चीरने फाइने और टुकड़े करने हैं और 
“कूलू-ल मुमज्ज॒किन'” से मुराद इनसानी बदन का रेज़ा-रेजा (टुकड़े-टुकड़े) होकर अलग हो जाना है। 
आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कौल और कियामत के जिक्र के बारे में अपने ख्याल का 
इजहार इस करते हैं: 

































| yds bes 
मतलब यह है कि जिस्म के रेजा-रेज़ा हो जाने के बाद सब जरो का जमा होकर फिर इनसानी 
बदन बन जाना और जिन्दा होना तो ऐसी नामाळूल बात है जिसको तस्लीम करने और मानने का 
कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिये उनका यह कौल या तो जान-बूजकर ख़ुदा तआला पर झूठ 
| बोलना और बोहतान बाँधना है या फिर यह कहने वाला मजनूँ है, जिसके कलाम की कोई सही. 
॥| बुनियाद नहीं होती । 
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जैसा कि ख़ुलासा-ए-तफूसीर से मालूम हो चुका है कि इस आयत में कियामत के कायम होने की 
दलीलें भी हैं कि आसमान व जमीन की मझ्नूकात में गौर करने और अल्लाह ताला की कामिल 
॥| कुदरत को देखने व महसूस करने से वह मुहाल व नामुम्किन समझना दूर हो सकता है जो कियामत 
॥| के इनकारियों को उसके मानने से रुकावट था, और साथ ही इनकार करने वालों के लिये सजा की 


॥| धमकी भी है कि ये आसमान व ज़मीन की तमाम अजीम मछ़्लूकात तुम्हारे लिये बड़ी नेमतें हैं, अगर |] 


] इनके देखने के बाद भी तुम झुंठलाने और इनकार पर जमे रहे तो अल्लाह की कुदरत में यह भी है 
|| कि इन्हीं नेमतों को तुम्हारे लिये अज़ाब बना दे, कि जमीन तुम्हें निगल जाये या आसमान दुकड़े-टुकड़े 
हक तुम पर गिर पड़े। | 


पारा (22) , 
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और हमने दी है दाऊद को अपनी तरफ 
से बड़ाई। ऐ पहाड़ो! अच्छी आवाज से 
पढ़ो उसके साथ और उड़ते जानवरों को, 
और नरम कर दिया हमने उसके आगे 
लोहा (0) कि बना जिरहे खुली और 
अन्दाज़े से जोड़ कड़ियाँ और करो तुम 
सब काम भला, मैं जो कुछ तुम करते हो 
देखता हूँ। (2) और सुलैमान के आगे 
हवा की, सुबह को मन्जिल उसकी एक 
महीने की और शाम की मन्जिल एक 
महीने की, और बहा दिया हमने उसके 
वास्ते चश्मा पिघले हुए ताँबे का, और 
जिन्नों में कितने लोग थे जो मेहनत 
करंते उसके सामने उसके रब के हुक्म से, 
और जो कोई फिरे उनमें से हमारे हुक्म 
से चखायें हम उसको आग का अजाब। 
(2) बनाते उसके वास्ते जो कुछ चाहता 
किले और तस्वीरें और लगन जैसे तालाब 
हमले आ दावू और देगें चूल्हों पर जमी हुई। काम करो 
रासियातिन्‌, इः - दादूद | हे दाऊद के घर वालो! एहसान मानकर 
शुक्रन ,व क्‌लीलुम्‌ मिन्‌ जिबादियशू- | और थोड़े हैं मेरे बन्दों में एहसान मानने 
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पारा (22) 












व ल-क॒द आतैना दावृ-द मिन्ना 
फुज्लन्‌, या जिबालु अव्विबी म-अहू 
वत्तै-र व अलन्ना लहुलू-हदीद (0) 
अनिअ्‌ मलू साबिगातिंव्‌-व क्‌ द्दिर्‌ 
फिस्सर्‌दि वअ्‌मलू सालिहनू, इन्नी 
बिमा तअमलू-न बसीर (77) व 
लिसुलैमानर्‌-री-ह गुदुळुहा शह्रुंवू- 
व रवाहुहा शहरुन्‌ व असल्ना लहू 
औनल्‌-कित्‌रि, व. मिनलू-जिन्नि 
मंय्यअ्‌ मलु बै-न यदैहि बि-इज्नि 
रब्बिही, व मंय्यजिग मिन्हुम्‌ अन्‌ 
अम्रिना नुजिक्हु मिन्‌ अजाबिस्‌- 
सओऔर (।2) यअ्‌मलू-न लहू मा 
यशा-उ मिम्‌-महारी-ब व तमासी-ल 
व जिफ़ानिम्‌ कल्जवाबि व कूदूरिर- 
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शकूर (।3) फ-लम्मा क्‌जैना | वाले। (3) फिर जब मुकुर्रर किया हमने 
अृलैहिलू-मौ-त मा दल्लहुम्‌ अला | उस पर मौत को न जतलाया उनको 
मौतिही इल्ला दाब्बतुल्‌-अर्जि तअकुलु | उसका मरना मगर कीड़े ने घुन के खाता 
मिन्स-अ-तहू फु-लम्मा छ़ार्‌-र | रहा उसका असा (टेक लगाने वाली छड़ी) 
तबय्य-नत्तिलू-जिन्नु अल्लौ कानू | फिर जब वह गिर पड़ा मालूम किया 
यअूलमूनसू-गै-ब मा लबिसू फिल्‌- | जिन्नात कि अगर ख़बर रखते होते गैब 
अजाबिलू-मुहीन (I4) | की न रहते जिल्लत की तकलीफ में। (24) 


खुलासा-ए-तफुसीर क्‍ 
और हमने दाऊद (अलैहिस्सलाम) को अपनी तरफ से बड़ी नेमत दी थी। (चुनाँचे हमने पहाड़ों 
को हुक्म दिया था कि) ऐ पहाड़ो! दाऊद के साथ बार-बार तस्बीह करो (यानी जब यह जिक्र में 
मशगूल हों तुम भी इनका साथ दो) और (इसी तरह) परिन्दों को भी हुक्म दिया (कि उनके साथ 
तस्बीह करो। अल्लाह तआला का कौल है किः 
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शायद इसमें एक हिक्मत यह हो कि उनको जिक्र में लुत्फ़ और मज़ा आयेगा और यह भी 
हिक्मत हो कि आपका एक मोजिजा जाहिर होगा, और गालिबन यह तस्बीह ऐसी होगी कि सुनने 
वाले भी समझ लें वरना समझ में न आने वाली तस्बीह तो आम है, उसमें दाऊद अलैहिस्सलाम के 
साथी की क्या विशेषता है। अल्लाह तझला ने फरमायाः 
(bad ORY ५5०) 0.०० ६-४ ४३७४ ०४ ०५ 
और (एक नेमत यह दे दी कि) हमने उनके वास्ते लोहे को (मोम की तरह) नरम कर दिया 
(और यह हुक्म दिया) कि तुम (इस लोहे की अच्छी) पूरी जिरहें बनाओ और (कड़ियों के) जोड़ने में 
(मुनासिब) अन्दाज़ा (का ख़्याल) रखो, और (जैसे हमने तुमको नेमतें दी हैं उनके शुक्र में) तुम सब 
(यानी दाऊद अलैहिस्सलाम और उनसे और ताल्लुक रखने वाले) नेक काम किया करो, मैं तुम्हारे सब 
आमाल देख रहा हूँ (इसलिए हदों की रियायत का पूरा ध्यान व पाबन्दी रखो)। और सुलैमान 
(अलैहिस्सलाम) के लिये हवा को ताबे कर दिया कि उस (हवा) की सुबह की मन्जिल एक महीने भर 
की दूरी थी और (इसी तरह) उसकी शाम की मन्जिल एक महीने भर की राह होती, (यानी वह हवा 
सुलैमान अलैहिस्सलाम को इतनी-इतनी दूर पहुँचाती थी। अल्लाह तआला ने फुरमायाः 







































(2 sp च | ye} 
और (एक नेमत उनको यह दी कि) हमने उनके लिये ताँबे का चश्मा बहा दिया (यानी तॉबे को 
है| उसके निकलने की जगह में पतला और बहने वाला कर दिया ताकि उससे बिना औजारों और 
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पारा (2१) 
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ज्य 


तफूसीर मआरिफूल-कुरआम जिल्द (7) 270 विस RRR, eA 
$ 


| 5. >> >> ्ऋष न चने .यतञटलिऋेंऋऋरओरऑिऋ ' है) । 
* | उपकरणों के चीजें बनाने में सहूलत हो, फिर वह जम जाता, यह भी एक मोजिजा | 
र और (एक नेमत यह थी कि हमने जिन्नात को उनके ताबे कर दिया था चुनाँचे) जिन्नात में बाड़े i 
चे थे जो उनके आगे (तरह-तरह के) काम करते थे उनके रब के हुक्म (उनको ताने और hn कर| 
ह| देने) से (यानी चूँकि परवर्दिगार ने ताबे कर दिया था) और (ताबे करने के हुक्म के साय र 
|| हुक्म भी मय धमकी के यह दिया था कि) उनमें से जो शख्स A हुक्म से (कि सुलेमान 
* | अलैहिस्सलाम की इताअत करो) सरकशी करेगा (यानी मानने और फुरमाँबरदारी से काम न लेगा चाहे 
कषे में और ताबे होने की वजह से सुलैमान अलैहिस्सलाम उससे जबरन काम लेने पर कादिर होंगे 
जैसे बेगारियों से काम लिया जाता है तो) हम उसको (आख़िरत में) अज़ाब चखा देंगे। (इससे यह भी 
समझ में आ गया कि जो मानने और हुक्म की तामील से काम लेगा और पूरा मानना और हुक्म की 
तामील यह है कि ईमान भी इम़्तियार करे क्योंकि हर नबी अपने हुक्म के ताबे लोगों को इसका हुक्म 
करता है तो बिना उसके मानना और फ्रमाँबरदारी करना नहीं। पस हासिल यह कि जो जिन्न ईमान 
व इताअत इख़्तियार करेगा वह दोज़ख़ के अज़ाब से महफूज़ रहेगा, जैसा कि ईमान का तकाजा है। 
आगे उन कामों को बतलाते हैं जिन पर जिन्नात लगाये गये थे) वे जिन्नात उनके लिए वो-वो चीजें 
बनाते जो उनको (बनवाना) मन्जूर होता। बड़ी-बड़ी इमारतें और मूरतेँ और लगन (ऐसे बड़े) जैसे हौज 
और (बड़ी-बड़ी) देंगे जो एक ही जगह जमी रहें (हिलाये हिल न सकें, और हममे उनको यह हुक्म 









































दिया कि जैसे हमने तुमको नेमतें भी दी हैं) ऐ दाऊद के ख़ानदान वालो (यानी सुलैमान अलैहिस्सलाम 
और उनके मुताल्लिकीन)! तुम सब (उन नेमतों के) शुक्रिए में नेक काम किया करो, और मेरे बन्दों में |» 
शुक्रगुजार कम ही होते हैं (इसलिए इस शुक्रगुज़ारी करने से जिसका असल मकसद नेक आमाल 
करना है तुमको बहुत सारी मख़्लूक पर ख़ुसूसी दर्जा और विशेषता हासिल हो जायेगी! पस इस जुमले > 
में उभारना और प्रेरित करना हो गया शुक्र और नेक अमल पर, जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम को भी | 
'इसमलू सालिहन्‌' हुक्म हुआ था, और इसी तरह वहाँ पहाड़ों और परिन्दों को ताबे करना था और |! 
यहाँ हवा और जिन्नात को ताबे करना बयान हुआ है। वहाँ लोहे को नरम कर देने का बयान था यहाँ | 
ताँबे को नरम करने का। गर्ज कि ज़िन्दगी भर सुलैमान अलैहिस्सलाम के सामने जिन्नात का यह |! 
मामला रहा) फिर जब हमने उन पर (यानी सुलैमान अलैहिस्सलाम पर) मौत का हुक्म जारी कर दिया | 
(यानी इन्तिकाल फ्रमा गये) तो (ऐसे अन्दाज से मौत वाके हुई कि जिन्नात को ख़बर नहीं हुई, वह “ 
यह कि सुलैमान अलैहिस्सलाम मौत के करीब डंडे को दोनों हाथों से पकड़कर उसको ठोड़ी. के नीचे [! 
लगाकर तख्त पर बैठ गये और उसी हालत में रूह कुब्ज हो गई, और उसी तरह साल भर तक बैठे 
रहे। जिन्नात आपको बैठा देखकर जिन्दा समझते रहे, यह किसी की मजाल न थी कि पास जाकर या 
ख़ूब निगाह जमाकर देख सके, ख़ुसूसन जबकि संदेह करने की कोई चजह न हो, और जिन्दा समझकर 

॥ | बदस्तूर काम करते रहे और) किसी चीज़ ने उनके मरने का पता न बतलाया मगर घुन के कीड़े ने, 
कि वह सुलैमान (अलैहिस्सलाम) की लाठी को खाता था (यहाँ तक कि एक हिस्सा उसका खा लिया 

|| तो वह लाठी गिर पड़ी, उसके गिरने से सुतैमान अलैहिस्सलाम गिर पड़े) सो जब वह गिर पड़े (और 

है| घुन के खाने का अन्दाज़ा लगाने से मालूम हुआ कि इनकी वफात हुए तो एक साल हो गया) तब || 

aes को (अपने गैब जानने के दावे की) हकीकत मालूम हुई (वह यह कि) कि अगर वे गैड जानते || 
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पारा (22) 


झार 


तफ्सीर मझारिफुल-कुरआन जिल्द (7) 27 सूरः सचा (54) 


TT TT IL LEC FF TT TT IT ITT I IVI शक क बात था हक हा भार ॥ बा ॥ शाला शा hhh 
er था 


ह| होते तो (साल भर तक) इस ज़िल्लत की मुसीबत में न रहते (इससे मुराद बामुशक्कृत काम करने हैं | 
=| जिनमें हुक्म के ताचे होने की वजह से ज़िल्लत भी थी और मशक्कत की वजह से मुसीबत भी)! 


मआरिफु व मसाईल 
ऊपर कियामत का इनकार करने वाले काफ्रों से ख़िताब था, जो मरने और जिस्म के हिस्से 
॥| बिखर जाने के बांद दोबारा उनके जमा करने और उनमें ज़िन्दगी पैदा करने को ख़िलाफे अक्ल 
|| समझकर इनकार करते थे। इन आयतों में उनके दूर की बात्त और मुहाल समझने को दूर करने 
ह| लिये हक तआला ने हज़रत दाऊद और सुलैमान अलैहिस्सलाम के किस्से इसलिये जिक्र फरमाये कि | 
¶| अल्लाह तआला ने उनके हाथों इसी दुनिया में ऐसे काम को दिखा दिया जिनको ये लोग मुहाल समझा | 


|| करते थे, जैसे लोहे को मोम बना दिया, हवा को हुक्म के ताबे बना देना, ताँबे को एक बहने वाली | 
|| ची पानी की तरह कर देना। 


i Yai la 393 जय) us 
यानी अता किया हमने दाऊद को अपना फुज्ल।” फुज़्ल के लफ़जी मायने ज्यादती के हैं, मुराद 
वो ख़ास सिफात हैं जो दूसरों से ज्यादा उनको अता की गई हैं। अल्लाह तआला ने हर नबी व 
है| पेगम्बर को कुछ विशेष सिफ्तें अत्ता फुरमाई हैं जो उनकी मख्सूस फुजीलत समझी जाती है। हज़रत 
है| दाऊद अलैहिस्सलाम की मख़्सूस सिफात ये थीं कि उनको अपनी नुबुव्वत व रिसालत के साथ पूरी 
॥| दुनिया की सल्तनत व हुकूमत भी अता फुरमाई थी। और उम्दा आवाज़ वाला होने की ऐसी सिफत 
है| अता फरमाई थी कि जब आप अल्लाह के जिक्र या जबूर की तिलावत में मशगूल होते तो हवा में 


है| उड़ते हुए परिन्दे सुनने को जमा हो जाते थे, इसी तरह उनको कई मोजिजे ख़ास तौर से अता हुए थे 
|| जिनका जिक्र आगे आता है। 


- 
- 
- 
> 
| 
> 
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- 
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अव्विबी तअूवीब से निकला है जिसके मायने दोहराने और लौटाने के आते हैं। मुराद यह है कि || 
अल्लाह तआला ने पहाड़ों को हुक्म दे दिया था कि जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह का |॥ 
जिक्र व तस्बीह करें तो पहाड़ भी वे कलिमात पढ़कर लौटायें। I 
इसी तरह हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने अव्विबी की तफसीर सब्बिही से फुरमाई है। || 
(इब्ने कसीर) यह पहाड़ों की तस्बीह जो यो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ करते थे उस आम | 
तस्बीह के अलावा है जिसमें तमाम मख्लूकात शरीक हैं और जो हर जगह हर वकत हर जमाने में | 
जारी है जैसा कि क्लुरआने करीम ने फुरमाया हैः ॥ 
seri 0 34% ४ ८४० | ५००८ (६४४१६ ५5 ८2 95 ॥ 

“यानी दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं जो अल्लाह तआला की तारीफ व सना की तस्वीह न| 
पढ़ती हो मगर तुम उनकी तस्बीह समझते नहीं |” | 
यहाँ जिस तस्बीह का जिक्र है वह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कें मोजिजे की हैसियत रखती है। || 
|| इसी लिये यह जाहिर है कि उस तस्बीह को आम सुनने वाले भी सुनते समझते होंगे वरना फिर || 
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पारा (११) 


तफ्सीर मआरिफूल-कुरजान जिल्द (7) 272 सूरः सदा (३4) 
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ह| मोजिजा ही न होता! पहाड़ों 
१ इससे यह भी मालूम हुआ कि दाऊद अजैहिस्सलाम की आवाज़ के साय Ee आवाज़ ` 
| मिलाना और तस्बीह को दोहराना यह आवाज के पलटकर वापस आने के तौर पर म था जो आम तौर | 
[| पर गुंबद या कुएँ वगैरह में आवाज देने के यक्त आवाज के लौटने से सुनी जाती है, क्योंकि कुसआने [ 
है| करीम ने इसको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर खुसूसी फजल व इनाम की हैसियत में जिक्र फरमाया I 
है, पलटकर आने वाली आवाज़ में किसी फूजीलत व खुसूसियत से क्या ताल्लुक है, वह तो हर |१ 
इनसान चाहे काफिर ही हो जहाँ आवाज गूँजती और पलटकर आती है उसकी आवाज़ भी लौटती है। 
वत्तै-र। यह लफ़्ज नहवी तरकीब में (अरबी भाषा के ग्रामर के हिसाब से) सख््ररना लफ़्जु 
जिसके मायने यहाँ पोशीदा हैं, का मफुऊल (जिस पर फेल वाके हो) होने की वजह से मन्सूब है। 
(रूहुल- मआनी) मायने यह हैं कि हमने परिन्दों को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिये ताबे कर || 
|| दिया था। इस ताबे करने से मुराद यह है कि परिन्दे भी आपकी आवाज़ पर हवा में जमा हो जाते || 
॥| और आपके साथ पहाड़ों की तरह तस्वीह करते थे, जैसा कि एक दूसरी आयत में बयान हुआ हैः 
issn ogi pi i dni 
“यानी हमने पहाड़ों को दाऊद अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था कि सुबह शाम उनके साथ 
तस्बीह किया करें और परिन्दों को भी मुसख़र (ताबे) कर दिया।” 
2 253 ५०००४ ४ hh 40४ 
यह दूसरा मोजिज़ा है कि लोहे को उनके लिये नरम कर दिया था। हसन बसरी, कृतादा, आमश 
i वगैरह तफुसीर के इमामों ने फरमाया कि अल्लाह तआला ने बतौर मोजिजे के लोहे को उनके लिये 
| मोम की तरह नरम बना दिया था कि उससे कोई चीज बनाने में न उनको आग की जरूरत पड़ती थी 
* | और न किसी हथोड़े या दूसरे औज़ारों व उपकरणों की। आगे आयत में इसका बयान है कि लोहे को | 
ह| उनके लिये नरम इसलिये बनाया गया था कि वह लोहे की जिरह आसानी से बना सकें, और एक f 
|| दसरी आयत में यह भी मजकूर है कि अल्लाह तआला ने जिरह बनाने की कारीगरी आपको खुद | 
पृ सिखाई शीः 





















“यानी हमने सिखाई उनको कारीगरी जिरह बनाने की।” और इस आयत में भी आगे जो 'क॒द्दिर 
फिस्सऱूदि' आया है यह भी उस कारीगरी और हुनर के सिखाने को पूरा करना है। लफ्ज कृद्दिर 
तकदीर से निकला है जिसके मायने एक अन्दाज़े पर बनाने के हैं, और सरद के लफ़्जी मायने बुनने 
के हैं। मतलब यह है कि जिरह के बनाने में उसकी कड़ियों को सन्तुलित और सही हिसाब से बनायें, 
कोई छोटी कोई बड़ी न हो ताकि वह मज़बूत भी बने और देखने में भी भली मालूम हो। 

'कृहिर्‌ फिस्सऱूदि' की यह तफसीर हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु से नकुल की || 
गयीं है। (इब्ने कसीर) - 
फायदाः इससे यह भी मालूम हुआ कि चीज़ों के बनाने और कारीगरी में उनका जाहिरी तौर पर || 


पारा (५५) - 


हु TT TY TL Ll 


न 


तफुसीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 273 सूरः सबा (34) 


अच्छा दिखाई देने की रियायत भी पसन्दीदा चीज़ है कि इसके लिये अल्लाह तआाला ने ख़ास हिदायत 
फ्रमाई । 

दूसरा फायदाः कुछ हज़रात ने “कद्दिर फिस्सर्‌दि” की तफसीर में तकदीर से यह मुराद लिया है 
कि उस कारीगरी के लिये वकत की एक निर्धारित मात्रा तय कर लेनी चाहिये। सारा समय उसी में 
खर्च न हो जाये, ताकि इबादत और हुकूमत के मामलात में उसकी वजह से ख़लल न आये। इस 
तफूसीर पर मालूम हुआ कि कारीगर, उद्योगपति और मेहेनत कश लोगों को भी यह चाहिये कि 
इबादत और अपनी मालूमात हासिल करने के लिये अपने काम में से कुछ वकत बचाया करें और 
समय की एक नियमावली बनाकर रखें। (रूहुल-मआनी) 


कारीगरी और हुनर की बड़ी फूजीलत है 


उपरोक्त आयत से साबित हुआ कि जरूरत की चीज़ों को बनाना और नई-नई चीजें वजूद में 
लाना ऐसी अहम चीज़ है कि हक तआला ने ख़ुद इसकी तालीम देने का एहतिमाम फुरमाया और 
अपने आज़ीमुश्शान पैगम्बरों को सिखलाया है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़िरह (जंगी लिबास) 
बनाने की कारीगरी सिखाना इसी आवत से साबित हुआ । हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने 
का फुन इसी तरह सिखाया गयाः 
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“यानी हमारे सामने कश्ती बनाओ।” सामने बनाने का मतलब यही है कि जिस तरह हम 
बतलाते हैं उसी तरह बनाओ। इसी तरह दूसरे अम्विया अलैहिमुस्सलाम को भी विभिन्न हुनर और 
कारीगरी सिखाना कुछ रिवायतों से साबित है। 'अल्तिब्बुन्नबवी' के नाम से एक किताब इमामे हदीस 
हाफिज शमसुद्दीन जहबी की तरफ निस्बत के साथ छपी है, उसमें तो एक रिवायत यह नकल की है 
कि इनसानी जिन्दगी के लिये जितनी अहम और जरूरी कारीगरी और फुन व हुनर हैं जैसे मकान 
बनाना, कपड़ा बुनना, दरख् बोना और उगाना, खाने की चीजें तैयार करना, सामान लाने ले जाने 
(परिवहन) के लिये पहियों की गाड़ी बनाकर चलाना वगैरह ये सब ज़रूरी हुनर और कारीगरी अल्लाह 
तआला ने वही के ज़रिये अपने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को सिखलाई थीं। 


कारीगर और हुनर-पेशा लोगों को छोटा और 


_कम-दर्जा समझना गुनाह है 


अरब में विभिन्न आदमी विभिन्न कारीगरी और उद्योग इज़्तियार करते थे, किसी काम को हकीर 
या जलील नहीं समझा जाता था और पेशे व काम की बुनियाद पर किसी शख्स को कम या ज़्यादा न 
समझा जाता था! न पेशों की बुनियाद पर कोई बिरादरी बनती थी, पेशों की बुनियाद पर बिरादरी 
बनाना और कुछ पेशों को पेशे की हैसियत से हकीर व जलील समझना यह हिन्दुस्तान में हिन्दुओं की 
पैदावार है, उनके साथ रहने-सहने से मुसलमानों में भी ये असरात कायम हो गये। 
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हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को जिरह बनाने का हुनर 
सिखाने की हिक्मत 


तफसीर इब्ने कसीर में इमामे हदीस हाफिज़ इब्ने असाकिर की रिवायत से नकल किया है कि 
हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी खिलाफत व सल्तनत के जमाने में भेस बदलकर बाजारों वगैरह में 
॥| जाते और विभिन्न इलाकों से आने वाले लोगों से पूछा करते थे कि दाऊद कैसा आदमी है? चूँकि _ 
॥ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की सल्तनत में अदल व इन्साफ आम था और सब इनसान आराम च | 
है| तेश के साथ गुजारा करते थे, किसी को हुकूमत से कोई शिकायत न थी इसलिये जिससे सवाल करते ० 
| वह दाऊद अलैहिस्सलाम की तारीफ व प्रशंसा और अदल व इन्साफ पर शुक्रिये का इजहार करता था। 
हक तआला ने उनकी तालीम के लिये अपने एक फ्रिश्ते को इनसानी शक्ल में भेज दिया, जब 
दाऊद अलैहिस्सलाम इस काम के लिये निकले तो यह फरिश्ता उनसे मिला। आदत के मुताबिक |« 
उससे भी वही सवाल किया। फुरिशते ने जवाब दिया कि दाऊद बहुत अच्छा आदमी है और सब | 
आदमियों से वह अपने नफस के लिये भी और अपनी उम्मत व प्रजा के लिये भी बेहतर है मगर उस || 
में एक आदत ऐसी है कि वह न होती तो वह बिल्कुल कामिल होता। दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा || 
वह क्‍या आदत है? फरिश्ते ने कहा कि वह अपना खाना पीना और अपने बाल-बच्चों का गुजारा - 
मुसलमानों के माल यानी बैतुलमाल में से लेते हैं। - 
यह बात सुनकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तआला शानुहू की तरफ फ्रियाद की ५ 
और दुआ का एहतिमाम किया कि मुझे कोई ऐसा काम सिखा दें जो मैं अपने हाथ की मजदूरी से पूरा || 
करूँ, और उसकी उजरत से अपना और अपने घर वालों का गुज़ारा करूँ और मुसलमानों की ख़िदमत |॥ 
और सल्तनत के तमाम काम बिना किसी मुआवजे के करूँ। उनकी दुआ को हक्‌ तआला ने कबूल | 
फरमाया, उनको जिरह बनाने की कारीगरी सिखा दी और पेग॒म्बराना करिश्मा यह दिया कि लोहे को |! 
उनके लिये मोम बना दिया ताकि यह हुनर व कारीगरी बहुत आसान हो जाये, और थोड़े वक्त में| 
अपना गुजारा पैदा करके बाकी वक्त इबादत और सल्तनत के कामों में लगा सकें। _ 
मसलाः ख़लीफा-ए-वक्त या सुल्तान को जो अपना पूरा वकत सल्तनत के कामों के अन्जाम देने || 
में लगाता है शरई तौर पर यह जायज़ है कि अपना दरमियानी गुजारा बैतुलमाल से ले ले, लेकिन कोई || 
॥| दूसरा हुनर और फन गुजारे का हो सके तो यह ज़्यादा पसन्द है। जैसे हज़रत सुतैमान अलैहिस्सलाम |॥ 
॥| पर अल्लाह तआला ने सारी दुनिया के ख़ज़ाने खोल दिये थे और जर व जवाहिरात और तमाम जरूरत | 


है| की चीज़ों की बड़ी फरावानी थी और अल्लाह तआला की तरफ से उनको बैतुलमाल के माल में मर्जी|| 


॥| के मुताबिक इख़्तियार चलाने और ख़र्च करने की इजाज़त भी दे दी गई थी। आयत 'फुमूनुन्‌ औ |॥ 


है| अम्सिक्‌ बिगैरि हिसाब” में यह भी इत्मीनान दिलाया था कि आप जिस तरह चाहें खर्च करें, आपके 


है| जिम्मे हिसाब देना नहीं है, मगर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को हक्‌ तआला जिस बुलन्द मकाम पर 


॥| रखना चाहते हैं उसके तकाजे से यह वाकिआ पेश आया और उसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम 


॥| इतनी बड़ी सल्तनत के होते हुए अपनी मजदूरी से अपना गुज़ारा पैदा करते और उसी पर कनात 
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(खुश रहते और सब्र) करते थे। FF 

उलेमा जो तालीम व तब्लीग की ख़रिदमतं मुफ़्त में अन्जाम देते हों और काज़ी व मुफ्ती जो लोगों 
के काम में अपना वक्‍त ख़र्च करते हों उनका भी यही हुक्म है कि बैतुलमाल से अपना ख़र्च ले सकते 
हैं, मगर कोई दूसरी सूरत गुजारे की हो जो दीनी ख़िदमत में खलल भी न डालती हो तो वो बेहतर है। 

फायदाः हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के इस तर्जे-अमल (तरीके और अमल) से कि अपने 
आमाल व आदात के मुताल्लिक्‌ लोगों की रायें बेतकल्लुफु आजादाना मालूम करने का एहतिमाम 
फुरमाते थे, यह साबित हुआ कि अपने ऐब चूँकि आदमी को ख़ुद मालूम नहीं होते इसलिये दूसरों से 
तहकीक करना चाहिये। हजरत इमाम मालिक रह. भी इसका एहतिमाम फुरमाते थे कि यह मालूम 
करें कि आम लोग उनके बारे में क्या राय रखते हैं। 
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हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के खुसूसी फाईल व इनामात के जिक्र के बाद हजरत सुलैमान 
अतैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया और इरशाद हुआ कि जिस तरह हजरत दाऊद के लिये अल्लाह 
तआाला ने पहाड़ों और परिन्दों को ताबे कर दिया था इसी तरह सुलैमान अलैहिस्सलाम के लिये हवा 
को ताबे फरमा दिया था, और हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के तख्त को जिस पर वह अपने दरबार 
वालों के साथ बड़ी तायदाद में सवार होते थे, हवा उनके हुक्म के ताबे जहाँ वह चाहते ले जाती थी। 
हज़रत हसन बसरी रह. ने फुरमाया कि हवा के ताबे होने का मोजिज़ा हजरत सुलैमान- अलैहिस्सलाम 
को इस अमल के सिले में अता हुआ था कि एक दिन वो अपने घोड़ों के मुआयने में मशगूल थे, 
उसमें ऐसी मशगूलियत हुई कि असर की नमाज़ कृज़ा हो गयी। चूँकि घोड़े इस गफूलत का सबब हुए 
थे गृफूलत के इस सबब को ख़त्म करने के लिये हजरत सुलैमान अंलैहिस्सलाम ने उन घोड़ों को जिबह 
करके क्कुरबान कर दिया (क्योंकि सुलैमान अलैहिस्सलाम की शरीअ॒त में गाय बैल की तरह घोड़े की 
क्ुरबानी भी जायज़ थी) और ये घोड़े खुद हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम की मिल्क में थे, इसलिये 
बैतुलमाल के नुकसान का सवाल ही पैदा नहीं होता, और क्ुुरबानी की वजह से अपना माल जाया 
करने का शुब्हा व एतिराज़ भी नहीं होता। इसकी पूरी तफसील सूरः सॉद में आयेगी। चूँकि सुलेमान 
अलैहिस्सलाम ने अपनी सवारी के जानवर क्ुरबान कर दिये अल्लाह तआला ने उनको उससे बेहतर 


सवारी अता फरमा दी। (तफसीरे कर्तुबी) 
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शुदुखुन्‌ के मायने सुबह को चलने और रवाह के मायने शाम के चलने के हैं। आयत का 
मतलब यह हुआ कि सुबह से दोपहर तक यह तझ्ते सुलैमानी हवा के काँधों पर एक महीने की दूरी 
तय कर लेता था और फिर शाम से रात तक एक महीने की, इस तरह दो महीने का सफर और दूरी 
एक दिन में तय करता था। 

हज़रत हसन बसरी रह. ने फरमाया कि हज़रत सुलैमान अतैहिस्सलाम सुबह को बैतुल-मुकहस से 
॥| रवाना होते तो दोपहर को अस्तख्नर में जाकर कियाम फुरमाते, और दोपहर का खाना खाते थे! फिर 
॥| यहाँ से जोहर के बाद वापस चलते तो काबुल में जाकर रात होती थी, और बैतुल-मुकद्दस और 


। कम जा जमा BB | का 5 बात का जात था बम EH का डा TTT प TT tT TT TT nC था हम मे च| 
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३| अस्तख़र के बीच इतनी दूरी है जो तेज़ सवारी पर चलने है. एक महीने में है हक od र , 
तरह भी तेज़ सवारी पर चलने वाला एक माह म॑ त | है। 
|| तरह अस्तल्लर से काबुल तक की दूरी | जका 
| ॒ की 553 ४.६ 
यानी बहा दिया हमने सुलैमान अलैहिस्सलाम के लिये चश्मा तांबे का। यानी ताँबे जैसी सलग || . 
धात को अल्लाह तआला ने सुलैमान अलैहिस्सलाम के लिये पानी की तरह बहने वाला बना दिया जो || 
पानी के चश्मे की तरह जारी था और गर्म भी न था, ताकि आसानी के साथ उससे बर्तन और जरूरत 
की दूसरी चीजें बना सकें। ' | 
हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि यह चश्मा इतनी दूर तक जारी हुआ || 
{| जिसकी दूरी तीन दिन तीन रात में तय हो सके, और यह यमन के इलाके में था। और मुजाहिद की | 
॥| रिवायत में है कि यह चश्मा सनआ (यमन) से शुरू हुआ और तीन दिन तीन रात की दूरी तक पानी | 
१| के चश्मे की तरह जारी रहा! ख़लीले नहवी ने फ्रंमाया कि लफ़्ज कितूर जो इस आयत में आया है|१ 
|| इससे मुराद पिघला हुआ ताबा है। (तफसीरे क्तुबी) 























Hie ९०४ ७: 
मतलब यह कि हमने सुलैमान अलैहिस्सलाम के लिये जिन्नात में से ऐसे लोगों को जो उनके || 







शायद यह बतलाना हो कि सुलैमान अलैहिस्सलाम के लिये जिन्नात को ताबे करना इस तरेह का नहीं || 
जिस तरह चाँद सूरज वगैरह को इनसान के लिये ताबे करने का इरशाद कुरआन में आता है, बल्कि || 
यह ताबे करना ऐसा था कि जिन्नात नौकरों चाकरों की तरह उनके सामने उनको सौंपी गयी ख़रिदमतों || 


{ लगे रहते थे। | 
जिन्नात को ताबे और काबू में करने का मसला 


जिन्नात का ताबे होना जो इस जगह बयान हुआ है वह तो अल्लाह तआला के हुक्म से है इसमें 


4 द< 





| 









॥ म आया है कि जिन्नात उनके काबू में और ताबे थे, तो यह ताबे होना भी अल्लाह के हुक्म से इसी [४ 
॥| तरह का ताबे होना था जो करामत के तौर पर उन हज़रात को अता किया गया था, उसमें किसी | 
`, ॥| अमल व वज़ीफे का कोई दख़ल नहीं था जैसा कि अल्लामा शिरबीनी ने तफ्सीर सिराजुल-मुनीर में 


|| उमर बिन ख़त्ताब, हजरत अबू अय्यूब अन्सारी, हजरत जैद बिन साबित वगैरह रज़ियल्लाहु अन्हुम के ७ 
॥| अनेक वाकिआत ऐसे लिखे हैं जिनसे साबित होता है कि जिन्नात उनकी इताअत व ख़िदमत करते थे [ 
॥| मगर यह सब महज़ अल्लाह तआला का फजल व करम था कि सुलैमान अलैहिस्सलाम की तरह कुछ | 
॥| जिन्मात को इन हजरात .के ताबे बना दिया। लेकिन जो ताबे करना अमलियात के ज़रिये आमिलों में 
है| मशहूर है वह काबिले गौर है कि शरई तौर पर उसका क्या हुक्म है? काजी बदरुदूदीन शिबली हनफी |॥ 
॥|जो आठवीं सदी के उलेमा में से हैं, उन्होंने जिन्नात के अहकाम पर एक मुस्तकिल किताब | 


| न Rp भर जा का आम; BR आय का वन हा खाया मा जा मे कया OR 5 i 5 ॥ आया ॥ 5 बात शा समन हा झा 2 आया हे। बाक हा क्र0 ॥ का ॥ न्च 
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TT ९ १ ० भा जाया ० >ांआ बा बंध “था 


£| “आकामुल-मरजान फी अहकामिल-जान्न'' लिखी है। उसमें बयान किया है कि जिन्नात से ख़िदमत 
४ लेने का काम सबसे पहले हज़रत सुलैमान अतैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से मोजिज़े के तौर पर 
४ | किया है, और फारस. के लोग जमशेद बिन अवनजहान की तरफ मन्सूब करते हैं कि उन्होंने जिन्नात 
*| से ख़िदमत ली है। इसी तरह आसिफ बिन बरझ्िया वगैरह जिनका ताल्लुक हजरत सुलैमान 
4 | अलैहिस्सलाम से रहा है, उनके मुताल्लिक्‌ भी जिन्नों से ख्िदमात लेने के वाकिआत मशहूर हैं, और 
१| मुसलमानों में सबसे ज़्यादा शोहरत अबू नस्र अहमद बिन बिलाल बकील और हिलाल बिन वसीफ की | 
१ | हे, जिनसे जिन्नात से ड्िदमात लेने के अजीब अजीब वाकिआत मजकूर हैं। हिलाल बिन वसीफ ने | 
^| एक मुस्तकिल किताब में जिन्यात के कलिमात जो उन्होंने हज़रत सुतैमान अलैहिस्सलाम के सामने [है 
० | पेश हा हा जो अहद व मीसाक (कौल व करार) सुलैमान अलैहिस्सलाम, ने उनसे लिये उनको जमा | 
कर दिया है। 

काज़ी बदरुददीन ने इसी किताब में लिखा है कि आम तौर से जिन्नात को कब्जे में करने का 
अमल करने वाले आमिलीन कुफ्रिया और शैतानी कलिमात से और जादू से काम लेते हैं, जिनको 
काफिर जिन्नात व शैतान पसन्द करते हैं और उनके ताबे होने का राज सिर्फ यह है कि वे उनके 
कुफ्रिया व शिर्किया आमाल से खुश होकर रिश्वत के तौर पर उनके कुछ काम भी कर देते हैं और 
इसी लिये उन अमलियात में ज्यादातर क्ुरआने करीम को नजासत या ख़ून वगैरह से लिखते हैं, जिससे 
काफिर जिन्न व शैतान राजी होकर उनके काम कर देते हैं। अलबत्ता एक शख्स इब्नुल-इमाम के 
मुताल्लिक लिखा है कि यह ख़लीफा मोतज़िद बिल्लाहि के जमाने में था, जिन्नात को इसने अल्लाह के 
पाक नामों के ज़रिये से ताबे किया था, उसमें कोई बात ख़िलाफे शरीअत नहीं थी। 

(आकामुल-मरजान पेज ।00) 
खुलासा यह है कि जिन्नात की तसख़ीर (ताबे करना) अगर किसी के लिये बगैर इरादे व अमल 
॥| क़ महज अल्लाह की तरफ से हों जाये जैसा कि सुलैमान अलैहिस्सलाम और बाजे सहाबा किराम के 
- मुताल्लिक्‌ साबित है, वह तो मोजिजा या करामात में दाख़िल है, और जो ताबे करना अमलियात के 
॥| जरिये किया जाता है उसमें अगर कुफ्रिया कलिमात या कुफ्रिया आमाल हों तो कुफ्र, और अगर सिर्फ 
गुनाह व नाफरमानी वाले कलिमात हों तो बड़ा गुनाह है, और जिन अमलियात में ऐसे अलफाज़ 
इस्तेमाल किये जायें जिनके मायने मालूम नहीं उनको भी झुकहा (दीन के उलेमा) ने इस बिना पर 
नाजायज कहा है कि हो सकता है कि उन कलिमात में कुफ्र व शिक या गुनाह व नाफरमानी पर 
आधारित कलिमात हों। काजी बदरुद्दीन ने “आकामुल-मरजान” में ऐसे नामालूम मायने वाले 
कलिमांत के इस्तेमाल को भी नाजायज लिखा है। ' 

और अगर ताबे करने का यह अमल अल्लाह के पाक नामों या कुरआनी आयतों के जरिये हो 
और उसमें नजासत (गन्दगी) वगैरह के इस्तेमाल जैसी कोई नाफ्रमानी व गुनाह भी न हो तो वह इस 
॥| शर्त के साथ जायज़ है कि उससे मकसद (उद्देश्य) जिन्नात के सताने से ख़ुद बचना या दूसरे 
|| मुसलमानों को बचाना हो, यानी नुकसान को दूर करना मकसद हो, कुछ फायदा उठाना मकुसद न हो, 
॥| क्योंकि अगर इसको माल कमाने का पेशा बनाया गया तो इसलिये जायज नहीं कि इसमें एक आजाद 
॥ै| को अपना गुलाम बनाना और बिना शरई हक के उससे बेगार लेना है जो हराम है। वल्लाहु आलम_ 


kh ले बना था EE 5 Rh a 0 5 5 नाक ॥ हा 2 a EO सता था बा के बा का EE के कमा ॥ कथा हा कथा ॥ Ft ॥ कक ॥ बडी मा 
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“यानी हमने जिन्नात को सुलैमान अलैहिस्सलाम की ख़िदमत व इताअत का जो हुक्म दिया है|| 
अगर उनमें से कोई फूर्द उस इताअत से मुँह मोड़ेगा तो उसको आग का अजाब दिया जायेगा ।* 

अक्सर मुफुस्सिरीन ने इससे आख़िरत का जहन्नम वाला अजाब मुराद लिया है और कुछ हजरात 
ने फरमाया कि दुनिया में भी अल्लाह तआला ने उन पर एक रिश्ते को मुसल्लत कर दिया था कि [ 
जो जिन्न सुलैमान अलैहिस्सलाम की इताअत में कोताही करे उसको आग के कोड़े मारकर काम करने || 
पर मजबूर करता था। (तफसीरे कूर्तुबी) और इस पर यह शुव्हा नहीं हो सकता कि जिन्नात तो ख़ुद 
आग से बने हुए हैं आग उन पर क्या असर करेगी, क्योंकि जिन्नात के आग से बनने का मतलब 
वही है जो इनसान के मिटूटी से बनने का मतलब है, यानी इनसान के वजूद में मिट्टी का तत्व ज़्यादा 
है मगर उसको मिट्टी पत्थर से मारा जाये तो तकलीफ पहुँचती है, इसी तरह जिन्नात का गालिब तत्व 
आग है मगर ख़ालिस और तेज़ आग से वे भी जल जाते हैं। 

et) 228 PE ois is gd USO 

इस आयत में उन कामों की कुछ तफसील है जो हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम जिन्नात से लेते 
थे। महारीब मेहराब की जमा (बहुवचन) है जो मकान के सम्मानित व आला हिस्से के लिये बोला 
»। जाता है, बादशाह और बड़े लोग जो अपने लिये हुकूमत का कमरा बनायें उसको भी मेहराब कहा 
|| जाता है। और लफ़्ज़ मेहराब हरब से निकला है जिसके मायने जंग से के हैं, कोई आदमी जो अपना 
_ हुकूमत का ख़ास मकाम बनाता है उसको दूसरों की पहुँच से महफूज़ रखता है, उसमें कोई हाय डाले 
] और दख़ल दे तो उसके ख़िलाफु लड़ाई करता है, इस मुनासबत से मकान के मख्सूस हिस्से को मेहराब 
|| कहते हैं। मस्जिदों में इमाम के खड़े होने की जगह को भी इसी विशेषता और खुसूसियत की बिना पर 
|| मेहराब कहते हैं और कभी खुद मस्जिदों को महारीब के लफ़्ज़ से ताबीर किया जाता है। पुराने ज़माने 
॥| + महारीबे बनी इस्राईल और इस्लाम में महारीबे सहाबा से उनकी मस्जिदें मुराद होती हैं। 


मस्जिदों में मेहराबों के लिये मुस्तकिल मकान बनाने का हुक्म 


रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और ख़ुलफा-ए-राशिदीन के जमाने तक इमाम के खड़े 
॥ होने की जगह को एक अलग मकान की हैसियत से बनाने का रिवाज नहीं था, शुरू के इस दौर के | 
|| बाद बादशाहों ने इसको अपने बचाव के लिये रिवाज दिया और आम मुसलमानों में इसका रिवाज इस > 
॥ | मस्लेहत से भी हुआ कि इमाम जिस जगह खड़ा होता है वह पूरी सफु ख़ाली रहती है, नमाज़ियों की | 
॥ कसरत और मस्जिदों की तंगी को देखते हुए सिर्फ इमाम के खड़े होने की जगह किब्ले की दीवार में | 
है| गहरी करके बना दी जाती है ताकि उसके पीछे पूरी सफें खड़ी हो सकें। चूँकि यह तरीका इस्लाम के “ 
शुरू के दौर में नहीं था इसलिये कुछ उलेमा ने इसको बिदअत कह दिया है। शैख्र जलालुद्दीन सुयूती - 
| रह. ने इस मसले पर मुस्तकिल रिसाला 'आलामुल-अरानीब फी बिदअतिल-महारीब' के नाम से लिखा | 
॥| है और तहकीक और सही बात यह है कि अगर इस तरह की मेहराबें नमाज़ियों की सहूलत और | 
|| मस्जिद की मस्लेहतों को सामने रखकर बनाई जायें और उनको ज़रूरी सुन्नत न समझा जाये तो - 


| शा कक; हा आया क भागा वा शव हा काका वा माता भ। व ॥। जाया ॥ बात ॥। किक ॥। आम ॥ बात ॥ का शा ह00॥ शा ७80 ॥ ॥00॥ ॥ श्ात्रा ॥ शत ॥ बात लाता ॥ कक ॥ बात ह काका का मामा का न्नी 
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उनको बिदअत कहने की कोई वजह नहीं। हाँ! इसको ज़रूरी सुन्नत बना लिया जाये, इसके ख़िलाफ | 
[| करने वाले पर लान-तान होने लगे तो इस गुलू (हद से बढ़ने) से यह अमल बिदअृत में दाखिल हो 
«| सकता है। 
मसलेः जिन मरिजिदों में इमाम की मेहराब एक मुस्तकिल मकान की सूरत में बनाई जाती है वहाँ 
$| इमाम पर लाज़िम है कि उस मेहराब से किसी कद्र बाहर इस तरह खड़ा हो कि उसके कदम मेहराब 
० | से बाहर नमाज़ियों की तरफ रहें, ताकि इमाम और मुक़तदियों का मकान (जगह) एक शुमार हो सके, 
«| वरना यह सूरत मवरूह व नाजायज़ है कि इमाम अलग मकान में तन्हा खड़ा हो और सब मुकतदी 
॥| इसरे मकान में। कुछ मस्जिदों में मेहराब इतनी सम्ब्री-चौड़ी बनाई जाती है कि एक मुख्तसर सी सफ 
| मुकतदियों की भी उसमें आ जाये, ऐसी मेहराब में अगर एक सफ मुक्तदियों की भी मेहराब में खड़ी 
*| हो और इमाम उनके आगे पूरा मेहराब में खड़ा हो तो इमाम व मुक्तदियों के मकान के साझा हो जाने 
॥| की वजह से कराहत नहीं रहेगी। | 

'तमासील' तिमसाल की जमा (बहुवचन) है। कामूस में है कि तमसाल मस्दर है और तिमसाल 
तस्वीर को कहा जाता है। अल्लामा इनमे अरबी ने अहकामुल-क्ुरआन में फरमाया कि तिमसाल यानी 
तस्वीर दो तरह की होती है- एक रूह वाली जानदार चीज़ों की तस्वीर, दूसरे बिना रूह वाली बेजान 
चीजों की। फिर बेजान चीजों में दो किस्में हैं एक जमाद जिसमें ज्यादती और बढ़ोतरी नहीं होती, जैसे 
०| पत्थर मिट्री वगैरह, दूसरी नामी जिसमें बढ़ोतरी और ज्यादती होती है, जैसे दरख़्त और खेती वगैरह | 
५ | जिन्नात हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के लिये इन सब किस्म की चीज़ों की तस्वीरें बनाते थे। अव्वल 
| तो लफ्ज तमासील के आम होने ही से यह बात समझी जाती है कि ये तस्वीरें किसी ख़ास किस्म की 
| नहीं बल्कि हर किस्म के लिये आम थीं। दूसरे तारीख़ी रिवायतों में तख्ते सुलैमानी पर परिन्दों की 


तस्वीरें होना भी बयान हुआ है। 
इस्लामी शरीअृत में जानदार की तस्वीर बनाने और 


इस्तेमाल करने की मनाही 


मजकूरा आयत से मालूम हुआ कि हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम की शरीअत में जानदारों की l 
है| तस्वीरें बनाना और इस्तेमाल करना हराम नहीं था, मगर चूँकि पिछली उम्मतों में इसका अनुभव और |» 
है| नजारा हुआ कि लोगों की तस्वीरें उनकी यादगार के तौर पर बनाई और उनको अपने इबादत ख्ानों में 
|| इस गर्ज के लिये रखा कि उनको देखकर उनकी इबादत गुज़ारी का नक्शा सामने आये तो ख़ुद हमें |५ 


॥| भी इबादत की तौफीक हो जायेगी, मगर धीरे-धीरे उन लोगों ने उन्हीं तस्वीरों को अपना माबूद बना || 
॥| लिया और बुतपरस्ती शुरू हो गई।. ॒ f 
खुलासा यह है कि पिछली उम्मतों में जानदारों की तस्वीरें बुतपरस्ती का जरिया बन गई, इस्लामी |! 
॥| शरीअत के लिये चूँकि कियामत तक कायम और बाकी रखना अल्लाह की तरफ से तयशुदा है|! 
|| इसलिये इसमें इसका ख़ास एहतिमाम किया गया है कि जिस तरह असल हराम चीजों और गुनाहों को | 
है| हराम व वर्जित किया गया है इसी तरह उनके माध्यमों और करीबी असबाब को भी असल गुनाहों से | 


पारा (१2) 
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|| जोड़ करके हराम कर दिया गया है। असल बड़ा जुर्म शिर्क व बुतपरस्ती है उसकी मनाही हुई तो जिन ६. 
॥| रास्तों से बुतपरस्ती आ सकती थी उन रास्तों पर भी शरई पहरा बैठा दिया गया और बुतपरस्ती के 
माध्यमों, ज़रियों और क्रीबी असबाब को भी हराम कर दिया गया। जानदार की तस्वीरों का बनाना 
और इस्तेमाल करना इसी उसूल की बिना पर हराम किया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम की मुतवातिर सही हदीसों से इसकी हुर्मत (हराम होना) साबित है। 
इसी तरह शराब हराम की गई तो उसकी ख़रीद-फरोख्, उसको लाने लेजाने की मजदूरी, उसका 
बनाना सब हराम कर दिये गये जो शराब पीने के जरिये हैं। चोरी हराम की गई तो किसी के मकान 
में बिना इजाज़त दाखिल होना बल्कि बाहर से झाँकना भी मना और वर्जित कर दिया गया। जिना 
हराम किया गया तो गैर-मेहरम की तरफ इरादे के साथ नज़र करने को भी हराम कर दिया गया! 
इस्लामी शरीअत में इसकी बेशुमार नजीरें मौजूद हैं। 


तस्वीर के हराम होने में एक आम शुब्हा और उसका जवाब 


यह कहा जा सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुबारक जमाने में तस्वीरों 
को जिस हैसियत से इस्तेमाल किया जाता था वह बुतपरस्ती का जरिया बन सकती थी, लेकिन 
आजकल तस्वीर से जिस तरह के काम लिये जाते हैं मुल्जिमों की शनाझ़्त, तिजारतों के ख़ास मार्क, 
दोस्तों अजीजों से मुलाकात, वाकिआत व हालात की तहकीक में इमदाद वगैरह, जिसकी वजह से वो 
जिन्दगी की जरूरतों में दाख़िल कर ली गई हैं, इसमें बुतपरस्ती और इबादत का कोई तसळ्ुर दूर दूर 
तक नहीं, तो यह मनाही जो बुतपरस्ती के ख़तरे से की गई थी अब ख़त्म हो जानी चाहिये । 

जवाब यह है कि अव्वल तो यह कहना भी सही नहीं कि आजकल तस्वीर बुतपरस्ती का जरिया |६ 
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नहीं, आज भी कितने. फिर्के और गिरोह हैं जो अपने पीरों की तस्वीर की पूजा-पाठ करते हैं, और जो | 
हुक्म किसी इल्लत (सबब और कारण) पर दायर हो यह जरूरी नहीं कि वह हर फुर्द में पाया जाये। | 
इसके अलावा तस्वीर की मनाही का सबब सिर्फ एक यही नहीं कि वह बुतपरस्ती का जरिया है बल्कि | 
सही हदीसों में इसके हराम होने की दूसरी वजहें भी बयान की गयी हैं- जैसे यह कि तस्वीर बनाना || 
हकु तआला की ख़ास सिफृत की नकल करना है, मुसव्विर हक्‌ तआला के पाक नामों में से है और |! 

| सूरत बनाना दर हकीकत उसी लिये मुनासिब और उसी की कुदरत में है कि मख्लूकात की हजारों || 
है| जिन्सें और किसमें हैं फिर हर जिन्स और किस्म (यानी जातियों व प्रजातियों) में करोड़ों अफ्राद होते |! 
| हैं, एक की सूरत दूसरे से नहीं मिलती। इनसान ही को ले लो तो मर्द की सूरत और औरत की सूरत [5 
॥| में स्पष्ट फर्क है। फिर औरतों और मर्दों के करोड़ों अफ्राद में दो फुर्द बिल्कुल एक जैसे नहीं हुए। || 
ऐसे खुले हुए फर्क और निशानियाँ होती हैं कि देखने वालों को किसी संकोच और गौर व फिक्र के |! 
बगैर ही फर्क मालूम हो जाता है। यह सूरत बनाना अल्लाह रब्बुल-इज़्ज्त के सिवा किसकी कुदरत में | 

? जो इनसान किसी जानदार का प्रतिमा या नुक्रूश और रंग से उसकी तस्वीर बनाता है वह गोया |! 
अमली तौर पर इसका दावेदार है कि वह भी सूरत बनाने का काम कर सकता है। इसी लिये सही | 
बुखारी वगैरह की हदीसों में है कि कियामत के दिन तस्वीरें बनाने वालों को कहा जायेगा कि जब f 
तुमने हमारी मकल उतारी तो इसको मुकम्मल करके दिखलाओ अगर तुम्हारे बस में हो, कि हमने तो |; 
्ा पारा (११) 
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|| सिर्फ सूरत ही नहीं बनाई उसमें रूह भी डाली है, आगर तुम्हें इस बनाने का दावा है तो अपनी बनाई F 
; हुई सूरत में रूह भी डालकर दिखलाओ। 
॥| (एक सबब तस्वीर की मनाही का सही हदीसों में यह भी आया है कि अल्लाह के फ्रिश्तों को | 
| तस्वीर और कुत्ते से नफरत है, जिस घर में ये चीज़ें होती हैं उसमें रहमत के फुरिश्ते दाख़िल नहीं |$ 
होते, जिसके सबब उस घर की बरकत और नूरानियत मिट जाती है, घर में बसने वालों को इबादत व 

॥| ताअत की तौफीक घट जाती है। और साथ ही यह मशहूर मक्कूला भी गलत नहीं कि “ख़ाना-ए-ख़ाली 
रा देव भी गीरद” यानी ख़ाली घर पर जिन्न भूत कृब्ज्ञा कर लेते हैं। जब कोई घर रहमत के फ्रिश्तों 
से ख़ाली होगा तो शैतान उसको घेर लेंगे और उनके बसने वालों के दिलों में गुनाहों के वस्वसे 
(ख्यालात) और फिर इरादे पैदा करते रहेंगे। 

एक सबब कुछ हदीसों में यह भी आया है कि तस्वीर दुनिया की जरूरत से जायद जीनत हैं और 
इस जमाने में जिस तरह तस्वीरों से बहुत से फायदे हासिल किये जाते हैं हजारों जुर्म और बेहयाई भी 

इन्हीं तस्वीरों से जन्म लेते है। गर्ज कि इस्लामी शरीअत ने सिर्फ एक वजह से नहीं बहुत से असबाब 

० | पर नज़र करके जानदार की तस्वीरें बनाने और उसके इस्तेमाल करने को हराम करार दे दिया है। अब 
„| अगर फुर्ज कर लें कि वो असबाब इत्तिफाक से किसी ख़ास फुर्द में मौजूद न हों तो इस इत्तिफाकी 
* | वाकिए से शरई कानून नहीं बदल सकता। 

सही बुख़ारी व मुस्लिम में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत से यह 
हदीस आई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः 
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यानी सबसे ज्यादा सख्त अजाब में कियामत के दिन तस्वीर बनाने वाले होंगे। 

और हदीस की कुछ रिवायतों में तस्वीर बनाने वालों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने लानत फरमाई है, और बुखारी व मुस्लिम में हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है 

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फुरमायाः 


ONT By 
यानी हर मुसव्विर (तस्वीर बनाने वाला) जहन्नम में जायेगा। 
इस मसले के मुतात्लिक हदीस की रिवायतें और बुजुर्गों के अमल के सुबूत तफ्सील के साथ 
अहकर ने अपने रिसाले “अत्तस्वीर लि-अहकामित्तस्वीर” में जमा कर दिये हैं और लोगों के शुब्हात 
के जवाबात भी उसमें विस्तार से हैं, ज़रूरत हो तो उसको देखा जा सकता है। 


फोटो की तस्वीर भी तस्वीर ही है 

कुछ लोगों का यह कहना कतई गलत है कि फोटो तस्वीर से ख़ारिज है, क्योंकि वह तो छाया 
॥। ओर अक्स है, जैसे आईने और पानी वगैरह में आ जाता है, तो जिस तरह आईने में अपनी सूरत 
|| देखना जायज़ है ऐसे ही फोटो की तस्वीर भी जायज़ है। जवाब स्पष्ट है कि अक्स और छाया उस | 
है| वक्‍त तक अक्स है जब तक वह किसी तरीके से कायम और पायदार न बना लिया जाये, जैसे आईने | 

॥| या पानी में अपना अक्स कि जिस वक्त पानी के मुकाबले से आप हट जायेंगे ख़त्म हो जायेगा, अगर [£ 
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रा आईने के ऊपर किसी मसाले या आले के जरिये उस सूरत के अक्स को पायदार बना दिया जाये हो | 
|| यही तस्वीर+हो जायेगी जिसकी मनाही और हराम होना मुतवातिर हदीसों से साबित है। फोटो की ९ 
|| मुफस्सल बहस भी उक्त रिसाले 'अत्तस्वीर' में लिख दी गई है। 
जिफानिन्‌ जफना की जमा (बहुवचन) है, जो पानी के बड़े बर्तन जैसे तशले या टब वगैरह को 
[कहा जाता है। कलूजवाबि जाबिया की जमा है, छोटे हौज़ को जाबिया कहते हैं। मुराद यह है कि 
[| पानी भरने के बड़े बर्तन ऐसे बनाते थे जिसमें छोटे हीज़ के बराबर पानी आता है। करुदूर किद्र की 
जमा (बहुवचम) है हण्डिया को कहा जाता है। 

रासियात अपनी जगह ठहरी हुई। मुराद यह है कि इतनी वज़नी और बड़ी देगें बनाते थे जो 
हिलाये न हिलें, और मुम्किन है कि ये देगें पत्थर से तराशकर पत्थर ही के चूल्हों पर लगी हुई बनाते 
हों जिनको इधर-उधर न लेजाया जा सके। इमामे तफसीर जृ्हाक ने 'ुदूरिरासियात' की यही तफसीर 


बयान की है। 
०-४ ७३५ ७ 006 5 55 OT) 
हज़रत दाऊद व सुलैमान अलैहिमस्सलाम को अल्लाह तआला ने अपने ख़ास फुज़्ल से नवाजा 
और मख़्सूस इनामात अता फरमाये, उनका बयान फ्रमाने के बाद उनको मय उनके बाल-बच्चों और 
घर वालों के शुक्रगुजारी का हुक्म इस आयत में दिया गया है। 


शुक्र की हकीकत और उसके अहकाम 

इमाम कूर्तुबी ने फ्रमाया कि शुक्र की हकीकत यह है कि इसको माने और इक्रार करे कि यह 
नेमत फूलाँ नेमत देने वाले ने दी है, और फिर उसको उसकी इताअत व मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल 
करे, और किसी की दी हुई नेमत को उसकी मर्जी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना नाशुक्री और नेमत की 
नाक॒द्री है। इससे मालूम हुआ कि शुक्र जिस तरह जबान से होता है इसी तरह अमल से भी शुक्र 
होता है, और अमली शुक्र उस नेमत का नेमत देने वाले इताअत व मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल है। 
और अबू अब्दुर्रहमान असलमी ने फुरमाया कि नमाज़ शुक्र है, रोज़ा शुक्र है और हर नेक काम शुक्र है 
और मुहम्मद बिन कअब क्लुरजी ने फुरमाया कि शुक्र तकवे और नेक अमल का नाम है। (इमे कसीर) 

उपरोक्त आयत में कुरआने हकीम ने शुक्र के हुक्म के लिये मुख्तसर लफ़्ज 'उश्कुरूनी' के बजाय |ब 
'इअमलू शुवरन्‌' इस्तेमाल फरमाकर शायद इस तरफ भी इशारा फुरमा दिया कि आले दाऊद से - 
» | आमली शुक्र चाहिये। चुनाँचे इस हुक्म की तामील हज़रत दाऊद और सुलैमान अलैहिमस्सलाम और | 
|| उनके ख़ानदान ने कौल व अमल दोनों से इस तरह की कि उनके घर में कोई वक्त ऐसा न गुजरता f 
॥ था जिसमें घर का कोई फर्द अल्लाह की इबादत में न लगा हुआ हो। ख़ानदान के अफराद पर वक़्त | 
है| तकुसीम कर दिये गये थे। इस तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का मुसल्ला किसी वक्त नमाज़ पढ़ने | 
है| वाले से ख़ाली न रहता था। (इब्ने कसीर) >- 
|| बुखारी व मुस्लिम में हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ ने फ्रमाया कि नमाज़ों “ 
|| मे अल्लाह के नजदीक ज़्यादा प्यारी नमाज़ दाऊद अलैहिस्सलाम की है, वह आधी रात सोते थे, फिर || 
॥| एक तिहाई रात इबादत में खड़े रहते थे, फिर आख़िरी छठे हिस्से में सोते थे। और तमाम रोजों में || 


L DOES 5 ॥ बम SR ER 2 tb EE BER BE 0 EE BE शा कक ॥ हम मं ज] 


पारा (५५) 


























































तफ्सीर मजारिफूल-कुरआन जिल्द (7) 283 सूरः सबा (34) 


ज्यादा प्यारा अल्लाह के नजदीक दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजे हैं कि वह एक दिन रोजा रखते और 
एक दिन इफ्तार करते थे। (इब्ने कसीर) 

हजरत फुणैल रह. से मन््रूल है कि जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर यह शुक्र का हुक्म 
नाज़िल हुआ तो उन्होंने अल्लाह तआला से अर्ज किया ऐ मेरे परवर्दिगार! मैं आपका शुक्र किस तरह 
पूरा कर सकता हूँ जबकि मेरा अमली या कौली शुक्र करना भी आप ही की अता की हुई नेमत है, 
उस पर भी मुस्तकिल शुक्र वाजिब है। हक्‌ तआला ने इरशाद फरमायाः 
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यानी ऐ दाऊद! अब आपने शुक्र अदा कर दिया। क्योंकि शुक्र का हक अदा करने से अपने 
आजिज होने को समझ लिया और इसका इकरार कर लिया। | 
हकीम तिर्मिज़ी और इमाम अबू बक्र जस्सास ने हज़रत अता बिन यसार रजियल्लाहु अन्हु से 
रिवायत किया है कि जब यह आयत नाजिल हुई: 
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(यानी उपरोक्त आयत 3) तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मिम्बर पर तशरीफ लाये 
और इस आयत को तिलावत फुरमाया, फिर इरशाद फुरमाया कि तीन काम ऐसे हैं कि जो शख्स 
उनको पूरा कर ले तो जो फुजीलत दाऊद की आल को अता की गई थी वह उसको भी मिल 
॥| जायेगी । सहाबा किराम ने अर्ज किया कि वो तीम काम क्या हैं? आपने फरमाया कि रजा और गुस्से 
¶| की दोनों हालतों में इन्साफ पर कायम रहना, और मालदारी व गरीबी की दोनों हालतों में दरमियानी 
|! राह और बीच की चाल इट्तियार करना, और खुफिया व ऐलानिया दोनों हालतों में अल्लाह से डरना। 
(कूर्तुबी, अहकामुल-क्कुरआन, जस्सास) 
oN 52% ०४ 0-४; 
शुक्र के हुक्म और ताकीद के बाद इस वाकिए का भी इजहार फरमा दिया कि मेरे बन्दों में 
शुक्रगुजार कम ही होंगे। इसमें भी मोमिन के लिये चेताना और उभारना है शुक्र पर। 
Syl ai ui 
आयत में लफ़्ज मिन्स-अतु असा और लाठी के मायने में है। कुछ हज़रात ने फरमाया कि यह 
हब्शी भाषा का लफ़्ज है जिसके मायने लाठी के हैं! और कुछ हजरात ने फुरमाया कि अरबी लफ़्ज है, 
नसा के मायने हटाने और पीछे करने के हैं, लाठी के जरिये इनसान नुकसानदेह चीज़ों को हटाता है 
इसलिये इसको मिन्स-अतु कहा गया यानी हटाने का आला। इस आयत में हजरत सुलैमान 
अलैहिस्सलाम की मौत का अजीब वाकिआ बयान फुरमाकर बहुत सी सीख और हिदायतों का दरवाज़ा 
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|| खोल दिया । 


हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम की मौत का अजीब वाकिआ 
इस वाकिए में बहुत सी हिदायतें हैं जैसे यह कि हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम जिनको ऐसी 








_ 
|| बेमिसाल हुकूमत व सल्तनत हासिल थी कि सिर्फ सारी दुनिया पर ही नहीं बल्कि जिन्नात और परिन्दों |! 
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|| और हवा पर भी उनकी हुकूमत थी, मगर इन सब सामानों के बावजूद मौत से उनको भी छुटकारा न 


था। और यह कि मौत तो मुक्ररा वक़्त पर आनी थी, वैतुल-मुकह्दस की तामीर जो हज़रत दाऊद 
१| अलैहिस्सलाम ने शुरू की फिर हज़रत सुनैमान अलैहिस्सलाम ने उसको पूरा फरमाया, आ पा 
|| कुछ काम बाकी था, और यह तामीर का काम जिन्नात के सुपुर्द था, जिनकी तबीयत म॑ सरक 
गालिब थी। हज़रत सुलैमान अतैहिस्सलाम के ख़ौफ मे काम करते थे, उनकी वफात का जिन्नात को 
इल्म हो जाये तो फौरन काम छोड़ बैठें और तामीर रह जाये, इसका इन्तिजाम हजरत सुलैमान 
अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से यह किया कि जव मोत का वक्‍त आया तो मौत की तैयारी 
करके अपनी मेहराब में दाखिल हो गये जो साफ-सुथरे शीशे से बनी हुई थी, बाहर से अन्दर की सब 
चीजें नज़र आती थीं, और अपने माभूल के मुताविक इबादत के लिये एक सहारा लेकर खड़े हो गये 
कि रूह परवाज़ करने के बाद भी जिस्म उस लाठी के सहारे अपनी जगह जमा रहे। 

सुलैमान अलैहिस्सलाम की रूह मुकर्ररा वक्त पर कब्ज कर ली गई मगर वह अपने असा (लाठी) 
के सहारे अपनी जगह जमे हुए बाहर से ऐसे नज़र आते थे कि इबादत में मशगूल हैं, जिन्नात की यह 
है| मजाल नहीं थी कि पास आकर देख सकते । हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम को जिन्दा समझकर काम 
*| में मशगूल रहे यहाँ तक कि साल भर गुज़र गया और बैतुल-मुकृहदस की तामीर का बकीया काम पूरा 
8 हो गया तो अल्लाह तआला ने घुन के कीड़े को जिसको फारसी में देवक और उर्दू में दीमक कहा 
जाता है, और कूरआने करीम ने उसको दाब्बतुल-अर्ज के नाम से नामित किया है, सुलैमान 
अलैहिस्सलाम की लाठी पर मुसल्लत कर दिया। दीमक ने डंडे की लकड़ी को अन्दर से खाकर 
कमजोर कर दिया, डंडे का सहारा ख़त्म हुआ तो सुलैमान अलैहिस्सलाम गिर गये, उस वकत जिन्नात 
|| को उनकी मौत की ख़बर हुई। 

` जिन्नात को अल्लाह तआला ने दूर-दराज़ की दूरी चन्द लम्हों में तय कर लेने की क्ुव्वत अता 
फुरमाई है, वे बहुत से ऐसे हालात व वाकिआत से वाकिफ होते थे जिनको इनसान नहीं जानते, जब 
वे इनसानों को उन वाकिआत की ख़बर देते तो इनसान यह समझते थे कि यह गैब की ख़बर है और 
जिन्नात को भी इल्मे गैब हासिल है, ख़ुद जिन्नात को भी इल्मे गैब का दावा हो तो कुछ दूर की बात 
नहीं, मौत के इस अजीब वाकिए ने इसकी भी हकीकृत खोल दी। खुद जिन्नात को भी पता चल गया 
और सब इनसानों को भी कि जिन्नात आलिमुल-गैब नहीं हैं, क्योंकि उनको गैब का इलम होता तो |§ 
हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम को मौत से एक साल पहले ही बाखबर हो जाते और यह साल भर की || 
मेहनत व मशक्कृत जो उनको जिन्दा समझकर बर्दाश्त करते रहे, इससे बच जाते। आयत के | 
आखिरी जुमले में इसी का बयान हैः 


ogg Pi dU CH SALE fi nd 2२२० pu 
इसमें 'अज़ाबे मुहीन' से मुराद वह मेहनत व मशक्कत का काम है जिस पर बैतुल-मुकद्दस की 
तामीर को पूरा करने के लिये उनको हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने लगा दिया था। सुलैमान 





































बाकी तफुसील हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु वगैरह तफूसीर के इमामों से मन्क्ूल है जो | 
तफुसीर इब्ने कसीर वगैरह सब तफ्‌सीरों में नकल की गई है। | | 


i. था बालन था बा ॥ का था ढा हा. lite TT IT TT TT TT TTT) | 


पारा (2%) 


अलेहिस्सलाम की मौत का यह अजीब वाकिझ कुछ तो खुद कुरआन की इस आयत में मजुळूर है || - 


| 
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| इस अजीब वाकिए से यह सीख और नसीहत भी हासिल हुई कि मौत से किसी को छुटकारा नहीं hh 
और यह भी कि अल्लाह तआला को जो काम लेना होता है उसका जिस तरह चाहें इन्तिजाम कर 
सकते हैं, जैसा कि इस वाकिए में हुआ कि मौत के बावजूद सुलैमान अलैहिस्सलाम को साल भर तक 
अपनी जगह कायम रखकर जिन्नात से काम पूरा करा लिया, और यह भी कि दुनिया के सारे असबाब 
व आलात उसी वकृत तक अपना काम करते हैं जब तक अल्लाह को मन्जूर होता है, जब मन्जूर नहीं 
होता तो आलात व असबाब जवाब दे देते हैं। जैसे यहाँ लाठी का सहारा दीमक के जरिये ख़त्म कर 
दिया गया, और यह भी कि सुलैमान अतैहिस्सलाम की वफात के बाद ख़तरा था कि लोग जिन्नात फे 
हैरत-अंगेज अमल और कारनामों और बजाहिर गैब की चीजों से उनके बाख़बर होने वगैरह के अजीब 
आमालों को देखकर कहीं उन्हीं को अपना माबूद न बना बैठे, इस ख़तरे को भी इस मौत के वाकिए 
ने ख़त्म कर दिया, सब को जिन्नात की बेख़बरी और बेबसी मालूम हो गई। 
ऊपर बयान हुई तक्रीर से यह भी मालूम हो गया कि सुलैमान अलैहिस्सलाम ने मौत के वक़्त 
इस ख़ास तरीके को दो वजह से इख़्तियार किया था- अव्वल यह कि बैतुल-मुकृहस की तामीर का 
बाकी बचा काम पूरा हो जाये, दूसरे यह कि उन लोगों पर जिन्नात की बेख़बरी और बेबसी वाज़ेह हो 
जाये ताकि उनकी इबादत का ख़तरा न रहे। (तफसीरे कुर्तुवी) 
इमाम नसाई रह. ने सही सनदों से हजरत अब्दुल्लाह विन उमर से यह रिवायत की है कि 
रसूलुल्लाह सस्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फुरमाया कि जब हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम बैतुल- 
मुकृहस की तामीर से फारिग हुए तो अल्लाह तआला से चन्द दुआयें कीं जो मकबूल हुई। उनमें से 
एक दुआ यह है कि जो शख्स इस मस्जिद में सिर्फ नमाज़ की नीयत से दाखिल हो (और कोई 
दुनियावी गर्ज न हो) इस मस्जिद से निकलने से पहले उसको तमाम गुनाहों से ऐसा पाक कर दे जैसा 
कि उस वक्त पाक था जब माँ के पेट से पैदा हुआ था। 
और सुदूदी रह. की रिवायत में यह भी है कि बैतुल-मुकद्दस की तामीर से फारिग होने पर हज़रत 
सुलैमान अलैहिस्सलाम ने शुक्राने के तौर पर बारह हज़ार गाय-बैल और बीस हज़ार बकरियों की 
करुरबानी करके लोगों को आम दावत दी, उस दिन की खुशी मनाई और सख़रा-ए-बैतुल्‌ मुकद्दस पर 
खड़े होकर अल्लाह तआला से ये दुआयें मॉगीं किः 
“या अल्लाह! आपने ही मुझे यह क्लुव्यत और वसाईल आता फुरमाये जिनसे बैतुल-मुकहस 
मुकम्मल हुई, तो या अल्लाह! मुझे इसकी भी तौफीक दीजिये कि मैं तेरी इस नेमत का शुक्र 
अदा करूँ और मुझे अपने दीन पर वफात दीजिये और हिदायत के बाद मेरे दिल में कोई टेढ़ 
और कजी न डालिये। और अर्ज किया कि ऐ परवर्दिगार! जो शख्स इस मस्जिद में दाखिल हो मैं 
उसके लिये आप से पाँच चीजें मागता हूँ- एक यह कि जो गुनाहगार तौबा करने के लिये इस 
मस्जिद में दाखिल हो तो आप उसकी तौबा कुबूले फरमा लें और उसके गुनाहों को माफ फुरमा 
दें। दूसरे यह कि जो आदमी किसी ख़ौफ व ख़तरे से बचने के लिये इस मस्जिद में दाखिल हो 
तो आप उसको अमन दे दें और ख़तरों से निजात अता फुरमा दें। तीसरे यह कि जो बीमार 
आदमी इसमें दाखिल हो उसको शिफा अता फरमा दें। चौथे यह कि जो फुकीर आदमी इसमें 
दाखिल हो तो उसको मालदार कर दें। पाँचवे यह कि जो शख्स इसमें दाखिल हो, जव तक वह 
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इसमें रहे आप अपनी इनायत व रहमत की नज़र उस पर रखें सिवाय उस शख्स के जो किसी 
जुल्म या बे दीनी के काम में मशगूल हो। (तफसीरे झुर्तुबी) 
इस हदीस से मालूम होता है कि बैतुल-मुकुदस की तामीर का काम हजरत सुलैमान 
अलैहिस्सलाम की जिन्दगी में मुकम्मल हो चुका था मगर जो वाकिआ ऊपर बयान हुआ है वह कुछ 
इसके विरुद्ध नहीं कि असल तामीर मुकम्मल होने के बाद बड़ी तामीरात में कुछ काम रहा करते हैं 
वो बाकी हों, उनके लिये हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने मज़कूरा तदबीर इड््तियार की ही। 
हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु से यह भी मन्क्रूल है कि मौत के बाद असा (लाठी) के | 
- सहारे हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम एक साल खड़े रहे। (कुर्तुबी) और कुछ रिवायतों में है कि जब ० 
5 जिन्नात को यह मालूम हुआ कि सुतैमान अलैहिस्सलाम की मौत को लम्बा समय हो गया हम बेख़बर |: 
* | रहे तो मौत की मुद्दत मालूम करने के बाद यह तदबीर की कि एक लकड़ी पर दीमक छोड़ दी, एक |६ 
» | दिन रात में जितनी लकड़ी दीमक ने खाई उससे हिसाब लगाया कि सुलैमानी लाठी पर एक साल इस |$ 
« | तरह गुजरा है। 
फायदा: इमाम बग॒वी ने तारीख़ के उलेमा के हवाले से नकल किया है कि हज़रत सुलैमान 
अलैहिस्सलाम की उम्र कुल तरेपन साल की हुई और उनकी सल्तनत व हुकूमत चालीस साल रही, 
तेरह साल की उम्र में सल्तनत का काम संभाल लिया था, और बैतुल-मु्कदस की तामीर अपनी 
सल्तनत के चौथे साल में शुरू की थी। (तफ्सीरे मज़॒हरी, कुर्तुबी) 
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ल-क्‌द्‌ का-न लि-स-बइन्‌ फी | तहकीक कौमे सबा को थी उनकी बस्ती 
मस्कनिहिम्‌ आ-यतुन्‌ जन्नतानि | में निशानी, दो बाग दाहिने और बायें। 
अय्यमीनिंव्‌-व शिमालिन्‌, कुलू | खाओ रोजी अपने रब की और उसका 
मिर्रज्कि रब्बिकुम्‌ वश्कुरू लहू, | शुक्र करो, शहर है पाकीजा और रब है 
बल्दतुन्‌ तय्यि-बतुंवू-व रब्बुन्‌ ग़फ़ूर | गुनाह बख़शने वाला। (३5) सो ध्यान में 
(5) फु-अञ्रणू फू-अश्सल्ना न लाये फिर छोड़ दिया हमने उन पर एक 
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Former > 
अलैहिम्‌ सैलल्‌-अरिमि व बदूदल्नाहुम्‌ | ताला जोर का और दिये हमने उनकी 
बदले में उन दो बागों के दो और बाग 


बिजन्नतै हिम्‌ जन्नतैनि ज़वातै 
उकुलिन्‌ ख़ाम्‌तिंव्‌-व अस्लिंवू-व हक आ है और झाऊ 
शैइम्‌ सिद्रिन र कुछ । (6) यह बदला 
मिन्‌ सिद्रित्‌ कलील (6) दिया हमने उनको इस पर कि नाशुक्री 
जालि-क जजैनाहुम्‌ बिमा कफुछ, ते | रो, और हम यह बदला उसी को देते है 
हल्‌ नुजाजी इल्ललू-कफ़ूर (7) व | जो नाशुक्र हो । (।7) और रखी थीं हमने 
जअल्ना बैनहुम्‌ व बैनलू-कूरल्लती | उनमें और उन बस्तियों में जहाँ हमने 
बारका फीहा कुरनू ज़ाहि-रतंवू-व | बरकत रखी है ऐसी बस्तियाँ जो राह पर 
कुद्‌दर्‌ना फीहस्सै-र, सीरू फ़ीहा | नजर आती थीं और मन्जिलें मुकुर्रर कर 
लयालि-य व अय्यामन्‌ आमिनीन | दीं हमने उनमें आने-जाने की, फिरो उनमें 
(।8) फुकालू रब्बना बाखिदू बै-न रातों को और दिनों को अमन से। (:8) 
अस्फारिना व जु-लमू अन्फू-सहुम्‌ फिर कहने र लगे ऐ रब! लम्बा कर दे 
फ -जअल्नाइम्‌ अहादी-स व हमारे सफ्रों को और ख़ुद ही अपना बुरा 
I किया, फिर कर डाला हमने उनको 
मज्ज़क्नाहुम्‌ कुलू-ल मुमज्जकिन्‌, कहानियाँ, और कर डाला चीरकर टुकड़े 
इनू-न फी ज़ालिन्क लआयातिल्‌ टुकड़े। इसमें पते की बातें हैं हर 
लिकुल्लि सब्बारिन्‌ शकूर (।9) 


सब्र करने वाले शुक्रगुज़ार के लिये। (39) 
खुलासा-ए-तफुसीर 

सबा (के लोगों) के लिये (ख़ुद) उनके वतन (की मजमूई हालत) में (अल्लाह की इताअत की) 
निशानियाँ मौजूद थीं। (उनमें से एक निशानी) दो कतारें थीं बाग की (उनकी सड़क के) दाएँ और 
बाएँ (यानी उनके तमाम इलाके में दो तरफा मिले हुए बागात चले गये थे कि जिसमें आमदनी भी | 
काफी और फल भी इस कद्र कि ख़त्म किये ख़त्म न हों, साया भी रौनक भी। हमने अम्बिया | 
अलैहिमुस्सलाम व नसीहत करने वालों के द्वारा उनको हुक्म दिया कि) अपने रब का (दिया हुआ) 
रिज्क खाओ और (खाकर) उसका शुक्र अदा करो (यानी इताअत करो कि दो किस्म की नेमतें 
इताअत को चाहती हैं- एक दुनियावी कि रहने को) उम्दा शहर और (एक आख़िरत की कि ईमान 
लाने और इताअत करने की सूरत में अगर कुछ कोताही हो जाये तो मुनाह बख्शने को) बख्शने वाला 
परवर्दिगार है। (पस ऐसे तकाज़े पर अमल जरूर होना चाहिए) सो (इस पर भी) उन्होंने (उस हुक्म 
से) नाफरमानी की (शायद ये लोग सूरज परस्त भी हों जैसे उनमें से कुछ के बारे में सूरः नम्ल में इस 
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पा की वजाहत है कि वे सूरज को सज्दा करते हैं) तो हमने (उन पर अपना कुहर इस त = नाजिल 
किया कि) उन पर बन्द का सैलाब छोड़ दिया (यानी जी सैलाब बाँध से रुका रहता था बाध टूटका 
उस सैलाब का पानी चढ़ आया जिससे उनके वो दो तरफा बागात सब गारत हो गये) और हमने 
उनके उन दो तरफा बागों के बदले और दो बाग दिये जिनमें ये चीज़ें रह गई- बद्मजा फल और 
झाऊ और थोड़ी-सी बेरी (और वह भी शहरी नहीं जंगली अपने आप उगने वाली जिसमें कटि बहुत F 
होते हैं और फल में कोई ख़ास मज़ा नहीं होता) उनको यह सज़ा हमने उनकी नाशुक्री के सबब दी, 
और हम ऐसी सज़ा बड़े नाशुक्रे ही को दिया करते हैं (वरना मामूली ख़ताओं पर तो हम दरगुज़र ही 
करते रहते हैं, और जाहिर है कि कुफ्र से बढ़कर क्या नाशुक्री होगी जिसमें वे मुब्तला थे}। 

और (उनके रहने की जगहों की इस जिक्र हुई उमूमी नेमत के अलावा एक और ख़ास नेमत जो 
सफर से संबन्धित थी वह यह कि) हमने उनके और उन बस्तियों के बीच में जहाँ हमने (पैदावार 
वगैरह के एतिबार से) बरकत कर रखी है, बहुत-से गाँव आबाद कर रखे थे जो (सड़क पर से) नज़र 
आते थे (कि मुसाफिर को सफर में भी घबराहट न हो और कहीं ठहरना चाहे तो वहाँ जाने में 
तकल्लुफ व संकोच भी न हो) और हमने उन गाँवों के दरमियान उनके चलने का एक ख़ास तरीका || 












































रखा था कि (यानी एक गाँव से दूसरे गाँव तक चाल के हिसाब से ऐसा मुनासिब फासला रखा था कि || 
सफर के दौरान में आदत के मुताबिक आराम कर ले, वकत पर कोई न कीई गाँव मिल जाता जहाँ || 
खा-पी सके, आराम कर सके) बिना किसी डर और खौफ के उनमें (चाहो) रातों को और (चाहो) दिनों | 
को चलो (यानी न रास्ते के लुटेरों का ख़तरा कि पास-पास गाँव थे, न खाने-पीने की चीज़ों और रास्ते || 
की जरूरतों के मयस्सर न होने का ख़तरा क्योंकि हर जगह हर सामान मिलता था) सो (इन नेमतों 
की उन्होंने जैसे असली शुक्रगुज़ारी यानी अल्लाह की फुरमाँबरदारी नहीं की ऐसे ही जाहिरी शुक्रगुजारी ॥ 
यानी अल्लाह की नेमत को गनीमत समझना और उसकी कद्र करना है वह भी नहीं की, चुनाँचे) वे ॥ 
कहने लगे कि ऐ हमारे रब! (ऐसे पास-पास देहात होने से सफर का लुत्फ नहीं आता, लुत्फ तो इसी | 
में डै कि कहीं रास्ते का खाना और सामान ख़त्म हो गया, कहीं प्यास है और पानी नहीं मिलता, शौक I 
है इन्तिजार है, कहीं चोरों का अन्देशा है नौकर पहरा दे रहे हैं, हथियार बंधे हुए हैं, जैसे बनी इस्राईल || 
मन्न व सलवा से उकता गये थे और तरकारी और ककड़ी खीरे की दरख़्वास्त की थी, और साथ ही || 
यह कि इस मौजूदा हालत में हमको अपनी अमीरी व मालदारी के इजहार का मौका भी नहीं मिलता, | 
अमीर गरीब सब एक-सा सफुर करते हैं। इसीलिए यूँ जी चाहता है कि) हमारे सफरों में लम्बाई (और || 
फासला) कर दे (यानी बीच के देहात उजाड़ दे कि मन्जिलों में खूब फासला हो जाये) और (इस | 
नाशुक्री के अलावा) उन्होंने (और भी नाफरमानियाँ करके) अपनी जानों पर जुल्म किया, सो हमने || 
उनको अफुसानां बना दिया और उनको बिल्कुल तितर-बितर कर दिया (या तो इस तरह कि कुछ को || 
हलाक कर दिया कि उनके किंस्से ही रह गये, और कुछ को परेशान कर दिया, और या उस नेमतों व ] 
ऐश व आराम की हालत के एतिबार से कि सब ही अफसाना हो. गये, यानी नेमत व ऐश का वह [ 
॥| सामान सब का जाता रहा, और या इस मायने में कि उनकी हालत को एक सबक बना दिया किं . 
है लोग उनकी हिकायात सुनकर उनसे सबक हासिल करें। गर्ज कि ख़ुद उनके ठिकाने व मकानात और | 
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बागात भी और उनकी वह मिली-मिली बस्तियाँ भी सब वीरान हो गये)। बेशक इस (किस्से) में हर 
साबिर व शाकिर (यानी मोमिन) के लिये बड़ी इबतें (सबक और नसीहतें) हैं। | 


मंआरिफ व मसाईल 
नुबुव्वत व रिसालत और कियामत के इनकारियों को हक्‌ तआला की कामिल कुदरत पर चेताने, 
आगाह करने और पिछले अम्बिया के हाथों आम आदत से ऊपर हैरत-अंगेज़ वाकिआात व मोजिजों के 
जाहिर होने के सिलसिले में पहले हज़रत दाऊद व सुलैमान अलैहिमस्सलाम के वाकिआत का जिक्र 
फुरमाया अब इसी सिलसिले में कौमे सबा पर अल्लाह के बेहिसाब इनामात का फिर उनकी नाशुक्री 
की वजह से उन पर अज़ाब आने का ज़िक्र उपरोक्त आयतों में किया गया । 


'सबा' कौम और उन पर अल्लाह तआला के ख़ास इनामात 

अल्लाभा इब्ने कसीर ने फरमाया कि सबा यमन के बादशाहों और उस मुल्क के बाशिन्दों का 
लकब (उपनाम) है। “तबाबिआ' जो उस मुल्क के रहनुमा व पेशवा थे वे भी इसी सबा कीम में से थे 
और रानी बिल्कीस जिनका वाकिआ हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के साथ सूरः नम्ल में गुज़र चुका 
है वह भी इसी कौम में से थीं। अल्लाह तआला ने इन पर अपने रिज्क के दरवाजे खोल दिये थे और 
इनके शहर में आराम व ऐश के तमाम सामान मुहैया कर दिये थे, और अपने नवियों के जरिये इनको 
अल्लाह की तौहीद और उसके अहकाम की इताअत के जरिये. नेमतों के शुक्र का हुक्म दिया गया 
था। एक मुइत तक ये लोग इस हाल पर कायम और हर तरह की राहत व ऐश से मालामाल रहे, 
फिर इनमें ऐश व आराम में मस्त होने और डूब जाने से ख़ुदा तआला से गफलत बल्कि इनकार तक 
नौबत पहुँच गई तो अल्लाह तआला ने इनकी तंबीह के लिये अपने तेरह नबी भेजे जिन्होंने इनको 
समझाने-बुझाने और सही रास्ते पर लाने की पूरी कोशिश की मगर ये लोग अपनी गफूलत व बेहोशी 
से बाज न आये तो इन पर एक सैलाब का अज़ाब भेजा गया जिसने इनके शहर और बागात सब को 
वीरान व बरबाद कर दिया। (मुहम्मद बिन इस्हाक्‌, इब्ने कसीर) 

इमाम अहमद रह. हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अम्हु से यह रिवायत नकल करते हैं कि एक 
शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पूछा कि सबा जिसका कुरआन में. जिक्र है यह 
किसी मर्द या औरत का नाम है या ज़मीन के किसी हिस्से का? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि च 
सल्लम ने फरमाया कि यह एक मर्द का नाम है जिसकी औलाद में दस लड़के हुए जिनमें से छह यमन 
में आबाद रहे और चार शाम में चले गये, यमन में रहने वालों के नाम ये हैं- मुदजज, किन्दा, इजद 
अश्अरी, अनमार, हमियर (इन छह लड़कों से छह कबीले पैदा हुए जो इन्हीं जिक्र हुए नामों से मशहूर 
व परिचित हैं) 

और शाम में बसने वालों के नाम ये हैं- लख़म, जुजाम, आमिला, गस्सान (इनकी नस्ल के कुबीले 
इन्हीं नामों से मशहूर हुए)। यह रिवायत हाफिज इब्ने अब्दुल-बर्र ने भी अपनी किताब (अलू-कस्द 
बलू-उभम्‌ बि-मअरिफृति अन्साबिल्‌-अरबि वल्‌-अजभ्‌) में नकल की है। 

'नसब” के उलेमा और माहिरीन के हवाले से अल्लामा इब्ने कसीर की तहकीक यह है कि ये दस 
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लड़के सबा की पीठ और डायरेक्ट बेटे नहीं थे बल्कि सबा की दूसरी तीसरी या चौथी नस्ल में ये लोग | 
हुए हैं, फिर इनके कुबीले शाम व यमन में फैले और इन्हीं के नामों से जाने गये, और सबा का असल 
नाम अब्दुशशम्स था। सबा अब्दुशशम्स बिन यश्हय बिन यअूरिब बिन कृहतान से उनका नसब नामा 
स्पष्ट हो जाता है। और तारीख़ लिखने वालों ने लिखा है कि सबा अब्दुश्शम्स ने अपने जमाने में नबी 
आख़िरुज़्जमाँ मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खुशखबरी सुनाई थी, मुम्किन है कि 
उनको इसका इत्म पुरानी आसमानी किताबों तौरात व इन्जील से हुआ हो, या नजूमियों काहिनों 
(ज्योतिषियों) के जरिये। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहइ अलैहि व सल्लम की शान में उसने चन्द अरबी 
अश्आर भी कहे हैं जिनमें आपके तशरीफ लाने और नुबुव्वत का जिक्र करके यह तमन्ना की है कि | 
काश! मैं उनके जमाने में होता तो उनकी मदद करता, और अपनी कौम को उन पर ईमान लाने और 
मदद करने की हिदायत की है। 

और ऊपर बयान हुई हदीस में जो यह जिक्र हुआ है कि सबा के दस लड़कों में से छह यमन में 
आबाद हुए चार शाम की तरफ चले गये, यह वाकिआ उन पर सैलाब का अजाब आने के बाद का है|१ 
कि सैलाब आने के वकत ये लोग विभिन्न दिशाओं और शहरों में बिखर गये। (इन्ने कसीर) अल्ल्ामा 
क़र्तुबी ने कुशैरी के हवाले से सबा कौम का ज़माना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तशरीफ लाने से पहले ज़माना-ए-फृतरत नकुल किया है। 


सैलाब और मआरिब का बाँध 
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लफ़ज़ अरिम के अरबी लुगत के एतिबार से कई मायने परिचित हैं और तफुसीर के उलेमा ने हर! 
मायने के एतिबार से इस आयत की तफुसीर फ्रमाई है, मगर उनमें से कुरआन के मजमून के: 
मुनासिब वो मायने हैं जो कामूस और जोहरी सिहाह वगैरह लुगत की किताबों में हैं कि अरिम के [ 
मायने बन्द (रुकावट और बाँध) के हैं जो पानी रोकने के लिये बनाया जाता है, जो आजकल डेम के |! 
नाम से जाना जाता है। हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु ने भी अरिम के मायने सुदूद यानी बन्द 
के बयान फुरमाये हैं। (तफुसीरे कुर्तुबी) 
अल्लामा इब्ने कसीर की रिवायत के मुताबिक इस बन्द (डेम) का वाकिआ यह है कि यमन देश 
में उसकी राजधानी सन्आ से तीन मन्जिल के फासले पर एक शहर मआरिब था जिसमें सबा कौम 
आबाद थी। दो पहाड़ों के बीच वादी में शहर आबाद था, दोनों पहाड़ों के बीच से और पहाड़ों के 
ऊपर से बारिश का सैलाब (पानी का बहाव) आता था। यह शहर उन सैलाबों की चपेट में रहता था। 
एक शहर के बादशाहों ने (जिनमें रानी बिल्कीस का नाम ख़ुसूसियत से जिक्र किया जाता है) इन 
दोनों पहाड़ों के बीच एक बन्द (डेम) निहायत मज़बूत व पुख्ता तामीर किया, जिसमें पानी असर न 
कर सके। उस बन्द ने पहाड़ों के बीच से आने बाले सैलाबों को रोककर पानी का एक अजीमुश्शान 
है भण्डार बना दिया, पहाड़ों की बारिश का पानी भी उसमें जमा होने लगा, उस बन्द के अन्दर ऊपर 
॥| नीचे पानी निकालने के लिये तीन दरवाज़े रखे गये ताकि पानी का यह जुख़ीरा इन्तिज़ाम के साथ 
॥| शहर के लोगों के और उनकी ज़मीन व बाग़ की सिंचाई के काम आये। पहले ऊपर का दरवाज़ा 
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खोलकर उससे पानी लिया जाता था, जब ऊपर का पानी ख़त्म हो जाता तो उससे नीचे का और 
उसके बाद सबसे नीचे का तीसरा दरवाज़ा खोला जाता था, यहाँ तक कि दूसरे साल की बारिशों का 
ज़माना आकर फिर पानी ऊपर तक भर जाता, बन्द के नीचे एक बहुत बड़ा तालाब तामीर किया गया 
था जिसमें पानी के बारह रास्ते बनाकर बारह नहरें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पहुँचाई गई थीं और 
सब नहरों में पानी बराबर अन्दाज में चलता और शहर की जरूरतों में काम आता था। (मजहरी) 
शहर के दाहिने बायें जो दो पहाड़ थे उनके किनारों पर बागात 'लगाये गये थे जिनमें पानी की 
नहरें जारी थीं। ये बागात एक दूसरे के बिल्कुल मिले हुए दो तरफा पहाड़ों के किनारों पर थे। ये 
बागात अगरचे संख्या में बहुत थे मगर छुरआने करीम ने इनको जन्नतान यानी दो बाग़ के लफ्ज से 
इसलिये ताबीर फुरमाया:कि एक रुख़ के तमाम बागों को मिले हुए होने की वजह से एक बाग और 
दूसरे रुख़ के तमाम बागों को दूसरा बाग करार दिया है। 
उन बागों में हर तरह के दरख़्त और हर किस्म के फल इस कसरत से पैदा होते थे कि पहले के 
बुजुर्गों हजरत कृतादा वगैरह के बयान के मुताबिक उन बागों में एक औरत अपने सर पर ख़ाली 
टोकरी लेकर चलती तो दरख़तों से टूटकर गिरने वाले फलों से ख़ुद-ब-ख़ुद भर जाती थी, उसको हाथ 
भी न लगाना पड़ता था। (इन्ने कसीर) 

oi ५) EP IS 5 ७3) ८० ४४ 
हक्‌ तआला ने अपने नबियों के जरिये उनको यह हुक्म दिया था कि तुम अल्लाह तआाला के 
अता किये हुए इस बेहिसाब रिजक को इस्तेमाल करो और इसकी शुक्रगुजारी नेक आमाल और | 
अल्लाह के अहकाम पर अमल करने के साथ करते रहो कि अल्लाह तआला ने तुम्हारे इस शहर को || 
'पाकीजा शहर” बनाया है जिसमें सर्दी गर्मी का भी सन्तुलन था और आब व हवा ऐसी साफ-सुथरी || 
और सेहत के लिये अच्छी थी कि उनके पूरे शहर में मच्छर मक्खी पिस्सू और साँप बिच्छू जैसे | ह 
तकलीफ देने वाले जानवरों का नाम व निशान न था, बल्कि बाहर से आने वाले मुसाफिर जब उस 
शहर में पहुँचते तो अगर उनके कपड़ों में जुएँ या दूसरे तकलीफ देने वाले कीड़े-मकोड़े (मच्छर, पिस्सू, 
खटमल वगैरह) होते थे वो यहाँ पहुँचकर ख़ुद-ब-ख़ुद मर जाते थे। (इब्ने कसीर) 
'बल्दतुन्‌ तय्यिबतुन्‌? के साथ “ब्बुन्‌ गफूर फ्रमाकर अपनी नेमत को इस तरह मुकम्मल कर 
दिया कि यह ऐश व राहत सिर्फ दुनिया की जिन्दगी तक नहीं बल्कि अगर तुम शुक्रगुजारी पर कायम 
रहे तो आख़िरत में इससे बड़ी और हमेशा की नेमतों का भी वादा है, क्योंकि इन तमाम नेमतों का 
ह| ्रालिक व मालिक और तुम्ह पालने वाला गफूर है कि अगर कभी इत्तिफाकी तौर पर शुक्रगुजारी में 
|| कमी या गफलत व कोताही भी हो गई तो उसको अल्लाह तआला माफ फुरमा देगा। 
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यानी अल्लाह तआला की ऐसी बड़ी और विस्तृत नेमतों और अम्बिया अतैहिमुस्सलाम की तंबीहों |॥ 
॥| के बावजूद जब सबा कौम के लोगों ने अल्लाह के अहकाम से मुँह मोड़ा और सरकशी की तो हमने [5 
॥| उन पर 'सैले अरिम' छोड़ दिया। अरिम के मायने ऊपर गुज़र चुके हैं कि बन्द के हैं, उस सैलाब को | 
है| अरिम की तरफ इसलिये मन्सूब किया कि जो अरिम (बाँध) उनकी हिफाजत और खुशहाली का | 


पारा (22) 
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सा भरा ॥ शत हा CL TT TT | हाथ वा [| ]]| वा कद ६ था बात ॥ | \]| ! | [| [| || || £ प्राय का बा वा बम ॥ [` | 
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उसी को अल्लाह तआला ने उनके लिये आफत व मुसीबत बना दिया। इसका वाकि 
उ ह जुध्हाक वगैरह तफुसीर के इमामों 


इब्मे अब्बास रजियल्लाहु अन्हु, वहब बिन मुनब्बेह, कृतादा, 
(ल्या व कौम को सज़ा देने के लिये मआरिब का बाँध 


पानी के अजीमुश्शान बन्द पर अन्धे चूहे 













हु 
ग| ने यह बयान किया है कि जब अल्लाह तआला ने उस 


तोड़कर सैलाब से तबाह करने का इरादा किया तो उस he 
ह| मुसल्लत कर दिये जिन्होंने उसकी बुनियाद को खोखला और कमज़ोर कर दिया। जब बारिश और 


सैलाब का वक्त आया तो पानी के दबाव ने उस कमजोर बुनियाद को तोड़कर छेद पैदा कर दिये और 
वादी में फैल गया जिसमें यह शहर मआरिब 


गये और दो तरफा पहाड़ों पर जो बागात थे 

























आख़िरकार उस बन्द के पीछे जमा शुदा पानी उस पूरी 
स्थित था । तमाम मकानात गिर गये, दरख़्त तबाह हो 


उनका पानी सूख गया। न 
वहब बिन मुनब्बेह रह. की रिवायत में है कि उन लोगों की किताबों में यह बात लिखी चली 


आती थी कि इस बन्द (बाँध) की ख़राबी व तबाही चूहों के ज़रिये होगी। जब लोगों ने उस बन्द के 
करीब चूहों को देखा तो ख़तरा पैदा हो गया, उसकी तदबीर यह की गई कि बन्द के नीचे बहुत सी 
बिल्लियाँ पाली गईं जो चूहों को बन्द के करीब न आने दें, मगर जब अल्लाह की तकदीर नाफिज हुई 
तो ये चूहे बिल्लियों पर ग़ालिब आ गये और बन्द की बुनियाद में दाखिल हो गये। (इब्ने कसीर) 

तारीख़ी रिवायतों में यह भी है कि कुछ होशियार दूर-अन्देश लोगों ने चूहों की देखते ही यह 
जगह छोड़कर किसी दूसरी तरफ मुन्तकिंल हो जाने का इरादा कर लिया और धीरे-धीरे इन्तिज़ाम 
करके निकल गये, बाकी लोग वहाँ रहे, मगर जब सैलाब शुरू हुआ उस वकृत मुन्तकिल हो गये और | 
बहुत से वहीं सैलाब की भेंट चढ़ गये। गर्ज कि यह पूरा शहर तबाह व बरबाद हो गया, शहर के कुछ |! 
बाशिन्दे जो दूसरे मुल्कों में शहरों की तरफ चले गये उनकी कुछ तफसील मुस्नद अहमद की हदीस में || 
जो ऊपर गुज़र चुकी है बयान हुई है। छह कुबीले उनके यमन में फैले और चार शाम में, मदीना || 
तव्यिबा की आबादी भी उन्हीं कृबीलों में से कुछ से शुरू हुई जिसकी तफ्सील तारीख़ की किताबों में || 
बयान हुई है। सैलाब आने और शहर तबाह होने के बाद दो तरफा बागात का जो हाल हुआ वह || 
आगे इस तरह जिक्र रमाया किः [ 
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यानी अल्लाह तआला ने उनके कीमती फलों और मेवों के दरख़्तों के बदले उसमें ऐसे दर 
उगा दिये जिनके फल बद्मजा ख़राब थे। लफ़्ज 'ख़मूत' के मायने अक्सर मुफस्सिरीन हज़रात ने 
अराक के पेड़ के किये हैं, और जौहरी लुग़रवी ने लिखा है कि अराक के पेड़ की एक किस्म (प्रजाति) 
ऐसी भी है जिस पर कुछ फल होता है और खाया जाता है, मगर उस दरख़त के फल भी बदमज़ा थे। 
और अबू उबैदा रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ख़म्त हर ऐसे दरख़त को कहा जाता है जो काँटेदार 
भी हो कड़वा भी! 

लफ्ज असल मुफरिसरीन की अक्सरियत के नजदीक तरफा की एक किस्म है जिसको उर्दू में| 
झाऊ कहा जाता है, उस पर कोई फल खाने के काबिल नहीं होता। और कुछ हज़रात ने कहा कि > 
अस्त समर के मायने में है, यानी बबूल और कीकर का दरख़त जो काँटेदार होता है, जिसका फल | 
बकरियों को खिलाया जाता है। | | 


हि ill जाया व TTL TT IT TI II TIT IT TT तप्पा जाता वा काका का. TT 7T TTL i J 
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१. सिदूर के मायने बेरी के हैं। यह दो किस्म की होती है- एक वह जो बागों में एहतिमाम से लगाई | 
१। जाती है, उसका फल मीठा और अच्छे जायके वाला होता है, उसके दरख़त में कारे कम और फल 
ज्यादा होता है। दूसरी किस्म जंगली बेरी की है जो जंगलों में अपने आप उगती और काँटेदार झाड़ियाँ 
होती हैं, उनमें काँटे ज्यादा और फल कम होता है, और फल भी खट्टा होता है। उपरोक्त आयत में 
सिदूर के साथ कुलील (थोड़े) के लफ़्ज से गालिबन इशारा इस तरफ है कि बेरी भी जंगली अपने 
आप उगने वाली थी जिस पर फल कम और खट्टा होता है। वल्लाह आलम 
RI ४0 

यानी. यह सज़ा हमने उनको इसलिये दी कि उन्होंने कुफ्र किया। कुफ्र के मायने नाशुक्री के भी 
आते हैं और हक दीन से इनकार के भी आते हैं। यहाँ दोनों मायने हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 
नाशुक्री भी की और जो तेरह अम्बिया उनकी तरफ भेजे गये थे उनको झुठलाया भी था। 

फायदाः इस वाकिए में जो यह बयान हुआ है कि सबा की तरफ अल्लाह तआला ने अपने तेरह 
पैगम्बर भेजे थे, और इसके साथ यह भी ऊपर गुज़र गया है कि इस कौम और अरिम के सैलाब का 
वाकिझा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तशरीफु लाने 
से पहले बीच के ज़माने में था, जिसको ज़मामा-ए-फूतरत का कहा जाता है और उलेमा की 
अक्सरियत के नजदीक इस जमाने में कोई नबी व पैगम्बर भेजा ही नहीं गया, इसी लिये उसको 

फृतूरत के ज॒माने से ताबीर करते हैं, तो यह तेरह अम्बिया का भेजा जाना कैसे सही हो सकता है? 
तफूसीर रूहुल-मआनी में इसका जवाब यह दिया है कि अरिम के सैलाब का वाकिआ फुत्रत के 
जमाने में होने से यह लाजिम नहीं आता कि ये अम्बिया भी उसी जमाने में आये हों, हो सकता है कि 
अम्बिया का आना उसे कौम की तरफ फ॒तूरत के ज़माने से पहले हो और उनकी सरकशी और कुफ्र 
फत्रत के ज़माने में बढ़ी हो जिस पर आरिम के सैलाब का अजाब फतूरत के जमाने में उन पर भेजा 
गया हो। वल्लाहु आलम 
0) ४॥ ५ pus 3 

कफ़ूर काफिर का मुबालगे का कलिमा है, जिसके मायने हैं बहुत कुफ्र करने वाला, और आयत 
के मायने यह हुए कि “हम बहुत कुफ्र करने वाले के सिवा किसी को सज़ा नहीं देते।” यह बजाहिर 
उन तमाम क्लुरआनी, आयतों और सही हदीसों के ख़िलाफ है जिनसे साबित है कि मुसलमान गुनाहगारों 
को भी जहन्नम की सज़ा उनके अमल के मुताबिक :दी जायेगी, अगरचे आखिरकार सज़ा भुगतने के |$ 
बाद वे ईमान की वजह से जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल कर दिये जायेंगे। इस शुब्हे के |$ 
जवाब में कुछ हज़रात ने फुरमाया कि यहाँ महज अज़ाब मुराद नहीं बल्कि ऐसा आम अज़ाब जैसा कि 
सबा कौम पर भेजा गया, यह काफिरों के साथ मख़्सूस है मुसलमान गुनाहगारों पर ऐसा अज़ाब नहीं 
आता । (रूहुल-मआनी) 

इसकी ताईद एक ताबिई हज़रत इन्ने खैरा रह. के कौल से भी होती है। उन्होंने फ्रमायाः 
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Hi “यानी गुनाह व नाफरमानी की सज़ा यह है कि इबादत में सुस्ती पैदा हो जाये, मईशत | 
(जिन्दगी गुज़ारे) में तंगी पैदा हो जाये और लज्जत में दुश्वारी पैदा हो जाये। जिसका मतलब 
इन्ने खैरा रह. ने यह बयान फुरमाया कि जब उसको कोई हलाल लज़्ज़त नसीब होती है तो कोई 
न कोई ऐसा सबब पैदा होता है जो उस लज्जत को बेमज़ा कर देता है।” (इब्ने कसीर) 

मालूम हुआ कि मोमिन गुनाहगार की सजायें दुनिया में इस किस्म की होती हैं, उस पर आसमान 
से या ज़मीन से कोई खुला अज़ाब नहीं आता, यह काफिरों ही के साथ ख़ास है। 
और हजरत हसन बंसरी रह. ने फरमायाः 
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यानी अल्लाह तआला ने सच फ्रमाया कि बुरे अमल की सज़ा उस अमल के बराबर किसी को || 
नहीं दी जाती सिवाय कफ़ूर (बहुत कुफ्र करने वाले) के। (इब्ने कसीर) क्योंकि गैर-कफ़ूर यानी मोमिन | 
को उसके गुनाहों में भी कुछ छूट दी जाती है। र 
और तफसीर रूहुल-मआनी में कश्फ के हवाले से इस आयत का मतलब इस तरह बयान किया || 
गया है कि कलाम अपनी हकीकत पर है कि सज़ा सज़ा के तौर पर तो सिर्फ काफिर को दी जाती है ॥ 
|| और मोमिन गुनाहगार को जो तकलीफ आग वगैरह की दी जाती है वह सिर्फ सज़ा की सूरत होती है| 
|| हकीकत में उसको गुनाह से पाक करना मकसद होता है। जैसे सोने को भट्टी में डालकर तपाने से | 
॥| उसका मैल दूर करना मकसद होता है, इसी तरह मोमिन को भी अगर किसी गुनाह की सजा में ॥ 
है| जहन्नम में डाला गया तो इसलिये कि उसके बदन के वो हिस्से जल जायें जो हराम से पैदा हुए हैं।|| 
॥| और जब यह हो चुकता है तो वह जन्नत में जाने के काबिल हो जाता है, उस वकत जहन्नम से| 
है | निकालकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है। 
४:)॥ .......... TN UD EES ७५४ US ph SH ८५3 ७६७ ४७) 
इस आयत में सबा वालों पर अल्लाह तआला की एक और नेमत का और उस पर सबा वालों 
की नाशुक्री और नादानी का जिक्र है कि उन्होंने खुद उस' नेमत को बदलकर सख्ती की दुआ और 
तमन्ना की। | ॒ 
4 'अलू्कुरल्लती बारक्ना फीहा' से मुराद बजाहिर मुल्के शाम के देहात हैं, क्योंकि अल्लाह तआला|१ 
है की तरफ से रहमत नाज़िल होमे का जिक्र कई आयतों में मुल्के शाम ही के लिये आया है, और | 
आयत का मतलब यह है कि जिन बस्तियों को अल्लाह तआला ने बरकत वाली बनाया था यानी |! 
मुल्के शाम की बस्तियाँ और उन लोगों को अपनी तिजारत वगैरह के लिये मुल्के शाम का सफर || 
अक्सर करना पड़ता था, आम दुनिया के हालात के मुताबिक मआरिब शहर से मुल्के शाम का लम्बा - 
फासला है, रास्ते हमवार नहीं, अल्लाह तआला ने सबा कौम पर यह इनाम फुरमाया कि उनके 
है| मआरिब शहर से लेकर मुल्के शाम तक थोड़े-थोड़े फासले पर बस्तियाँ बना दी थीं। ये बस्तियाँ सड़क “ 
है के किनारे थीं, इसलिये इनको 'छुरन्‌ जाहिरतन्‌? फरमाया। इन निरन्तर बस्तियों का फायदा यह था कि | 
$| इनका मुसाफिर घर से निकलकर दोपहर में आराम करना या खाना खाना चाहता तो आसानी से किसी 
है| बस्ती में पहुंचकर मामूल के मुताबिक खाना खाकर आराम कर सकता था। फिर उसी तरह जोहर के - 
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|| बाद रवाना होकर सूरज के छुपने तक अगली बस्ती में पहुँचकर रात गुज़ार सकता था। 'कद्दरूना | 


|| फीहस्सै-र सीरू फीहा लयालि-य व अय्यामन्‌ आमिनीन' का मतलब यह है कि ये बस्तियाँ ऐसे || 


१ | सन्तुलित और बराबर के फासलों पर बनाई गई थीं कि एक मुकुर्ररा वकत के अन्दर एक बस्ती से ८ 
|| इसरी बस्ती तक पहुँच जाते। 


ois 2४ 2 

|| यह एक तीसरी नेमत का ज़िक्र है जो सबा कौम पर हुई थी कि उसकी बस्तियाँ ऐसी बराबर और 
[| सन्तुलित फासलों पर थीं कि सफर तय करने में कमी-बेशी न होती थी और रास्ते सब अमन वाले थै, 
|| किसी चोर डाकू का वहाँ गुजर न था, रात दिन में हर वक्त बेफ्क्र सफर किया जा सकता था! 
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“यानी उन जालिमों ने अल्लाह तआाला की इस नेमत की कि सफर की तकलीफ ही न रहे | 
नाकट्री और नाशुक्री करके ख़ुद यह दुआ मागी कि हमारे सफर में दूरी पैदा कर दे, करीब-करीब के || 
गाँव न रहें, जंगल बयाबान आये जिसमें कुछ मेहनत व मशक्कत भी उठानी पड़े। उनकी मिसाल वही _ 
॥| हे जो बनी इस्राईल की थी कि बिना मेहनत के बेहतरीन रिजक मन्न व सलवा उनको मिलता था 
॥| उससे उकताकर अल्लाह से यह माँगा कि इसके बजाय हमें सब्जी तरकारी दे दीजिये। हक्‌ तआला ने 
है| उनकी नाशुक्री और नेमत की वेकृद्री पर वह सज़ा जारी फ्रमाई जो ऊपर अरिम के सैलाब के उनवान 

से बयान हुई है। इसी का आखिरी नतीजा इस आयत में यह बयान फ्रमाया कि उनको ऐसा तबाह व 
बरबाद किया कि दुनिया में उनके ऐश व आराम और दौलत व नेमत के किस्से ही रह गये, और ये 
लोग अफूसाना बन गये। 

'मज्जूक्नाहुम' तमज़ीक से निकला है, जिसके मायने ठुकड़े-टुकड़े और पारा-पारा करने के हैं। 
मुराद यह है कि उस जगह यानी मआरिब शहर के बसने वाले कुछ हलाक हो गये कुछ ऐसे बिखर 
गये कि उनके टुकड़े मुख़्तलिफ मुल्कों में फैल गये। अरब में कौमे सबा की तबाही और बिखर जाना 
एक कहावत बन गया, ऐसे मौकों पर अरब का मुहावरा यह हैः 
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बिखर गये थे। : . 

अल्लामा इब्ने कसीर वगैरह मुफस्सिरीन ने इस जगह एक काहिन (ज्योतिषी, गैब की बातें बताने ० 
वाले) का एक लम्बा किस्सा नकल किया है कि सैलाब का अजाब आने से कुछ पहले उस काहिन को | 
इसका इल्म हो गया था। उसने एक अजीब तदबीर के ज़रिये पहले तो अपनी ज़मीन जायदाद मकान |॥ 
वगैरह सब बेच दिया, जब रकम उसके हाथ में आ गई तो उसने अपनी कौम को आने वाले सैलाब व |! 
अजाब से बाख़बर किया और कहा कि जिसको अपनी जान सलामत रखनी है वह फौरन यहाँ से | 
निकल जाये। उसने लोगों को यह भी बतलाया कि तुम में जो लोग लम्बा सफ्र इम्रियार करके _ 
सुरक्षित मकाम का इरादा करें वे अम्मान चले जायें और जो लोग शराब और ख़मीरी रोटी और फल || 
वगैरह चाहें वे मुल्के शाम के बुसरा मकाम में चले जायें, और जो लोग ऐसी सवारियाँ चाहें जो कीचड़ | 
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* | में साबित-कुदम रहें और सूखे के ज़माने में काम आयें और जल्दी सफुर की ज़रूरत के वक्त साथ दें | 
* जिसमें हैं। उसकी कौम ने इस मरिद | 
| तो वे यसरिब (मदीना मुनव्वरा) चले जायें, जिसमें खजूर बहुत ज़्यादा ह। उ द्‌ ॥ 


T 
! 


ह| पर अमल किया। कबीला इज़द अम्मान की तरफ चले गये और गस्सान बुसरा मुल्के शाम की तरफ - 


| और औस व ख़ज़्रज और बनू उस्मान यसरिब खजूरों वाले की तरफ निकल खड़े हुए । बते मुर्रा के 
है| स्थान पर पहुँचकर बनू उस्मान ने तो इसी जगह को पसन्द कर लिया और यहीं रह पड़े, और इसी |९ 
| कट जाने की वजह से बनू उस्मान का लकब खुज़ाआ हो गया, ये बतने मुर्रा में जो मक्का मुकर्रमा के i 
[| करीब है रह पड़े, और औस व ख़ारज यसरिब पहुँचकर मुकीम हो गये। तफसीर इब्ने कसीर में लम्बे |; 
है| किस्से के बाद लोगों के विभिन्‍न स्थानों में बिखर जाने की यही तफसील सईद, कृतादा और शाबी की | 
१ सनद से नकल करके फुरमाया कि इस तरह यह सबा कौम टुकड़े-टुकड़े हो गई जिसका जिक्र | 
४ | 'मज़्जक्नाहुम कुल्‌-ल मुमज्जकिन्‌’ (यानी ऊपर गुज़री आयत 29) में आया है। | 

यानी. सबा कौम के उरूज व नुजूल (चढ़ने और उतरने) और उनके हालात: के उलट-फेर में बड़ी || 
निशानी और इव्त है उस शख्स के लिये जो बहुत सश्र करने वाला और बहुत शुक्र करने वाला हो।|ह 
॥| यानी कोई मुसीबत व तकलीफ पेश आ जाये तो उस पर सब्र करे और कोई नेमत व राहत हासिल हो | 
॥| तो उस पर अल्लाह का शुक्र करे, इस तरह वह ज़िन्दगी के हर हाल में नफा ही नफा कमाता है। | 
|| जैसा कि बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह रजियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि रसूलुल्लाह | 
|| सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मे फ्रमाया- मोमिन का हाल अजीब है कि उसके मुताल्लिक्‌ अल्लाह i 
|| तआला जो कुछ भी तकदीरी हुक्म नाफिज फरमाते हैं सब ख़ैर ही ख़ैर और नफा ही नफा होता है, [[ 
है| अगर उसको कोई नेमत राहत और उसकी ख़ुशी की चीज़ हासिल होती है तो वह अल्लाह का शुक्र l 
|| अदा करता है वह उसकी आख़िरत के लिये ख़ैर और नफा बन जाता है, और अगर कोई तकलीफ व j 
|| मुसीबत पेश आती है तो वह उस पर सब्र करता है जिसका उसको बहुत बड़ा अज्र व सवाब मिलता |! 
॥| ठै, इस तरह वह मुसीबत भी उसके लिये ख़ैर और नफा बन जाती है। (इब्मे कसीर) - 
और मुफस्सिरीन (कुरआन के व्याख्यापकों) में से कुछ हज़रात ने लफ़ज़ सब्बार को सब्र के आम |% 
मायने में लिया है जिसमें नेकियों पर साबित-कदम रहना और गुनाहों से परहेज करना भी दाखिल है। |* 
इस तफसीर पर मोमिन हर हाल में सब्र व शुक्र करने वाला रहता है, हर सब्र शुक्र है और हर शुक्र [: 
सब्र भी है। वल्लाहइु आलम |. * | 
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ग़न्नहू फत्त-बआूहु इल्ला फुरीकृम्‌ | अपनी अटकल फिर उसकी राह चले मगर 
मिनलू-मुअमिनीन (20) व मा का-न | थोड़े से ईमान वाले (20) और उसका 
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लहू अलैहिम्‌ मिनू सुल्तानिन्‌ इल्ला | उन पर कुछ जोर न था मगर इतने वास्ते 
लिनअूल-म मंय्युञूमिनु बिल- कि मालुम कर लें हम उसको जो यकीन 
आख़िरति भिम्मन्‌ हु-व मिन्हा फी लाता है आख़िरत पर अलग करके उससे 


जो रहता है आख़िरत की तरफु से धोखे 
शक्किन्‌, व॒रब्बु-क अला कुल्लि | में, और तेरा रब हर चीज़ पर निगहबान 


शैइन्‌ हफीज (2) # है। (27) © 


ख़ुलासा-ए-तफ्सीर 
और वाकुई शैतान ने उन लोगों के बारे में (यानी आदम की औलाद के बारे में) अपना गुमान 
सही पाया (यानी उसको गुमान था कि मैं आदम की अक्सर नस्ल को गुमराह कर दूँगा, क्योंकि यह 
मिट्टी से और मैं आग से पैदा हुआ हूँ (दु्र मन्सूर) उसका यह गुमान सही निकला) कि ये सब उसी 
की राह पर हो लिये, मगर ईमान वालों का गिरोह (कि उनमें से जो कामिल ईमान वाले वे तो बिल्कुल |॥ | 
महफूज़ रहे और जो कमजोर ईमान वाले थे वे अगरचे गुनाहों में मुब्तला हो गये मगर शिर्क व कुफ्र से || 
चे भी महफ़ूज़ रहे) और शैतान का उन लोगों पर (जो) कुब्जा (बहकाने और गुमराह करने के तौर पर || 
है वह) इसके अलावा और किसी वजह से नहीं कि हमको (जाहिरी तौर पर) उन लोगों को जो कि 
आख़िरत पर ईमान रखते हैं उन लोगों से (अलग करके) मालूम करना है जो उसकी तरफ से शक में 
हैं (यानी असल मकसद इम्तिहान करना है कि काफिर व मोमिन में फुर्क हो जाये ताकि अदल व 
हिक्मत के तकाजे के मुताबिक सवाब और अज़ाब के अहकाम जारी हों) और (चूँकि) आपका रब हर 
चीज़ का निगराँ है (जिसमें लोगों का ईमान व कुफ्र भी दाख़िल है, इसलिये हर एक को मुनासिब जज़ा 
व सजा मिलेगी) । | 
USN $ ५:०३ FE SE ES gb BB GN 
OF Bees Sobor Sst 
Ss oA SS ENVELOPE 
aCe MeN SEF 
SEE 4 FGA CES EES ERED 
® EHD Vaile (४ 


कू लिद्‌अुल्लजी-न ज़अमूतुम्‌ मिन्‌ | तू कह पुकारो उनको जिनकी गुमान करते 
दूनिल्लाहि ला यम्लिकू-न मिस्का-ल | हो सिवाय अल्लाह के वे भालिक नहीं जुर्रा 


पारा (22) 
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सूरः सबा (54) 
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ज़रतिन्‌ फिस्समावाति व ला फिल्‌- 
अजि व मा लहुम्‌ फ़ीहिमा मिन्‌ 
शिर्‌किंव्‌-व मा लहू मिन्हुम्‌ भिन 
ज़हीर (22) व ला तन्फुञुश्शफा-अतु 
अिन्दहू इल्ला लिमन्‌ अज़ि-न लहू, 
हत्ता इज़ा फुज़्जि-अ अन्‌ कुलूबिहिम्‌ 
कालू माजा का-ल रब्बुकुम्‌, कालुल- 
हक -कु व हुवल्‌-अलिय्युल्‌-कबीर 
(28) कूल्‌ मंय्यर्‌शुकरूकुम्‌ मिनस्‌- 
समावाति वलूअर्जि, कूलिल्लाहु व 
इन्ना औ इय्याकुम्‌ ल-अला हुदन्‌ 
औ फी ज़लालिम्‌-मुबीन (24) कुल्‌ 
ला तुसूअलू-न अम्मा अजूरमूना व 
ला नुसूअलु अम्मा तूमलून (25) 
कुल्‌ यजूमञु बै-नना रब्बुना सुम्‌-म 
यफ्तहु बै-नना बिल्हक्कि, व हुवल्‌ 
फृत्ताहुल्‌-अलीम (26) कूल 
अरूनियल्लज़ी-न अल्हकृतुम्‌ बिही 
शु-रका-अ कल्ला, बल्‌ हुवल्लाहुल्‌- 
अजीजुल्‌-हकीम (27) 











खुलासा-ए-तफुसीर 
आप (उन लोगों से) फरमाईये कि जिन (माबूदों) को तुम खुदा के सिवा (खुदाई में दख़रील) समझ 
: [| रहे हो उनको (अपनी हाजतों के लिये) पुकारो (तो सही, मालूम हो जायेगा कि कितनी छुदरत और || 
` ॥| इख़्तियार रखते हैं। उनकी वास्तविक हालत तो ,यह है कि) वे ज़र्रा बराबर (किसी चीज़ का) इख़्तियार 


भर के आसमानों में और न जमीन में 
और न उनका उन दोनों में कुछ साझा है 
और न उनमें कोई उसका मददगार (११) 
और काम नहीं आती सिफारिश उसके 
पास मगर उसको कि जिसके वास्ते हुक्म 
कर दे, यहाँ तक कि जब घबराहट दूर हो 
जाये उनके दिल से कहें क्या फरमाया था 
रब ने? वे कहें फरमाया जो वाजिबी है 
और वही है सबसे ऊपर बड़ा। (23) तू 
कह कौन रोजी देता है तुमको आसमान 
से और ज़मीन से, बतला दे कि अल्लाह 
और या हम या तुम, बेशक हिदायत पर 
हैं या पड़े हैं खुली गुमराही में। (24) तू 
कह तुमसे पूछ न होगी उसकी जो हमने 
गुनाह किया और हमसे पूछ न होगी 
उसकी जो तुम करते हो। (25) तू कह 
जमा करेगा हम सब को हमारा रब फिर 
फैसला करेगा हम में इन्साफ का, और 
वही किस्सा चुकाने वाला सब कुछ जानने 
वाला है। (26) तू कह मुझको दिखलाओ 
तो सही जिनको उससे मिलाते हो साझी 
करार देकर, कोई नहीं वही अल्लाह है 
जबरदस्त हिक्मतों वाला। (27) 




















| ` ॥| नहीं रखते, न आसमानों (की कायनात) में और न ज़मीन (की कायनात) में, और न उनकी इन दोनों / 
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हर पैदा करने) में कोई शिर्कत है, और न उनमें से कोई अल्लाह का (किसी काम में) मददगार है। 
और खुदा के सामने (किसी की) सिफारिश किसी के लिये काम नहीं आती (बल्कि सिफारिश ही नहीं | 
हो सकती) मगर उसके लिये जिसके मुताल्लिक {किसी सिफारिश करने वाले को) वह इजाजत दे दे। 
(काफिरों व मुश्रिकों में कुछ जाहिल थे तो ऐसे थे जो पत्थर के ख़ुद बनाये हुए बुतों ही को हाजत 
पूरी करने वाला और काम करने वाला और खुदाई का शरीक समझते थे, उनके रदद के लिये तो 
आयत के पहले जुमले आये 'ला यम्लिकू-न मिस्का-ल जरतिन्‌ व मा. लहुम्‌ फीहिमा मिन्‌ शिरूकिन्‌' 
और कुछ लोग इतना कादिर तो नहीं कहते थे मगर यह अकीदा रखते कि ये बुत ख़ुदा तआला के है 
कामों में उसके मददगार हैं, उनके रदूद के लिये यह फुरमाया “मा लहू मिन्हुम्‌ मिन्‌ जहीर' और कुछ |$ 
ऐसे समझदार थे कि उन बेजान बुतों को किसी चीज़ का ख़ालिक्‌ या ख़ालिक्‌ का मददगार तो नहीं 
मानते थे मगर यह अकीदा रखते थे कि ये अल्लाह के नज़दीक मकबूल हैं जिसकी सिफारिश कर दे 
उसका काम बन जाता है, जैसा कि वे कहा करते थे 'हा-उला-इ शु-फुआउना जिन्दल्लाहि' उनके रद्द 
के लिये फुरमाया “व ला तम्फुउश्शफा-अतु जिन्दहू' जिसका हासिल यह है कि इन बुतों में किसी 
काबलियत के तो तुम भी कायल नहीं मगर तुम इस धोखे में हो कि इनको अल्लाह के नजदीक 
मक्‌बूलियत हासिल है, यह तुम्हारा सिर्फ बेबुनियाद ख्याल है, न इनमें कोई काबलियत और न अल्लाह 
के नज़दीक मकबूलियत। हे 

आगे यह इरशाद फुरमाया कि उनमें तो न कोई काबलियत है न मकुबूलियत, जिनमें काबलियत 
भी मौजूद हो और मकबूलियत भी जैसे अल्लाह के फरिश्ते वे भी किसी की सिफारिश करने में ख़ुद 
मुख्तार नहीं बल्कि उनके लिये शफाअत का कानून यह है कि जिस शख्स के लिये सिफारिश करने की 
इजाज़त अल्लाह तआला की तरफ से मिल जाये सिर्फ उसकी सिफारिश कर सकते हैं, और वह भी 
बड़ी मुश्किल से क्योंकि वे ख़ुद अल्लाह तआला के ख़ोफ व जलाल से मगलूब हैं, जब उनको कोई 
आम हुक्म दिया जाता है या किसी के लिये सिफारिश ही का काम मिलता है तो हुक्म सुनने के वक्त 
वे हैबत से मदहोश ही जाते हैं। जब यह हैबत (डर और घबराहट) की कैफियत दूर हो जाती है उस 
वकत हुक्म पर गौर करते हैं और आपस में एक दूसरे से पूछकर तहकीक कर लेते हैं कि हमने जो 
हुक्म सुना है वह क्या है, इस तहकीक के बाद वह हुक्म की तामील करते हैं जिसमें किसी की 
सिफारिश का हुक्म भी दाखिल है। 

खुलासा यह है कि जब अल्लाह के फरिशते जो काबलियत भी रखते हैं और अल्लाह के यहाँ 
मकृबूलियत भी, वे भी किसी की सिफारिश अपनी तरफ से बिना इजाज़त के नहीं कर सकते, और 
जब किसी के लिये इजाज़त मिलती है तो ख़ुद हैबत से मदहोश से हो जाते हैं, उसके बाद जब होश 
दुरुस्त होता है तो सिफारिश करते हैं, तो ये पत्थरों के ख़ुद बनाये हुए बुत जिनमें न किसी तरह की 
काबलियत है न मकबूलियत, ये कैसे किसी की सिफारिश कर सकते हैं? फुरिश्तों के मदहोश हो जाने 
वगैरह का जिक्र आगे आयत में इस तरह आया है कि) यहाँ तक कि जब उनके दिलों से घबराहट 
(जो हुक्म सुनने के वकृत तारी हुई थी) दूर हो जाती है तो एक-दूसरे से पूछते हैं कि तुम्हारे परवर्दिगार 
ने क्या हुक्म फरमाया? वे कहते हैं कि (फुला) हर्के बात का हुक्म फ्रमाया (जैसे तालिब-इल्म सबक 
है| पढ़ने के बाद उस्ताद की तक्रीर को सही करने और याद करने के लिये आपस में उसका तकरार 


| ATT TOIT TI IT ॥| क्रम मे कमा अं क्रम ॥ क्रक। भा का | क्रम ॥ मात ॥ काया ॥| क्ांग ॥ 2 ॥ भात्र ॥ बात आ बात व जमा वा माता ॥ आम ॥ कमा ह लाना छ् 
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(दोहराना) किया करते हैं। ये फरिशते भी अपने सुने हुए हुक्म की आपस में एक दूसरे से तहकीक व | 
तस्दीक करते हैं उसके बाद हुक्म की तामील करते हैं) और (उसके रूबरू फरिशतों का ऐसा हाल हो [६ 
जाना क्या दूर की बात है) वह आलीशान, सबसे बड़ा है। | 

और आप (इनसे तौहीद की तहकीक के लिये यह भी) पूछिये कि तुमको आसमान और जमीन 
से (पानी बरसाकर और पेड-पौधे निकालकर) कौन रोजी देता है? (चूँकि इसका जवाब उनके नजदीक 
भी मुतैयन है इसलिये) आप (ही) कह दीजिये कि अल्लाह तजाला (रोजी देता है)। और (यह भी 
कहिये कि इस तौहीद के मसले में) बेशक हम या तुम जरूर सही रास्ते पर हैं या खुली गुमराही में 
(यानी यह तो हो नहीं सकता कि दो एक दूसरे के विपरीत और मुख़नातिर्फ चीजें तौहीद और शिर्क 
॥| रनों सही और हक हों, और दोनों तरह के अकीदे रखने वाले हक पर हों, बल्कि ज़रूरी है कि इन 
॥ | दोनों अकीदों में से एक सही दूसरा गलत हो। सही अकीदे के रखने वाले हिदायत पर और गलत का 
॥| अकीदा रखने वाले गुभराही पर होंगे। अब तुम गौर कर लो कि इनमें से कौनसा अकोदा सही है और 
` है कौन हक्‌ व हिदायत पर है कौन गुमराही पर) हैं। 
है आप (उनसे इस बहस व मुनाजरे में यह भी) फरमा दीजिये कि (हमने खोलकर हक्‌ व बातिल 
॥| को वाजेह तौर पर बयान कर दिया है, अब तुम और हम हर एक अपने अमल का जिम्मेदार है) तुमसे 
॥| हमारे जुर्मो की पूछताछ न होगी और हमसे तुम्हारे आमाल की पूछताछ न होगी। और (आप उनसे यह 
|| भी) कह दीजिये कि (एक वक्त ज़रूर आने वाला है जिसमें) हमारा रब हम सब को (एक जगह) जमा 
है| करेगा फिर हमारे बीच ठीक-ठीक (अमली) फैसला कर देगा, और वह बड़ा फैसला करने वाला और 
(सब का हाल) जानने वाला है। आप (यह भी) कहिये कि तुमने अल्लाह तआाला की बुलन्द शान 
और कामिल कुदरत की दलीलें सुन लीं और अपने बुतों की बेबसी भी देख ली) मुझको ज़रा वो तो 
दिखलाओ जिनको तुमने शरीक बनाकर (इबादत में हकदार होने में) ख़ुदा के साथ मिला रखा है, 
हरगिज़ (उसका कोई शरीक) नहीं, बल्कि (हकीकत में) वही है अल्लाह (यानी माबूद व बरहक्‌) 
जबरदस्त, हिक्मत वाला । 
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ऊपर दर्ज हुई आयतों में अल्लाह के हुक्म के उतरने के वकत जो फरिशतों का मदहोश हो जाना 
फिर आपस में एक दूसरे से पूछपाछ करने का जिक्र है, इसका बयान सही बुख़ारी में हजरत अबू हुरैरह 
रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत से इस तरह आया है कि जब अल्लाह तआला आसमान में कोई हुक्म 
नाफिज फुरमाते हैं तो सब फ्रिश्ते आजिजी व विनम्रता से अपने पर मारने लगते हैं (और मदहोश 
जैसे हो जाते हैं) जब उनके दिलों से घबराहट और हैबत व जलाल का वह असर दूर हो जाता है तो 
कहते हैं तुम्हारे रब ने क्या फ्रमाया? दूसरे कहते हैं कि फुलाँ हक्‌ हुक्म इरशाद फरमाया है.......... । 

और. सही मुस्लिम में है कि हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु किसी सहाबी से यह रिवायत 
॥| करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम ने फुरमाया कि हमारा करीम रब जब कोई हुक्म 
॥| रेता है तो अर्श के उठाने वाले फरिशते तस्बीह करने लगते हैं, उनकी तस्वीह को सुनकर उनके करीब 
॥ | वाले आसमान के फुरिश्ते तस्बीह पढ़ने लगते हैं, फिर उनकी तस्बीह को सुनकर उससे नीचे वाले 


| आसमान के फ॒रिशते तस्बीह पढ़ने लगते हैं, यहाँ तक कि यह नौबत दुनिया वाले आसमान (नीचे के 
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Hi आसमान) तक पहुँच जाती है (और सब आसमानों के फ्रिश्ते तस्बीह में मशगूल हो जाते हैं) फिर वे | 

फरिश्ते जो अर्श को उठाने वाले फ्रिश्तों के करीब हैं उनसे पूछते हैं कि आपके रब ने क्या फरमाया? 
वे बतला देते हैं। फिर इसी तरह उनसे नीचे के आसमान वाले ऊपर वालों से यही सवाल करते हैं 
यहाँ तक कि सवाल व जवाब का यह सिलसिला नीचे के आसमान तक पहुँच जाता है....... (मजहरी) 


बहस व मुनाजरे में मुख़ातब की जेहनियत व 
मानसिकता की रियायत और उत्तेजित होने से परहेज 


0 os Sia oS WLS 

यह मुश्रिकों और काफिरों के साथ ख्रिताब है। स्पष्टं दलीलों से अल्लाह तआला का ख़ालिक्‌ व 
मालिक होना और कादिर व कुल-मुख़्तार होना वाज़ेह कर दिया गया, बुतों और गैरुल्लाह की बेबसी 
और कमजोरी को सामने. कर दिया गया, इन सब बातों के बाद मौका इसका था कि मुश्रिकों को 
ख़िताब करके कहा जाता कि तुम जाहिल और गुमराह हो कि ख़ुदा तआला को छोड़कर बुतों और 
शैतानों की पूजा करते हो, मगर क्ुरआने हकीम ने इस जगंह जो हकीमाना उनवान इक्तियार फुरमाया || 
वह दावत व तब्लीग और इस्लाम के मुख़ालिफों और गेर-हक्‌ वालों से बहस व मुनाज़रा करने वालों i 
के लिये एक अहम हिदायत नामा है कि इस आयत में उनको काफिर गुमराह कहने के बजाय उनवान | 
यह रखा कि इन खुली दलीलों की रोशनीं में यह तो कोई समझदार आदमी कह नहीं सकता कि || 
तौहीद व शिर्क दोनों बातें हक्‌ हैं, और ईमान वाले और मुश्रिक दोनों हक परस्त हैं, बल्कि यकीनी है [६ 






















कि इन दोनों में से एंक हक पर दूसरा गुमराही पर है। अब तुम खुद सोच लो और फैसला कर लो 
कि हम हक्‌ पर हैं या तुम। मुख़ातब को ख़ुद काफिर गुमराह कहने से उसको उत्तेज्ञना होती, इससे 
गुरेज़ किया गया और ऐसा शफकृत भरा उनवान इख्तियार किया कि संगदिल मुख़ालिफ भी गौर करने 
पर मजबूर हो जाये। (तफसीरें क्लर्तुबी व बयानुल-क्कुरआन) 

. यह पैगृभ्बराना दावत व नसीहंत और बहस व मुनाज़रे का अच्छा तरीका है जो उलेमा को हर 
वकत पेशे नज़र रखना चाहिये, इसके नजर-अन्दाज़ होने ही से दावत व तब्लीग और बहस व मुनाज़रा 
बेअसर बल्कि नुकसानदेह होकर रह जाता है। मुख़ालिफ लोग जिद पर आ जाते हैं, उनकी गुमराही 
और पुख्ता हो जाती है। | 
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व मा अरूसल्ना-क इल्ला कामफ्तलू- | और तुझको जो हमने भेजा सो सारे लोगों 
लिन्नासि बशीरवू-व नज़ीर॑व्‌-व| ` _ | PE 

लाकिन्‌-न अक्सरन्नासि ला के वास्ते ख़ुशी औरं डर सुनाने को, लेकिन 
यअूलमून (28) बहुत लोग नहीं समझते। (28) 
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सूर ह 
तफुसीर मआरिफुल-कुरआन जिर्द (7) 302 सचा (३५) 
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Dam 0 RR आ हा आय हा झध शा थाा0 ह जमा था मा का प्रा था कक LT ऋाए | 


खुलासा-ए-तफुसीर 
और हमने तो आपको तमाम लोगों के वास्ते (चाहे जिन्न हों या इनसान, अरब वाले हों या अरब | 
[| से बाहर के, मौजूद हों या आईन्दा होने वाले हों सब के लिये) पैगम्बर बनाकर भेजा है (ईमान लाने |६ 
ह| पर उनको हमारी रजा और सवाब की) ख़ुशख़बरी सुनाने वाले और (ईमान न लाने पर उनको हमारे हि 
ह| अज़ाब व गजुब से) डराने वाले, लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते (जहालत या मुख़ालफुत व दुश्मनी 
| की वजह से इनकार करने और झुठलाने में लग जाते हैं)। 
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पहले की आयतों में तौहीद और हक्‌ तआला के कादिर-ए-मुतलक्‌ होने का बयान था, इस | 
आयत में रिसालत का और ख़ासकर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की नुबुव्वत का t 
दुनिया की तमाम मौजूदा व आईन्दा की कौमों के लिये आम होना बयान किया गया है। I 
८८४& ॥ 
लफ़्ज़ 'काफ्फतु' अरबी मुहावरे में किसी चीज़ के सब को आम व शामिल होने के मायने में | 
इस्तेमाल होता है, जिसमें से कोई अलग न हो। इबारत की तरकीब का असल तकाजा यह था कि| 
“लिन्नासि काफ़्फृतन” कहा जाता, क्योंकि लफ्ज काफ्फूतु हाल है नास का, मगर मुबुव्वत के आम | 
होने को बयान करने कां एहतिमाम स्पष्ट करने के लिये लफ़्ज़ काफ्फतु को आगे कर दिया गया। || 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पहले जितने नबी तशरीफ लाये हैं उनकी रिसालत व | 
४ | नुव॒व्यत किसी ख़ास कौम और जमीन के ख़ास ख़त्ते के लिये थी। यह हज़रत ख़ातिमुल-अम्बिया | 
=| सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़ुसूसी फुजीलत है कि आपकी नुबुव्वत सारी दुनिया के लिये आम है, [/ 
4 और सिर्फ इनसान ही नहीं जिन्नात के लिये भी है, और सिर्फ उन लोगों के लिये नहीं जो आपके | 
| ज़माने में मौजूद थे बल्कि कियामत तक आने वाली इनसानी नस्लों के लिये आम है। और आपकी | 
नुब॒ब्यत्त बं रिसालत का कियामत तक बाकी और मुसलसल रहना ही इसको चाहता है कि आप] 
ख़ातमुन्नबिय्यीन हों, आपके बाद कोई नवी न आये, क्योंकि दूसरा नबी उस वकृत भेजा जाता है जब [! 
पहले की शरीअत और तालीमात में रद्दोबदल या उनकी असल शक्ल को बिगाड़ दिया जाये, तो | 
दूसरा नबी मझ्लूक के सुधार के मकसद के लिये भेजा जाता है। हक्‌ तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु | 
| अलैहि व सल्लम की शरीअत और अपनी किताब छुरआन की हिफाज़त का कियामत तक के लिये || 
॥ खुद जिम्मा ले लिया है इसलिये वह कियामत तक अपनी असली हालत में कायम रहेगी और किसी |! 
| और नबी के भेजे जाने की जरूरत बाकी न रहेगी । 
। सही बुख़ारी व मुस्लिम वगैरह में हजरत जाबिर रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह | 
॥| सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि मुझे पाँच. चीजें ऐसी अता की गई हैं जो मुझसे पहले || 
है किसी को नहीं मिलीं। एक यह कि मेरी मदद अल्लाह तआला ने मुझे ऐसा रौब देकर फुरभाई कि एक || 
है| महीने की दूरी और रास्ते तक लोगों पर मेरा रौब छा जाता है। दूसरे. यह कि मेरे लिये पूरी जमीन को | 


पारा (११) 
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मस्जिद और पाक करने वाली करार दे दिया गया है (पिछले नबियों की शरीअतों में उनकी इवादत 
|| ख़ास इबादत गाहों ही में होती थी, उनकी मस्जिदों से बाहर मैदान या धर में इवादत न होती थी, 
अल्लाह तआला ने उम्मते मुहम्मदिया के लिये पूरी ज़मीन की इस मायने में मस्जिद बना दिया कि हर 
|| जगह नमाज अदा हो सकती है, और जमीन की मिट्टी को पानी न मिलने या पानी का इस्तेमाल 
|| नुकसानदेह होने की सूरत में तहूर यानी पाक करने वाला बना दिया, कि इससे तयभ्मुम कर लिया 
॥| जाये तो वुज़ू के कायम-मकाम हो जाता है)। | 
तीसरे यह कि मेरे लिये माले गनीमत हलाल कर दिया गथा, मुझसे पहले किसी उम्मत के लिये 
यह माल हलाल नहीं था (बल्कि हुक्म यह था कि जंग में जो माल काफिरों का हाथ आता उसको 
जमा करके एक जगह रख दें, वहाँ एक आसमानी आग बिजली वगैरह आकर उसको जला देगी और 
यह जला देना ही उस जिहांद की मक्‌बूलियत की पहचान होगी। उम्मते मुहम्मदिया के लिये माले 
ग॒नीमत को कुरआन के बतलाये हुए उसूल के मुताबिक तकसीम कर लेना और अपनी जरूरतों में 
खर्च करना जायज़ कर दिया गया)। चौथे यह कि मुझे बड़ी शफाअतत का मकाम दिया गया (यानी 
हशर के मैदान में जिस वकत कोई पैगम्बर शफाअत की हिम्मत न करेगा मुझे उस वक्त शफाअत का 
मौका दिया जायेगा)। पाँववे यह कि मुझसे पहले हर नबी अपनी ख़ास कौम की तरफ भेजा जाता था, 
मुझे दुनिया की तमाम कौमों की तरफ पैगम्बर बनाकर भेजा गया है। (तफुसीर इब्ने कसीर) 
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व यक्लून मता हाजलू-वअडु | और कहते हैं कब है यह वायदा अगर 
इन्‌ कुन्तुम्‌ सादिकोन (29) कूलू- 
लकुम्‌ मीआदु यौमिलू-ला 
तस्तअख़िरू-न अन्हु सा-अतंव्‌-व ला 
तस्तक्दिमून (30) ® ® उससे एक घड़ी न जल्दी। (30) € ® 











तुम सच्चे हो। (29) तू कह तुम्हारे लिये 


वायदा है एक दिन का, न देर करोगे 
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त्तफुसीर मआ्षारिफुल-क्ूरआन जिल्द (7) 304 „र सबा (३५) 
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व कालल्लज़ी-न क-फ्रू लन्‌-नुञूमि-न | और कहने लगे मुन्किर लोग- हम हरभिजृ 
र्‌ मानेंगे इस कुरआन को और न इससे. 
बिहाज़ल्‌-क्करआनि व ला बिल्लज़ी |" 
इजिज़्‌ अगले को, और कभी तू देखे जबकि 
बै-न यदैहि, व लौ तरा इजिज़्- जायें अपने 
जालिमू-न मौळ्ूफू-न. जिन द गुनाहगार खड़े किये जार्य अपने रब के 
| जन “न अन्‌-द रब्बिहिम्‌ पास, एक दूसरे पर डालता ड बात को, 
यर्जिझु बअजुहुम्‌ इला बअज़ि-निल्‌- | ¬ ह वे लोग जो कमजोर समझे जाते 
कौ-ल यक लुल्लज़ीनस्तु जगि फ़ थे बड़ाई करने वालों को- अगर तुम न 
लिल्लज़ीनस्तक्बरू लौ ला अन्तुम्‌ | झेले त्तो हम ईमान वाले होते! (3।) 
लकुन्ना मुञूमिनीन (3.) कालल्‌- | कहने लगे बड़ाई करने वाले उनसे जो कि 
लज्ीनस्तक्बरू लिल्लज़ीनस्तुज़्ज़िफ़ू | कमजोर हो गये थे- क्या हमने रोका 
अ-नह्नु सददूनाकूम्‌ अनिल्हुदा | तुमको हक बात से तुम्हारे पास पहुँच 
बअू-द इज़ जा-अकुम्‌ बलू कुन्तुम्‌ | चुकने के बाद? कोई नहीं! तुम्हीं थे 
मुज्रिमीन (32) व कालल्लज़ीन- | गुनाहगार! (52) और कहने लगे वे लोग 
-स्तुजूिफू, लिल्लजीनस्तक्बरू बलू बाद था. हे ih र hn 
मक्रुल्लैलि वन्नहारि इज्‌ तञमुरूनना |... ९ नीः पर करब से रात 
अनू नक्फु-र बिल्लाहि व नजूअ-ल दिन के जब तुम हमको हुक्म किया. करते 
| २ तिस्ता व नज य न आने अल्लाह को और ठहरायें 
लहू अन्दादन्‌, व असररन्नदा-म-त उसके साथ बराबर के साझी, और छुपे 
जन्मा र-अबुलू अज़ा-ब, हे न जञ्जल्नलू- | छुपे पछताने लगे जब देख लिया अजाब 
अरगला-ल फी अअनाकिल्लज़ी-न 
क-फूरू, हलू युज्ज़ी-न इल्ला मा 


कानू यअूमलून (53) 





न | 





















और हमने डाले हैं तौक गर्दनों में 
इनकारियों के, वही बदला पाते है जो 
अमल करते थे। (38) 


ख़ुलासा-ए-तफ्सीर 






और ये लोग (कियामत के मुतांल्लिक्‌ मजामीन कि 'जमा करेगा हमारा रब हम सब को फिर हम || 
में इन्साफ का फैसला करेगा.........' सुनकर) कहते हैं कि यह वायदा कब (जाहिर) होगा अगर तुम | 
(यानी नबी और आपके मानने वाले) सच्चे हो (तो बतलाओ)। आप कह दीजिए कि तुम्हारे वास्ते एक || 


BES था EF मा EE fs ॥ MESS EES DS का आ 2 बा था बा का बा का आय ॥ OR भंग वा सता Rt 2 Bu का tet आ आधा! आ आधा आ आया # अंक ओ अवध के नमी 


है ख़ास दिन का वायदा (मुकर) है, कि उससे न एक घड़ी पीछे हट सकते हो और न आगे बढ़ सकते || 
॥| हो। (यानी अगरचे हम वकत न बतलायेंगे जो तुम पूछ रहे मगर आयेगी ज़रूर जिसका इस पूछने से || 


पारा (2५) | 


OI II ITT आया न 


व्या क  _ः 


तफ्सीर मजआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 305 सूरः सबा (54) 


तुम्हारा मकसद इनकार करना है) और ये काफिर (दुनिया में तो ख़ूब-ख़ूब बातें बनाते हैं और) कहते || 
5 | हें कि हम हरगिज इस झुुरआन पर ईमान न लाएँगे और न इससे पहली किताबों पर, और (कियामत | 
*| में ये सारी लम्बी-चौड़ी बातें ख़त्म हो जायेंगी, चुनाँच) अगर आप (इनकी) उस वक़्त की हालत देखें 
(तो एक हौलनाक मन्जर नज़र आये), जब॑ ये जालिम अपने रब के सामने खड़े किए जाएँगे, एक-दूसरे 
पर बात डालता होगा (जैसे कि कोई काम बिगड़ जाने के वकत आदत होती है, चुनाँचे) अदना दर्जे के 
लोग (यानी पैरवी करने वाले) बड़े लोगों से (यानी जिनकी पैरवी की थी से) कहेंगे कि (हम तो तुम्हार 
सबब से बरबाद हुए) अगर तुम न होते तो हम ज़रूर ईमान ले आये होते! (इस पर) ये बड़े लोग उन 
अदना दर्जे के लोगों से कहेंगे कि क्या हमने तुमको हिदायत (पर अमल करने) से (जबरदस्ती) रोका 
था इसके बाद कि वह (हिदायत) तुमको पहुँच चुकी थी? नहीं! बल्कि तुम ही क्रसूरवार हो (कि हक्‌ 
के जाहिर होने के बाद भी उसको कबूल न किया, अब इल्जाम हमारे सर धरते हो) और (इसके 
जवाब में) ये कम दर्जे के लोग उन बड़े लोगों से कहेंगे कि (हम यह नहीं कहते कि तुमने जबरदस्ती 
की थी) नहीं! बल्कि तुम्हारी रात-दिन की तदबीरों ने रोका था, जब तुम हम से फरमाईश करते रहते 
थे कि हम अल्लाह के साथ कुफ्र करें, और उसके लिये शरीक करार दें। (तदबीरों से मुराद दिलचस्पी 
दिलाना और डराना है, यानी रात-दिन की उन तालीमात और उन तदबीरों का असर हो गया और 
तबाह व बरबाद हुए । बस हमको तुम्हीं ने ख़राब किया) । 

और (इस गुफ्तगू में तो हर शख्स दूसरे पर इल्ज़ाम देगा मगर दिल में अपना-अपना क़सूर भी 
समझेंगे। गुमराह करने वाले समझेंगे कि वाकई हमने ऐसा किया था और गुमराह होने वाले समझेंगे 
कि अगरचे इन्होंने हमको गलत रास्ता बतलाया था लेकिन आख़िर हम भी तो अपना नफा नुकसान 
समझ सकते थे, जरूर हमारा भी बल्कि ज़्यादा हमारा ही क्रसूर है। लेकिन) वे लोग (अपनी इस) 
शर्मिन्दगी को (एक-दूसरे से) छुपाकर रखेंगे जबकि (अपने-अपने अमल पर) अजाब (होता हुआ) देखेंगे 
(ताकि नुकसान के साथ-साथ ज़िल्लत व रुस्वाई न हो, लेकिन आख़िर में अज़ाब की सख्ती से वह 
बरदाश्त जाती रहेगी) और (उन सब को साझा यह अज़ाब दिया जायेगा कि) हम काफिरों की गर्दनों 
में तौक डालेंगे (और हाथ-पाँव में ज़न्जीर फिर मुशकें कसा हुआ जहन्नम में झोंक दिया जायेगा) जैसा 
करते थे वैसा ही तो भरा। 
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व मा अरूसस्ना फी क्र॒यतिम्‌-मिन्‌ 
नज़ीरिन्‌ इल्ला का-ल मुत्रफ़्हा इन्ना 


®) 
BE का बता हा eR ॥ ०३ ७ 


और नहीं भेजा हमने किसी बस्ती में कोई 
डराने वाला मगर कहने लगे वहाँ के 
पारा (2१) 
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बिमा उर्सिल्तुम्‌ बिही काफिरून (34) | खुशहाल लोग- जो तुम्हारे हाथ भेजा गया 
व कालू नह्नु अक्सरु अम्वालंवू-व | हम उसको नहीं मानते। (3५) और कहने 
औलादंवू-व मा नहनु विमु-अज्जुबीन | लगे हम ज़्यादा हैं माल और औलाद में, 
(३5) कुलू इनू-न रब्बी यन्सुतुर्‌- और हम पर आफत नहीं आने वात्ती। 


लिमंय्यशा मेरा रब है जो कुशादा कर 
रिज़्न्क्‌ -उ व यक्दिरु व| (50 प. कहे 
लाकिंगन,. अकपर्तासि जा देता है रोजी जिसको चाहे और माप कर 


देता है, लेकिन बहुत लोग समझ नहीं 
यञूलमून (36) छै 


रखते। (36) & 

व मा अम्वालुकुम्‌ व ला औलादुकुम्‌ और तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद 
बिल्लती तुक्रिबुकुम्‌ ज़िन्दना जुल्फा | ६ नहीं कि नजदीक कर दें हमारे पा 
इल्ला मन्‌ आम-न व अमि-ल तुम्हारा दर्जा पर जो कोई यकीन लाया 
सालिहन्‌ फ-उलाइ-क लहुम्‌ और भला काम किया सो उनके लिये है 
जज़ाउज़्नजिअफि विमा अमिलू व | बदला दूना उनके किये काम का, और वे 
हुम्‌ फिल्‌-गुरुफाति आमिनून (37) | ज्ञतेखों में बैठे हैं सुकून के साथ। (37) 
वल्लज़ी-न यस्औ-न फ़ी आयातिना 


और जो लोग दौड़ते हैं हमारी आयतों के 
मुझाजिज़ी-न उलाइ-क फिल्‌-अज़ाबि | हराने को वे अज़ाब में पकड़े हुए आते 
मुदज्रून (38) 































































हैं। (58) 
खुलासा-ए-तफूसीर 


और (ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इन लोगों की जहालत व गुमराही भरी बातों से || 
०| आप दुखी न हों, क्योंकि यह मामला अनोखा आप ही के साथ नहीं हुआ बल्कि) हमने किसी बस्ती में| 
॥| कोई डराने वाला (पैगम्बर) नहीं भेजा मगर वहाँ के खुशहाल लोगों ने (इन मौजूदा काफिरों की तरह) | 
॥| यही कहा कि हम तो उन अहकाम का इनकार करने वाले हैं जो तुमको देकर भेजा गया है, और|! 
|| उन्होंने यह भी कहा कि हम माल और औलाद में तुम से ज़्यादा हैं (जैसा कि सूरः कहफ्‌ में है 'अ-न | 
|| अक्स-र मिनू-क मालंबू-व अ-अज्णु न-फुरा) और (यह दलील है हमारे अल्लाह के यहाँ इज्जत वाला || 
है| और मकबूल होने की, पस) हमको कभी अज़ाब न होगा। (और यही बात मक्का के काफिर कहते | 
|| हैं। जैसा कि काफिरों का यह कौल सूरः मरियम की आयत 37 में नकूल किया गया 'कालल्लजी-न ह 
॥| क-फरू लिल्लजी-न आमनू अव्युल-फरीकैनि ख़ैरुम्‌ मकामंव्‌-व अह्सनु नदिय्या'। पस गम न कीजिये हाँ | 
|| उनके कौल को ज़रूर रद्द कीजिए और उनसे यूँ) कह दीजिए कि (रिज्क में वुस्अत और ज्यादती का पु 


जा लीक कि। शाह FS HS का आम का काका आ आया भ अब को आधा SS FE का आधा 2 आग fs ओ आधा था जजों 
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तर्फसीर मआरिफूल-कुरआन जिल्द (7) 307 सुरः सबा (34) 


TT TT ह बात # प्र था बात ॥ बात कह बा Sums ms क्री BE माता | आय | आरा था आम झा HB fd 
नि 


2 मदार अल्लाह के यहाँ मकबूल होने पर नहीं है बल्कि यह महज उसकी मर्जी है चुनाँचे) मेरा परवर्दिगार || 
*| जिसको चाहता है ज़्यादा रोजी देता है और जिसको चाहता है कम देता है (और इसमें हिक्मतें होती | 
१| हे) और लेकिन अक्सर लोग (इससे) वाकिफ नहीं (कि इसका मदार दूसरी मस्लेहतों पर है अल्लाह के || 
१ | यहाँ मकबूल होने पर नहीं है)। 

और (ऐ काफिरो! यह भी सुन रखो कि जिस तरह तुम्हारे माल और औलाद अल्लाह के यहाँ 
मकबूल होने और उसकी निकटता हासिल होने की दलील व निशानी नहीं इसी तरह) तुम्हारे माल और 
औलाद ऐसी चीज़ नहीं जो दर्जे में तुमको हमारा ख़ास और करीबी बना दे, (यानी हमारी निकटता 
दिलाने में इनकी कोई भूमिका भी नहीं, पस न माल व औलाद इसकी निशानी हैं कि अल्लाह के यहाँ 
मकबूल हैं और न माल व औलाद से क्ुबूलियत मिल सकती है) मगर हाँ जो ईमान लाये और अच्छे 
काम करे (ये दोनों चीजें ज़रूर निकटता का सबब हैं) सो ऐसे लोगों के लिये उनके (नेक) अमल का 
दोगुना सिला है (यानी अमल से ज्यादा चाहे दुगने से भी ज़्यादा हो जैसा कि अल्लाह तआला का 
कील है 'मन्‌ जा-अ बिल्ह-सनति फ-लहू अश्रु अमसालिहा' यानी एक नेकी का बदला दस गुना) और 
वे (जन्नत के) बालाख़ानों में चैन से (बैठे) होंगे। और जो लोग (उनके खिलाफ केवल माल व औलाद 
पर इतराते हैं और ईमान व नेक अमल को इख़्तियार नहीं करते बल्कि वे) हमारी आयतीं के 
मुताल्लिक्‌ (उनको बातिल करने की) कोशिश कर रहे हैं (नबी को) हराने के लिये, ऐसे लोग आझ़ाब 


में लाये जाएँगे । | 
मआरिफ्‌ व मसाईल | 
दुनिया की दौलत व इज्जत को मकबूलियत इन्दल्लाह की 
दलील समझने का कदीम शैतानी फ्रेब 


दुनिया की शुरूआत से दुनिया की दौलत और ऐश व आराम के नशे में मस्त होने वालों ने 
॥। हमेशा हक की आवाज़ की मुख़ालफुत और नबियों व नेक लोगों से दुश्मनी का तरीका इख्तियार किया 
॥|३ इल्ला माशा-अल्लाह। और इससे आगे बढ़कर यह कि वे अहले हक के मुकाबले में अपनी मौजूदा 
॥| हालत पर मगन और मुत्मईन होने की यह दलील भी देते थे कि अगर हमारे आमाल व आदतें 
॥| अल्लाह तआला को पसन्द न होते तो हमें दुनिया की दौलत, इज्जत हुकूमत क्यों देते? कुरआने करीम 
है + इसका जवाब अनेक आयतों में मुख़्तलिफ उनवानों से दिया है। उपरोक्त आयतें भी इसी तरह के 
£| एक चाकिए से मुताल्लिक और इस बेकार की दलील का जवाब है। | 

है। दीस में है कि जाहिलीयत के जमाने में दो शख़्स एक कारोबार में शरीक थे, फिर उनमें से एक 
॥| यह जगह छोड़कर किसी साहिली इलाके में चला गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
॥| तशरीफ लाये और आपकी नुबुव्वत व रिसालत का चर्चा हुआ तो साहिली साथी, ने मक्की साथी को | 
॥| ख़त लिखकर पूछा कि उनके नुबुव्वत के दावे का तुम लोगों ने क्या असर लिया? इस पर मक्की | 
|| साथी ने जवाय लिखा कि क्रैश में से तो कोई भी उनका ताबे (मानने वाला) नहीं हुआ, सिर्फ गरीब |! 


पारा (22) 
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सूरः सबा (५, † 
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[से लो हैं। साहिली साथी वहाँ की अपनी तिजारत छोड़कर मक्का 
| 

















॥ 
मुक्रमा आया और अपने साथी से कहा कि मुझे उनका पता hori 
यह साहिली साथी कुछ पुरानी आसमानी किताबों तौरात व इन्जील 

| अलैहि व सल्लम की ख़िंदमत में हाजिर हुआ और पूछा कि आप किस चीज़ 
pata की बातों का जिक्र फ्रमाया, इस्लाम की 
की तरफ दावत देते हैं? आपने अपनी इस्लामी दावत की अहम यानी मैं 
| दावत को आपकी जुबाने मुबारक से सुनते ही उसने कहा 'अशहदु अन्न-क रसूलुल्लाह' यानी में गदाही 
देता हूँ कि आप बेशक अल्लाह के रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हे पूछा कि 
*| आपको यह कैसे मालूम हुआ? उसने अर्ज किया कि (आपकी दावत का हक होना तो अक्ल हे 
समझा और इसकी निशानी यह देखी कि) जितने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम पहले आये हैं सब के मानने 
* | वाले शुरू में कौम के गरीबं व फकीर दुनिया में कम हैसियत वाले लोग हुए हैं। इस पर यह मड़कूरा 
॥ | आयत 34 नाजिल हुई। (इब्ने कसीर, तफुसीरे मजहरी) 
मुत्रफ तरफ ड्‌ निकला है जिसके मायने नाज़ व नेमत की ज़्यादती और अधिकता के आते हैं। 
'मुत्रफीन' से मुराद गनी और मालदार और कौम के बड़े लोग हैं। कुरआने करीम ने मज॒कूरा आयतों 
में से पहली आयत में फुरमाया है कि जब कभी हमने कोई रसूल भेजा तो माल व दौलत के नशे और 
नाज व नेमत में पले हुए लोगों ने उसका मुकाबला कुफ्र व इनकार ही से किया है। 
दूसरी आयत में उनका यह कौल नकल किया है किः 
Odes iS SBN Yl FSP 
“यानी हम तुम से माल व दौलत में. भी ज्यादा और औलाद में भी, इसलिये हम अज़ाब में || 
मुब्तला नहीं हो सकते।” (बज़ाहिर उनके कौल का मतलब यह था कि अल्लाह तआला के नजदीक | 
हम अजाब के काबिल होते तो हमें इतनी दौलत व इज़्ज़त क्यों देता) कुरआने करीमं ने तीसरी और [ 
चौथी (36 और 37 नम्बर की) आयत में उनका जवाब दिया है। 
जवाब का खुलासा यह है कि दुनिया में माल व दौलत या इज्जत व रुतबे की कमी-बेशी अल्लाह [ 
है| तआला के नजदीक मकबूल या मरदूद होने की दलील नहीं, बल्कि कुदरती और कायनाती मस्लेहतों | 
॥| को सामने रखते हुए दुनिया में तो अल्लाह तआला जिसको चाहता है माल व दौलत फुरावानी के साथ | 
देता है, जिसको चाहता है कम देता है, जिसकी असल हिक्मत को वही जानता है मगर माल व दौलत | 
है| की अधिकता को अल्लाह के नजदीक मकबूलियत की दलील समझना जहालत है, क्योंकि उसके 
नजदीक मक्‌बूलियत का मदार सिर्फ ईमान और नेक अमल पर है जिसको यह हासिल नहीं माल व i 
औलाद कितना ही ज़्यादा हो वह उसको अल्लाह तआला के नजदीक मकबूल नहीं बना सकता! 
इसी मज़मून को छुरआने करीम ने कई आयतों में बयान फुरमाया है। एक जगह इरशाद है: 
[ Oyo dE oss JU eA Gag 
यानी क्या ये लोग समझते हैं कि हम जो माल और औलाद की अधिकता से इनकी इमदाद | 
॥| करते हैं यह कुछ उनके लिये अन्जाम व आख्निरत के एतिबार से खैर है? (हरगिज़ नहीं!) बल्कि ये || 
॥| लोग हकीकत से बेख़बर हैं (कि जो माल व औलाद इनसान को अल्लाह से गाफिल करे वह उसके | 
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पारा (२१) 

















































तफसीर मज़ारिफुल-कुरआन जिल्द (7) 309 सूरः सबा (34) 


जाता हो किंग मे भरत RR ER EE EES Ra व SS i SS ES माना थ FE RE ER क्रात HE NR `| 


[ H लिये वबाल है) 
एक दूसरी आयत में फरमाया 
05445 eR} el RP) uh CPR ४ ५४ IA 40 4, 2४ ५००! (४३४) ४ ॥ oi hess १७ 
“यानी उन काफिरों के.माल व औलाद से आप ताज्जुब न करें क्योंकि अल्लाह ताला का. 
इरादा यह है कि उनको उसी माल व औलाद के जरिये दुनिया में अज़ाब में मुब्तला कर दे और 
अन्जामकार उनकी जान उसी कुफ्र को हालत में निकल जाये।” 
जिसका नतीजा आख्निरत का हमेशा का अज़ाब हो। माल व औलाद के जरिये दुनिया में अज़ाब 
देने का मतलब यह है कि वे दुनिया में माल व दौलत की मुहब्बत में ऐसे मुब्तला हो जायें कि अपने || 
॥| अन्जाम और ख़ुदा व आख़िरत की तरफ कभी तवज्जोह न हो, जिसका अन्जाम हमेशा का अज़ाब है, | 
|| और बहुत से माल व औलाद वालों को इस दुनिया में भी माल व औलाद ही की ख़ातिर बल्कि उन्हीं ॥ 
|| के जरिये हज़ारों मुसीबते व तकलीफ झेलनी पड़ती हैं, उनकी सजा व अज़ाब तो इसी आलम से शुरू | 
| हो जाता है। . 
हजरत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने || 
फ्रमाया कि अल्लाह तआला तुम्हारी सूरतों को और तुम्हारे मालों को नहीं देखता, वह तो तुम्हारे दिलों | 
को और आमाल को देखता है। (अहमद, इब्ने कसीर) 
OBA GH 3७४४५ ५५ nN TF pf ES 
यह ईमान और नेक अमल वालों का हाल बतलाया गया है कि अल्लाह तआला के नजदीक [६ 
मकबूल यही लोग हैं, दुनिया में कोई इनकी कुद्र पहचाने या न पहचाने, आख़िरत में इनको दूना बदला || 
मिलेगा। जिअूफु मस्दर है जिसके मायने एक चीज़ के मिस्ल या अमसाल के आते हैं। मुराद यह है || 
कि जिस तरह दुनिया में दौलत वाले अपनी दौलत को बढ़ाने में लगे रहते हैं, अल्लाह तआला उनके [ई 
आमाल की जजा को आख़िरत में बढ़ा देंगे कि एक अमल की जजा उसंके दस अमसाल होंगे और || 
इसमें भी सीमित नहीं उसके अमल के इख़्लास और दूसरे असबाब से एक अमल की जजा उसके सात 
सौ गुना तक मिलना भी सही हदीसों में साबित है) और इसमें भी हद बन्दी नहीं इससे भी ज्यादा हो 
सकती है। और ये लोग जन्मत के बालाख़ानों में सुरक्षित और हमेशा के लिये हर रंज व गम से|ह 
महफूज़ रहेंगे। गुरुफात गुरफा की जमा (बहुवचन) है, मकान का जो हिस्सा दूसरे हिस्सों से नुभायाँ 
और आला समझा जाये उसको गुरफा कहते हैं। (तफ्सीरे मजहरी) 
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कल्‌ इनू-ने रब्बी यब्सुतुर्रिजू-क्‌ | तू कह- मेरा रब है जो कुशादा कर देता 
लिमंय्यशा-उ मिन्‌ जिबादिही व है रोज़ी जिसको चाहे अपने बन्दों में और 
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तफुसीर मआरिफुल-कूरआन जिल्द (7) 


| F GU Bi क जाता tS काला ts SG था. EE FB बता TT LLL 


यक्दिरु लहू, व मा अम्फक्तुम्‌ मिन्‌ | माप कर देता है, और जो ख़र्च करते हो 
शैइन्‌ फहु-व युद्धिलफूहू व हु-व | कुछ चीज वह उसका एवज (बदला) देता है 
ख्रैरुर्‌-राज़िकीन (59) और वह बेहतर है रोजी देने वाला। (59) 


खुलासा-ए-तफुसीर 

आप (मोमिनों से) यह फ्रमा दीजिये कि मेरा रब अपने बन्दों में से जिसको चाहे ज्यादा रोज़ी || 

देता है और जिसको चाहे तंगी से देता है, और (खर्च में हाथ रोकने और कन्जूसी से रिजक बढ़ नहीं || 
सकता, और शरीअत के मुताबिक ख़र्च करने से घट नहीं सकता, इसलिये तुम माल से दिल न| 
॥| लगाओ बल्कि जहाँ अल्लाह के हुक़ूक और अपने बाल-बच्चों के हुक्रूक और गरीबों व मिस्कीनों वगैरह | 
[| मे खर्च करने का हुक्म है बेधड़क खर्च करते रहो, कि इससे मुकद्दर और तयशुदा रिज़्क में तो किसी || 
॥| कमी का नुकसान न होगा और आखिर में इससे नफा हासिल होगा, क्योंकि) जो चीज तुम (अल्लाह || 
॥| के हुक्म के मौकों में) ख़र्च करोगे तो अल्लाह तआला उसका (आख़िरत में तो जरूर और अक्सर || 
॥| दुनिया में भी) बदला देगा, और वह सबसे बेहतर रोजी देने वाला है। 


मआरिफु व मसाईल 

यह आयत तकरीबन इन्हीं अलफाज़ के साथ ऊपर गुजरी है “कुल इन्‌-न रब्बी यब्सुतुर्रिन्‌-क |; 
| निमंय्यशा-उ व यक्दिरु' यहाँ बज़ाहिर यही मजमून दोबारा आया है मगर एक फर्क के साथ कि इस | 
॥| जगह “'मंय्यशा-उ” के बाद “मिन्‌ इबादिही” और 'यक्दिरु' के बाद “लहू का इजाफा है। “मिन्‌ [ 
॥| इबादिही” के लफ़्ज़ से यह समझा जाता है कि यह हुक्म अपने मझ्सूस बन्दों यानी मोमिनों के लिये | 
॥| इरशाद हुआ है और इससे मकसद यह है कि ईमान वाले माल की मुहब्बत में ऐसे न लगें कि अल्लाह ! 
॥ै| तआला के बतलाये हुए हु्रूक व मौकों पर ख़र्च करने से दिल-तंग होने लगें, और इससे पहली जो || 
है| आयत इसी मज़मून की आई है उसका ख़िताब काफिरों व मुश्रिकों को था जो दुनिया के माल व ५ 
॥| ओलाद पर फुछ करते और उनको अपनी आख़िरत की कामयाबी की दलील बताते थे। इस तरह ! 
॥| कलाम के मकसद और मुख़ातब के एतिबार से दोहराना न रहा, ख़ुलासा-ए-तफसीर में जो शुरू आयत | 
है| की तफसीर में मोमिनों का लफ़्ज बढ़ाया है यह इसी मजमून की तरफ इशारा है। | 
` और कुछ हज़रात ने इन दोनों आयतों में यह फुर्क बयान किया है कि पहली आयत में तो - 
मुख़्तलिफ इनसानों में रिज़्क की तकसीम का जिक्र था कि अल्लाह तआला अपनी हिक्मत और दुनिया 
वालों की मस्लेहतों को सामने रखते हुए किसी को माल ज़्यादा किसी को कम देते हैं, और इस आयत || 

॥| में एक ही शक्त के मुख्तलिफ हालात का ज़िक्र है कि एक शख्स को कभी माल की अधिकता और |! 
|| चुस्त अता होती है कभी उसी को तंगी और तंगदस्ती भी पेश आती है। लफ्ज॒ 'लहू' जो इस आयत 
आया है इसमें इस तरफ इशारा निकलता है। इस तक्रीर के मुताबिक भी | 


|| में 'यक्दिरु के बाद * 
|| मजमून को दोबारा लाना न रहा बल्कि पहली आयत मुख़्तलिफ अफ्राद के मुताल्लिक और यह आयत |+ 
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है| एक ही फर्द के मुख्तलिफ हालात के मुताल्लिक हो गई। 
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इस आयत के लफ़जी मायने यह हैं कि तुम जो चीज़ भी ख़र्च करते हो अल्लाह तआला अपने 
गैब के ख़जाने से तुम्हें उसका बदल दे देते हैं, कभी दुनिया में और कभी आख़िरत में और कभी दोनों 
॥| में। दुनियावी कायनात की तमाम चीजों में इसका नज़ारा और अनुभव होता है कि आसमान से पानी 
|| नाजिल होता है, इनसान और जानवर उसको बेधड़क ख़र्च करते रहते हैं, खेतों और दरख़्तों को सैसब 
$| करते हैं, वह पानी ख़त्म महीं होता कि दूसरा उसकी जगह और नाजिल हो जाता है, इसी तरह जमीन 
|| से कुआँ खोदकर जो पानी निकाला जाता है उसको जितना निकाल कर ्रर्च करते हैं उसकी जगह 
|| दूसरा पानी कुदरत की तरफ्‌ से जमा हो जाता है, इनसान गिज़ा खाकर बजाहिर ख़त्म कर लेता है 
|| मगर अल्लाह तआला उसकी जगह दूसरी गिजा मुहैया कर देते हैं। बदन की चलत-फिरत और मेहनत 
|| से जो हिस्से घुलते और काम में आ जाते हैं उनकी जगह दूसरे हिस्से बदल बन जाते हैं। गर्ज कि 
इनसान दुनिया में जो चीज़ खर्च करता है अल्लाह तआला की आम आदत यह है कि उसके कायम- 
मकाम उसी जैसी दूसरी चीज़ दे देते हैं, कभी किसी को सज़ा देने के लिये या किसी दूसरी फितरी 
मस्लेहत से इसके खिलाफ हो जाना अल्लाह तआला के इस नियम के विरुद्ध नहीं । 

सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरेरह रजियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम ने फरमाया कि हर दिन जब लोग सुबह में दाख़िल होते हैं दो फुरिश्ते आसमान से उतरते हैं 
और यह दुआ करते हैं 


“यानी या अल्लाह! ख़र्च करने वाले को उसका बदल अता फुरमा और कन्जूसी करने वाले का 
माल जाया कर दे।” 

और एक दूसरी हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया कि अल्लाह 
तआला ने मुझ से इरशाद फरमाया है कि आप लोगों पर ख़र्च करें मैं आप पर ख़र्च करूँगा । 


जो ख़र्च शरीअत के मुताबिक न हो उसके बदल 
का वायदा नहीं 


हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाइ अलैहि व सल्लम ने 


करता है वह भी सदके के हुक्म में है जिसका सवाब मिलता है। और जो शख्स कुछ ख़र्च करके [# 
॥ अपनी आबरू बचाये वह भी सदका है। और जो शख्स अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कुछ ख़र्च करता |! 


|| है तो अल्लाह तआला ने अपने जिम्मे लिया है कि उसका बदल उसको देगा, मगर वह ख़र्च जो || 


हजरत जाबिर' रजियल्लाहु अन्हु के शागिर्द इन्ने मुन्कदिर ने यह हदीस सुनकर उनसे पूछा कि | 
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| आबरू बचाने के लिये ख़र्च का क्या मतलब है? उन्होंने फरमाया कि जिस शख्स के मुताल्लिक यह 
ख्याल हो कि नहीं देंगे तो जब ऐब निकालेया, बुरा कहता फिरेगा या बदगोई करेगा उसको अपनी 
| आबरू बचाने के लिये देना मुराद है। (दारे छुतनी, झुर्तुबी) 


जिस चीज का खर्च घट जाता है उसकी पैदावार भी 
घट जाती है 


इस आयत के इशारे से यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह तआला ने जो चीज़ें सिर्फ इनसान और 
हैवानों के लिये पैदा फरभाई हैं जब तक वो खर्च होती रहती हैं उनका बदल अल्लाह की तरफ से पैदा 
होता रहता है, जिस चीज का ख़र्च ज्यादा होता है अल्लाह तआला उसकी पैदावार भी बढ़ा देते हैं। | 
जानवरों में बकरे और गाय का सब से ज़्यादा ख़र्च है कि उनको जिबह करके गोश्त खाया जाता है | 
और शरई क्लुरबानियों और कफ़्फारों व जिनायात में उनको जिबह किया जाता है, वे जितने ज्यादा F 
काम आते हैं अल्लाह तआला उतनी ही ज्यादा उनकी पैदाचार बढ़ा देते हैं, जिसको हर जगह खुली हे 
i आँखों देखा जाता है कि बकरों की तादाद हर वक़्त छुरी के नीचे रहने के बावजूद दुनिया में ज्यादा है, 
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Reine ह 
कुत्ते बिल्ली की तादाद उतनी नहीं, हालाँकि कुत्ते बिल्ली की नस्ल बज़ाहिर ज्यादा होनी चाहिये कि वे i 


एक ही पेट (गर्भ) से चार पाँच बच्चे तक पैदा करते हैं, गाय बकरी ज़्यादा से ज़्यादा दौ बच्चे देती है | 
गाय बकरी हर वकृत ज़िबह होती रहती है, कुत्ते, बिल्ली को कोई हाथ नहीं लगाता मगर फिर यह 


| 
उसी अनुपात से घटी है वरना हर बस्ती और हर घर गायों से भरा हुआ होता, जो जिबह न होने के | 


सबब बची रहीं । ु 

अरब वालों ने जब से सवारी और बोझ ढ़ोने में ऊँटों से काम लेना कम कर दिया वहाँ ऊँटों की 
है| पैदावार भी घट गई। इससे उस गुमराही भरे शुब्हे का ख़ात्मा हो गया जो कुरबानी के अहकाम के 
है| मुकाबले में आर्थिक और माली तंगी का अन्देशा पेश करके किया जाता है। 
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व यौ-म यहृशुरुहुम्‌ जमीअन्‌ सुम्‌-म | और जिस दिन जमा करेगा उन सब को 
यक्ूलु लिल्मलाइ-कति अ-हाउला-इ | फिर कहेगा फरिश्तों को क्या ये लोग 
इय्याकुम्‌ कानू यअबुदून (40) कालू | तुमको पूजा करते थे? (40) वे कहेंगे 
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सुब्हान-क अनू-त वलिय्युना मिन्‌ 
दूनिहिम्‌ बल्‌ कानू यअबुदूनल्‌- 
जिनू-न अक्सरुहुम्‌ बिहिम्‌ मुअमिनून 
(4]) फृल्यौ-म ला यम्लिकु बञ्जुकुम्‌ 
लि-बअूज़िन्‌ नफअंवू-व ला ज़र्रनू, 
व नक्रूलु लिल्लजी-न ज़-जमू जूक़ू 
अज़्ाबन्‌-नारिल्लती कन्तुम्‌ बिहा 
तुकज्ज़िबून (42) 


तेरी जात पाक है हम तेरी तरफ में हैं 
उनकी तरफ में नहीं, पर पूजते थे जिग्नों 
को, ये अक्सर उन्हीं पर एतिकाद रखते 
थे। (4।) सो आज तुम मालिक नहीं एक 
दूसरे के भले के न बुरे के, और कहेंगे 
हम उन गुनाहगारों को चस्रो तकलीफ 
उस आग की जिसको तुम झूठ बतलाते 
थे। (42) 


ख़ुलासा-ए-तफुसीर 

और (वह दिन जिक्र करने के काबिल है) जिस दिन अल्लाह तआला इन सब को (कियामत के 
मैदान में) जमा फुरमायेगा, फिर फ्रिश्तों से इरशाद फुरमायेगा- कया ये लोग तुम्हारी इबादत किया | ब 
करते थे? (फुरिश्तों से यह सवाल मुश्रिकों को लाजवाब करने के लिये होगा, जो फुरिश्तों और ७ 
गैर-फुरिशतों को इस ख्याल से पूजते थे कि ये राजी होकर हमारी शफाअत करेंगे, जैसे सूरः मायदा की || 
आयत 776 में इसी तरह का सवाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से किया गया है। - 
सवाल का मतलब यह है कि क्या तुम्हारी रजा से तुम्हारी इबादत किया करते थे? और साथ ही - 
जवाब में भी इसी कैद का इशारा है जैसा कि जवाब के तर्जुमे से मालूम -होगा) वे (पहले तो हक्‌ | 

है| आला का शरीक से बालातर और पाक होना ज़ाहिर करने के लिये) अर्ज करेंगे कि आप (शरीक से) l 
है| पाक हैं (यह जवाब से पहले इसलिये कहा गया कि उनकी तरफ़ जो शरीक होने की बात की निस्बत - 
॥| की गई है उससे घबराकर पहले ये जुमले अर्ज किये, फिर आगे इस सवाल का जवाब यह देंगे कि) | 
|| हमारा तो (महज) आप से ताल्लुक है न कि इनसे, (इससे राजी होने और हुक्म करने दोनों की नफी || 
॥| हो गई। यानी न हमने इनसे कहा न हम इनके काम से राजी, हम तो आपके फरमाँबरदार हैं, जो | 
॥| चीज़ आपको नापसन्द है जैसे शिर्क वगैरह उससे हम भी नाखुश हैं! जब उस शिर्क में न हमारा हुक्म | 
॥| ह न रजामन्दी तो वास्तव ये हमारी इबादत न करते थे) बल्कि ये लोग शैतानों को पूजा करते थे, || 
॥| (क्योंकि शयातीन ही उसकी तरफ़ रग़बत व रुचि भी दिलाते थे और उससे राज़ी भी थे, इसलिए वही || 
॥| इनके माबूद हुए। क्योंकि इबादत के लिये लाजिमी है कि पूरी तरह उसका फुरमाँबरदार बने कि उसके |! 
सामने और किसी की इताअत न करे। इसी तरह ऐसी मुकम्मल और बेचून व चरा इताअत का | 
तकाजा है उसकी इबादत की जाये, पस जब हमारी तरफ से हुक्म व रज़ामन्दी साबित नहीं तो हमारी (5 
इताअत न हुई, और जब शयातीन की पूरी तरह फरमाँबरदारी की तो हकीकत में इबादत भी उन्हीं की | 
हुई, चाहे ये लोग उसका नाम कुछ और ही रखें, फुरिश्तों की इबादत कहें या बुतों की इबादत, मगर हि 
हकीकत में वह इबादत शयातीन ही की है। | | | 
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पी और जैसा ऊपर बयान हुई तक्रीर से उन लोगों का शैतानों का इबादत करने वाला होना 
आया इसी तरह) उनमें अक्सर लोग (पाबन्दी के साथ भी) उन्हीं (शैतानों) के मोतकिद थे (यानी 
है| जान-बूझकर भी बहुत से उनको पूजते थे, जैसे सूरः जिन्न की आयत में हैः े | 
| (UY ls sy) Re ke ory 55 oY 2 J) 6४ ४; 
सो (काफिरों से कहा जायेगा कि जिनसे तुम उम्मीदें रखते थे) आज (ख़ुद उनकी इस तुम से || 
बेताल्लुकी जाहिर करने से भी और उनके आजिज़ व बेबस होने से भी तुम्हारे गुमान के खिलाफ यह t 
हालत जाहिर हुई कि) तुम (इबादत्त करने वाले और जिनकी इबादत की जाती थी सब के सब) में से t 
न कोई किसी को नफा पहुँचाने का इख्भ्तियार रखता है और न नुकसान पहुँचाने का (मतलब तो यह | 
है कि ये तुम्हारे माबूद तुमको नफा नहीं पहुँचा सकते, मगर मुबालगे के लिये “बज़जुकुम | 
लि-बञ्जिन” से ताबीर फ्रमाया ताकि इस अस्पष्ट रखने से दोनों की बराबरी इस बात में साबित हो || 
जाये कि जैसे तुम आजिज हो वे भी आजिज हैं और नुकसान का जिक्र आजिजी व बेबसी के आम हि 
होने को बयान करने के लिये है, इससे कलाम और भी मजुबूत व ताकीद वाला हो गया) और (उस 
वकत) हम जालिमों (यानी काफिरों) से कहेंगे कि जिस दोज़ख़ के अज़ाब को तुम झुठलाया करते थे | 
(अब) उसका मज़ा चखो। 
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और जब पढ़ी जायें उनके पास हमारी 

आयतें खुली-खुली कहें- और कुछ नहीं 

मगर यह एक मर्द है चाहता है कि रोक 

दे तुमको उनसे जिनको पूजते रहे तुम्हारे 
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व इज़ा तुत्ला अलेहिम्‌ आयातुना 
बय्यिनातिन्‌ कालू मा हाज़ा इल्ला 
रजुलुयू-युरीदु अंय्यसुद्दकुम्‌ अम्मा 
का-न यआबुठु आबाउकुम्‌ व कालू | बाप दादा, और कहें- और कुछ नहीं यह 
मा हाजा इल्ला इफ्कुम्‌ मुफ्तरनू, व | झूठ बाँधा हुआ, और कहते हैं मुन्किर 
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i हक्‌ बात को जब पहुँचे उन तकः और 
कुछ नहीं यह एक जादू है खुला। (43) 
और हमने दी नहीं उनको कुछ किताबें 
कि जिनको वे पढ़ते हों और भेजा नहीं 
उनके पास तुझसे पहले कोई डराने वासा। 
(44) और झुठलाया है इनसे पहलों ने 
और ये नहीं पहुँचे दसवें हिस्से को उसके 
जो हमने उनको दिया था, फिर झुठलाया 
उन्होंने मेरे भेजे हुओं को तो कैसा हुआ. 
मेरा इनकार । (45) छै 

तू कह मैं तो एक ही नसीहत करता हूँ 
तुमको कि उठ खड़े हो अल्लाह के नाम 
पर दो-दो एक-एक फिर ध्यान करो कि 
इस तुम्हारे रफीक को कुछ सौदा (जुनून) 
नहीं, यह तो एक डराने वाला है तुमको 
एक बड़ी आफत के आने से। (46) तू 
कह- जो मैंने तुमसे माँगा हो कुछ बदला 
सो वह तुम्हीं रखो, मेरा बदला है उसी 
अल्लाह पर और उसके सामने है हर चीज। 
(47) तू कह- मेरा रब फेंक रहा है सच्चा 
दीन और वह जानता है छुपी चीजें । (48) 
तू कह- आया दीन सच्चा और झूठ तो न 
किसी चीज़ को पैदा करे और न फेरकर 
लाये। (49) तू कह- अगर मैं बहका हुआ 
हूँ तो बहकूँगा अपने ही नुकसान को और 
अगर हूँ रास्ते पर तो इस सबब से कि 
“वही” भेजता है मुझको मेरा रब, बेशक 
वह सब कुछ सुनता है नजदीक है। (50) 


















कालल्लजी-न क-फुरू लिल्हक्कि 
लम्मा जा-अहुम्‌ इन्‌ हाजा इल्ला 
सिह्रुम्‌-मुबीन (45) व मा आतैनाहुम्‌ 
मिन्‌ कुतुबिंयू-यद्रुसूनहा व मा 
अरूसल्ना इलैहिम्‌ . क ब्ल-क मिनू 
मज़ीर (44) व कज्जबल्लज़ी-न मिन्‌ 
कुब्लिहिम्‌ व मा ब-लगू मिअूशा-र 
मा आतैनाहुम्‌ फु-कज्जबू रुसुली, 
फुकै-फु का-न नकीर (45) छै 

क्लुल्‌ इन्ममा अज़िज़ुकुम्‌ बिवाहि-दतिन्‌ 
अन्‌ तक्रम्‌ लिल्लाहि मस्ना व फुरादा 
सुम्‌-म त-त्तफुक्करू, मा बिसाहिबिकुम्‌ 
मिन्‌ जिन्नतिन्‌, इन्‌ हु-व इल्ला 
नज़ीरुल्‌-लकुम्‌ बै-न यदै अज़ाबिनू 
शदीद (46) कुल्‌ मा सञल्तुकुम्‌ मिन्‌ 
अज्रिन्‌ फुहु-व लकुम्‌, इन्‌ अज्ि-य 
इल्ला अलल्लाहि व हु-व अला कुल्लि 
शैइन्‌ शहीद (47) कुल इनू-न रब्बी 
यक्जिफू बिल्हक्कि अल्सामुल्‌-गुयूब 
(48) कूल जाअलू-हक्क् व मा 
युब्दिउलू-बातिलु व मा युआद (49) 
कुल्‌ इन्‌ जलल्तु फ-इन्नमा अजिल्लु 
अला नफ्सी व इनिहतदैतु फु-बिमा 
यूही इलयू-य रब्बी, इन्नहू समीआुनू 
करीब (50) 
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खुलासा-ए-तफुसीर 
और जब उन लोगों के सामने हमारी आयतें जो (हक और हिदायत पाली होने की सिफत में) 
साफ-साफ हैं पढ़ी जाती हैं तो ये लोग (पढ़ने वाले यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बारे में 
नऊजु बिल्लाह) कहते हैं कि यह महज एक ऐसा शख्स है जो यूँ चाहता है कि तुमको उन चीजों (की 
इबादत्त) से रोक दे जिनको (पहले से) तुम्हारे बड़े पूजते (आ रहे) थे, और (उनसे बाज़ रखकर अपना 
ताबे बनाना चाहता है। मतलब उन कमबख्तों का यह था कि यह नबी नहीं और इनकी दावत - 
अल्लाह की जानिब से नहीं बल्कि इसमें खुद उनकी जाती गर्ज अपनी सरदारी की है) और (क्रुरआन 
के बारे में) कहते हैं कि (नऊजु बिल्लाह) यह महज एक गढ़ा हुआ झूठ है। (यानी ख़ुदा की तरफ - 
इसकी निस्वत करना अपनी तरफ से बनाई हुई बात है) और ये काफिर इस हक्‌ चीज़ (यानी र 
कुरआन) के मुत्ताल्लिक्‌ जबकि वह उनके पास पहुँचा (इस एतिराज़ के जवाब के लिये कि अगर यह र 
खुद बनाया हुआ झूठ है तो फिर बहुत से अक्लमन्द इसकी पैरवी क्‍यों करते हैं और यह ऐसा : 
असरदार क्यों है) यूँ कहते हैं कि यह महज़ एक खुला जादू है (बस इसको सुनकर लोग बेख़ुद और F 
अक्ल से मगलूब हो जाते हैं)। और (उनको तो कुरआन की और नबी की बड़ी कद्र करनी चाहिए थी - 
क्योकि उनके लिये तो ये अचानक और बिना उम्मीद के मिलने वाली नेमतें थीं इस सबब से कि) | 
हमने (इस कुरआन से पहले) उनको (कभी आसमानी) किताबें नहीं दी थीं कि उनको पढ़ते-पढ़ाते हों [ 
(जैसे बनी इस्राईल के पास किताबें थीं। तो इनके हक में तो कुरआन बिल्कुल एक नई चीज़ थी 
इसलिए इसकी कद्र करनी चाहिए थी) और (इसी तरह) हमने आप से पहले इनके पास कोई डराने || 
वाला (यानी पैगम्बर) नहीँ भेजा था। और (तो इनके हक में नबी भी एक नई दौलत थी इसलिये | 
उनकी भी कृद्र करनी चाहिए थी, ख़ुसूसन जबकि नई नेमत होने के अलावा खुद उनकी तमन्ना भी थी | 
कि उनके पास कोई नबी आये तो यह उसकी इत्तिबा करें जैसा इस आयत में है: 
NSE GT BHA (५७५४ 5६ dv cis 
मगर उन लोगों ने फिर भी कद्र न की। जैसा कि कुरआन में फरमाया हैः 
| &! ................. iy Yeast ५४ ४४८ ५६ 
बल्कि झुठलाया) और (ये लोग झुठला करके बेफिक्र न हो बैठें क्योंकि झुठलाने का वबाल बड़ा 
सख्त है, चुनाँचे) इनसे पहले जो (काफिर) लोग थे उन्होंने (भी अम्बिया और वही को) झुठलाया था 
और ये (अरब के मुश्रिक लोग) तो उस सामान के जो हमने उनको दे रखा था दसवें हिस्से को भी 
नहीं पहुँचे। (यानी उनके जैसी कुव्वत, उनके जैसी उग्रे, उनके जैसी मालदारी व दौलत इनको नहीं 
मिली जो कि गुरूर और फुर करने का सबब होता है। अल्लाह तआला का कौल हैः 
CNY SiS LSTyE 
गर्ज कि उन्होंने मेरे रसूलों को झुठलाया सो (देखो) मेरा (उन पर) कैसा अज़ाब हुआ। (सो ये|| 
|| बेचारे तो क्या चीज हैं, इनके पास तो इतना सामान भी नहीं जब इस कद्र माल व दौलत काम न | 
| आई तो यह किस धोखे में हैं। और जब इनके पास सामान कम है जो गुरूर व फुट का सबब होता _ 
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TT TI ti LT lili Ll. TT TT Li.) आधा भ्रा IT IL Lil... | 
तो इनका जुर्म भी ज़्यादा सख़्त है, फिर ये कैसे बच जायेंगे। | 

` यहाँ तक नुब॒ब्वत के इनकार पर काफिरों को धमकाकर आगे उनको नुबुव्वत की तस्दीक्‌ करने 
का एक तरीका बतलाते हैं कि ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) आप (उनसे) यह कहिए कि 
मैं तो सिर्फ एक /मुख़्तसर सी) बात समझाता हूँ, (उससे स्पष्ट हो जायेगा बस उसको कर लो) वह यह 
कि तुम (सिर्फ) खुदा के वास्ते (कि उसमें नफ़्सानियत व पक्षपात न हो) खड़े (यानी तैयार) हो जाओ 
(किसी मौके पर) दो-दो और (किसी मौके पर) एक-एक, (यानी चूँकि उद्देश्य गौर व फिक्र है जैसा 
कि आगे आता है, और फिक्र व विचार का कायदा है कि कभी-कभी और बाजी तबीयतों के एतिबार 
से दो के मिलने से हर शख्स की फिक्र को दूसरे से मजबूती मिलती है, और बाजी बार और बाजी 
तबीयतों के एतिबार से अकेले सोच विचार में अच्छा जेहन चलता है, और बहुत ज्यादा मजमे में 
॥| अक्सर सोच-विचार की झुव्वत बेचैनी का शिकार हो जाती है, इसलिए इसी पर इक्तिफा फरमाया। 
| गर्ज कि इस तरह मुस्तैद हो जाओ) फिर (ख़ूब) सोचो (कि जैसे दावे मैं करता हूँ मसलन यह कि 
॥| कुरआन के जैसा दूसरा कलाम लाना मुम्किन नहीं, जैसे कि कई मवकी सूरतों में यह मज॒मून है। ऐसे 
|| दावे दो ही शख्स कर सकते हैं या तो वह जिसके दिमाग में खलल हो कि अन्जाम की ख़बर न हो 
है| और या वह कि जो नबी हो जिसको पूरा इस दावे की सच्चाई और अल्लाह की तरफ से होने में पूरा 

















॥| भरोसा हो, वरना अगर नबी न हो और आकिल भी हो तो वह ऐसे दावे के वक्त में रुस्वाई से 
अन्देशा करेगा कि अगर कोई इसके जैसा बना लायेगा तो मेरी क्या रह जायेगी। 

इस तरदीद के बाद मेरे मजमूई हालात में गौर करके यह सोचो कि क्या मुझको जुनून है या नहीं, 
॥| सो गौर करने और जायजा लेने से यह बात अच्छी तरह मालूम हो जायेगी) कि तुम्हारे इस साथी को 













है| दूसरी सूरत मुतैयन हो गई कि) वह (तुम्हारा साथी पैगम्बर है, और पैगम्बर होने की हैसियत से) 
तुमको एक सख्त अज़ाब आने से पहले डराने वाला है। (पस इस तरीके से नुबुव्वत का सुबूत और 
है| उसकी तस्दीकु बहुत आसान है। और दूसरी जगह भी इसके करीब करीब मजमून है। फरमायाः 
. चऔै Me मल Aol 
अब आगे नुबुव्वत के साबित करने के बाद काफिरों के इस शुब्हे का जवाब है कि यह रसूल नहीं 
बल्कि अपनी सरदारी व हुकूमत के तालिब हैं। फरमाते हैं- ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) 





रहा (यानी तुम अपने ही पास रखो, यह कुछ अज्र और बदला न चाहने की जोरदार नफी के लिये 
॥| एक मुहावरा है) मेरा मुआवजा तो बस (फुज्ल के वायदे के मुताबिक) अल्लाह तआला ही के जिम्मे है, 
है| और वही हर चीज़ पर इत्तिला रखने वाला है (पस वह आप ही मेरे हाल के लायक मुझको अज्र देंगे, 
॥ | मुआवज़े में माल और जाह यानी सरदारी व हुकूमत सब आ गया। क्योंकि मादूदी और गैर-मादूदी 
है| दोनों चीज़ों में अज़ बनने की सलाहियत है। मतलब यह कि मैं तुमसे किसी गर्ज का तालिब नहीं हूँ 
॥| जो ओहदे व सरदारी का शुब्हा किया जाये। रहा यह मामला कि मैं लोगों के मामलात और हालात 
न इस्लाह करता हूँ, मुजरिम को सजा देता हूँ, आपसी झगड़ों में फैसला करता हूँ तो यह शुब्हे का 

| | | bien 2 |॥ना ॥ बा COUT TT TT EE 2 बा RB 2 in के बात का सांका न | 
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कारण इसलिए नहीं हो सकता कि इसमें मेरी कोई गर्ज नहीं। चुनाँचे आपके जिन्दगी गुजारने और | 
गहन-सहन के तरीके से साफ ज़ाहिर है कि इन चीज़ों से आपने कोई जाती फायदा हासिल नहीं किया 
वस्कि खुद कौम ही का नफा था कि उनकी जान, माल, आवरू महफ़ूज़ रहते थे। बाप जो अपने छोरे 
बच्चों की हिफाजत और उनको अदव व तमीज सिखाना सिर्फ ख़ैरख़्याही से करता है उसको खुदगर्जी 
और हुकूमत व सरदारी हासिल करने से कोई ताल्लुक नहीँ हो सकता। 

जब नुबुव्यत भी साबित हो चुकी और सरदारी व मर्तबा हासिल करने का शुव्हा भी दूर हो गया 
आगे इसकी विपरीत हालत के बातिल होने को इसके साबित होने से निकालते हैं कि ऐ मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) आप कह दीजिए कि मेरा रब हक बात को (यानी ईमान और ईमानी 
बातों के सुवूत को बातिल यानी कुफ्र और ईमानी चीज़ों के इनकार पर) गालिब कर रहा है (दलीलें 
देने और कलाम के जरिये भी, चुनाँचे अभी देखा और जंग व मुकाबले का भी सामान करने वाला है। 
गर्ज कि हर तरह हक गालिव है और) वह तमाम गैब की बातों और चीज़ों को जानता है। 

आप कह दीजिए कि (दीने) हक्‌ आ गया और (दीने) बातिल न करने का रहा न धरने का 
(उसको पहले ही से मालूम था कि हक गालिब होगा औरों को तो अब उसके जाहिर होने के बाद |$ 
मालूम हुआ, और इसी तरह उसको मालूम है कि आईन्दा गलबा वढ़ेगा। चुनाँचे मक्का फुतह होने के || 
वक़्त हुजूर सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम का अगली आयत को पढ़ना जैसा कि अल्लामा इन्ने कसीर ने 
बुखारी व मुस्लिम वगैरह से नकुल किया है, करीना है कि इस मजमून में जो गालिब होने की ख़बर | 
दी गई है उसमें जंग और हथियारों के ज़रिये गालिब आना भी दाखिल है। आगे इसी मज़मून की | 
अधिक वजाहत के लिये इरशाद है- ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) आप कह दीजिए कि | 
(दीने) हक्‌ आ गया और (दीने) बातिल न करने का रहा न धरने का (यानी बिल्कुल गया-गुजरा _ 
हुआ। इसका यह मतलब नहीं कि बातिल वालों को कभी शौकत व क्ुव्यत हासिल न होगी, बल्कि | 
मतलब यह है कि जैसे इस दीने हक के आने से पहले बातिल पर कभी हक्‌ होने का शुब्हा हो जाया | 
करता था अब बातिल इस हैसियत से बिल्कुल नेसत व नाबूद हो गया। यानी उसका बातिल होना ख़ूब || 
जाहिर हो गया और हमेशा कियामत के कुरीब तक यूँ ही जाहिर रहेगा। | 

आगे हक्‌ बात के साबित और वाज़ेह हो जाने के बाद निजात का इसकी पैरवी में सीमित होना |! 
बयान फ्रमाते हैं कि ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) आप (यह भी) कह दीजिए कि (जब | 
इस दीन का हक्‌ होना साबित हो गया तो इससे भी यह लाज़िम आ गया कि) अगर (मान लो) मैं |/ 
(इस हक्‌ को छोड़कर) गुमराह हो जाऊं तो मेरी गुमराही मुझ ही पर वबाल होगी (दूसरों का क्या 
नुकसान है) और अगर मैं (इस हक की पैरवी करके सही) रास्ते पर हूँ तो यह उस क्रुरआन (और 
दीन) की बदौलत है जिसको मेरा रब मेरे पास भेज रहा है। (असल मकसद मुख्ातब लोगों को सुनाना 
कि हक्‌ जाहिर होने के बावजूद अगर तुमने हक को न माना तो तुम भुगतोगे मेरा क्या बिगड़ेगा, 
और अगर राह पर आ गये तो यह राह पर आना इसी हक्‌ दीन की पैरवी की बदौलत होगा। पसं 
तुमको चाहिए कि सही रास्ते पर आने के लिये इस दीन को इख़्तियार करो, और किसी का गुमराह | 
होना या राह पर आना ख़ाली न जायेगा कि बेफिक्री की गुंजाईश हो बल्कि हर एक का हाल अल्लाह |॥ 
मालूम है, क्योंकि) बह सब कुछ सुनता (और) बहुत नज़दीक है (वह हर एक को उसके मुनासिब || 
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मआररिफु व मसाईल 
el ७ Jing LS 

लफ़्ज़ मिजशार कुछ हज़रात ने अशर के मायने में कहा है यानी दसवाँ हिस्सा और कुछ उलेमा ने 
अश्रुल-अश्र यानी सौवाँ हिस्सा, और कुछ ने अश्रुल-अशीर यानी हज़ारबें हिस्से को मिअशार कहा है। 
और यह जाहिर है कि इस लफ़्ज .में अश्र के मुकावले में मुवालगा (ज्यादती और अधिकता) है। 
|| आयत के मायने यह हैं कि दुनिया का माल व दौलत, हुकूमत, लम्वी उप्र और सेहत व कुव्यत वगैरह 
है| जो पिछली उम्मतों को दी गई थी मक्का वालों को उसका दसवाँ बल्कि हजारवाँ हिस्सा भी हासिल 
|| नहीं, इसलिये उनको चाहिये कि उन पिछली कौमों के हालात और बुरे अन्जाम से सबक हासिल करें 
|| कि वे लोग रसूलों को झुठलाकर ख़ुदा तआला के अज़ाब में मुब्तला हुए और वह अज़ाब आ गया तो 
॥| उनकी छुव्यत व हिम्मत, माल व दौलत और महफूज़ किले कुछ काम न आ सके। 


मक्का के काफिरों को हक्‌ की दावत 


9 बा ॥ बता ॥ा | || का बा क ॥ a | 


3:५५ ७४४४ Ui 
इसमें मक्का वालों पर हुज्जत पूरी करने के लिये उनको हक्‌ को जाँचने और समझने का एक 
मुख्तसर रास्ता बतलाया गया है कि सिर्फ एक काम कर लो कि अल्लाह के लिये खड़े हो जाओ दो-दो 
और एक-एक । अल्लाह के लिये खड़े होने से मुराद जाहिरी तौर पर खड़ा होना नहीं कि बैठे या लेटे 
से उठ खड़ा हो जाये, बल्कि इससे मुराद मुहावरे के मुताबिक काम का पूरा एहतिमाम करना है। 
और यहाँ कियाम (खड़े होने) के साथ लफ़्ज लिल्लाह (अल्लाह के लिये) बढ़ाकर यह बतलाना मन्त्र 
कि ख़ालिस अल्लाह के राजी करने के लिये पिछले ख़्यालात व अकीदों से ख़ाली जेहन होकर हक 
तलाश में लगो, ताकि पिछले ख़्यालात और आमाल हक को छुुबूल करने की राह में रुकावट न 
। और दो-दो या एक-एक में कोई ख़ास अंक मकसूद नहीं, मतलब यह है कि गीर करने के दो 
तरीके होते हैं, एक तन्हाई और एकात में खुद गौर करना, दूसरा अपने बड़ों और यार-दोस्तों से 
मश्विरा और आपस में गौर व फिक्र के बाद किसी नतीजे पर पहुँचना। इन दोनों तरीकों को या इनमें 

जो पसन्द हो उसको इख़्तियार करो। 
gi 


इस जुमले का जोड़ 'अन्‌ तक्रूमू' पर है जिसमें खड़े होने के मकसद को वाजेह किया गया है कि | 
सब ख़्यालात से ख़ाली ज़ेहन होकर ख़ालिस अल्लाह तआला के लिये इस काम के वास्ते तैयार हो || 
जाओ कि मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्शम की दावत में गौर व फिक्र से काम लो कि [! 
हक्‌ है या नहीं, चाहे यह गौर व फिक्र तन्हा-तन्हा करो या दूसरों के साथ मश्विरि और विचार व [£ 
तहकीर्क के साथ | T 
आगे इस गौर व फिक्र की एक वाज़ेह राह बतलाई गई, वह यह कि एक अकेला आदमी जिसके | 
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£ नाथ न कोई ताकतवर जत्या और जमात है, न माल व दौलत की रेलपेल वह पूरी कोम! 
|| बल्कि पूरी दुनिया के ख़िलाफ किसी ऐसे अकीदे का ऐलान करे जो सदियों से उनमें जड़ जमाये हुए है $ 
|| और वे सब उस पर मुत्तफिक्‌ हैं, ऐसा ऐलान सिर्फ दो सूरतों में हो सक्रता है- एक तो यह कहने [९ 
६ | वाला बिल्कुल मजनूँ व दीवाना हो जो अपने नफे गुकसान को न सोचे और पूरी कौम को अपना|१ 
« दुश्मन बनाकर मुसीबतों को दावत दे, दूसरे यह कि उसकी वह बात सच्ची हो कि वह अल्लाह की ४ 


तरफ से भेजा हुआ रसूल है, उसके हुक्म की तामील में वह किसी की परवाह नहीं करता। 
कि इन दोनों बातों में से हकीकत में कौनसी बात (९ 


अब तुम ख़ाली दिमाग होकर इसमें गौर करो 

है। इस तरीके से गौर करोगे तो तुम्हें इस यकीन के सिवा कोई चारा न रहेगा कि यह दीवाने और || 
मजनूँ नहीं हो सकते, इनकी अक्ल व समझ और किरदार व अमल से सारा परका और सब कैश | 
वाकिफ हैं। इनकी उम्र के चालीस साल अपनी कौम के बीच गुजरे, बचपन से जवानी तक के सारे] 
हालात इनके सामने हैं, कभी किसी ने इनके कौल व फेल को अक्ल व समझें और सन्जीदगी व | 
शराफृत के ख़िलाफ नहीं पाया और सिर्फ एक कलिमा ला इला-ह इल्लण्लाई जिसकी यह दावत देते |* 
हैं इसके सिवा आज भी किसी को इनके कौल व फेल पर यह गुमान नहीं हो सकता कि यह अक्त व| 
दानाई के ख़िलाफ है। इन हालात में यह तो जाहिर हो गया कि यह मजनूँ नहीं हो सकते। इसी का | 


इजहार आयत के अगले जुमले में इस तरह फरमायां: 


इसमें लफ़्ज “साहिबिकुम' से इस तरफ इशारा है कि कोई अजनबी मुसाफिर बाहर से आ जाये |[ 
जिसके हालात मालूम न हों, उसकी कोई पूरी कौम के ख़िलाफ सुनें तो कोई कह सकता है कि यह || 
दीवाना है, लेकिन यह तो तुम्हारे शहर के रहने वाले एुम्हारी बिरादरी से और दिन रात के तुम्हारे साथी || 
हैं, जिनकी कोई हालत व कैफियत तुम से छुपी नहीं, और तुम ने भी कभी इससे पहले इन पर इस || 
तरह का कोई शुब्हा नहीं किया। 

और जब पहली सूरत का न होना वाजेह हो गया तो दूसरी सूरत मुतैयन हो गई, जिसका जिक्र | 
आयत में इस तरह बयान फ्रमाया हैः 
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यानी आपका हाल इसके सिवा नहीं कि वह लोगों को कियामत के आने वाले सख्त अजाब सै 
बचाने के लिये उससे डराने वाले हैं। 

oo pig 
यानी मेस परवर्टिगार जो 'अल्लामुल-गुयूब' है वह हर्क को बातिल पर दे मारता है (जिसका 
नतीजा यह होता है कि बातिल टुकड़े-टुकड़े हो जाता है। जैसा कि अल्लाह तआला ने फ्रमाया 
'फू-इज़ा .हु-व जाहिकुन्‌' । 

लफ्ज 'कु-ज-फ' के लुगवी मायने फेंक मारने के हैं, यहाँ बातिल के मुकाबले में हर्क को पेश | 
करना मुराद है, और लफ़्ज़' 'यक्जिझु' से ताबीर करने में शायद यह हिक्मत हो कि बातिल पर हक्‌ |! 
|| की जद (मार और चोट) पड़ने का असर बतलाना मकुसद हो। यह एक मिसाल है कि जिस तरह कोई || 
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H भारी चीज़ किसी नाजुक चीज़ पर फेंक दी जाये तो वह चीज़ टुकड़े-दुकड़े हो जाती है इसी तरह हक 
« के मुकाबले में बातिल टुकड़े-टुकड़े हो जाता है। इसी लिये आगे फरमायाः 

ois used ७:५४ ४५ 
यानी हक्‌ के मुकाबले में बातिल ऐसा पस्त व नाकारा होकर रह जाता है कि वह किसी चीज 
की शुरूआत करने के काबिल नहीं रहता, न दोबारा लौटाने के | 
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और कभी तू देखे जब ये घबरायें फिर न 
बचें भागकर और पकड़े हुए आयें नजदीक 
जगह से। (5।) और कहने लगें हमने 
उसको यकीन मान लिया, और अब कहाँ 
उनका हाथ पहुँच सकता है दूर जगह से। 
(52) और उससे इनकारी रहे पहले से, 
और फेंकते रहे बिन देखे निशाने पर दूर 
की जगह से। (53) और रुकावट पड़ गई 
उनमें और उनकी आरजू में जैसा कि 
किया गया है उनके तरीके वालों के साथ 
इससे पहले, वे लोग थे ऐसे शक व दुविधा 
में जो चैन न लेने दे। (54) झै 


खुलासा-ए-तफुसीर 

और (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अगर आप वह वक्त देखें (तो आपको हैरत हो) 
जब ये काफिर (कियामत के हौल व हैबत से) घबराये फिरेंगे, फिर निकल भागने की कोई सूरत न 
होगी और पास के पास ही (यानी फौरन) पकड़ लिये जाएँगे! और (उस वक़्त) कहेंगे कि हम हक्‌ 
है| रीन पर ईमान ले आये (और जितनी बातें इसमें बतलायी गयी हैं सब को मान लिया इसलिए हमारी 
|| तोबा छुबूल कर लीजिए चाहे दोबारा दुनिया में भेजकर या बगैर भेजे हुए) और इतनी दूर जगह से | 
(ईमान का) उनके हाथ आना कहाँ मुम्किन है (यानी ईमान लाने की जगह अमल की जगह होने की | 
वजह से दुनिया थी जो बड़ी दूर हो गई, अब आख़िरत का आलम है जो अमल की जगह नहीं जजा | 
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व लौ तरा इज फुजिओ फुला फौ-त 
व उख़िज़ू मिम्‌-मकानिन्‌ करीब (5]) 
व कालू आमन्ना बिही व अन्ना 
लहुमुत्तनावुशु मिम्‌-मकानिम्‌-बआऔद 
(52) व कदू क-फुरू बिही मिन्‌ कब्लु 
व॒ यक्ज़िफ़ू-न विल्गैबि मिम्‌- 
मकानिम्‌-बऔीद (53) व ही-ल बैनहुम्‌ 
व बै-न मा यश्तहू-न कमा फुञि-ल 
बिअश्याअहिम्‌ मिनू कब्लु, इन्नहुम्‌ 
कानू फी शक्किम्‌ मुरीब (54) झै 
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ही बदले की जगह है, इसमें ईमान मकबूल नहीं क्योंकि अब जो ईमान होगा वह गैब पर ईमान नहीं 
बल्कि देखने और सामने आने के बाद है, देखने के बाद किसी चीज़ का इकरार ऊँरना तो एक तबई 
चीज है, उसमें हुक्म के मानने और उस पर अमल करने का कोई पहलू नहीं) हालाँकि पहले से ; 
(दुनिया में) ये लोग उसका इनकार करते रहे, और (इनका इनकार भी ऐसा जिसका कोई सही मन्शा |१ 
और मकसद न था बल्कि) बिना तहकीक की बातें दूर ही दूर से हाँका करते थे। (दूर का मतलब यह : 
«है कि उसकी हकीकत जानने से दूर थे, यानी दुनिया में तो कुफ्र करते रहे अब ईमान सूझा है और (५ 
उसके मकबूल होने की आरज़ू है) और (चूँकि आख़िरत अमल की जगह नहीं है इसलिये) उनमें और 
उनकी (ईमान कबूल करने की) आरजू में एक आड़ कर दी जायेगी (यानी उनकी आरज़ू पूरी न होगी) 
जैसा कि उनके हम-ख्यालों के साथ (भी) यही (बर्ताव) किया जायेगा जो उनसे पहले (कुफ्र कर चुके) 
थे, क्योंकि ये सब बड़े शक में थे जिसने इनको दुविधा में डाल रखा था। 


मआरिफ्‌ व मसाईल 

अक्सर मुफर्सिरीन के नजदीक यह हाल हशर के दिन का है कि काफिर और बदकार लोग 
घबराकर भागना चाहेंगे तो छूट न सकेंगे। और यह भी न होगा जैसे दुनिया में कोई मुजरिम भाग 
जाये तो उसको तलाश करना पड़ता है बल्कि सब के सब अपनी ही जगह में गिरफ़्तार कर लिये 
जायेंगे किसी को भाग निकलने का मौका न मिलेगा । कुछ हज़रात ने इसको मरने के वकत का हाल 
कुरार दिया है कि जब मौत का वकत आ जायेगा और उन पर घबराहट तारी होगी तो फ्रिश्तों के 
हाथ से छूट न सकेंगे और वहीं अपनी जगह से रूह कुब्ज करके पकड़ लिये जायेंगे । 

Hirose Gy 

'तनावुश” के मायने हाथ बढ़ाकर किसी चीज़ को उठा लेने के हैं, और यह जाहिर है कि हाय || 
बढ़ाकर वही चीज़ उठाई जा सकती है जो बहुत दूर न हो, हाथ वहाँ तक पहुँच सके। आयत का || 
मजमून यह है कि काफिर और कियामत के इनकारी लोग असल हकीकृत सामने आ जाने के बाद || 
कहेंगे हम कुरआन पर या रसूल पर ईमान ले आये मगर उनको मालूम नहीं कि ईमान का मकाम || 
उनसे बहुत दूर हो चुका है, क्योंकि ईमान सिर्फ दुनिया की ज़िन्दगी का मकबूल है, आख़िरत अमल || 
का मकाम नहीं, वहाँ कोई अमल हिसाब में नहीं आ सकता, इसलिये यह कैसे हो सकता है कि वे || 
ईमान की दौलत को हाथ बढ़ाकर उठा लें। 
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कुजुफु के मायने कोई चीज़ फेंककर मारने के आते हैं। अरब का मुहावरा है कि जो शख्स बिना | 

दलील के महज़ अपने ख़्याल से बातें करता है उसको रजम बिलू-गैब और कृजफ्‌ . बिल्‌-गैब के ॥ 

अलफाज से ताबीर करते हैं कि ये अंधेरे में तीर चलाते हैं जिसका कोई निशाना नहीं होता, और यहाँ | 
“'मिमू-मकानिम्‌ बऔीद' के अलफाज से मुराद यह है कि वे जो कुछ कहते हैं उनके दिलों से दूर होता 

है| है, दिल में उसका अकीदा नहीं रखते । ह 
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यानी उन लोगों को जो चीज़ महबूब और मकसूद थी उनके और उस चीज़ के दरमियान पर्दा || 
रोक बनाकर उनको मेहरूम कर दिया गया। यह मजमून किय़्ामत के हाल पर भी सही बैठता है कि || 
कियामत में ये लोग निजात और जन्नत के. तालिब होंगे, वहाँ तक न पहुँच सकेंगे और दुनिया में मौत || 
के वकत पर भी सही बैठता है कि दुनिया में उनको यहाँ की दौलत व सामान मकसूद था मौत ने 
उनके इस मतलूब के दरमियान रुकावट होकर उनको इससे जुदा कर दिया। 
eds 
'अश्याञ्‌' शीआ की जमा (बहुवचन) है, किसी शख्स के ताबे और हम-ख़याल को उसका शीआ 
कहा जाता है। मतलब यह है कि जो अज़ाब उनको दिया गया कि अपने मतलूब व महबूब से मेहरूम 
कर दिये गये यही अजाब इससे पहले इन्हीं जैसे कुफ्र के आमाल करने वालों को दिया जा चुका है 
क्योंकि ये सब लोग शक में पड़े हुए थे, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाइ अलैहि व सल्लम की नुबुव्यत 
और कुरआन के अल्लाह के अहेकाम होने पर इनको यकीन व ईमान नहीं था। वल्लाहु सुब्हानहू व 
तआला आलम। 
सूरः सबा अल्लाह की मदद व तौफीक से मुहर्रम सन्‌ ।392 हिजरी के आख़िरी दिन पूरी हुई। 


अल्हम्दु लिल्लाह सूरः सबा की तफुसीर मुकम्मल हुई । 
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सूरः फातिर मक्का में नाजिल हुई । इसमें 45 आयतें और 5 रुकूअ हैं। 
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बिस्मिल्लाहिरध्मानिर्रहीम 

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। 
अल्हम्दु लिल्लाहि फातिरिस्समावाति 
वलूअर्ज़ि जािलिलू-मलाइ-कति 
रुसुलन्‌ उली अज्नि-हतिम्‌ मसूना व 
सुला-स व रुबा-अ, यज़ीदु फिल्‌- 
ख़ल्कि मा यशा-उ, इन्नल्ला-ह अला 
कुल्लि शैइन्‌ कृदीर () मा 
यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिर्रह्मतिन्‌ 
फूला मुम्सि-क लहा व मा युम्सिकू 
फला मुर्‌सि-ल लहू मिम्बओ्‌ दिही, 


न 































सब ख़ूबी अल्लाह को है जिसने बना 
निकाले आसमान और जमीन जिसने 
ठहराया फुरिश्तों को पैगाम लाने वाले 
जिनके पर हैं दो-दो और तीन-तीन और 
चार-चार, बढ़ा देता है पैदाईश में जो 
चाहे, बेशक अल्लाह हर चीज कर सकता 
है। (2) जो कुछ कि खोल दे अल्लाह 
लोगों पर रहमत में से तो कोई नहीं 
उसको रोकने वाला, और जो कुछ रोक 
रखे तो कोई नहीं उसको भेजने वाला 
उसके सिवाय, और वही है जबरदस्त 
व हुवल्‌ अजीजुलू-हकोम (2) या | हिक्मतों वाला। (2) ऐ लोगो! याद करो 
अय्युहन्नासुज्कुरू निआूमतल्लाहि | एहसान अल्लाह का अपने ऊपर, क्या 
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अलैकुम्‌, हल्‌ मिन्‌ . छ़रालिकि न्‌ | कोई है बनाने वाला अल्लाह के सिवाय, 
मैरुल्लाहि यर्‌जुक्रुकुम्‌ मिनस्समा-इ | रोजी देता है तुमको आसमान से और 
वल्‌अजिं, ला इला-ह इल्ला हु-व | जमीन से, कोई हाकिम नहीं मगर वह, 
फ्‌-अन्ना तुअफूकून ($) | फिर कहाँ उल्टे जाते हो। (3) 


| ख़ुलासा-ए-तफूसीर 
सारी की सारी तारीफ (व सना उसी) अल्लाह को लायक है जो आसमान और ज़मीन का पैदा i 
करने वाला है। जो फरिश्तों को पैगाम पहुँचाने वाला बनाने वाला है, जिनके दो-दो और तीन-तीन और | 
चार-चार पर वाले बाजू हैं। (पैगाम से मुराद अम्बया अलैहिमुस्सलाम की तरफ वही लाना है चाहे वह |[ 
शरई अहकाम से मुताल्लिक्‌ हो या सिर्फ खुशखबरी वगैरह से, और बाज्ञुओं की तादाद कुछ चार-चार | हु 
ही में सीमित नहीं बल्कि) वह पैदाईश में जो चाहे ज़्यादा कर देता है (यहाँ तक कि कुछ फरिश्तों के | 
छह सौ बाज़ू पैदा किये हैं जैसा कि हदीस में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के बारे में आया है) || 
बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। (और कादिर भी ऐसा जिसका कोई आड़े आने वाला नहीं कि | 
वह) अल्लाह जो रहमत लोगों के लिये खोल दे (मसलन बारिश, पेड़-पौधे और आम रिजक) सो उसका || 
कोई बन्द करने वाला नहीं, और जिसको बन्द कर दे सो उसके (बन्द करने के) बाद उसका कोई || 
जारी करने वाला नहीं (अलबत्ता वह ख़ुद ही बन्दिश और खोलना कर सकता है) और वही गालिब, 
(यानी कादिर और) हिक्मत वाल्ला है (यानी खोलने और बन्द करने पर कादिर भी है और खोलना व 
बन्द करना हमेशा हिक्मत. के साथ होता है)। 
ऐ लोगो! (जैसे उसकी कुदरत कामिल है इसी तरह उसकी नेमत भी कामिल है, उसकी नेमतों || 
का कोई शुमार नहीं, इसलिये) तुम पर जो अल्लाह के एहसान हैं उनको याद करो (और उनका शुक्र i 
अदा करो, और वह शुक्र यह है कि तौहीद इख़्तियार करो, शिर्क छोड़ो, कम-से-कम उसकी दो बड़ी || 
नेमतों में गौर करो जो मख़्लूकात का पहली बार में पैदा करना फिर उनको बाकी और कायम रखना || 
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_ 
| हे) क्या अल्लाह ताला के सिवा कोई पैदा करने वाला है जो तुमको आसमान और जमीन से रिज्क | 
॥| पहुँचाता हो? (यानी उसके सिवा न कोई पैदा कर सकता और बना सकता है और न कोई बनाई हुई |[ 
[| मख़्तूकात को बाकी और कायम रखने के लिये रिज्क पहुँचाने का काम कर सकता है। इससे मालूम | 
हुआ कि वह हर तरह कामिल है तो यकीनन) उसके सिवा कोई इबादत के लायक (भी) नहीं, तो || 
(जब माबूद होना उसी का हक्‌ है तो) तुम (शिर्क करके) कहाँ उलटे जा रहे हो। 


मआरिफ व मसाईल 





| ५४०) ४७४ je 
फ्रिश्तों को रसूल यानी अल्लाह तआला का पैगाम और अहकाम पहुँचाने वाला बनाने का 
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मतलब जाहिर यह है कि उनको अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की तरफ अल्लाह का कासिद व रसूल | 
बनाकर भेजा जाता है, वे अल्लाह की वही और अहकाम उनको पहुँचाते हैं। और यह भी मुम्किन है 
कि रसूल से मुराद इस जगह वास्ता (माध्यम और जरिया) हो अल्लाह तआला और उसकी आम 

मख्लूकात के बीच जिनमें अम्बिया अलैहिमुस्सलाम सबसे अफजल व आला हैं, उनके और अल्लाह 
तआला के बीच भी वही का वास्ता बनते हैं और आम मख्शूकात तक अल्लाह तआला की रहमत या 
अज़ाब पहुँचाने का भी वास्ता फ्रिश्ते ही होते हैं। 















Eh pri 
यानी अल्लाह तआला ने फुरिश्तों को पर (पंख) वाले बाजू अता फ्रमाये हैं जिनसे वे उड़ सकते 
हैं। इसकी हिक्मत जाहिर है कि वे आसमान से जमीन तक की दूरी बार-बार तय करते हैं, यह तब ही t 
हो सकता है कि उनको तेज़ चलने की ताकत अता की जाये और वह उड़ने ही की सूरत में होती है। । 
और लफ़्ज मसना व सुला-स व रुबा-अ, जाहिर यह है कि अजनिहा (पर) की सिफृत है कि | 
फ्रिश्तों के पर विभिन्‍न तादाद पर आधारित हैं। बाज़ों के सिर्फ दो-दो पर हैं, बाज़ों के तीन-तीन, | 
बाज़ों के चार-चार और इसमें कोई सीमितता नहीं जैसा कि सही मुस्लिम की हदीस से जिब्रील | 
अलैहिस्सलाम के छह सौ पर होना साबित होता है, मिसाल देने के तौर पर चार तक जिक्र कर दिया || 
गया है। (तफ्सीरे कुर्तुबी, इब्ने कसीर) | 
और यह भी हो सकता है कि लफ़्ज़ मसना व सुला-स रुसुलन की सिफृत हो यानी ये फ्रिश्ते ॥ 
जो अल्लाह तआाला की तरफ से रिसालत (धियाम) दुनिया में पहुँचाते हैं, कभी दो-दो आते हैं कभी || 
तीन-तीन या चार-चार। और यह भी जाहिर है कि इस सूरत में भी चार का अदद आख़िरी हद बयान 
करने लिये नहीं सिफ एक मिसाल के तौर पर है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा संख्या में फरिश्तों का 
उतरना ख़ुद क्लुरआने करीम से साबित है। (अबू हय्यान, बहरे मुहीत) 
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यानी अल्लाह तआला को सब इख़्तियार है कि अपनी मख्लूकात की तख्लीक (बनाने और पैदा || 
करने) पर जितनी चाहे और जिस किस्म की चाहे ज़्यादती करे। इसका ताल्लुक बज़ाहिर तो परों ही |/ 
के साथ है कि फुरिश्तों के पर व बाज़ू कुछ दो चार में सीमित नहीं, अल्लाह तआला चाहे तो पर व || 
बाजू इससे बहुत ज़्यादा भीं हो सकते हैं। अक्सर मुफ्स्सिरीन का कौल यही है और जोहरी, कृतादा | 
वगैरह तफ्सीर के इमामों ने फुरमाया कि इस बनाने और पैदा करने में ज़्यादती से आम मायने मुराद | 
॥| हे, जिसमें फुरिश्तों के पर व बाज़ू की अधिकता भी शामिल है और मुख़्तलिफ इनसानों की पैदाईश में || 
|| ख़ास-ख़ास सिफात की ज़्यादती भी। जिसमें सूरत का हुस्न, सीरत की अच्छाई, आवाज़ का अच्छा | 
॥ होना वगैरह सब दाख़िल हैं। अबू हव्यान ने बहरे मुहीत में इसी को इख़्तियार करके फरमाया है कि | 
॥ इस पैदाईश की ज्यादती में अच्छे अख्लाक्‌, अच्छी शक्ल व सूरत, अच्छी आवाज़, अच्छा ख़त, अक्ल |! 
॥| व इल्म में कमाल, गुफ्तगू में मिठास वगैरह सब चीजें दाखिल हैं। इस दूसरी तफूसीर से साबित हुआ - 
॥| कि किसी चीज़ की भी ख़ूबी व कमाल जो इनसान को हासिल हो वह अल्लाह तआला की अता और 
नमत है उसका शुक्रगुज़ार होना चाहिये । | - 
RR 5 था कमा शा कमा न काका का काना ॥ बड़ का Cel ET IT TI TTT व ॥ आय IT TTT TI [I हा | 
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यहाँ लफ़्ज रहमत आम है, इसमें दीनी और उद्भगवी नेमतें दाखिल हैं, जैसे ईमान, इलम, नेक 
अमल और नुबुब्वत व विलायत वगैरह, और दुनियावी नेमतें भी जैसे रिज्क, असबाब, आराम व राहत, 
सेहत व तन्दुरुस्ती और माल व इज्जत वगैरह। आयत के मायने जाहिर हैं कि अल्लाह तआला जिस 
शख्स के लिये अपनी रष्ठमत खोलने का इरादा करे उसको कोई रोक नहीं सकता । 

इसी तरह दूसरा जुमला व मा युमूसिक आम है कि जिस चीज़ को अल्लाह तआला रोकता है 
उसको कोई खोल नहीं सकता। इसमें दुनिया की मुसीबतें और तकलीफें भी दाख़िल हैं कि जब | 
अल्लाह उनको अपने किसी बन्दे से रोकना चाहें तो किसी की मजाल नहीँ कि उनको कोई तकलीफ 
व मुसीबत पहुँचा संके, और इसमें रहमत भी दाखिल है कि अगर अल्लाह त्तआला अपनी किसी 
हिक्मत से किसी शख्स को रहमत से मेहरूम करना चाहें तो किसी की मजाल नहीं कि उसको दे 
सके। (अंबू हय्यान) 

आयत के इसी मजमून के मुताल्लिक एक हदीस इस तरह आई है कि हजरत मुआविया 
रज़ियल्लाहु अन्हु ने कूफा के अपने आमिल (गवर्नर) हजरत मुगीरा बिन शोबा रजियल्लाहु अन्हु को 
ख़त लिखा कि मुझे कोई हदीस लिखकर भेजो जो तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से || 
सुनी हो। हजरत मुगीरा रजियल्लाहु अन्हु ने अपने मीर मुंशी रवाद को बुलाकर लिखाया कि मैंने || 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से उस वक्त जबकि आप नमाज से फारिग हुए ये कलिमात 
पढ़ते हुए सुनाः 
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(यानी या अल्लाह! जो चीज़ आप किसी को अता फ्रमा दें उसका कोई रोकने वाला नहीं, और 
जिसको आप रोकें उसको कोई देने वाला महीं, आपके इरादे के ख़िलाफ़ किसी कोशिश करने वाले की 
कोशिश नहीं चलती ।) (इब्ने कसीर अज मुस्नद अहमद) 
और सही मुस्लिम में हजरत अबू सईद खुदरी रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत यह है कि यह 
कलिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रुकूअ से सर उठाने के वक्त फ्रमाया और इस कलिमे 
से पहले फुरमायाः 
Ld de 
(यानी यह कलिमा उन तमाम कलिमात में जो कोई बन्दा कह सकता है सबसे ज़्यादा सही और 
मुकृददम व आला है।) 


अल्लाह पर तवक्कुल व भरोसा सारी मुसीबतों से निजात है 

ऊपर बयान हुई आयत ने इनसान को जो सबक दिया है कि गैरुल्लाह से नफे व नुकसान की 
उम्मीद व ख़ौफ न रखे, सिर्फ अल्लाह तआला की तरफ नज़र रखे, यह दीन व दुनिया की दुरुस्ती और 
हमेशा की राहत का नुस्ख्रा-ए-अक्सीर है, और इनसान को हजारों गमो और फिक्रों से निजात देने 
वाला है। (रूहुल-मआनी) 
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| हज़रत आमिर बिन अब्दे कैस रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जब मैं सुबह को चार आयते h 
लुरआने करीम की पढ़ लूँ तो मुझे यह फिक्र नहीं रहती कि सुबह को क्या होगा और शाम को क्या। 
वो आवतें ये हैं। एक यही आयतः 

2४००००७७:४४०..८४) ७०४..:४३०) ०० ८४४५ इन: 
(यानी ऊपर गुजरी सूरः फातिर की आयत 2) दूसरी आयत इसी के जैसे मायनों वाली यह है: 
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(यानी सूरः यूनुस की आयत नम्बर 07) तीसरी आयतः 
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(यानी सूरः तलाक की आयत नम्बर 7) चौथी: 
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(यानी सूरः हूद की आयत नम्बर 6) (इब्नुल-मुन्जिर, रूहुल-मआनी) 
और हजरत अबू हुरैरह रजियल्लाहु अन्हु जब बारिश होती देखते तो फरमाया करते थे 'मुतिरना 
बिनौइल्‌ फत्हि’' और फिर यही ऊपर दर्ज हुई सूरः फातिर की आयत नम्बर 2 “भा यफ़्तहिल्लाहु........' 
पढ़ते थे। यह अरब के बातिल ख़्यालात की तरदीद है जो बारिश को ख़ास-ख़ास सितारों की तरफ 
मन्सूब करके कहा करते कि हमें यह बारिश झुलाँ सितारे की वजह से मिली है। हज़रत अबू हुँरैरह 
रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हमें यह बारिश फतह से मिली है। फतह वाली आयत से मुराद यही 
उपरोक्त आयत है जिसको वह ऐसे वक्त तिलावत फुरमाया करते। (मुवत्ता इमाम मालिक) 
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और अगर तुझको झुठलायें तो झुठलाये 
गये कितने रसूल तुझसे पहले और अल्लाह 











व इंय्युकज़्जिबू-क फु-क॒द्‌ कुज्जिबत्‌ 
रुसुलुमू मिन्‌ कब्लि-क, व इलल्लाहि 
तुर्जञुल्‌-उमूर (4) या अस्युहन्नासु | तक पहुँचे हैं सब काम। (4) ऐ लोगो! 
इन्‌-न वअदल्लाहि हक्क्ुन्‌ फुला बेशक अल्लाह का वायदा ठीक है, सो न 
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तगुर्रन्नकुमुलू-हयात्तुदूदुन्या व ला | बहकाये तुमको दुनिया की जिन्दगानी 
यगुर्र॑न्नकुम्‌ बिरुलाहिल्‌-गरूर (5) | और न दगा दे तुमको अल्लाह के नाम से 
इन्नश्शैता-न लकुम्‌ अदुव्वुन्‌ | वह दगाबाज! (5) तहकीक्‌ शैतान तुम्हारा 
फित्तख़िजूहु अदुव्वन्‌, इन्नमा यद्अू | 3९ है सो तुम भी समझ लो उसको 
हिज्बहू लि-यकूनू मिन्‌ अस्हाबिस्सऔर दुश्मन, वह तो बुलाता है अपने गिरोह 
(6) अल्लजी-न क-फरू लहु ' को इस वास्ते कि हों दोजख्न वालों में। 
म्‌ | (6) जो मुन्किर हुए उनको सख्त अज़ाब 
अज़ाबुन्‌ शदीदुन्‌, वल्लजी-न आमनू | है, और जो यकीन लाये और किये भले 
व अमिलुस्सालिहाति लहुम्‌ | काम उनके लिये है माफी और बड़ा 
मग्फि-रतुंव्‌-व अज्रुन्‌ कंबीर (7) छै | सवाब। (7) छ 
अ-फु-मन्‌ ज़ुय्यि-न लहू सूउ| भला एक शख्स कि भली सुझाई गई 
अ-मलिही फु-रआहु ह-सनन्‌, कक TF काम की oie देखा 
-इन्नल्खा- मंय्यशा-उ व | उसने उसको भला, क अल्लाह 
bd युज़िल्लु जल भटकाता है जिसको चाहे और सुझाता है 
यहदी मंय्यशा-उ फेला-तज्हबू नफ्सु-क जिसको चाहे, सो तेरा जी न जाता रहे 
अलैहिम्‌ इ-सरातिन्‌, इन्नल्ला-ह 
अलीमुम्‌-बिमा यसूनआून (8). 


उनपर पछता-पछताकर, अल्लाह को मालूम 
है जो कुछ करते हैं। (8) 
खुलासा-ए-तफुसीर 

और (ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अगर ये लोग (तौहीद व रिसालत वगैरह के बारे 
में) आपको झुठलाएँ तो (आप गम न करें क्योकि) आप से पहले भी बहुत-से पैगम्बर झुठलाये जा 
चुके हैं (एक तो इससे तसल्ली हासिल कीजिये) और (दूसरी बात यह कि) सब मामलात अल्लाह ही 
के सामने पेश किये जाएँगे (वह ख़ुद सबसे समझ लेगा, आप क्यों फिक्र में पड़े। आगे आम लोगों को | 
ख़िंताब है कि) ऐ लोगो! (अल्लाह तक पहुँचते हैं सब काम) जिसमें कियामत की ख़बर है। इसको |! 
सुनकर ताज्जुब और दूर की बात मत समझना) अल्लाह तआला का (यह) वायदा ज़रूर सच्चा है, सो |! 
ऐसा न हो कि यह दुनियावी जिन्दगी तुमको धोखे में डाले रखे (कि इसमें मशगूल होकर उस आने | 
वाले दिन से गाफिल रहो) और ऐसा न हो कि तुमको धोखेबाज शैतान अल्लाह से धोखे में डाले रखे |! 
(कि तुम उसके इस बहकाने में न आ जाओ कि अल्लाह तआाला तुमको अज़ाब न देगा जैसा कि || 
|| कहा करते थे कि 'अगर मैं अपने रब की तरफ लौटाया गया तो वहाँ भी मेरे लिये बेहतरी ही है' 
॥| और) यह शैतान (जिसके धोखे का ऊपर जिक्र है) बेशक तुम्हारा दुश्मन है, सो तुम इसको (अपना) 
| er TTT आ बात ॥ बात ॥ बांधा शो बात! हा II वा बताई हे कमा ॥ क्या ॥ [| | [| [| ]| मा | [| [| [| नबी 
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दमन (ही) समझते रहो। वह तो अपने गिरोह को (यानी अपने ताबेदारों और po pe | 
«| इसलिये (बातिल की तरफ) बुलाता है ताकि वे लोग दोजख़ियों में से हो जाएँ! ( poe 
हो गये (और उसकी दावत व धोखे में फंस गये) उनके लिये सख्त अजाब है, और लिये (गुनाहों हा नि 
लाये और अच्छे काम किये (और उसकी दावत व धोखे में नहीं फंसे) उनके लिये (गुनाह की) 
बख्शिश और (ईमान व नेक अमल पर) बड़ा अग्र है। न 

i (और जब काफिर का अन्जाम सख्त और मोमिन का अन्जाम मगफ्रित और बड़ा अब्र है) तो 
क्या (दोनों बराबर और एक जैसे हो सकते हैं? यानी) ऐसा शख्स जिसको उसका बुरा अमल अच्छा 
करके दिखलाया गया फिर बह उसको अच्छा समझने लगा (और ऐसा शख्स जो बुरे को बुरा समझता 
है कहीं बराबर हो सकते हैं? पहले शख्स से मुराद काफिर है जो शैतान के बहकाने से बातिल को हक 
और नुकसानदेह को नाफा देने वाला समझता है, और दूसरे शख़्स से मुराद मोमिन है जो नथियों की 
पैरवी और शैतान की मुख़ालफूत करके बातिल को बातिल, हक को हक, नुकसानदेह को नुकसानदेह, 
नफा देने वाले को नफा देने वाला जानता है। यानी दोनों बराबर कहाँ हुए बल्कि एक जहन्नमी और 
दूसरा जन्नती है। पस शैतान के धोखे में आने वाले और उसको दुश्मन समझने वालों में यह फक्‌ है। 
० | इसलिए हम कहते हैं कि 'वह तुम्हें धोखे में न डाल दे” और यह कि "शैतान तुम्हारा दुश्मन है” और 
अगर इस पर ताज्जुब हो कि अक्ल रखने वाला आदमी बुरे को अच्छा और नेक कैसे समझ लेता है) 
सो (इसकी वजह यह है कि) अल्लाह तआला जिसको चाहता है गुमराह करता है (उसकी अक्ल उल्टी 
हो जाती है) और जिसको चाहता है हिदायत करता है (उसका समझ व इदराक सही रहता है। फिर 
जब हिदायत पाने और गुमराह होने का असल मदार अल्लाह की मर्जी व चाहत पर है) तो उन पर 
अफसोस कर-करके कहीं आपकी जान न जाती रहे (यानी कुछ अफ्सोस न कीजिये, सब्र से बैठे 
रहिये) अल्लाह तआला को उनके कामों की ख़बर है (वकत पर उनसे समझ लेगा)। 


मआरिफ्‌ व मसाईल 




















oy 900 ५४४५5 ४ 
गुरूर मुबालगे का सीगा है जिसके मायने हैं बहुत धोखा देने वाला, और मुराद इससे शैतान है |॥ 
कि उसका काम ही लोगों को घोखे में डालकर कुफ्र व नाफ्रमानी में मुब्तला करना है। और 'ला|| 
यगुर्रन्नकुम्‌ बिल्लाहि' यानी वह तुम्हें अल्लाह के मामले में धोखा न दे दे, इस धोखे से मतलब यह है || 
कि शैतान बुरे कामों को अच्छा साबित करके तुम्हें उसमें मुब्तला न कर दे और तुम्हारा हाल यह हो || 
जाये कि गुनाह करते रहो और साथ ही यह समझते रहो कि हम अल्लाह के नजदीक मकबूल हैं, हमें 
अज़ाब नहीं होगा। (तफुसीरें छर्तुबी) ' 


ROT RRR 90०४ 
इमाम बगवी रह. ने हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु से नकुल किया है कि यह आयत उस 

वकत नाजिल हुई थी जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि -व सल्लम ने यह दुआ की थी कि या 

अल्लाह! इस्लाम को इज़्ज़त व ताकत अता कर दे उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिये या अबू जहल के || 


पारा (22) 
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HEN 
वल्लाहुल्लज़ी अर्सलर्‌-रिया-ह फु-तुसीरु 
सहाबन्‌ फु-सुक्नाहु इला ब-लदिमू- 
मय्यितिन्‌ फु-अह्यैना बिहिल्‌अर्‌-ज॒ 
बअू-द मौतिहा, कज़ालिकन्‌-नुशूर 
(9) मन्‌ का-न युरीदुल-ज़िज़्ज़-त 
फृलिल्लाहिल्‌-जिज्ज॒तु जमीअन्‌, 
इलैहि यस्अदुलू्‌-कलिमुत्तय्यिबु वलू- 
अ-मलुस्सालिहु यर्‌फुसुहू, वल्लज्जी-न 
यम्कुरूनस्सय्यिआति लहुम्‌ अज़ाबुन्‌ 
शदीदुन्‌, व मक्रु उलाइ-क हु-व थबूर 
(0) वल्लाहु ख्र-ल-कृकुम्‌ मिन्‌ 


Eva sms ove 0 0 था माता 2 आ हा जाता हा गाता जा जाता मा जा मा शा का सा शा वात) है। शमाद हो मामा का समाक का शा ता समा ॥ मामा शा ऋआ। ॥ माय 
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¡| जरिये। अल्लाह तआला ने इनमें से उमर बिन ख़त्ताब को हिदायत देकर इस्लाम की इज्जत व तार्कत 
[| का जरिया बना दिया और अबू जहल अपनी गुमराही में रहा। (तफसीरे मज़हरी) 
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और अल्लाह है जिसने चलाई हैं हवायें 

फिर वो उठाती हैं बादल को फिर हाँक ले 
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गये हम उसको एक मुर्दा देस की तरफ, 
फिर जिन्दा कर दिया हमने उससे जमीन 
को उसके मर जाने के बाद, इसी तरह 
होगा जी उठना। (9) जिसको चाहिए 
इज़्ज्त तो अल्लाह के लिये है सारी 
इज्जत, उसकी तरफ चढता है सुधरा 
कलाम और नेक काम उसको उठा लेता 
है, और जो लोग दाव में हैं बुराईयों के 
उनके लिये सख्त अृज़ाब है और उनका 
दाव है रोटे का। (30) और अल्लाह मे 
तुमको बनाया मिट्टी से फिर बूँद पानी 
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तुराबिन्‌ सुम-म मिन्‌ नुत्फृतिन्‌ सुम्‌-म | से फिर बनाया तुमको जोड़े-जोड़े और न 
ज-अ-लकुम्‌ अज्वाजन्‌, व मा तहिमलु | पेट (गर्भ) रहता है किसी मादा को और 
मिन्‌ उन्सा च ला त-ज॒झु, इल्ला |” वह जन्म देती है उसको छाबर के 
बिझिल्मिही, व मा युअम्म-रु मिम्‌- बगैर, और न उम्र पाता है कोई बड़ी उप्र 
मुअम्म-रिंवू-व ला युन्कसु मिनू | ला और न घटती है किसी की उम्र 
अमुरिही इल्ला फ़ी किताबिन, इन्‌-न | "२ लिखा है किताब में, बेशक यह 
ज़ालि-क अलल्लाहि यसीर (7) व |... . ' रत हेड हक हलक 
मा यस्तविलू-बस्रानि हाजा अजूबुन्‌ hd 6 खारा Pe 
छराघुन्‌ सा-इशुन्‌ शराबुदू व दाया | दोनों में से खाते हो गोश्त ताजा और 
मिल्हुन्‌ उजाजुन्‌, व मिन्‌ कुल्लिन्‌ | निकालते हो गहना जिसको पहनते हो, 
तअकूलू-न लह्मन्‌ तरिय्य॑व्‌-व | और तू देखे जहाजों को उसमें कि चलते 
तस्तस््रिजू-न हिल्य-तन्‌ तल्बसूनहा व | हैं पानी को फाइते ताकि तलाश करो 
तरलू-फ़लू-क फीहि मवाछि-र| उसके फजल से और ताकि तुम 
लितब्तगू मिन्‌ फुज्लिही व लअल्लकुम्‌ | हक्‌ मानो। (22) रात घुसाता है दिन में 
तश्कुरून (2) यूलिजुल्लै-ल फिन्नहारि | और दिन घुसाता है रात में और काम में 
व यूलिजुन्नहा-र फिल्लैलि व| लगा दिया सूरज और चाँद को हर एक 
सख्ख्ग-रश्शाम्‌-स वल्क -म-र | चलता है . मुकूर्रर ie क 
कुल्लुंय लि-अ-जलिम्‌ः अल्लाह है तुम्हारा रब उ 
क 6 iy बादशाही है और जिनको तुम पुकारते हो 
ज़ालिकुमुल्लाइ रब्बुकुम्‌ लहुल्‌-मुल्कु, 
वल्लज़ी-न तदअ-न मिन्‌ दूनिही मा उसके सिवाय वे मालिक नहीं खजूर की 
यम्लिकू-न मिन्‌ कित्मीर (3) इन्‌ गुठली के एक छिलके के। (5) अगर 
तदूअूइम्‌ ला यसू हि दुआ-अकुम्‌ तुम उनको पुकारो न सुनें तुम्हारी पुकार 
र श 5 ॐ व | और अगर सुनें न पहुँचें तुम्हारे काम पर 
लौ समि, मस्तजाबू लकुम्‌, व | और कियामत के दिन मुन्किर हुए तुम्हारे 
यौ मल्‌ -कियामति यकफू,रू-न | शरीक ठहराने से, और कोई न बतलायेगा 
बिशिर्‌किकुम्‌ व ला युनब्बिउ-क 
मिस्लु ख़बीर (4) छै & 


तुझको जैसा बतलायेगा ख़बर रखने 
SDSS SS 5 उ 0 ॥ जाता ॥ शा ह आड़ | 


वाला। (4) 9 4 
पारा (22) 
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ख़ुलासा-ए-तफुसीर 

और अल्लाह ऐसा (कादिर) है जो (बारिश से पहले) हवाओं को भेजता है फिर वो (हवाएँ) 
बादलों को उठाती हैं (जिसकी कैफियत सूरः रूम के रुकूअ पाँच की आयत नम्वर 48 की तफसीर में 
| गुजरी है) फिर हम उस बादल को जमीन के सूखे टुकड़े की तरफ हाँक ले जाते हैं (जिससे वहाँ बारिश 
|| होती है) फिर हम उसके ज़रिये से (यानी उस बादल के पानी के जरिये से) ज़मीन को (पेड़-पौधों और 
६ हरियाली से) जिन्दा करते हैं उसके खुश्क होने के बाद (और जिस तरह ज़मीन के मुनासिब उसकी 
जिन्दगी अता फरमाई) इसी तरह (कियामत में आदमियोँ का) जी उंठना है (कि उनके मुनासिब 
|| जिन्दगी उनको अता होगी! मिसाल देने की वजह जाहिर है कि दोनों में एक ख़त्म हो जाने वाली 
|| सिफत को वापस लाना और फिर पैदा करना है, अगरचे ज़मीन में सिर्फ एक अस्थायी और ख़ुद 
॥| अपना मुस्तकिल वजूद न रखने वाली चीज़ यानी फलमे-फूलने और बढ़ने का ताल्लुक हुआ है और 
॥| इनसानी अंगों में एक मुस्तकिल वजूद रखने वाली चीज़ यानी रूह का। दोबारा जिन्दा होने और उठने 
|| का यह मजमून तौहीद की दलीलों के जिमन में ताबे होकर आ गया है। फिर इस कियामत में उठने 
|| और जिन्दा होने की मुनासबत से एक और मजमून है, वह यह कि जब कियामत में जिन्दा होना है 
|| तो वहाँ की जिल्लत व रुस्वाई से बचने की फिक्र करमा ज़रूरी है। इस बारे में मुश्रिकीन ने अपने 
i ख़ुद बनाये हुए माबूदों को शैतान के फ्रेब में आकर इज्जत हासिल होने का जरिया करार दे रखा था, 
|| वे कहते थै कि ये अल्लाह के यहाँ हमारे पूरी तरह सिफारिशी हैं, यानी दुनियावी जरूरतों में भी और 
|| अगर कियामत कोई चीज है तो आख़िरत की निजात के लिये भी, जैसा हक्‌ तआला ने सूरः मरियम 


|| में इरशाद फरमाया हैः 

















| ०४ ७४ ४४४२७ Aho ba lads 

'कि उन्होंने अल्लाह के अलावा कुछ दूसरे माबूद बना रखे हैं ताकि वे उनके लिये इज्जत दिलाने 
का जरिया बनें! इसके मुताल्लिक इरशाद है कि) जो शख्स (आख़िरत में) इज्जत हासिल करना चाहे 
(और यह चाहना इसलिये ज़रूरी भी है कि आख़िरत का जाहिर होना एक यकीनी चीज़ है) तो 
(उसको चाहिए कि अल्लाह से इज्जत हासिल करे, क्योंकि हकीकत और असल में) पूरी की पूरी 
इज्जत ख़ुदा ही के लिये (हासिल) है (और दूसरे के लिये जब होगी किसी वास्ते से होगी, और जो 
चीज़ दूसरे के वास्ते से हो वह अपनी असल की मोहताज होती है, पस इसमें सब ख़ुदा ही के 
मोहताज हुए । और ख़ुदा से इसके हासिल करने का तरीका यह है कि कौली और अमली एतिबार से 
उसकी फुरमाँबरदारी व इताअत इट्तियार करे कि ख़ुदा के नजदीक यही चीज़ें पसन्दीदा हैं। चुनाँचे) 
अच्छा कलाम उसी तक पहुँचता है (यानी वह उसको छुबूल करता है) और अच्छा काम उसको 
पहुँचाता है। (अच्छे कलाम में कलिमा-ए-तौहीद और अल्लाह के तमाम जिक्र और अच्छे काम में दिली 
तस्दीक्‌ और तमाम जाहिरी व बातिनी नेक आमाल दाखिल हैं। तो मायने यह हुए कि कलिमा-ए- 
तौहीद और तमाम अज़कार के मकबूल बनाने का जरिया नेक अमल है। और मकबूलियत आम है | 
असल छुबूलियत और मुकम्मल क्लुबूलियत दोनों कों, और इस संक्षिप्ता को दूसरी दलीलों ने इस तरह | 


rT _ ॥ वाला हक न | अमन भर बाज व ग्रमया था विक्रा। ॥ बम ॥ कक का 200 क भाता। 8 कक ॥ कमा ॥ गो mn ॥ मा भ अ न 
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है| खोलकर बयान कर दिया कि दिली तस्दीक तो तमाम अच्छे कलामों के लिये हूल सेन की शर्त है, 
६| उसके बगैर कोई जिक्र मकबूल नहीं, और दूसरे नेक आमाल तमाम अच्छे कलामों के मुकम्मल कबूल 


६ होने की शर्त है न कि सिर्फ कबूल होने की। क्योकि अगर गुनाहगार व बदकार से अच्छे और पाक 















चीजें अल्लाह के यहाँ पसन्दीदा हैं तो जो शख्स इसको इ्तियार करेगा वह इज्जत पाने वाला होगा) 
[| और जो लोग (इसके ख़िलाफ तरीका इसख्तियार करके आपकी मुंख़ालफुत कर रहे हैं तो वह अल्लाह 
३| ही की मुख़ालफत है, और आपके साथ) बुरी-बुरी तदबीरें कर रहे हैं उनको सखन अज़ाब होगा (जो 
|| उनकी ज़िल्लत का सबब होगा, और उनके खुद बनाये हुए माबूद उनको ख़ाक इज्जत न दे सकेंगे 
| बल्कि इसके उलट यह होगा कि ख़ुद वे उनके ख़िलाफ हो जायेगे । जैसा कि अल्लाह तआला ने इसको 
ह| सूरः मरियम की आयत 82 में बयान फुरमाया है। यह तो उनका आख्निरत में घाटा और नुक्सान 
- होगा) और (दुनिया में भी उनको यह घाटा होगा कि) उन लोगों का यह मक्र व दाव नेस्तनाबूद हो 
० | जायेगा (यानी इन तदबीरों में उनको कामयाबी न होगी। चुनाँचे ऐसा ही हुआ कि वे इस्लाम को 
मिटाना चाहते थे ख़ुद ही मिट गये। 

ऊपर से चले आ रहे मज़मून से हटकर यह मजमून बीच में आ गया था जो पूरा हुआ अब आगे 
फिर तौहीद के मजमून की तरफ वापसी होती है। यानी हक्‌ तआला की कुदरत का मजहर और 
निशान एक तो वह था जो ऊपर आयत नम्बर 9 में बयान किया गया) और (दूसरा मजहर जो तौहीद 
पर दलालत करता है यह है कि) अल्लाह ने तुमको मिट्टी से पैदा किया है (क्योंकि आदम 
अतैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा किये गये इसलिये उनकी औलाद होने की वजह से वही हुक्म लगा दिया), 
फिर (मुस्तकिल तौर पर) नुत्फे से पैदा किया, फिर तुमको जोड़े-जोड़े बनाया (यानी कुछ पुल्लिंग कुछ [3 
स्त्रीलिंग बनाये, यह तो उसकी झ्लुदरत है) और (उसका इलम ऐसा है कि) किसी औरत को म गर्भ 
रहता है और न वह जन्म देती है मगर सब उसकी इत्तिला से होता है (यानी उसको पहले से सब की - 










































ख़बर होती है) और (इसी तरह) न किसी की उम्र ज़्यादा (मुकुर्रर) की जाती है और न किसी की उम्र ५ 
कम (मुक्रर) की जाती है मगर यह सब लौह-ए-महफ़ूज़ में (लिखा हुआ) होता है (जिसको हक | 
तआला ने अपने हमेशा वाले इलम के मुवाफिक्‌ उसमें अंकित कर दिया है, और अगरचे मालूमात | 
बेशुमार और असीमित हैं मगर यह ताज्जुब न करो कि जाहिर व वाके होने से पहले सब वाकिआत | 
को कैसे मुकृदूदर व मुकूर्रर फुरमाया, क्योंकि) यह सब अल्लाह को आसान है (क्योंकि उसका इलम | 
जाती है जिसकी निस्बत तमाम मामूलात के साथ उनके वाके व ज़ाहिर होने से पहले और बाद में सब || 
बराबर है) । 

और (आगे छुदरत की दलीलें सुनो कि इसके बावजूद कि पानी एक ही मादूदा है मगर बावजूद | 

एक होने के उसके कामों के भिन्न और अलग-अलग होने के सबब उसकी दो अलग-अलग किस्में || 
पैदा कर दीं) दोनों दरिया बराबर नहीं हैं (बल्कि) एक तो मीठा प्यास बुझाने वाला है जिसका पीना भी [£ 
(तबीयत के हुबूल करने की वजह से) आसान है और एक खारा कड़वा है (तो यह चीज़ भी कुदरत हि 

|| के अजायबात में से है) और (कुदरत की दूसरी दलीलें भी हैं जो कुदरत पर दलालत करने के साथ || 

ह नेमत पर भी दलालत करने वाली हैं। कुछ तो उन्हीं दरियाओं के मुताल्लिक हैं मसलन यह कि) तुम 

पारा (22) 
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हि एक (दरिया) से (मछलियाँ निकालकर उनका) ताज़ा गोक्त खाते हो (तथा) जेवर (यानी मोती) 
| निकालते हो जिसको तुम पहनते हो। और (ए मुख़ातब) तू कश्तियों को उसमें देखता है पानी को 
फाइती हुई चली जाती हैं ताकि तुम (उनके ज़रिये से सफर करके) उसकी रोजी ढूँढो और ताकि रोजी 
हासिल करके तुम (अल्लाह का) शुक्र अदा करो | । 

(और कुछ और नेमतें हैं मसलन यह कि) वह रात (के हिस्सो) को दिन (के हिस्सों) में दाख़िल 
कर देता है और दिन (के हिस्सों) को रात (के हिस्सों) में दाख़िल कर देता है (जिससे दिन और रात 
घटने बढ़ने से संबन्धित फायदे हासिल होते हैं) और (जैसे यह कि) उसने सूरज और चाँद को काम में 
लगा रखा है (उनमें से) हर एक मुक्रर वक्त (यानी कियामत के दिन) तक (इसी तरह) चलते रहेंगे। 
यही अल्लाह (जिसकी यह शान है) तुम्हारा परवर्दिगार है, उसी की हुकूमत है और उसके सिवा 
जिनको तुम पुकारते हो वे तो खजूर की गुठली के छिलके के बराबर भी इख्तियार नहीं रखते (चुनाँचे 
बेजान चीजों में तो जाहिर है और जिनके अन्दर जान और रूह है वे इस मायने में कि वे अपना जाती 
|| कुछ इख़्तियार नहीं रखते, और उनकी यह हालत है कि) अगर तुम उनको पुकारो भी तो वे तुम्हारी 
« | पुकार (पहले तो) सुनेंगे नहीं (बेजान चीज़ें तो इसलिये कि उनमें सुनने की सलाहियत नहीं, और 
«४ | जानदार इस मायने में कि मरने के बाद सुनना लाज़िमी और हमेशा के लिये नहीं, जब अल्लाह याहे 
चुना दे जब न चाहे न सुनाये) और अगर (फुर्ज कर लो कि) सुन भी लें तो तुम्हारा कहना न करेंगे, 
और कियामत के दिन वे (ख़ुद) तुम्हारे शिर्क करने की मुख़ालफत करेंगे (जैसा कि कुरआन में अनेक 
_ ह| जगह उनका यह कौल नकल किया है कि “वे लोग हमारी इबादत नहीं करते थे”) और (हमने जो कुछ 

*| फरमाया है उसकी सच्चाई में ज़रा भी शक व शुब्हा नहीं, क्योंकि हम चीज़ों और मामलात की 
हकीकतों की पूरी ख़बर रखने वाले हैं। और ऐ मुख़ातब) तुझको ख़बर रखने वाले के बराबर कोई नहीं 
बतलायेगा (पस हमारा बतलाना सबसे ज्यादा सही है)। 


मआरिफु व मसाईल 

इससे पहली आयत में यह बतलाया गया है कि जो शख्स इज्जत व क्रुव्वत का तलबगार हो तो 
उसको समझ लेना चाहिये कि वह अल्लाह के सिवा किसी के बस में नहीं। जिन चीजों को उन्होंने 
माबूद बना रखा है या जिनसे इज़्ज़त की अपेक्षा व उम्मीद पर दोस्ती कर रखी है वे किसी को इज्जत 
नहीं दे सकते। इस आयत में अल्लाह तआला से इज्जत व क्रुव्वत हासिल करने का तरीका बतलाया 
गया है जिसके दो हिस्से हैं- एक कलिमुत्तय्यिब यानी कलिमा-ए-तौहीद और अल्लाह की जात व 
सिफात का इल्म, दूसरे अमले सालेह यानी दिल से ईमान लाना फिर उसके तकाज़े के मुवाफिक 
शरीअत के हुक्म पर अमल करना। हजरत शाह अब्दुल-कादिर रह. ने मूज़िहुल-छुरआन में फ्रमाया 
कि इज्जत हासिल करने का नुस्खा बिल्कुल सही व मुजर्रब है, शर्त यह है कि जिक्रुल्लाह और नेक 
अमल पर पाबन्दी व हमेशगी हो, यह पाबन्दी एक मुरकर्ररा हद पर पहुँच जाती है तो अल्लाह तआाला 
उसके करने वाले को दुनिया व आख़िरत में हमेशा बाकी रहने वाली इज्जत नसीब फुरमाते हैं जिसकी 
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| नजीर नहीं। | 

उपरोक्त आयत में इन दोनों हिस्सों की ताबीर इन अलफाज़ से की गई है कि अच्छा कलाम 
अल्लाह की तरफ़ चढ़ता और पहुँचता है और नेक अमल को उठाता है और पहुँचाता है। 

i a eat 
इस जुमले की अरबी ग्रामर के एतिबार से तरकीब में कई गुंजाईशें हैं, हर संभावना व गुंजाईश 
॥| के एतियार से जुमले के मायने अलग हो जाते हैं। तफूसीर के इमामों ने उन मानवी गुंजाईशों के || 


है| मुताबिक जो बेहतर मालूम हुआ उसके अनुसार तफसीर की है। पहला गुमान व संभावना तो वही है 
ह| जिसके मुताबिक खुलासा-ए-तफुसीर में तर्जुमा किया गया है कि यह मायने हों कि अच्छे कलिमे |§ 
है| अल्लाह ताला की तरफ चढ़ते हैं मगर उनके चढ़ाने का जरिया नेक अमल होता है। तफ्सीर के | 
॥| इमामों की अक्सरियत- हजरत इब्ने अब्बास, हजरत हसन, हज़रत इन्ने जुबैर रजियल्लाहु अन्हुम, इमाम | 
|| मुजाहिद, इमाम ज़हहाक, शहर बिन हूशब वगैरह ने इसी को इख्तियार किया है। और अल्लाह की || 
है| तरफ चढ़ने और चढ़ाने से मुराद अल्लाह के नजदीक भकबूल होना है। इसलिये खुलासा इस जुमले का || 
है यह होगा कि अच्छा कलाम चाहे कलिमा-ए-तौहीद हो या दूसरे अजकार तस्बीह व हम्द बयान करना || 
॥ वगैरह उनमें से कोई चीज बगैर नेक अमल के अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं होती। इसमें नेक अमल || 
है| का अहम अंग दिल की तस्दीक है यानी दिल से अल्लाह पर और उसकी तौहीद पर ईमान लाना, यह | 
|| तो आंमाल के कुबूल होने की मुतलक्‌ तौर पर लाज़िमी शर्त है, इसके बगैर न कलिमा ला इला-ह 
॥| इज्लल्लाइ॒ मकबूल है म कोई दूसरा ज़िक्र। 
और नेक अमल के दूसरे हिस्से नमाज, रोजा वगैरह नेक आमाल और हराम व मक्रूह चीजों से || 
परहेज है। यह अगरचे मुतलकन छ्ुबूलियत की शर्त नहीं मगर मुकम्मल कुबूलियत की शर्त ये आमाल | 
भी हैं। तो अगर एक शख्स दिल में ईमान व तस्दीक्‌ ही नहीं रखता तो वह कितना भी जबान से| 
कलिमा-ए-तौहीद पढ़े और अल्लाह की तारीफ व पाकी बयान करे अल्लाह के नजदीक उसको कोई | 
| | हिस्सा क्ुबूलियत का हासिल न होगा, और जो तस्दीक्‌ व ईमान तो रखता है मगर दूसरे नेक आमाल | 
॥, नहीं करता या उनमें कोताही करता है तो उसका जिम्रुल्लाह और कलिमा-ए-तौहीद बिल्कुल जाया तो | 
नहीं होगा सिर्फ इतना काम देगा कि हमेशा के अज़ाब से उसको निजात मिल जायेगी मगर मुकम्मल || 
कुबूलियत उसको हासिल नहीं होगी जिसका यह असर होगा कि अपने अमल छोड़ने के और कोताही | 
करने के मुताबिक अज़ाब भुगतेगा। 
एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है कि अल्लाह तआला किसी || 
कौल को बगैर अमल के और किसी कौल व अमल को बगैर नीयत के और किसी कील व अमल || 
और नीयत को बगैर सुन्नत की मुवाफूकत के कबूल नहीं करता! (तफृसीरे क्र्तुबी I 
इससे मालूम हुआ कि मुकम्मल छुबूलियत की शर्त सुन्नत के मुताबिक होना है, अगर कौल भी || 
अमल भी और नीयत भी ये सब दुरुस्त भी हों मगर अमल का तरीका सुन्नत के मुताबिक न हो तो | 
मुकम्मल कुबूलियत हासिल महीं होगी। 
और कुछ मुफर्सिरीन हज़रात ने इस जुमले की नहवी तरकीब इस तरह करार दी है कि नेक | 
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अमल के अच्छे कलाम को उठाने और पहुँचाने के बजाय कलिमा-ए-तय्यिबा यानी जिक्रूल्लाह नेक || 
अमल को चढ़ाता और उठाता है, यानी काबिले कुबूल बनाता है। इसका हासिल यह होगा कि जो | 
शख्स नेक अमल के साथ जिक्लुल्लाह भी ख़ूब ज्यादा करता है तो यह जिक्षुल्लाह उसके अमल को | 
सजाता-संवारता और काबिले कबूल बना देता है। | 

और हकीकत यही है कि जिस तरह सिर्फ कलिमा-ए-तौहीद और तस्बीहात बिना नेक अमल के 
काफी नहीं इसी तरह नेक अमल शरीअत के अहकाम की पाबन्दी भी बगैर ज़िक्कुल्लाह की कसरत के 
बेरौनक रहती है, ज़िक्रुल्लाह की कसरत ही नेक आमाल को संवार करके काबिले छुबूल बनाती है। 

Hb op a Spe oP) 

इस आयत का मफ्हूम (मतलब) मुफर्सिरीन की बड़ी जमाअत के नजदीक यह है कि अल्लाह 
तआला जिस शख्स को लम्बी उम्र अता फरमाते हैं वह पहले ही लौह-ए-महफ़ूज़ में लिखा हुआ है, 
इसी तरह जिसकी उप्र कम रखी जाती है वह भी सब लौह-ए-महफ़ूज़ में पहले ही दर्ज है, जिसका 
हासिल यह है कि यहाँ उम्र का ज़्यादा और कम होना एक फूर्द के मुताल्लिक्‌ मुराद नहीं बल्कि बात 
पूरी इनसानियंत के मुताल्लिक्‌ है कि उसके किसी फुर्द को लम्बी उम्र दी जाती है किसी को उससे 
कम । यह तफसीर हजरत इब्मे अब्बास रजियल्लाहु अन्हु से इब्ने कसीर ने नकुल की है। अल्लामा 
जस्सास ने हसन बसरी और जृह्हाक का यही कौल नकूल किया है, इसी लिये इब्ने जरीर, इब्ने कसीर, 
रूहुल-मआनी वगैरह आम तफुसीरों में इसी को अक्सर हेज़रात की तफुसीर करार दिया है। और कुछ 
हज़रत ने फरमाया कि अगर उम्र की कमी ज्यादती को एक ही शक््स के मुताल्लिक कहा जाये तो 
उप्र में कमी करने का यह मतलब है कि हर शख्स की ओ उम्र अल्लाह तआला ने लिख दी है बह 
यकीनी है, और जो दिन गुजरता है उम्र की उस मुकररा मुद्दत में से एक दिन की कमी कर देता है, 
दो दिन गुजरते हैं तो दो कम हो जाते हैं, इसी तरह हर दिन बल्कि हर साँस उसकी उप्र को घटाता 
रहता है। यह तफसीर शअबी, इब्ने जुबैर, अबू मालिक, इब्ने अतीया और सुद्दी से मन्कूल है। 
(रूहुल-मआनी) इसी मजमून को इस शे*र में अदा किया गया हैः 
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“यानी तेरी जिन्दगी चन्द गिने हुए साँसों का नाम है तो जब भी एक साँस गुज़रता है तेरी उम्र 
का एक हिस्सा घट जाता है।” 

इमाम नसाई ने इस आयत की तफुसीर में हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से यह 
रिवायत किया है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है कि आपने फ्रमायाः 
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बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद ने भी यह हदीस यूनुस बिन यज़ीद एली की रिवायत से नकल की 
है। हदीस के मायने यह हैं कि जो शख़्स चाहता है कि उसके रिज़्क्‌ में वुस्अत और उम्र में ज्यादती हो 
तो उसको चाहिये कि सिला-रहमी करे, यानी अपने जी-रहम (कोख वाले) रिश्तेदारों से अच्छा सुलूक 
है| करे। इससे बज़ाहिर यह मालूम होता है कि सिला-रहमी करने से उम्र बढ़ जाती है मगर इसका मतलब || 
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मा कक हा बात ॥ बाला वा शव ॥ मामा TTT ITTI[ UU ॥ बात पर सका सा काका ॥ शांत वा सात ॥ बता है गाव ॥ शाता था शाता ॥ सजा ॥ माता ॥ प्रात वा लाता हा कक ॥ 








सकसीर मआरिफूल-कुरआन जिल्द (7) र Em 2 ॥ काया आ आओ आ का था कराथआ आआथ थ कवक आ आया 


Fe” LTT € काका! हा धरम हा ढड.। हलक; [न छळ आ. ड 5 | ह ऋन का इड [ई 
5 | एक दूसरी हदीस ने ख़ुद वाज़ेह कर दिया है, वह यह हैः 
| इब्ने अबी हातिम ने हज़रत अबुदर्दा रजियल्लाहु अनह से रिवायत किया है वह फरमाते हैं- हमने 
इस (मजमून का जिक्र) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने किया तो आपने फुरमाया 
कि (उम्र तो-अल्लाह के नजदीक एक ही मुक्रर और मुकददर है) जब मुक्रर मुदत पूरी हो जाती है 
तो किसी शख्स को ज़रा भी मोहलत नहीं दी जाती, बल्कि उम्र के बढ़ने से मुराद यह है कि अल्लाह 
तआला उसको नेक औलाद अता फुरमा देता है ये उसके लिये दुआ करते रहते हैं, न शख्स नहीं 
|| होता है और उन लोगों की दुआयें इसको कब्र में मिलती रहती हैं (यानी मरने के बाद भी उनको वह 
*| फायदा पहुँचता रहता है जो ख़ुद जिन्दा रहने से हासिल होता है, इसी तरह गोया उसकी उम्र बढ़ गई। 
ये दोनों रिवायतें इब्ने कसीर ने नकल की हैं) ख़ुलासा यह है कि जिन हदीसों में कुछ आमाल के 
६ | मुताल्लिक्‌ यह आया है कि उनसे उम्र बढ़ जाती है इससे मुराद उम्र की बरकत का बढ़ जाना है। 
| ५५४६५ Op pss tp ५५४ SS 3 | 
यानी खारे व नमकीले और मीठे दरिया दोनों से तुम्हें ताजा गोश्त खाने को मिलता है। इससे | 
मुराद मछली है। इस आयत में मछली को गोश्त के लफ़ज से ताबीर करने में इस तरफ इशारा पाया || 
जाता है कि -मछली खुद-ब-खुद हलाल गोश्त है उसको जिबह करने की ज़रूरत नहीं, बख्रिलाफ दूसरे | 
बड़े जानवरों के कि जब तक उनको अल्लाह के नाम पर ज़िबह न करो वो हलाल नहीं। मछली में यह || 
शर्त नहीं इसलिये वह बना-बनाया गोश्त है। और 'हिल्या' के मायने जेवर के हैं, इससे मुराद मोती हैं। || 
है| आयत से मालूम हुआ कि मोती जिस तरह नमकीले और खारे दरिया में पैदा होते हैं इसी तरह मीठे || 























दरियाओं में भी होते हैं जो आम शोहरत के ख्लिलाफ है, क्योंकि परिचित और मशहूर यही बात है कि || 

मोती खारे दरिया (समनदर) में पैदा होते हैं, और हकीकत यही है जो छुरआन के अलफाज से जाहिर | 
है| है कि दोनों में मोती पैदा होते हैं, अलबत्ता मीठे दरियाओं में बहुत कम और समन्दर में बहुत ज़्यादा | 
|| पैदा होते हैं, ज्यादती की वजह से यह शोहरत हो गई कि मोती सिर्फ़ नमकीले दरिया से निकलते हैं। 






का इस्तेमाल मर्दों के लिये भी जायज़ है, बख़िलाफ सोने चाँदी के कि उनका बतौर जेवर इस्तेमाल 
करना मर्दों के लिये जायज़ नहीं। (रूहुल-मआनी) 
a9 i usd eo 3 a SEE PEP A 

यानी ये बुत या बाजे अम्बिया या फरिश्ते जिनको तुम ख़ुदा समझकर पूजा करते हो अगर इनको 
| मुसीबत के वकत पुकारोगे तो पहली बात तो यह कि ये तुम्हारी बात सुन ही न सकेंगे, क्योंकि बुतों में | 
॥| तो सुनने की सलाहियत है ही नहीं, नबियों और फ्रिश्तों में अगरचे सलाहियत है मगर न वे हर जगह | 
॥ मौजूद हैं न हर एक के कलाम को सुनते हैं। आगे फरमाया कि अगर फुर्ज करो वे सुन भी लें जैसे [ह . 
|| फरिश्ते और अम्बिया तो फिर भी वे तुम्हारी दरखास्त पूरी न करेंगे क्योकि उनको ख़ुद कुदरत नहीं 
|| और अल्लाह तआला की इजाजत के बगैर उससे किसी की सिफारिश नहीं कर सकते। 
॥|. मूर्दो के सुनने का मसला जो पहले गुजर चुका है इस आयत से न उसका सुबूत्त मिलता है न 
॥| नफ़ी, इस बहस की दलीलें दूसरी हैं जिनका ज़िक्र सूरः रूम में तफसील से आ चुका है। 
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पारा (2१) ` 
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या अय्युहन्नासु अन्तुमुल्‌-फ़ु-क्रा-उ 
इलल्लाहि वल्लाहु हुवल्‌-गृनिय्युल्‌- 
हमीद (5) इंय्यशअ्‌ युजूहिब्कुम्‌ व 
यञूति बिखाल्किन्‌ जदीद (6) व 


मा जालि-क अलल्लाहि बि-अजीज 


(7) व ला तजिरु वाजि-रतु व्‌ 
-विजू-र उख़्रा, व इन्‌ तदओ 
मुस्क-लतुन्‌ इला हिम्लिहा ला युस्मल्‌ 
मिन्हु शैउंवू-व लौ का-न ज़ा-क्रुरूबा, 
इन्नमा तुन्जिरुल्लज़ी-न यख्शौ-न 
रब्बहुम्‌ बिल्गुँबि व अकमुस्‌- 
सला-त, व मनू तज़क्का फु-इन्नमा 
य-तज़क्का लि-नफ्सिही, व 
इलल्लाहिल्‌-मसीर (8) व मा 
यस्तविल्‌-अअूमा वल्बसीर (9) व 


ऐ लोगो! तुम हो मोहताज अल्लाह की 
तरफ्‌, और अल्लाह वही है बेपरवाह सब 
तारीफों वाला। (5) अगर चाहे तुमकी 
ले जाये और ले आये एक नई ख़ल्कृत । 
(6) और यह बात अल्लाह पर मुश्किल 
नहीं। (7) और न उठायेगा कोई उठाने 
वाला बोझ दूसरे का और अगर पुकारे 
कोई बोझल अपना बोझ हटाने को कोई 
न उठाये उसमें से जूर्रा भी, अगरचे हो 
रिश्तेदार, तू तो डर सुना देता है उनको 
जो डरते हैं अपने रब से बिन देखे और 
कायम रखते हैं नमाज, और जो कोई 
संवरेगा तो यही है कि संवरेगा अपने 
फायदे को और अल्लाह की तरफ है सब 
को फिर जाना। (8) और बराबर नहीं 
अंधा और देखता (9) और 
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पारा (22) 


सूरः फातिर (55) 
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तफ्सीर मआरिफूल-कुरआन जिल्द (7) 340 सुरः फातिर (३३) 


हुँ 3 भर 9 मका 3 0099 ७ हक था आता 3 बा हा RANT TT LLL LiL Li DMRS SESE SNES जाथ ॥ 


न अंधेरा और न उजाला (2०0) और न 
साया और न लू। (2) और बराबर नहीँ 
जीते और न मुर्दे, अल्लाह सुनाता है 
जिसको चाहे और तू नहीं सुनाने वाला 
कृब्र में पड़े हुओं को। (22) तू तो बस 
डर की ख़ाबर पहुँचाने वाला है। (29) 
हमने भेजा है तुझको सच्चा दीन देकर 
ख़ुशी और डर सुनाने वाला। (24) और 
कोई फिर्का नहीं जिसमें नहीं हो चुका 
कोई डर सुनाने वाला। और अगर वे 
तुझको झुठलायें तो आगे झुठला चुके हैं 
जो ल्लोम कि इनसे पहले थे, पहुँचे उनके 
पास उनके रसूल लेकर खुली बातें और 
सहीफ्‌ और रोशन किताब। (25) फिर 
पकड़ा मैंने इनकारियों को सो कैसा हुआ 
मेरा इनकार । (26) झै 


ख़ुलासा-ए-तफुसीर 

ऐ लोगो! तुम (ही) ख़ुदा तआला के मोहताज हो और अल्लाह (तो) बेपरवाह (और ख़ुद तमाम) t 
खूबियों वाला है (पस तुम्हारी ज़रूरत देखकर तुम्हारे लिये तौहीद वगैरह की तालीम की गई है, अगर | 
तुम नहीं मानोगे तो तुम अपना नुकसान करोगे! बाकी हक्‌ तआला को तो अपने जाती कमाल और | 
सबसे बेपरवाह होने की वजह से तुम्हारी या तुम्हारे अमल की कोई जरूरत ही नहीं कि उसके नुकसान 

























लज्ज्एलुमात्त व लन्नूर (20) व 
लज्जिल्लु व लल्हरूर (2।) व मा 
यस्तविलू-अदृर्‍या-उ व लल्अम्वातु, 
इन्नल्ला-ह युस्मिझु मंय्यशा-उ व मा 
अनू-त बिमुस्मिज़िम्‌-मन्‌ फिल्कूबूर 
(22) इन्‌ अनू-त इल्ला नज़ीर (23) 
इन्ना अर्सल्ना-क बिल्हक्कि बशीरंव्‌ 
-व नजीरनू, व इमू-मिन्‌ उम्म-तिन्‌ 
इल्ला ख़ला फीहा नजीर (24) व 
इंय्युकज्जिबू-क फु-कृद्‌ कज़्ज़बल्लज़ी-न 
मिनू कुब्लिहिम्‌ जाअत्हुम्‌ रुसुलुहुम्‌ 
बिल्बय्यिनाति व बिज्जुबुरि व 
बिल्‌-किताबिल्‌-मुनीर (25) सुम्‌-म 
अद्भाज़्तुल्लजी-न क-फुरू फु-कै-फृ 
का-न नकीर (26) ## 











































सामने लाने पर कादिर है, चुनाँचे) अगर वह चाहे तो (तुम्हारे कुफ्र की सज़ा में) तुमको फना कर दे |! 
और एक नई मख्लूक पैदा कर दे (जो तुम्हारी तरह कुफ्र व इनकार न करें) और यह बात अल्लाह |! 
तआला को कुछ मुश्किल नहीं (लेकिन मस्लेहत से मोहलत दे रखी है। गर्ज कि यहाँ तो वह नुकसान |! 
जाहिर होना सिर्फ संदेह और संभावना रखता है लेकिन कियामत में वह नुकसान सामने आ जायेगा) |! 
और (उस वकत यह हालत होगी कि) कोई दूसरे का बोझ (गुनाह का) न उठायेगा। और (ख़ुद तो - 


॥ कोई किसी. की क्या रियायत करता यह हालत होगी कि) अगर कोई बोझ का लदा हुआ (यानी कोई [! 
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पारा (2१) 


का शुब्हा व संभावना हो, और कुफ्र पर जो नुक्सान होने वाला है खुदा तआला उसको फिलहाल भी [| : 


| 
| 
॒ 


| तफ्सीर मआरिफूुल-कुरआन जिल्द (7) ३4f सूरः फ्राठिर (35) 


i कद ए 7 7 7 के क्ललकैस का -घ-- 2० न ५ +००००-+०-लओ ने INTE NPE TN PRP i PRP FT 7 पे पओता - 7 प्कक “छह 77 “ले - पड से पये--सप नकल «अमन मन» ामममनमनमन 


|| गुमाहगार) किसी को अपना बोझ उठाने के लिये बुलायेगा (भी) तब भी उसमें से कुछ भी बोझ न 
| हटाया जायेगा, अगरचे वह शद्धस (जिसको उसने बुलाया था उसका) करीबी रिश्तेदार ही (क्यों न) हो। 
¶| (पस उस वक़्त पूरा नुकसान इस कुफ्र व बद-अमली का ख़ुद ही भुगतना पड़ेगा। यह तो इनकार 
|| करने वाले लोगों को डराना हो गया आगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिये तसल्त्ी का 
*| मजमून है कि ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सललम! आप इनके इनकार पर जिसकी सज़ा ये एक 
*| दिन जरूर भुगतेंगे इस कद्र गम व अफसोस क्यों करते हैं) आप तो (ऐसा डराना जिस पर फायदा 
*/ सामने आये) सिर्फ ऐसे लोगों को डरा सकते हैं जो बिना देखे अपने रब से डरते हैं और नमाज़ की 
१ | पाबन्दी करते हैं। (इससे मुराद ईमान. वाले हज़रात हैं, यानी आपके डराने से सिर्फ ईमान वाले ही 
फायदा उठाते हैं चाहे फिलहाल उठायें या आईन्दा के एतिबार से, और दोनों साझा चीज़ हक की तलब 
है। मतलब यह है कि तालिबे हक को नफा हुआ करता है ये लोग तालिबे हक्‌ हैं ही नहीं इनसे 
उम्मीद न रखिये) और (आप इनके ईमान न लाने से इस कुद्र फिक्र क्यों करते हैं) जो शख्स (ईमान 
लाकर शिर्क व कुफ्र से) पाक होता है वह अपने (नफे के) लिये पाक होता है, और (जो नहीं ईमान 
लाता वहाँ भुगतेगा, क्योंकि सब को) खुदा की तरफ लौटकर जाना है (पस नफा है तो उनका, आप 
क्यों गुम करते है) । 

और (इन लोगों से क्या अपेक्षा रखी जाये कि इनका इत्म व समझ मोमिनों के इलम व समझ की 
तरह हो और मोमिनों की तरह ये भी हक्‌ को छुबूल कर लें, और हक को झुबूल करने के परिणाम व 
फल दीनी में भी ये लोग शरीक हो जायें, क्योंकि हक को देखने-समझने में मोमिनों की मिसाल आँखों 
वाले आदमी जैसी है और. इनकी मिसाल हक को समझने में अन्धे आदमी के जैसी है। और इसी तरह 
मोमिन ने हक्‌ को समझने और पाने के ज़रिये हिदायत्त के जिस रास्ते को इख्तियार किया है उस हक 
रास्ते की मिसाल नूर के जैसी है, और काफिर ने हक को न पाने और समझने से जिस रास्ते को 
इख्तियार किया है उसकी मिसाल अंधकार के जैसी है। अल्लाह तआला ने फुरमाया हैः 
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और इसी तरह जो जन्नत वगैरह मिलने का फल इस तरीके पर मुरत्तब होगा उसकी मिसाल 
ठण्डे साये की तरह है, और जो जहन्नम वगैरह मिलने का फल जो बातिल तरीके पर मुरत्तब होगा 
उसकी मिसाल जलती धूप के जैसी है। अल्लाह तआला का कौल हैः 


और न छाँव और धूप। (पस्त न उनका और मोमिनों का इलम व पहुँच बराबर होगा और न उनका 


EET UT ॥ बात ॥ का भा TT | ब I [T [I [[ [I 7 र्यी 


तरीका और न उस तरीके का फल) और (मोमिन और काफिर में जो फर्क बीना और नाबीना के जैसा |” 
कहा गयां है तो इससे कम होने की नफी करना मकसद है न कि ज़्यादती की नफी करना, क्योंकि |! 
उनमें फूर्क मुर्दे और ज़िन्दे के जैसा है, पस उनकी बराबरी की नफी के लिये यूँ भी कहना सही है कि) | 
जिन्दे और मुर्दे बराबर नहीं हो सकते (और जब ये मुर्दे हैं तो मुर्दो को जिन्दा करना तो ख़ुदा की |॥ 
कुदरत में है, बन्दे की कुदरत में नहीं। पस अगर ख़ुदा ही इनको हिदायत कर दे तब तो और बात है || 
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पारा (22) 


सफुसीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 442 का _सूरः फांतिर ss | 
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ग क्योंकि) अल्लाह जिसको चाहता है सुनवा देता है (बाकी आपकी कोशिश से ये लोग हक को झुबूल 
नहीं करेंगे क्योंकि इनकी मिसाल तो मुर्दों की आपने सुन ली) और आप उन लोगों को नहीं हुना 
सकते जो कुब्रों में (दफन) हैं। 

(लेकिन अगर ये न मानें तो आप गम में न पड़िये क्योंकि) आप तो (काफिरों के हक्‌ में) सिर्फ 
डराने वाले हैं (आपके ज़िम्मे यह नहीं कि वे काफिर डरकर मान भी जायें। और आपका यह हराना 
अपनी तरफ से नहीं जैसा कि नुबुखत के इनकारी लोग कहते थे बल्कि हमारी ,तरफ से है क्योंकि) 
हम ही ने आपको हक्‌ (दीन) देकर (मुसलमानों को) खुशखबरी सुनाने वाला और (काफिरों को) इर 
सुनाने वाला बनाकर भेजा है। और (यह भेजना कोई अनोखी बात महीं जैसा कि काफिर कहते थे 
बल्कि) कोई उम्मत ऐसी नहीं हुई जिसमें कोई डर सुनाने वाला (यानी पैगम्बर) न गुजरा हो। और 
अगर ये लोग आपको झुठलाएँ तो (आप उन पहले गुज़रे पैगम्बरों का जिनका अभी संक्षिप्त रूप से 
जिक्र हुआ है और जिनकी कुछ तफुसील अन्य आयतों में जिक्र है, काफिरों के साथ मामला याद 
करके अपने दिल को समझा लीजिये क्योंकि) जो लोग इनसे पहले गुज़र चुके हैं उन्होंने भी (अपने 
वकत के पैगम्बरों को) झुठलाया था (और) उनके पास भी उनके पैगम्बर मोजिजे और सहीफे और 
रोशन किताबें लेकर आये थे। (यानी पहले अम्बिया हज़रात में से अपनी नुबुव्वत की तस्दीक के लिये 
बाजे सहीफे “छोटी किताबें”, बाजे बड़ी किताबें और बाजे सिर्फ मोजिजे और अहकाम लेकर आये) 
फिर (जब उन्होंने झुठलाया तो) मैंने उन काफिरों को पकड़ लिया सो (देखो) मेरा कैसा अज़ाब हुआ 
(इसी तरह इनके वकत पर इनको सज़ा दूँगा) । 


मआरिफ व मसाईल 
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यानी कियामंत के दिन कोई आदमी दूसरे आदमी के गुनाहों का बोझ न उठा सकेगा, हर एक 
को अपना बोझ ख़ुद ही उठाना पड़ेगा। और सूरः अन्कबूत में जो.यह आया हैः 
gut fe Ys oe “ho 
यानी गुमराह करने वाले लोग अपने गुमराह होने का बोझ भी उठायेंगे और इतना ही दूसरा बोझ | 
इसका भी उठायेंगे कि उन्होंने दूसरों को गुमराह किया था। इसका यह मतलब नहीं कि जिनकी - 
गुमराह किया था उनका बोझ ये लोग कुछ हल्का कर देंगे, बल्कि उनका बोझ अपनी जगह उन पर _ 
पूरा रहेगा और गुमराह करने वालों का जुर्म डबल होने की वजह से उनका बोझ भी डबल हो जायेगा- 
एक गुमराह होने का, दूसरा दूसरों को गुमराह करने का। इसलिये इन दोनों आयतों में कोई टकराव 
नहीं । (तफूसीर रूहुल-मआनी) 
और हजरत इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उक्त आयत की तफूसीर में फरमाया कि उस दिन एक 
॥| बाप अपने बेटे से कहेगा कि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा कैसा शफीक और मेहरबान बाप था, वह 
|| इकरार करेगा कि बेशक आपके एहसानात बेशुभार हैं और मेरे लिये आपने दुनिया में बहुत परेशानियाँ | 
ह| उठाई हैं। अब बाप कहेगा कि बेटा! आज मैं तुम्हारा मोहताज हूँ, अपनी नेकियों में से थोड़ी मुझे दे |! 
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पारा (22) 


तफ्सीर मआरिफूल-कुरआन जिल्द (7) 343 सूरः फातिर (35) 


§| दो कि मेरी निजात हो जाये। बेटा कहेगा कि अब्बा जान! आपने बहुत थोड़ी सी चीज़ तलब की मगर F 
|| मैं क्या करूं अगर मैं वह आपको दे दूँ तो मेरा यही हाल हो जायेगा इसलिये मजबूर हूँ। फिर वह I 
॥| अपनी बीवी से यही कहेगा कि मैंने दुनिया में तुम पर अपना सब कुछ क्रुरबान किया, आज मुझे i 
|| एम्सारी थोड़ी नेकियों की ज़रूरत है वह दे दो। बीवी भी वही जवाब देगी जो बेटे ने दिया था। 
हजरत इक्रिमा रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि यही मुराद है इस आयत कीः 
SFY 
(कि कोई किसी का बोझ न उठायेगा) और फरमाया कि क्रुरआने करीम ने कई आयतों में इस 
मजमून को बयान फ्रमाया है। एक जगह फरमायाः 
Ceo 3४% 3 / ५ ४५ १४ Ds pe 
यानी उस दिन न कोई बाप अपने बेटे को अजाब से छुड़ा सकेगा न बेटा बाप को। मुराद यही है 
कि कोई दूसरे का गुनाह अपने सर पर लेकर उसको न बचायेगा, शफाअत का मामला इससे अलग 
है। इसी तरह एक दूसरी आयत में फरमायाः 
ETT IP TY 
“यानी उस दिन इनसान भागेगा अपने भाई और बाप से और अपनी बीवी से और औलाद से?” 
भागने का हासिल यही है वह डरेगा कि कहीं ये अपना गुनाह मुझ पर डालने की या मेरी किसी नेकी 
को लेने की फ्रमाईश न करें। (तफसीर इब्ने कसीर) 


इस आयत के शुरू में काफ्रों की मिसाल मुर्दों से और मोमिनों की ज़िन्दों से दी गई है। इसी 
की मुनासबत से यहाँ “मन्‌ फिलू-करुबूर” से मुराद काफिर लोग हैं। मतलब यह है कि जिस तरह आप 
मुदो को नहीं सुना सकते इन जिन्दा काफिरों को भी नहीं सुना सकते। | 

इस आयत ने ख़ुद यह बात स्पष्ट कर दी कि यहाँ सुनाने से मुराद वह सुनाना है जो मुफीद व| 
|| असरदार और नफा देने वाला है, वैरना सिर्फ सुनाना तो काफिरों को हमेशा होता ही रहा, और यह 
॥| देखने में आता रहा है कि आप उनको तब्लीग करते और वे सुनते थे। इसलिये इस आयत की मुराद 
|| यह है कि जिस तरह आप मुर्दों को हक्‌ कलाम सुनाकर हक्‌ रास्ते पर नहीं ला सकते, क्योंकि वे 
॥| दुनिया के अमल के जहान से आख़िरत के जज़ा और बदले वाले जहान में मुन्तकिल हो चुके हैं, वहाँ | 
है अगर वे ईमान का इकरार भी कर लें तो मोतबर नहीं, इसी तरह काफिरों का हाल है। इससे साबित | 
॥ हुआ कि मुर्दों के सुनाने की जो नफी इस आयत में की गई है उससे मुराद ख़ास किस्म,का लाभदायक |ई 
॥| सुनाना मुराद है जिसकी वजह से सुनने वाला बातिल को छोड़कर हक पर आ जाये। इस तकरीर से l 
| वाजेह हो गया कि मुर्दो के सुनने के मसले से इस आयत का कोई ताल्लुक नहीं, यह मसला अपनी | 
|| जगह मुस्तकिल है कि मुर्दे ज़िन्दों का कलाम सुनते हैं या नहीं। इसकी तफसीली तहकीक सूरः रूम |॥ 
है| और सूरः नम्ल में गुजर चुकी है। [ 
हि शक ER Ep ढा 0 ढे] 
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अलम्‌ त-र अन्नल्ला-ह अन्जन्ल 
मिनस्समा-इ माअन्‌ फु-अर्रजूना 
बिही स-मरातिम्‌-मुख्तलिफ्‌ न्‌ 
अल्वानुहा, व मिनलू-जिबालि जु-ददुम्‌ 
बीजुंवू-व हुमुरुम्‌ मुख़्तलिफुन्‌ 
अल्वानुहा व गराबीबु सूद (27) व 
मिनन्नासि वद्दवाब्बि वलू-अन्आमि 
मुख्तलिफुन्‌ अल्वानुहू कज़ालि-क, 
इन्नमा यर्शल्ला-ह, मिन्‌ ज़िबादिहिलू- 
अु-लमा-उ, इन्नल्ला-ह अज़ीजुन्‌ 
गफूर (28) 





























क्या तूने न देखा कि अल्लाह ने उतारा 
आसमान से पानी फिर हमने निकाले 
उससे मेवे तरह-तरह के उनके रंग, और 
पहाड़ों में घाटियाँ हैं सफेद और सुर्ख 
तरह-तरह के उनके रंग और बहुत गहरे 
काले । (27) और आदमियों में और 
कीड़ों में और चौपायों में कितने रंग है 
इसी तरह, अल्लाह से डरते वही हैं उसके 
बन्दों में जिनको समझ है, बेशक अल्लाह 


जबरदस्त है बख्शने वाला। (28) 


खुलासा-ए-तफुसीर 

(ऐ मुख़ातब!) क्या तूने इस बात पर नजर नहीं की कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा, 
फिर हमने (पानी) के ज़रिये से मुख़्तलिफ रंगतों के फल निकाले। (चाहे इस तरह कि उनकी किसमें 
और प्रजातियाँ ही अलग-अलग हों या एक ही किस्म और एक ही प्रजाति के फल मुख़्तलिफ्‌ रंगतों के | 
हो) और (इसी तरह) पहाड़ों के भी मुख़्तलिफ हिस्से हैं- (बाजे) सफेद और (बाजे) सुर्ख़ कि (फिर खुद) > 
उन (सफेद व सुर्ख़) की भी रंगतें अलग-अलग हैं (बाज़े बहुत सफेद और बहुत सुर्ख़, बाजे हल्के सफेद 
और हल्के सुख़) और (बाजे न न सफेद न सुर्ख़ बल्कि) बहुत गहरे काले। और इसी तरह आदमियों और 
जानवरों और चौपायों में भी कुछ ऐसे हैं कि उनकी रंगतें अलग-अलग हैं (कई बार किस्मों और 
प्रजातियों के साथ ये रंगों की विविधता और भिन्नता होती है और कई बार एक ही किस्म में विभिन्न 
रंग होते हैं, तो जो लोग कुदरत की निशानियों में गौर करते हैं उनको खुदा तआला की बड़ाई का 
॥| इलम होता है और) खुदा से उसके वही बन्दे डरते हैं जो (उसकी बड़ाई का) इलम रखते हैं (अगर 
|| बड़ाई ब अज़मत का इत्म सिर्फ एतिकादी और अकूली है तो यह डरना भी एतिकादी व अक्ली ही || 
| | रहेगा और अगर बड़ाई का इल्म हाल के दर्जे तक पहुँच गया है तो डरना भी हाल के दर्जे का होगा || 


hs आया ॥ बा Rt Rt 5 ES ED ER ॥ दाता ह 5 ह कम | I ॥ बाका के आांका मे काला था लकी थ 
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IT I ITU LILLE LI पाः ULL. Bo भ क्रम ॥ 2; ॥ खाता ६ अमक, & शान क शा आ बता; # भा था आम ॥ भय 
कि उसके ख़िलाफ़ करने-होने से तबई नफरत व तकलीफ होने लगेगी) वाकई अल्लाह तआला (से | 
5 | डरना अपने आप में भी ज़रूरी है क्योंकि वह) जबरदस्त है (कि सब कुछ कर सकता है और अपने || 
है| मतलब के लिये भी जरूरी है क्योंकि वह डरने वालों के गुनाहों का) बड़ा बख़्शने वाला है। 


मआरिफ व मसाईल 


इन आयतों के मजमून का पीछे से संबन्ध 
` कुछ हज़रात ने फरमाया है कि इन आयतों में तौहीद के मजमून की तरफ वापसी है जिसको 
कुदरत की दलीलों से मज़बूत व साबित किया गया है, और कुछ हज़रात ने फ्रमाया कि इनसे पहले 
की आततं में लोगों के हालात का मुख़्तलिफ्‌ और भिन्न होना और इसकी मिसालें बयान फ्रमाई हैं 
oy 5 9 ४ ०))७ Ns Elin ४५ 0rd goes Fibs 
यह इसी का मजीद बयान व वज़ाहत है कि अल्लाह की मख्लूकात के बीच आपसी फर्क एक 
पैदाईशी और तबई चीज है और पेड़-पौधों व बेजान चीजों तक में मौजूद है, और यह विविधता और 
भिन्नता सिर्फ सूरत और रंग में ही नहीं बल्कि तबीयतों में भी है। 
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समरात में रंगों के अलग-अलग और भिन्न होने को ग्रामर के एतिबार से देखा जाये तो इसमें 
यह इशारा हो सकता है कि समरात (फलों और मेवों) की रंगों की भिन्नता तो एक हालं पर नहीं वो 
थोड़े-थोड़े अन्तराल से बदलती रहती है, बख़िलाफ पहाड़ों, और इनसानों और जानवरों के कि उनके 
जो रंग हैं वे उमूमन कायम रहने वाले हैं, बदलते नहीं । 

और पहाड़ों में जु-ददुन फ्रमाया, यह जुद्दत की जमा (बहुवचन) है जिसके परिचित मायने उस 
॥| छोटे से रास्ते के हैं जिसको जादा भी कहा जाता है। और कुछ हज़रात ने जुदहू को हिस्से और टुकड़े 
है| के मायने में करार दिया है, मतलब दोनों सूरतों में पहाड़ों के हिस्सों का विभिन्न रंगों वाला होना है 
है| जिनमें सबसे पहले सफेद का और आख़िर में सियाह का जिक्र फरमाया, बीच सुर्ख़ के जिक्र के साथ 


ह| रंगों के भिन्न और अलग-अलग होने का बयान फुरमाया, इसमें इस तरफ इशारा निकल सकता है कि 
|| असल रंग दुनिया में दो ही हैं- सफेद और सियाह, और बाकी रंग इसी सफेदी और सियाही के 
है| मुख्तलिफ्‌ दर्जों से तैयार होकर बनते हैं। 


Mose 22200 og i .<७४ 

इस जगह लफ्ज 'कज़ालि-क' पर अक्सर हज़रात के नजदीक वक्फ (ठहरना) है, जो इसकी 
निशानी है कि यह लफ़्ज पिछले मजमून के साथ जुड़ा हुआ है। यानी मख्लूकात को विभिन्न और 
अलग-अलग रंगों, प्रजातियों और किस्मों पर बड़ी हिक्मत के साथ बनाना यह अल्लाह तआला की 
कुदरत व हिक्मत की ख़ास निशानी है, और कुछ रिवायतों से यह समझ में आता है कि इस लफ़्ज़ 
का ताल्लुक्‌ अगले जुमले से है, यानी जिस तरह फल, पहाड़, हैवानात और इनसान मुख्तलिफ रंगों पर 
बटे हुए हैं इसी तरह अल्लाह से डरने में भी लोगों के दर्जे मुख्तलिफ्‌ और भिन्न हैं, किसी को उसका || 
दे उरा छ उ उ उ ह उ उ उ र बल क क के आ Ft आ आ का का मर बम ॥ ४०८ ॥ ४७५७ ५ कक ॥ जज आ कम मे ०» « ज्थी, 


` घारा (22) 


| EES आधा te EE EE ॥ बात ॥ा बा 


q 


तफसीर मजारिफुल-कूरआन जिल्द (7) 346 सूरः फातिर (35) 


क क क फ सो भरा आ SD श का A दि सता का य 


*| आला दर्जा हासिल है किसी को कम, और इसका मदार इल्म पर है, जिस दर्जे का इल्म है उसी दजे h 
का डर और ख़ौफ भी है। (तफसीर रूहुल-मआनी) | 
इनसे पहले की आयतों में इरशाद फुरमाया थाः 


ives OF SH 
जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तसल्ली देने के लिये फरमाया था कि आपके | 
डराने और तब्लीग का फायदा तो सिर्फ वे लोग उठाते हैं जो ग़ायबाना अल्लाह तआला से ख़ौफ व इर || 
रखते हैं, इसकी मुनासबत से आयत नम्बर 28 'इन्नमा यख़शल्ला-ह मिन्‌ जिबादिहिल्‌ उ-लमा-उ' में | 
उन लोगों का जिक्र है जिनको अल्लाह तआला का ख़ाफ व डर हासिल है। और जैसा कि पहले t 
काफिरों व मुन्किरों का और उनके हालात का जिक्र आया है इसमें अल्लाह के ख़ास औलिया का | 
जिक्र है। लफज़ इन्नमा अरबी भाषा में बयान को ख़ास और सीमित करने के लिये आता है, इसलिये | 
|| इस जुमले के मायने बज़ाहिर यह हैं कि सिर्फ उलेमा ही अल्लाह से डरते हैं, मगर इब्ने अतीया वगैरह {ई 
॥| तफसीर के इमामों ने फरमाया कि हर्फ इन्नमा जैसे किसी बात को ख़ास व सीमित करने के लिये | 
॥| आता है ऐसे ही किसी की ख़ुसूसियत के बयान करने के लिये भी इस्तेमाल होता है, और यहाँ यही t 
मुराद है कि अल्लाह का डर उलेमा की ख़ास सिफत व गुण और लाजिमी चीज़ है। इससे यह लाजिम | 
नहीं आता कि गैर-आलिम में डर व खौफ न हो। (तफुसीर बहरे मुहीत, अबू हय्यान) 
और आयत में लफ़्ज उलेमा से मुराद वे लोग हैं जो अल्लाह तआला की जात व सिफात का 
भरपूर इल्म रखते हैं, और दुनिया की मख्लूकात में उसके इख्रतियार और कारीगरी पर और उसके॥| 
॥ | एहसानात व इनामात पर नज़र रखते हैं। सिर्फ अरबी भाषा या उसके ग्रामर और भाषायी ख़ूबियों व || 
॥| कमालात जानने वालों को कुरआन की इस्तिलाह में आलिम नहीं कहा जाता जब तक उसको अल्लाह || 
ह| तआला की मारिफूत (पहचान) ऊपर बयान हुए तरीके पर हासिल न हो। | 
हजरत हसन बसरी रह. ने इस आयत की तफुसीर में फरमाया कि आलिम वह शख्स है जो 
तन्हाई और आम जगह में अल्लाह से डरे, और जिस चीज़ की अल्लाह तआला ने तरगीब दी है वह|| 
उसको पसन्दीदा हो और जो चीज अल्लाह के नजदीक नापसन्दीदा है उसको उससे नफुरत हो। 
और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजियल्लाहु अन्हु ने फरमायाः 
PANTS GF Cd pil 
“यानी बहुत सी हदीसें याद कर लेना या बहुत बातें करना कोई इलम नहीं, बल्कि इल्म वह है 
जिसके साथ अल्लाह का ख़ौफ हो।'” 
हासिल यह है कि जिस कद्र किसी में खुदा तआला का ख़ौफ है वह उसी दर्जे का आलिम है। |! 
॥| और अहमद बिन सालेह मिस्री ने फरमाया कि अल्लाह के डर और ख़ौफ को रियायत और मालूमात || 
॥| की कसरत व अधिकता से नहीं पहचाना जा सकता बल्कि उसको किताब व सुन्नत पर अमल करने || 
॥| से पहचाना जाता है। (तफुसीर इब्ने कसीर) - 
है शैख शहाबुदूदीन सेहरवर्दी रह. ने फरमाया कि इस आयत में इशारा पाया जाता है कि जिस - 
| ॥ शख्स में अल्लाह का ख़ौफ न हो वह आलिम नहीं। (तफुसीरे मजहरी) इसकी तस्दीक्‌ उम्मत के उलेमा | 
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है| और बुजुर्गों के अकवाल से भी होती है। 
हजरत रबीअ बिन अनस रजियल्लाहु अन्हु ने फरमायाः 
I व. 
“यासी जो अल्लाह से नहीं डरता वह आलिम नहीं।'” 
सद बिन इब्राहीम से किसी ने पूछा कि मदीना में सबसे ज़्यादा फुकीह (आलिम) कौन है? तो 
फरमाया 'अतकाहुम्‌ लिरब्बिही' “यानी जो अपने रब से सबसे ज्यादा डरने वाला हो ।” 


और हजरत अली मुर्तजा रजियल्लाहु अन्हु ने 'फकीह (दीन के आलिम) की परिभाषा इस तरह से 
फ्रमाई हैः 
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“फूकोह, मुकम्मल फूकीह (दीन का आलिम) वह है जो लोगों को अल्लाह की रहमत से 
मायूस भी न करे और उनको गुनाहों की छूट भी न दे, और उनको अल्लाह से अजाब से मुत्मईन 
भी न करे, और झुरआन को छोड़कर किसी दूसरी चीज़ की तरफ दिलचस्पी न ले (और 
फुरमाया) उस इबादत में कोई ख़ैर नहीं जो बिना इलम के हो और उस इलम में कोई खैर नहीं जो 
बिना फिका यानी बिना समझ-बूझ के हो और उस किराअत (कुरआन पढ़ने) में कोई खैर नहीं 
जो बगैर तदब्बुर (सोच-विचार) के हो ।” 

उपरोक्त वज़ाहतों और बयानात से यह शुब्हा भी जाता रहा कि बहुत से उलेमा को देखा जाता है 
कि उनमें खुदा का ख़ौफ व डर नहीं। क्योंकि ऊपर बयान हुई वज़ाहतों से मालूम हुआ कि अल्लाह के 
नजदीक सिर्फ अरबी जानने का नाम इलम और जानने वाले का नाम आलिम नहीं, जिसमें अल्लाह का 
डर न हो वह कुरआन की इस्तिलाह में आलिम ही नहीं। अलबत्ता डर और ख़ौफ कभी सिर्फ 
एतिकादी और अक्ली होती है जिसकी वजह से आदमी तकल्लुफ के साथ शरीअत के अहकाम का 
पाबन्द होता है और कभी यह डर और ख़ौफ हाली और मजबूत आदत के दर्जे में हो जाता है जिसमें 
शरीअत की पैरवी और उस पर अमल करना एक तबीयत का तकाज़ा बन जाता .है। डर और ख़ौफ 
के पहले दर्ज का हुक्म है और वह आसिम के लिये जरूरी है, दूसरा दर्जा अफज़ल व आला है, ज़रूरी 
नहीं। (तफुसीर बयानुल-क्कुरआन) 
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जो लोग पढ़ते है किताब अल्लाह को 
और सीधी करते है नमाज और ख़्ार्च 
करते हैं कुछ हमारा दिया हुआ छुपे और 
खुले, उम्मीदवार हैं एक व्यापार के जिसमें 
रोरा न हो। (29) ताकि पूरा दे उनको 
सवाब उनका और ज्यादा दे अपने फुज्ल 
से, तहव्हीक वह है बख्शने वाला कृद्रदान। 
(50) और जो हमने तुझ पर उतारी 
किताब वही ठीक है तस्दीकु करने वाली 
अपने से पहली किताबों की, बेशक 
अल्लाह अपने बन्दों से ख्बरदार है देखने 
वाला। (32) फिर हमने वारिस किये 
किताब के वे लोग जिनको चुन लिया हमने 
अपने बन्दों में से, फिर कोई उनमें बुरा 
करता है अपनी जान का और कोई उनमें 
है बीच की चाल पर, और कोई उनमें 
आगे बढ़ गया है लेकर ख़ूबियाँ अल्लाह के 
हुक्म से, यही है बड़ी बुज्ञुर्गी। (32) बाग 
यद्रुलूनहा युहल्लौ-न फीहा मिनू | हैं बसने के जिनमें वे जायेंगे वहाँ उनको 
असावि-र मिन्‌ ज़-हबिंव्‌-व लुअलुअन्‌ | गहना पहनाया जायेगा, कंगन सोने के और 


पारा (१2) 




































इन्नल्लज़ी-न यत्लू-न किताबल्लाहि व 
अकामुस्सला-त व अन्फुक्ू मिम्मा 
रज़क्नाहुम्‌ सिर्रंव-व  अलानि-यतय्‌- 
यर्‌जू-न तिजा-रतल्‌ लम्‌ तबूर (29) 
लियुवफिफ्‌ -यहुम्‌ उजू-रहुम्‌ व 
यजी-दहुम्‌ मिन्‌ फज़्लिही, इन्नहू 
गृफ़ूरुन्‌ शकूर (30) वल्लज़ी औहैना 
इलै-क मिनलू-किताबि ह॒ुवल-हक्कू 
मुसद्दिकुल्लिमा बै-न यदैहि, इन्नल्ला-ह 
बिखिबादिही ल-खबीरुम्‌-बसीर (3]) 
सुम्‌-म औरस्नलू-किताबल्लज़ीमस्तफैना 
मिन्‌ जिबादिना फुमिन्हुम्‌ जालिमुल्‌- 
लिनफ़्सिही व मिन्हुम्‌ मुक्तसिदुन्‌ व 
मिन्हुम्‌ साबिकूम्‌ बिल्‌-ख़ौराति 
बि-इज्ू निल्लाहि, ज़ालि-क ह॒वल्‌ 
फुज्लुलू-कबीर (32) जन्मातु अदनिंय- 
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तफसीर भमआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 


व लिबासुहुम्‌ फोहा हरीर (53) व 
कालुल्हम्दु लिल्लाहिल्लजी अज़्ह-ब 
अन्नल्‌-ह-ज्‌-न, इनू-न रब्बना 
ल-गफूरुन्‌ शकूर (54) अल्लजी 


फश्‍्लिही ला यमस्सुना फीहा 
न-सबुंदू-व ला यमस्सुना फीहा लुगूब 
(55) वल्लज़ी-न क-फुरू लहुम्‌ नारु 
जहन्न-म ला युक्जा अलैहिम्‌ 
फ-यमूतू व ला युख्फफृफू, अन्हुम्‌ 
मिन्‌ अजाबिहा, कज़ालि-क नजूज़ी 
कुलू-ल कफर (56) व हुमू 
यस्तरिखू-न फीहा रब्बना अख््रिजूना 
नअमल्‌ सालिहन्‌ गैरल्लज़ी कुन्ना 
नअमलु, अ-व लम्‌ नुअम्मिर्कुम्‌ मा 
य-तज़क्करु फीहि मन्‌ तजक्क-र व 
-जा-अकुमुन्नजीरु, फुजूक फुमा 
लिज्जालिमी-न मिन्‌ नसीर (37) छै 
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अ-हल्लना दारलू-भुकामति मिन्‌ 


खुलासा-ए-तफुसीर 
जो लोग अल्लाह की किताब (यानी कुरआन) की तिलावत (और साथ ही उस पर अमल भी) 


सूरः फातिर (55) 
| 


















मोती के और उनकी पोशाक वहाँ रेशमी 
है। (35) और कहेंगे शुक्र है अल्लाह का 
जिसने दूर किया हमसे गम, बेशक हमारा 
रब बद्हाने वाला कृद्रदान है। (34) जिस 
ने उतारा हमको आबाद रहने के घर में 
अपने फुज्ल से, न पहुँचे हमको उसमें 
मशक्कत और न पहुँचे हमको उसमें 
थकना। (35) और जो लोग इनकारी हैं 
उनके लिये है आग दोज॒सत्र की, न तो उन 
पर हुक्म पहुँचे कि मर जायें और न उन 
पर हल्की हो वहाँ की कुछ तकलीफ, यह 
सजा देते हैं हम हर नाशुक्रे को। (56) 
और वे चिल्लायें उसमें- ऐ रब! हमको 
निकाल कि हम कुछ भला काभ कर लें वह 
नहीं जो (हम) करते रहे, क्या हमने उम्र 
न दी थी तुमको इतनी कि जिसमें सोच 
ले जिसको सोचना हो और पहुँचा तुम्हारे 
पास डराने वाला, अब चस्त्रो कि कोई 
नहीं गुनाहंगारों का मददगार। (37) छि 


|| करते रहते हैं और (ख़ुसूसियत व एहतिमाम के साथ) नमाज़ की पाबन्दी रखते हैं और जो कुछ हमने | 
॥| उनको अता फरमाया है उसमें से छुपे और खुले तौर पर (जिस तरह बन पड़ता है) ख़र्च करते हैं वे |॥ 





॥| सौदे की कद्र करता है और कभी नहीं करता, बल्कि इसका ख़रीदार ख़ुद हक्‌ तआला होगा जो अपने | 


(अल्लाह के वायदे के सबब) ऐसी (हमेशा की नफा देने वाली) तिजारत के उम्मीदवार हैं जो कभी || 
है | मद्धम और फीकी न होगी। (क्योंकि उस सौदे का ख़रीदार कोई मख़्लूकात में से नहीं है जो कभी तो हु 


|| वायदे के मुताबिक ज़रूर अपनी गर्ज से नहीं बल्कि महज उनको नफा पहुँचाने के लिये उसकी कृद्र ही 
| वन्य TT TT TT TT IE TT TT LiL बा था आधा मा £| || ]|। | हा | ड ज ड उ उ ख न उ 0 आ 3 न ब रू « च 


पारा (22) 


त्फसीर मआरिफूज्-क्ुरआन जिल्द (7) 350 सूरः फातिर (३5) 
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|| करेगा) ताकि उनको उन (के आमाल) की उजरतें (भी) पूरी-(पूरी) दें (जिसका बयान आगे आयेगा 
॥| यानी उनको जन्नत मिलेगी जिसका जिक्र उपरोक्त आयत 83 में है) और (अलावा उजरत के) उनको |$ 
६| अपने फज़्ल से और ज़्यादा (भी) दें (मसलन यह कि एक नेकी का सवाब दस के बराबर दें जैसा कि ६ 
«| एक अन्य आयत में इसका जिक्र है कि अल्लाह तआला एक नेकी का बदला दस गुना देंगे) बेशक |५ 
*| वह बझ बझ़्शाने घाला, बड़ा कृद्र करने वाला है (पस उनके आमाल में कुछ कोताही रह भी गई तब 
| भी उसकी ऐसी कद्र की कि उजरत के अलावा इनाम भी दिया) 
|| और (कुरआन मजीद पर अमल करने की बरकत से जो उनको अज्र व फजल मिला सो वाकुई 
कुरआन मजीद ऐसी ही चीज़ है क्योंकि) यह किताब जो हमने आपके पास वही के तौर पर भेजी है (« 
यह बिल्कुल ठीक है जो कि अपने से पहली किताबों की भी (इस मायने में) तस्दीक करती है (कि | 
'उनको असल के एतिबार से अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई बतलाती है अगरचे बाद में उनमें | 
रद्दोबदल हो गई हों, गर्ज कि यह किताब हर तरह कामिल है, और चूँकि) यकीनन अल्लाह तआला F 
अपने बन्दों की (हालत की) पूरी ख़बर रखने वाला (और उनकी मस्लेहतों को) खूब देखने वाला है | 
(इसलिए इस वक्त ऐसी ही कामिल किताब का नाजिल करना हिक्मत के मुताबिक भी था और जो |ब 
इस कामिल किताब पर अमल करे वह कामिल जजा ही का मुस्तहिक्‌ होगा जो कि मजमूआ है असल - 
अज्र और अतिरिक्‍त फुज्ल का, पस उस अज्र व फज्ल के इज़ाफै के लिये यह किताब हमने पहले |० 
आप पर नाजिल की और) फिर यह किताब हमने उन लोगों के हाथों में पहुँचाई जिनको हमने अपने |8 
(तमाम दुनिया जहान के) बन्दों में से (ईमान के एतिबार से) पसन्द फरमाया (इससे मुराद इस्लाम | 
वाले हैं जो इस ईमान की हैसियत से तमाम दुनिया वालों में अल्लाह के यहाँ मकबूल हैं अगरचे उनमें || 
कोई दूसरी वजह जैसे बद-अमली वगैरह की मलामत का सबब भी हो! मतलब यह कि मुसलमानों के |५ 
हाथों में वह किताब पहुँचाई) फिर (उन चुने हुए और पसन्दीदा लोगों की तीन किसमें हैं, कि) बाजे तो | 
उनमें (कोई गुनाह करके) अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं और बाजे उनमें (जो न गुनाह करते हैं - 
«| और न नेकियों में ज़रूरी इबादतों से आगे बढ़ते हैं) दरमियानी दर्जे के हैं, और बाजे उनमें ख़ुदा की || 
॥| तोफीक्‌ से नेकियों में तरक्की किये चले जाते हैं (कि गुनाहों से भी बचते हैं और फ्राईज के साथ | 
= | गेर-फ्राईज “यानी नफ़्ली चीज़ों” की भी हिम्मत करते हैं। गर्ज कि हमने तीनों किस्म के मुसलमानों | 
।| के हाथों में वह किताब पहुँचाई और) यह (यानी ऐसी कामिल किताब का पहुँचा. देना ख़ुदा का) बड़ा || 
फुज्ल है (क्योंकि इस पर अमल करने की बदौलत कैसे अज्र व सवाब के मुस्तहिक हो गये। आगे |६ 
ऊपर बयान हुए उस अञ्र व फुज्ल का बयान है कि) वे (अज्र व फुज़्ल) बागात हैं हमेशा रहने के || 
जिनमें ये लोग (यानी जिनका उपरोक्त आयत नम्बर 29 में ज़िक्र हुआ है) दाखिल होंगे (और) उनको | 
|| सोने के कंगन और मोती पहनाये जाएँगे, और वहाँ उनका लिबास रेशम का होगा और (वहाँ दाखिल [/ 
है| होकर) कहेंगे- अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है जिसने हमसे (हमेशा के लिये रंज और) गम दूर किया, |/ 
है| बेशक हमारा परवर्दिग्मर बड़ा बख़्शने वाला, कुद्रदान है। जिसने हमको अपने फुज्ल से हमेशा रहने के |! 
॥| ठिकाने में ला उतारा, जहाँ हमको न कोई परेशानी पहुँचेगी और न हमको कोई ख़स्तगी पहुँचेगी । f 
॥| (यह तो अल्लाह के.अहकाम और, उसकी किताब पर अमल करने वालों का हाल हुआ) और जो || 
| लोग (उनके विपरीत) काफिर हैं उनके लिये दोजख़ की आग है, न तो उनको मौत आयेगी कि मर ही || 
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पारा (99) 
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ततफसीर मञआारिफुल-कूरंआन जिल्द (7) 35I सूरः फात्िर (95) 
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॥| जाएँ (और मरकर छूट जायें) और न उनसे दोज़ख़ का अजाब ही हल्का किया जायेगा, हम हर काफिर |॥ 
को ऐसी ही सजा देते हैं। और वे लोग उस (दोज़ख़) में (पड़े हुए) चिल्लाएँगे कि ऐ हमारे परवर्दिगार! 

हमको (यहाँ से) निकाल लीजिये, हम (अब ख़ूब) अच्छे (-अच्छे) काम करेंगे, उन कामों के उलट जो 

(पहले) किया करते थे। (इरशाद होगा कि) कया हमने तुमको इतनी उम्र न दी थी कि जिसको |$ 

समझना होता वह समझ सकता? और (सिर्फ उप्र ही देने पर बस नहीं किया बल्कि) तुम्हारे पास 
(हमारी तरफ से) डराने वाला (यानी पैगम्बर) भी पहुँचा था (चाहे किसी माध्यम से या बिना माध्यम 
के, मगर तुमने एक न सुनी) सो (अब उस न मानने का) मज़ा चखो कि ऐसे ज़ालिमों का (यहाँ) कोई 
मददगार नहीं (हम तो नाराजी के सबब मदद न करेंगे और दूसरे लोग कुछ कुदरत न रखने के सबब) 


मआरिफु व मसाईल 

इन आयतों से पहली आयत में उलेमा-ए-हकु जो अल्लाह की मारिफृत रखने वाले हों उनकी एक 
ऐसी सिफत का जिक्र था जिसका ताल्लुक दिल से है, यानी अल्लाह का डर। उपर्युक्त पहली आयत 
में उन्हीं औलिया-अल्लाह की चन्द ऐसी सिफात का जिक्र है जो जिस्मानी अंगों से अदा होती हैं। 
उनमें से पहली सिफूत कछुरआनं की तिलावत है, और इससे मुराद वे लोग हैं जो अल्लाह की किताब 
की तिलावत पर पाबन्दी करते हैं। और कुछ हज़रात ने इस जगह 'यतलू-न” को उसके लुग़वी मायने 
में लिया है यानी वे अमल में कुरआन की पैरवी करते हैं मगर पहली तफुसीर वरीयता प्राप्त है, 
अगरचे आगे-पीछे के मजमून से यह भी मुतैयन है कि तिलावत वही मोतबर है जिसके साथं कुरआन 
पर अमल भी हो, मगर लफ्ज़ तिलावत अपने परिचित मायने में है। इसी तरह हज़रत मुतर्रिफ्‌ बिन 

अद्ुल्लाह इब्ने शख़य्यिर रह. ने फ्रमाया है 
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यानी यह आयत फारियों के लिये है जो कुरआन की तिलावत को अपनी ज़िन्दगी का मशगला 
बनाते हैं । 
उनकी दूसरी सिफत नमाज़ का कायम करना और तीसरी अल्लाह की राह में माल ख़र्च करना 

है। ख़र्च करने के साथ छुपे और खुले तौर पर फ्रमाकर इस तरफ इशारा कर दिया गया कि अक्सर 
इबादतों में रिया (दिखावे) से बचने के लिये खुफिया करना बेहतर होता है मगर कभी-कभी दीनी 
4| मस्लेहतें इसका तकाजा होती हैं कि ऐलान के साथ किया जाये, जैसे जमाञत की नमाज़ कि मिनारों 
॥| पर अजान देकर और ज़्यादा से ज़्यादा इज्तिमा के साथ ऐलानिया तौर पर अदा करने का हुक्म है 
॥| इसी तरह कई बार अल्लाह की राह में ख़र्च करने का इजहार भी दूसरों को रुचि दिलाने के लिये 
॥| ज़रूरी होता है। फुकृहा हज़रात (दीनी मसाईल के माहिर उलेमा) ने नमाज़ और अल्लाह के रास्ते में 
खर्च करने दोनों में यह तफूसील बयान फ्रमाई है कि फर्ज व वाजिब या सुन्नते मुअक्कदा है तो 
4 उसको तो ऐलानिया करना बेहतर है, इसके सिवा नफ्ली नमाज़ का खुफिया अदा करना बेहतर है। 
8 इसी तरह जहाँ माल ख़र्च करना फुर्ज या वाजिब है जैसे फर्ज जकात या सदका-ए-फित्र या कुरबानी 
न इनमें ऐलानिया ख़र्च करना बेहतर और अफज़ल है, बाकी नफ़्ली सदकात को खुफिया ख़र्च करना 


BEER EE BE 5 आय था शक ॥ हक, ॥ शा ॥ बात ॥ भय 0 आया ॥ किया मा काका ॥ बात हे; कया ॥ शात। 8 आया वा बंका वा जाता था बंका वा बात मे काका LT था बन का जी 


पारा (2१) 



















तफुसीर मआरिफुल-कूरआन जिल्द (7) 352 सूरः फातिर (३5) है 


ज्र ब्रा ॥ #0॥ ॥ 200 ॥ का: ॥| हा: भर का TY TTT TY IL EL Li Li Ammen 
ह! अफजल है। ॥ 
जो लोग इन तीनों सिफात के मालिक हों यानी कुरआन की तिलावत पर पाबन्दी, नमाज की | 
पाबन्दी और अल्लाह की राह में दिल की ख़ुशी के साथ माल ख़र्च करना कि सिर्फ फर्ज व वाजिब ही |३ 
की हद तक न रहे बल्कि नफ़्ली सदकात भी करें। आगे उनकी एक सिफुत यह बतलाई किः 
SS Hy 
“लन्‌ तबूर? यह वबार से निकला है जिसके मायने जाया हो जाने के हैं! आयत के मायने यह हैं || 
॥| कि उक्त सिफात के पाबन्द मोमिन एक ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जिसमें कभी ख़सारा नहीं| 
ह| होता। उम्मीदवार होने के लफ़्ज से इस तरफ इशारा है कि मोमिन को दुनिया में अपने किसी भी नेक | 
|| अमल पर यकीन करने की गुंजाईश नहीं है कि यह हमें ज़रूर बड़शवा देगा और इसका अज्र व सवाब || 
|| हमें यकीनी मिलेगा, क्योकि मुकम्मल मगफिरित और बड्िशिश तो किसी इनसान की भी सिर्फ उसके || 
|| अमल से नहीं हो सकती क्योकि इनसान कितना भी नेक अमल करे मगर वह अल्लाह तआला की || 
है| अज़मत के हक्‌ को पूरा नहीं कर सकता। इसलिये मगृफिरत सब की अल्लाह तआला के फज़्त के | 
॥| बगैर नहीं होगी, जैसा कि एक हदीस में इस मज़मून की वज़ोहत आई है। इसके अलावा हर नेक | 
॥| अमल के साथ आदमी को इस ख़तरे से भी ग्राफिल नहीं होना च्यहिये कि बहुत से नेक आमाल में [ 
ह| कोई छुपा शैतानी या नफ़्सानी फ्रेब और फंदा शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से वह मकबूल नहीं | 
है| होता, या कई बार एक नेक अमल के साथ कोई बुरा अमल ऐसा हो जाता है जो नेक अमल की | 
है| मकबूलियत से भी रुकावट बन जाता है। इसलिये आयत में लफ़्ज यरजू-न (उम्मीदवार हैं) लाकर इस | 
ह| तरफ इशारा फ्रमा दिया कि सारे नेक आमाल की पाबन्दी के बाद भी किसी को अपनी निजात और 
बुलन्द दजा का यकीन कर लेने का हक्‌ नहीं, बस ज्यादा\से ज्यादा उम्मीद ही कर सकते हैं। (रूह) 


नेक आमाल की मिसाल तिजारत से 


इस आयत में इन जिक्र हुए नेक आमाल को तशबीह व मिसाल के तौर पर एक तिजारत से 
ताबीर किया गया जैसा कि एक दूसरी आयत में ईमान और अल्लाह के रास्ते में. जिहाद को तिजारतं 
से ताबीर फरमाया हैः | 
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2; 
तिजारत की मिसाल इस वस्फ (सिफृत व गुण) में है कि ताजिर (व्यापारी) अपना सरमाया और 
वक्त किसी काम में उस वकत लगाता है कि उससे उसका सरमाया बढ़ जायेगा और नफा पहुँचेगा। 
लेकिन दुनिया की हर तिजारत में नफे के साथ नुकसान व ख़सारे की भी आशंका लगी रहती है। 
॥ | मज़कूरा आयत में तिजारत के साथ "लन्‌ तबू-र' का लफज़ बढ़ाकर इशारा कर दिया कि इस आख़िरत 
॥| की तिजारत में नुकसान व ख़सारे का..कोई गुमान व अंदेशा नहीं और अल्लाह के नेक बन्दे जो नेक 
॥| आमाल में मशकृकृत व मेहनत उठाते हैं वे आम तिजारतों की तरह तिजारत महीं करते बल्कि एक 


£| ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जिसमें कभी ख़सारा नहीं होता। और उनकी उम्मीदवारी का जिक्र 


पारा (22) 
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तफ्सीर मआरिफ्ुल-कुर॒आन जिज्द (7) 353 सूरः फातिर (35) 


TT TT IT Ii Ii II III शा ॥ मा 8 028 ॥ सात का मा हे बाओं। 8 बा था का # 8 8 li लाला छ प हे। धाम थी! व! | 
[कला इस तरफ एक छुपा इशारा है कि अल्लाह तआला तमाम करीमों से ज़्यादा करीम हैं वह | 
|| उम्मीदवारों की उम्मीद को ख़त्म नहीं करेंगे बल्कि पूरा करेंगे, बल्कि अगले जुमले में यह भी फ्रमा 
है| दिया कि उनकी उम्मीद तो सिर्फ अपने अमल कः पूरा बदला मिलने तक सीमित है अल्लाह तआला || 
|| अपने करम से उनकी उम्मीदों से भी ज्यादा अता फुरमायेंगे ! 
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लफ़्ज 'लियुवफ्फीयहुम्‌' ताल्लुक 'लन्‌ तबूरः से है। यानी उनकी तिजारत ख़सारे वाली नहीं बल्कि 
उनके अग्र व सवाब उनको पूरे-पूरे मिलेंगे और अल्लाह तआला अपने फुज़्ल व करम से उनके सोचे 
और गुमान लगाये हुए अञ्च व सवाब से मी कहीं ज़्यादा अता फरमायेंगे । 

इस फुज्ल व अधिकता में अल्लाह ताला का वायदा भी शामिल है कि मोमिन के अमल का 
अञ्र हक्‌ तआला बहुत बढ़ाकर अता फुरमाते हैं जिसकी अदना मात्रा अमल का दस गुना और ज़्यादा 
सात सौ गुना तक बल्कि इससे भी ज़्यादा है, और दूसरे गुनाहगारों के हक्‌ में उनकी सिफारिश कबूल 
करना इस फुज्ल में शामिल है जैसा कि एक हदीस में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजियल्लाहु अन्हु 
ने र्सूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से इस फुज्ल की तफूसीर में यह रिवायत की है कि उन 
लोगों पर दुनिया में जिसने एहसान किया था ये लोग उसकी सिफारिश करेंगे तो जहन्नम की सज़ा के 
॥| हकदार हीने के बावजूद इनकी सिफारिश से उनको निजात हो जायेगी। (तफ्सीरे मज़हरी इब्ने अबी 
॥| हातिम के हवाले से) (और यह जाहिर है कि शफाअत सिर्फ ईमान वालों के लिये हो सकेगी, काफिर 
॥| की शफाअत की किसी को इजाज़त न होगी) इसी तरह जन्नत में हक्‌ तआाला का दीदार भी इस 

फूज्ल का मुख्य भाग है। 
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हर्फ सुमू-म मिलाने के लिये आता है और इस पर दलालत करता है कि इस हर्फ से पहले और 
=| बाद की दोनों चीज़ें असल वस्फु (गुण व सिफृत) में साझा और एक होने के बावजूद पहले और बाद 
॥ में होने का दर्जा रखती हैं। पहली चीज मुकृद्मम (पहले) और बाद की चीज़ मौख्ख़र (पीछे) होती है 
॥| फिर यह पहले और बाद में होना कभी जमाने के एतिबार से होता है कभी रुतबे और दर्जे के एतिबार || 
॥| से। इस आयत में हर्फ सुम्‌-म अत्फ है इससे पहली आयत के लफ़्ज “औहैना' पर, मायने यह हैं कि || 
हमने यह किताब यानी कुरआन जो ख़ालिस हक ही है और तमाम पहली आसमानी किताबों की |ॐ 
तस्दीक्‌ करता है पहले वही के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के पास भेजी, उसके बाद | 
हमने इस किताब का वारिस उन लोगों को बना दिया जिनको हमने चुन लिया और पसन्द कर लिया 
है अपने बन्दों में से! यह अव्वल व आख़िर और पहले व बाद में होना रुतबे और दर्जे के एतिबार से 
तो जाहिर है ही कि कुरआन का वही के ज़रिये आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास भेजना 
|| रुतवे और दर्जे में आगे और पहले है और उम्मते मुहम्मदिया को अता फुरमाना उससे पीछे और बाद 
|| हे । और अगर उम्मत को कुरआन का वारिस बनाने का मतलब यह लिया जाये कि आपने अपने बाद |£ 
है के लिये उम्मत के वास्ते माल व जमीन की विरासत छोड़ने के बजाय अल्लाह की किताब विरासत के # 
| तीर पर छोड़ी जैसा कि एक हदीस में इसकी वज़ाहत मौजूद है कि अम्बिया दिरहम व दीनार की || 
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तफूसीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (१) 354 _ सूरः फातिर (38) 
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है| विरासत नहीं छोड़ा करते, वे विरासत में इलम छोड़ते हैं, और एक दूसरी हदीस में उलेमा को नबियों ः 
है| का वारिस फ्रमाया है, तो इस लिहाज से यह पहले और बाद में होना ज़माने और समय के एतिबार । 
से भी हो सकता है कि हमने यह किताब आपको इनायत फुरमाई है फिर आपने इसको उम्मत के 







: लिये विरासत के तौर पर छोड़ दिया। वारिस बनाने से मुराद अता करना है। इस अता को मीरास के | 
॥| तफ से ताबीर करने में इस तरफ इशारा है कि जिस तरह वारिस को मीरास का हिस्सा बगैर उत्तके | 
है| किसी अमल और कोशिश के मिल जाता है छुरआने करीम की यह दौलत भी उन चुनिन्दा बन्दों को |$ 
है| इसी तरह बगैर मेहनत व मशक्कृत के दे दी गई है। 


उम्मते मुहम्मदिया, खुसूसन इसके उलेमा की एक 
अहम फुज़ीलत व खुसूसियत 
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यानी जिनको हमने चुनिन्दा और पसन्दीदा क्रार दे दिया अपने बन्दों में से। मुफस्सिरीन हजरात 
की अक्सरियत के नजदीक इससे मुराद उम्मते मुहम्मदिया है, इसके उलेमा डायरेक्ट और दूसरे लोग 
|| उलेमा के वास्ते से। अली बिन अबी तल्हा ने हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु से इस आयत की 
|| पफसीर में नकल किया है कि 'अल्लज़ीनस्तफैना.....' से मुराद उम्मते मुहम्मदिया है। अल्लाह तआाला 
है| ने उनको हर उस किताब का वारिस बनाया है जो उसने उतारी है (यानी कुरआन पहली तमाम 
है| आसमानी किताबों की तस्दीक्‌ व हिफाजत करने वाली किताब होने की हैसियत से तमाम आसमानी 
* | किताबों के मज़ामीन को अपने अन्दर समोने वाली है, इसका वारिस बनना गोया सब आसमानी 
किताबों का वारिस बनना है)। फिर फरमायाः | 
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यानी इस उम्मत का ज़ालिम भी बड्या जायेगा और दरमियानी चाल चलने वाले से आसान 
हिसाब लिया जायेगा और नेकियों में आगे बढ़ने वाला बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होगा। 
[ (तफुसीर इब्मे कसीर) 
इस आयत में लफ़्ज़ 'इस्तफुना” से उम्भते मुहम्मदिया की सबसे बड़ी अजीम फुज़ीलत जाहिर हुई। 
क्योंकि लफ़्ज इस्तफा कलुरआने करीम में अक्सर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के लिये आया हैः 
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और एक आयत में हैः 
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उक्त आयत में हक्‌ तआला ने उम्मते मुहम्मदिया को इस्तफा यानी पसन्द करने और चुनने में || 
है| अम्बिया और फुरिश्तों के साथ शरीक फ्रमा दिया, अगरचे इस्तफा (चुनिन्दा बनाने और ख़ास करने) [/ 
है| के दर्जे विभिन्न हैं, अम्बिया व फ्रिश्तों का चुनना आला दर्जे में और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व || 
॥| सस्लम की उम्मत का बाद के दर्जे में है। ` - 


| ज सता था भा था TT TT FT YT TTT वा लाता ॥ का वा मा का TT TTL TT TTT TT TT | 
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उम्मते मुहम्मदिया की तीन किस्में 
ops WR TED NERS १५५०४ (४५३४४ 

यह जुमला पहले जुमले की तफुसीर च वज़ाहत है। यानी हमने अपने जिन बन्दों को मुन्तख़ब 
और पसन्द फरमाकर उनको कुरआन का वारिस बनाया है उनकी तीन किस्में हैं जालिम, मुक्तसिद, 
साबिक्‌। 

इन तीनों किस्मों की तफसीर इमाम इब्ने कसीर रह. ने इस तरह बयान फुरमाई है कि जालिम से 
मुराद वह आदमी है जो कुछ वाजिबात में कोताही करता है और कुछ हराम कामों को भी कर लेता है || 
और मुकृतसिद (यानी दरयिमानी चाल चलने वाला) वह शख़्स है जो तमाम शरई वाजिबात को अदा || 
करता है और तमाम हराम कामों से बचता है मगर कभी-कभी कुछ मुस्तहब चीजों को छोड़ देता है || 
और बाजी मक्रूह चीज़ों में मुब्तला हो जाता है, और नेकियों में साबिक वह शख्स है जो तमाम |[ 
वाजिब और मुस्तहब चीज़ों को अदा करता है और तमाम हराम व मकरूह चीज़ों से बचता है और | 
जायज़ व मुबाह चीजों को इबादत में मशगूलियत या हराम होने के शुब्हे की वजह से छोड़ देता है। || 

यह इमाम इब्ने कसीर का बयान है, दूसरे मुफरिसरीन हज़रात ने इन तीन किस्मों की तफुसीर में | § 
बहुत भिन्न और अलग-अलग अक्‌वाल नकल किये हैं। तफसीर रूहुल-मआनी में तहरीर के हवाले से |॥ 
तैंतालीस अकवाल का जिक्र किया है मगर गौर किया जाये तो उनमें से अक्सर का हासिल वही है जो | 
ऊपर तफूसीर इब्ने कसीर के हवाले से बयान किया गया है। 

एक शुब्हा और उसका जवाब 

ऊपर बयान हुई तफसीर से यह साबित हुआ कि 'अल्लजीनस्तफैना+ से मुराद उम्मते मुहम्मदिया 
है और इसकी ये तीन किसमें हैं। जिससे मालूम हुआ कि इसकी पहली किस्म यानी ज़ालिम भी 
'अल्लजीनस्तर्फैना' यानी अल्लाह के मुन्त़ब और चुमिन्दा बन्दों में शामिल है, इसको बजाहिर दूर की 
4 बात समझकर कुछ लोगों ने कहा कि यह उम्मते मुहम्भदिया और चुनिन्दा बन्दों से ख़ारिज है। मगर 
॥ | बहुत मोतबर सही हदीसों से साबित है कि ये तीनों किस्में मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
॥| उम्मत की हैं, और ख़ास करने और चुन लेने’ के वस्फ से ख़ारिज नहीं। यह उम्मते मुहम्मदिया के |! 
॥ | मोमिन बन्दों की बहुत बड़ी खुंसूसियत और फजीलत है कि उनमें जो अमली तौर पर नाकिस भी हैं वे 
॥| भी इस शर्फ (सम्मान) में दाखिल हैं। हाफिज इब्ने कसीर ने इस जगह हदीस की वो सब रिवायतें 
|| जमा कर दी हैं उनमें से कुछ ये हैं 
हजरत अबू सईद ख़ुदरी रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
॥| सल्लम ने उक्त आयत 'अल्लजीनस्तफैना.....' की तीनों किस्मों के मुताल्लिक्‌ फरमाया कि ये सब एक 
॥| ही मर्तबे में हैं और सब जन्नत में हैं। (अहमद, इब्ने कसीर) एक मर्तबे में होने से मुराद यह है कि 
|| सब की मग़फिरत हो जायेगी और सब जन्नत में जायेंगे, यह मतलब नहीं कि दर्जों के एतिबार से 
उनमें कमी-बेशी न होगी । 

और हज़रत अबूदर्दा रजियल्लाहु अन्हु से कई सनदों से एक हदीस मन््रूल है, इमाम इब्ने कसीर || 
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- एक वह है जो इमाम इब्ने जरीर रह. ने अबू साबित |६ 
[| रह. ने उन सब को नकल किया है। उनमें से एक में गये तो वहाँ हजरत अबूर्दा पहले | 


*| रजियल्लाहु अन्ह से नकूल की है कि वह एक दिन मस्जिद जा काने लगे 
; बैठे थे, अबू साबित रजियल्लाहु अन्हु उनके बराबर में जाकर बैठ गये और यह उ काल i 
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“यानी या अल्लाह! मेरे दिल की घबराहट व परेशानी को दूर फुरमा और मेरी मुसाफिरी की 
हालत पर रहम फ्रमा और मुझे कोई नेक जलीस (पास बैठने वाला यानी साथी) नसीब फुरमा ।” 
यहाँ यह बात याद रखने की है कि पहले बुजुर्गों में नेक हमनशीं की तलब व तलाश का. क्या | 
दर्जा धा कि उसको अहम मकसद और सब परेशानियों का इलाज समझकर अल्लाह तआला से उसकी || 
॥| दुआयें माँगते थे) हजरत अबूदर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह दुआ सुनी तो फरमाया कि अगर आप | ` 
॥| अपनी इस दुआ व तंलब में सच्चे हैं तो मैं इस मामले में आप से ज़्यादा खुशनसीब हूँ। (मतलब यह | 
|| है कि मुझे अल्लाह ने आप जैसा नेक साथी बिना माँगे दे दिया) और फरमाया कि मैं आपको एक | 
| हदीस सुनाता हूँ जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम से सुनी है मगर जब से मैंने इसको 
सुना है अब तक किसी से बयान करने की नौबत नहीं आई, वह यह है कि आपने इस आयत का | 
जिक्र फुरमायाः 
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(यानी ऊपर दर्ज हुई आयत नम्बर 32) फिर फ्रमाया कि इन तीनों किस्मों में से जो नेकियों की || 
तरफ दौड़ने वाले हैं वे तो बिना हिसाब के जन्नत में जायेंगे, और जो मुकतसिद यानी दरमियानी चाल || 
वाले हैं उनसे हल्का हिसाब लिया जायेगा और ज़ालिम यानी जो आमाल में कोताही करने वाले और || 
गुनाहों में मुब्तला होने वाले हैं उनको इस मकाम में सख्त रंज व गम तारी होगा, फिर उनको भी || 
जन्नत में दाख़िले का हुक्म हो जायेगा और सब रंज व गम दूर हो जायेंगे। इसी का जिक्र अगली I 
आयत में आया हैः | | 

| | Spits CaN indy 

“यानीं वे कहेंगे शुक्र है अल्लाह का जिसने हमारा गम दूर कर दिया!” 

और इमाम तबरानी ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फुरमायाः 
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यानी ये तीनों किस्में इसी उम्मते मुहम्मदिया में से होंगी। 

और अबू दाऊद तियालसी ने उकुबा इब्ने सहबान हनाई से रिवायत किया है कि उन्होंने उम्मुल- 
मोमिनीन हजरत सिद्दीका आयशा रजियल्लाहु अन्हा से इस आयत की तफ्सीर मालूम की तो उन्होंने |॥ 
फरमाया बेटा! ये तीनों किस्में जन्नती हैं, इनमें से नेकियों में आगे बढ़ने वाले तो वे लोग हैं जो [# 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में गुज़र गये, जिनके जम्नती होने की शहादत खुद || 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दे दी, और मुक्तसिद वे लोग हैं जो उनके कदमों के निशान || 
पर चले (यानी उनकी सही पैरवी की) और पहलों की पैरवी पर कायम रहे यहाँ तक कि उनके साथ || 


3 हा शत 5 बाग EE ॥ 808 ॥ थमा शा शत ॥। वात 4 कक वा शाह 5 5 बा हो शा मं कमा वा का का मान | शा TU EL TI TT IT [I Tf झा का भारी ॥ | 
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न मिल गये, बाकी रहे अपने ऊपर जुल्म करने वाले लोग तो हम तुम जैसे लोग हैं। 

यह हजरत सिद्दीका आयशा रजियल्लाहु अम्हा की तवाज़ो थी कि अपने आपको भी उन्होंने तीसरे | 
दर्जे में यानी अपने ऊपर जुल्म करने वालों में शुमार किया हालाँकि वह सही हदीसों के दजाहतों के 
मुताबिक्‌ पहले दर्जे के साबिकीन (नेकियों में आगे निकल जाने वालों) में से हैं। 

और इमाम इब्नें जरीर ने हजरत मुहम्मद बिन हनफिया रह. से नकुल किया है कि यह उम्मत 
उम्मते मरहूमा (रहम की गयी) है, इसका जालिम भी बद्धिशश वाला और दरमियानी चाल वाला जन्नत 
में है और नेकियों में आगे बढ़ने वाला अल्लाह के नजदीक ऊँचे दों में है। 

और हज़रत मुहम्मद बिन अली बाकिर रजियल्लाहु अन्हु ने अपने ऊपर जुल्म करने वाले की 
तफ्सीर में फरमाया 


RPI WT ERAN 
यानी वह शख्स जिसने अच्छे बुरे दोनों तरह के आमाल में ख़ल्त-मल्त (मिलाना-जुलामा) किया हो। : 


उम्मते मुहम्मदिया के उलेमा की अजीमुश्शान फजीलत 

इस आयत में हक्‌ तआला ने यह फुरमाया है कि हमने अपनी किताब का वारिस उन लोगों को 
बनाया जो हमारे बन्दों में मुन्तख़ब और मकबूल हैं। और यह भी जाहिर है कि किताबुल्लाह और 
नुब॒ुब्बत के उलूम के डायरेक्ट वारिस उलेमा हज़रात हैं जैसा कि हदीस में भी इरशाद है 

ss \ sss Lola 

हासिल इसका यह है कि जिन लोगों को अल्लाह तआला ने क्लुरआन व सुन्नत के उलूम का 
मशगला इख़्तास के साथ नसीब फुरमाया यह इसकी निशानी है कि वे अल्लाह के मकबूल और ख़ास 
बन्दे हैं जैसा कि हजरत सालबा बिन हकम रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तयाला कियामत के दिन उम्मत के उलेमा से 
खिताब फरमाकर कहेंगे कि मैंने तुम्हारे सीनों में अपना इलम व हिक्मत सिर्फ इसी लिये रखा था 
मेरा इरादा यह था कि तुम्हारी मगफिरत कर दूँ अमल तुम्हारे कैसे भी हों (यह ऊपर मालूम हो चुका 
० | है कि जिस शख्स में अल्लाह का इर और ख़ौफ नहीं वह उलेमा की फेहरिस्त ही से ख़ारिज है इसलिये 
॥ यह खिताब उन्हीं लोगों को होगा जो अल्लाह के ख़ौफ में रंगे हुए हों, उनसे यह मुम्किन ही नहीं होगा 
है कि बेफिक्री से गुनाहों में मुलव्वस रहें, हाँ इनसानी तबीयत के तकाजों से कभी-कभी ख़ता व गलती 
॥| उनसे भी होती है। इसी को इस हदीस में फरमाया कि अमल तुम्हारे कैसे भी हों तुम्हारे लिये 
॥| मगफिरत तय है)। 

ये सब रिवायतें तफसीर इब्ने कसीर से ली गई हैं और आखिरी हदीस जो हज़रत सालबा 
रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत की गई है इसको तबरानी ने भी रिवायत किया है जिसकी सनद के सब 
हजरात मोतबर हैं। (तफसीरे मज़हरी) और तफसीरे मजहरी में इन्ने असाकिर के हवाले से उक्त हदीस 
का यही मजमून अबू उमर सनआनी से भी रिवायत किया है, इसी तरह हज़रत अबू मूसा अश्ञरी 
रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया कि मेहशर में 
अल्लाह अपने सब बन्दों को जमा फुरमायेंगे फिर उनमें से उलेमा को एक विशेष मकाम पर जमा 
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“यानी मैंने अपना इल्म तुम्हारे दिलों में इसी लिये रखा था कि मैं तुम से वाकिफ था (कि 
तुम इस इल्म की अमानत का हक अदा करोगे) मैंने अपना इलम तुम्हारे सीनों में इसलिये नहीं 
रखा था कि तुम्हें अजाब दूँ। जाओ! मैंने तुम्हारी मगफिरत कर दी।” (तफसीरे मज़हरी) 
फायदाः इस आयत में सबसे पहले अपने ऊपर जुल्म करने वाले को, फिर दरमियानी चाल वाले 
को, आख़िर में नेकियों और अच्छाईयों में आगे बढ़ने वाले को जिक्र फरमाया है। इस तरतीब का 
सबब शायद यह हो कि संख्या के एतिबार से अपने ऊपर जुल्म करने वाले सबसे ज्यादा हैं, उनसे कम 
दरमियानी राह इक्तियार करने वाले और उनसे कम नेकियों में आगे बढ़ने वाले हैं जिनकी तादाद 
ज्यादा थी उनको पहले बयान किया गया। 
0 3) ५६७) (६-०५) ) ॥ Fry ५-० (५१ ) १५० ५० ६-४ Ss Lp Fw ००५ Cr 054 ॥ had A ४.४५ 
शुरू में अल्लाह तआला ने अपने मकबूल व ख़ास और चुनिन्दा बन्दों की तीन किस्में बतलाई हैं 
फिर फुरमाया 





















यानी इन तीनों को मकबूल बन्दों में शुमार करना यह अल्लाह का बहुत बड़ा फुज्ल है। आगे 
उनकी जज़ा का बयान है कि ये जन्नत में जायेंगे, इनको सोने के कंगन और मोतियों के जेवर पहनाये 
जायेंगे और लिबास इनका रेशमी होगा | 

दुनिया में मर्दों के लिये सोने का जेवर पहनना भी हराम है और रेशमी लिबास भी, इसके बदले 
में इनको जन्नत में ये सब चीजें दी जायेंगी। और इस पर यह शुब्हा न किया जाये कि जेवर पहनना 
तो औरतों का काम है मर्दों की शान के लायक नहीं, क्योंकि आखिरत और जन्नत के हालात को 
दुनिया के हालात पर अन्दाजा करना बेअक्ली है। 

हजरत अबू सईद खुदरी रजियल्लाइु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने फुरमाया कि जन्नत वालों के सरो पर मोतियों से जड़े हुए ताज होंगे, उनके अदना मोती की 
रोशनी ऐसी होगी कि पूरब से पश्चिम तक पूरे आलम को रोशन कर देगी। 

(तिर्मिजी, हाकिम, बैहकी, अज मजहरी) 

इमाम कूर्तुबी ने फरमाया कि मुफर्सिरीन हज़रात ने फुरमाया है कि हर जन्नती के हाथ में कंगन 
पहनाये जायेंगे, एक सोने का एक चाँदी का एक मोतियों का। जन्नती कंगन के मुताल्लिकु एक 
आयत में चाँदी के और दूसरी में सोने के होने का जिक्र है। इस तफसीर से इन दोनों आयतों में 
मुवाफुकृतं भी हो गई। 


जो शख्स दुनिया में सोने चांदी के बर्तन और रेशमी 
लिबास इस्तेमाल करेगा जन्नत में इनसे मेहरूम होगा 


हजरत हुजैफा रणियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से | 


पारा (22) 
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॥| छुना है कि आपने फरमाया कि रेशमी लिबास न पहनो और सोने घाँदी के बर्तनों में पानी न पियो | 
ह| और न उनकी प्लेट खाने में इस्तेमाल करो क्योंकि ये चीज़ें दुनिया में काफिरों के लिये हैं और तुम्हारे i 
| लिये आह्भिरत में । (बुखारी व मुस्लिम) 

और हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
फ्रमाया है कि जिस मर्द ने दुनिया में रेशमी कपड़ा पहना वह आख़िरत में न पहन सकेगा। (बुख़ारी 
व मुस्लिम) और हज़रत अबू सईद खुदरी रजियल्लाह अन्हु की एक रिवायत में है कि दुनिया में रेशमी 
लिबास पहनने वाला मर्द आख़िरत में इससे मेहरूम रहेगा अगरचे जन्नत में चला भी जाये। (मजुहरी) 

Spits ih Lids 

यानी जन्नत वाले जन्नत में दाख़िल होने के वक़्त कहेंगे- शुक्र है अल्लाह का जिसने हमारा गम 
दूर कर दिया। इस गम से क्या मुराद है इसमें तफूसीर के इमामों के मुख़तलिफ अकुवाल हैं, और सही 
यह है कि सारे ही रंज व गम इसमें दाख़िल हैं। दुनिया में इनसान कितना ही बड़ा बादशाह बन जाये 
या नबी और वली हो रंज व गम से किसी को छुटकारा नहीं: | 

दरीं दुनिया कसे बे-गुम नबाशद्‌ व गर बाशद्‌ बनी आदम नबाशद्‌ 

इस दुनिया में ग॒मों और फिक्रों से किसी नेक या बद को निजात नहीं, इसी लिये अक़्लमन्द लोग 
दुनिया को गम और परेशानी का घर कहते हैं। इस आयत में जिस गम के दूर करने का जिक्र है 
उसमें यह दुनिया के गम भी सब के सब दाख़िल हैं, दूसरा ग़म व फिक्र कियामत और ह$र व नशर 
का तीसरा हिसाब व किताब का चौथा जहन्नम के अजाब का, जन्नत वालों से अल्लाह तआला ये 
सब गूम दूर फ्रमा देंगे । 

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाइ सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने फ्रमाया कि कलिमा ला इला-ह इल्लल्लाहु वालों में न मौत के वक्त कोई प्लबराहट होती है 
न कृब्र में और न मेहशर में। गोया कि मैं यह देख रहा हूँ कि जिस वक्त ये लोग अपनी अपनी कुब्रों 
से उठेंगे तो यह कहते होंगेः | 

ing) Oph hh ad 

(कि शुक्र है अल्लाह त॒आला का जिसने हमारा गम दूर कर दिया।) 

और हज़रत अबूदर्दा रजियल्लाहु अन्हु की हदीस जो ऊपर गुजरी है उसमें जो यह फरमाया है कि _ | 
यह कौल उन लोगों का होगा जो अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं, क्योंकि मेहशर में उनको पहले 
सख्त रंज व गम और परेशानी पेश आयेगी आखिर में जन्नत में दाख़िल होने का हुक्म मिलकर यह | 
रंज व ग़म दूर हो जायेगा, वह हजरत अबुल्लाह इब्ने उमर रजियल्लाहु अन्हु की इस हदीस के विरुद्ध F 
नहीं क्योंकि अपनी जानों पर जुल्म करने वालों को दूसरों के ग॒मों से ज़्यादा एक गम मेहशर में भी _ 
पेश आयेगा जो जन्नत में दाख्निल होने के वक्त दूर हो जायेगा। खुलासा यह है कि यह कील तो सभी E 
जन्नत वाले कहेंगे चाहे नेकियों में आगे बढ़ने वालों में से हों या दरमियानी चाल चलने वालों में से या |६ 
अपनी जानों पर जुल्म करने वालों में से, लेकिन हर एक के ग॒मों की फेहरिस्त अलग-अलग होना कुछ - 


मुहाल व दूर की बात नहीं। [| 


| भ TT के साथ ॥ शाम था बा TT आया | बा TC ihn आय मा मामा ॥ EE बता क बात था बात हो का £ हे काका ॥ हक का 
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» इमाम जस्सास रह. ने फरमाया कि मोमिन की शान यही है कि दुनिया में फिक्र व गम से ख़ाली 
न रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फरमाया है कि दुनिया मोमिन के लिये कैदख़ाना है। 
यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और बड़े-बड़े सहाबा के हालात में है कि ये 
| हरात अक्सर गमगीन व रन्जीदा नज़र आते थे। ॒ 
Siggy ts piss i 
इस आयत में जन्नत की चन्द खुसूसियतें (विशेषताये) बयान फुरमाई हैं अव्वल यह कि वह || 
है| आबाद रहने का घर है, उसके ज॒वाल या वहाँ से निकाले जाने का किसी वक्त ख़तरा नहीं। दूसरे यह | 
|| कि वहाँ किसी को कोई ग़म पेश न आयेगा। तीसरे यह कि वहाँ किसी को थकान भी महसूस नहीं |! 
` है होगी जैसे दुनिया में आदमी को थकान होती है, काम छोड़कर नींद की ज़रूरत महसूस करता है| 
॥| जन्मत इससे भी पाक होगी। हदीस की कुछ रिवायतों में भी यह मजमून बयान हुआ है। (मजहरी) 
assis Sti 
यानी जब जहन्नम में ये फुरियाद करेंगे कि ऐ हमारे परवर्दिगार! आप हमें इस अजाब से निकात्त | 
दीजिये अब हम नेक अमल करेंगे और पिछली बद-आमालियों को छीड़ देंगे। उस वक़्त यह जवाब | 
दिया जायेगा कि क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र की मोहलत नहीं दी थी जिसमें गौर करने वाला गौर || 
करके सही रास्ते पर आ जाये। हजरत अली इब्ने हुसैन जैनुल-आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने || 
फरमाया कि इससे मुराद सत्रह साल की उम्र है, और हज़रत कृतादा रह. ने अड्वारह साल की उम्र | 
बतलाई और मुराद इससे बालिग होने की उम्र है, और सत्रेह-अद्वारह का फर्क बालिग होने में हो || 


ह| सकता है कि कोई सत्रह साल में बालिग हो कोई अट्टारह साल में। बालिग होने की उम्र शरीअत में |॥ 


£| पहली हद है जिसमें दाखिल होकर इनसान को अल्लाह की तरफ से इतनी अकल दे दी जाती है कि || 


अपने भले-बुरे को समझने लगे। इसलिये काफिरों से यह ख़िताब आम होगा चाहे लम्बी उम्र वाले हों || 
या छोटी उम्र वाले, अलबत्ता जिसको लम्बी .उम्र मिली और फिर भी उसने होश न संभाला और || 
कुदरत की दलीलों (निशानियों) को देखकर और अम्बिया की बातें सुनकर हक्‌ को न पहचाना वह | 
ज्यादा मलामत का मुस्तहिक्‌ होगा । 

खुलासा यह है कि जिस शख्स को सिर्फ बालिग होने की उप्र मिली उसको भी कुदरत ने इतना 
सामान दे दिया था कि हक्‌ व बातिल में फर्क व पहचान कर सके, जब न किया तो वह भी मलामत 
और अजाब का मुस्तहिक है, लेकिन जिसको ज़्यादा लम्बी उप्र मिली उस पर अल्लाह तआला की 
हुज्जत और ज्यादा पूरी हो गई, वह अगर अपने कुफ्र व नाफरमानी से बाज़ न आया तो वह अज़ाब 
व मलामत का ज़्यादा हकदार है। [ 

हजरत अली मुर्तजा रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया वह उम्र जिस पर अल्लाह तआला ने गुनाहगार || 
बन्दों को आर (शर्म) दिलाई साठ साल है। और हज़रत इब्मे अब्बास रजियल्लाहु अन्हु ने एक रिवायत || 
॥| में चालीस साल और दूसरी में साठ साल के बारे में फरमाया है कि यह वह उम्र है जिसमें इनसान पर | 
॥| अल्लाह की हुज्जत पूरी हो जाती है और इनसान को कोई उद्ध करने की गुंजाईश नहीं रहती। इब्न F 
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कसीर ने हज़रत इब्ने अब्बास की इस दूसरी हदीस को तरजीह दी है। | 

मज़कूरा तक्रीर से वाजेह हो चुका है कि सत्रह-अद्धारह साल की रिवायतों और साठ साल की | 
रिवायतों में कोई टकराव नहीं। अगरचे इनसान सन्रह-अझ्टारह साल की उम्र में इस काबिल होता है कि || 
गौर ब फिक्र करके हक व बातिल में तमीज़ करे, इसी लिये इसी बालिग होने की उप्र से उसको शरई 
अहकाम का मुकल्लफ्‌ (पाबन्द) क्रार दिया गया है, मगर साठ साल ऐसी लम्बी उम्र है कि अगर इस | 
में भी किसी ने हक को न पहचाना तो उसे किसी उज्ध (बहाना और मजबूरी पेश करने) की गुंजाईश [ह 
॥| नहीं रही, उस पर अल्लाह तआला की हुज्जत पूरी तरह तमाम हो चुकी। इसी लिये उम्मते मरहूमा की 
॥| आम उप्रें साठ साल से सत्तर साल तक मुकृद्दर हैं जैसा कि हदीसे पाक में इरशाद है 


(25 श kore <n! 3 RA 335) ds So pt al ८s)! Ren] cre 2 ००%) 
“यानी मेरी उम्मत की उम्रें साठ से सत्तर साल तक होंगी, कम लोग होंगे जो इससे आगे 
बढ़ेंगे !! १ ठ 


आयत के आख़िर में फरमायाः 
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(और आया तुम्हारे पास डराने वाला) इसमें इशारा है कि इनसान को बालिग होने की उम्र के 
वकृत से इतनी अक्ले व तमीज़ अल्लाह की तरफ से अता हो जाती है कि कम से कम अपने ख़ालिक 
रे व मालिक को पहचाने और उसकी रजा तलब करने को अपनी जिन्दगी का मकुसद बनाये। इतने 
; काम के लिये ख़ुद इनसानी अक्ल भी काफी थी मगर अल्लाह जलल शानुहू ने सिर्फ इसी पर बस नहीं 
[| फरमाया बल्कि इस अक्ल की इमदाद के लिये नज़ीर भी भेजे। नजीर के मायने उर्दू में डराने वाले के 
F किये जाते हैं, दर हकीकत नज़ीर वह शख्स है जो अपनी रहमत व शफुकत के सबब अपने लोगों को 
| ऐसी चीजों से बचने की हिदायत करे जो उसको हलाकत या नुकसान में डालने वाली हैं, और उन 
| चीजों से लोगों को डराये। इससे मुराद परिचित मायने के एतिबार से अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और 
|| उनके नायब उलेमा हैं। आयत का हासिल यह है कि हमने हक व बातिल को पहचानने के लिये 
॥| अक्ल भी दी, इसके साथ अपने पैगम्बर भी भेजे जो हक्‌ को तरफ हिदायत करें, बातिल से बचायें। 
और हज़रत इन्ने अब्बास, हज़रत इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा और इमाम जाफर बाकर से मन्छ्ूल, 
है कि नजीर से मुराद बुढ़ापे के सफेद बाल हैं कि जब वे जाहिर हो जायें तो वे इनसान को इसकी 
हिदायत करते हैं कि अब रुख़्तत होने का वकत करीब आ गया है। यह कौल भी पहले कौल से 
टकराने वाला नही कि सफेद बाल भी अल्लाह तआला की तरफ से नज़ीर (डराने वाले) हों और 
अम्बिया व उलेमा भी। 
और हकीकत यह है कि इनसान को बालिग होने के बाद से जितने हालात पेश आते हैं उसके 
है| अपने वजूद और आस-पास में जो बदलाव व इन्किलाबात आते हैं वे सब ही अल्लाह तआला की 
तरफ से नजीर और इनसान को सचेत करने वाले हैं। 
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अल्लाह भेद जानने वाला है आसमानों का 
और जमीन का, उसको खूब मालूम है जो 
बात है दिलों में। (38) वही है जिसने 
किया तुमको कायम-मकाम जमीन में फिर 
कोई नाशुक्री करे तो उस पर पड़े उसकी 
नाशुक्री, और मुन्किरों को न बढ़ेगी उनके 
इनकार से उनके रब के सामने मगर 
बेजारी, और इनकारियों को न बढ़ेगा 
उनके इनकार से मगर नुकसान। (39) तू 
कह भला देखो तो अपने शरीको को 
जिनको पुकारते हो अल्लाह के सिवाय 
दिखलाओ तो मुझको क्या बनाया उन्होंने 
जमीन में या कुछ उनका साझा है 
आसमानों में, या हमने दी है उनको कोई 
किताब सो ये सनद रखते हैं उसकी, कोई 
नहीं! पर जो वायदा बतलाते हैं गुनाहगार 
एक दूसरे को सब फुरेब है। (40) तहकीक 
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इन्नल्ला-ह आलिमु गैबिस्समावाति 
वलूअर्जि, इन्नहू अलीमुम्‌-बिजातिस्‌- 
सुदूर (38) हुवल्लज़ी ज-अ-लकुम्‌ 
ख़लाइ-फ्‌ फिलुअर्जि, फु-मन्‌ क-फु-र 
फु-अलैहि कुफ्रुहू, व ला यजीदुल- 
काफ्री-न कुफ्रुहुम्‌ जिनू-द रब्बिहिम्‌ 
इल्ला मक्तन्‌ व ला यजीदुलू- 
काफिरी-न कुफ्रुहुम्‌ इल्ला ख्रसारा 
(39) कूलू अ-रणतुम्‌ शु-रका- 
-अकुमुल्लज़ी-न तद्‌ अ-न भिन 
दूनिल्लाहि, अरूनी माज़ा झ़ा-लकू 
मिनलू-अजि अमू लहुम्‌ शिर॒कुन्‌ 
फिस्समावाति अम्‌ आतैनाहुम्‌' 
किताबनू फुहुम्‌ अला बय्यि-नतिम्‌ 
मिन्हु बलू इंय्यज़िदुज्जालिमू-न 
बञूजुहुम्‌ ब्ूजन्‌ इल्ला गुरूरा (40) 
इन्नल्ला-ह युम्सिकुस्सभावाति | कि अल्लाह थाम रहा है आसमानों को 
वल्अर्‌-ज़ अन्‌ तजूला, व ल-इन्‌ और जमीन को कि टल न जायें, और 
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जाजलेता इन्‌ अमूस-कहुमा मिन्‌ | अगर टल जायें तो कोई न थाम सके 
अ-हदिम्‌ मिम्बञूदिही, इन्नहूू का-न| उनको उसके सिवाय, बह है तहम्मुल 
हलीमन्‌ गृ़ूरा (4]) वाला बर्शने वाला। (47) 


खुलासा-ए-तफुसीर 
बेशक अल्लाह तआला (वही) जानने वाला है आसमानों और जुमीन की छुपी चीज़ों का। बेशक 
वही जानने वाला है दिल की बातों का। (पस उसका इलमी कमाल तो ऐसा है, और अभली कमाल 
जो कि कुदरत और नेमत दोनों पर दलालत करता है यह है कि) वही ऐसा है जिसने तुमको जमीन में 































आबाद किया (और इन दलीलों व एहसानात का तकाज़ा यह था कि इनसे दलील लेकर और | 
शुक्रगुजारी के तौर पर तौहीद व इताअत इख़्तियार कर लेते, मगर बाजे इसके उलट कुफ्र व दुश्मनी - 
पर उड़े हुए हैं) सो (किसी दूसरे का क्या बिगइता है बल्कि) जो शख्स कुफ्र करेगा उसके कुफ्र का - 
वबाले उसी पर पड़ेगा, और (उस वबाल की तफूसील यह है कि) काफिरों के लिये उनका कुफ्र उनके - 
परवर्दिगार के नजदीक नाराजी ही बढ़ने का सबब हो जाता है, (जो. दुनिया ही में ज़ाहिर व साबित हो - 
जाती है) और (साथ ही) काफिरों के लिये उनका कुफ्र (आख़िरत में) घाटा ही बढ़ने का सबब होता है - 
(कि वह मेहरूमी है जन्नत से और कुन्दा बनना है जहन्नम का। और ये जो कुफ्र व शिर्क पर अड़े - 
और जमे हुए हैं) आप (इनसे ज़रा यह तो) कहिए कि तुम अपने बनाए हुए शरीकों का हाल तो |! 
बताओ जिनको तुम खुदा के सिवा पूजा करते हो, यानी मुझको यह बतलाओ कि उन्होंने ज़मीन का 
कौनसा हिस्सा बनाया है, या उनका आसमान (बनाने) में कुछ साझा है (ताकि अक्ली दलील से हि 
उनका इबादत का हकदार होना साबित हो) या हमने उन (काफिरों) को कोई किताब दी है (जिसमें - 
शिर्क के एतिकाद व यकीन को सही और दुरुस्त लिखा हो) कि ये उसकी किसी दलील पर कायम हों || 
(और उस किताबी व रिवायती दलील से अपने दावे को साबित कर दें। असल यह है कि न अक्ली |६ 
दलील है न किताबी दलील है) बल्कि ये ज़ालिम एक-दूसरे से ख़ालिस धोखे की बातों का वायदा करते |* 
आये हैं (कि इनके बड़ों ने इनको बेसनद गलत बात बतला दी कि ये हमारे माबूद अल्लाह के यहाँ - 
हमारे सिफारिशी होंगे) हालाँकि वास्तव में वे बिल्कुल बेइख़्तियार हैं, पस वे इबादत के हकदार नहीं हो 
सकते । अलबत्ता कुल मुख्तार हक्‌ तआला है तो वही इबादत के काबिल है। चुनाँचे अल्लाह तआला 
के मुख्तार और दूसरों के गैर-्मुख्तार होने की दलीलों में से नमूने के तौर पर एक मुख्तसर सी बात 
बयान करते हैं कि देखो यह तो) यकीनी बात है. कि अल्लाह तआला आसमानों और जमीन को 
(अपनी कुदरत से) थामे हुए है कि वो मौजूदा हालत को छोड़ न दें। और अगर (मान लो) वो मौजूदा 
हालत को छोड़ दें तो फिर ख़ुदा के सिवा और कोई उनको थाम भी नहीं सकता। (जब उनसे पैदा हुए 
आलम की हिफाज़त भी नहीं हो सकती तो आलम को वजूद में लाने और नये सिरे से बनाने की 
उनसे क्या उम्मीद रखी जा सकती है, फिर इबादत का हकदार होना कैसा? और बावजूद उनके 
बातिल होने के शिर्क करना “यानी ख़ुदा की खुदाई में उनको शरीक बनाना” इसको चाहता था कि | 

| न्म्य त (2१) | ह | 
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$| इनको अभी सज़ा दी जाये मगर चूँकि) वह बरदाशत वाला (है इसलिये मोहलत दे रखी है, और 
{| इस मोहलत में ये लोग हक्‌ की तरफ आ जायें तो चूँकि वह) मगृफिर्त करने वाला (भी) है (इसलिये 
ह| इनकी पहले की सघ शरारतें माफ कर दी जायें)। 


मआरिफ्‌ व मसाईल | 
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ख़लाईफ खलीफा की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने हैं नायब और कायम-मकाम। मुराद यह || 

है कि हमने इनसानों को एक के बाद एक जमीन व मकान वगैरह का मालिक बनाया है, एक जाता || 
है तो दूसरे को उसकी जगह मिलती है। इसमें अल्लाह तआला की तरफ रुजू करने के लिये बड़ी || 
इन्त (सीख) है। और यह मायने भी हो सकते हैं कि यह ख़िताब उम्मते मुहम्मदिया को हो कि हमने || 
पिछली कौमों के बादं उनके ख़लीफा (जगह लेने वाले) की हैसियत से तुमको मालिक व बा-इस्तियार || 
| बनाया है लिहाजा तुम्हारा फुर्ज है कि अपने से पहले लोगों के हालात से सबक हासिल करो, उम्र के || 
कीमती लम्हों को गफूलत में न गुज़ारो। 




















ibid 

आसमानों को रोकने का यह मतलब नहीं कि उनकी हरकत बन्द कर दी बल्कि मुराद अपनी || 
जगह से हट जाना और रल जाना है, जैसा कि लफ़ज़ 'अन्‌ तज़ूला' इस पर शाहिद है, इसलिये इस 
*| आयत में आसमान के ठहरा हुआ या हरकत में होने में से किसी जानिब पर कोई दलील नहीं! 
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और कुसमें खाते थे अल्लाह की ताकीद 
के साथ अपनी कूसमें कि अगर आयेगा 
उनके पास इर सुनाने वाला तो जरूर 
बेहतर राह चलेंगे' हर एक उम्मत से, फिर 


व अक्समू बिल्लाहि जहू-द ऐमानिहिम्‌ 
ल-इन्‌ जा-अहुम्‌ नजीरुल्‌ ल-यकूनन्‌-न 
अह्दा मिन्‌ इद्दलू-उ-ममि फु-लम्मा 








पारा (22) 


L. & चष RRS HE 0 9 £ 5 कि वा बा था काम ही कमा का बा 


फ ° > 


तफ्तीर मआरिफुल-कुरजान जिल्द (7) 365 | सूरः फातिर (55) 


| SNE RSIS DR भा Buds 5 शात्रा 5 oh शा शाला 9 5 EO 5 I ER क 2 [T TT ॥ का # sll भ्न 


जा-अहुम्‌ नजीरुम्‌ मा ज़ा-दहुम्‌ 
इल्ला नुफ़ूरा (42) इस्तिक्बारन्‌ 
फिल्अर्जि व मकरस्सय्यि-इ, व ला 
यहीकू,लू-मक्रुस्सय्यि-उ इल्ला 
बि-अहिलही, फु-हल्‌ यन्जुरू-न इल्ला 
सुन्नतलू-अव्वली-न फु-लन्‌ तजि-द 
लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, व लन्‌ 
तजि-द लिसुन्नतिल्लाहि तस्वीला 
(43) अ-व लमू यसीरू फिलूअर्जि 
फ्‌्-यन्ज़ुरू कै-फ का-न 
आकि-बतुल्लज़ी-न मिनू कब्लिहिम्‌ 
व कानू अशद्‌-द मिन्हुम्‌ कृव्वतनू, व 
मा कानल्लाइु लियुअजिजज़हू भिन 
शीइन्‌ फिस्समावाति व ला फिलूअज़िं, 
इन्नहू का-न अलीमन्‌ कुदीरा (44) 
व लौ युआख्िंजुल्लाहुन्ना-स बिमा 
क-सबू मा त-र-क अला ज़हिरहा 
मिन्‌ दाब्बतिंव्‌-व लाकिंय्युअख्खरिरुहुम्‌ 
इला अ-जलिम्‌ मुसम्मन्‌ फ्‌-इञ्जा 
जा-अ अ-जलुहुम्‌ फ-इन्नल्ला-ह 
का-न बििबादिही बसीरा (45) # 
खुलासा-ए-तफुसीर 

और इन (क्रैश के) काफिरों ने (रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नबी बनने से 

पहले) .बड़ी ज़ोरदार कसम खाई थी कि अगर उनके (यानी हमारे) पास कोई डराने वाला (यानी |! 


पैगम्बर) आये तो वे (यानी हम) हर-हर उम्मत से ज़्यादा हिदायत करुबूल करने वाले हों (यानी यहूदियों | 
॥| व ईसाईयों वगैरह की तरह हम झुठलायेंगे नहीं। सो पहले से तो ये कुसमें खाया करते थे) फिर जब है 











जब आया उनके पास डर सुनाने वाला 
(तो) और ज़्यादा हो गया उनका बिदकना। 
(42) शुरूर करना मुल्क में और दांव 
करना बुरे काम का, और बुराई का दाव 
उल्टेगा उन्हीं दांव वालों पर, फिर अब 
वही राह देखते हैं पहलों के दस्तूर की, सो 
तू न पायेगा अल्लाह का दस्तूर बदलता, 
और न पायेगा अल्लाह का दस्तूर टलता। 
(43) क्या फिरे नहीं मुल्क में कि देख लें 
कैसा हुआ अन्जाम उन लोगों का जो 
इनसे पहले थे और थे इनसे बहुत सख्त 
जोर में, और अल्लाह वह नहीं जिसको 
थकाये कोई चीज आसमानों में और न 
जमीन में, वही है सब कुछ जानता कर 
सकता । (44) और अगर पकड़ करे 
अल्लाह लोगों की उनकी कमाई पर न 
छोड़े ज़मीन की पीठ पर एक भी हिलने 
चलने वाला, पर उनको टील देता है एक 
तयशुदा वायदे तक, फिर जब आयेगा 
उनका वायदा तो अल्लाह की निगाह में 
हैं उसके सब बन्दे। (45) छै 
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3 
| उनके पास एक पैगम्बर (यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) आ पहुंचे तो बस उनकी | 
६| नफरत ही को तरक्की हुई दुनिया में अपने को बड़ा समझने की वजह से और (सिर्फ नफरत ही पर 
|| बस नहीं हुआ बल्कि) उनकी बुरी तदबीरों को (भी तरक्की हुई, यानी तकब्बुर की बजह से आपकी 
है| पैरवी और बात मानने से आर तो हुई ही थी मगर यह भी किया कि न पैरवी होती और न सताने के 
|| पीछे पड़ते, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तकलीफ पहुँचाने की फिक्र में लग गये। 
- चुनाँचे हर वकत उनका इसी में लगा रहना मालूम व मशहूर है) और (यह जो कुछ हमारे रसूल के 
लिये बुरी-बुरी तदबीरें कर रहे हैं ख़ुद अपना ही नुकसान कर रहे हैं, क्योकि) बुरी तदबीरों का (असल) 
वबाल उन तदबीर वालों ही पर पड़ता है (अगरचे जाहिर में कभी उस शख्स को भी नुकसान पहुँच 
जाये जिसको नुकसान पहुँचाना चाहा है, लेकिन वह नुकसान दुनियावी है, बख़िलाफ नुकसान पहुँचाने |« 
वाले जालिम के कि उस पर आख़िरत का नुकसान व वबाल पड़ेगा, और दुनियावी नुकसान आख़िस्त 
के नुकसान के सामने कुछ भी नहीं है। पस उस असली नुकसान को देखते हुए यह कहना सही है कि 
ये लोग नुकसान उठाने वाले हैं) सो (यह जो आपकी दुश्मनी और नुकसान पहुँचाने पर जमे और अड़े 
हुए हैं तो) क्या ये (अपने साथ भी हक्‌ तआला के) उसी दस्तूर का इन्तिज़ार कर रहे हैं जो पहले 
(काफिर) लोगों के साथ होता रहा हे (यानी अज़ाब व तबाही) सो (वाकई इनके लिये भी यही होना है |५ 
क्योंकि) आप खुदा के (इस) वस्तूर को कभी बदलता हुआ न पाएँगे (कि इन पर बजाय अजाब के “ 
है| इनायत होने लगे) और (इसी तरह) आप ख़ुदा के (इस) दस्तूर को मुन्तकिल होता हुआ न पाएँगे (कि | 
» | इनकी जगह दूसरों को जो ऐसे न हों अजाब होने लगे। मतलब यह कि हक तञ्जाला का वायदा है कि - 
काफिरों को अज़ाब होगा चाहे दुनिया में भी चाहे सिर्फ आख़िरत में, और हक्‌ तआला का वायदा - 
हमेशा सच्चा होता है। पस न यह शुब्हा व गुमान है कि इनको आज़ाब न हो और न यह गुमान व | 
संभावना है कि दूसरे बेगुनाहों को अज़ाब होने लगे। इस दोहराने से मकसद ताकीद के साथ बयान |; 
करना है अजाब के वाके होने को)। 
और (यह जो समझते हैं कि कुफ्र अजाब दिये जाने का सबब नहीं है तो इनकी बड़ी गलती है) 
क्या ये लोग जमीन में (मसलन शाम और यमन कै सफरों में आद व समूद और लूत अलैहिस्सलाम 
॥ | की कौमों की बस्तियों में) चले-फिरे नहीं, जिसमें देखते-भालते कि जो (इनकार करने वाले) लोग इनसे [4 
| पहले गुज़र चुके उनका (आख़िरी) अन्जाम (इसी झुठलाने के सबब) क्या हुआ? (कि अजाब का | 
|| शिकार हुए) हालाँकि वे झुव्वत में इनसे भी बढ़े हुए थे। और (किसी में चाहे कैसी ही छुव्वत हो 
॥ | लेकिन) ख़ुदा तआला ऐसा नहीं है कि कोई (ताकृत वाली) चीज़ उसको हरा दे, न आसमान में और न| 
है| जमीन में, (क्योंकि) वह बड़े इलम वाला (और) बड़ी कुदरत वाला है। (पस इलम से अपने हर इरादे के - 
है| नाफिज़ करने का तरीका जानता है और अपनी छुदरत से उसको नाफिज़ कर सकता है और दूसरा - 
॥| रोई ऐसा है नहीं। फिर उसको कौन चीज़ हरा सकती है) और (अगर यह इस धोखे में हों कि अगर f 
॥| हमको अजाब होना होता तो हो चुकता, और इससे अपने शिर्क व कुफ्र के अच्छा होने पर दलील - 
|| पकड़े तो यह भी इनकी गलती है, क्योंकि हिक्मत के तकाणे से इनके लिये फौरन अज़ाब तजवीज | 
है| नहीं किया गया. वरना) अगर अल्लाह तला (इन) लोगों पर इनके (कुफ्रिया) आमाल के सबब || 
(फौरन) पकड़ फुरमाने लगता तो रू-ए-ज़मीन पर एक जानदार को न छोइता (क्योकि काफिर तो कुफ्र है 
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न से हलाक हो जाते और ईमान वाले कम संख्या में होने के सबब दुनिया में न रखे जाते। क्योंकि | 
| दुनिया का निजाम हिक्मत के तकाज़े से मजमूए के साथ याबस्ता है, और यह जरूरी नहीं कि वे उसी | 
॥| अज़ाब से हलाक होते, और दूसरी मख्लूकात इसलिये कि उनकी पैदाईश का मकसद इनसानों को | 
६ | फायदा पहुँचाना है, जब ये ज होते तो वे भी न रहते) लेकिन अल्लाह तआला उनको एक मुकर्ररा 
4 मियाद (यानी कियामत) तक मोहलत दे रहा है सो जब उनकी वह मियाद आ पहुँचेगी (उस वकत) 
4 | अल्लाह तआला अपने बन्दों को आप देख लेगा (यानी उनमें जो काफिर होंगे उनको सजा दे लेगा)! 


मआरिफु व मसाईल 
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'ला यहीक्ु' के मायने “ला युहीतु' या 'ला युसीबु' के हैं, जिसका हासिल यह है कि बुरी तदबीर 
का वबाल और किसी पर नहीं होता बल्कि खुद ऐसी तदबीर करने वाले ही पर पड़ता है। यानी जो 
शख्स दूसरों का बुरा चाहता है वह ख़ुद बुराई का शिकार हो जाता है। 

इस पर जो यह शुब्हा हो सकता है कि दुनिया में तो बहुत मर्तबा यह भी देखने में आता है कि 
बुरी तदबीर करने वाले की तदबीर चल जाती है और जिसको नुकसान पहुँचाना होता है उसको 
नुकसान पहुँच जाता है, इसका एक जवाब तो खुलासा-ए-तफृसीर में आ गया है कि उसको जो 
तकलीफ या नुकसान पहुँचा वह तो दुनिया का नुकसान है और ऐसी बुरी तदबीर करने वाले का 
नुकसान आख़िरत का अज़ाब है जो ज़्यादा सख्त भी. है और हमेशा वाला भी, उसके मुकाबले में 
उसका दुनियावी नुकसान न होने के बराबर है। 

दूसरा जवाब कुछ हज़रात ने यह भी दिया है कि किसी बेगुनाह के खिलाफ तदबीर करने और 
॥| उस पर जुल्म करने का वबाल ज़ालिम पर अक्सर दुनिया में भी पड़ जाता है। मुहम्मद बिन कूब 
॥| कुरजी ने फरमाया है कि तीन काम ऐसे हैं जिनका करने वाला दुनिया में भी वबाल व अज़ाब से नहीं 
॥| बचता- एक किसी बेगुनाह के हक्‌ में बुरी तदबीर करके उसको तकलीफ पहुँचाना, दूसरे आम जुल्म, 
ह| तीसरे अहद करके उसको तोड़ना। (इब्ने कसीर) ख़ुसूसन जो जुल्म किसी ऐसे शख्स पर किया जाये 
ह| जो बेकस बेबस हो, बदला लेने पर कुदरत न रखता हो या बावजूद बदला लेने की क्लुदरत के सब्र 
|| करे, उस पर जुल्म के वबाल से दुनिया में भी किसी को बचते नहीं देखा गया. 

बस तजुर्बा करदेम दरीं दीरे मुकाफात ५ बा दर्दकशाँ हर कि दर उफ्ताद बर उफ्ताद 

इसका हासिल यह होगा कि आयत में जो ख़ास करके और सीमित तरीके से बयान किया गया है 
वह अक्सरी कायदे के एतिबार से है कुल्ली नहीं। वल्लाहु आलम 

सूरः फातिर अल्लाह की मदद व तौफीक से 9 सफर सन्‌ 392 हिजरी को शनिवार दिन पूरी हुई। 


अल्हम्दु लिल्लाह सूरः फातिर की तफुसीर मुकम्मल हुई । | 
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बिस्मिल्लाहिर्रस्मानिर॑हीम 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायते रहम वाला है। 

या-सीन्‌ (7) वल्कर्‌आनिल्‌-हकीम (2) | यासीन। () कुसम है इस पक्के कुरआन 
इन्न-क ल-मिनलू-मुर्सलीनः (3) अला | की। (2) तहकीक कि तू है भेजे हुओं में 
सिरातिम्‌-मुस्तकीम (4) तन्जीललू | से। (3) ऊपर सीधी राह के। (4) उतारा 
अज्रीजिर्‌-रहीम (5) लितुन्जि-र | जबरदस्त रहम वाले ने। (5) ताकि तू 
कौमम्‌-मा उन्जि-र आबाउहुम्‌ फुहुम्‌ | डराये एक कौम को कि डर नहीं सुना 
गाफिलून (6) ल-कद्‌ हक्कल्‌-कौलु | उनके बाप-दादाओं ने सो उनको ख़बर 
अला अक्सरिहिम्‌ फहुम्‌ ला | नहीं। (6) साबित हो चुकी है बात उनमें 
युअ्‌मिनून (7) इन्ना जअल्ना फी | बहुतों पर सो वे न मानेंगे। (7) हमने डाले 
अअनाकिहिम्‌ अगालालन्‌ फृहि-य | हैं उनकी गर्दनों में तौक्‌ सो वे हैं ठोड़ियों 
इललू-अज्कानि फुहुम्‌ मुक्महून (8) | तक फिर उनके सर उलल रहे हैं। (8) 
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च जअल्ना मिम्बैनि ऐदीहिम्‌ सद्दंवू- | और बनाई हमने उनके आगे दीवार और 
व मिन्‌ खाल्फिहिम्‌ सद्‌दन्‌ | पीछे दीवार फिर ऊपर से ढाँक दिया सो 
फ्‌-अरशैनाहुम्‌ फहुम्‌ ला युब्सिरून | उनको कुछ नहीं सूझता। (9) और बराबर 
(9) व सवाउन्‌ अलैहिम्‌ है उनको तू डराये या न डराये, यकीन 
अ-अन्जः्‌-तहुम्‌ अम्‌ लम्‌ तुन्जिरहुम्‌ नहीं करेंगे। (20) तू तो डर सुनाये उसको 
ला युअगिनून ' (0) bs तुन्जिर जो चले समझाये पर और डरे रहमान से 
मनित्त-ब-अज्ज़िकू-र व स्रशि-यर्‌- 
रह्मा-न बिल्गैबि फ-बश्शिर हु बिना देखे, सो उसको ख़ुशख़बरी दे माफी 
बिमराफि-रततिंव्‌-व अज्रिन्‌ करीम की और इज्जत के सवाब की। (7) हम 
(77) इन्ना नहनु नुस्यिल्‌-मौता व | में जो जिन्दा करते है मुदो को और 
नक्तुबु मा कृद्दमू व आसा-रहुम्‌, व लिखते हैं जो आगे भेज चुके और जो 
कुलू-ल शैइन्‌ अस्सैनाहु फ़ी इमामिमू- | निशान उनके पीछे रहे और हर चीज गिन 
ली हमने एक खुली असल में । (22) ® 


मुबीन (22) # 
ख़ुलासा-ए-तफुसीर 

या-सीनू (इसकी मुराद अल्लाह ही को मालूम है)। कसम है हिक्मत वाले क्रुरआन की कि बेशक 
आप धैगम्बरों में से हैं (और) सीधे रास्ते पर हैं (कि उसमें जो आपकी पैरवी करे ख़ुदा तक पहुँच जाये 
न कि जैसा काफिर लोग कहते हैं कि 'आप रसूल नहीं', या कहते थे कि 'आपने' खुद गढ़ लिया है' 
जिसके लिये गुमराह होना लाजिम है और कुरआन हिदायत के आम होने के साथ-साथ आपकी 
रिसालत व नुबुव्वत की दलील भी है क्योंकि) यह कुरआन जबरदस्त, मेहरबान ख़ुदा तआला की तरफ 
से नाज़िल किया गया है (और आप पैगम्बर इसलिये बनाये गये हैं) कि आप (पहले) ऐसे लोगों को | 
(अल्लाह के अजाब से) डराएँ जिनके बाप-दादा (करीब के किसी रसूल के जरिये से) नहीं डराये गये | 
थे, सो इसी वजह से ये बेख़बर हैं (क्योंकि अगरधे अरब में पिछले रसूलों की शरीअतों के कुछ |[ 
मज़ामीन मन्क्रूल भी थे जैसा कि इस आयत में हैः 

| 99 ४80०४ ६४ ७४:६४ ( 

यानी क्या कुरआन उनके पास कोई ऐसी चीज़ लाया है जो उनके बाप-दादा के पास नहीं आई 
॥| शी, यानी तौहीद की दावत कोई नई चीज़ नहीं, यह हमेशा उनके बाप-दादा में भी जारी रही है, मगर 
॥| फिर भी नबी के आने से जिस कद्र आगाही और चेतना होती है उसके सिर्फ कुछ अहकाम व ख़बरें 
॥ नकल होकर पहुँचने से जबकि वो नामुकम्मल और तब्दील शुदा भी हो गये हों वैसी चेतना नहीं होती। || 


Lk रा शा मा हो भा मा £ 2 ॥ का ॥ शा था SS DG सात ॥ OS || हा 8 इक था OR था ए का जाता का मम का चयी 
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तफूसीर मखारिएु शुरयान जिल्द (7) [ 370 ee ॥ बाड मा _ पू यातीन (५) ` 
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है और शुरू में आपका डराना कश को था, इसलिये इस जगह उन्हीं का जिक्र फरमाया, फिर आम 
«| लोगों को भी आपने दावत दी, क्योकि आपकी नुबुव्यत आम है और बाबजूद आपकी रिसालत के 

सही होने और कुरआन के सच्चा होने के ये लोग जो नहीं मानते आप इसका गम न कीजिये क्योंकि) 
इनमें से अक्सर लोगों पर (तकदीरी) बात साबित हो चुकी है। (थह. बात यह है कि ये हिदायत के 
रास्ते पर न आयेंगे) सो ये लोग हरगिज़ ईमान न लाएँगे। 

(यह हाल उनके अक्सर का था और कुछ की किस्मत में ईमान भी था वे ईमान भी ले आये 
और इन लोगों की मिसाल ईमान से दूरी में ऐसी हो गई कि गोया) हमने इनकी गर्दनों में (भारी-भारी) 
तौक डाल दिये हैं, फिर वे ठोड़ियों तक (अइ गये) हैं, जिससे इनके सर ऊपर को उठ रहे हैं (यानी 
उठे रह गये, नीचे को नहीं हो सकते, चाहे इस वजह से कि तौक में जो स्थान ठोड़ी के नीचे रहने का 
है वहाँ कोई कील वगैरह ऐसी हो जो ठोड़ी में जाकर अड़ जाये, और या तक्‌ का चकला ऐसा हो कि 
उसकी कमर ठोड़ी में अड़ जाये। बहरहाल दोनों तरीके पर वे राह देखने से मेहरूम रहे और साथ ही 
॥| उनकी मिसाल ईमान से दूर होने में ऐसी हो गई कि गोया) हमने एक आइ उनके सामने कर दी और 
०। एक आड़ उनके पीछे कर दी, जिससे हमने (हर तरफ से) उनको (पर्दो में) घेर दिया, सो वे (पर्दो की 


























































कि) इनके हक में आपका डराना या न डराना दोनों बराबर हैं, ये (किसी हालत में भी) ईमान न 
लाएँगे (इसलिए आप इनसे मायूस होकर राहत हासिल कर लीजिये) बस आप तो (ऐसा डराना जिस 
पर नफा मुरत्तब हो) सिर्फ ऐसे शरस को डरा सकते हैं जो नसीहत पर चले और ख़ुदा से बिना देखे 
(कि डर ही से हक की तलब होती है और तलब से उस तक पहुँचना, और ये डरते ही नहीं) सो 
(जो ऐसा शख्स हो) आप उसको (गुनाहों की) मगफिरत और (नेकियों पर) उम्दा बदले की खुशखबरी 
सुना दीजिये। (और इसी से इस पर भी दलालत हो गई कि जो गुमराही और हक्‌ से मुँह मोड़ने का 
अपराधी हो वह मगफिरत और अज्र से मेहरूम और अज़ाब का हकदार है, और अगरचे दुनिया में इस - 
जज़ा व सज़ा का जहूर लाज़िमी महीं लेकिन) बेशक हम (एक रोज़) मुर्दो को जिन्दा करेंगे (उस वक्त है 
इन सब का जहूर हो जायेगा) और (जिन आमाल पर जज़ा व सज़ा होगी) हम (उनको बराबर) लिखते - 
जाते हैं वे आमाल भी जिनको लोग आगे भेजते जाते हैं और उनके वे आमाल भी जिनको पीछे छोड़ |! 
जाते हैं। (आगे भेजने से मुराद जो काम अपने हाथ से किया और पीछे छोड़ने से मुराद वह असर जो |! 
उस काम के सबब पैदा हुआ और मौत के बाद भी बाकी रहा, मसलन किसी ने कोई नेक काम किया || 
॥| और वह सबब हो गया दूसरों की भी हिदायत का, या किसी ने कोई बुरा काम किया और वह सबब 
है| हो गया दूसरों की भी गुमराही का। गर्ज कि ये सब लिखे जा रहे हैं और वहाँ इन सब पर जज़ा व 
है| सजा मुरत्तव हो जायेगी) और (हमारा इलम तो ऐसा जबरदस्त और हर चीज़ पर डावी है कि हम उस || 
| लिखने के भी मोहताज नहीं जो आमाल के वजूद में आगे के बाद हुआ है क्योंकि) हमने (तो) हर चीज़ || 
है। को (जो कुछ कियामत तक होगा उसके जाहिर व वाके होने से पहले ही) एक वाजेह किताब (यानी || 
है| लौह-ए-महफ़ूज) में दर्ज कर दिया था (सिर्फ कुछ हिक्मतों के सबब आमाल का लिखना होता है। पस | 
है| जब चीजों और आमाल के जाहिर होने से पहले हमको सब चीज़ों का इलम है तो उनके जाहिर होने |६ 
है| के बाद तो क्यों“ न होता, इसलिये किसी अमल से मुकरने या छुपाने की गुंजाईश नहीं, ज़रूर सज़ा | 


| कम ॥। धार ॥ शाता ॥ लात 4 काका है| मम या OTT TET TT IT TY TI TTT T TT | क 
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मआरिफु व मसाईल 
सूरः यासीन की फुजीलतें 


हजरत मञूकल बिन यसार रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लंम ने फुरमाया- 'यासीन कलूबुल्‌-क्रुरआन' यानी यासीन कुरआन का दिल है। और इस हदीस के 
कुछ अलफाज में है कि जो शख्स सूरः यासीन को ख़ालिस अल्लाह और आख़िरत के लिये पढ़ता है 
उसकी मग्रफिरित हो जाती है, इसको अपने मुर्दो पर पढ़ा करो। 

| (अहमद, अबू दाऊद, नसाई, इन्ने हिब्बान, हाकिम वगैरह। रूहुल-मआनी व मजहरी) 

इमाम गजाली रह. ने फरमाया कि सूरः यासीन को कुरआन का दिल फरमाने की यह वजह हो (६ 
सकती है कि इस सूरत में कियामत और हशर व नशर के मज़ामीन ख़ास तफसील व दिल में उतर [५ 
जाने वाले अन्दाज़ में आये हैं और ईमानी उसूल में से आख़िरत का अकीदा वह चीज़ है जिस पर | 
इनसान के आमाल का सही होना निर्भर है। आख़िरत का ख़ौफ ही इनसान को नेक अमल के लिये |५ 
मुस्तैद करता है और वही इसको नाजायज़ इच्छाओं और हराम से रोकता है। तो जिस तरह बदन की 
सेहत दिल की सेहत पर टिकी हुई है इसी तरह ईमान की सेहत आख़िरत की फिक्र पर मौक़ूफ है। 
(रूहुल-मझानी) और इस सूरत का नाम जैसे सूरः यासीन जाना-पहचाना है इसी तरह एक हदीस में 
इस का. नाम अजीमा भी आया है। (अबू नस्र सजज़ी हज़रत आयशा की रिवायत से) और एक हदीस 
में है कि इस सूरत का नाम तौरात में मुजिम्मा आया है यानी अपने पढ़ने वाले के लिये दुनिया व 
आख़िरत की भलाईयाँ व बरकतें आम करने वाली। और इसके पढ़ने वाले का नाम शरीफ -आया है 
और फरमाया कि कियामत के दिन इसकी शफाअत कबीला रबीआ के लोगों से ज़्यादा कुबूल होगी। 
(सईद बिन मन्सूर व बैहकी, हस्सान बिन अतीया की रिवायत से) और कुछ रिवायतों में इसका नाम 
मुदाफिआ भी आया है यानी अपने पढ़ने वाले से बलाओं को दफा करने वाली और कुछ में इसका 
नाम काजिया भी जिक्र हुआ है यानी हाजतों को पूरा करने वाली। (रूहुल-मआनी) 

और हजरत अबूजर रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जिस मरने वाले के पास सूरः यासीन पढ़ी - 
जाये तो उसकी मौत के वक़्त आसानी हो जाती है। (दैलमी, इन्ने हिब्बान, मजहरी) _ 

और हज़रत अब्दुल्लाह बिन शुबैर रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जो शख्स सूरः यासीन को - 
अपनी हाजत के आगे कर दे तो उसकी हाजत पूरी हो जाती है। (महामली फी अमालिया, मजहरी) 

और यहया बिन कसीर मे फरमाया कि जो शख्स सुबह को सूरः यासीन पढ़ ले वह शाम तक 
ख़ुशी और आराम से रहेगा और जो शाम को पढ़ ले तो सुबह तक ख़ुशी में रहेगा। और फ्रमाया कि 
मुझे यह बात ऐसे शख्स ने बतलाई है जिसने इसका तजुर्बा किया है। (इब्नुल फ्रीस, मजहरी) 
. भ्यासीन' इस लफ़्ज़ के मुताल्लिक्‌ मशहूर कौल तो वही है जिसको ऊपर खुलासा-ए-्तफृसीर में 
लिया गया है कि यह हुरूफ-ए-मुकत्तआत में से है जिनका इलम अल्लाह तआला ही को है, आम बन्दों 
को नहीं दिया। और अल्लामा इन्ने अरबी ने 'अहकामुल-छुरआन' में फ्रमाया कि इमाम मालिक रह. 
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ने फरमाया है कि यह अल्लाह के नामों में से एक नाम है। और हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु 
से भी एक रिवायत यही है कि यह अल्लाह के नामों में से है। और एक रिवायत में है कि यह हब्शी 
भाषा का लफ़्ज है जिसके मायने हैं “ऐ इनसान!” और मुराद इनसान से नबी करीम 

अलैहि व सल्लम हैं। और हजरत इब्ने जुबैर रह. के कलाम से यह समझ में आता है कि लफ्ज़ 
यासीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का नाम है। तफ्सीर रूहुल-मआनी में है कि 
रसूलुल्साह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का नाम इन दो अजीमुश्शान हफोँ से रखना यानी या और 
सीन इसमें बड़ा राज़ है। 


किसी का नाम 'यासीन' रखना कैसा है? 


इमाम मालिक रह. ने इसको इसलिये पसन्द नहीं किया कि उनके नजदीक यह अल्लाह के नामों | 
में से है और इसके सही मायने मालूम नहीं। इसलिये मुम्किन है कि कोई ऐसे मायने हों जो अल्लाह || 
सआला के साथ मख्सूस हैं, जैसे ख़ालिकू, राजिक वगैरह, अलबत्ता इस लफ़्ज को यासीन (८८) के 
रस्मुल-खत (लिपि) से लिखा जाये तो यह किसी इनसान का नाम रखना जायज है क्योंकि कुुरआने 
करीम में आया हैः | | 


“न 











Cf 00) GD ४ (४० 
अगरचे उक्त आयत की मशहूर किराअत “इल्यासीन' है मगर कुछ किराअतों में आलि यासीन' 
भी आया है। 
UH ४ ५५ ss 
इससे मुराद अरब के लोग हैं। मायने यह हैं कि इनके बाप-दादा में कोई नजीर यानी पैगम्बर 
लम्बे अरसे से नहीं आया और बाप-दादों से मुराद करीबी बाप-दादा हैं, उनके पूर्वज हज़रत इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम और उनके साथ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद कितनी सदियों से अरब में कोई 
पैगम्बर नहीं आया था अगरचे दावत व तब्लीग और डराने व ख़ुशख़बरी देने का सिलसिला बराबर || 
जारी रहा जिसका जिक्र क्लरआने करीम की आयत में भी है जो ख़ुलासा-ए-तफुसीर में आ चुकी है 
और इस आयतः 










PATE CE 

(यानी सूरः फातिर की आयत 24) का भी यही तकाज़ा है कि रहमते ख़ुदावन्दी ने किसी कौम व 

मिल्लत को दाव्रत व डराने से किसी ज़माने और किसी ख़ित्ते में मेहरूम नहीं रखा। मगर यह जाहिर 

है है कि अम्बिया की तालीमात उनके नायबों के ज़रिये पहुँचाना वह असर नहीं रखता जो ख़ुद नबी या 

॥| पैगम्बर की दावत व तालीम का होता है, इसलिये उक्त आयत में अरब वालों के मुताल्लिक यह 

फुरमाया गया कि इनमें कोई नजीर (डराने वाला यानी पैगम्बर) नहीं आया। इसी का यह असर था 

॥| कि अरब में आम तौर पर पढ़ने पढ़ाने और तालीम का कोई मजबूत निज़ाम नहीं था, इसी वजह से 
॥| उनका लकब उम्मिय्यीन (बिना पढ़े-लिखे) हुआ। 
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मुराद यह है कि हक्‌ तआला मे कुफ्र व ईमान और जन्नत व दोजख़ के दोनों रास्ते इनसान के 
सामने कर दिये और ईमान की दावत के लिये नबी हण़रात और किताबें भी भेज दीं, फिर इनसान को 
इतना इख़्तियार दे दिया कि वह अपने भले-बुरे को पहचान कर कोई रास्ता इख््तियार करे जो 
बदनसीब न गौर व फिक्र से काम ले न छुदरत की निशानियों में गौर करे, न नबियों की दावत पर 
कान धरे, न अल्लाह की किताब में गौर व विचार करे तो उसने अपने इक््तियार से जो राह इख़्तियार 
कर ली हकं तआला उसी के सामान उसके लिये जमा फुरमा देते हैं, जो कुफ्र में लग गया फिर उसके 
वास्ते कुफ्र ही के सामान होते रहते हैं। इसी को इस तरह ताबीर फ्रमायाः 
| oop ७४०४॥ ७ ४ 
यानी उनमें से ज़्यादातर लोगों पर तो उनके बुरे इम़्तियार की बिना पर यह हक कौल जारी हो 
चुका है कि ये ईमान न लायेंगे। 
आगे उनके हाल की एक मिसाल बयान फुरमाई है कि उनकी मिसाल ऐसी है कि जिसकी गर्दन 
में ऐसे तीक डाल दिये गये हों कि उसका चेहरा और आँखें ऊपर उठ जायें, नीचे रास्ते की तरफु देख 
ही न सके, तो जाहिर है कि अपने आप को किसी गढ़े में गिरने से नहीं बचा सकता। 
` दूसरी मिसाल यह दी है कि जैसे किसी शख्स के चारों तरफ दीवार रुकावट कर दी गई, वह उस 
चारदीवारी में घिरकर बाहर की चीज़ों से बेख़बर हो जाता है, इन काफिरों के गिर्द भी इनकी जहालत 
और उस पर मुख्ालफ॒त व हठधर्मी ने घेरा डाल लिया है कि बाहर की हक्‌ बातें इन तक गोया 
पहुँचती ही नहीं । 
इमाम राज़ी रह. ने फरमाया कि नजर (देखने) से रुकावट दो किस्म की होती हैं- एक रुकावट 
तो ऐसी होती है कि ख़ुद अपने. वजूद को भी न देख सके, दूसरी यह कि अपने आस-पास को न देख 
सके। इन काफिरों के लिये हक देखने से दोनों किस्म की रुकावटें मौजूद थीं इसलिये पहली मिसाल 
पहली रुकावट की है कि जिसकी गर्दन नीचे को झुक न सके वह अपने वजूद को भी नहीं देख 
सकता, और दूसरी मिसाल दूसरी रुकावट की है कि आस-पास को नहीं देख सकता । (रूहुल-मआनी) 
मुफरिसरीन की बड़ी जमाअत ने उक्त आयत को उनके कुफ्र ब दुश्मनी की मिसाल ही करार 
दिया है। और मुफ्स्सिरीन हज़रात में से कुछ ने इसको बाजी रिवायतों की बिना पर एक वाकिए का 
बयान करार दिया है कि अबू जहल और कुछ दूसरे लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को 
क॒त्ल करने या तकलीफ पहुँचाने का पुख्ता इरादा करके आपकी तरफ बढ़े मगर अल्लाह तआला ने 
उनकी आँखों पर पर्दा डाल दिया, आजिज़ होकर वापस आ गये। इसी तरह के अनेक वाकिझत 
तफुसीर की किताबों- इब्ने कसीर, रूहुल-मआनी, झु्तुबी, मजहरी वगैरह में नकुल किये गये हैं। मगर 
उन रिवायतों में से ज्यादातर जईफ हैं उस पर आयत की तफुसीर का मदार नहीं रखा जा सकता। | 
| stir ००५5, 
“हम लिखेंगे उनके आमाल को जो उन्होंने आगे भेजे हैं। अमल करने को आगे भेजने से ताबीर 
करके यह बतला दिया कि जो आमाल अच्छे या बुरे इस दुनिया में किये हैं वे यहीं ख़त्म नहीं हो गये |॥ 
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5 बल्कि वे तुम्हारा सामान बनकर आगे पहुँच गये हैं जिनसे आने वाली जिन्दगी में साबका पड़ना है। 
4 अच्छे आमाल हैं तो जन्नत की बाग व बहार बनेंगे, बुरे हैं तो जहन्नम के अंगारे। और. उन आमाल 
*| को लिखने से असल मकसद उनको महफूज़ रखना है, लिखना भी उसका एक जरिया है कि भूल-चूक ९ 
और कमी-बेशी का संदेह व गुमान न रहे । 


आमाल की तरह आमाल के असरात भी लिखे जाते हैं 
“व आसारहुम' यानी जिस तरह उनके किये हुए आमाल लिखे जाते हैं उसी तरह उनके आसार [$ 
भी लिखे जाते हैं। आसार से मुराद आमाल के वे फल व नतीजे हैं जो बाद में जाहिर होते और बाकी ० 
। रहते हैं, जैसे किसी ने लोगों को दीन की तालीम दी, दीनी अहकाम बतलाये या इसके लिये कोई || 
9 | किताब लिखी जिससे लोगों ने दीन का नफा उठाया, या कोई वक्फ कर दिया जिससे लोगों को उसके || 
(| बाद नफा पहुँचा, या और कोई काम ऐसा किया जिससे मुसलमानों को फायदा पहुँचा तो जहाँ तक ४ 
- उसके इस नेक अमल के आसार पहुँचेंगे और जब तक पहुँचते रहेंगे वे सब उसके आमाल नामे में || 
॥| लखे जाते रहेंगे। इसी तरह बुरे आमाल जिनके -बुरे परिणाम व आसार दुनिया में बाकी रहे जैसे | 
| जालिमाना कानून जारी कर दिये, ऐसी संस्थायें कायम कर दीं जो इनसानों के आमाल व अछ़्लाक्‌ को |$ 
॥| खराब कर देती हैं या लोगों को किसी ग़लत और बुरे रास्ते पर डाल दिया तो जहाँ तक और जब तक | 
ख़राबियाँ वजूद में आते रहेंगे उसके नामा-ए-आमाल में लिखे जाते | 
॥ | रहेंगे, जैसा कि इस आयत की तफसीर में ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फुरमाया है। - 
| हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि | 
६ | व सल्लम ने फरमाया हैः 
ISNT FF BOVINE TE 48:2522 
28४८5; sy ८ db onir og Fis So 2:22: 
| (Fe lc FS 02) AK 
“जिस शख्स ने कोई अच्छा तरीका जारी किया तो उसको उसका भी सवाब मिलेगा और 
जितने आदमी उस तरीके पर अमल करेंगे उनका भी सवाब उसको मिलेगा बगैर इसके किं उन 
अमल करने वालों के सवाब में कोई कमी आये। और जिसने कोई बुरा तरीका जारी किया तो 
उसको उसका भी गुनाह होगा और जितने आदमी जब तक उस बुरे तरीके पर अमल करते रहेंगे 
उनका गुनाह भी उसको होता रहेगा बगैर इसके कि अमल करने वालों के गुनाहों में कमी 
आये।” | 
`. आसार के एक मायने कुदमों के निशान के भी आते हैं। हदीस में है कि इनसान जब नमाज़ के || 
|| लिये मस्जिद की तरफ चलता है तो उसके हर कदम पर नेकी लिखी जाती है। हदीस की कुछ [£ 
॥| रिवायतों से मालूम होता है कि इस आयत में आसार से मुराद यही कदम के निशान हैं। जिस तरह |, 
|| नमाज़ का सवाब भी लिखा जाता है इसी तरह नमाज के लिये जाने में जितने कुदम पड़ते हैं हर कदम | 
॥| पर एक नेकी लिखी जाती है। अल्लामा इब्न कसीर ने इन रिवायतों को इस जगह जमा कर दिया है || 


आ ॥ काका था बा ॥ बात का SO भा कमा 0 अपमा था बा | 
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तफुसीर मआरिफ़ूल-कुरआन जिल्द (7) 375 सूरः यासीन (56) 


TOU TU म tI Ui It थ il ui! 
|| जिनमें यह मजकूर है कि मदीना तब्यिबा में जिन लोगों के मकानात मस्जिदे नबदी से दूर थे उन्होंने | 
हैँ इरादा किया-कि मस्जिद के करीब मकान बना लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मना || 
ह| फरमाया कि जहाँ रहते हो वहीं रहो, दूर से चलकर आओगे तो यह वकृत भी जाया न समझो, जितने | 
%| कदम ज्यादा होंगे उतना ही तुम्हारा सवाद बढ़ेगा । 
¡| इस पर जो यह शुब्हा हो सकता है कि यह सूरत मक्की है और जो वाकिआ इन हदीसों में जिक्र | 
4 हुए हैं वह मदीना तय्यिबा का है। इसका जवाब यह हो सकता है कि आयत तो अपने आम मायने में | 
१| हो कि आमाल के असरात भी लिखे जाते हैं और यह आयत मक्का ही में नाजिल हुई हो, फिर मदीना | 
तय्यिबा में जब ये वाकिआ पेश आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दलील पेश करने के | 
तौर पर इस आयत का ज़िक्र फ्रमाया। और कृदमों के निशान को भी उन बाकी रहने वाले आसार में | 
शुमार फरमाया है जिनके लिखे जाने का जिक्र क्लुरआने करीम की इस आयत में है। इस तरह इन | 
दोनों तफसीरों का ज़ाहिरी टकराव और विरोधाभास भी ख़त्म हो जाता है। (इब्ने कसीर) 
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वज्रिब्‌ लहुम्‌ म-सलनू अस्हाबल्‌- | और बयान कर उनके वास्ते एक मिसाल 
कुंर्‌-यति। इज्‌ जा-अहतू-मुर्‌सलून | उस गाँव के लोगों की जबकि आये उसमें 
(५3) इज्‌ अरूसल्ना इलैहिमुस्नैनि | भेजे हुए। (।3) जब भेजे हमने उनकी 
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तफ्सीर मआरिफृल-हुरआन जिल्द (7) 376 Mi, TT का. 2 अब (38) 


हु 5०० ७ अर व हज 9 शक मे भा ००) ०००७ nme mmn mm mmm 
क्लुव्वत 
ललन (2) ह गा जन्‌ इच गत आ भे इ १ 
४ तुम | 
इल्ला ब- शरुम्‌ -मिस्लुना चमा और रहमान ने कुछ नहीं उतारा, तुम सारे 
अन्ज़लर्‌-रह्माजु मिन्‌ शैइन्‌ इन्‌. झूठ कहते हो। (! 5) कहा हमारा रब 
अन्तुम्‌ इल्ला तक्ज़िबून (5) कालू | जानता है हम बेशक तुम्हारी तरफ भेजे 
रब्बुना यअ लमु इन्ना इलै कु म्‌ | इए आये हैं। हि 6) और हमारा जिम्मा 
लमुर्सलून (6) व मा अलैना इल्सल- यही. है पैगाम पहुँचा देना खोलकर। (7) 
बलारुल्‌-मुबीन (7) कालू इन्वा बोले हमने नामुबारक (अशुभ) देखा तुभ 
र को, अगर तुम बाज न रहोगे तो हम तुम 
क-तय्यरूना बिकुम्‌ ल-इल्लम्‌ तन्त को संगसार करेंगे और तुमको पहुँचेगा 
ल-नरजुमन्नकुम्‌ व ल-यमस्सन्नक्ुम्‌ | हमारा हाथ से दर्दनाक अज़ाब। (28) 
मिन्ना अज़ाबुन्‌ अलीम (8) कालू | कहने लगे तुम्हारी नामुबारकी तुम्हारे साथ 
ताइरुकुम्‌ म-अकुम्‌ अ-इन्‌ | है, क्या इतनी बात पर कि तुम को 
जुक्किर्‌तुम्‌, बल्‌ अन्तुम्‌ कौमुम्‌- | सेम्ञाया। कोई नहीं! पर तुम लोग हो 
मुस्रिफ़ून (79) व जा-अ मिनू कि हद पर नहीं रहते। (9) और आया 
अक रजुलु'य्‌-यस्ञ शहर के परले सिरे से एक मर्द दौड़ता 
सलू-मदीनति रञुलु य्‌-यस्ञ़ा, हुआ, बोला- ऐ कौम चलो राह पर भेजे 
का-ल या कौमित्तबिुल्‌-मुरस लीन हुओं की। (20) चलो राह पर ऐसे शख्स 
(20) इत्तबिअू मल्ला यस्अलुकुम्‌ | की जो तुम से बदला नहीं चाहते और वे 
अज्रंवू-व इुम्‌ मुह्तदून (2॥) ठीक रास्ते पर हैं। (2) 
व मा लि-य ला अआबुदुल्लजी और मुझको क्या हुआ कि मैं बन्दगी 
फु-त-रनी व इलैहि तुर्जञून (2१) न करूँ उसकी जिसने मुझको बनाया और 
अ-अत्तख़िजु मिन्‌ दूनिही आलि-हतन्‌ 
इंय्युरिद्‌-निर्र॑त्मानु बिजुर्रिल्‌-ला तुग्नि 
अन्नी शफा-अतुहुम्‌ शैअंव्‌-व ला 























































































उसी की तरफ सब फिर जाओगे। (22) 
भला मैं पकडू उसके सिवाय औरों को 
पूजना कि अगर मुझ पर चाहे रहमान 
तकलीफ तो कुछ काम न आये मुझको 


पारा (29) 
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तफसीर मआरिफूल-कुरआन जिल्द (7) 377 सूरः यासीन (36 


र मजा रुप्जान लय (07 तथा 2 
युन्किजून (23) इन्नी इज़ल्‌-लफी | उनकी सिफारिश और न वे मुझको छुड़ायें । 
जलालिम्‌-मुबीन (24) इन्नी आमन्तु | (25) तो तो मैं भटकता रहूँ खुला। (24) 
बिरब्बिकुम्‌ फस्मआून (25) | मैं यकीन लाया तुम्हारे रब पर मुझसे सुन 
कीलदूख्रुलिल्‌-जन्न-त्त, का-ल या लै-त | तो। (25) हुक्म हुआ चला जा जन्नत में, 
कौमी यञूलमून (26) बिमा अ-फु-र बोला किसी तरह मेरी कौम मालूम कर लें 
ली रब्बी व ज-अ-लनी मिनलू- (26) कि बड़्शा मुझको मेरे रब ने और 
मुक्रमीन (27) व मा अन्ज़ल्ना अला किया मुझको इज्जत वालों में। (27) और 
कौमिही मिम्बञूदिही मिन्‌ जुन्दिम- नहीं उतारी हमने उसकी कौम पर उसके 
mene nw See बाद कोई फौज आसमान से और हम 
(२8) इन्‌ कानत्‌ इल्ला सै-हतंव्‌- (फौज) नहीं उतारा करते। (28) बस यही 

वाहि- पेज थी एक चिंघाड़ फिर उसी दम सब बुझ 
पतन क-इजा इम्‌ सञ्लामिदून | गये । (29) क्या अफसोस है बन्दों पर 
(29) या हस्रतन्‌ अललू-सिबादि, मा | कोई रसूल नहीं आया उनके पास जिससे 
यअतीहिम्‌ मिर्‌-रसूलिन्‌ इल्ला कानू | (मज़ाक्‌-) ठट्ठा नहीं करते। (३०) क्या 
बिही यस्तहिजञुऊन (30) अलम्‌ यरौ | नहीं देखते कितनी गारत कर चुके हम 
कम्‌ अह्लक्ना कुन्लहुम्‌ मिनल्‌-क्कुरूनि | उनसे पहले जमाअतें कि वो इनके पास 
अन्नहुम्‌ इलैहिम्‌ ला यर्जिआून (8) | फिरकर नहीं आयेंगी। (५।) और उन सब 
व इन्‌ कुल्लुल्‌-लम्मा जमीजुलू-लदैना | में कोई नहीं जो इकडे होकर न आयें 
मुध्जरून (32) ® हमारे पास पकड़े हुए। (52) छै 








































































खुलासा-ए-तफुसीर 

. और आप इन (काफिरों) के सामने (इस गर्ज से कि रिसालत की ताईद हो और इनको तौहीद व 
रिसालत के इनकार पर डराया जाये) एक किस्सा यानी एक बस्ती वालों का किस्सा उस वक्त का 
बयान कीजिये जबकि उस बस्ती में कई रसूल आये। यानी जबकि हमने उनके पास (पहले) दो को 
भेजा, सो उन लोगों ने पहले दोनों को झूठा बतलाया, फिर तीसरे (रसूल) से (उन दोनों की) ताईद की, 
(यानी ताईद के लिये फिर तीसरे को वहाँ जाने का हुक्म दिया) सो उन तीनों ने (उन बस्ती वालों से) 
[| कहा कि हम तुम्हारे पास (ख़ुदा की तरफ से) भेजे गये हैं (ताकि तुमको हिदायत करें कि तौहीद [# 
॥| इख्तियार करो और बुत-परस्ती छोड़ो, क्योंकि वे लोग बुत-परस्त थे जैसा कि उपरोक्त आयत नम्बर || 
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मामूली आदमी हो (तुमको रसूल होने की विशेषता व सम्मान हासिल नहीं) और (तुम्हारी |° 
ह (महज) मामूली आ ( सूः apts 







विशेषता है रिसालत का मसला ही ख़ुद बेबुनियाद है और) खुदा-ए 
है| अहकाम की किस्म से कभी) कोई चीज नाजिल (ही) नहीं की, तुम ख़ालिस झूठ बोलते हो। उन रूलों 
4 > कहा कि हमारा परवर्दिगार जानता है कि बेशक हम तुम्हारे पास (रसूल के तौर पर) भेजे गये हैं। 
और (इस कसम खाने से यह मकसद नहीं कि इसी से रिसालत को साबित करते हैं बल्कि दलीलें 
कायम करने बाद के भी जब उन्होंने न माना तब आख़िरी जवाब के तौर पर मजबूर होकर कसम 
खाई जैसा कि आगे खुद उनके फरमाने से मालूम होता है कि) हमारे जिम्मे तो सिर्फ स्पष्ट तौर पर 
(हुक्म का) पहुँचा देना था। (चूँकि स्पष्ट होना इस पर मौक़ूफ है कि स्पष्ट दलीलों से दावे को साबित 
«| कर दिया जाये, इससे मालुम हुआ कि पहले दलीलें कायम कर चुके थे, आख़िर में कसम खाई। गर्ज 
यह कि हम अपना काम कर चुके तुम न मानो तो हम मजबूर हैं) वे लोग कहने लगे कि हम तो 
तुमको मन्हूस समझते हैं (यह या तो इसलिये कहा कि उन पर सूखा पड़ा था जैसा कि 'मआातिम' में 
है) और या इसलिये कहा कि जब कोई नई बात सुनी जाती है चाहे लोग उसको कबूल न करें मगर 
उसका चर्चा जरूर होता है, और आम लोगों में अक्सर उसकी वजह से गुफ्तगू और उस गुफ्तगू में 
मतभेद और कभी विवाद व नाइत्तिफाकी की नौबत पहुँच ही जाती है। पस मतलब यह होगा कि 
तमाम लोगों में एक फितना झगड़ा डाल दिया, जिससे नुकसानात पहुँच रहे हैं, यह नहूसत है, और उस 
नहूसत का कारण तुम हो) अगर तुम (इस दावत और दावे से) बाज़ न आये तो (याद रखो) हम 
पत्थरों से तुम्हारा काम तमाम कर देंगे, और (पत्थर बरसाने से पहले भी) तुमको हमारी तरफ से सख्त 
तकलीफ पहुँचेगी (यानी और तरह-तरह से सतायेंगे, नहीं मानोगे तो आख़िर में संगसार कर देंगे} । 
उन रसूलों ने कहा कि तुम्हारी नहूसत तो तुम्हारे साथ लगी हुई है (यानी जिसको तुम नुकसान व 
मुसीबत कहते हो उसका सबब तो हक्‌ का कबूल न करना है, अगर हक्‌ छुबूल करने पर मुत्तफिक हो 
जाते, न ये झगड़े फितने होते, न सूखे के अजाब में मुब्तला होते। रहा पहला इत्तिफाक्‌ बुत-परस्ती पर 
तो ऐसा इत्तिफाक जो बातिल पर हो वह ख़ुद फसाद व वबाल है जिसको छोड़ना लाजिम है, और उस 
ज़माने में कुहत न होना “सूखा न पड़ना” वह अल्लाह की तरफ से टील दी हुई थी, या इस वज़ह से 
था कि उस वकत तक उन लोगों पर हक्‌ वाज़ेह नहीं हुआ था। और अल्लाह का कानून है कि हक्‌ 
को वाज़ेह करने से पहले किसी को अज़ाब महीं देते, जैसा कि इरशाद है 'हत्ता युबय्यि-न लहुम्‌ मा 
यत्तक्रून' और यह ढील या हक्‌ का वाजेह न होना भी तुम्हारी ही गफूलत, जहालत और बुरे आमाल 
की नहूसत थी। इससे मालूम हुआ कि हर हाल में इस नहूसत का सबब ख़ुद तुम्हारा फेल था) क्या 
इसको नहूसत समझते हो कि तुमको नसीहत की जाये? (जो नेकबख्ती की बुनियाद है, यह तो 
हकीकत में नहूसत नहीं) बल्कि तुम (खुद अक्ल और शरीअत की) हद से निकल जाने वाले लोग हो 
(पस शरीअत की मुख़ालफूत के सबब तुम पर यह नहूसत आई और अक्ल की मुख़ालफूत के सबब 
तुमने इसका सबब गलत समझा) और (इस गुफ्तगू की ख़बर जो फैली तो) एक शख्स (जो मुसलमान [/ 
- हल त के किसी दूर स्थान से (जो यहाँ से दूर था यह ख़बर सुनकर अपनी कौम की खैरख्वाही | 
H उन रसूलों का वजूद कौम की फलाह थी, या रसूलों की ख़ैरख़ाही के लिये कि कहीं ये |। 
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[ लोग उनको कत्ल न कर दें) दौइता हुआ (यहाँ) आया (और इन लोगों से) कहने लगा कि ऐ मेरी 
॥ कौम! इन रसूलों की राह पर (ज़रूर) चलो। ऐसे लोगों की राह पर चलो जो तुमसे कोई मुआवजा 
और सिला नहीं माँगते, और वे ख़ुद सही रांस्ते पर हैं (यानी ख़ुदगर्जी जो किसी की पैरवी में रुकावट 


होती है वह भी नहीं, और सही रास्ते पर होना जो पैरवी को चाहता है वह भी मौजूद है फिर इत्तिबा 
व पैरवी क्यों न की जाये)। 


तेईसवाँ पारा (व मा लि-य) 

और मेरे पास कौनसा उज्ज है कि मैं उस (माबूद) की इबादत न करूँ जिसने मुझको पैदा किया 
(जो कि एक दलील है अन्य दलीलों में से इबादत कां हकदार होने की) और (अपने ऊपर रखकर 
*| इसलिए कहा कि मुख़ातब को गुस्सा व उत्तेजना न हो जो कि सोचविचार में रुकावट हो जाता है 
4| और असल मतलब यही है कि तुमको एक अल्लाह की इबादत करने में कौनसा उम्र है) तुम सब को 
ष | उसी के पास लौटकर जाना है (इसलिए समझदारी का तकाज़ा यह है कि उसके रसूलों की पैरवी 
० | करो । गावो यहाँ तक तो हक्‌ और सच्चे माबूद के इबादत का हकदार होने का बयान किया, आगे झूठे 
F माबूदों के इबादत का हकदार व पात्र न होने का मज़मून है, यानी) क्या मैं अल्लाह तआला को 
१| छोड़कर दूसरे ऐसे-ऐसे माबूद करार दे लूँ (जिनकी बेबसी और लाचारी की कैफियत यह है) कि अगर 
«| खुदा-ए-रहमान मुझको कुछ तकलीफ पहुँचाना चाहे तो न उन माबूदों की सिफारिश मेरे कुछ काम 
«| आये और न वे मुझको (खुद अपनी क्रुदरत व जोर के ज़रिये उस तकलीफ से) छुड़ा सकें। (यानी न 
१| वे खुद कादिर हैं न कुदरत वाले तक सिफारिश का जरिया बन सकते हैं, क्योंकि अव्वल तो बेजान 
॥/ चीजों में शफाअत की अहलियत ही नहीं, दूसरे शफ़ाअत वही कर सकते हैं जिनको अल्लाह की तरफ 
॥| से इजाज़त हो। और) अगर मैं ऐसा करूँ तो खुली गुमराही में जा पड़ा (यह भी अपने ऊपर रखकर 
॥| उन लोगों को सुनाना है)। मैं तो तुम्हारे रब पर ईमान ला चुका, सो तुम (भी) मेरी बात सुन लो (और 
|| इमान ले आओ मगर उन लोगों पर कुछ असर न हुआ बल्कि उसको पत्थरों से या आग में डालकर 
है| या गला घोंटकर (जैसा कि दुर्रे मन्सूर में है) शहीद कर डाला। शहीद होते ही उसको खुदा की तरफ 
_ से) इरशाद हुआ कि जा जन्नत में दाखिल हो जा, (उस वकत भी उसको अपनी कौम की फिक्र हुई) 
|| कहने लगा कि काश! मेरी कौम को यह बात मालूम हो जाती कि मेरे परवर्दिगार ने (ईमान और 
॥/रसूलों की पेरवी की बरकत से) मुझको बख़्श दिया और मुझको इज्जतदारों में शामिल कर दिया (तो 
|| इस हाल को मालूम करके वे भी ईमान ले आते और इसी तरह वे भी बद्धिशिश और इज़्जुत वाले हो 


| जाते) । 

॥| और (जब उन बस्ती वालों ने रसूलों और उनकी पैरवी करने वाले के साथ यह मामला किया तो 
॥| हमने उनसे बदला लिया और बदला लेने के लिये) हमने उस (शहीद ङ्स) की कौम पर उस (की 
॥| शहादत) के बाद (फुरिशतों का) कोई लश्कर आसमान से नहीं उतारा और न हमको उतारने की 
है| ज़रूरत थी (क्योंकि उनका हलाक करना इस पर मौक़ूफू न था कि उसके लिये कोई बड़ी जमाअत 
॥| लाई जाती (तफसीर इब्ने कसीर में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद की रिवायत से यही तफ्सीर बयान 
|| की गयी है, बल्कि) वह सज़ा बस एक सख्त आवाज़ थी (जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कर दी। 


TT हो च 


| जन काए। थे कक क मत 3 परम था आप श्र कमा था भा ॥ TT शक झ आया हा धाव। & का था बा ॥ माता ॥ बाय का कमा ॥। काम हा का था का ॥ का भा | 
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ह| तफ्‌सीर 'मआजलिम' में यही नकूल किया गया है, या और किसी फरिशते ने कर दी हो! या हतु - 
यानी चीख से मुतलक अज़ाब मुराद हो जिसको मुतैयन नहीं किया गया कि किस तरह का अज़ाब था 
जैसा कि सूरः मोमिनून की आयत 'फु-अ-ख़-जहुमुस्सैहतु....... की तफसीर में गुजर चुका है) और वे 
सब उसी दम (उससे) बुझकर (यानी मरकर) रह गये। | 

(आगे किस्से का अन्जाम बतलाने के लिये झुठलाने वालों की निंदा फ्रमाते हैं कि) अफसोस 
(ऐसे) बन्दों के हाल पर कि उनके पास कभी कोई रसूल नहीं आया जिसकी उन्होंने हंसी न उड़ाई हो। 
क्या उन लोगों ने इस पर नज़र नहीं की कि हम उनसे पहले बहुत-सी उम्मतें (इसी झुठलाने और [५ 
मजाक उड़ाने के सबब) गारत कर चुके कि वे (फिर) उनकी तरफ (दुनिया में) लौटकर नहीं आते, ५ 
(अगर इसमें गौर करते तो झुठलाने और मज़ाक उड़ाने से बाज़. आ जाते। यह सज़ा तो झुठलाने वालों 
को दुनिया में दी गई) और (फिर आख़िरत में) उनमें कोई ऐसा नहीं जो इकझ और जमा होकर हमारे 
सामने हाजिर न किया जाये (वहाँ फिर सज़ा होगी और वह सजा हमेशा वाली होगी)। 


मआरिफु व मसाईल 
| HN Cro yo 
'ज़रबे-मसल्‌” किसी मामले को साबित करने के लिये उसी जैसे वाकिए की मिसाल बयान करने 
को कहते हैं। ऊपर जिन नुबुव्वत व रिसालत के इनकारी काफिरों का जिक्र आया है उनको सचेत व 
आगाह करने के लिये कलुरआने करीम बतौर मिसाल के पहले जमाने का एक किस्सा बयान करता है 
जो एक सस्ती में पेश आया था! 


वह कौनसी बस्ती है जिसका जिक्र इस किस्से में आया है? 


क्लुरआने करीम ने उस बस्ती का नाम नहीं बतलाया, तारीख़ी रिवायतों में मुहम्मद बिन इस्हाकु ने 
हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु आन्हु, कञबे अहबार और वहब बिन मुनब्बेह से नकल किया है कि 
यह बस्ती अन्ताकिया. थी। और मुफूरिसरीन की अक्सरियत ने इसी को इख्तियार किया है। अबू 
हय्यान और इब्ने कसीर ने फरमाया कि मुफ्र्सिरीन में इसके ख़िलाफु कोई कौल मन्क्रूल नहीं। | 
'मु्जमुल-बलदान' की वजाहत के मुताबिक अन्ताकिया मुल्के शाम का मशहूर अजीमुश्शान शहर है - 
जो अपनी शादाबी और मजबूती में जाना-पहचाना है, उसका किला और शहर पनाह की दीवार एक || 
मिसाली चीज समझी जाती है। उस शहर में ईसाईयों के इबादत-ख़ाने कनीसा बेशुमार और बड़े 
शानदार सोने-चाँदी के काम से सजे हुए हैं। साहिली शहर है, इस्लाम के ज़माने में इसको मुल्क शाम | 
को फुतह करने वाले अमीनुल-उम्मत हज़रत अबू उबैद बिन जर्राह रजियल्लाहु अन्हु ने फतह किया है। 
'मोजमुल-बल्दान' में याकूत हमवी ने यह भी लिखा है कि हबीब नज्जार (जिसका किस्सा इस आयत [६. 
है| में आगे आ रहा है, उस) की कब्र भी अन्ताकिया में परिचित है, दूर-दूर से लोग उसकी ज़ियारत के || 
ह| लिये आते हैं। उनकी वज़ाहत से भी यही मालूम होता है कि जिस बस्ती का जिक्र इस आयत में |६ 


॥| आया है वह यही अन्ताकिया शहर है। 


| मम SEW आ वा ES हा NS EES था बात ROR था SR ॥ बात ॥ धिला। 4 शाला ॥ बात ॥ आ | था ह वाला ॥ बात ॥ बाकी के TT TL i 
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oi RR oR cl ol hE 


इमाम इब्ने कसीर रह. ने लिखा है कि अन्ताकिया उन चार मशहूर शहरों में से है जो ईसाईयत 
१ और ईसाई दीन के केन्द्र समझे गये हैं यानी- छुदुस, रोमिया, इस्कन्दरिया और अन्ताकिया। और 
[| फरमाया कि अन्ताकिया सबसे पहला शहर है जिसने मसीह अलैहिस्सलाम के दीन को छुबूल किया। 
[| इसी बिना पर इमाम इब्ने कसीर को इसमें आशंका है कि जिस बस्ती का जिक्र इस आयत में है वह 
[| मशहूर शहर अन्ताकिया हो, क्योंकि कुरआने करीम की वज़ाहत के मुताबिक यह बस्ती रिसालत व 
|| जुबुव्वत के इनकारियों की बस्ती थी और तारीख़ी रिवायतों के मुताबिक वे बुत-परस्त मुश्रिक लोग थे, 
*| तो अन्ताकिया जो ईसाईयत और ईसाई दीन के कबूल करने में सबसे पहला दर्जा रखता है वह कैसे 
४ | इसका मिस्दाक हो सकता है। 
|| और छुरआने करीम की उक्त आयतों ही से यह साबित है कि इस वाफिए में इस पूरी बस्ती पर 
ऐसा अज़ाब आया कि उनमें से कोई जिन्दा नहीं बचा। शहर अन्ताकिया के मुताल्लिक्‌ तारीक में 
*| उसका ऐसा कोई वाकिआ मन्क्रूल नहीं कि किसी वक्त उसके सारे बाशिन्दे एकं वक्त में मर गये हों 
*| इसलिये इमाम इब्मे कसीर की राय में या तो इस आयत में जिस बस्ती का जिक्र है वह अन्ताकिया 
६ के अलावा कोई और बस्ती है या फिर अन्ताकिया नाम ही की कोई दूसरी बस्ती है जो मशहूर शहर 
«| अन्ताकिया नहीं है। | 
'फत्हुल-मन्नान' के लेखक ने अल्लामा इन्ने कसीर रह. के इन इश्कालात के जवाबात भी दिये हैं 
मगर आसान और बेगुबार बात वही है जिसको सय्यिदी हजरत हकीमुल-उम्मत रह. ने बयानुल-कुरआन 
में इख़्तियार फ्रमाया है कि कुरआन की आयतों का मजमून समझने के लिये उस बस्ती को मुतैयन 
करना जरूरी नहीं और कुरआने करीम ने इसको गैर-वाज़ेह (अस्पष्ट) रखा है तो जरूरत ही क्या है कि 
इसके निर्धारण और मुतैयन करने पर इतना ज़ोर लगाया जाये। पहले बुजुर्गों का यह इरशाद किः 
agit yg 
यानी जिस चीज़ को अल्लाह ने अस्पष्ट रखा है तुम भी उसे अस्पष्ट ही रहने दो। इसका तकाज़ा 
भी यही है। 
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इस ऊपर ज़िक्र हुई बस्ती में तीन रसूल भेजे गये हैं- पहले उनका संक्षिप्त बयान "इज जा-अहलू 
मुर्सलून' में फरमाया, उसके बाद इसकी यह तफ्सील दी गई कि पहले दो रसूल भेजे गये थे, बस्ती 
वालों मे उनको झुठलाया और उनकी बात न मानी तो अल्लाह तआला ने उनकी ताईद व मजबूती के 
लिये एक तीसरा रसूल भेज दिया। फिर उन तीनों रसूलों ने बस्ती वालों को ख़िताब किया इन्ना 
इलैकुम्‌ लमुर्सलून' यानी हम तुम्हारी हिदायत के लिये भेजे गये हैं। 


उस बस्ती में जो रसूल भेजे गये उनसे क्या मुराद है 
और वे कौन हजरात थे? 


लफ़्ज़ रसूल और मुर्सल कुरआने करीम में आम तौर पर अल्लाह के नबी व पैगम्बर के लिये 
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|| दोला जाता है। इस आयत में उनके भेजने को हक तआला ने अपनी तरफ मन्सूब किया है, यह भी | 
ह| इसकी निशानी है कि इससे मुराद अम्बिया व मुर्सलीन हैं। इब्मे इस्हाक ने हज़रत इब्ने अब्बास, हजरत | 
३| कअबे अहबार रशियल्लाहु अन्हुमा और हजरत वहब बिन मुनब्बेह की रिवायत यही नकल है कि ये 
i तीनों बुजुर्ग जिनका इस बस्ती में भेजने का ज़िक्र है अल्लाह तआ्षाला के पैगम्बर थे, इनके नाम इस 
है| रिवायत में सादिक, सदूक और शलूम मजकूर हैं, और एक रिवायत में तीसरे का नाम शमऊन आया 
«| हे। (तफसीर इब्ने कसीर) 
और हज़रत कतादा से यह मन्क्रूल है कि यहाँ लफ्ज़ मुर्सलून अपने इस्तिलाही (पारिभाषिक) 
मायने में नहीं बल्कि कासिद के मायने में है। और ये तीनों बुजुर्ग जो उस बस्ती की तरफ भेजे गये 
खुद पेगम्बर नहीं थे बल्कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारिय्यीन (सहाबा) में से थे। उन्हीं के हुक्म 
से ये उस बस्ती की हिदायत के लिये भेजे गये थे। (इब्मे कसीर) और चूँकि उनके भेजने वाले हज़रत 
ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल थे, उनका भेजना भी प्रत्यक्ष रूप से अल्लाह तआला ही का 
भेजना था इसलिये आयत में उनके भेजने को अल्लाह तआला की तरफ मन्सूब किया गया है। 
॥ | मुफस्सिरीन में से इमाम इब्ने कसीर ने पहले कौल को और इमाम झूर्तुबी वगैरह ने दूसरे को इख््तियार 
£ किया है, कुरआन के जाहिर से भी यही समझा जाता है कि ये हज़रात अल्लाह के नबी और पैगम्बर 
| थे। वल्लाहु आलम | 
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'ततय्युर के मायने बुरा शगुन लेने और किसी को मन्हूस समझने के हैं। मुराद यह है कि उस 
शहर के लोगों ने अल्लाह के उन.भेजे हुओं की बात न मानी और यह कहने लगे कि तुम लोग मन्हूस 
हो। कुछ रिवायतों में है कि उनकी नाफरमानी और रसूलों की बात न मानने के सबब उस बस्ती में 
कहत (सूखा और अकाल) पड़ गया था इसलिये बस्ती वालों ने उनको मन्हूस कहा या और कोई - 
तकलीफ पहुँचाई होगी, तो जैसे काफ्रों की आम आदत यही है कि कोई मुसीबत आये तो उसको || ` 
हिदायत करने वाले नबियों और नेक लोगों की तरफ मन्सूब किया करते थे*इसको भी उन हजरात की |” 
तरफु मन्सूब कर दिया। जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में कुरआन में हैः 
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इसी तरह सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने उनको कहा 'ततव्यऱूना बि-क व बिमम्‌ म-अ-क'। 
| RR 
यानी तुम्हारी नहूसत तुम्हारे ही साथ है। मतलब यह है कि तुम्हारे ही आमाल का नतीजा है। 
ताइर का लफ़ज़ असल में बुरा शगुन लेने के लिये बोला जाता है और कभी अपशगुन के असर यानी 
नहूसत के मायने में भी आता है, यहाँ यही मुराद है। (इब्ने कसीर, कर्तुबी) 
- ७०४४) ३४५४ RATS 
पहली आयत में उस जगह को जिसमें यह किस्सा पेश आया लफ़्ज क्रया (बस्ती) से ताबीर 
॥ किया गया जो अरबी भाषा के एतिबार से सिर्फ छोटे गाँव को नहीं बल्कि सिर्फ बस्ती को कहते हैं, | 
| छोटी बस्ती हो या बड़ा शहर। और इस आयत में उस मकाम को लफ़्ज़ मदीना से ताबीर किया जो _ 
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सिर्फ बड़े शहर ही के लिये इस्तेमाल होता है। इससे मालूम हुआ कि जिस बस्ती में यह वाकिआ हुआ [[ 
है वह कोई बड़ा शहर था। इससे भी उस कौल की ताईद होती है जिसमें इसको अन्ताकिया क्रार | 
दिया है। “अक्सल्‌-मदीनति' से मुराद शहर के किसी कोने से आना है। 'रजूलुंय्यस्आ' लफ़्ज 'यस्आ' 
सई से बना है जिसके लुगवी मायने दौइकर चलने के हैं। इसलिये मायने यह हुए कि शहर के किसी f 
दूर कोने और इलाके से एक शख्स दौड़ता हुआ आया, और कभी लफ़ज़ सई एहतिमाम के साथ चलने |$ 
[| के मायने में भी आता है चाहे दौड़कर न चले जैसे सूरः जुमा में 'फस्औ इला जिविरल्लाहि' में यही 
९ | मायने मुराद हैं। 


शहर के कोने से आने वाले शख्स का वाकिआ 

छरआने करीम ने इसको भी अस्पष्ट रखा है। उस शख्स का नाम और हाल जिक्र नहीं फरमाया, 
तारीख़ी रिवायतों में इब्ने इसहाक मे हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु, कअबे अहबार और वहब 
बिन मुनब्बेह के हवाले से यह नकल किया है कि उस शख्स का नाम हबीब था, उसके पेशे के 
मुताल्लिक्‌ विभिन्न कौल हैं, उनमें मशहूर यह है कि नज्जार था, लकड़ी का काम करता था। 

[ (तफुसीर इब्ने कसीर) 

तारीख़ी रिवायतों से जो मुफस्सिरीन ने इस जगह नकल की हैं मालूम होता है कि यह शख्स भी 
शुरू में बुत-परस्त था, दो रसूल जो पहले उस शहर में आये इसकी मुलाकात उनसे हो गई, उनकी 
तालीम से और कुछ रिवायतों के अनुसार उनका मोजिज़ा या करामतें देखकर इसके दिल में ईमान पैदा 
हुआ। बुत-परस्ती से तौबा करके मुसलमान हो गया और किसी गार (खोह) वगैरह में जाकर इबादत 
| में मश्शूल हो गया। जब इसको यह ख़बर मिली कि शहर के लोग उन रसूलों की तालीम व हिदायत 
|| को झुठलाकर उनको तकलीफ देने के पीछे पड़ गये और कृत्ल की धमकियाँ दे रहे हैं तो यह अपनी 
|| कौम की ख़ेरख़्वाही (भलाई) और उन रसूलों की हमदर्दी के मिलेजुले जज़्बे से जल्दी करके अपनी 
कोम में आया और उनको रसूलों की बात मानने और पैरवी करने की नसीहत की। और फिर अपने 
मोमिन होने का ऐलान कर दिया। 
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यानी मैं तुम्हारे रब पर ईमान ले आया हूँ तुम सुन लो। इसका मुख़ातब उसकी कौम भी हो 
सकती है और इसमें अल्लाह तआला को उनका रब कहना हकीकत के इजहार के लिये था अगरचे वे 
इसको तस्लीम न करते थे, और यह भी हो सकता है कि यह ख़िताब रसूलों को हो और 'फस्मऊन' 
कहने का मकसद यह हो कि आप सुन लें और अल्लाह के सामने मेरे ईमान की गवाही दें। 
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यानी उस शख्स को जो शहर के किसी कोने से रसूलों पर ईमान लाने की तालीम व हिदायत 
करने के लिये आया था उसको कहा गया कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। जाहिर यह है कि यह 
ख़िताब किसी फुरिशते के जरिये हुआ है कि जन्नत में चले जाओ, और जन्मत में दाखिल होने से 
मुराद यह ख़ुशख़बरी देना है कि जन्नत तुम्हारा ठिकाना तय हो चुका है जो अपने वकत पर कियामत 
के बाद हासिल होगा। (तफसीरे कर्तुबी) 


hn Dimas sits ys रा 4 हा कम का मा ॥ 
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| और यह भी दूर की बात और मुश्किल नहीं कि उनको उनका जन्नती ठिकाना उस वक्त दिखला h 
दिया गया हो। इसके अलावा बर्जख़ में भी जन्नत वालों को जन्नत के फल-फूल और राहत की चीजें 
मिलती हैं इसलिये उनका बर्जख़ की दुनिया में पहुँचना एक हैसियत से जन्नत ही में दाखिल होना है। 

कुरआने करीम के इस लफ़्ज से कि उसको कहा गया कि जन्नत में दाखिल हो जा, इसकी तरफ 
इशारा है कि उस शख्स को शहीद कर दिया गया था क्योंकि जन्नत में दाख़िला या जन्नत की चीज़ों 
का देखना मौत के बाद ही हो सकता है। 

तारीख़ी रिवायतों में तफूसीर के इमामों- हजरत इब्ने अब्बास, मुकातिल, मुजाहिद से मन््रूल़ है 
कि यह शख्स हबीब इब्ने इस्माईल नज्जार (बढ़ई) था और यह उन लोगों में है जो हमारे रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर आपकी नुबु्यत से छह सौ साल पहले ईमान लाया है जैसा कि 
'तुब्बा-ए- अकबर” के बारे में मन्क्रूल है कि पहली आसमानी किताबों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम की खुशखबरी पढ़कर आपकी धैदाईश से पहले आप पर ईमान लाया था। तीसरे बुजुर्ग 
आदमी जो आप पर आपके तशरीफ लाने और दावत से पहले ईमान लाये वरका बिन नोफल हैं 
जिनका ज़िक्र सही बुखारी की हदीस इब्तिदा-ए-वही के वाकिआत में आया है, यह भी रसूले करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़ुसूसियत है कि आपकी पैदाईश व नुबुव्वत से पहले आप पर ये 
तीन आदमी ईमान ले आये थे, यह मामला किसी और रसूल व नबी के साथ नहीं हुआ। 

वहब बिन मुनब्बेह की रिवायत में है कि यह शख्स जुजामी (कोढ़ी) था और इसका मकान शहर 
के सबसे आखिरी दरवाज़े पर था। अपने ख़ुद गढ़े हुए माबूदों से दुआ करता था कि मुझे तन्दुरुस्त 
कर दें जिस पर सत्तर साल गुज़र चुके थे। ये रसूल शहर अन्ताकिया में इत्तिफाक से उसी दरवाजे से 
दाखिल हुए तो इस शख्स से शुरू ही में मुलाकात हुई तो उन्होंने इसको बुत-परस्ती से बाज़ आने और 
एक ख़ुदा तआला की इबादत की तरफ दावत दी। इसने कहा कि आपके पास आपके दावे के सही 
होने की कोई दलील भी है? उन्होंने कहा हाँ है। इसने अपनी कोढ़ की बीमारी बतलाकर पूछा कि 
आप यह बीमारी दूर कर सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ हम अपने रब से दुआ करेंगे वह तुम्हें तन्दुरुस्त 
कर देगा। इसने कहा कि क्या अजीब बात कहते हो, मैं सत्तर साल से अपने माबूदों से दुआ मागता 
हूँ कुछ फायदा नहीं हुआ, तुम्हारा रब कैसे एक दिन में मेरी हालत बदल देगा। उन्होंने कहा कि हाँ ० 
हमारा रब हर चीज़ पर कादिर है और जिनको तुमने ख़ुदा बना रखा है उनकी कोई हकीकत नहीं, ये 
| किसी को नफा नुकसान नहीं पहुँचा सकते। 
यह सुनकर यह शख्स ईमान ले आया और उन बुजुर्गों ने इसके लिये दुआ की, अल्लाह तआला 
है| न इसको ऐसा तन्दुरुस्त कर दिया कि बीमारी का कोई असर बाकी न रहा। अब तो इसका ईमान 
॥ | पुख्ता हो गया और इसने अहद किया कि दिन भर में जो कुछ कमायेगा उसका आधा अल्लाह की राह 
॥| में खर्च करेगा। जब उन रसूलों पर शहर के लोगों की यलगार (धावा बोलने) की ख़बर पाई तो यह 
॥| दोइकर आया और अपनी कौम को समझाया और अपने ईमान का ऐलान कर दिया। पूरी कौम 
॥| इसकी दुश्मन हो गई और सब मिलकर इस पर टूट पड़े। हजरत इब्ने मसऊद रजियल्लाहु अन्हु की 
|| रिवायत में है कि लातों और ठोकरों से सब ने मिलकर इसको शहीद कर दिया। कुछ रिवायतों में है | 
|| कि इस पर पत्थर बरसाये और उस वक्त भी उन सब की बेतहाशा मार पड़ने के वक्त वह कहता |! 
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“ऐ मेर परवर्दिगार! मेरी कौम को हिदायत कर दे ।” 

कुछ रिवायतों में है कि उन लोगों ने तीनों रसूलों को भी शहीद कर दिया, मगर किसी सही 
रिवायत में इसका जिक्र नहीं है कि उनका क्‍या हाल रहा, बज़ाहिर वे मक्तूल नहीं हुए। (क्ुर्तुबी) 

DPJ ogo 

यह बुजुर्ग चूँकि बड़ी बहादुरी के साथ अल्लाह की राह में शहीद हुए हक तआाला ने इनके साथ 
ख़ास सम्मान व ऐज़ाज का मामला फुरमाया और जन्नत में दाखिल होने का हुक्म दिया। उसने इनाम 
व सम्मान और जन्नत की नेमतों को देखा तो फिर अपनी कौम याद आई और तमन्ना की कि काश! 
मेरी कौम को मेरा हाल मालूम हो जाता कि रसूलों पर ईमान लाने की जज़ा में मुझे इज्जत व सम्मान 
और हमेशा की नेमतें कैसी मिलीं, तो शायद उनको भी ईमान की तौफीक हो जाती। इस तमन्ना का 
इजहार मज़कूरा आयत में फरमाया गया है। 


पैगम्बराना दावत व इस्लाह का तरीका 


इस्लाम के मुबल्लिग हजरात के लिये अहम हिदायत 

उस बस्ती की तरफ जो तीन रसूल भेजे गये उन्होंने मुश्रिकों व काफिरों से जिस तरह ख़िताब 
किया और उनकी सख्त व कड़वी बातों और धमकियों का जिस तरह जवाब दिया, इसी तरह उनकी 
दावत से मुसलमान होने वाले हबीब नज्जार ने अपनी कौम से जिस तरह ख़िताब किया इन सब चीजों 
को जरा एक बार फिर देखिये तो इसमें दीनी तब्लीगे और मख्लूक की इस्लाह की ख़िदमत अन्जाम 
देने वालों के लिये बड़े सबक हैं। 

उन रसूलों की नसीहत भरी तब्लीग व तालीम के जवाब में मुश्रिक लोगों ने तीन बातें कहीं: 

!. तुम तो हमीं जैसे इनसान हो, हम तुम्हारी बात क्यों मानें? | 

2. अल्लाह रहमान ने किसी पर कोई पैगाम और किताब नहीं उतारी। 

8. तुम ख़ालिस झूठ बोलते हो । 

आप गौर कीजिये कि बेगर्ज नसीहत भरे कलाम के जवाब में यह उत्तेजना भरी बातचीत क्या 
जवाब चाहती थी, मगर उन रसूलों ने क्या जवाब दिया। सिफ यह किः 

यानी हमारा रब जानता है कि हम तुम्हारी तरफ भेजे हुए आये हैं। औरः 

०८०४ Et FEE 

यानी हमारा जो काम था वह कर चुके कि तुम्हें अल्लाह का पेगाम खोल करके पहुँचा दिया आगे 
|| तुम्हें इख्तियार है मानो या न मानो। देखिये उनके किसी लफ्ज में क्या उनके भड़काऊ अन्दाज का 
॥| कोई प्रभाव है? कैसा शफकृत व मुहब्बत भरा जवाब दिया। 
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ग फिर उन लोगों ने और आगे बढ़कर यह कहा कि तुम लोग मन्हूस हो, तुम्हारी वजह से हम |$ 
|| मुसीबत में पड़ गये। इसका मुतैयन जवाब यह था कि मन्हूस तुम खुद हो, तुम्हारे आमाल की नहूसत्त |१ 
॥| तुम्हारे गले में आ रही है। मगर उन लोगों ने इस बात को ऐसे मुख्तसर अलफाज में अदा किया [६ 
|| जिसमें उनके मन्हूस होने की वजाहत नहीं फ्रमाई, बल्कि यह फरमायाः ञ 
di 


यानी तुम्हारी बदशगुनी तुम्हारे साथ है। और फिर वही शफकत भरा ख़िताब कियाः 
#3. 

यानी तुम यह तो सोचो कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमने तो सिर्फ तुम्हें ख़ैरख़्वाही के तौर 
पर नसीहत की है। बस सबसे भारी जुमला जो बोला तो यह किः 

“यानी तुम लोग हदों से आगे बढ़ने वाले हो।” बात को कहीं से कहीं लेजाते हो। 

यह तो उन रसूलों की गुफ्तगू थी अब वह बातचीत देखिये जो उन रसूलों की दावत पर ईमान |१ 
लाने वाले नवमुस्लिम ने किया। उसने पहले तो अपनी कौम को दो बातें बताकर रसूलों की बात |% 
मानने की दावत दी- अव्वल यह कि ज़रा सोचो कि ये लोग दूर से चलकर तुम्हें खुद नसीहत करने | 
आये हैं, सफर की तकलीफ उठा रहे हैं और तुमसे कुछ मागते नहीं, यह बात खुद इनसान को सोचने |» 
की दावत देती है कि ये बेगर्ज लोग हैं इनकी बात में गौर तो कर लें। दूसरे यह कि जो बात कह रहे |5 
हैं वह सरासर अक्ल व इन्साफ और हिदायत की बात है। इसके बाद कौम को उनकी गलती और! 
गुमराही पर सचेत व आगाह करना था कि अपने पैदा करने वाले कादिरे मुतलक्‌ को छोड़कर तुम |* 
लोग ख़ुद गढ़े हुए बुतों को अपना हाजत रवा (ज़रूरतें पूरी करने वाला) समझ बैठे हो जबकि उनका [4 
हाल यह है कि न वे ख़ुद तुम्हारा कोई काम बना सकते हैं और न अल्लाह के यहाँ उनका कोई i 
मकाम और दर्जा है कि उससे सिफारिश करके तुम्हारा काम करा दें । 

मगर हबीब चज्जार ने ये सारी बातें उनकी तरफ मन्सूब करने के बजाय अपनी तरफ मन्सूब 
करने का उनवान इख्तियार किया कि मैं ऐसा करूँ तो बड़ी गुमराही की बात होगी । 


"RR SLY Sus 
यह सब इसलिये कि मुख़ालिफ को गुस्सा न आये, बात में ठण्डे दिल से गौर करे। फिर जब 
उनकी कौम ने उनकी शफुकृत व रहमत का भी कुछ असर न लिया और उनको कत्ल करने के लिये || 
उन पर पिल पड़ी तो उस वकत भी उनकी जबान पर कोई बददुआ का कलिमा न आया बल्कि यही || 
कहते हुए जान दे दीः | 


७2४ ५४ ००; 
“यानी मेरे परवर्दिगार! मेरी कौम को हिदायत फ्रमा दे।” इससे ज़्यादा अजीब बात यह है कि [! 


कौम के इस जुल्म व सितम से शहीद होने वाले को जब अल्लाह की तरफ से इनाम व सम्मान और || 
जन्नत की नेमतों का नजारा हुआ तो उस वकत भी अपनी यही जालिम कौम याद आई और उसकी | 


पारा (28) 


tr 


तफुसीर मजारिफुज़-झुरआन जिल्द (7) 387 सूरः शासौन (56) 


ख़ैरज़ाही व हमदर्दी से यह तमन्ना की कि काश! पेरी कौम मेरे इनाम व सम्मान के हालात से |॥ 
«| वाकिफ हो जाती तो शायद वह भी अपनी गुमराही से बाज आकर इन नेमतों की शरीक बन जाती। 
है| पुब्हानल्लाह?! अल्लाह की मज़्लूकू की ज़ैरख़ाही उनके सत्पाचारों और जुल्मों के बावजूद किस तरह 
है| उन हज़रात के खून व रग में शामिल होती है। यही वह चीज़ थी जिसने कौर्मो की काया पलटी है 
४| कुफ़् व गुमराही से निकाल कर वह मकाम बस्था है कि फुरिश्ते भी उन पर रक््क करते हैं। 
i आजकल के मुबल्लिग इजरात और दावत व इस्लाह की ख़िदमत को अन्जाम देने वालों ने इस 
%| वेगम्बराना उसूल को आम तौर पर छोड़ दिया है, इसी लिये उनकी दावत व तब्लीग बेअसर होकर रह 
«| गई है। तक्रीर य ख़िताब में गुस्से का इजहार, मुखालिफ्‌ पर फिक्रे कसना बड़ा कमाल समझा जाता 
| है जो भुखालिफ को और ज़्यादा जिद व मुख़ालफुत की तरफ धकेल देता है। या अल्लाह! हमें अपने 
नबियों की सुन्नत की पैरवी नसीब फुरमा और उन आमाल की तौफीक इनायत फरमा जो तेरी रजा व 
मुहब्बत वाले हों । 
BEN ४५० ४ ९४४ oli sh oF pr 2४४ ४० UPL) 
OS yew 
यह उस कौम पर आसमानी अज़ाब का जिक्र है जिसने रसूलों को झुठलाया और हबीब नज्जार 
को मार-मारकर शहीद कर दिया था, और अजाब के मजमून से पहले यह फ्रमाया कि उस कौम को 
अजाब में पकड़ने के लिये हमें आसमान से कोई फुरिश्तों का लश्कर भेजना नहीं पड़ा और न ऐसा 
लश्कर भेजना हमारा दस्तूर है, क्योंकि अल्लाह का तो एक ही फरिश्ता बड़ी-बड़ी ताकतवर बहादुर 
कौमों को तबाह कर देने के लिये काफी है, उसको फुरिश्तों का लश्कर भेजने की क्या जरूरत है। 
फिर उन पर आने वाले अज़ाब को बयान फरमाया कि बस इतना हुआ कि फ्रिश्ते ने एक जोर की 
आवाज लगाई जिससे ये सब के सब ठण्डे होकर रह गये। 
रिवायतों में है कि जिब्रीले अमीन ने शहर के दरवाजे के दोनों बाजू पकड़कर एक सख्त डरावनी 
आवाज लगाई जिसके सदमे को किसी की रूह बरदाश्त न कर सकी, सब के सब मरें रह गये। उनके [६ 
मर जाने की कुरआन ने ख्रामिदून के लफ़्ज़ से ताबीर किया है। ख़मूद आग बुझ जाने के मायने में [£ 
आता है, जानदार की जिन्दगी बदन की क्कुदरती हसरत पर मौक़ूफ है जब यह हरारत ख़त्म हो जाये 
तो उसी का नाम मौत है। ख़ामिदून यानी बुझने वाले ठण्डे हो जाने वाले। 
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पारा (23) 
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व आ-यतुलू लहुमुल्‌-अर्जुल्‌-मै-ततु | और एक निशानी है उनके वासते मुर्दा 
अह्यैनाहा व अख्नूरज्ना मिन्हा हब्बन्‌ | जमीन उसको हमने जिन्दा कर दिया और 
फुमिन्हु यअकुलून (33) व जअल्ना निकाला उसमें से अनाज, सो उसी में से 
| नख्ीलिंत खाते हैं। (33) और बनाये हमने उसमें 
फोडा लिना जिन्‌ का बाग खजूर के और अंगूर के और बहा 
अअनाविंव्‌-व फण्जरना फोड़ा |. इम जाजे चश्मे (54) कि खाये 
मिनल्‌-अयून (54) लि-यअकूलू मिन्‌ उसके मेवों से और उसको बनाया नहीं 
स-मरिही व मा अमिलल्हु ऐदीहिम्‌, | उन हाथों ने, फिर क्यों शुक्र नहीं करते। 
अ-फूला यश्कुरून (35) सुब्हानल्लज़ी (35) पाक जात है जिसने बनाये जोड़े 
ख्र-लकलू-अज्वा-ज कुल्लहा मिम्मा | सब चीज़ के उस किस्म में से जो उगता 
तुम्बिहुल्‌-अरूजु व मिन्‌ अन्फुसिहिम्‌ | है जमीन में से और ख़ुद उनमें से और 
व भिम्मा ला यअूलमून (36) व | उन चीजों में कि जिनकी उनको ख़बर 
आ-यतुल्‌ लहुमुल्लैलु नस्लख़ु भिन्हुन्‌- | नहीं। (36) और एक निशानी है उनके 
नहा-र फु-इज़ा हुम्‌ मुजूलिमून (37) | वास्ते रात, खींच लेते हैं हम उस पर से 
वशशम्सु तज्री लिमुस्त-कुर्रिल्‌-लहा, दिन को फिर तब ही ये रह जाते हैं अंधेरे 
जि तील अचि [0 जल जा है कम 
(58) वल्कृ-म-र कुद्दरनाहु मनाजि-ल जबरदस्त बाखबर ने। (38) और चाँद 
इत्ता आ-द कल्‌-अुर्‌जूनिलू-कृदीम को हमने बाँट दी हैं भन्जिलें यहाँ तक 
(39) सरराम्सु यम्बगी लहा अन्‌ कि फिर आ रहा जैसे पुरानी टहनी। (39) 
तुद्रिकल्‌ कृ-म-र व लल्लैलु | नन सूरज से हो कि पकड़ ले चाँद को और 

साबिक्रुनू-नहारि, व कुल्लुन्‌ फी | न रात आगे बढ़े दिन से, और हर कोई 

फ-लकिंय्‌-यस्बहून (40) व आ-यतुलू- ` 
ooo Dh 5लमञघपञणत5ननलन्ञ+«+++८५«०-८---२ २०.२. 


एक चक्कर में तैरते हैं। (40) और एक 
पारा (23) 
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निशानी है उनके वास्ते कि हमने उठा 
लिया उनकी नस्ल को उस भरी हुई कश्ती 
में (६44) और बना दिया हमने उनके वास्ते 
कश्ती जैसी चीजों को जिस पर सवार 
होते हैं। (42) और अगर हम चाहें तो 
उनको इुबा दें फिर कोई न पहुँचे उनकी 
फुरियाद को और न वे छुड़ाये जायें (43) 
मगर हम अपनी मेहरबानी से और उनका 
काम चलाने को एक वकत तक। (44) 


खुलासा-ए-तफुसीर 

और (कुदरत की निशानियाँ और अजीमुशशान मेमतें जो तौहीद की दलीलें भी हैं, उनमें से) एक 
निशानी उन लोगों के (दलील लेने के) लिये मुर्दा जमीन है। (और उसमें निशानी की बात यह है कि) 
हमने उसको (बारिश से) जिन्दा किया और हमने उस (ज़मीन) से (विभिन्न प्रकार के) गल्ले निकाले, 
सो उनमें से लोग खाते हैं। और (साथ ही) हमने उस (जमीन में) में खजूरों और अंगूरों के बाग लगाये 
और उसमें (बाग़ की सिंचाई के लिये) चश्मे (और नाले) जारी किये ताकि (गल्ले की तरह) लोग बाग 
के फलों में से (भी) खाएँ और उस (फल और ग्लै) को उनके हाथों ने नहीं बनाया, (अगरचे बीज 
डालना और पानी देना बज़ाहिर उन्हीं के हाथों हुआ मगर बीज से दरख़्त और दरख़त से फल पैदा 
करने में उनका कोई दखल नहीं, यह ख़ास ख़ुदा ही का काम है) सो (ऐसी दलीलें देखकर भी) क्या 
शुक्र नहीं करते (जिसका पहला जीना अल्लाह के वजूद और तौहीद का इकरार है) | 

(यह दलील लेना तो जमीनी और आसमानी ख़ास निशानियों से था, आगे आम जमीनी और 
नफ्सियाती निशानियों से दलील देते हैं, यानी) वह पाक जात है जिसने तमाम मुकाबिल किस्मों को 
पैदा किया, जमीन में से उगने वाली चीजों पेइ-पौधों में से भी (चाहे मुकाबला एक जैसे होने का हो 
जैसे एक जैसे गल्ले, एक जैसे फल, चाहे मुकाबला एक-दूसरे के विपरीत और भिन्न होने का हीं जैसे 
गेहूँ और जौ और मीठे फल और खट्टे फल) और (खुद) इन आदमियों में से भी (जैसे मर्द और औरत) 
और उन चीजों में से भी जिनको (आम) लोग नहीं जानते। (मुकाबले के आम मफ्हूम के एतिबार से 
छुपी चीजों में भी कोई चीज मुकाबिल ' 'यानी जोड़े” से ख़ाली नहीं, और इसी से हक आला का 
बेमुकाबिल होना मालूम हो गया। यहाँ से सूरः जारियात की आयत 49 “व मिन्‌ कुल्लि शैइन्‌ ख़लक्ना 
ज़ौजैनि' की भी वज़ाहत हो गई)। 

(आगे फलकी और आसमानी कायनात की कुछ निशानियों और उनके कुछ आसार से दलील 
|| पेश की जाती है यानी) और एक निशानी उनके लिये रात (का वत) है कि (अंधेरे के असल होने 
की वजह से गोया असल वक्‍त वही था और सूरज का नूर अस्थायी था, गोया उस अंधेरे को दिन ने |! 
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चारा (28) 









































फि ल्‌-फ़,स्किलू-मश्हून (4.) व 
ख़लक्ना लहुम्‌ मिम्‌-मिस्लिही मा 
यर्‌कबून (42) व इन्न-शञ्‌ 
नुगारिक्हुम्‌ फुला सरी-ख़ लहुम्‌ व 
ला हुम्‌ युन्कजून (43) इल्ला 
रस्म-तम्‌ भिन्ना व मतान्‌ इला 
हीन (44) 
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(7 

fromomrmnesemsme me छुपा लेती डे पस) हा (इसी पेश कस बा " 
लिया था जैसे बकरी के गोश्त को उसकी खाल छु 

हात को ख़त्म करके गोया) उस (रात) पर से दिन को उतार लेते हैं सो एक दम से (फिर रात 


॥ औरो वे लोग अंधेरे में रह जाते हैं। और (एक निशानी) सूरज (है कि वह) अपने 
॥| जाहिर हो जाती है और) वे खोग अंबरे म rh बिन्दू को भी जहाँ से चलकर सालाना दौरा करके 
» | ठिकाने की तरफ चलता रहता है। (यह आम है उस बिन्दू उस आतगानी करिनाको 

फिर उसी विन्दू और जगह पर जा पहुँचता है और अपने निकलने के उस , भी 
कि रोज़ाना की हरकत में वहाँ पहुँचकर गुरूब हो जाता है) यह अन्दाजा बांधा हुआ है उस (ख़ुदा 
तआाला) का जो जबरदस्त (यानी कादिर है और) इलम वाला है (कि इलम से इन इन्तिजामात में 
मस्लेहत व हिक्मत जानता है और कुदरत से इन इन्तिज़ामात को नाफिण करता है) 

` और (एक निशानी) चाँद है कि उसकी चाल) के लिये भन्जिलें मुकुर्रर कीं (कि हर रोज़ एक 
मन्जिल पूरी करता है) यहाँ लक कि (अपने आख़िर दौरे में पतला होता-होता) ऐसा रह जाता है जैसे 
खजूर की पुरानी टहनी (कि पतली और झुकी हुई होती है, और मुम्किन है कि रोशनी की कमी की 
वजह से पीलेपन में भी तश्बीह का एतिबार किया जाये, और सूरज और चाँद की चाल और रात व 
दिन काः आना-जाना ऐसे अन्दाज और इन्तिज़ाम से रखा गया है कि) न सूरज की मजाल है कि चाँद 
को (उसके रोशन होने के वकत में यानी रात में जबकि वह चमक रहा हो) जा पकड़े (यानी वक्त से 
पहले ख़ुद निकलकर उसको और उसके वक्त यानी रात को हटाकर दिन बना दे जैसा कि चाँद भी 
इसी तरह सूरज को उसके रोशन होने के वक़्त नहीं पकड़ सकता कि दिन को हटाकर रात बना दे 
और उसमें चाँद का नूर जाहिर हो जाये) और (इसी तरह) न रात दिन (के मुकूर्ररा वक्त के ख़त्म 
होने) से पहले आ सकती है (जैसे दिन भी रात के मुकर्ररा समय के ख़त्म होने से पहले नहीं आ 
सकता) और (चाँद और सूरज) दोनों एक-एक दायरे में (हिसाब से इस तरह चल रहे हैं जैसे गोया) 
तैर रहे हैं (और हिसाब से बाहर नहीं हो सकते कि रात-दिन के हिसाब में खलल पड़ सके)। 

(आगे जमीनी कायनात में से एक ख़ास निशानी सफर और सवारी वगैरह के मुताल्लिक इरशाद 
फ्रमाते हैं, यानी) और एक निशानी उनके लिये यह है कि हमने उनकी औलाद को भरी हुई कशती में| 
सवार किया (अपनी औलाद को अक्सर लोग तिजारत के लिये सफर में भेजते थे, पस इस ताबीर में |! 
तीन नेमतों की तरफ इशारा हो गया- अव्वल भरी हुई कश्ती को जो बोझल होने की वजह से पानी में| 
गर्क होने वाली चीज़ है पानी की सतह पर जारी करना, दूसरे उन लोगों को औलाद अता फुरमाना, 
»| तीसरे रिज़्क व सामान देना जिससे ख़ुद धर बैठे रहें और औलाद को कारिन्दा बनाकर भेजें) और 
३) (सूखे के सफर के लिये) हमने उनके लिये कश्ती ही जैसी ऐसी चीज़ें पैदा कीं जिन पर ये लोग सवार 
|| होते हैं। (इससे मुराद ऊंट वगैरह हैं और कश्ती के साथ मिसाल देना उस ख़ास ख़ूबी और गुण के 
4 एतिबार से है कि उस पर भी सवारी, सामान ढोना और सफर तय करना किया जाता है, और इस | 
तशबीह व मिसाल की ख़ूबसूरती इससे बढ़ गयी कि अरब में ऊँट को : 'सफीनतुल-बर” यानी ख़ुशकी | 
£| की कश्ती कहने का मुहावरा आम और परिचित था। आगे कश्ती की मुनासबत से काफिरों के लिये || 
है अजाब की एक धमकी बयान फ्रमाई कि) और अगर हम चाहें तो उनको गर्क कर दें फिर न तो [/ 
F र चीजों को वे पूजते हैं उनमें से) कोई उनकी फरियाद को पहुँचने वाला हो (जो गर्क से बचा ले) sy 
६ और न ये (गर्क होने के बाद मौत से) ख़लासी “यानी छुटकारा और निजात” दिये जाएँ (यानी न |! 


lh. 2 भाना ॥ आय ॥ कया हा कमा Bp आं का कह ॥ कामना ह 
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पारा (१3) 
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तफूसीर मजारिफ़ुश-हुरआन जिल्द (7) 39f सूरेः यासीन (56) 
$ RO ॥20 ॥४ शान था शाह ॥ भा था मा था माता 8 00 ॥ सा का लक का साका # Yl 


३[कोई गौत से छुड़ा सके), भगर यह हमारी ही मेहरबानी है, और उनको एक मुकर्ररा पक्त तक |[ 
(दुनियावी जिन्दगी से) फायदा देना (मन्जूर) है (इसलिये मोहलत दे रखी है)। ® 


| 

मआरिफु व मसाईल 
|| सूरः यासीन में ज़्यादातर मजामीन कुदरत की निशानियों और अल्लाह तआला के इनामात व | 
[| एहसानात बयान करके आख़िरत पर दलील और हशर व नशर (कियामत) के अकीदे पर पुख्ता करने || 
६| से संबन्धित हैं। उपरोक्त आयतों में अल्लाह की छुदरत की ऐसी ही निशानियाँ बयान फरमाई हैं जो || 
| एक तरफ उसकी कामिल कुदरत की स्पष्ट दलीलें हैं, दूसरी तरफ इनसान और आम मख्लूकात पर | 
है| हक तआला के ख़ास इनामात व एहसानात और उनमें अजीब व गरीब हिक्मतों को साबित करती हैं। || 
| पहली आयत में ज़मीन की एक मिसाल पेश फ्रमाई है जो हर वक्त हर इनसान के सामने है कि | 
|| सूखी ज़मीन पर आसमान से पानी बरसता है तो जमीन में एक किस्म की ज़िन्दगी पैदा होती है| 
|| जिसके आसार उसमें पैदा होने वाले पेइ-पौधों, हरियाली और उनके फलों से जाहिर होते हैं, और उन | 
$| दरख़्तों के बढ़ाने और बाकी रखने के लिये जमीन के नीचे और जमीन की सतह पर चशमों का जारी | 


॥ | करना जिक्र फरमाया। 
25 <2 Ps 


यानी हवाओं, बादलों और जमीन की सारी ताकतों को काम में लगाने का मंशा यह है कि लोग 
उनके फल खायें। | 


पेड-पौधों की पैदावार में इनसान के अमल का दख़ल नहीं 


ये सब चीजें तो आँखों से दिखाई देने वाली हैं जो हर इनसान देखता जानता है आगे इनसान को 
उस चीज़ पर चेताया और आगाह किया गया जिसके लिये यह सारा कारखाना कायम किया गया है। || 
फरमाया 'व मा अमिलर्‍्हु ऐदीहिम्‌'। मुफूस्सिरीन की अक्सरियत ने इसमें हर्फ मा को नफी के लिये | 
करार देकर यह तर्जुमा किया है, कि नहीं बनाया उन फलों को उन लोगों के हाथों ने। इस जुमले ने l 
गाफिल इसान को इस पर चेताया और आगाह किया है कि ज़रा अपने काम और मेहनत में गौर कर 
कि तेरा काम इस बाग़ व बहार में इसके सिवा क्या है कि तूने जमीन में बीज डाल दिया, उस पर 
॥| पानी डाल दिया, ज़मीन को नरम कर दिया कि नाजुक कोंपल के निकलने में रुकावट पैदा न हो, 
|| मगर उस बीज में से दरख़्त उगाना, दर पर पत्ते और शाख़ें निकालना फिर उस पर तरह-तरह के 
१| फल पैदा करना इन सब चीज़ों में तेरा क्या दख़ल है, यह तो ख़ालिस कादिरे मुतलक्‌ हकीम व दाना 
| ही का काम हो सकता है, इसलिये तेरा फूर्ज है कि इन चीज़ों से फायदा उठाते वक़्त इनके ख़ालिक व 
है| मालिक को न भूले। इसी की नजीर सूरः वाकिआ की ये आयतें हैं: 

०5% i a HPI he ६06 #%० ४ कम नह] 

यानी देखो तो जो चीज़ तुम बोते हो उसको उगा और बढ़ाकर दरछ्त तुमने बनाया है या हमने? 
है| खुलासा यह हुआ कि अगरचे उन फलों के बनाने में इनसान का कोई दख़ल नहीं, मगर हमने अपने || 


| GOSS ॥ मात GS HEE EE FE GS BS Mose 0 EE था EE ॥ आग था OB 5 4 बराक था बा था [| 


पारा (25) ` 


तफुसीर मआरिफ़ुल-कुरआन जिल्द (7) 
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[| फज़्ल से उनको पैदा भी किया और इनसान को उनका मालिक 
*| और फायदा उठाने का सलीका भी सिखा दिया। 


इनसानों और हैवानों की गिजा में ख़ास फर्क 
और इमाम इब्मे जरीर वगैरह कुछ मुफस्सिरीन ने 'व मा अमिललु ऐदीहिम्‌' में लफ़्ज़ मा को नफी 
के लिये नहीं बल्कि 'अल्लज़ी” के मायने में इसमे मौसूल करार देकर यह तर्जुमा किया है कि ये सब 
5 | चीजें इसलिये पैदा की हैं कि लोग इनके फल खायें और उन चीजों को भी खायें जो इन पेड़-पौधों 
और फलों से ख़ुद इनसान अपने हाथों की मेहनत व अमल से तैयार करता है, जैसे फलों से तरह 
है| तरह के हलवे अचार चटनी तैयार करना और कुछ फलों से तेल वगैरह निकालना जो इनसानी मेहनत || 


*| व अमल का नतीजा है। इसका हासिल यह होगा कि ये फल जो कुदरत ने बनाये हैं बगैर किसी |[ 


हव उ 
मेहनत व कमाई या इनसानी अमल व कोशिश के भी खाने के काबिल बनाये गये हैं, और इनसान |[ 


३| को अल्लाह तआाला ने यह सलीका भी दिया है कि एक-एक फल से तरह-तरह की उम्दा जायकें वाली |॥ 
॥ और मुफीद चीजें तैयार कर ले। १ 
|| इस सूरत में फलों का पैदा करना और इनसान को इसका सलीका देना कि एक फल को दूसरी || 
[| चीजों से मुरक्कब करके तरह-तरह की चीज़ें खाने-पीने की उम्दा ज़ायके वाली और मुफीद तैयार कर || 


ई |ले, यह दूसरी नेमत है। इमाम इब्ले कसीर रह. मे इने जरीर की इस तफसीर को नकल करकं | 





















$| फरमाया है कि इस तफ्सीर की -ताईद हजरत अब्छुल्लाह इब्ने मसऊद रणियल्लाहु अन्ह की किराअत || 
१| से भी होती है, क्योंकि उनकी किराअत में लफ़्ज़ मा के बजाय मिम्मा आया है यानी 'मिम्मा अमिलल् || 
१| ऐदीहिम' । तफसील इसकी यह है कि दुनिया के तमाम हैवानात भी सब्जियाँ और फल खाते हैं, कुछ ॥ 
जानवर गोश्त खाते हैं कुछ मिट्टी खाते हैं, लेकिन उन सब जानवरों की खुराक मुफ्रदात ही की (यानी || 
एक-एक ही चीज़ की) है। घास खाने वाला ख़ालिस घास, गोश्त खाने वाला ख़ालिस गोश्त खाता है, 
इन चीज़ों को दूसरी चीजों से मिला करके तरह-तरह के खाने तैयार करना, नमक, मिर्च, शक्कर, || 


खटाई वगैरह से मिलकर एक खाने की दस किसमें बन जाती हैं। यह मुरक्कब खुराक सिर्फ इनसान ही || 













की है इसी को मुख़्तलिफ चीज़ों से एक मुरक्कब गिजा तैयार करने का सलीका दिया गया है। यह t 
गोशत के साथ नमक, मिर्च, मसाले और फलों के साथ शक्कर वगैरह को मिलाना इनसान की | 
कारीगरी है जो अल्लाह तआला ने इसको सिखा दी है। कुदरत की इन अजीमुश्शान नेमतों और उनमें j 
कुदरत की कारीगरी की बेमिसाल निशानियों को ज़िक्र फुरमाने के बाद आख़िर में फ्रमाया 'अ-फूला |ह 
यश्कुरून' कि क्या ये अक्ल रखने वाले लोग इन सब चीजों को देखने के बाद शुक्रगुज़ार नहीं होते? 

आगे इस जमीनी पैदावार और पानी हवा के ज़िक्र के बाद इनसान और हैवानात को भी शामिल 
करके उसकी कामिल कुदरत की एक और निशानी से आगाह किया जाता हैः 

op Yu ३७७०४ PE EGE ७५ ere 

इसमें लफ़्ज अज॒वाज जौज की जमा (बहुवचन) है जो जोड़े के मायने में आता है। जोड़े में 

एक इसा के मुकाबिल दो चीज़ें होती हैं, उनमें से हर एक को दूसरे का जौज (जोड़ा) कहा जाता है 
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तफूसीर मआरिफूल-क्ुरआन जिल्द (7) 393 सूरः यासीन (56) 


TT TT TI TIT LILI ITI IDI IT ITU TCT iLL ebb | । उक भा बता के 00 शा क भरा काका its GS अपना | 
री जैसे मर्द व औरत हैं, मर्द को औरत का और औरत को मर्द का जौज कहा जाता है, इसी तरह | . 
$| हेवानात के नर व मादा आपस में जौज हैं। पेड़-पौधों के बहुत से दरख़्तों का भी नर व मादा का ज्ञान | 
६| हासिल हुआ है। खजूर और पपीते के दरख़्तों में मारूफ व मशहूर यही है, औरों में भी हो तो कुछ दूर | 
` | की बात नहीं। जैसा कि विज्ञान कौ नई खोजों में बताया गया है कि तमाम फल और फूलदार दरख्तों |§ 
| में नर व मादा होते हैं, उनमें पैदाईश और नस्ल चलने को बतलाया गया है। इसी तरह अगर यही | 
है| छुपा सिलसिला बेजान चीजों और दूसरी मख़्लूकात में भी हो तो क्या मुश्किल व मुहाल बात है 
॥| जिसकी तरफ “व मिम्मा ला यअलमून' में इशारा पाया जाता है। और आम तौर पर मुफस्सिरीन 
॥| हजरत ने अज़वाज को किस्मों और प्रजातियों के मायने में लिखा है, क्योंकि जिस तरह नर व मादा 
॥| को आपस में जौजैन कहा जाता है इसी तरह एक-दूसरे के मुकाबिल की दो चीज़ों को भी जौजैन 
«| कहते हैं, जैसे सर्दी गर्मी, खुश्की-तरी, रंज-ख़ुशी, बीमारी-तन्दुरुस्ती। फिर इनमें हर एक के अन्दर 
आला, अदना और दरमियानी के एतिबार से बहुत से वर्जे, किस्में और शाखायें बन जाती हैं! इसी 
तरह इनसानों और जानवरों में रंग व हालत और भाषा व ज़िन्दगी गुजारने के तरीके के एतिबार से 
बहुत सी किसमें हैं। लफ़्ज अज़बाज उन तमाम किस्मों और हालतों को शामिल है। उपरोक्त आयत में 
पहले तो 'मिम्मा तुम्बितुल्‌ अऱ्जु' यानी नबातात (पिड़-पौधों और ज़मीन से उगने वाली चीज़ों) की 
किस्मों और प्रजातियों का जिक्र है और उसके बाद 'मिम्मा ला यअलमून' में हज़ारों मख़्लूकात शामिल 
हें जिनका आज तक भी लोगों को मालूम महीं हुआ, अल्लाह तआाला ही जानता है कि ज़मीन की तह 
में और दरियाओं और पहाड़ों में कितनी किस्म और कितनी तरह के हैवानात. (जानदार), नबातात 
(पेड़-पौधे तथा वनस्पति) और जमादात (बेजान और न बढ़ने वाली चीजें) हैं। 



















जमीनी मख़्तूकात में अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ बयान फरमाने के बाद आसमानी और 
ऊपर की मख्तूकात का ज़िक्र है। सलूख़ के लफ़्ज़ी मायने खाल उतारने के हैं, किसी जानवर के ऊपर 
से खाल या दूसरी चीजों पर से गिलाफ्‌ उतार दिया जाये तो अन्दर की चीज़ जाहिर हो जाती है। 
अल्लाह तआला ने इस मिसाल में इशारा फरमाया है कि इस जहान में असल तो अंधेरा और अंधकार 
है, रोशनी वकती है जो ग्रहों और सितारों के ज़रिये जमीन पर छा जाती है। तकदीरी निजाम्‌ में मुकर्ररा 
वक्त पर यह रोशनी जो दुनिया की अंधेरी पर छाई हुई होती है इसको ऊपर से हटा लिया जाता है 
तो अंधेरा रह जाता है इसी को उर्फ़ (आम मुहावरे) में रात कहा जाता है। 

opp pA I Uf id ५ #ू् ris 

आयत का मफ्हूम यह है कि सूरज चलता रहता है अपने मुस्तकर (ठिकाने) की तरफ्‌। मुस्तक 
करार की. जगह को कहा जाता है और क्सर के वकत को भी, यानी मुस्तक्र समय वाला भी हो 
सकता है और जगह वाला भी। और लफ्ज़ मुस्तकर (ठिकाना) सैर व सफर की आख़िरी हद के मायने 
में भी आता है, अगरचे उसके साथ ही बिना किसी वक्फे, अन्तराल और ठहराव के सफर का दूसरा 
दौरा शुरू हो जाये। (तफसीर इब्ने कसीर) 
मुफुस्सिरीन (कुरआन के व्याख्यापकों) में से कुछ हजरात ने तो इस जगह मुस्तक्र से समय वाला 


पारा (25) 
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मुस्तक्‌र मुराद लिया है, यानी वह वकत जबकि सूरज अपनी तयशुदा हरकत पूरी करके ख़त्म कर देगा, | 


॥| और बह वक्‍त कियामतं का दिन है। इस तफसीर पर आयत के मायने यह हैं कि सूरज अपने मदार | 
(हरकत वाले दायरे) पर ऐसे स्थिर और मज़बूत निजाम के साथ हरकत कर रहा है जिसमें कभी एक - 
मिनट एक सैकिंड का फर्क नहीं आता। हज़ारों साल इस चलन पर गुज़र चुके हैं मगर यह सब कुछ |; 
हमेशा के लिये नहीं, इसका एक ख़ास मुस्तकर (ठिकाना और ठहराव) है जहाँ पहुँचकर सूरज का यह || 
निजाम: और हरकत बन्द और ख़त्म हो जायेगी और वह कियामत का दिन है। यह तफ्सीर हजरत |ई 
कृतादा रह. से मन्क्ूल है। (तफुसीर इब्ने कसीर) 
क़ुरआने करीम की सूरः शुमर की एक आयत से भी इसकी ताईद होती है कि मुस्तकर (ठिकाने) 
से मुराद समय वाला मुस्तकर यानी कियामत का दिन है। सूरः शुमर की वह आयत यह हैः 
IF ois ates Ha NS Er BRM Se PI Syl ७+ 
ENG 
यासीन की ऊपर दर्ज हुई आयत का है कि|| 
मुताबिक एक मिसाल से बयान फरमाया है कि _ 

































इस आयत में भी तकरीबन वही बयान है जो सूरः 


पहले रात-दिन के आने जाने को को अवामी नज़र के मुता 
अल्लाह ताला रात को दिन पर ढॉप देता है और दिन को रात पर, गोया रात और दिन को दो |! 


गिलाफों से तश्बीह (मिसाल) दी गई है, रात का गिलाफ दिन पर चढ़ा दिया जाता है तो रात हो जाती || 
है और दिन का गिलाफ रात पर चढ़ा दिया जाता है तो दिन हो जाता है। इसके बाद फरमाया कि || 
सूरज व चाँद दोनों अल्लाह तआला के हुक्म और फरमान के ताबे हैं, इनमें से हर एक एक ख़ास || 
मियाद के लिये चल रहा है। यहाँ 'अ-जलिम्‌ मुसम्मा' के अलफाज हैं जिसके मायने निर्धारित मियाद || 
के हैं और आयत के मायने यह हैं कि सूरज व चाँद दोनों की हरकत हमेशा के लिये नहीं, एक || 
निर्धारित मियाद यानी कियामत के दिन पर पहुँचकर ख़त्म और बन्द हो जायेगी। सूरः यासीन की || 
ऊपर दर्ज आयत में भी जाहिर यही है कि लफ़्ज़ मुस्तक्‌र से यही निर्धारित मियाद यानी समय वाला | 
ठहराव मुराद है। इस तफसीर में न आयत के मफ्हूम व मुराद में कोई शुब्हा है न आकाशीय ज्ञान के || 


उसूलों और हिसाबात का कोई एतिराज । 
और मुफस्सिरीन हज़रात में से कुछ ने इससे मुराद 
ठहराव) मुराद लिया है जिसकी बुनियाद एक हदीस पर 


किराम से अनेक सनदों के साथ मन्क्ूल है। 
हजरत अबूजर गिफारी रणियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि वह एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु || 


अलैहि व सल्लम के साय सूरज गुरूब होने के वक्‍त मस्जिद में हाजिर थे, आपने उनको ख़िताब करके || 
सवाल किया कि अबूज़र! तुम जानते हो कि सूरज कहाँ छुपता है? फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया किं |£ 
अल्लाह और उसका रसूल ही ज्यादा जानते हैं। इस पर आपने फरमाया कि सूरज चलता रहता है यहाँ ॥ 
तक कि वह अर्श के नीचे पहुँचकर सज्दा करता है। फिर फ्रमाया कि इस आयत में मुस्तक्र i 


(ठिकाने) से यही मुराद हैः 


जगह और स्थान वाला मुस्तक्र (ठिकाना और || 
है जो बुखारी व मुस्लिम वगैरह में कई सहाबा || 


i 

f 

hn, FN » 2, है ‘~ Be र 
Fah 2 ढा TT 
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ह| हजरत अबूज़र गिफारी रजियल्लाहु अन्हु ही की एक रिवायत में ये अलफाज भी हैं कि मैंने | 
ह| रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि,व सल्लम से 'वशशमूसु तजरी लिमुस्तकर्रिल्‌-लहा' की तफुसीर पूछी तो ॥॥ 
ह| आपने फरमाया 'मुस्तकुर्रुझा तह्तलु-अर्शि” (कि उसका मुस्तक्र अर्श के नीचे है)। इमाम बुख़ारी रह. | 
है| ते इस रिवायत को कई जगहों पर नकुल किया है, और इमाम इब्ने माजा के अलावा हदीस की बाकी || 
ह| पाँच बड़ी किताबों में यह रिवायत मौजूद है। | 
- हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाड अन्हु से भी इसी मजमून की हदीस मन्क्रूल है, उसमें | 
६| कुछ ज्यादती है जिसका मफ्हूम यह है कि रोज़ाना सूरज अर्श के नीचे पहुँचकर सज्दा करता है और | 
१| नये दौरे की इजाजत तलब करता है। इजाजत पाकर नया दौरा शुरू करता है, यहाँ तक कि एक दिन ई 
¡| ऐसा आयेगा जब इसको नया दौरा करने की इजाजत नहीं मिलेगी बल्कि यह हुक्म होगा कि जिस [६ 
|| तरफ से आया है उसी तरफ लौट जा। यानी पश्चिम की तरफ से ज़मीन के नीचे जा, फिर पश्चिम ही |. 
१| की तरफ से लौटकर पश्चिम से निकल जा। जिस दिन ऐसा होगा तो यह कियामत के बिल्कुल करीब | 
5 | होने वाली निशानी होगी और उस वकत तौबा करने और ईमान लाने का दरवाज़ा बन्द कर दिया |१ 
“| जायेगा। उस वक्त किसी गुनाइ में मुब्तला शख्स की गुनाह से और शिर्क व कुफ़ में मुब्तला शख्स 
«| की कुफ्र से तबा कबूल न होगी। (इब्ने कसीर, आब्दुर्रज्जाक के हवाले से) 


सूरज के अर्श के नीचे सज्दा करने की तहकीक 


हदीस की इन रिवायतों से मालूम होता है कि मुस्तक्र से मुराद मकानी मुस्तकर है, यानी वह | 
जगह जहाँ सूरज की हरकत का एक दौरा पूरा हो जाये। और यह भी मालूम हुआ कि वह जगह आर्श |ह 
के नीचे है। इस सूरत में आयत का मतलब यह होगा कि हर दिन सूरज एक ख़ास मुस्तकर (मन्जिल 3 
च ठिकाने) की तरफ चलता है, फिर वहाँ पहुँचकर अल्लाह तआाला के सामने सज्दा करके अगले दौरे i 
की इजाज़त मागता है, इजाज़त मिलने पर दूसरा दौरा शुरू करता है। : 

लेकिन वांकिआत व तजुर्बात और आसमानी व सितारों के इल्म के बयान किये हुए उसूलों की - 
बिना पर इसमें अनेक मज़बूत शुब्हात व एतिराजात हैं। ८ 

अव्वल यह कि रहमान के अर्श की जो कैफियत कुरआन व सुन्नत से समझी जाती है वह यह है | 
कि तमाम जमीनों और आसमानों के ऊपर वह सब को पेरे हुए है। यह ज़मीन और सब आसमान 
॥| मय सितारों और ग्रहों के सब के सब अर्श के अन्दर घिरे हुए हैं, और रहमान का अर्श इन तमाम 
है। आसमानी कायनात को अपने अन्दर लिये हुए है। इस लिहाज से सूरज तो हमेशा हर हाल और हर 
॥| वक़्त ही अर्श के नीचे है फिर गुरूब के वक़्त अर्श के नीचे जाने का क्या मतलब होगा? 
दूसरे यह कि आम नजारा व मुशाहदा है कि सूरज जब किसी एक जगह से छुपता है तो दूसरी 
|| जगह निकल जाता है, इसलिये इसका छुपना और निकलना हर वक़्त हर हाल में जारी है, फिर गुरूब 
॥| रोने के बाद आर्श के नीचे जाने और सज्दा करने के क्या मायने हैं? | 
तीसरे यह कि इस हदीस के जाहिर से तो यह मालूम होता है कि सूरज अपने मुस्तकर पर |॥ 
|| पहुंचकर ठहरता है जिसमें अल्लाह तआला के सामने सज्दा करके अगले दौरे की इजाज़त लेता है |॥ 
|| हालाँकि सूरज की हरकत में किसी वक्त भी ब्रेक और ठहराव न होना खुली आँखों देखी जाने वाली | 
| अन्न जाता है बात BRD IE TT TT ॥ बी हा शाम HSE Et EE BEE EN हा ला छ ता ल शा म [I हा कर [| TT || 
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|| चीज है। और फिर चूँकि सूरज का निकलना. (उदय होना) और गुरूब होना (अस्त होना) मुख़लिफ 
|| मकामात के एतिबार से हर वकत ही होता रहता है तो यह ठहरना और रुकना भी हर वक्त होना 
|| पाहिये, जिसका नतीजा यह हो कि सूरज को किसी वक्त भी हरकत न हो। 
*। ये इश्कालात (शुब्हात व एतिराजात) सिर्फ आसमान व सितारों का इलम रखने वालों और हिसाब 
*| के माहिरीन ही के नहीं बल्कि आम अनुभव के और दिखाई देने वाले वाकिआत हैं जिनको अनदेखा 
॥ | नहीं किया जा सकता, और फन्नी एतिबार से ऊपर वाले फुलक के ताबे सूरज की रोजाना की हरकत 
«| और सूरज का चौथे आसमान में केन्द्रित होना जो मशहूर फ्लॉस्फर बतलीमूस का नजरिया है, जिसके 
*| खिलाफ इससे पहले भी फीसागोरिस ने इस नज॒रिये की मुखालफत की थी और आजकल की नई 
॥| तहकीकात ने बतलीमूस के नजरिये का गलत और फीसागोरिस के नज़रिये का सही होना यकीन के 
करीब कर दिया है, और अंतरिक्ष की मौजूदा यात्राओं और चाँद तक इनसान की पहुँच के वाकिआत 
ने इतनी बात तो यकीनी कर ही दी है कि तमाम सय्यारे (ग्रह) आसमान से नीचे की फिज़ा में हैं, 
आसमानों के अन्दर केन्द्रित नहीं। क्लुरआने करीम की उपरोक्त आयत 40 जिसकी तफुसीर अभी आगे 
आ रही है, में हैः 
| odio 

(कि चाँद और सूरज में से हर एक एक मदार में तैर रहे हैं) इससे भी इस नज़ारिये की तस्दीक 
होती है। इस नज़रिये में यह भी है कि यह रोज़ाना का छुपना और निकलना सूरज की हरकत नहीं 
बल्कि जमीन की हरकत है। इस फन्नी नज़रिये के एतिबार से उक्त हदीस में एक और इश्काल 
(शुब्हा) बढ़ जाता है। 

इसका जवाब समझने से पहले यह ध्यान में रहना चाहिये कि जहाँ तक मजकूरा आयत का | 
० | खुलासा है उस पर उक्त शुब्हात व इश्कालात में से क्लुरआन पर कोई भी इश्काल नहीं होता। इसका | 
«| मफहूम तो सिर्फ इतना है कि सूरज को हक तआला ने एक ऐसी व्यवस्थित और स्थिर हरकत पर [« 
॥ -नगाया हुआ है कि वह अपने मुस्तकुर (ठिकाने और मण्जिल) की तरफ बराबर एक हालत पर चलता - 
है| रहता है। अगर उस मुस्तक्र से मुराद इमाम कतादा रह. की तफसीर के मुताबिक समय वाला | 
॥ | मुस्तकर लिया जाये यानी कियामत्त का दिन तो इसके मायने यह हैं कि सूरज की यह हरकत कियामत |* 
»| तक बराबर तौर पर एक हाल पर चलती रहेगी, फिर उस दिन ख़त्म हो जायेगी। और अगर मुस्तक्र | 
॥ जगह और स्थान का मुराद लें तो भी उसका मुस्तकर सूरज के मदार (हरकत करने) के उस बिन्दू ४ 
£| और केन्द्र को कहा जा सकता है जहाँ से शुरू में अपने वजूद में आने के वक़्त सूरज ने हरकत शुरू | 
£| की, उसी बिन्दू पर पहुँचकर उसका रात-दिन का एक दौरा मुकम्मल होता है, क्योंकि यही बिन्दू उसके “८ 
है| सफर की हद है, उस पर पहुँचकर नये दौरे की शुरूआत होती है। रहा यह कि इस अज़ीमुश्शाम दायरे || 
|| का चह नुक्ता (बिन्दू) कहाँ और कौनसा है जहाँ सूरज की हरकत इसके पैदा होने और वजूद में आने | 
| के वकृत शुरू हुई, क्ुरआने करीम इस किस्म की फुजूल बहसों में इनसान को नहीं उलझाता जिसका |! 
॥| ताल्लुक्‌ उसके किसी दीनी या दुनियावी फ़ायदे से न हो। यह इसी किस्म की बहस है इसलिये इसको | 
|| छोड़कर क्ुरआने करीम ने असल मकसद की तरफ तवज्जोह दिलाई और वह मकसद हक्‌ तआला की |५ 


मब | आम ॥ काका ॥। lei नम LT EE TY TE TT II TT IT TI आम का TIT [I 7 र्थ 


है| कामिल कुदरत व हिक्मत के ख़ास प्रतीक और निशानियों का बयान है कि इस जहान में सबसे बड़ा | | 
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गण और सबसे ज़्यादा रोशनी वाला सूरज है, वह भी न ख़ुद-ब-ख़ुद बन गया है और न ख़ुद-ब-ख़ुद उसकी fh 
कोई हरकत पैदा होती है न बाकी रह सकती है, वह अपनी इस रात-दिन की हरकत में हर वक़्त हक 
तआला की इजाज़त व मर्जी के ताबे चलता है। [ 

जितने इश्कालातत (शुब्हात व एतिराज़ात) ऊपर लिखे गये हैं मजकूरा आयत के बयान पर उनमें 
से कोई भी भुब्हा और एतिराज नहीं, अलबत्ता ऊपर ज़िक्र हुई हदीसों में जिनमें यह आया है कि वह 
छुपने के वक्त अर्श के नीचे पहुँचकर सज्दा करता है और अगले दौरे की इजाज़त माँगता है, ये सब 
शुब्हात उनसे मुताल्लिक हैं। और इस आयत्त के तहत में थह बहस इसलिये छिड़ी कि हदीस के कुछ 
अलफाज में इस आयत. क्रा हवाला भी दिया गया है। इसके जवाबात मुहद्दिसीन व मुफस्सिरीन हज़रात 
ने मुख़्तलिफ दिये हैं, अलफाज़ के जाहिर के एतिबार से जो यह समझा जाता है कि सूरज का यह 
सज्दा दिन रात में सिर्फ एक मर्तबा गुरूब होने के बाद होता है, जिन हज़रात भे हदीस को इसी 
जाहिरी मफ्हूम में लिया है उन्होंने छुपने के मुताल्लिक तीन एहतिमाल बयान किये हैं एक यह कि 
मुअज्जम मामूरा का गुरूब मुराद हो, यानी उस मकाम का जहाँ के छुपने पर दुज्रिया के अक्सर हिस्से 
की आबादी में गुरूब हो जाता है, या मध्य रेखा का गुरूब, या मदीना के सूरज छुपने के मकाम का 
गुरूब। इस तरह यह इश्काल नहीं रहता कि सूरज का छुपना व निकलना तो हर वक्त हर आन होता 
रहता है, क्योंकि इस हदीस में एक ख़ास उफुुकू (आसमानी किनारे) के गुरूब पर कलाम किया गया 
है। लेकिन साफ और बेगुबार जवाब वह मालूम होता है जो हजरत उस्ताज़ अल्लामा शब्बीर अहमद 
उस्मानी रह. ने अपने मजमून “सुजूदुश्शम्स” में इख्तियार फरमाया है और तफ्सीर के अनेक इमामों 
के कलाम से उसकी ताईद होती है। 
उसके समझने से पहले पैगृम्बराना तालीमात व ताबीरात के मुताल्लिक यह उसूली बात समझ 
लेनी जरूरी है कि आसमानी किताबें और उनके लाने वाले अम्बिया अलैहिमुस्सलाम अल्लाह की 
मख्लूक की आसमान व ज़मीन की मख्लूकात में गौर व फिक्र और विचार की तरफ लगातार दावत 
| देते हैं, और उनसे अल्लाह तआाला के वजूद, तौहीद, इलम व कुदरत पर दलील पेश करते हैं मगर इन 
> चीज़ों में विचार और गीर करना उसी हद तक शरई तौर पर पसन्दीदा और अच्छा है जिस हद तक 
उसका ताल्लुक इनसान की दुनियावी और जिन्दगी गुज़ारने की ज़रूरत से या दीनी और आख़िरत की 
» | जरूरत से हो। इससे ज्यादा सिर्फ फल्सफियाना खोज-बीन, गहराई में जाना, बाल की खाल निकालना 
| और चीजों की हक़ीकृत की खोज लगाने की फिक्र में अल्लाह की आम मख्लूक को नहीं डाला जाता 
> क्योंकि अव्वल तो चीज़ों की हकीकृतों का मुकम्मल वास्तविक इल्म ख़ुद ज्ञानियों व फ्लॉस्फ्रों को भी 
॥| उम्रें खर्च करने के बावजूद भी नहीं हो सका बेचारे अवाम तो किस गिनती में हैं, फिर अगर वह 
हासिल भी हो जाये और उससे न उनकी कोई दीनी जरूरत पूरी हो और न दुनिया का कोई सही |ॐ 
मकसद उससे हासिल हो तो उइस बेकार की और फुजूल बहस में दख़ल देना उम्र और माल के l 
॥| बरबाद करने के सिवा क्या है। i 
॥| कुरआन और नबियों का आसमान व ज़मीन की मख़्लूकात और उनमें होने वाली तब्दीलियों व | 
॥| उलट-फेर से सिर्फ उस हद तक होना चाहिये जो हर इनसान को देखने और मामूली गौर व फिक्र से || 
है| हासिल हो सके। विज्ञान और हिसाब की फन्नी गहरी बहसें और तहकीकात जो सिर्फ ज्ञानी, विचारक |॥ 


i. Neen ॥ काका Fi का ek 9 tid थे a pd te ES का माता EE EE WE Ri EE es HE | आया ॥ BO का शाम के लाता हे च 
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Ripa TT TT CT LE Le माक 
और उलेमा ही कर सकते हैं न उन पर दलील हासिल करने का मदार रखा जाता है न उनमें खोजने - 
और गौर करने की तरगीब दी जाती है, क्योंकि खुदा तआला पर ईमान और उसके पैगाम पर अमल | 
है हर इनसान का फूर्ज है आलिम हो या जाहिल, मर्द हो या औरत, शहरी हो या देहाती, किसी पहाइ 
ह| और टापू में रहता हो या किसी सभ्य शहर में, इसलिये पैगम्बराना तालीमात अवाम की नज़र और 
उनकी अक्ल व समक्ष के मुताबिक होती हैं जिनमें किसी फन्नी महारत की जरूरत न हो। 

नमाज़ के वक्तं की पहचान, किब्ले के रुख़ को मुतैयन करना, महीनों व सालों और तारीखों का 
मालूम करना, इन सब चीज़ों का इत्म रियाज़ी के हिसाबात के जरिये भी हासिल किया जा सकता है 
मगर इस्लामी शरीअत ने इनमें से किसी चीज़ का मदार हिसाब और गणित की फन्नी तहकीकात पर 
F रखने के बजाय आम दिखाई देने और अनुभव में आने वाली चीजों पर रखा है। महीने और साल और 
| उनकी तारीख़ें चाँद. के हिसाब से रखीं और चाँद के होने न होने का मदार सिर्फ चाँद के देखने और 
है| नजर आने पर रखा, रोजे और हज के दिने इसी बुनियाद से मुतैयन किये गये, चाँद के घटने बढ़ने 
है| छुपने और फिर निकलने का राज़ कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पूछा तो 
ह| इसका जवाब कुरआन ने यह दिया किः 
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यानी आप कह दें कि चाँद की ये सब तब्दीलियाँ इस भकसद के तिये हैं कि तुम उनसे महीने 
का शुरू और ख़त्म और उसकी तारीख़ें मालूम करके हज वगैरह के दिन मुतैयन कर सको। इस जवाब | 
उनको इस पर तंबीह फ्रमा दी कि तुम्हारा सवाल बेकार और फुनूल है, इसकी हकीकत मालूम || 
करने पर तुम्हारा दीन या दुनिया का कोई काम अटका हुआ नहीं, इसलिये सवाल उस चीज़ का करो | 
जिसका ताल्लुक तुम्हारी दीनी या दुनियावी जरूरत से हो। 

इस शुरूआती कलाम के बाद असल मामले पर गौर कीजिये कि मज़कूरा आयतों में हक्‌ तआला 
अपनी कामिल कुदरत और पूर्ण हिक्मत की चन्द निशानियों का जिक्र करके इनसान को अल्लाह 
तौहीद और कामिल इल्म व छुदरंत. पर ईमान लाने की दावत दी है, इसमें सबसे पहले जमीन का | 
जिक्र किया जो हर वकत हमारे सामने है फ्रमाया 'व आयतुल्‌-लहुमुल्‌-अर्जु........ फिर उस पर पानी | 


बरसाकर दरख़्त और पेइ-पौधे उगाने का जिक्र किया जो हर इनसान देखता और जानता है। जैसा कि | 


” उसके बाद आसमान और आसमानी फिजा (स्पेस और || 
अंतरिक्ष) से मुताल्लिक चीजों का जिक्र शुरू करके पहले रात और दिन के रोजाना के इन्किलाब | 
बदलने) का जिक्र फुरमाया 'व आयतुल्‌-लहुमुल्लैलु.........' उसके बाद सूरज और चाँद जो सितारों 
और ग्रहों में सबसे बड़े सितारे हैं उनका जिक्र फरमाया । इनमें पहले सूरज के मुतात्लिक फुरमायाः 
! $ Opi ppl sid ४४४ ४! Hal «४ gah, 
इसमें गौर कीजिये कि इसका मकसद यह ह है कि सूरज अपने आप अपने इरादे और 
अपनी छुदरत से नहीं चल रहा बल्कि यह एक ग़ालिब व अलीम यानी कुदरत वाले और जानने वाले | 
के मुक्रर किये हुए निज़ाम के ताबे चल रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने सूरज | 
छुपने के वक़्त के करीब हज़रत अबूजर गिफारी रजियल्लाहु अन्हु को एक सवाल व जवाब के जरिये || 


CELT TTT TTT शा बता ह सह ह। UT TT TT TT TT eho OTT TT TTT 
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| इसी हकीकत पर आगाह होने की हिदायत फ्रमाई जिसमें बतलाया कि सूरज शुरूब होने के वक्त अर्श | 
ह| के नीचे अल्लाह को सज्दा करता है और फिर अगला दौरा शुरू करने की इजाज़त मॉगता है, जब 
॥| इजाज़त मिल जाती है तो दस्तूर के मुताबिक आगे चलता है और सुबह को पूरब की तरफ से 
ह| निकलता है। इसका हासिल इससे ज़्यादा नहीं कि सूरज के निकलने और शुरूब होने के वक्त दुनिया 
के जहान में एक नया इन्किलाब (बदलाव) आता है जिसका मदार सूरज पर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
- अलैहि व सल्लम मे इस तब्दीली के वकत को इनसान को चेताने के लिये उचित व मुनासिब समझकर 
|| यह हिदायत फुरमाई कि सूरज को ख़ुदमुख़्तार अपनी ताकत से चलने वाला न समझो, यह सिर्फ 
अल्लाह तआला के हुक्म व मर्जी के ताबे चल रहा है। इसका हर निकलना और गुरूब होना अल्लाह 
तआाला की इजाज़त से होता है, यह उसकी इजाज़त के ताबे है, उसके फरमान के अधीन हरकत 
करने ही को इसका सज्दा करार दिया गया, क्योंकि सज्दा हर चीज़ का उसके हाल के मुनासिब होता 
है जैसा कि झुरआने करीम ने ख़ुद वजाहत फुरमा दी हैः 





sods 

यानी सारी मळ्लूक अल्लाह की इबादत और तस्बीह में मशगूल है मगर हर एक की इबादत व 
॥ | तस्बीह का तरीका अलग-अलग है और हर मख्लूक को उसकी इबादत व तस्बीह का तरीका सिखला 
ह| दिया जाता है। जैसे इनसान को उसकी नमाज़ व तस्बीह को तरीका बतला दिया गया है, इसलिये 
| सूरज के सज्दे के यह मायने समझना कि वह इनसान के सज्दे की तरह ज़मीन पर माथा टेकने ही से 
|| होगा, सही नहीं । 

हि और जबकि क्लुरआन व सुन्नत की वज़ाहतों के मुताबिक अल्लाह का अर्श तमाम आसमानों, 
है सितारों व ग्रहों, जमीनों को अपने घेरे में लिये हुए है तो यह जाहिर है कि सूरज हर वकत हर जगह 
i अर्श के नीचे ही है! और जबकि तजुर्बा गवाह है कि सूरज जिस वकत एक जगह छुप रहा होता है तो 
ह| दूसरी जगह निकल भी रहा होता है इसलिये इसका कोई लम्हा निकलने और गुरूब होने से ख़ाली नहीं 
«| तो सूरज का अर्श के नीचे रहना भी हमेशा और हर हाल में है, और गुरूब होना व निकलना भी हर 
I हाल में है। इसलिये हदीस के मजमून का हासिल यह हुआ कि सूरज अपने पूरे दौरे में अर्श के नीचे 
है| अल्लाह के सामने सज्दे में पड़ा रहता है यानी उसकी इजाज़त और फरमान के ताबे हरकत करता है 
॥| और यह सिलसिला इसी तरह कियामत के करीबी ज़माने तक चलता रहेगा, यहाँ तक कि कियामत 
॥ की बिल्कुल करीबी निशानी जाहिर करने का वकत आ जायेगा तो सूरज को अपने मदार पर अगला 
|| दौरा शुरू करने के बजाय पीछे लौटकर जाने का हुक्म दिया जायेगा और वह फिर पश्चिम की तरफ 
से निकलेगा। उस वक्त तौबा का दरवाज़ा बन्द हो जायेगा, किसी का ईमान व तौबा उस वकत 


F मकबूल नहीं होगा । हि पा 
॥| खुलासा यह है कि सूरज के गुरूब होने को ख़ुसूसियत और उसके बाद अआर्श के नीचे जाने और 
i 
i 


वहाँ सज्दा करने और अगले दौरे की इजाज़त माँगने के जो वाकिआत इस रिवायत में बतलाये गये हैं 
|| वो असरदार पैगम्बराना तालीम के मुनासिब बिल्कुल अवामी नजर के एतिबार से एक मिसाल देना है, 
॥| न कि इससे यह लाजिम आता है कि वह इनसान की तरह जमीन पर सज्दा करे और न सज्दा करने || 
|| के वकृत सूरज की हरकत में कुछ वक़्फा होना (ठहराव आना) लाजिम आता है। और न यह मुराद है || 


| कण Bf Ee Nt सम hd Ri BD tie wm NS 8 शा का बात ॥ बात वा ब्रा 5 RS ES वा बात वा का या बा हा का 2 RE भा हम को बात कह कक का नी 


पारा (29) . 



























तफ्सीर मआरिफूल-कुरआन जिल्द (7) 400 0७ _ „८ बसीन (38) 
कि वह दिन रात में सिर्फ एक ही सज्दा किसी ख़ास जगह जाकर करता है, और न यह कि लिए | 
ह| छुपने के बाद आर्श के नीचे जाता है। मगर इस तब्दीली के वक्त में जबकि सब वाम यह देख रहे हैं| 
ई| कि सूरज हम से गायब हो रहा है उस वकृत मिसाल देने के तौर पर उनको इस हकीकत से आगाह |; 
है| कर दिया गया कि यह जो कुछ हो रहा है वह हकीकत में सूरज के अर्श के नीचे अल्लाह के फरमान | 
ह| के तावे चलते रहने से हो रहा है, सूरज ख़ुद कोई कुदरत व ताकत नहीं रखता। तो जिस तरह उस | 
| वक्‍त मदीना वाले अपनी जगह यह महसूस कर रहे थे कि अब सूरज सज्दा करके अगले दौरे की | 
¶| इजाजत लेगा इस तरह जहाँ-जहाँ वह छुपता जायेगा सब के लिये ही सबक्‌ हासिल करने की तालीम ; 
£ | होगी और मामले की हकीकत यह निकली कि सूरज अपने मदार पर हरकत के दरमियान हर सम्हा ; 
5 उल्लाह को सज्दा भी करता है और आगे चलने की इजाज़त भी मागता रहता है, और उस सज्दे और |६ 
इजाज़त के लिये उसको किसी ठहरने और रुकने की ज़रूरत नहीं होती। 
इस तक्‌रीर पर ऊपर बयान हुई हदीस में न आम तरीके से देखने और अनुभव के एतिबार से 
कोई शुब्हा होता है न आकाशीय इल्म के सिद्धानतों और हिसाब के कायदों और उसूलों के एतिबार 
से। साथ ही यह कि सूरज के सिस्टम और सितारों व ग्रहों की हरकत में बतलीमूस की तहकीक सही 
हो या फीसागोरिस वाली तहकीक जिसकी आजकल की नई तहकीकात से पुष्टि हो गई है, दोनों 
सूरतों में उक्त हदीस पर कोई शुब्हा और इश्काल बाकी नहीं रहता | 
रहा यह सवाल कि बयान हुई हदीस में जो सूरज का सज्दा करना और अगले दौरे की इजाज़त 
तलब करना ज़िक्र हुआ है यह काम तो जिन्दगी और इलम व अकल का है, सूरज व चाँद बेजान 
बेशऊर मख्लूकात हैं, उनसे ये काम कैसे सादिर हुए? तो इसका जवाब कुरआन की आयतः 
१4-०५ ८-५ १५५० 0 
(यानी सूरः बनी इस्राईल की आयत 44) के तहत में आ चुका है कि हम जिन चीज़ों को बेजान 
और बेअक्ल व बेशऊर समझते हैं वो भी हकीकत में रूह, जान और अक्ल व शऊर का एक ख़ास 
|| हिस्सा रखती हैं, अलबत्ता उनकी ज़िन्दगी और अक्ल व शऊर इनसान च हैवान के मुकाबले में कम 
है| और इतनी कम है कि आम एहसासात उसको मालूम नहीं कर सकते, मगर इसकी नफी पर भी कोई 
ह| शरई या अक्ली दलील मौजूद नहीं। और क्रुरआने करीम ने मज॒कूरा आयत में उनका जिन्दगी वाला || 
|| और अक्ल व शऊर वाला होना साबित कर दिया है, और नई तहकीकात ने भी इसको तस्लीम किया || 
[| है! वल्लाइु सुब्हानहू व तआला आलम - 
फायदाः कुरआन व हदीस की इन जिक्र हुई वज़ाहतों से यह बात वाज़ेह तौर पर साबित हुई कि | 
सूरज व चाँद दोनों हरकत में हैं, एक निर्धारित मियाद के लिये चल रहे हैं। इससे उस नये नज़रिये की || 
नफी होती है जो सूरज की हरकत को तस्लीम नहीं करता और नवीनतम तहकीकात ने ख़ुद भी इसको || 
गलत साबित कर दिया है। 
चाँद को मन्जिलें 
| ogi oA 36 gs yds 
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उरजून खजूर के पेड़ की सूखी टहनी को कहा जाता है जो मुड़कर कमान के जैसी हो जाती है। || 
मनाजिल मन्जिल की जमा (बहुवचन) है, उतरने और नाज़िल होने की जगह को मन्जिल कहा जाता | 
है। हक तआला ने चाँद और सूरज दोनों की रफ़्तार के लिये ख़ास हदें मुकुर्रर फरमाई हैं जिनमें से हर | 
एक को मन्जिल कहा जाता है। चाँद चूँकि अपना दौरा एक महीने में पूरा कर लेता है इसलिये उसकी |३ 
मन्जिलें तीस या उनतीस होती हैं, मगर चूँकि हर महीने में चाँद कम से कम एक दिन गायब रहता है ष 
इसलिये उमूमन उसकी मन्जिलें अट्टाईस कही जाती हैं। हिसाब और आकाशीय चीजों का इत्म रखने i 
वालों ने इन मन्जिलों के ख़ास-ख़ास नाम उन सितारों की मुनासबत से रख दिये हैं जो उन मन्जिलों | 
के बराबर और मुकाबिल में पाये जाते हैं। अरब के जाहिली दौर में भी इन्हीं नामों से मन्जिलों को |% 
मुतैयन किया जाता था। झुरआने करीम उन इस्तिलाही नामों से ऊपर है, इसकी मुराद सिर्फ वो 
फासले हैं जिनको चाँद ख़ास-ख़ास दिनों में तय करता है। 

सूरः यूनुस में इसकी तफूसील गुज़र चुकी है जो मआरिफुल-क्लुरआन चौथी जिल्द में बयान हुई है 
उसको देख लिया जाये। सूरः यूनुस की आयत नम्बर 5 में सूरज व चाँद दोनों की मन्जिलों का जिक्र 
है, आयत यह है। 
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फर्क इतना है कि चाँद की मन्जिलें देखने से पहचानी जाती हैं और सूरज की मन्जिलें रियाजी के 
हिसाबों से । 
॒ 0७३१४ ow 3s 
में चाँद की कैफियत महीने के आख़िर की बललाई है जब वह पूरा होने के बाद घटता घटता 
एक कौस (कमान) की सूरत इक्षियार कर लेता है। अरब वालों के माहौल के मुनासिब इसकी 
मिसाल खजूर की सूखी टहनी से दी गई है जो हिलाली (चाँद की) शक्ल इम़्तियार कर लेती है। 
RET 8 के 
Go pr dss 
यानी सूरज व चाँद दोनों अपने-अपने मदार (दौरे की जगह) में तैरते रहते हैं। फलक के लफ़ज़ी 
मायने आसमान के नहीं बल्कि उस दायरे के हैं जिसमें कोई सितारा व ग्रह हरकत करता है। यह 
आयत सूरः अम्बिया में भी गुज़र चुकी है जिसमें यह बतलाया गया है कि इस आयत से मालूम हुआं 
है कि चाँद किसी आसमान के अन्दर केन्द्रित नहीं जैसा कि आकाशीय ज्ञान के बतलीमूसी नजरिये में है 
॥| बल्कि वह आसमान के नीचे एक ख़ास मदार में हरकत करता है और आजकल की नई तहकीकात 
और चाँद तक इनसान की पहुँच के वाकिआत ने इसको बिल्कुल यकीनी बना दिया है। 
o0¥5 jus ed soo ped ५०४ my i Sieg 
पहले जमीनी मख़्लूकात का फिर आसमानी का बयान और उनमें अल्लाह तआला शानुहू की || 
| हिक्मत व क्रुदरत की निशानियों का बयान आ चुका है। इस आयत में बहर (समन्दर व दरिया यानी [# 
है पानी की दुनिया) और उससे सम्बन्धित चीजों में कुदरत की निशानियों का ज़िक्र है कि अल्लाह | 
॥| तआला ने कश्तियों को खुद वजनी बोझ से भरी हुई होने के बावजूद पानी की सतह पर चलने के || 
॥| काबिल बना दिया कि पानी उनको डुबोने के बजाय दूर मुल्कों तक पहुँचाता है। और आयत में || 
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है| इरशाद यह है कि हमने इनकी नसलो और औलादों को कश्तियों में सवार किया हालाँकि सवार होने 


१| वाले ख़ुद ये लोग थे नस्ल का जिक शायद इसलिये किया कि इनसान का बड़ा बोझ उसकी औलाद 
$| नस्ल होती है, खुसूसन जबकि वह चलने फिरने के काबिल हो। और मतलब आयत का यह है कि 
॥| सिर्फ यही नहीं कि तुम ख़ुद उन कश्तियों में सवार हो सको बल्कि छोटे बच्चे और जईफ आदमी और 


5 | उनके सब सामान ये कश्तियाँ उठाती हैं। और 'ख़्लक्ना लहुम्‌ मिम्‌-मिर्तिही मा यरकबून' के मायने 


(56) 
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और भी सवारी बनाई है। इससे अरब वालों ने अपनी आदत के मुताबिक ऊंट की सवारी मुराद ली है 
क्योंकि ऊँट बोझ उठाने में सब जानवरों से ज़्यादा है, बड़े-बड़े बोझ के अंबार लेकर मुल्कों का सफर 
करता है इसी लिये अरब वाले ऊँट को 'सफीनतुल-बर' यानी ख़ुश्की की कश्ती कहा करते थे। 

कूरआन में हवाई जहाज का जिक्र . 

मगर यह जाहिर है कि कुरआन ने इस जगह ऊँट या किसी ख़ास सवारी का नाम नहीं लिया || 
बल्कि इसको गैर-वाजेह (अस्पष्ट) छोड़ा है जिसमें हर ऐसी सवारी दाखिल है जो इनसान और उसके || 
असबाब व सामान को ज़्यादा से ज़्यादा उठाकर मन्जिले मकसूद पर पहुँचा दे। इस ज़माने की नई || 
ईजाद हवाई जहाजों ने यह स्पष्ट कर दिया कि 'मिम्‌-मिस्लिही' का सबसे बड़ा मिस्दाक हवाई जहाज | 
हैं, और कश्ती के साथ इसकी मिसाल देना भी इसकी ज़्यादा ताईद करती है कि जिस तरह पानी का | 
जहाज पानी पर तैरता है पामी उसको गर्क नहीं करता, हवाई जहाज हवा पर तैरता है हवा उसको || 
नीचे नहीं गिराती, और अजब नहीं कि झुरआने हकीम ने इसी लिये 'मिम्‌-मिस्लिही मा यरकबून” को || 
गैर-वाजेह (अस्पष्ट) रखा हो ताकि कियामत तक ईजाद होने वाली सब सवारियाँ इसमें शामिल हो| 
जायें । वल्लाहु आलम | 
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व इजा की-ल लहुमुत्तक्रू मा बै-न | और जब कहिये उनको बचों उससे जो 
ऐदीकुम्‌ व मा ख़ल्फूकुम्‌ लअल्लकुम्‌ | तुम्हारे सामने आता है और जो पीछे 
तुर्‌हमून (45) व मा तअतीहिम्‌ मिन्‌ | छोड़ते हो शायद कि तुम पर रहम हो। 
आ-यतिमू मिन्‌ आयाति रब्बिहिम्‌ | (45) और कोई हुक्म नहीं पहुँचता उनको 
इल्ला कानू अन्हा मुञ्रिज़ीन (46) | अपने रब के हुक्मों से जिसको वे टालते 
व इज़ा की-ल लहुम्‌ अम्झिक्ू मिम्मा | न हों। (६6) और जब कहिये उनको ख़र्च 


पारा (23) 
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DC EI का, ॥ ७७ ० ७७७ ण 'गान ॥ काम EOC TTT थ बन 
||| र-ज़ -क कु मु ल्‍लाहु कालल्लज़ी-न 
क-फ्रू लिल्लजी-न आमनू अ-नुत्म्रिमु 
मल्लौ यशाउल्लाहु अतूअ-महू इन्‌ 
अन्तुम्‌ इल्ला फी जुलालिम्‌- 
मुबीन (47) 







करो कुछ अल्लाह का दिया, कहते हैं 
इनकारी लोग ईमान वालों को- हम क्यों 
खिलायें ऐसों को कि अल्लाह चाहता तो 
उसको खिला देता, तुम लोग तो बिल्कुल 
खुले बहक रहे हो। (47) 


खुलासा-ए-तफुसीर 

और जब उन लोगों से (तौहीद की दलीलें और उसके न मानने पर अज़ाब की धमकी व वायदा 
सुनाकर) कहा जाता है कि तुम लोग उस अज़ाब से डरो जो तुम्हारे सामने (यानी दुनिया में आ।$ 
सकता) है (जैसे ऊपर की आयत 'व इन्‌-नशअ्‌ नुग्रिक्हुम्‌' में बयान फुरमाया कि कश्ती का सही [६ 
स्लिम मन्जिल पर पहुँचाना अल्लाह की कुदरत व मर्जी से है, वह चाहे तो गर्क कर सकता है। गर्ज़ |5 
६| कि दुनिया में गर्क करने का अज़ाब भी आ सकता है और दूसरे अज़ाब भी) और तुम्हारे (मरने के) | 
१| पीछे (यानी आख्निरत में यकीनी आने वाला) है। (मतलब यह है कि तीहीद के इनकार की वजह से [5 
*| जो अज़ाब तुम पर आने वाला है चाहे सिर्फ आख़िरत में या दुनिया में भी, तुम उस अज़ाब से डरो [५ 
५| और ईमान ले आओ) ताकि तुम पर रहमत की जाये (तो वे इस ख़ौफ दिलाने और अजाब से डराने 
«की ज़रा परवाह नहीं करते) और (इसी बात के न मानने की क्या ख़ास बात है वे तो ऐसे संगदिल हो 
४| गये हैं कि) उनके रब की आयतों में से कोई आयत भी उनके पास ऐसी नहीं आती जिससे वे मुँह न 
«| मोड़ते हों। और (जिस तरह अज़ाब की धमकी से वे मुतास्सिर नहीं होते इसी तरह सवाब और जन्नत 
१| को शौक व रगबत दिलाना भी उनको नफा देने वाला नहीं होता, चुनाँचे) जब (उनको अल्लाह की 
१ | नेमतें याद दिलाकर) उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो कुछ तुमको दिया है उसमें से (अल्लाह की |% 
१| राह में फुकीरों मिस्कीनों पर) ख़र्च करो तो (शरारत और मजाक्‌ उड़ाने के तौर पर) ये काफिर (उन) ] 
4 | मुसलमानों से (जिन्होंने अल्लाह की राह में ख़र्च करने के लिये कहा था) यूँ कहते हैं कि क्या हम ऐसे | 
+| लोगों को खाने को दें जिनको अगर खुदा चाहे तो (बहुत कुछ) खाने को दे दे, तुम बिल्कुल खुली | 
गलती में (पड़े) हो। 















मआरिफु व मसाईल 
इनसे पहले की आयतों में ज़मीन व आसमान वगैरह के अन्दर अल्लाह तआला की कुदरत व 
| हिक्मत की निशानियाँ बयान करके ख़ुदा को पहचानने और तौहीद (उसके अकेला और तन्हा माबूद || 
॥ होने) की दावत दी गई थी और इसके कबूल करने पर जन्नत की हमेशा वाली नेमतों और राहतों का || 
|| वादा था और न मानने पर सख्त अज़ाब की धमकी व चेतावनी। मजकूर आयतें और इनके बाद || 
हैं। आने वाली आयतों में मक्का के काफ्रि जो इसके डायरेक्ट तौर पर मुख़ातब थे उनकी गलत चाल का | 
|| बयान है कि न उन पर सवाब की तरफ रग्रबत व दिलचस्पी दिलाने का असर होता है न अज़ाब से || 


पारा (28) 
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i डराने का। | he - 
३| इस सिलसिले में काफिरों के साथ मुसलमानों के दो मुकालमे (बातचीत और गुफ्तगू) जिक्र किये 
॥| गये हैं कि जब मुसलमान उनसे यह कहते हैं कि तुम अल्लाह के अजाब से डरो जो तुम्हारे सामने 
5 दुनिया में भी आ सकता है और तुम्हारे मरने के बाद आख़िरत में तो आना ही है, अगर तुमने उस 
अजाब से इरकर ईमान क़ुबूल कर लिया तो तुम्हारे लिये बेहतर है। मगर यह सुनकर भी मुँह मोते 
है| हैं, छुर्आन के अलफाज में इस जगह उनके मुँह फेरने का फिक्र स्पष्ट रूप से इस आयत में नहीं 
है| किया क्योंकि अगली आयत में जो मुँह मोइने का जिक्र है उससे ख़ुद-ब-ख़ुद यहाँ भी मुँह मोड़ना और 
* | बेतवज्जोही बरतना साबित हो जाता है। और अरबी भाषा के ग्रामर के हिसाब से भी यहाँ यह साबित 
| है कि आयत का मतलब यही है कि उनके पास उनके रब की जो भी आयत आती है वे उससे मुँह 
ह| मोइते और बेतवज्जोही ही इक्धियार करते हैं। 
अल्लाह का रिजक बाजों को डायरेक्ट न मिलने की हिक्मत 
दूसरी गुफ्तगू यह है कि जब मुसलमान काफिरों को गरीबों फुकीरों को इमदाद करने और भूखों 
है| फो खाना खिलाने के लिये कहते हैं कि खुदा तआला ने जो तुम्हें दिया है तुम उसमें से मोहताजों को | 
हैं| दिया करो तो ये लोग मज़ाक उड़ाने के तौर पर कहते हैं कि जब तुम यह कहते हो कि राजिकं सब | 
|| मख़्तूक का अल्लाह तआला है और उसने इनको नहीं दिया तो हम क्यों दें, तुम जो हमें नसीहत करते | 
है| हो कि हम इनको रिज़्क्‌ दिया करें यह तो तुम्हारी गुमराही है कि हमें राजिक बनाना चाहते हो। ये | 
काफिर लोग भी अगरचे हक्‌ तआला के राजिक होने का इक्रार करते थे जैसा कि ऋुरआने करीम में | 
एक जगह इरशाद हैः 





८3 ७४4४2 PPG NS ४ (६४५ ८४; 
“यानी अगर आप उन लोगों से पूछें कि आसमान से पानी किस ने नाजिल किया जिससे 
जमीन में पैदावार की सलाहियत और नई ज़िन्दगी पैदा हुई और तरह-तरह के फल-फूल निकले? 
तो वे इक्रार करेंगे कि यह पानी अल्लह ही ने नाज़िल किया है।” | 
इससे मालूम हुआ कि ये लोग भी रज़्ज़ाक्‌ अल्लाह तआला ही को मानते थे मगर मुसलमानों के || 
जवाब में मजाक उड़ाने के तौर पर यह कहा कि जब ख़ुदा तआला राजिक्‌ है तो वही गरीबों को भी | 
देगा, हम क्यों दें। गोया उन अहकुमों ने अल्लाह की राह में ख़र्च करने और गरीबों को देने को | 
|| अल्लाह की रज़्जाकियत के विरुद्ध समझा, और यह न समझा कि रज्जाके मुतलक्‌ का हकीमाना है 
|| कानून यह है कि एक इनसान को देकर उसको दूसरों के लिये वास्ता (जरिया और माध्यम) बनाता है ह 
॥| और उस माध्यम से दूसरों को देता है, अगरचे वह यकीनन इस पर भी कादिर है कि सब को ख़ुद ही | 
है| बिना किसी माध्यम के डायरेक्ट रिज्क पहुँचा दे जैसा कि हैवानों में उमूमन इसी तरह हर कीड़े मकोड़े || 
है और दरिन्दे परिन्दे को डायरेक्ट रिज्क मिलता है। उनमें कोई मालदार कोई गरीब नहीं, कोई किसी को || 
॥| नहीं देता, सब के सब छुदरती दस्तरख़्वान से खाते हैं, मगर इनसानों में रोजी कमाने और आर्थिक || 
| निजाम और आपसी मदद व सहयोग की रुह पैदा करने के लिये रिजक पहुँचाने में कुछ को कुछ के | 


[न के शा ॥ क्या ॥ माता ता शक का कक हा बात ॥ बाय ॥ बा Rim 
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|| तिये यास्ता बनाता है ताकि ख़र्च करने वाले को सवाब मिले और जिसको दिया जायें वह उसका | 
|| एहसान मानने वाला हो, क्योंकि इनसानों का आपसी मदद व सहयोग जिस पर इस दुनिया का सारा | 
|| निजाम कायम है यह तभी बाकी रह सकता है जबकि हर एक को दूसरे की जरूरत हो, गरीब को 
मालदार के पैसे की हाजत है और मालदार को गरीब की मेहनत की ज़रूरत, इनमें से कोई किसी से 
बेपरवाह नहीं। और गौर करें तो किसी का किसी पर एहसान भी नहीं, हर शख्स जो कुछ किसी को 
| देता है वह अपने मतलब के लिये देता है। 

|| रहा यह सवाल कि मुसलमानों ने काफ्रों को अल्लाह की राह में ख़र्च करने का हुक्म किस 
है| बिना पर दिया जबकि उनका ईमान ही अल्लाह पर नहीं, और कुरआन व हदीस के माहिर उलेमा की 
वज़ाहत के मुताबिक वे इन ऊपर के अहकाम के मुख़ातब भी नहीं। सो इसका जवाब वाज़ेह है कि 
मुसलमानों का यह कहना शरीअत के किसी हुक्म की तामील कराने की हैसियत से नहीं बल्कि 
इनसानी हमदर्दी और शराफृत के रिवाजी और प्रचलित उसूल की बिना पर था। 
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और कहते हैं कब होगा यह वायदा अगर | 
कुन्तुम्‌ सादिकीन (48) मा यन्जुरू-न | तुम सच्चे हो। (48) ये तो राह देखते. हैं 


पारा (25) 
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बुँग bite ons Bp को | ot ॥ क्र: है| लय ही कैम ह। | FD DR भा नाना FD RS SRR मा बात शा काया का न 


इल्ला सै-हतंव्‌-वाहि-दतन्‌ तअख़ुज़ुहुम्‌ | एक चिंघाइ की जो इनको आ पकड़ेगी 
व हुम्‌ यर्ग्रिस्सिमून (49) फुला | जब आपस में झगड़ रहे होंगे। (49) फिर 
यस्ततीअू-न तौसि-यतंवू-व ला इला | न कर सकेंगे कि कुछ कह ही मरें और न 
SN ho ७ अपने घर को फिरकर जा सकेगे। (50) छै 
व जुफ-ख़ा कस्सूर फ-इणा ईम | और फूँकी जाये सूर फिर तब ही वे कृब्रों 
मिनल्‌-अज्दासि इला रब्बिहिम्‌ | 3 अपने रब की तरफ फैल पड़ेंगे । (5) 
यन्सिलून (5) कालू या वैलना कहेंगे ऐ हमारी ख़राबी किसने उठा दिया 
मम्ब-अ-सना मिम्‌-मर्कदिना। हाजा | नको हमारी नींद की जगह से। यह वह 
माः ला ह जी सक बः है जो वायदा किया था रहमान ने और 
ne ha स कहा था पैग॒म्बरों ने। (52) बस एक 
जमी ल्‌ -लदै ना मुह्ज लन (58) चिंघाइ होगी फिर हा दम वे सारे हमारे 
फुल्यौ-म ला तुज्लमु नफ्सुन्‌ जैअंबू- पास पकड़े चले आयें। (53) फिर आज 
व ला तुज्ज़ौ-न इल्ला मा कुन्तुम्‌ के दिन जुल्म न होगा किसी जी पर जरा 
तअमलून (54) इन्‌-न अस्हाबल्‌- और वही बदला पाओगे जो करते थे। 
जन्नतिल्‌-यौ-म फ़ी शुरालिन्‌ (54) तहकोक्‌ कि जन्नत के लोग आज 
फाकिहून (55) हुम्‌ व अज्वाजुहुम्‌ एक मश्गुले में हैं बातें करते। (55) वे 
फ्री ज़िलालिन्‌ अलल्‌-अराइकिं और उनकी औरतें सायों में तख़तों पर 
मुत्तकिऊन (56) लहुम्‌ फीहा बैठे हैं तकिया लगाये। (56) उनके लिये 
फाकि-हतुव्‌-व लहुम्‌ मा यद्‌-दञून वहाँ है मेवा और उनके लिये है जो कुछ 
(57) संलामुनू, कौलम्‌ मिर्रब्बिर्‌- माँगें । (57) सलाम बोलना है रब मेहरबान 
रहीम (58) वम्ताजुलू-यौ-म अय्युहलू से। (58) और तुम अलग हो जाओ आज 
मुज्रिमून (59) अलम्‌ अअ हद्‌ ऐ गुनाइगारो। (59) मैंने न कह रखा था 
इलैकुम्‌ या बनी आद-म अल्ला | तुमको ऐ आदम की औलाद कि 
तअबुदुश्‌-शैता-न इन्नहू लकुम्‌ | न पूजियो शैतान को, वह तुम्हारा खुला 


hk. ॥॥ बयान ॥ OOO TCL IT TT Ti IT II IT IIT TTITपप्पभ््पप्पपाा Ll Lick 


पारा (१३) 






























































तफ्सीर मआरिफूल-कुरआन जिल्द (7) 407 सूरः यासीन (35) 


fF: EEE HO hE BS शाम का शाता; का माता 8 जमा का आम # काम हा मा हा बानी! भा IT IT TIT Ill LLL. TIT Li LLL. Tt 


अदुव्ुम्‌-मुबीन (60) व अनिसबुदूनी, | दुश्मन है। (60) और यह कि पूजो. मुझ 
हाज़ा सिरातुम्‌ मुस्तकीम (67) व | को, यह राह है सीधी। (6) और वह 
ल-कद्‌ अज़लू-ल मिन्कुमू जिबिल्लनू | बहका ले गया तुम में से बहुत ख़ल्कृत 
कसीरन्‌, अ-फूलम्‌ तकूनू तअकिलून | को, फिर क्या तुमको समझ न थी? (62) 
(62) हाज़िही जहन्नमुल्लती कुन्तुम्‌ | यह दोज॒ख्र है जिसका तुम से वायदा था। 
तू-अदून | (63) इस्लौहलू-यौ-म बिमा | (63) जा पड़ो इसमें आज के दिन बदला 
कुन्तुम्‌ तक्फूरून (64) अल्यौ-म | अपने कुफ्र का। (64) आज हम मुहर 
निरतम्‌ अला अफ़्वाहिहिम्‌ व | लगा देंगे उनके मुँह पर और बोलेंगे हमसे 
तुकल्लिमुना एऐदीहिम्‌ व तश्हदु | उनके हाथ और बतलायेंगे उनके पाँव जो 
अजरजल॒ हम्‌ विमा कानू यक्सिबून | कुछ वे कमाते थे। (६5) और अगर हम 
(65) व लौ नशा-उ ल-तमस्मा अला | चाहें मिरा दें उनकी आँखें फिर दौड़े रस्ता 
अअयुनिहिम्‌ फस्त-बकूस्सिरा-त | पाने को, फिर कहाँ से सूझे। (66) और 
फु-अन्ना युब्सिरून (66) व लौ | अगर हम चाहें सूरत बिगाड़ दें उनको 
नशा-उ ल-मसख्नाहम्‌ अला | जहाँ की तहाँ, फिर न आगे चल सकें और 
मका-नतिहिम्‌ फ्‌-मस्तताअू मुजिय्यंवू- | न वे उल्टे फिर सके। (67) ७ 

च ला यर्जिझून (67) छै और जिसको हम बूढ़ा करे औंधा करें 
व मन्‌ नुअम्मिर्‌हु नुनक्किस्हु | उसकी पैदाईश में, फिर क्या उनको समझ 
फिल्खल्कि, अ-फुला यअकिलून (68) | नहीं? (68) 


खुलासा-ए-तफुसीर 
और ये (काफिर) लोग (पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आपके पैरोकारों से इनकार के 
॥| तोर पर) कहते हैं कि यह वायदा (कियामत का जो ऊपर आयत में ज़िक्र हुआ है और वैसे भी 
॥| अवसर उसकी ख़बर दिया करते हो वह) कब होगा? अगर तुम (इस दावे में) सच्चे हो (तो बतलाओ। 
॥| अल्लाह तआला का इरशाद है कि यह जो बार-बार पूछ रहे हैं तो गोया) ये लोग बस एक सख्त 
॥| आवाज़ (यानी पहली बार के सूर फूँकने) के मुन्तजिर हैं जो इनको (यानी सब काफिरों को) आ 
॥| पकड़ेगी और वे सब (उस वक़्त) आपस में (आम मामूल के मुताबिक अपने मामलात में) लड़-झगड़ || 
॥| रहे होंगे। सो (उस आवाज़ के साथ एक साथ इस तरह फना हो जायेंगे कि) न तो वसीयत करने की 8 


| वा जाता ॥ बात भा पगे था ह TT TT TT TT TL ॥ का HES HEE EE FRE आय है| जया के। ह था EE RE हा 


पारा (25) 























































a, 
सफसीर मआरिफूल-कुरआम जिल्द (7) 408 सूरः यासीन (३५) 


RR ROE FR मी आन जा EE Rd बा वा बा ॥ मात्रा जा वां I I! ह भा ॥ हम 8 बाक सा बा ॥| भा था नाक भा जगा ॥ 0७ के छा [हि दक के आधा on 
i झुर्सत होगी और न अपने घर वालों के पास लौटकर जा सकेंगे (बल्कि जो जिस हाल में होगा मर | 
॥। रह जायेगा) | | 
८ और (फिर दोबारा) सूर फूँका जायेगा तो वे सब एक दम से कृब्रों से (निकल-निकल कर) अपने 
रब की तरफ (यानी जहाँ हिसाब होगा) जल्दी से चलने लगेंगे (और वहाँ की हौल व दहशत देखकर) 
कहेंगे कि हाय! हमारी कमबख़्ती हमको हमारी कुब्रों से किसने उठाया? (कि यहाँ के मुकाबले में तो 
वहीं राहत में थे। फुरिश्ते जवाब देंगे कि) यह वही (कियामत) है जिसका रहमान ने वायदा किया था 
और पेगम्बर सच कहते थे (मगर तुमने न माना था। आगे हक्‌ ताला का इरशाद है कि) वह (सूर 
का दोबारा फूँका जाना) बस एक ज़ोर की आवाज़ होगी (जैसे पहली बार का सूर फूँकना भी एक 
सख्त आवाज धी। अल्लाह त्रआला का कौल हैः 
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tiie ४ 5,६०८ 
इसी तरह यह भी एक आवाज़ होगी) जिससे एक बार ही में सब जमा होकर हमारे पास हाजिर i 
कर दिये जाएँगे। (पहले हिसाब-किताब में खड़े होने की जगह की तरफ चलना बयान हुआ था और i 
यहाँ पहुँच जाना और यह चलना और पहुँचना जबरन और डॉट के साथ होगा छुरआने करीम के|* 
अल्फाज “मुह्जरून” और 'जाअत्‌ कुल्‌-ल नफ्सिम्‌ म-अहा साइक्रुन्‌' से मालूम होता है)। 
फिर उस दिन किसी शख्स पर ज़रा जुल्म न होगा और तुमको बस उन्हीं कामों का बदला मिलेगा 
जो तुम (दुनिया में कुफ्र वगैरह) किया करते थे। (यह तो जहन्नम वालों का हाल हुआ और) जन्नत्त 
वालों (का हाल यह है कि वे) बेशक उस दिन अपने मश्गलों में खुशदिल होंगे। वे और उनकी बीवियाँ 
सायों में मसेहरियों पर तकिया लगाये बैठे होंगे। (और) उनके लिये वहाँ (हर तरह के) मेवे होंगे, और 
जो कुछ माँगेंगे उनको मिलेगा। (और) उनको मेहरबान रब की तरफ से सलाम फ्रमाया जायेगा (यानी 
६ | हक्‌ तझाला फ्रमायेंगे “अस्सलामु. अलैकुम्‌ या अह्लल्‌-जन्नति' | इब्ने माजा) और (आगे फिर जहन्नम 
5| वालों के किस्से का आख़िरी हिस्से का बयान है कि उनको हिसाब की जगह में हुक्म होगा कि) ऐ 
- (कुफ्र करने वाले) मुजरिमो! आज (ईमान वालों से) अलग हो जाओ (क्योंकि इनको जन्नत में भेजना 
है और तुमको दोज़ख़ में और उस वकत उनसे मलामत के तौर पर यह फरमाया जायेगा कि) ऐ आदम 
को औलाद! (और इसी तरह जिन्नात से भी ख़िताब होगा जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरः अन्आम |# 
की आयत 737 में दोनों को एक साथ मुख़ातब फरमाया है) क्या मैंने तुमको ताकीद नहीं कर दी थी [/ 
कि तुम शैतान की इबादत न करना, वह तुम्हारा खुला दुश्मन है। और यह कि मेरी (ही) इबादत |! 
करना, यही सीधा रास्ता है (इबादत से मुराद पूरी तरह इताआत करना है। और इसी तरह का अल्लाह |! 
तझाला का कौल कुरआन पाक में दूसरी जगहों पर भी है। इरशाद है 'तुम शैतान के कुदमों पर मत |] 
चलो” और और न फितने में डाल दे तुमको शैतान”) और (साथ ही तुमको शैतान के बारे में यह || 
बात भी मालूम कराई थी कि) वह तुम में (यानी तुम्हारी इनसानी नस्ल में से) एक बड़ी मख्लूक्‌ को ५ 
गुमराह कर चुका (है जिनकी गुमराही का बवाल भी पिछली काफिर कौमों के अज़ाब के वाकिआत के || 
है सिलसिले में बतला दिया गया था), सो क्या तुम (इतना) नहीं समझते थे? (कि अगर हम उसके > 
|| गुमराह करने से गुमराह हो जायेंगे तो हम भी इसी तरह अज़ाब के हकदार होंगे, तो अब) यह जहन्नम | 
i जिसका (कुफ्र पर बाकी रहने की हालत में) तुम से वायदा किया जाया करता था। आज अपने | 


पारा (25) 











































तफसीर मआारिफुज-कुरआन जिल्द (५) 409 सूरः यासीन (36) 


fram i ILI IT शा आया $ माता! के लाता शा शक ॥ कया था समा भा शतक मो मामा पता आ शक आ। जद को साक आ शक ही भ्रामक आ 

॥| कक के बदले में इसमें दाखिल हो। आज हम इनके मुँहों पर मुहर लगा देंगे (जिससे ये झूठे उज् पेश F 
|| न कर सके, जैसा कि शुरू-शुरू में बे कहेंगे कि ऐ हमारे रब! हम शिर्क करने वाले नहीं थे) और T 
है| उनके हाथ हमसे बोलेंगे और उनके पाँव गवाही देंगे, जो कुछ ये लोग किया करते थे। 

(यह अज़ाब तो आख़िरत में होगा) और अगर हम चाहते तो (दुनिया ही में उनके कुफ्र की सज़ा 
में) उनकी आँखों को मलियामेट कर देते (चाहे आँख की रोशनी को या ख़ुद आँख के अंग ही को) 
फिर ये रास्ते की तरफ (चलने के लिये) दौड़ते-फिरते, सो इनको कहाँ नज़र आता। (जैसे कौमे लूत 
पर ऐसा ही अजाब आया था। अल्लाह ताला का कौल है “फु-तमस्ना”) और (इससे बढ़कर) अगर 
हम चाहते तो (उनके कुफ्र की सज़ा में) उनकी सूरतें बदल डालते, (जैसे पहले बाजे लोग बन्दर और 
ख़िन्जीर हो गये) इस हालत से कि ये जहाँ हैं वहीं रह जाते, (यानी सूरत बदलने के साथ यह भी 
होता कि इनको जानवर बना देते और जानवर भी अपाहिज जो अपनी जगह से न हिल सकें) जिससे 
ये लोग न आगे को चल सकते हैं और न पीछे को लौट सकते हैं। 

और (इसमें कुछ ताज्जुब न करना चाहिए कि आँखों का मिटाना और सूरतों का बदल देना कैसे 
हो जाता? देखो हमारी कुदरत इसकी एक नज़ीर पर सुबूत है कि) हम जिसकी उम्र ज्यादा कर देते हैं 

(यानी बहुत बूढ़ा कर देते हैं) तो उसको तबई हालत में उल्टा कर देते हैं (तबई हालत से मुराद अक्ल 

शेऊर और सुनने देखने वगैरह की कुव्वतें तथा हाज़मे व बढ़ीतरी करने वाली छुव्वतें वगैरह और 
रंग व रोगन और हुस्न व जमाल हैं, और उल्टा करने से मुराद है उनका बदलना और हालात में 
तब्दीली आला से अदना की तरफ, अच्छे से बुरे की तरफ, पस मिटाना और सूरतें बदलना भी एक 
किस्म की तब्दीली है कामिल से नाकिस की तरफ) सो क्या (इस हालत को देखकर भी) वे लोग नहीं 
समझते? (कि जब एक तब्दीली पर कुदरत है तो दूसरी पर भी है, बल्कि कुदरत की निस्बत तो 
तमाम संभव चीजों के साथ बराबर तौर पर है चाहे उनकी मिसाल व नजीर भी मौजूद न हो। सो इन 
लोगों को इस पर नज़र करके डरना और कुफ्र को छोड़ देना चाहिये) । 


मआरिफु व मसाईल 
| के itso YS) 
यह उन काफिरों का जवाब है जो मज़ाक व इनकार के तौर पर मुसलमानों से पूछा करते थे कि || 


तुम जिस कियामत के आने के कायल हो वह कब, किस साल और क्रिस तारीख़ में आयेगी? | 
उन लोगों का यह सवाल हकीकत में किसी वाकिए की तहकीक्‌ के लिये नहीं बल्कि मज़ाक उड़ाने || 


























































































|| नबियों व रसूलों को भी नहीं दिया। उन अहमकों का यह सवाल फुर्ज करो तहकीक करने ही के लिये 
|| होता तो भी बेकार और बेहूदा था। इसलिये इसके जवाब में कियामत की तारीख़ बताने के बजाय उन 
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अक्ल का तकाज़ा यह था कि कियामत की ख़बर सुनकर ईमान लाते और वो काम करते जिससे उस t 
जहान में फुलाह व कामयाबी हासिल हो, मगर ये लोग अपनी गफलत में ऐसे फसे हुए हैं गोया इसका ; 
इन्तिजार कर रहे हैं कि जब कियामत आये तो कुछ सोचें। इसलिये फरमाया कि ये कियामत के | 
मुन्तजिर हैं, और कियामत का हाल यह होगा कि वह एक ही ज़ोर की आवाज सूर की होगी जो सब [६ 
को अचानक इस तरह पकड़ेगी कि लोग अपने-अपने कारोबार में और आपसी मामलात के झगड़ों में 
लगे हुए होंगे, सब के सब उसी हाल में मरे रह जायेंगे। 

हदीस में है कि दो आदमी एक कपड़े की ख़रीद व फरोख्त में लगे हुए होंगे, कपड़ा फैलाया हुआ 
होगा कि अचानक कियामत आ जायेगी और वे कपड़ा तह न कर पायेंगे। कोई आदमी अपने हौज 
को मिट्टी से लीपकर दुरुस्त कर रहा होगा कि उसी हाल- में मरा रह जायेगा । 

(अबू नुऐम, हजरत अबू हुरैरह की रिवायत से, कूर्तुबी) 
rg Bog व ॒क्-आ 

` यानी उस वक्त जो लोग मजमे में होंगे वे आपस में किसी को किसी काम की वसीयत करने की 
मोहलत नहीं पायेंगे, और जो घरों से बाहर होंगे वे अपने घरों में वापस आने की भी मोहलत न पायेंगे 
उसी जगह मरे के मरे रह जायेंगे। यह बयान कियामत के पहली बार के सूर फूँकने का है जिससे 
सारा आलम जमीन व आसमान तबाह हो जायेंगे । 

इसके बाद फुरमायाः 
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अजदास जदस की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने हैं कब्र, और यन्सिलून नसलान से निकला है 
जिसके मायने तेज़ चलने के हैं जैसा. कि एक दूसरी आयत में: | 






| a ine 
आया है, कि ये लोग अपनी कृब्रों से जल्दी करते हुए निकलेंगे। और एक आयत में जो इरशाद हैः 

है ००५:०६६७ eh 
यानी हश्र के वकत लोग अपनी कुब्रों से उठकर खड़े देखते रहेंगे, यह इसके विरुद्ध नहीं, क्योंकि 
पहले तो हैरत से खड़े होकर देखने का वाकिआ हो और बाद में तेजी से मेहशर की तरफ दौड़ना, इन 
दोनों में कोई टकराव और विरोधाभास नहीं। और जैसा कि छुरआन की आयतों से साबित है कि 
फुरिशते उन सब को पुकारकर मैदाने ह$र में लायेंगे, इससे मालूम होता है कि काफिरों की हाजिरी 
मेहशर में अपनी खुशी से नहीं बल्कि जबरदस्ती होगी और फुरिशतों के पुकारने की वजह से दौड़ते हुए 
मेहशर में आ जायेंगे। 















Uo rts ९७४ 
काफिर लोग अगरचे कब्रों में भी कृब्र के अजाब में मुब्तला थे, वहाँ कुछ आराम न. था मगर 
| कियामत के अजाब के मुकाबले में वह पहला अज़ाब कुछ भी मालूम नहीं होगा, इसलिये पुकारेंगे कि 
है| हमें किसने कृब्रों से निकाल लिया, वहीं रहते तो अच्छा होता | इस पर फुरिश्ते या आम मोमिन हज़रात ll 


ls TI II TT TI” HENS EES RE HR ॥ कमा था जाता हु शाऔ। वा आधा ॥। कंमा आ eT TT TIT II TIT TI IT TIT tf || र्यी 
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|] जवाब देंगे: 
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यानी यह वही कियामत है जिसका रहमान ने वायदा किया था, और उसके रसूलों ने इसकी सच्ची 
ख़बर तुमको सुनाई थी। तुमने तवज्जोह न दी। इस मकाम पर अल्लाह की सिफात में से लफ़्ज 
रहमान इख्तियार करने में इशारा है कि उसने तो अपनी रहमत से तुम्हारे लिये इस अजाब से बचने 
के बहुत सामान किये थे। और चकत से पहले इसका वायदा और अपनी किताबों और नबियों 
ज़रिये इसकी ख़बर तुम तक पहुँचाना भी रहमत की सिफत ही का तकाज़ा था। | 

od ys bs है 77% १6 थे cicold) 
जहन्नम वालों की परेशानियों का जिक्र करने के बाद कियामत में जन्नत वालों का हाल जिक्र 
फ्रमाया कि वे अपनी तफ्रीहों में मशगूल होंगे। फाकिहून फाकेह की जमा है खुशदिल खुशहाल को 
कहा जाता है। और इससे पहले “फी शुगुलिन' का यह मफ़्हूम भी हो सकता है कि वे जहन्नम वालों 
को पेश आने वाली परेशानियों से बिल्कुल बेगम होंगे। (जैसा कि कुछ मुफरिसरीन हज़॒रात ने फुरमाया है) 
और यह भी मुम्किन है कि इस जगह यह लफ़्ज फ़ी शुगुलिन इस ख़्याल के दूर करने के लिये || 
बढ़ाया हो कि जन्नत में जबकि न कोई इबादत न होगी न कोई फुर्ज व वाजिब और न रोजी कमाने 
का कोई काम तो क्या इस बेकारी में आदमी का जी न घबरायेगा? इसलिये फुरमाया कि उनकी 
अपनी तफरीहों ही का बड़ा मशग़ला होगा, जी घबरामे का सवाल ही पैदा नहीं होता । 


RR 
(वे और उनकी बीवियाँ) बीवियों में जन्मत की हूरें भी दाखिल हैं और दुनिया की बीवियाँ भी। ` 
0० + Le (6 १ 
यदृदऊन दावत से निकला है जिसके मायने बुलाने के हैं। यानी जन्नत वाले जिस चीज को बुला 
देंगे वह. उनको मिल जायेगी। कुरआने करीम ने इस जगह 'यस्अलून' का लफ़्ज नहीं फुरमाया क्योंकि 
किसी चीज़ का सवाल करके हासिल करना भी एक मेहनत मशक्कत है जिससे जन्नत पाक है, बल्कि 
वहाँ हर जरूरत की चीज़ हाजिर व मौजूद होगी । 


0० » ००७) ey 9)०) 
मैदाने हशर में पहले जब लोग अपनी कुब्रों से उठेंगे तो सब गइमडू बिखरे हुए होंगे, जैसा 
कुरआन में फरमाया 'क-अन्नहुंम्‌ जरादुम्‌ मुन्तशिर' यानी वे बिखरे हुए रिड्डियों के दल की तरह होंगे। 
मगर बाद में उनके गिरोह-गिरोह अपने आमाल के एतिबार से अलग कर दियें जायेंगे, काफिर लोग 
एक जगह मोमिन दूसरी जगह। बदकार व गुनाहगार अलग, नेक और मकबूल बन्दे अलग! जैसा कि 
एक दूसरी जगह सूरः वश्शमूसि में फ्रमाया हैः 


००७३ oN | 
यानी जबकि नुफ़ूस जोड़-जोड़ कर दिये जायेंगे। उक्त आयत में भी इसी फर्क व भेद का बयान है। 
Cos ss | ol ¢>) Re Re gpl ie 
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यानी तमाम इनसानों को (बल्कि जिन्नात को भी) मुख़ातब करके कियामत में कहा जायेगा कि | 
क्या मैंने दुनिया में तुमको यह हिदायत न की थी कि तुम शैतान की इबादत न करना। यहाँ सवाल || 

यह पैदा होता है कि काफिर लोग उमूमन शैतान की तो इबादत न करते बल्कि बु्तो को या दूसरी | 
- चीजों को पूजते थे इसलिये उन पर शैतान की इबादत का इल्जाम कैसे लगाया गया? जवाब यह है ; 
|| कि किसी की मुतलक्‌ इताअत करना कि हर काम और हर हाल में उसका कहना माने इसी का नाम i 
ह| इबादत है। चूँकि उन लोगों ने हमेशा शैतानी तालीम ही की पैरवी की इसलिये उनको शैतान की 
|| इबादत करने वाला कहा गया। जैसा कि हदीस में उस शख्स को जो माल या बीवी की मुहब्बत में | 
१ आकर वह काम करने लगे जिससे माल बढ़े या बीवी राज़ी हो अगरचे ख़ुदा तआला उससे नाराज़ हो, 
ऐसे शख्स को हदीस में माल का बन्दा और बीवी का बन्दा कहा गया है। कुछ सूफिया-ए-किराम के 
कलिमात में जो अपने नफस के लिये बुतपरस्ती के अलफाज आये हैं उससे मुराद नफस को इच्छाओं 
की पैरवी करना है, कुफ्र व शिर्क मुराद नहीं। 
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मेहशर में हिसाब-किताब के लिये पेशी में पहले तो हर शख्स को आज़ादी होगी जो चाहे उज 
(मजबूरी और बहाना) पेश करे, मगर मुश्रिक लोग वहाँ कसमें खाकर अपने शिर्क व कुफ्र से मुकर | 
जायेंगे और कहेंगे कि हम अपने रब अल्लाह की कसम खाते हैं कि हम मुश्रिक नहीं थे, और बाजे | 
यह भी कहेंगे कि फ्रिश्तों ने हमारे नामा-ए-आमाल में जो कुछ लिख दिया है हम तो उससे बरी हैं। _ 
उस वकृत अल्लाह तआला उनके मुँहों पर मुहर लगा देंगे कि बोल न सकें और उनके मुकाबले में ख़ुद i 
उन्हीं के हाथ-पाँव और बदनी हिस्सों को सरकारी गवाह बनाकर उनको बोलने की सलाहियत दे देंगे, 
वे उनके तमाम आमाल की गवाही देंगे। उक्त आयत में तो हाथ-पाँव का बोलना जिक्र किया गया है 
एक दूसरी आयत में इनसान के कान, आँख और खाल का बोलना बयान हुआ है। फरमायाः 
oH eR tas ५६५८ ५७४ igs 
और एक जगह जो 'तश्हदु अलैहिम्‌ अलूसि-नतुहुम्‌' आया है, यानी ख़ुद उनकी ज॒बानै गवाही देंगी, 
ह| यह इसके विरुद्ध नहीं कि उनके मुँहों पर मुहर लगा दी जायेगी, क्योकि मुहर लगाने का मतलब यह है 
| कि पे अपने इख्धियार से कुछ न बोलेंगे, उनकी ज़बान उनकी मर्जी के ख़िलाफ चलेगी और गवाही 
|| देगी। रहा यह शुब्हा कि इन बदनी अंगों में बोलने की ताकत कैसे पैदा होगी तो इसका जवाब ख़ुद 
| छरआन ने दे दिया हैः. 
यानी ये बदनी अंग कहेंगे कि जिस अल्लाह मे हर बोलने वाले को बोलने की ताकत दी है उसने 
हमें भी यह सिफृत इनायत कर दी। | 
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चुअम्मिर्‌ तामीर से निकला है जिसके मायने हैं लम्बी उम्र देने के, और नुनक्किस्हु तन्कीस से || 
॥/ निकला है जिसके मायने हैं औंधा-उल्टा कर देने के। इस आयत में हक्‌ तआला ने अपनी कामिल || 
| शुदरत और हिक्मत की एक और निशानी का बयान फ्रमाया है कि हर इनसान व हैवान हर वकृत F 


पारा (2३) 
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| अल्लाह तआला के कब्जे व इख़्तियार में है, छुदरत का अमल उसमें बराबर अपना काम कर रहा है, F 
|| एक गन्दे और बेजान कृतरे से उसका वजूद शुरू हुआ, माँ के पेट की तीन अंधेरियों में इस कायनात || 
| के खुलासे और छोरी सी दुनिया की पैदाईश व बनावट हुई, कैसी-कैसी नाजुक मशीनें इसके वजूद में 
है| फिट की गईं, फिर रूह डालकर जिन्दा किया गया, नौ महीने माँ के पेट के अन्दर इसका पालन-पोषण 
i होकर एक मुकम्मल इनसान बना और इस दुनिया में आया। तो मुकम्मल होने के बावजूद इसकी हर 
॥| चीज कमजोर है, छुदरत ने इसके मिजाज के मुनासिब गिजा माँ की छातियों में पैदा कर दी जिससे 
5 इसको धीरे-धीरे ताकत व मजबूती मिली और उस वकत से जवानी तक कितने मरहलों से गुज़रकर 
5 उसके बदनी अंग, कुव्वतें और हिस्से मज़बूत हुए। झुव्वत व शौकत के दावे होने लगे, हर मुकाबिल 
४ | को शिकस्त देने के हौसले पैदा हुए । 
फिर जब ख़ालिकु व मालिक को मन्जूर हुआ तो अब उन संब ताकतों छुव्वतों में कमी शुरू हुई, 
कमी भी बेशुमार मराहिल से गुजरते हुए आखिरकार बुढ़ापे की उम्र तक पहुँची, जहाँ पहुँचकर गौर 
किया जाये तो फिर वह उस मन्जिल में पहुँच गया जिससे बचपन में गुजर था। सारी आदतें ख़स्लतें 
बदलने लगीं, जो चीजें सबसे ज्यादा महबूब थीं वो नापसन्दीदा नज़र आने लगीं, जिनसे राहत मिलती 
थी अब वो मुसीबत व परेशानी का सबब बन गई हैं। इसी को छुर॑आने करीम ने तन्कीस यानी औंधा 
कर देने से ताबीर फुरमाया है। किसी शायर ने क्या ख़ूब कहा हैः | 
as aoudl tbo) Hig eile 2 
“यानी जो शख्स जिन्दा रहेगा तो ज़माना उसकी गर्मी व सख्ती को बोसीदा और पुराना कर 
देगा, और उसके सबसे बड़े दो मोतबर दोस्त यानी सुनने और देखने की ताकृतें भी उससे 
ख़ियानत करके अलग हो जायेंगी ।” 
यानी इनसान को दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा अपनी आँख से देखी या कान से सुनी हुई चीज़ 
पर होता है, बुढ़ापे की आख़िर उम्र में ये भी काबिले भरोसा नहीं, सुनने में भारीपन के सबब बात पूरी 
समझना मुश्किल, बीनाई की कमजोरी के सबब सही-सही देखना मुश्किल। अरबी के मशहूर शायर 
मुतनब्बी.ने इसी मजमून को इस तरह बयान किया हैः 
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“यानी जो शख्स दुनिया में ज़्यादा जिन्दा रहेगा दुनिया उसकी आँखों के सामने ही पलट 
जायेगी यहाँ तक कि जिस चीज़ को पहले सच जानता था वह झूठ मालूम होने लगेगी।' 
इनसान के वजूद में क्लुदरत की ये तब्दीलियाँ हक तआला शानुहू की अजीब व गरीब निशानी तो 
है ही इसमें इनसान पर एक अजीम एहसान भी है कि ख़ालिके कायनात ने जितनी ताकतें इनसान के || 
वजूद में रखी हैं वो दर हकीकत सरकारी मशीनें हैं जो उसकी दे दी गई हैं, और यह भी बतला दिया हु 
गया है कि ये तेरी मिल्क नहीं और हमेशा के लिये भी नहीं, आख़िरकार तुझसे वापस ले ली जायेंगी। [# 
इसका जाहिरी तकाज़ा यह था कि जब तयशुदा वक्त. आ जाता सब ताक्तें एक साथ वापस लेली|॥ 
जातीं मगर मौला-ए-करीम ने उनकी वापसी की भी बड़ी लम्बी किस्तें कर दी हैं और धीरे-धीरे वापस || 
लिया है ताकि इनसान सचेत होकर आख्िरत के सफर का सामान कर ले। वल्‍्लाहु आलम ॥ 
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व मा अल्लमूनाहुश्‌-शिअ्‌-र व मा 
यम्बगी लहू, इन्‌ हु-व इल्ला जिकरुव- 
व कुर्‌आनुम्‌-मुबीन (69) लियुन्जि-र 
मन्‌ का-न हय्यंवू-व यहिक्कल्‌-कौलु 
अलल्‌-काफिरीन (70) अ-व लमू यरौ 
अन्ना ख़लकृना लहुम्‌ .मिम्मा अमिलत्‌ 
ऐदीना अन्अामन्‌ फहुम्‌ लहा 
मालिकून (7) व ज॒ल्लल्नाहा लहुम्‌ 
फृमिन्हा रकूबुहुम्‌ व मिन्हा यअकुलून 
(72) व लहुम्‌ फीहा मनाफिु व 
मशारिबु, अ-फृला यश्कुरून (73) 
वत्त-ख़ज़ू मिन्‌ दूनिल्लाहि आलि-हतल्‌ 
लअल्लहुम्‌ युन्सरून (74) ला 
यस्ततीू-न नसू-रहुम्‌ व हुम्‌ लहुम्‌ 
जुन्दुम्‌ मुह्जरून (75) 
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ख़ुलासा-ए-तफुसीर 
(और ये काफिर लोग जो नुबुव्वत की नफी करने के लिये आपको शायर कहते हैं यह बिल्कुल झूठ 
है, क्योंकि) हमने आपको शायरी (यानी ख्याली मजामीन मुरत्तब करने का) का इल्म नहीं दिया, और [| 
है| यह (शायरी) आपके लिये मुनासिब भी नहीं, वह (यानी आपको अता किया हुआ इलम जिसको ये 
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और हमने नहीं सिखाया उसको शे°र 
कहना और यह उसके लायक नहीं, यह तो 
ख़ास नसीहत है और कुरआन है साफ्‌। 
(69) ताकि डर सुनाये उसको जिसमें जान 
हो और साबित हो इल्जाम मुन्किरों पर। 
(70) क्या और नहीं देखते वे कि हमने 
बना दिये उनके वास्ते अपने हाथों की 
बनाई हुई चीजों से चौपाये, फिर वे उनके 
मालिक हैं। (7) और आजिज कर दिया 
उनको उनके आगे फिर उनमें कोई है 
उनकी सवारी और किसी को खाते हैं। 
(72) और उनके वास्ते चौपायों में फायदे 
हैं और पीने के घाट, फिर क्यों शुक्र नहीं 
करते? (73) और पकड़ते हैं अल्लाह के 
सिवाय और हाकिम कि शायद उनकी 
मदद करें। (74) न कर सकेंगे उनकी 
मदद और ये उनकी फौज होकर पकड़े 
आयेंगे। (75) 
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पारा (25) 


तफ्सीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 4i5 सूरः यासीन (36) 
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|| लोग शायरी कहते हैं वह) तो पूरी तरह नसीहत (का मजमून) और एक आसमानी किताब है जो | 
१| अहकाम को जाहिर करने वाली है ताकि (अहकाम के बयान करने असर से) ऐसे शक्स को (फायदा | डू 
१ | देने वाला डराना) डराये जो (दिल की ज़िन्दगी के एतिबार से) जिन्दा हो और ताकि काफिरों पर | 
(अजाब की) हुज्जत साबित हो जाये। कया उन (मुश्रिक) लोगों ने इस पर नजर नहीं की कि हमने || 
उनके (फायदे के) लिये अपने हाथ की बनाई हुई चीजों में से मवेशी पैदा किये, और (हमारे मालिक | 
बनाने से) ये लोग उनके मालिक बन रहे हैं। और (आगे इस नफे की कुछ तफसील है कि) हमने उन | 
मवेशियों को इनका ताबे बना दिया, सो (वे इनके काम में लाने से काम देते हैं, चुनाँचे) उनमें बाजे | 
तो इनकी सवारियाँ हैं और बाजों को वे खाते हैं। और उनमें इन लोगों के और भी नफे हैं (जैसे बाल, | 
खाल, हड्डी वगैरह मुख्तलिफु तरीकों से इस्तेमाल में आते हैं) और (उनमें इन लोगों के) पीने की चीजें || 
भी हैं (यानी दूध), सो क्या (इस पर भी) ये लोग शुक्र नहीं करते (और शुक्र का सबसे पहला और | 
«| अहम दर्जा तौहीद पर ईमान है)। और उन्होंने (बजाय शुक्र और तीहीद के कुफ्र और शिक इख़्तियार | 
«| कर रखा है, चुनाँचे) खुदा के सिवा और माबूद करार दे रखे हैं, इस उम्मीद पर कि इनको (उन माबूदों | ड 
»| की तरफ से) मदद मिले। (लेकिन) वे उनकी कुछ मदद कर ही नहीं सकते, और (मदद तो क्या करते) | 
«| ते (माबूद और उल्टे) इन लोगों के हक्‌ में एक (मुख़ालिफ) फ्रीक्‌ हो जाएँगे जो (हिसाब के स्थान में 
० | मजबूर करके) हाजिर किये जाएँगे (और वहाँ हाजिर होकर इनकी मुख़ालफत का इजहार करेंगे । 
० | अल्लाह तआला ने सूरः मरियम में फुरमायाः 


op eg OF 
और सूरः यूनुस में अल्लाह तआला का इरशाद हैः 
05s ७४) Su BY 
इसी तरह और दूसरी आयतों में भी इस मजमून को बयान किया गया है, कि मुश्रिकों के माबूद 
हशर में उलटे अपने पुजारियों के मुख़ालिफ हो जायेंगे और यह गवाही देंगे कि ये लोग हमारी पूजा व 
इबादत बिल्कुल नहीं करते थे, ब॑ल्कि ये लोग अपनी इच्छाओं के पुजारी थे)। 


मआरिफु व मसाईल 
osm Lal ५५ 

चूँकि नुबुव्यत व रिसालत के इनकारी लोग कुरआन की अजीब तासीर व प्रभाव और दिलों पर 
असर-अन्दाज होने की कैफियत का जो आम तौर पर देखने में आता था इनकार नहीं कर सकते थे I 
है| इसलिये कभी तो अल्लाह के कलाम को जादू और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को |£ 
॥| जादूगर कहते थे, और कभी इस कलाम को शे'र और आपको शायर कहकर यह साबित करना चाहते |॥ 
॥| थे कि इस कलाम में यह अजीब तासीर अल्लाह का कलाम होने की वजह से नहीं बल्कि या तो ये|| 
॥| जादू के कलिमात हैं जो दिलों पर असर-अन्दाज होते हैं या शायराना कलाम है वह भी आम दिलों पर || 
॥| असर-अन्दाज हुआ करता है। 
|| हक्‌ तआला ने उक्त आयत में फ्रमाया कि हमने नबी को शे'र व शायरी नहीं सिखलाई और न || 
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तफुसीर मजारिफ़ूल-कुरआन जिल्द (7) 4i6 | सूरः यासीन (36) 


|| उनकी शान के मुनासिब थी, आपको शायर कहना बातिल और गलत है। पे 
यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि अरब तो वह कौम है जिसकी फितरत में शे'र व शायरी पड़ी हुई |१ 
है, औरतें बच्चे बेतकल्लुफ शे'र कहते हैं, वे शेर की हकीकत से पूरी तरह वाकिफ हैं, उन्होंने कुरआन : 
को शे'र और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को शायर किस एतिबार से कहा? क्योंकि न तो | 
कुरआन शे'र के वजन का पाबन्द है न कहीं रदीफु काफिये का, इसकी तो जाहिल और शेर व - 
शायरी से नावाकिफ्‌ भी शे'र नहीं कह सकता। - 
इसका जवाब यह है कि शे'र दर असल ख्याली ख़ुद गढ़े हुए मज़ामीन को कहा जाता है, चाहे |; 
नज़म में हों या नसर में। उनका मकसद कुरआन को शे'र और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को 
शायर कहने से यह था कि आप जो कलाम लाये हैं वह महज़ ख़्याली अफसाने हैं। या फिर शे'र के i 
परिचित मायने के एतिबार से शायर कहा तो इस मुनासबत से कि जिस तरह नजम और शे'र ख़ास | 
असर रखता है इसका असर भी वैसा ही है। [ - 
इमाम जस्सास रह. ने अपनी सनद से रिवायत किया है कि हज़रत आयशा रजियल्लाहु अन्हा से F 
किसी ने सवाल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कभी कोई शे'र पढ़ते थे? तो - 
आपने फरमाया कि नहीं! अलबत्तां एक शे'र इब्ने तरफा का आपने पढ़ा थाः i 
55} PR ४५४९) Yale sts PUY chs ! 
इसको आपने शे'र के वजन को तोड़कर “मल्लम्‌ तजुब्बदि बिलू-अख़बारि! पढ़ा। हजरत अबू बक्र j 
रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया या रसूलल्लाह! यह शे'र इस तरह नहीं, तो आपने फ्रमाया कि मैं l 
शायर नहीं और न मेरे लिये शे*र व शायरी मुनासिब है। I 
यह रिवायत इमाम इब्ने कसीर रह. ने भी अपनी तफसीर में नकल की है और तिर्मिजी, नसाई, |[ 
इमाम अहमद ने भी इसको रिवायत किया है। इससे मालूम हुआ कि ख़ुद कोई शे'र बनाना तो क्या | 
आप दूसरों के शेर भी पढ़ने को अपने लिये मुनासिब न समझते थे। और कुछ रिवायतों में जो ख़ुद || 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सललम से शे'री वज़न के मुताबिक कुछ कलिमात मन्कूल हैं वे शायरी के || 
| इरादे से नहीं, इत्तिफाकी हैं, और ऐसे इत्तिफाकी कोई एक दो शे'र बन जाने से कोई आदमी शायर || 
है| नहीं कहलाता, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस फितरी हाल से जो बड़ी हिक्मतों पर || 
है| आधारित था यह लाज़िम नहीं आता कि शे'र कहना बिल्कुल ही बुरा है। शे'र व शायरी के अहकाम 
की तफ्सील सूरः शु-अरा के आखिरी रुकूअ में गुजर चुकी है वहाँ देख लिया जाये । 
| ०5:४७ wg ७७४ Uys ८५५ ४५ ५६ le Sg ७४% 
इस आयत में चौपाये जानवरों की पैदाईश में इनसानी फायदों और उनमें कुदरत की अजीब व [5 
गरीब कारीगरी का जिक्र फुरमाने के साथ अल्लाह तआला के एक और जबरदस्त एहसान को |$ 
है बतलाया गया है, कि ये चौपाये जानवर जिनकी पैदाईश में किसी इनसान का कोई दख़ल नहीं, - 
॥| ब्रालिस दस्ते कुदरत के बनाये हुए हैं। अल्लाह तआला ने सिर्फ यही नहीं किया कि इनसान को इन | 
॥| चौपायों से फायदा उठाने का मौका मिला और इजाज़त दे दी बल्कि उनको इनका मालिक बना दिया | 
|| कि दे इनमें हर तरह के मालिकाना इड्भ्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ुद नफा उठायें या उनको |; 


पारा (28) 


तफसीर मआरिफूुल-कूरआन जिल्द (7) ` थ7 सूरः यासीन (56) 
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5 बेचकर उनकी कीमत से फायदा उठायें। ' ' 


चीजों का मालिक बनने में असल वजह अल्लाह 


तआला की अता है, न सरमाया न मेहनत 


आजकल नये-नये आर्थिक सिस्टमों और नजरियों में यह बहस छिड़ी हुई है कि चीज़ों के बनाने 
और उनकी मिल्कियत में सरमाया और दौलत असल है या मेहनत? सरमायेदाराना अर्थव्यवस्था के 
कायल दौलत व सरमाये को असल कुरार देते हैं और सोशलिजम और कम्यूनिजुम वाले मेहनत को 
ख़ालिक व मालिक बनने की असल इल्लत कुरार देते हैं। कुरआन मजीद के इस फैसले ने बतला 
दिया कि चीजों के बनाने और उनकी मिल्कियस में दोनों का कोई दख़ल नहीं, किसी चीज का बनाना 
और पैदा करना इनसान के कुन्ने में. नहीं, वह डायरेक्ट हक्‌ तआला का फेल है। और अक्ल का 
तकाजा है कि जो किसी चीज़ को पैदा करे वही उसका मालिक भी हो। इस तरह दुनिया की चीज़ों में 
असल और वास्तविक मिल्कियत हक तआला की है, इनसान की मिल्कियत किसी भी चीज़ में सिर्फ 
अल्लाह तआला के अता करने से हो सकती है, अल्लाह तआला ने चीज़ों की मिल्कियत के साबित 
करने और एक दूसरे की तरफ उसको मुन्तकिल करने का कानून अपने पैगम्बरों के ज़रिये नाजिल 
फरमा दिया है। उस कानून के ख़िलाफ कोई किसी चीज़ का मालिक नहीं हो सकता। 

si; 

इसमें एक और एहसान व इनाम की तरफ इशारा फरमाया कि अक्सर जानवर- ऊँट, घोड़ा, हाथी, 
बैल वगैरह अगर देखो तो ताकत में इनसान से बहुत ज्यादा हैं, इनसान उनके मुकाबले में कमज़ोर है, 
इसका असर यह होना चाहिये था कि इन जानवरों पर काबू न पा सकता, मगर हंक तआला ने जैसे 
इन जानवरों के पैदा करने का इनाम इनसान को बख्शा, इसी तरह यह भी फितरत बना दी कि उन 
मस्त जानवरों को इनसान के सामने ताबेदार बना दिया। एक लड़का एक ताकृतवर घोड़े के मुँह में 
लगाम डाल देता है और फिर उसकी पुश्त पर सवार होकर जहाँ चाहे लिये फिरता है, यह बात भी 
इनसान का कोई अपना कमाल नहीं सिर्फ हक तआला की अता और बख्िशिश है। 

00a ir ५६! 9 

इस आयत का एक मफ्हूम तो वह हैं जो ऊपर खुलासा-ए-तफसीर में बयान हुआ है कि जुन्द से 
मुराद मुख़ालिफ फरीक लिया जाये और आयत का मतलब यह हो कि जिन चीज़ों को इन्होंने दुनिया 
में माबूद बना रखा है यही कियामत के दिन इनके मुख़ालिफ होकर इनके ख़िलाफ गवाही देंगे। 

और हजरत हसन व कृतादा रहं, से इसकी तफसीर यह मन्क्रूल है कि इन लोगों ने बुतों को ख़ुदा 
|| तो इसलिये बनाया था कि वे इनकी मदद करेंगे, और हो यह रहा है कि वो तो इनकी मदद करने के 
॥| काबिल नहीं खुद यही लोग जो उनकी इबादत करते हैं, उनके ख़िदमतगार और उनके सिपाही बने हुए 
हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, कोई उनके खिलाफ काम करे तो ये उनकी तरफ से लड़ते हैं। (छर्तुबी) ॥# 


| @ pu 5 श्राया 5 इ आ 0 थे साथ थ ७ आ कण ० | 


पारा (25) 
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| फुला यस्जुन्‌-क कौलुहुम्‌। इन्ना | अब तू ग॒मगीन मत हो उनकी बात से हम 
नअलमु मा युसिरून व मा युअलिनून | जानते हैं जो वे छुपाते हैं और जो जाहिर 
(76) अ-व लम्‌ यरलू-इन्सानु अन्ना | करते हैं। (76) क्या देखता नहीं इनसान 
ख़ालक्नाहु मिनू नुत्फतिन्‌ फ्‌-इजा | कि हमने उसको बनाया एक कतरे से फिर 
हु-व ख़सीमुम्‌-मुबीन (77) व ज़-र-ब | तब ही वह हो गया झगड़ने बोलने वाला। 
लना म-सलंवू-व नसि-य ख़ाल्कृहू, | (77) और बिठलाता है हम पर एक मिसाल 
का-ल मंय्युष्त्िल्‌-अजा-म व हि-य | और भूल गया अपनी पैदाईश, कहने लगा, 
रमीम (78) कू,लू युध्यीहल्लजी | कौन जिन्दा करेगा हड्डियों को जब 
अन्श-अहा अव्व-ल मर्रतिनू, व हु-व | खोखरी हो गई? (78) तू कह उनको 
बिकुल्लि खाल्किन्‌ अलीम (79) | जिन्दा करेगा जिसने बनाया उनको पहली 
अल्लज्जी ज-अ-ल लकुमू मिनश्श- | बार और वह सब बनाना जानता है। (79) 
-जरिल्‌-अख्-ज़रि नारन्‌ फ-इजा | जिसने बना दी तुमको सब्जृ पेड़ से आग 
अन्तुम्‌ मिन्हु तूकिदून (80) अ-व | फिर अब तुम उससे सुलगाते हो। (80) 
लैसल्लज़ी खा-लक्‌सू-समावाति | क्या जिसने बनाये आसमान और जमीन 
वल्‌ अर्‌-ज्‌ विकादिरिन्‌ अला | नहीं बना सकता उन जैस? क्यों नहीं! और 
अंय्यख़ूलु-क मिस्लहुम्‌, बला, व हुवल्‌ | वही है असल बनाने वाला सब कुछ जानने 
झ़ाल्लाकूलू-अलीम (8) इन्नमा | वाला। (8) उसका हुक्म यही है कि जब 
अम्रुहू इजा अरा-द शैअनू | करना चाहे किसी चीज़ को ती कहे 
अय्यक्रू-ल लहू कुन्‌ फु-यकून (82) | उसको हो, वह उसी वक्त हो जाये। (82) 


। ९० Fas wt ॥ हा ॥ ft ॥ हंस आ उ ह 2 उ ७० कि बाला E ED आ बात ॥ ES का कमा का काम 9 


पारा (23) 
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फू-सुब्हानल्लजी बि-यदिही .म-लकूतु 
कुल्लि शैइंवू-वं इलैहि तुर्जजून (83) # 






हुकुमत हर चीज की और उसी की तरफ 
फिरकर चले जाओगे । (83) छै 


॒ ख़लासा-ए-तफूसीर | 

(जब ये लोग ऐसी स्पष्ट और खुली हुई चीजों में भी ख़िलाफ़ ही करते हैं) तो इन लोगों की बातें 
(तौहीद व रिसालत के इनकार से मुतात्लिक) आपके लिये दुख व रंज का सबब न होनी चाहिएँ 
(क्योंकि दुख और रंज होता है उम्मीद से और उम्मीद होती है मुखातब के अक्ल व इन्साफ से, और 
इन लोगों में न अक्ल है न इन्साफ, तो इनसे किसी चीज़ की उम्मीद ही नहीं हो सकती, फिर थम 
१| क्यों हो । आगे दूसरे तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तसल्ली है कि) बेशक हम 
सब जानते हैं जो कुछ ये दिल में रखते हैं और जो कुछ (ज़बान से) जाहिर करते हैं (इसलिये तयशुदा 
वकत पर इनको इनके अमल की सजा मिलेगी)। क्या (उस) आदमी को (जो कियामत का इनकार 
करता है) यह मालूम नहीं कि हमने उसको (एक हकीर) नुत्फे से पैदा किया, (जिसका तकाज़ा यह था 
कि अपनी शुरू की हालत को याद करके अपनी हिकारत और पैदा करने वाले की बड़ाई को देखकर 
ख़ुद शर्माता ताकि गुस्ताख्री की जुर्रत न करता। दूसरे खुद अपने हालात से इस पर दलील पकड़ता 
कि मरने के बाद दोबारा जिन्दा कर देना उसकी क्लुदरत से क्या बईद है) सो (उसने ऐसा न किया 
बल्कि उक्त तकाज़े और हालात के खिलाफ) वह खुलेआम एतिराज़ करने लगा। और (वह एतिराज़ 
यह कि) उसने हमारी शान में एक अजीब मजमून बयान किया (अजीब इसलिये कि उससे क्लुदरत का 
इनकार लाजिम आता है) और अपनी असल को भूल गया (कि हमने उसको हकीर नुत्फे से एक 
कामिल इनसान बनाया) कहता है कि हड्डियों को जबकि थे बोसीदा हो गई हों कौन जिन्दा कर देगा? 
आप जवाब दे दीजिये कि उनको वह जिन्दा करेगा जिञ्नने पहली बार में उनको पैदा किया है (कि 
पहली बार के पैदा करने के वकत उन हड्डियों का जिन्दगी से कोई ताल्लुक ही न था और अब तो 
एक मर्तबा उनमें जिन्दगी पैदा होकर एक किस्म का ताल्लुक्‌ जिन्दगी से हो चुका है, अब उनमें 
जिन्दगी पैदा करना क्या मुश्किल है) और वह सब तरह का पैदा करना जानता है (यानी पहली बार में 
4 किसी चीज़ को पैदा कर देना या पैदा शुदा को फना करके दोबारा पैदा कर देना) । 

वह ऐसा (मुकम्मल कुदरत वाला) है कि (बाजे) हरे पेड़ से तुम्हारे लिये आग पैदा कर देता है, फिर. 
तुम उससे और आग मुलगा लेते हो (जैसा कि आरब में एक पेड़ था, मरुख़ दूसरा इफार, इन दोनों 
दरख़तों से चकमाक का काम लेते थे, दोनों के मिलाने से आग पैदा हो जाती थी। तो जिस कुदरत 
वाले ने हरे दरख़्त के पानी में आग पैदा फरमा दी तो दूसरी बेजान चीज़ों में जिन्दगी पैदा कर देना 
उसके लिये क्या मुश्किल है) और जिसने आसमान और जमीन पैदा किये हैं, क्या वह इस पर कादिर 
नहीं कि इन जैसे आदमियों को (दोबारा) पैदा कर दे? ज़रूर कादिर है, और वह बड़ा पैदा करने वाला, 
ख़ूब जानने वाला है। 

(और उसकी कुदरत ऐसी है कि) जब वह भिसी चीज़ (के पैदा करने) का इरादा करता है तो बस 
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$| उसका मामूल तो यह है कि उस चीज़ को कह देता है कि हो जा, तो वह हो जाती है। (इन सब 


बातों और दलीलों से साबित हो गया कि) उसकी जात पाक है जिसके हाथ में हर चीज़ का पूरा - 
इख्तियार है, और (इस बात में अब कोई शुब्हा नहीं रहा कि) तुम सब को उसी के पास लौटकर | 
जाना है (यानी कियामत के दिन)। 


मआरिफु व मसाईल 

wid ole oY 
सूरः यासीन की ये आख़िरी पाँच आयतें एक ख़ास वाकिए में नाजिल हुई हैं जो कुछ रिवायतों में 
उबई बिन ख़लफ्‌ की तरफ मन्सूब किया गया है और कुछ रिवायतों में आस बिन वाईल की तरफ। 

और इसमें भी कोई दूर की बात नहीं कि दोनों से ऐसा वाकिआ पेश आया हो। पहली रिवायत इमाम || 
बैहकी ने “शु-अबुल-ईमान' में और दूसरी रिवायत इन्ने अबी हातिम ने हजरत इब्ने अब्बास रजियत्लाहु || ` 
अन्हु से नकल की है, वह यह है कि आस बिन वाईल ने बतहा-ए-मक्का से एक बोसीदा हड्डी उठाई |॥ 
और उसको अपने हाथ से तोड़कर रेजा-रेजा किया, फिर रसूलुल्ताह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से || 
कहा कि क्या अल्लाह इस हड्डी को जिन्दा करेगा जिसका हाल यह देख रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु |॥ 
अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि हाँ! अल्लाह तआला तुझे मौत देगा फिर जिन्दा करेगा फिर तुझको || 
जहन्नम में दाखिल करेगा। (तफसीर इब्ने कसीर, 


0 Lr eA 
यानी यह हकीर (मामूली और घटिया) नुत्फे से पैदा किया हुआ इनसान कैसा खुलकर मुकाबले पर 
आने लगा कि अल्लाह की कुदरत का इनकार कर रहा है। 
| ५७४४ ००.» 
यहाँ मिसाल बिठलाने से मुराद उसका यह वाकिआ है कि बोसीदा हड्डी को हाथ से रेजा-रेज़ा 
(टुकड़े-टुकड़े) करते हुए उसके दोबारा जिन्दा होने को मुहाल या असंभव समझा। इसके बाद फरमायाः 
i} 
यानी इस मिसाल के बयान करने के वकत वह ख़ुद अपनी पैदाईश को भूल गया कि एक हकीर 
और नापाक बेजान कतरे में जान डालकर उसको चेदा किया है। अगर वह अपनी इस असल को न 
भूलता तो ऐसी मिसालें पेश करके अल्लाह की कुदरत के इनकार की जुर्रत न करता । 
Ib yas lh ८८ 5 न 
अरब में दो दरख़्त मशहूर व परिचित थे- एक मरुख़ दूसरा इंछार। अरब के लोग इन दोनों 
दरख़्तों की दो शाख्नें (टहनियाँ) मिस्वाक के बराबर काट लेते थे जो बिल्कुल हरी ताज़ा पानी से भरी 
होती थीं, एक को दूसरी पर रगड़ने से आग पैदा हो जाती थी। हरे दरख़्त से आग पैदा करने में इसी 
तरफ इशारा है। (तफुसीरे झुर्तुबी) 
और अगर दरख्तों के आख़िरी अन्जाम को देखा जौये तो हर दरख़्त शुरू में हरा-भरा होने के बाद | 


` पारा (25) 


| सफ्सीर मजारिफूल-कुर॒आन जिल्द (7) 42 सूरः यासीन (36) 


` ह| आख़िर में खुश्क होकर आग का जरिया बनता है। इस तरह हर दरक़त भी इसका मिस्दाक हो सकता 
ह| है जैसा कि कुरआने करीम की इस आयत में बज़ाहिर यही मुराद हैः 
. 06%.) ios Le PU 0 ४००))४ No ४# 

यानी क्या तुम उस आग को नहीं देखते जिसको त्तुम सुलगाकर अपने काम में लेते हो। क्या उस 
आग से शोला बननें वाले दरख़्त को तुमने पैदा किया या हमने? 

लेकिन मज़कूरा आयत में चूँकि पेड़ के साथ हरा होने की सिफुत भी ज़िक्र की गई है इसलिये यहाँ 
जाहिर यही है कि वो ख़ास पेड़ मुराद हैं जिनसे हरे-भरे होने के बावजूद आग पैदा होती है। 

०५;४5:2285;६8४:53/9 #ए/ 

आयत की मुराद यह है कि अल्लाह तआला जब किसी चीज़ को पैदा करना चाहें तो इनसान के | 
जरिये बनाई हुई चीज़ों की तरह उनको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती कि पहले सामग्री जमा फरमायें फिर || 
है| उसके लिये कारीगर बुलायें फिर एक मुद्दत तक काम करके वह चीज तैयार हो, बल्कि वह जब और || 
ह| जिस वक्त जिस चीज़ को पैदा फुरमाना चाहें उनको सिर्फ हुक्म दे देना काफी होता है कि “पैदा हो | 
|| जा” तो जिस चीज़ को यह हुक्म मिलता है वह फौरन उसके हुक्म के मुताबिक वजूद में आ जाती 
|| हे। इससे यह लाजिम नहीं आता कि हर चीज़ की पेदाईश और तैयार होना फौरन और एक ही बार 
है| में हो, बल्कि पैदा करने वाले की हिक्मत के ताबे जिस चीज़ का फौरी तौर पर पैदा हो जाना मस्लेहत 
|| है वह फौरी तौर पर बिना ठील और दर्जा-ब-दर्जा हुए पैदा हो जाती है और जिस चीज का पैदा करना | 
|| किसी हिक्मत व मस्लेहत की बिना पर धीरे-धीरे दर्जा-ब-दर्जा मुनासिब समझा गया वह उसी रफृतार 
हैं| के साथ वजूद में आ जाती है चाहे उसकी सूरत यह हो कि उसको पहले ही हुक्म में ख़ास मर्हलों में 


है| पैदा होना बतलाया गया हो या हर मर्हले में उसको अलंग से 'कुन' (हो जा) के हुक्म का ख़िताब 


|| होता हो। वल्लाहु सुब्हानहू य तआला आलम 
सूरः यासीन अल्लाह की मदद व तौफीक से 28 सफर सन्‌ 892 हिजरी को जुमेरात के दिन पूरी 
हुई। रब्बे करीम का एहसान है कि क्ुरआने करीम की सात मन्जिलों में से पाँच मन्जिल यहाँ मुकम्मल 
हो गयीं, जितना उसका शुक्र अदा किया जाये कम है। | 
अल्हम्दु लिल्लाह सूरः यासीन की तफुसीर मुकम्मल हुई । 
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५ सॉफ्फात 
सूरः साफ़्फात 
सूरः सॉफ्फात मक्का में नाजिल हुई। इसमें 82 आयतें और 5 रुकूअ हैं। 
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शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। 
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कसम है सफ बाँधने वालों की कृतार 
होकर। (7) फिर डॉटने वालों की झिड़क 
कर। (2) फिर पढ़ने वालों की याद कर 
कर। (5) बेशक हाकिम तुम सब का एक 
है। (4) रब आसमानों का और जमीन का 
और जो कुछ उनके बीच में है, और रब 
मश्रिकों का। (5) हमने रौनक्‌ दी वरले 
आसमान को एक रौनक जो तारे हैं (6) 
और बचाव बनाया हर शैतान सरकश से। 
(7) सुन नहीं सकते ऊपर की मज्लिस 
| तक और फेंके जाते हैं उन पर हर तरफ 
व युक्जफ़ू-न मिन्‌ कुल्लि जानिब (8) से (8) भगाने को और उन पर मार है 
दुहूरंवू-व लहुम्‌ अज़ाबुंवू-वासिब्‌ (9) | हमेशा को। (9) 


L ECO TT TT TTT TTT पजा मत हा मामा ॥ आम ्््त््््य् व क्राथ | 
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वस्सॉफ्फाति सफ्फा (।) फुज्जाजिराति 
ज़ज्रा (2) फृत्तालियाति ज़िक्रा (3) 
इन्‌-न इला-हकुम्‌ लवाहिद्‌ (4) 
रब्बुस्समावाति वलू-अज़ि व मा 
बैनहुमा व रब्बुलू-मशारिक्र (5) इन्ना 
ज़य्यन्नस्समा-अदूदुन्या बिज्ञी-नति- 
निलू-कवाकिब (6) व हिफ्ज़म्‌ मिन्‌ 
कुल्लि शैतानिम्‌-मारिद (7) ला 
यस्सम्मअू-न इलल्‌ म-लइलू-अअूला 
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तफुसीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 423 सूरः सॉम्फात (37) 
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इल्ला मन्‌ खझातिफ ल्‌-द्रात्फू-त | मगर जो कोई उचक लाया झप से फिर 
फ्‌-अत्व-अहू शिहाबुन्‌ साकिब (0) | पीछे लगा उसके चमकता अंगारा! (80) 
खुलासा-ए-तफसीर 

कसम है उन फुरिशतों की जो (इबादत में या हक तआला का हुक्म सुनने के वक्त) सफ बॉधकर 
खड़े होते हैं (जैसा कि इसी सूरत में आगे आयेगा “व इन्ना ल-नहनुस्साफफून') फिर (कसम है) उन 
फुरिश्तों की जो .(शिहाबे साकिब के जरिये आसमानी ख़बरें लाने से शेतानों की) बन्दिश करने वाले हैं 
(जैसा कि इसी सूरत में आगे आ रहा है) फिर (कसम है) उन फुरिशतों की जो (अल्लाह के) जिक्र 
(यानी उसकी तारीफ व पाकीज़गी) की तिलावत करने वाले हैं (जैसा कि इसी सूरत में आयेगा “व 
इन्ना ल-नहनुल्‌-मुसब्बिहून' गर्ज कि इन सब की कसम खाकर कहते हैं) कि तुम्हारा माबूद (बरहक्‌) 
एक है (और इस तौहीद “एक होने” की दलील यह है कि) वह परवर्दिगार है आसमानों का और 
ज़मीन का और जो कुछ उनके बीच में है (यानी उनका मालिक और इज़्तियार चलाने वाला) और 
परवर्दिगार है (सब सितारों के) निकलने और उदय करने के स्थानों का। (और) हम ही ने रौनक दी है 
इस तरफ वाले आसमान को एक अजीब सजावट यानी सितारों के साथ। और (उन्हीं सितारों के साथ 
इस आसमान की यानी इसकी ख़बरों की) हिफाजत भी की है हर शरीर शैतान से (जिसका तरीका 
आगे बयान किया गया है। और इसी हिफाजत के इन्तिजाम की वजह से) वे शयातीन ऊपर के जहान 
(यानी फ्रिश्तों) की (बातों की) तरफ कान भी नहीं लगा सकते (यानी अक्सर तो मार खाने के डर से 
दूर ही दूर रहते हैं) और (अगर कभी इत्तिफाकन इसकी कोशिश करते भी हैं तो) वे हर तरफ से | 
(यानी जिस तरफु भी जो शैतान जाये) मारकर धक्के दिये जाते हैं। (यह अज़ाब और जिल्लत तो उन्हें | 
फिलहाल मिलती है) और (फिर आख़िरत में) उनके लिये (जहन्नम का) हमेशा का अज़ाब होगा। (गर्ज | 
कि कोई आसमानी ख़बर सुनने से पहले ही उन्हें मार भगाया जाता है, वे सुनने का इरादा लेकर आते | 
* | हैं मगर नाकाम रहते हैं) मगर जो शैतान कुछ ख़बर ले ही भागे तो एक दहकता हुआ शोला उसके | 
*| पीछे लग लेता है (कि उसको जलाकर फूँक देता है। लिहाज़ा जो कुछ सुना है' उसे दूसरों तक पहुँचाने [९ 
४| में नाकाम रहता है। ये सारे के सारे इन्तिजामात और कब्जा व इख्तियारात अल्लाह की तौहीद “यानी - 
४ | उसके एक होने” पर दलालत करते हैं)! 


मआरिफ व मसाईल 


इस सूरत के मजामीन 
यह सूरत मक्की है और दूसरी मवकी सूरतों की तरह इसका बुनियादी विषय भी ईमान से | 
|| भुताल्लिक बातें हैं और इसमें तौहीद, रिसालत और आख़िरत के अकीदों को मुख़्तलिफ तरीकों से h 
॥| रलीलों के साथ साबित किया गया है। इसी सिलसिले में मुश्रिकों के अकीदों का रदूद भी है, और | 
॥| आख़िरत में जन्नत व दोजख़ के हालात का मन्जर पेश किया गया है। जो अकीदे तमाम अम्बिया || 
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अलैहिमुस्सलाम की दावत में शामिल रहे उनको दलील से मजबूत करने और काफिरों के शुब्हात व| 
एतिराज़ात को दूर करने के बाद यह बयान किया गया है कि गुज़रे ज़माने में जिन लोगों ने इन 
अकीदों को तस्लीम किया उनके साथ अल्लाह तआला का मामला क्या रहा? और जिन्होंने कुफ्र द 
शिर्क की राह इख्तियार की उनका क्या अन्जाम हुआ? चुनाँचे इस सिलसिले में हजरत चूह, हजरत 
इब्राहीम और उनके बेटों, हज़रत मूसा व हारून, हजरत इलियास, हज़रत लूत और हज़रत यूनुस 
अलैहिमुस्सलाम के वाकिआत कहीं मुख़्तसर तौर पर और कहीं तफूसील से ज़िक्र किये गये हैं। 

मक्का के मुश्रिक लोग फरिश्तों को खुदा की बेटियाँ कहा करते थे, आख़िर में इस अकीदे को 
विस्तार से रद्द किया गया है। इस सूरत के मजमूई तर्ज से यह मालूम होता है कि इस सूरत में शिर्क [4 
की इस ख़ास किस्म (यानी फरिश्तों को ख़ुदा की बेटियाँ करार देने) की तरदीद (रदद करना) ख़ास [५ 
तौर पर पेशे नज़र रही है। इसी लिये सूरत को फरिश्तों की कसम खाकर और उनकी बन्दगी की (९ 
सिफात को जिक्र करके शुरू किया गया है। वल्लाहु सुब्हानहू व तआला आलम 


पहला मजमून तीहीद 

इस सूरत को तौहीद (अल्लाह के एक और अकेला माबूद होने) के अकीदे के बयान से शुरू 
किया गया है और पहली चार आयतों का असल मकसद यह बयान करना है कि 'इन्‌-न इला-हकुम्‌ 
लवाहिद' (बिला शुब्हा तुम्हारा माबूद एक है) लेकिन इस बात को बयान करने से पहले तीन कसमें 
खाई गई हैं, उन कसमों का सादा लफ्जी तर्जुमा यह हैः | 

“कसम सफु बाँधकर खड़े होने वालों की। फिर कसम बन्दिश करने वालों की। फिर कसम जिक्र 
की तिलावत करने वालों की ।” क्‍ ु 

ये “सफ बाँधकर खड़े होने वाले”, “बन्दिश करने वाले” और “जिक्र की तिलावत करने वाले” 
कौन हैं? क़ुरआने करीम के अलफाज में इसकी स्पष्टता नहीं है इसलिये इसकी तफसीर में मुख़्तलिफ 
बातें कही गई हैं। कुछ हज़रात का कहना है कि इनसे मुराद अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले वे 
गाजी हैं जो सफ बाँधकर खड़े होते हैं, ताकि बातिल की छुव्वतों पर बन्दिश लगायें और सफ बाँघते 
वकृत “ज़िक्र” व तस्बीह और तिलावते कुरआन में भी मशगूल रहते हैं। 

कुछ हज॒रात मे कहा कि इनसे मुराद वे नमाजी हैं जो मस्जिद में सफ बाँधकर शैतानी ख़्यालात व 
सोच और आमाल पर “बन्दिश” लगाते हैं, और अपना पूरा ध्यान “जिक्र व तिलावत” पर केन्द्रित 
कर देते हैं। (तफुसीरे कबीर व कुर्तुबी) और इसके अलावा भी कुछ तफसीरें बयान की गई हैं जो (£ 
॥| कुरआन के अलफाज़ के साथ ज़्यादा मुनासबत नहीं रखतीं। लेकिन मुफ्स्सिरीन की अक्सरियत के ! 
है| यहाँ जिस तफसीर को सबसे ज़्यादा मक्‌बूलियत व पसन्दीदगी हासिल हुई वह यह है कि इनसे मुराद 
|| फरिश्ते हैं और यहाँ उनकी तीन सिफतें बयान की गई हैं: 

पहली सिफत 'अस्साफ़्फाति सफ्फन्‌' है। यह लफ़्ज “सफ” से निकला है और इसके मायने हैं 
'बकैसी जमाअत और भीड़ को एक लकीर पर ठीक रखना”। (तफसीरे क्ूर्तुबी) लिहाजा इसके मायने | 
॥| हुए “सफ्‌ बॉघकर खड़े होने वाले ।” | 
है| . फ्रिश्तों की सफबन्दी का जिक्र इसी सूरत में आगे चलकर भी आया है। फ्रिश्ते ख़ुद अपने बारे F 
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*| में कहते हैं 'व इन्ना ल-नहनुस्साफ़्फून' (यानी बिला शुब्हा हम सब सफ बाँधे खड़े रहते हैं)। यह सर्फ- EF 
है| बन्दी कब होती है? इसके जवाब में कुछ मुफस्सिरीन हजरात जैसे हजरत इब्मे अब्बास रजियल्लाह || 
|| 3 "हु, हज़रत हसन बसरी और हजरत कतादा रह. ने यह फरमाया कि फ्रिश्ते हमेशा फिजा (जमीन व | 
ह| आसमान के बीच) में सफ बाँधे अल्लाह के हुक्म के लिये अपने कान लगाये रहते हैं, और जब कोई | 
ग हुम मिलता है उसकी तामील करते हैं। (तफ्सीरे मज़हरी) और कुछ हजरात ने इसे इबादत के वकत 
»| के साथ मख्सूस किया है, यानी जब फरिश्ते इबादत और ज़िक्र व तस्वीह में मशशूल होते हैं तो सफ 
० | बाँध लेते हैं। (तिफुसीरे कबीर) 


व्यवस्था और इन्तिजाम दीन में पसन्दीदा है 

इस आयत से मालूम हुआ कि हर काम में नज़्म व जब्त (व्यवस्था व इन्तिजाम) और तरतीब व 
सलीके का लिहाज रखना दीन में पसन्दीदा और अल्लाह तआला को महबूब है। जाहिर है कि अल्लाह 
तआला की इबादत हो या उसके अहकाम की तामील, ये दोनों मकसद इस तरह भी हासिल हो सकते 
थे कि फ्रिश्ते सफ बाँधने के बजाय एक गैर-मुनज्जम (अव्यवस्थित) भीड़ की शक्ल में जमा हो जाया |॥ 
करें, लेकिन इस बद-नज़्मी के बजाय उन्हें सफबन्दी की तौफीक दी गई और इस आयत में उनकी || 
अच्छी सिफात में सबसे पहले इसी सिफुत व ख़ूबी को जिक्र करके बता दिया गया कि अल्लाह 
तआला को उनकी यह अदा बहुत पसन्द है। 

नमाज में सफ़ों का सही करना और उसकी अहमियत 

चुनाँचे इनसानों को भी इबादत के दौरान इस सफबन्दी की तरगीब (रुचि व दिलचस्पी) और 
ताकीद की गई है। हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हज़रत नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हम से फरमाया- “तुम (नमाज़ में) उस तरह सफुबन्दी क्यों नहीं करते 
जिस तरह फरिशते अपने रब के हुजूर करते हैं?” सहाबा रजियल्लाह अन्हुम ने पूछा- ' 'फुरिश्ते अपने 
रब के हुजूर किस तरह सफबन्दी करते हैं?” आप्रने जवाब दिया- “वे सफों को पूरा करते हैं और 
सफ में मिलकर खड़े होते हैं (यानी बीच में ख़ाली जगह नहीं छोड़ते) ।” (तफुसीरें मज़हरी) 

नमाज़ में सफों को पूरा करने और सीधा रखने की ताकीद में इतनी हदीसें बयान हुई हैं कि 
उनसे एक पूरा रिसाला (छोटी पुस्तक) बन सकता है। हज़रत अबू मसऊद बदरी रजियल्लाहु अन्हु 
फुरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व. सल्लम नमाज में हमारे कन्धों को हाथ लगाकर 
फुरमाया करते थे- “सीधे रहो, आगे पीछे मत हो वरना तुम्हारे दिलों में इख़्तिलाफ पैदा हो जायेगा!” 

(जमउलू-फ्वाइद, मुस्लिम व नसाई के हवाले से, पेज 92 जिल्द ।) 
फरिश्तों की दूसरी सिफूत 'फुज्जाजिराति जज्रन्‌' बयान की गई है। यह लफ़्ज़ “जजरुन्‌” से 

॥| निकला है जिसके मायने हैं “रोकना”, “डॉटना”, “फटकारना' । हजरत थानवी रह. ने इसका तर्जुमा 
ह| “बन्दिश करने वाले” से किया है जो लफ़्ज़ के हर मुम्किन मफ़्हूम को अपने अन्दर लिये हुए है। 
| फुरिइते किस चीज़ पर बन्दिश लगाते हैं? छुरआने करीम के मजमून को सामने रखते हुए ज्यादातर 
॥| मुफस्सिरीन ने इसका यह जवाब दिया है कि यहाँ ' 'बन्दिश लगाने से” मुराद फुरिश्तों का वह अमल 
|| है जिसके ज़रिये वे शैतानों को ऊपर के जहान तक पहुँचने से रोकते हैं और जिसका तफ्सीली जिक्र {| 
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तीसरी सिफत 'फृत्तालियाति ज़िक्रन्‌' है। यानी ये फरिश्ते “जिक्र” की तिलावत करने वाले हैं। 
“ज़िक्र” का मफ्हूम “नसीहत की बात” भी है और “अल्लाह की याद” भी। पहली सूरत में मतलब 
यह होगा कि अल्लाह तआला ने आसमानी किताबों के ज़रिये जो नसीहत की बातें नाजिल की हैं ये 
उनकी तिलावत करने वाले हैं। और यह तिलावत बरकत के हासिल करने और इबादत के तौर पर भी | 
हो सकती है और यह भी मुम्किन है कि इससे वही (अल्लाह का पैगाम) लाने वाले फुरिश्ते मुराद हों | 
कि वे अम्बिया अलैहिस्सलाम के सामने उन नसीहत की किताबों की तिलावत करके उन्हें अल्लाह का |१ 
पैगाम पहुँचाते हैं। और दूसरी सूरतः में जबकि “जिक्र” से मुराद ख़ुदा की याद ली जाये तो इसका | 
मतलब यह होगा कि वे हर दम उन कलिमात की तिलावत में मसरूफ रहते हैं जो अल्लाह की तस्बीह |९ 
व पाकीजगी पर दलालत करते हैं। 

यहाँ छुरआने करीम मे फ्रिश्तों की ये तीन सिफात ज़िक्र करके बन्दगी के तमाम औसाफु 
(सिफृतों और गुणों) को जमा कर दिया है। यानी इबादत के लिये सफ बाँधकर रहना, शैतानी ताकतों 
को अल्लाह की नाफ्रमानी से रोकना और अल्लाह के अहकाम व नसीहतों को ख़ुद पढ़ना और दूसरों 
तक पहुँचाना। और जाहिर है कि बन्दगी का कोई अमल इन तीन शोबों (विभागों) से ख़ाली नहीं हो 
सकता, लिहाजा चारों आयतों का मफ्हूम यह हो गया कि “जो फुरिश्ते बन्दगी की तमाम सिफतों के 


हामिल हैं उनकी कसम! तुम्हारा माबूदे बरहक एक ही है।” 


फुरिश्तों की कुसम क्यों खाई गई? 

इस सूरत में ख़ास तौर पर फ्रिश्तों की कसम खाने की वजह यह मालूम होती है कि जैसा कि |! 
पहले अर्ज किया गया इस सूरत का असल विषय शिर्क की उस ख़ास किस्म की तरदीद (रदूद करना || 
| और नकारना) है जिसके तहत मक्का के लोग फुरिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ कहा करते थे। चुनाँचे f 
| सूरत के शुरू ही में फ्रिश्तों की कसम खाकर उनकी वो सिफतें और गुण बयान कर दिये गये जिनसे || 
॥| उनकी मुकम्मल बन्दगी का इजहार होता है। गोया मतलब यह है कि फुरिशतों की इन बन्दगी की || 
ह| सिफृतों पर गौर करोगे तो वे ख़ुद तुम्हारे सामने इस बात की गवाही देंगे कि अल्लाह तआला के साथ |॥ 
| उनका रिश्ता बाप बेटी का नहीं बल्कि बन्दे व आका का है। 


हक्‌ तआला का कुसम खाना और उसके मुताल्लिकु 


- अहकाम और सवाल व जवाब 


कुरआन मजीद में हक तआला ने ईमान और अकीदों के बहुत से उसूली मसाईल की ताकीद के || 
॥| लिये मुख्तलिफ तरह की कसमें खाई हैं। कभी अपनी जात की, कभी अपनी मझ्लूकात में से ख़ास > 
॥| ख़ास चीजों की। इसके मुताल्लिक बहुत से सवालात होते हैं, इसी लिये कुरआन शरीफ की तफसीर में[॥ 
॥| यह एक मुस्तकिल उसूली मसला बन गया है। हाफिज़ इब्ने कय्यिम रह. ने इस पर एक मुस्तकिल | 
॥| किताब “अत्तिबयान फ़ी अकसामिल-कुरआन” लिखी है। अल्लामा सुयूती रह, ने अपनी उसूले |. 


Ee TT IT ET TT TI छ। जाता हा fd है| माता था शा के कमा मा काका के क्रम था बात ॥ मात हा बराक जा बात | कम ॥ बा ॥ रत ॥ धाक के बात मी जिम ॥ काका 


पारा (295) 


bb ॥ लाता ॥ बाका ॥ bbb TT IT I बता ॥ TIT TTI TT [I IT ॥ बा मा मु 


तफ्सीर मजारिफूल-कूरआन जिल्द (7) 427 सूरः सॉफफात (37) 


तफूसीर की किताब “इतकान” में मबाहिस की 67वीं किस्म इसको करार देकर तफ्सील के साथ iF 
कलाम किया है। यहाँ कुछ जरूरी हिस्से लिखे जाते हैं। 

पहला सवात्न: अल्लाह तआला के कसम खाने में 'फितरी तौर पर यह सवाल पैदा होता है कि 
हक्‌ तआला सबसे बेपरवाह हैं (उनको किसी की ज़रूरत महीं) उनको क्या जरूरत है कि किसी को 
यकीन दिलाने के लिये कसम खायें? | 

'इतकान' में अबू कासिम छुशैरी रह. से इस सवाल के जवाब में यह लिखा है कि हक्‌ तआला 
को तो कोई जरूरत कसम खाने की न थी मगर उसको जो फकत व रहमत अपनी मक़लूक पर है 
उसने इसका तकाज़ा किया कि किसी तरह ये लोग हक को कुबूल करें और अज़ाब से बच जायें। 
एक देहाती ने जब यह आयतः | 

























| GSP SN 3 0036p ७५ ५४४5, SUN 

सुनी तो कहने लगा कि अल्लाह जैसी अजीमुश्शान हस्ती को किसने नाराज़ किया है कि उसको 
कसम खाने पर मजबूर कर दिया। 

खुलासा यह है कि मख़्नूक पर शफकृत व रहमत का तकाज़ा है कि जिस तरह दुनिया के झगड़े 
चुकाने और विवाद मिटाने का परिचित तरीका यह है कि दावे पर गवाही पेश की जाये, गवाही न हो 
तो कुसम खाई जाये, इसी तरह हक तज़ाला ने इमसान के इस मानूस तरीके को इख्तियार फरमाया है, 
कहीं तो गवाही के अलफाज़ से मजमून की ताकीद फुरमाई जैसेः . 

५ ........ HYD ४४ 000५5 


(सूरः आले इमरान आयत 28) और कहीं कूसम के अलफाज से जैसेः 
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(सूरः यूनुस आयत 58) वगैरह । 

दूसरा सवाल यह है कि कसम अपने से बहुत बड़े की खाई जाती है, हक्‌ तआला ने अपनी 
मख़्लूकात (पैदा की हुई चीज़ों) की कसम खाई जो हर हैसियत से कमतर हैं? 

जवाब यह है कि जब हक तआला से बड़ी js जात न है न हो सकती है तो यह जाहिर है कि 
हक्‌ तआला की कसम आम मख्लूक की कसम की तरह नहीं हो सकती। इसलिये हक्‌ सुब्हानहू व 
तआला नें कहीं अपनी पाक जात की कसम खाई है जैसे (सूरः यूनुस आयत 53 में) और इस तरह 
जाते हक की कसमें कुरआन में सात जगह आई । और कहीं अपने कामों व सिफात की और 








कुरआन की कसम खाई है जैसेः 





०७)- ४ ris ०७४ ४५ py hs ०५-४४५४७-०४॥ 
कसमे पगरी) 
यानी सूरः वश्शमूसि में) और ज़्यादातर कुसमें अपने किये हुए कामों (यानी छुदरत की कारीग 
|| और क इस्तेमाल हुई हैं, जो अल्लाह की पहचान का ज़रिये होने की हैसियत से उसी की 
जात की तरफ लौटती हैं। (इमाम इनो क्य्यिम ने यही मजमून बयान किया है) 
मख्लूकात में से जिन चीज़ों की कसम खाई गई है कहीं तो उससे उस चीज़ की बड़ाई व 
फ्‌जीलत का बयान करना मकसूद होता है जैसा कि छुरआने करीम में रसूजुल्लाह र अत्तैहि व || 


| 2 oT आधा भा बाक था गा हे आ की बात मर काम ॥ 2 # ES SEE सकती Bs ॥ कम 0 शाला मा लात ॥ ब्रा ॥ शाम आ भडा # T UT UL) | 


पारा (25) 
















लफ्सीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 428 सूरः सॉफ्फात (37) 
ह a TTT Ti का Il) na 






है| सत्सम की उम्र की कसम आई हैः 
oO pS le Sr 
(सूरः हिज्र आयत 72) इब्ने मरदूया ने हजरत इन्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु का यह कौल नकल 
` || किया है कि अल्लाह तआला ने कोई मख्लूक और कोई चीज़ दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
|| व सल्लम की जाते गिरामी से ज़्यादा सम्मानित और इज्जत वाली नहीं पैदा की, यही वजह है कि पूरे 
कुरआन मजीद में किसी नबी व रसूल की जांत की कुसम नहीं आई, सिर्फ रसूलुल्लाह . सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की उम्र की कसम उक्त आयत में आई है। इसी तरह: 
०))०-८ yh; 

(सूरः तूर आयत 2 व 2) की कसम भी तूर और किताब की बड़ाई और ऊंचा मकाम जाहिर 
करने के लिये आई है। 

और कई बार किसी मख्लूक की कसम इसलिये खाई गई है कि वह बहुत ज़्यादा फायदों वाली है, 
जैसे 'वत्तीनि वज़्जैतूनि' (यानी इन्जीर व जैतून की कसम) और कुछ जगहों पर किसी मख्लूक की 
कसम इसलिये खाई है कि उसकी पैदाईश और बनाने से अल्लाह तआला की अजीम कुदरत का 
इजहार और इस दुनिया को बनाने वाले की पहचान का अहम जरिया है। और उमूमन जिस चीज़ की 
कसम खाई गई है उसको उस मजमून के साबित करने में कुछ दख़ल जरूर होता है जिस मजमून के 
लिये कसम खाई है, जो हर जगह गौर करने से मालूम होता है। 

तीसरा सवाल यह है कि शरीअत का मशहूर हुक्म आम इनसानों के लिये यह है कि अल्लाह 
तआला के सिवा किसी की कसम खाना जायज नहीं, हकं तआला की तरफ से खुद मख्लूकात की 
कसम खाना क्या इसकी दलील नहीं कि दूसरों के लिये भी गैरुल्लाह की कसम जायज है? इसके 
जवाब में हज़रत हसन बसरी रह. ने फरमाया हैः 

(Sia et gli ol 33) ADU ४ ५...७ ०.०१ dy ln ००५५ ord 20 3] 
“अल्लाह तआला को इख़्तियार है कि वह अपनी मख्लूकात में से जिस चीज़ की चाहे 
कसम खाये, मगर किसी दूसरे के लिये अल्लाह के सिवा किसी की कसम खाना जायज़ नहीं!” 

मतलब यह है कि अपने आपको अल्लाह जलल शानुहू पर क्यास करना गलत और बातिल है, 
जब अल्लाह के कानून में आम इनसानों के लिये गैरुल्लाह की कुसम वर्जित और मना कर दी गई तो 
अल्लाह तआला के अपने जाती फेल से उसके ख़िलाफ दलील पकड़ना बातिल है। ` 

इसके बाद उपरोक्त आयतों की तफुसीर पर गौर फुरमाईये। 

पहली चार आयतां में फरिश्तों की कसम खाकर यह बयान किया गया है कि तुम सब का 
असली और सच्चा माबूद एक है। अगरचे कसम के दौरान फुरिश्तों की सिफात भी वो जिक्र की गई 
हैं जिन पर थोड़ा-सा भी गौर कर लिया जाये तो वो तौहीद के अकीदे ही की दलील मालूम होती हैं, 
॥| लेकिन आगे की छह आयतों में तौहीद की दलील मुस्तकिल बयान की गई है। इरशाद हैः | 
og 33 Us PN Hs 
हर तू तल [पग गग TT [प पा पा ग I [I ॥ आय हो समा आ काका हे शा 9 काका था बात ॥ शा TIT TT IT TT ULL 
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| था बाय वो {TT [| [IT | - [ TT IT [I IT TTT! ज |] 


तफ्सीर मआरिफूल-कुरआन जिल्द (7) 4.29 सूरः सॉफ़्फात (87) 


AEE EE इ ॥ लाता का बात मे कमा ॥ साका था बा का का TT TTT TT II UE Illi sn 


IE EE rr 


*[ (वह परवर्दिगार है आसमानों और जमीन और इनके बीच जितनी मख़लूकात हैं उनका, और 
*| परवर्दिगार है मश्रिकों का) तो जो जात इतनी अजीम मख्लूकात की पैदा करने वाली और परवर्दिगार 
» | हों इबादत की मुस्तहिकं भी वही है, और यह सारी कायनात उसके वजूद और एक होने की दलील 
* | है। यहाँ मशारिक मश्रिक्‌ (सूरज के निकलने की जगह) की जमा (बहुवचन) है, और चूँकि सूरज साल 
*| के हर दिन में एक नई जगह से निकलता है इसलिये उसकी मरिरकें (उदय-स्थल) बहुत सारी हैं, इसी 
«४ | बिना पर यहाँ जमा का लफ़्ज लाया गया है। | 
oS Sh 9 ३ ७४-००) iui 

इसमें 'दुनिया वाले आसमान' से मुराद सबसे नजदीक वाला आसमान है। और मतलब यह है कि 
I हमने इस नजदीक वाले आसमान को सितारों के जरिये जीनत खड़शी है। अब यह कोई जरूरी नहीं 
॥| कि ये सितारे ठीक आसमान के अन्दर हों, बल्कि अगर उससे अलग हों तब भी ज़मीन से देखा जाये 
॥ तो वे आसमान ही पर मालूम होते हैं और उनकी वजह से आसमान जगमगाता नज़र आता है! 
|| बतलाना सिर्फ इस कुद्र है कि यह तारों भरा आसमान इस बात की दलील है कि वह खुदःब-खुद 
॥| वजूद में नहीं आ गया बल्कि उसे पैदा करने बाले ने पैदा किया है, और जो जात इतनी अजीमुश्शान 
॥| चीजों को वजूद में ला सकती है उसे किसी शरीक और साझी की क्या ज़रूरत है? साथ ही यह कि 
|| जब यह बात मुश्रिकों के नजदीक भी तयशुदा है कि इन तमाम आसमानी जिस्मों (यानी सितारों, चाँद 
|| सूरज और ग्रहों वगैरह) का ख़ालिक्‌ अल्लाह तआला है तो यह बड़े जुल्म की बात है कि ख़ालिक्‌ व 
| मालिक तो वह हो और इबादत किसी और की की जाये। 
I रहा यह मसला कि सितारे कुरआन के एतिबार से आसमान में जड़े हुए हैं या उससे अलग हैं? 
|| और यह कि क्लुरआने करीम का आकाशीय इल्म के साथ क्या ताल्लुक्‌ है? इस विषय पर विस्तार 
|| पूर्वक बहस सूरः हित्र में गुजर चुकी है। 

Par TT VY ............- keer ee is “this 
इन आयतों (यानी आयत 7-70) में जीनत व सजावट के अलावा सितारों का एक फ़ायदा यह 
॥| भी बयान किया गया है कि उनके जरिये शरीर किस्म के शैतानों को ऊपर के जहान की बातें सुनने 
|| से रोका जाता है। वे गैबी ख़बरों की सुनगुन लेने के लिये आसमान के करीब जाते हैं लेकिन उन्हें 
फुरिश्तों की बातें सुनने का मौका नहीं दिया जाता, कोई शैतान अगर कोई आधी तिहाई बात सुन 
भागता है तो उसे एक दहकते हुए शोले के ज़रिये मार लगाई जाती है ताकि वह दुनिया में पहुँचकर 
अपने मानने वाले काहिनों और नजूमियों को कुछ बता न सके। इसी दहकते हुए शोले को “शिहाबे 
साकिब” कहा गया है। 

“शिहाबे साकिब” की कुछ तफसील सूरः हिज्र में गुजर चुकी है। यहाँ इतनी तंबीह ज़रूरी है कि 
पुराने यूनानी फ्लॉस्फ्र इस बात के कायल थे कि “शिह्मबे साकिब” असल में कोई जमीनी माद्दा होता 
॥| है जो बुख़ारात (भाप) के साथ ऊपर चला जाता है और आग के कुर के करीब पहुँचकर जल उठता 
॥| ह, लेकिन क्ुरआने करीम के जाहिरी अलफाज से यह मालूम होता है कि “शिहाबे साकिब” कोई 


पारा (25) 
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[| जमीनी मादा नहीं बल्कि ऊपर के जहान ही में पैदा होने वाली कोई चीज़ है। पहले ज़माने के छुरआन || 


तफुसीर मआरिफूल-कूरआन जिल्द (7) 430 सूरः सॉफृफात (37) 


नि Fi हा लगा ॥ Rei BO SE EB ह ER FR DS ॥ काया था थक थ 


ह| के मुफस्सिरीन इस मौके पर यह कहते आये हैं कि यूनानी फल्सफे का यह ख़्याल कि “शिहाबे 
है| साकिब” कोई जमीनी माद्दा है महज क्यास और अन्दजे पर आधारित है इसलिये इससे कुरआन पर 
*| कोई एतिराज नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर कोई जमीनी माद्दा ऊपर जाकर जल जाता हो तो 
|| रुरआने करीम से इसकी भी कोई टकराने वाली बात और विरोधाभास नहीं । 
“| लेकिन आज की नई साइंसी तहकीकात ने यह सवाल ही ख़त्म कर दिया है। मौजूदा वैज्ञानिकों 
का ख्याल यह है कि “शिहाबे साकिब” अनगिनत सितारों ही के छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं और उमूमन 
बड़ी-बड़ी ईंटों के बराबर। और ये अनगिनत टुकड़े फिज़ा में रहते हैं, इन्हीं का एक मजमूआा 
“असदिया” कहलाता है जो सूरज के गिर्द चाँद के जैसी शक्ल में गर्दिश करता रहता है, और उसका 
एक दौरा 38 साल में पूरा होता है। उन टुकड़ों की रोशनी उनकी तेज़-रफ्तारी और ख़ला में मौजूद 
जिस्म व मादूदों की रगड़ से पैदा होती है, ये टुकड़े 0 अगस्त और 27 नवम्बर की रातों में ज्यादा 
गिरते हैं, और 20 अप्रैल, 28 नवम्बर, 8 अक्तूबर और 6, 9, ।3 दिसम्बर की रातों में कम हो जाते 
हैं। (तफुसीरुल-जवाहिर, अल्लामा तन्तावी पेज 5 जिल्द 8) 
जदीद साइंस (आधुनिक विज्ञान) की यह तहकीक छूुरआनी अन्दाज़े बयान के ज़्यादा मुताबिक है, 
अलबत्ता जो लोग “शिहाबे साकिब” के जरिये शैतानों के मारे जाने को गुमान से दूर की बात 
समझते हैं उनके बारे में अल्लामा तन्तावी मरहूम ने 'अल्‌-जवाहिर' में बड़ी अच्छी बात लिखी हैः 
“हमारे पूर्वजों और फ्लॉस्फ्रों को भी यह बात भारी महसूस होती थी कि क्रुरआने करीम 
उनके जमाने के आकाशीय विज्ञान के ख़िलाफ कोई बात कहे, लेकिन मुफूरिसरीन इस बात पर 
राजी नहीं हुए कि उनके फुल्सफियाना नज़रियों को क्रुबूल करके कुरआन को छोड़ दें, इसके 
बजाय उन्होंने उन फुल्सफियाना नजरियों को छोड़ा और कुरआन के साथ रहे। कुछ आरसे के बाद 
खुद-ब-खुद साबित हो गया कि पुराने यूनानी फ्लॉस्फ्रों का ख्याल बिल्कुल बातिल और गलत 
था। अब बताईये कि अगर हम यह तस्लीम कर लें कि ये सितारे शैतानों को जलाते, मारते और 
तकलीफ पहुँचाते हैं तो इसमें कौनसी रुकावट है? हॅम कुरआने करीम के इस बयान को तस्लीम 
करते हुए भविष्य के इन्तिज़ार में हैं (जब विज्ञान भी इस हकीकत को तस्लीम कर लेगा)। 
(जवाहिर, पेज 4 जिल्द 8) 
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असल मकुसद 

यहाँ आसमानों, सितारों और शिहाबे साकिव का तज़किरा करने से एक मकसद तो तौहीद 
(अल्लाह के एक और अकेला माबूद होने) को साबित करना है कि जिस जात ने अकेले और तन्हा 
इतने जबरदस्त आलमी इन्तिज़ामात किये हुए हैं वही इबादत के लायक भी है। दूसरे इसी दलील में 
उन लोगों के ख़्याल की तरदीद भी कर दी गई है जो शैतानों को देवता या माबूद करार देते हैं, और 
जता दिया गया है कि ये तो एक मरदूद व कुहर का शिकार मख़्लूक्‌ हैं इनको खुदाई से क्या वास्ता? 

इसके अलावा इसी मजमून में उन लोगों की भी भरपूर तरदीद मौजूद है जो छुरआने करीम का 
॥| नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम पर नाजिल होने वाली वही को काहिनों की कहानत से ताबीर |; 
॥| किया करते थे। इन आयतों में इशारा कर दिया गया कि छुरआने करीम तो काहिनों (ज्योतिषियों और | 
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है| गेब की ख़बरें बताने वालों) की तरदीद करता है+ ले-देकर उनकी मालूमात का सबसे बड़ा जरिया - 
है| शैतान हैं, और कुरआन यह कहता है कि शैतानों की ऊपर के आलम तक पहुँच मुम्किन नहीं, वे गैब |$ 
[| की सच्ची ख़बरें नहीं ला सकते। जब कहानत के बारे में क्लुरआने करीम का बयान किया हुआ 
अकीदा यह है तो वह ख़ुद कहानत कैसे हो सकता है? इस तरह ये आयतें तौहीद और रिसालत दोनों 
मज़ामीन की तरफ इशारों पर मुश्तमिल है और आगे इन्हीं आसमानी मख्लूकात के ज़रिये आख़िरत के 
अकीदे को साबित किया गया है। 
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फ्स्तफ्तिहिम्‌ अ-हुम्‌ अशदूदु ख़ल्कृन्‌ 
अम्मन्‌ ख़लक्ना, इन्मा ख्लक्नाहुम्‌ 
मिन्‌ तीनिलू-लाजिब (2) बलू 
अजिब्‌-त व यस्ख्रून (।2) व इजा 
जुक्किरू ला यज्कुरून (।3) व इज़ा 
रऔ आ-यतंयू-यस्तर्खिरून (4) व 
कालू इन्‌ हाज़ा इल्ला सिहरुम्‌-मुबीन 
(5) अ-इजा मित्ना व कुन्ना 























अब पूछ उनसे- क्या ये बनाने मुश्किल हैं 
या जितनी ख़ल्कृत्त कि हमने बनाई? हमने 
ही उनको बनाया है एक चिपकते गारे 
से। (।) बल्कि तू करता है ताज्जुब और 
वे करते हैं ठड्टे। (2) और जब उनको 
समझाईये नहीं सोचते। (१3) और जब 
देखें कुछ निशानी हंसी में डाल देते हैं 
(4) और कहते हैं कुछ नहीं! यह तो 
खुला जादू है। (्‌5) क्या जब हम भर 
तुराबंव्‌-व सिञ्रामन्‌ अ-इन्ना | गये और हो गये मिट्टी और इट्टियां तो 
लमब्ञूसून (6) अ-व आबा-उनलू | क्या हमको फिर उठायेंगे? (6) क्या और 
-अव्वलून (27) कू,ल्‌ न-अमू व| हमारे अगले बाप-दादों को भी? (॥7) तू 
अन्तुम्‌ दाख़िरून (28) कह कि हाँ और तुम जलील होगे। (8) 


खुलासा-ए-तफुसीर 
(जब तौहीद की दलीलों से मालूम हो गया कि अल्लाह तआला इन अजीमुश्शान मख्लूकात में |॥ 
॥| ऐसे-ऐसे बड़े उलट-फेर और कारगुज़ारी पर कादिर हैं और यह सारी अजीम मख्चूकात उसकी क्रुदरत || 
है| के कब्जे में हैं) तो आप इन (आख़िरत का इनकार करने वालों) से पूछिये कि ये लोग बनावट में हु 
॥| ज़्यादा सख्त हैं या हमारी पैदा की हुई ये चीज़ें (जिनका अभी जिक्र हुआ? हकीकृत यही है कि यही || 
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पारा (299) 
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; चीजे ज़्यादा सख्त हैं, क्योकि) हमने इन लोगों को (तो आदम अलैहिस्सलाम आ eh ल 
॥| मामूली) चिपकती मिट्टी से पैदा किया है (जिसमें न कुछ झुव्वत है न सख्ती, हि र इनसान जो इ | 
|| बना है वह भी ज़्यादा मजबूत और सख्त नहीं है, अब सोचने की बात है कि जब हम ऐसी ताकृतवर | 
॥| और सख्त मख़्तूकात को अदम से वजूद में लाने पर कादिर हैं तो इनसान जैसी कमजोर मख़लूक को | ३ 
॥| एक बार मौत देकर दोबारा जिन्दा करने पर क्यों कुदरत न होगी? मगर ऐसी स्पष्ट दलील के बावजूद 
॥| ये लोग आख़िरत के आमे और संभावना के कायल नहीं हुए) बल्कि (इससे बढ़कर बात यह है कि) 
| आप तो (इनके इनकार से) ताज्जुब करते हैं और ये लोग (इनकार से बढ़कर आख़िरत के अकीदे का) 
॥| मजाक उड़ाते हैं। और जब इनको (अक्ली दलील से) समझाया जाता है तो ये समझते नहीं। और जब 
है| कोई मोजिज़ा देखते हैं (जो आपकी नुबुव्यत साबित करने के लिये इनको दिखाया जाता है जिससे 
है आख़िरत के अकीदे को साबित किया जाये) तो (खुद) उसकी हंसी उड़ाते हैं, और कहते हैं कि यह तो 
॥| खुला जादू है (क्योंकि अगर यह मोजिज़ा हो तो इससे आपकी नुबुब्बत साबित हो जायेगी और 
- आपको नबी मानने के बाद आपका बयान किया हुआ आख़िरत का अकीदा भी मानना पड़ेगा, 
i हालाँकि हम आख़िरत का अकीदा नहीं मान सकते, क्योंकि) भला. जब हम मर गये और मिट्टी और 
॥| हडियाँ हो गये तो क्या हम (फिर) जिन्दा किये जाएँग? और कया हमारे अगले बाप-दादा भी (जिन्दा 

होंगे?) आप कह दीजिये कि हाँ (जरूर जिन्दा होंगे) और तुम जलील भी होगे। 


मआरिफु व मसाईल : 

तौहीद (अल्लाह के एक होने) के अकीदे को साबित करने के बाद इन आठ आयतों में आख़िरत 

के अकीदे का बयान है और उससे संबन्धित मुश्रिकों के शुब्झत का जवाब दिया गया है। सबसे 
पहली आयत में इनसानों के दोबारा जिन्दा होने की संभावना पर अक्ली दलील पेश की गई है 
जिसका खुलासा यह है कि कायनात के जिन अजीम जिस्मों (मादूदी चीजों) का जिक्र पिछली आयतों 
में किया गया है इनसान तो उनके मुकाबले में बहुत कमजोर मख्लूक है। जब तुम यह तस्लीम करते 
हो कि अल्लाह तआला ने फरिश्ते, चाँद, सितारे, सूरज और शिहाबे साकिब जैसी मख़्लूकात अपनी 
कुदरत से पैदा फरमाई हैं तो उसके लिये इनसान जैसी कमज़ोर मख्लूक को मौत देकर दोबारा जिन्दा 
कर देना क्या मुश्किल है? जिस तरह तुम्हें पहली बार में चिपकती हुई मिट्टी से बनाकर तुम में रूह 
फूँक दी थी इसी तरह जब तुम मरकर दोबारा ख़ाक हो जाओगे उस वक्त फिर अल्लाह तआला तुम्हें 

जिन्दगी अता कर देगा। | 

और यह जो इरशाद फरमाया गया है कि “हमने उन्हें चिपकती हुई मिट्टी से पैदा किया” इससे 
मतलब या तो यह है कि उनके पूर्वज और बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया (£ 
गया था, और यह भी हो सकता है कि इससे मुराद हर इनसान हो। इसलिये अगर गौर से देखा जाये | 
|| तो हर इनसान की असल पानी मिली हुई मिट्टी होती है, वह इस तरह कि इनसान नुत्फे (वीर्य के - 
|| कतरे) से पैदा होता है, नुत्फा ख़ून से बनता है, ख़ून गिजा से पैदा होता है और गिजा चाहे किसी |! 
शक्ल में हो उसकी असल पेड़-पौधे हैं, और पेड़-पौधे मिट्टी और पानी से पैदा होते हैं। 
"बहरहाल पहली आयत आख़िरत के अकीदे की आक्ली दलील पर आधारित है, और इते ख़ुद |॥ 


ढ़ लाता ॥॥ 800॥ -। प्रदाक भा ६00 ॥ हक ॥ व्रत 4 बात ॥ बात ॥: आया | कम ॥ बम वा बता हा कक मा जात ह। दाता हा बंका का माता ॥ जाता मा मात ॥ सका ॥ काका हा धक्ा थ बात का ऑमा था री 
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॥| उन्हीं से यह सवाल करके शुरू किया गया है कि तुम ज़्यादा सख्त मख्लूक हो या जिन मख़्लूकात का | 
हमने जिक्र. किया है वो ज्यादा सख्त हैं? जवाब जाहिर था कि वही मख्लूकात ज्यादा सख्त हैं इसलिये |ई 
॥| इसकी वजाहत करने के बजाय इसकी तरफ यह कहकर इशारा कर दिया गया है कि “हमने तो इन्हें | 
ग चिपकती मिट्टी से पैदा किया है!” I 
इसके बाद की पाँच आयतों में उस प्रतिक्रिया का बयान किया गया है जो आख़िरत की दलीलें - 
सुनकर मुश्रिक लोग जाहिर करते हैं। मुश्रिकों के सामने आख़िरत के अकीदे की जो दलीलें बयान :ी 
जाती थीं वो दो किस्म को थीं- एक तो अक्ली दलीलें जैसे पहली आयत में बयान किया गया, दूसरे 
किताबी और रिवायती दलीलें यानी उनको मोजिजे दिखलाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
की नुबुव्वत व रिसालत का बयान किया जाता था और कहा जाता था कि आप अल्लाह के नबी हैं, 
नबी कभी झूठ नहीं बोल सकता, उसके पास आसमानी ख़बरें आती हैं। जब आप यह ख़बर दे रहे हैं 
कि कियामत आयेगी, दोबारा जिन्दा होकर उठना होगा, इनसानों से हिसाब-किताब लिया जायेगा तो 
यह ख़बर यकीनन सच्ची है इसे मान लेना चाहिये। जहाँ तक अक्ली दलीलों पर मुश्रिक लोगों की 
प्रतिक्रिया का ताल्लुक है इसके बारे में इरशाद है 
0०५ ४ «५ है 3553 (७! $ 0०॥ Fees 9 ere uk 
यानी आपको तो इन लोगों पर यह ताज्जुब होता है कि कैसी स्पष्ट दलीलें सामने आने के 
बावजूद ये लोग नहीं मान रहे, लेकिन ये उल्टा आपकी दलीलों और अकीदों का मज़ाक उड़ाते हैं, और 
इन्हें कितना ही समझा लो समझकर नहीं देते। रही किताबी और मोजिजे वाली दलीलें सो इसके बारे 
में उनकी प्रतिक्रिया यह है किः 
(जी? .............. 0०5 ५ »--८-४ USS 
यानी जब कोई मोजिज़ा देखते हैं जो आपकी नुब॒ुब्वत और आख़िरकार आख़िरत के अकीदे पर 
दलालत करता है तो ये उसे भी मजाक-ठझें में उड़ाकर यह कह देते हैं कि यह तो खुला जादू है। और 
इस सारे मज़ाक व ठट्टा उड़ाने की उनके पास एक ही दलील है और वह यह है किः 
05333 foo fd tis ५४८६ UU pos 
यानी यह बात हमारे तसब्युर व कल्पना में नहीं आती कि हम या हमारे बाप-दादा ख़ाक हो जाने 
और हड़ियाँ बन जाने के बाद दोबारा कैसे जिन्दा कर दिये जायेंगे? इसलिये हम न कोई अक्ली दलील 
मानते हैं और न किसी मोजिजे वगैरह को तस्लीम करते हैं। अल्लाह तआला ने इसके जवाब में सिर्फ 
एक जुमला आख़िर में इरशाद फुरमायाः 
05325 «०3७८ , | 
“यानी आप कह दीजिये कि हाँ! तुम जरूर दोबारा जिन्दा होगे और जलील व्‌ रुसवा होकर 
जिन्दा होगे |” 
देखने में तो यह एक हाकिमाना जवाब है जैसा हठधर्मी करने वालों को दिया जाता है, लेकिन 
थोड़-सा गौर किया जाये तो यह एक पूरी दलील भी है जिसकी वजाहत इमाम राजी रह: ने तफृसीरे 
॥| कबीर में की है, और वह इस तरह कि ऊपर दोबारा जिन्दा होने की अक्ली दलील से साबित हो चुका || 


| कम था बा ह कम TT TT TT TT TT TT TE TTT TOLL TT पो Fas च 
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है| है कि इनसानों का मरकर फिर जिन्दा होना कोई नामुम्किन बात नहीं, और यह कायदा है कि जो बात |१ 
| अक्ली तौर पर मुम्किन हो उसका हकीकृत में वजूद में आ जाना किसी सच्चे ख़बर देने वाले की |% 
३| ख़बर से सावित हो सकता है। जब यह बात तय हो गई कि दोबारा जिन्दा होना मुम्किन है तो इसके |१ 
ह| बाद किसी सच्चे नबी का सिर्फ इतना कह देना कि ' “हाँ! तुम जरूर दोबारा जिन्दा होगे” इस बात की |३ 


T निश्चित दलील है कि यह वाकिआ जरूर पेश आकर रहेगा। 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मोजिजीं का सुबूत 


NEN 05) ped 5 

में “आयत” लफ़्ज के लुगवी मायने निशानी के हैं, और इससे यहाँ मोजिजा मुराद है। लिहाजा || 
यह-आयत इस बात की दलील है कि नबी करीम सल्लल्लाहुः अलैहि व सललम को अल्लाह तआला ने || 
क्रुरआने करीम के अलावा भी कुछ मोजिज़े अता फरमाये थे, और इससे उन गुमराह और बेदीन लोगों | 
| की तरदीद हो जाती है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मोजिज़ों को महसूस होने वाले || 
असबाब के ताबे क्रार देकर यह दावा करते हैं कि आपके हाथ मुबारक पर कुरआने करीम के सिवा || 


कोई मोजिजा जाहिर नहीं किया गया। 
चौथी आयत में अल्लाह तआला ने साफ इरशाद फरमाया हैः 


i II IU का II आ कमा वा Ti | र्य 


| 05) pend SNS 
(जब ये कोई मोजिज़ा देखते हैं तो उसका ठट्टा उड़ाते हैं) मोजिजों के कुछ इनकारी लोग कहते हैं 
कि यहाँ “आयत” से मुराद मोजिज़ा नहीं बल्कि अक्ली दलीलें हैं, लेकिन यह बात इसलिये गलत है 
कि अगली आयत में है “व कालू इन्‌ हाजा इल्ला सिहरुम्‌ मुबीन” “यानी वे कहते हैं कि यह तो खुला || 
जादू है।” जाहिर है कि किसी दलील को खुला जादू करार देने की कोई तुक नहीं है, यह बात वे || 
मोजिज़ा देखकर ही कह सकते हैं। | 
मोजिजों के कुछ इनकारी यह भी कहते हैं कि “आयत” से मुराद क्लुरआने करीम की आयते हैं 
कि ये लोग उन्हें जादू करार देते हैं, लेकिन क्ुरआने करीम का लफ़्ज़ ' रऔ” (देखते हैं) इसकी साफ 
तरदीद कर रहा है। क्ुरआनी आयतों को देखा नहीं सुना जाता था। चुनाँचे कुरआने करीम में जहाँ 
कहीं क्लुरआनी आयतों का जिक्र है वहाँ उसके साथ सुनने के अलफाज़ आये हैं देखने के नहीं, और 
क्लुरआने करीम में जगह-जगह “आयत” का लफ़्ज मोजिजे के मायने में आया है, जैसे हज़रत मूसा 
अलैहिस्सलाम से फिरऔन का मुतालबा नकल करते हुए इरशाद हैः 
OBLAN ८» <-४ BDH Y ८-० Or) 
“अगर तुम कोई मोजिज़ा लेकर आये हो तो लाओ, अगर सच्चे हो।” 
इसी के जवाब में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को साँप बनाने का मोजिज़ा दिखलाया था। 
रहीं क्ुरआने करीम की वो आयतें जिनमें ज़िक्र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम गे |५ 
॥| मोजिज़ा दिखाने के मुतालबे को नहीं माना, सो हकीकत में वहाँ बार-बार मोजिजे दिखाये जा चुके थे - 
|| लेकिन वे हर दिन अपनी मर्जी का एक नया मोजिज़ा तलब करते थे, इसके जवाब में मोजिज़ा दिखाने _ 


पारा (25) 


| DRRNANDESS IE 


| तफुसीर मजारिफुल-कुर॒आन जिल्द (7) | 
गे इनकार किया गया, इसलिये कि अल्लाह का नबी अल्लाह के हुक्म से भोजिजे दिखाता है, अगर 
कोई फिर भी उसकी बात न माने तो हर दिन एक नया मोजिजा जाहिर करना नबी के वकार के भी 

॥| खिलाफ है और अल्लाह तंजाला की मशीयत के भी। 
इसके अलावा अल्लाह तसला का दस्तूर यह रहा है कि जब किसी कौम को उसका माँगा हुआ. 
मोजिज़ा अत्ता कर दिया गया और उसके बाद भी वह ईमान नहीं लाई तो आम अज़ाब के ज़रिये 
उसको हलाक किया गया। उम्मते मुहम्मदिया को चूँकि बाकी रखना और आम अज़ाब से बचाना पेशो 
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फ्‌-इन्नमा हि-य ज॒ज्रतुंवू-वाहि-दतुन्‌ 
फ-इज़ा हुम्‌ यन्शुरून (।9) व कालू 
या वै-लना हाजा यौमुदूदीन (20) 
हाज़ा यौमुल्‌-फुस्लिल्लज़ी कुन्तुम्‌ 
बिही त्तुकज्जिबून (2।) छै 








व मा कानू यअबुदून (22) मिनू 
दूनिल्लाहि फृह्दूहुम्‌ इला सिरातिलू- 
जहीम (23) * वकिफूहुम्‌ इन्नहुम्‌ 
मस्ऊलून (24) मा लकम्‌ ला 
तना-सरून (25) बलू हुमुलू-यौ-म 
मुस्तस्लिमून (26) | 






उहशुरुल्लजी-न ज़-लमू व अज्वा-जहुम्‌ | 


नज़र था इसलिये इसे मतलूबा (तलब किया गया) मोजिज़ा नहीं दिखाया गया। 
PAB NACE 


८2४४४६॥६८ ४६:2० 
०८४४ ४॥४४:,6820४8 
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सो वह उठाना तो यही है एक झिड़की 
फिर उसी वकृत ये लगेंगे देखने। (।9) और 
कहे गे. ऐ हमारी ख़ाराबी! यह आ गया 
दिन बदले का। (20) यह है दिन फैसले 
का जिसको तुम झुठलाते थे। (2।) € 

जमा करो गुनाहगारों को और उनके 
जोड़ों को और जो कुछ पूजते थे (22) 
अल्लाह के सिवा, फिर चलाओ उनको 
दोजुद्ध की राह पर। (2३) % और खड़ा 
रखो उनको, उनसे पूछना है (24) क्या 
हुआ तुमको. एक दूसरे को मदद नहीं 
करते? (25) कोई नहीं! वे आज अपने 
आपको पकड़वाते हैं। (26) : 





खुलासा-ए-तफुसीर 
पस कियामत तो बस एक ललकार होगी (यानी दूसरी बार का सूर फूँका जाना), सो (उससे) सब || 
है| एक दम से (जिन्दा होकर) देखने-भालने लगेंगे। और (हसरत से) कहेंगे कि हाय! हमारी कमबड़ती यह |! 


ks DES शान ह बराक Eo 3 कान था SBR 4 भा था RE BS FR OR ॥ हक व min | 


पारा (2४) 
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तो वही बदले का दिन (मालूम होता) है। (इरशाद होगा कि हाँ) यह वही फैसले का दिन कल जिसको i 
॥| तुम झुठलाया करते थे। (आगे कियामत ही के कुछ वाकिआत की तफुसील है कि फरिश्तों को हुक्म | 
«| होगा) जमा कर लो जालिमों को (यानी जो कुफ्र व शिर्क की बुनियाद डालने वाले और पेशवा थे) - 
और उनके हम-मश्रबों को (यानी जो उनके साथ ताबे और लगे हुए थे) और उन माबूदों को जिनकी 
वे लोग ख़ुदा को छोड़कर इबादत किया करते थे (यानी शयातीन और बुत) फिर उन सब को दोजख़ 
का रास्ता बतलाओ (यानी उधर ले जाओ)। और (फिर यह हुक्म होगा कि अच्छा) उनको (जरा) 
ठहराओ, उनसे कुछ पूछा जायेगा। (चुनाँचे उनसे यह सवाल होगा) कि अब तुमको क्या हुआ कि 
(अज़ाब का हुक्म सुनकर) एक-दूसरे की मदद नहीं करते (यानी काफिरों के बड़े-बड़े रहनुमा इनसान 
हों या शयातीन अपने ताबेदारों और मानने वालों की मदद नहीं करते, जिस तरह दुनिया में उनको 
बहकाया करते थे? भगर इस सवाल के बाद भी वे मदद न कर सकेंगे) बल्कि वे सब-के-सब उस दिन 
सर झुकाये (खड़े) होंगे । 




























मआरिफु व मसाईल 

आख़िरत की संभावना और सुबूत के बाद बारी तआला ने इन आयतों में दोबारा जिन्दा होकर 
उठने के कुछ वाकिआत बयान फ्रमाये हैं, और दोबारा जिन्दा होने के बाद काफिरों और मुसलमानों 
को जो हालात पेश आयेंगे उनका तज़किरा फ्रमाया है। 

सबसे पहली आयत में मुरदों के जिन्दा होने का तरीकेकार बयान फुरमाया है किः 

Oi (७ ५८५ 

(यानी कियामत तो बस एक ललकार होगी) ज॒ज्रतुन लफ़्ज के अरबी भाषा में कई मायने आते 
हैं। उनमें से एक मायने हैं “मवेशियों को चलने पर आमादा करने के लिये ऐसी आवाजें निकालना 
जिन्हें सुनकर वे उठ खड़े हों” यहाँ इससे मुराद वह दूसरा सूर है जो हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम 
मुर्दों को ज़िन्दा करने के लिये फूँकेंगे, और उसे “जज़्रतुन” से इसलिये ताबीर किया गया है कि जिस 
तरह मवेशियों को उठाकर चलाने के लिये कुछ आवाजें निकाली जाती हैं उसी तरह मुर्दों को जिन्दा 
करने के लिये यह सूर फूँका जायेगा। (तफसीरे क्रुर्तुबी) | 

अगरचे बारी तआला इस पर भी कादिर है कि सूर फूँके बगैर मुदो को जिन्दा कर दे लेकिन यह 
सूर मुर्दों के दोबारा जिन्दा .होकर उठने के मन्जुर को डरावना और हैबतनाक बनाने के लिये फूँका 
जायेगा। (तफुसीरे कबीर) इस सूर फूँकने का असर काफिरों पर यह हीगा कि 'फ-इजा हुम्‌ 
कियामुंय्यन्जुरून' (पस अचानक वे देखने भालने लगेंगे) यानी जिस तरह दुनिया में वे देखने पर कादिर 
थे उसी तरह वहाँ भी देख सकेंगे। और कुछ मुफस्सिरीन ने इसका मतलब यह बयान किया है कि वे 
हैरानी के आलम में एक दूसरे को देखने लगेंगे । (तफसीरे छुर्तुबी) 

cS PB phe 

(यानी उन ज़ालिमों को जिन्होंने शिर्क के भारी जुल्म को किया और उनके हम-मशरबों (यानी जो || 

॥| इस काम में उनका साथ देने और पैरवी करने बाले होंगे, को जमा कर लो)। यहाँ हम-मशरबों के लिये || 


बम FR Bid को बांधा BB BE RE था RS आ शत शा लगा SR उ की आना ॥| | 
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है| अजवाज का लफजु इस्तेमाल किया गया है जिसके लफ्ज़ी मायने हैं “जोड़” और यह लफ़्ज शौहर | 
|| और बीवी के मायने में भी कसरत से इस्तेमाल होता है! इसी लिये कुछ मुफत्सिरीन ने इसके मायने |$ 
हैं| बयान करते हुए यह कहा है कि इससे मुश्रिकों की वे बीवियाँ मुराद हैं जो ख़ुद भी मुश्रिक थीं, 
है| लेकिन अक्सर मुफर्सिरीन के नजदीक यहाँ “अजुवाज” से मुराद हम-मश्रब हैं, और इसकी ताईद 
३ | हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु के एक इरशाद से भी होती है। इमाम बैहकी और इमाम अब्दुर्रज्जाक 
६| रह. वगैरह ने इस आयत की तफ्सीर में हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु का यह कौल नकल किया है 
९| कि यहाँ 'अजवाजुहुम' से मुराद हैं उन जैसे दूसरे लोग। चुनाँचे सूदख़ोर दूसरे सूदख़ोरों के साथ, 
१ | जिनाकार दूसरे ज़ानियों के साथ, और शराब पीने वाले दूसरे शराब पीने वालों के साथ जमा किये 
* | जायेंगे । (तफूसीर सूहुल-मआनी व मजहरी) 

इसके अलावा "मा कानू यजबुदून' के अलफाज़ से बता दिया गया कि मुश्रिकों के साथ उनके वे 
झूठे माबूद यानी बुत और शैतान भी जमा किये जायेंगे जिन्हें ये लोग दुनिया में अल्लाह के साथ 
शरीक ठहराते थे ताकि उस वकत उन झूठे माबूदों की बेबसी का अच्छी तरह नजारा कराया जाये। 

इसके बाद फ्रिश्तों को हुक्म होगा किः 

Cert Biro Ag La 

यानी इन लोगों को जहन्नम का रास्ता दिखलाओ। और जब फुरिशते उन लोगों को ले चलेंगे तो 
पुलसिरात के करीब पहुँचने के बाद हुक्म होगा कि “वकिफ़ूहुम्‌ इन्नहम्‌ मस्ऊलून' (इनको ठहराओ, 
इनसे सवाल होगा)। चुनाँचे उस मकाम पर उनसे उनके अकीदों व आमाल के बारे में वो सवालात 
किये जायेंगे जिनका जिक्र छुरआन व हदीस में बहुत-सी जगहों पर आया है। 
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व अक़्ब-ल बअजुहम्‌ अला | और मुँह किया बाजों ने बाजी की तरफ 
बअज़िंय्‌-य-त्तसा-अलून (27) कालू | लगे पूछने। (27) बोले तुम ही थे कि आते 
इन्नकुम्‌ कुन्तुम्‌ तअतू-नना अनिलू- | थे हम पर दाहिनी तरफ से। (28) वे 
यमीन (28) कालू बलू-लम्‌ तकूनू | बोले कोई नहीं! पर तुम ही न थे यकीन 
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मुञूमिनीन (29) व मा का-न लना | वाले । ( १9) और हमारा तुम पर कुछ 
जुलैकुम्‌ मिन्‌ सुल्तानिन्‌ बल्‌ कुन्तुम्‌ जोर न था, पर तुम ही लोग थे हद से 
कौमन्‌ तागीन (30) फु-हक्र-क्‌ निकल चलने वाले। (50) सो साबित हो 
अलैना कौलु रब्बिना इन्ना लज़ा-इक्रून | गई हम पर बात हमारे रब की बेशक हम 
(३।) फ्‌-अरवैनाकुम्‌ इन्ना कुन्ना | को मणा चखना है। (३) हमने तुमको 
गावीन (2) फु-इन्नहुम्‌ यौमइजिन्‌ गुमराह किया जैसे हम ख़ुद गुमराह थे। 
फिलू-अज़ाबि मुश्तरिकून (53) इन्ना (३2) सो वे सब इस दिन तकलीफ में 
कजालि-क नफ़्जलु बिलू-मुज्रिमीन शरीक ah । (53) ह ऐसा ही करते हैं 
(54) इन्नहुम्‌ कानू इजा को-ल लहुम्‌ कम क भक (59 हि ह 
ला इला-ह इल्लल्लाहु यस्तक्बिरून उनसे जब कोई कहता किसी की बन्दगी 
(३5) व यक्रूलु-न अ-इन्ना लतारिकू नहीं सिवाय अल्लाह के, तो गुरू करते 

रिम्‌-मज्‌ (३5) और कहते क्या हम छोड़ देंगे अपने 
आलि-हतिना लिशाज़िरिम्‌-मजूनून माबूदों को एक शायर दीवाने के कहने 
(36) बल्‌ जा-अ बिल्हक्कि व | ते? (6) कोई नहीं! वह लेकर आया है 
सदद-कलू मुर्सलीन (37) इन्नकूम्‌ | सच्चा दीन और सच मानता है सब रसूलों 
लजा-इक़ लू अजाबिलू-अलीम (38) | को। (37) बेशक तुमको चखना है दर्दनाक 
व मा तुज्जौ-न इल्ला मा कुन्तुम्‌ | अजाब। (58) और वही बदला पाओगे 
तअमलून (39) इल्ला जिबादल्लाहिलू- | जो कुछ तुम करते थे (39) मगर जो बन्दे 
मुख़्लसीन (40) अल्लाह के हैं चुने हुए। (40) 


खुलासा-ए-तफुसीर 

(बजाय इसके कि मुश्रिक लोग एक दूसरे की मदद कर सकें उनमें उस वकत उल्टा झगड़ा होगा) 
और वे एक-दूसरे की तरफ मुतवज्जह होकर जवाब-सवाल (यानी झगड़ा) करने लगेंगे। (चुनाँचे) 
पैरोकार (अपने सरदारों से) कहेंगे कि (हमको तो तुमने गुमराह किया, क्योंकि) हम पर तुम्हारी आमद 
बड़े जोर की हुआ करती थी (यानी तुम हम पर ख़ूब जोर डालकर हमें गुमराह करने की कोशिश 
|| किया करते थे)। जिनकी पैरवी की जाती थी वे कहेंगे कि नहीं बल्कि तुम ख़ुद ही ईमान नहीं लाये थे, 
॥ और (हम पर नाहक इल्जाम लगाते हो, क्योंकि) हमारा तुम पर कोई जोर तो था ही नहीं, बल्कि तुम 
|| खुद ही सरकशी किया करते थे। सो (जब फुफ्र॒ के करने वाले हम भी थे और तुम भी तो मालूम 
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तफ्सीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 439 शुर साफ्कान (३7) 


pre TT TT IT IT IL IL LL LL LL LE LE hhh ches | 
हुआ कि) हम सब पर ही हमारे रब की यह (अज़ली “यानी पहले दिन की”) बात साइन ही सुहा , 

थी कि हम सब को (अज़ाब का) मज़ा चखना है तो (उसका सामान यह हो गया कि हमने दमका 
बहकाया (जिस से तुम हमारे जोर-ज़बरदस्ती के बगैर खुद अपने इह्तियार मै गुमराह हा और दाय 
हम ख़ुद भी (अपने इख़्तियार से) गुमराह थे (पस दोनों की गुमराही के असवाच जमा हो णये जिसमे 
तुम्हारा अपना इख्तियार भी अपनी गुमराही का बड़ा सबब है, फिर अपने आपा? बरी उसे करना 
चाहते हो? आगे हक्‌ तआला का इरशाद है कि जब दोनों फरीकों का कफ़ में साझा रोमा साउत है 
तो वे सब-के-सब उस दिन अज़ाब में (भी) शरीक रहेंगे। (और) हम ऐसे सर्रास! के साथ ऐशा ही 
किया करते हैं। . 

(आगे उनके कुफ्र व जुर्म का बयान है कि) वे लोग ऐसे थे कि (तौटीद के भी शर थी जी 
रिसालत के भी, चुनाँचे) जब उनसे (रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सन्तन क मलमे 7 बहा 
जाता था कि अल्लाह के सिवा कोई बरहक माबूद नहीं तो (इसके मानने से हक्छार किया करत हा । 
और कहा करते थे कि क्या हम अपने माबूदों को एक शायर दीवाने क करने डो ररा £ छाए 
देंगे? (पस इसमें तौहीद और रिसालत दोनों का इनकार हो गया, हक तब्जाशा करना? 2 "7 या 
पैगम्बर न शायर हैं न मजनूँ) बल्कि (पैगम्बर हैं कि) एक सच्चा दीन लेकर जाये हैं, और रीटीद द 
उसूल वगैरह में) दूसरे पैगम्बरों की तस्दीक (और मुवाफकत) करते यानी तमे उसच दतत हैं 
जिनमें सब रसूल मुत्तफिक्‌ हैं। पस वे उसूल बेशुमार दलीलों की रोशनी में हक हैं, ख्यात बन्दी नहीं 
और हक बात का कहना जुनून नहीं। दूसरी उम्मतों ने भी अपने अम्बिया के साथ इसी किस्म का 
बर्ताव किया। यहाँ चूँकि डायरेक्ट अरब के काफिर लोग मुखातव हैं इमलिए सिफ इसी उम्सत क 
काफिरों का जिक्र किया गया है। आगे इस बात का बयान है कि उन्हें आमन-सासत्र इस साझा 
अज़ाब की वईद सुनाई जायेगी कि) तुम सब (पैरवी करने वाले और जिनकी पैरवी की जारी थी उन 
को दर्दनाक अजाब चखना पड़ेगा। और (इस हुक्म में तुम पर कोई जुल्म नहीं हुआ क्योंकि तुमको 
उसी का बदला मिलेगा जो कुछ तुम (कुफ्र वगैरह) किया करते थे। हाँ! मगर जा अच्चाह क खाम 
किए हुए बन्दे हैं (इससे मुराद वे ईमान वाले हैं जिन्होंने हक की पैरवी की और अच्लाह तञ्ा्ा न 
उन्हें मकबूल और मख्सूस फरमाया लिया, ऐसे लोग अजाव से महफूज़ रहेंगे) | 


मआरिफ व मसाईल 
मैदाने हशर में जमा होने के बाद काफिरों के बड़े-बड़े सरदार जिन्होंने अपने रोरी को बरकाया था 
अपनी पैरवी करने वालों के सामने आयेंगे तो बजाय इसके कि एक दूसरे की मदद कर सर्क आपस में 
बहस व तकरार शुरू कर देंगे। इन आयतों में उसी वहस व तकरार का कट नक्शा खींचकर दोनों 
फ्रीकों का बुरा अन्जाम बयान किया गया है। आयतों का मफ्हम खलासा-ए-तफसीर से स्पष्ट है सिर्फ 
चन्द मुख्तसर बातें काबिले जिक्र हैं 
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०००. Su आए ७४ ५४५) (0) 
इस आयत में “यमीन” के कई मायने हो सकते हैं, उनमें से एक मायने क़व्वत व ताकत भी हैं। 
भाभा ख ब छे एला 2 कक! स अला 0 पाका 6 दला 5 एरा थे पलक पा सार ज उक छ जाबा २ एक? 0 उका घ जाल; & छाडा 3 उसन ॥१ 
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pores ey TT LI IL IT II LL TI IT Te OI II II IY TT नाक शा आय 
5 ऊपर इसी मायने के लिहाज से तफसीर यह की गई है कि “हम पर तुम्हारी आमद बड़े जोर 

करती थी” यानी तुम हम पर खूब जोर डालकर हमें गुमराह किया करते थे और यही लला 
$| साफ और बेगुबार है। इसके अलावा यमीन के मायने कसम के भी आते हैं, इसलिये कुछ हजरात ने 
ह| इसकी तफुसीर इस तरह की है कि “तुम हमारे पास कूसमें लेकर आया करते थे” यानी कसम खा- 
ह| खाकर हमको यह यकीन दिलाते थे कि हमारा मजहब दुरुस्त है और रसूल की तालीम (मञाजम्लाह)| 
*| बातिल है। छुरआनी अलफाज के लिहाज से ये दोनों तफसीरें बेतकल्लुफ मुम्किन हैं। 

०७४४४ ०४ ५ Kay (0) 
इस आयत से मालूम हुआ कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे को नाजायज काम की दावत दे | 
और उसे गुनाह पर तैयार करने के लिये अपना असर व रसूख़ इस्तेमाल करे तो उसे गुनाह की दावत || 
का अज़ाब तो बेशक होगा लेकिन जिस शब्स ने उसकी दावत को अपने इख़्तियार से कबूल कर || 
लिया वह भी अपने अमल के गुनाह से बरी नहीं हो सकता। पह आख़िरत में यह कहकर छुरकारा || 
हैं| नहीं पा सकता कि मुझे तो फुलाँ शख्स ने गुमराह किया था। हाँ! अगर उसने गुनाह को अपने | 
इख़्तियार से न किया बल्कि जबरदस्ती मजबूर करने की हालत में अपनी जान बचाने के लिये कर ] 
लिया हो तो इन्शा-अल्लाह तआला उसकी माफी होने की उम्मीद है। 
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(47) फुवाकिहु व हुम्‌ मुक्रमून (42) | (4) मेवे, और उनकी इज़्जत है (42) 
फ़ी जन्नातिन्‌-नआऔम (43) अता | नेमत के बागों में (48) तख्तों पर एक 
सुरुरिभू मु-तकाबिलीन (44) युताफू | दूसरे के सामने। (44) लोग लिये फिरते हैं 
अलैहिम्‌ बिकआसिम्‌ मिम्‌-मआन (45) | उनके पास प्याला साफ शराब का। (45) 


पारा (23) 
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मजारिफूल-कूरआन जिल्द (7) 


बैज़ा-अ लज्ज़तिल्‌-लिश्शारिबीन (46) 
ला फीहा गौलुंव्‌-व ला हुम्‌ अन्हा 
युन्जफ़ून (47) व अिन्दहुम्‌ 
कासिरातुत्‌-तर्‌फि आन (48) 
क-अन्नहुन्‌-न बैजुम्‌-मक्नून (49) 
फ्‌-अक्ब-ल बअ्‌उुहुम्‌ अला 
बअूजिंय्‌-य-तसा-अलून (50) काजल 
काइलुम्‌-मिन्हुम्‌ इन्नी का-न ली 
क्रीन (5) यक़ूलु अ-इन्म-क 
लमिनलू-मुसद्दिकीन (52) अ-इजा 
मितूना व कुन्ना तुराबंवू-व जिज़ामन्‌ 
अ-इन्ना ल-मदीनून (53) का-ल हलू 
अन्तुम्‌ मुत्तलिअून (54) फ्त्त-ल-अ 
फु-रआहु फ़ी सवाइलू-जहीम (55) 
का-ल तल्लाहि इन्‌ कितू-त ल-तुर॒दीन 
(56) व लौ ला निअमतु रब्बी लकुन्तु 
मिनल्‌-मुस्जरीन (57) अ-फुमा चह्नु 
बिमय्यितीन (58) इल्ला मौत-तनलू- 
ऊला व मा नहनु बिमुअज्जुबीन 
(59) इन्‌-न हाजा ल-हुवलू फौजुल- 
अज़ीम (6०) लिमिस्लि हाजा 
फ्ल्यअमलिल-आमिलून (62) 
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सफेद रंग की मजा देने वाली पीने वालों 
को । (46) न उसमें सर फिरता है और न 
वे उसको पीकर बहकें। (47) और उनके 
पास हैं औरतें नीची निगाह रखने वालियाँ 
बड़ी आँखों वालियाँ। (48) गोया वे अण्डे 
हैं छुपे धरे। (49) फिर मुँह किया एक ने 
दूसरे की तरफ लगे पूछने। (50) बोला 
एक बोलने वाला उनमें मेरा था एक 
साथी (5) कहा करता क्या तू यकोन 
करता है। (52) क्या जब हम मर गये और 
हो गये मिट्टी और हड्टियाँ क्या हमको जजा 
मिलेगी? (53) कहने लगा भला तुम झाँके 
कर देखोगे? (54) फिर झाँका तो उसको 
देखा बीचों-बीच दोजुख के। (55) बोला 
कुसम अल्लाह की तू तो मुझको डालने 
लगा था गढ़े में। (56) और अगर न 
होता मेरे रब का फुज्ल तो में मी होता 
उन्हीं में जो पकड़े हुए आये। (57) क्या 
अब हमको मरना नहीं (58) मगर जो 
पहली बार मर चुके और हमको तकलीफ 
नहीं पहुँचेगी। (59) बेशक यही है बड़ी 
मुराद मिलनी । (60) ऐसी चीजों के वास्ते 
चाहिए (कि) मेहनत करें मेहनत करने 
वाले । (6]) 


खुलासा-ए-तफुसीर 


उन (अल्लाह के मकबूल बन्दों) के वास्ते ऐसी गिजाएँ हैं जिनका हाल. (कुरआन की दूसरी सूरतों 


rT TL TT TTI IIIT बम हा लाता आ मामा शा शाम शा बात 2 आया ॥ कक का 


पारा (29) 


। ७ TTT TT TT को का ॥ बक थ बात ॥ बह ॥ TIT It TI TT If UT IT Ti TIL LL LL ॥ 00 ॥ बह ॥ शा ॥ लाया मा [| [| || ॥ बराक था बात हो [| फिंका के लिया का 


सूरः सॉफ़्फात (37) 
‘tt 


तफ्सीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 442 सूरः सॉफ ( 
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|| में) मालूम (हो चुका) है यानी मेवे, (जिनका मिलना सूरः यासीन आयत 57 में और जिनकी सिए] 
ह| पूरः वकिआ की आयत 32-33 में इससे पहले नाज़िल हो चुकी हैं, क्योकि सूरः यासीन और सूर | 
|| वाकिआ सूरः सॉफ्फात से नाजिल होने में पहली हैं जैसा कि इतकान में बयान किया गया है) और दे 
॥| तोग बड़ी इज्जत से आराम के बागों में तख़्तों पर आमने-सामने बैठे होंगे (और) उनके पास शराब का! 
[| ऐसा जाम लाया जायेगा (यानी गिलमान “जन्नत के ख़ादिम” लायेंगे) जो बहती हुई शराब से भर 
[| आयेगा (इससे शराब की अधिकता और लतीफ होना मालूम हुई, और देखने में) सफेद होगी, (और [! 
|| पीने में) पीने वालों को मजेदार मालूम होगी। (और) न उसमें सरदर्द होगा (जैसे दुनिया की शराब मे 
|| होता है जिसको खुमार करते हैं) और न उससे अक्ल में फतूर आयेगा, और उनके पास नीची निगाह || 
६| वाली बड़ी-बड़ी आँखों वाली (हूर) होंगी (जिनकी रंगत ऐसी साफ़ होगी कि) गोया कि वे अण्डे हैं जञ 
(परों के नीचे) छुपे हुए रखे हैं (कि गर्द व गुबार और दाग से बिल्कुल महफ़ूज होते हैं। यह मिसाल | 
सिर्फ सफाई में है) । t 
फिर (जब सब लोग एक जलसे में जमा होंगे तो) एक-दूसरे की तरफ मुतवज्जह होकर बातचीत |! 
करेंगे। (उस बातचीत के दौरान में) उन (जन्नत वालों) में से एक कहने वाला (मज्लिस में मौजूद | 
लोगों से) कहेगा कि (दुनिया में) मेरा एक मिलने वाला था वह (मुझसे ताज्जुब के तौर पर) कहा | 
करता था कि क्या तू मरने के बाद जिन्दा होने का यकीन रखने वालों में से है? क्या जब हम मर|। 
जाएँगे और मिट्टी और हड्डियाँ हो जाएँगे तो क्या हम (दोबारा जिन्दा किये जायेंगे और ज़िन्दा करके) [ 
जजा और सजा दिये जाएँगे? (यानी वह आख़िस्त का इनकारी था, इसलिये जरूर वह दोजख़ में गया 
होगा। हक्‌ तआला का) इरशाद होगा कि (ऐ जन्नत वालो) क्या तुम झाँककर (उसको) देखना चाहते |! 
०» | हो? (अगर चाहो तो तुमको इजाजत है) सो वह शख्स (जिसने किस्सा बयान किया था) झाँकेगा तो| 
॥| उसको बीच जहन्नम में (पड़ा हुआ) देखेगा। (उसको वहाँ देखकर उससे) कहेगा कि खुदा की कसम! 
॥| तू तो मुझे तबाह ही करने को था। (यानी मुझको भी आख़िरत का इनकारी बनाने की कोशिश किया |* 
»| करता था) और अगर मेरे रब का (मुझ पर) फुज़्ल न होता (कि मुझको उसने सही अकीदे पर कायम | 
ब | रखा) तो मैं भी (तिरी तरह) पकड़े गये लोगों में होता। (और इसके बाद वह जन्नती मज्लिस वालों से |! 
*| कहेगा कि) क्या हम पहली बार के भर चुकने के (जो कि दुनिया में मर चुके हैं) अब नहीं मरेंगे और | 
न हमको अज़ाब होगा? (ये सारी बातें खुशी के इस जोश में कही जायेंगी कि अल्लाह तआला ने सब |* 
आफतों और परेशानियों से बचा लिया और हमेशा के लिये बेफिक्र कर दिया। आगे हक्‌ तआला का | 
इरशाद है कि जन्नत की जितनी जिस्मानी और रूहानी नेमतें ऊपर बयान की गई) यह बेशक बड़ी |! 
कामयाबी है, ऐसी ही कामयाबी (हासिल करने) के लिये अमल करने वालों को अमल करना चाहिये | 
(यानी ईमान लाना और नेकी करना चाहिये) । 


मआरिफ व मसाईल 

दोज़ख़ वालों के हालात बयान करने के बाद इन आयतों में जन्नत वालों के अहवाल की |» 
तजकिरा किया गया है। यह तज़किरा दो हिस्सों पर मुश्तमिल है- शुरू की दस आयतीं में आम जन्नत | 
| वालों को जो ऐश व आराम हासिल होगा उसका बयान है और उसके बाद की आयतों में एक ख़ास |१ 


पारा (23) 
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{| जन्नती का सबक लेने वाला वाकिआ बयान किया गया है। शुरू की दस आयतों में चन्द बातें ख़ास || 
ह| तौर पर काबिले जिक्र हैं। | हे 
ह ०९३४४ ७;)) ed BHR (5) 

इसका लफ़जी तर्जुमा यह है “उन्हीं लोगों के लिये ऐसा रिजक है जिसका हाल मालूम है।” 
मुफर्सिरीन ने इसके विभिन्न मतलब बताये हैं। कुछ हजुरात का कहना यह है कि इससे जन्नती || 
गिज़ाओं की उन तफ्सीली सिफतों की तरफ इशारा है जो अनेक सूरतों में बयान की गई हैं। चुनाँचे | 
खुलासा-ए-तफूसीर में हकीमुल-उम्मत हजरत थानवी रह. ने इसी तफसीर को इख्तियार फरमाया है! 
कुछ हज़रात ने फुरमाया कि “रिज्के मालूम” से मुराद यह है कि उसके वक्त मुतैयन और मालूम हैं 
यानी वह सुबह शाम पाबन्दी के साथ अता किया जायेगा, जैसा कि एक दूसरी आयत में 'बुक्रतंवू-व 
अशिय्या' (सुबह व शाम) के अलफाज स्पष्ट रूप से आये हैं। एक तीसरी तफुसीर और है और वह 
यह है कि “रिज्के मालूम” का मतलब यह है कि वह यकीनी और हमेशा के लिये होगा, दुनिया की 
तरह नहीं कि कोई शख्स यकीन के साथ नहीं कह सकता कि कल मुझे क्या और कितना रिजक || 
मिलने वाला है। और न किसी को यह इलम है कि जितना रिजक मुझे हासिल है वह कब तक मेरे |[ 
पास रहेगा। हर इनसान को हर वक्त धड़का लगा हुआ है कि जो नेमतें मुझे इस वक्त हासिल हैं वो | 
शायद कल मेरे पास न रहें, जन्नत में यह ख़तरा नहीं होगा बल्कि वहाँ का रिज्क यकीनी भी होगा 
और हमेशा के लिये भी। (तफ्सीरे क़ुर्तुबी वगैरह) 


| ' iS (Fr) 

इस लफ़्ज के जरिये क्लुरआन ने जन्नत के रिज़्क की ख़ुद तफूसीर फरमा दी है कि वह रिजक मेवों 
पर मुश्तमिल होगा। फुवाकिहु फाकि-हतुन की जमा (बहुवचन) है और अरबी में फाकि-हतुन हर उस 
चीज को कहते हैं जो भूख की जरूरत पूरी करने के लिये नहीं बल्कि लज्जत हासिल करने के लिये |॥ 
|| खाई जाये, उर्दू में इसका तर्जुमा “मेवा” इसलिये कर दिया जाता है कि मेवा भी लज्जत हासिल करने ॥ 
॥| के लिये खाया जाता है, वरना हकीकत में “फाकि-हतुन” का मफ़्हूम मेवे के मफ़्हूम से ज्यादा आम _ 
है| है। इमाम राज़ी रह. ने इसी फाकि-हतुन के लफ़ज़ से यह जुक्‍ता निकाला है कि जन्नत में जितनी | 
है| गिजायें दी जायेंगी वो सब लज़्ज़त बख़्शने के लिये दी जायेंगी, भूख की ज़रूरत दूर करने के लिये | 
॥| नहीं । इसलिये कि जन्नत में इनसान को किसी चीज़ की हाजत नहीं होगी वहाँ उसे अपनी जिन्दगी || 
है| बरकरार रखने वा सेहत की हिफाजत के लिये भी किसी गिजा की ज़रूरत नहीं होगी, हाँ इच्छा होगी 
॥| उस इच्छा के पूरे होने से लज्जत हासिल होगी और जन्नत की तमाम नेमतों का मकसद लज्जत अता 
॥| करना होगा। (तफुसीरे कबीर पेज 98 जिल्द 7) 


००७४:४५ ७; (F) 
यह कलिमा कहकर बता दिया गया कि जन्नत वालों को यह रिज़्क्‌ पूरे सम्मान व इज्जत के || 
है| साथ दिया जायेगा, क्योंकि सम्मान व इज्जत न हो तो लजीज़ से लजीज़ गिजा भी बेमज़ा हो जाती है 
॥| है। इसी से यह भी मालूम हुआ कि मेहमान का हक्‌ सिर्फ खाना खिलाने से पूरा नहीं होता बल्कि || ' 
॥ उसका सम्मान व इकराम भी उसके हुक़ूक्‌ में दाखिल है। 


ह 
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_ यह जन्नत वालों की मज्लिस का नक्शा है कि वे “तख्तों पर आमने सामने बैठे होंगे” किसी की 
किसी की तरफ पुश्त नहीं होगी। इसकी अमली सूरत क्या होगी? इसका सही इल्म तो अल्लाह 
तला ही को है, कुछ हज़रात ने फ्रमाया कि मज्लिस का दायरा इतना बड़ा होगा कि किसी को 
किसी की तरफ पुश्त करने की ज़रूरत न होगी, और अल्लाह तआला जन्नत वालों को देखने, सुनने 
और बोलने की ऐसी छुव्वत अता फुरमा देगा कि वे दूर बैठे हुए लोगों से बड़े आराम के साथ बातें 
कर सकें। 
और कुछ हजरात ने यह भी फरमाया है कि ये तख्त घूमने वाले होंगे और जिससे बात करनी हो 
उसी की तरफ घूम जायेंगे। वल्लाहु सुब्हानहू घ तआला आलम 













“लज्जत” असल में मस्दर है जिसके मायने हैं लजीज़ होना। इसी लिये कुछ हजरात ने कहा है 
कि यहाँ एक कलिमा पोशीदा है, असल में “जाते लज्जतिन” था यानी ' "लज्जत वाली” । लेकिन इस 
तकल्लुफ की ज़रूरत नहीं है, अव्वल तो अगर “लज्जत” को मस्दर ही समझा जाये तो मस्दर काम || 
को करने वाले या जिस पर काम का असर हो उसके मायने में ख़ूब ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इस || 
सूरत में मायने यह होंगे कि वह शराब पीने वालों के लिये “पूरी की पूरी या भरपूर लज्जत” होगी | 
इसके अलावा “लज्जत” का सिफृत का सीगा लजीज्ुन के अलावा लज़्जुन भी आता है, हो सकता है| 
कि यहाँ लज्ज॒तुन उसी सज्जुन का स्त्रीलिंग हो। (तफसीरे छ्ुर्तुबी) इस सूरत में मायने होंगे “पीने |! 
वालों के लिये लजीज़ और मज़ेदार” । | 


















| 3% ५७१९४) 

गौलुन के मायने किसी ने “सर का दर्द” बयान किये हैं किसी ने “पेट का दर्द” किसी ने | 
“बदबू और गन्दगी” और किसी ने “अक्ल का बहक जाना”। हकीकृत में लफ़्ज़ “गौल” इन सभी || 
मायनों में इस्तेमाल होता है। और हाफिज़ इब्ने जरीर रह. फ्रमाते हैं कि यहाँ “गौल” आफत के | 
मायने में है और मतलब यह है कि जन्नत की शराब में ऐसी कोई आफत नहीं होगी जैसी दुनिया की | 
शराबों में पाई जाती हैं। न सरदर्द होगा न पेट का दर्द, न बदबू का भभकारा न अक्ल का बहक | 
जाना। (तफ्‌सीर इन्ने जरीर) 






jah sas (८) 

यह जन्नत की हूरों की सिफत है कि वे “निगाहें नीची रखने वाली होंगी” मतलब यह है कि [# 
जिन शौहरों के साथ उनका निकाह का रिश्ता अल्लाह तआाला ने कायम कर दिया वे उनके अलावा || 
| किसी भी मर्द को आँख उठाकर नहीं देखेंगी। अल्लामा इन्ने जौजी रह. ने नकल किया है कि ये औरतें || 
|| अपने शौहरों से कहेंगी- “मेरे परवर्दिगार की इज्जत की कसम! जन्नत में मुझे तुम से बेहतर कोई | 
|| नज़र नहीं आता, जिस अल्लाह ने मुझे तुम्हारी बीवी और तुम्हें मेरा शौहर बनाया तमाम तारीफ उसी 
है के लिये हैं ।” 
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तफसीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) . 445 सुरः सॉफ्फात (37) 


SHS बम मे भरा था ES BER IRS बाबा गा Ii i II IL dil कमा 4 कराता था आफ ड बाय ॥ आआ tessa 
“निगाहें नीची रखने वाली” का एक मतलब अल्लामा इब्ने जौज़ी रह. ने यह भी लिखा है कि वे 
अपने शौहरों की निगाहें नीची रखेंगी। यानी वे ख़ुद इतनी खूबसूरत और वफा वाली होंगी कि उनके 
शौहरों को किसी और की तरफ नज़र उठाने की इच्छा ही न होगी। 

| (तफसीर जादुल-मसीर, इब्ने जौज़ी पेज 57,58 जिल्द 8) 

| ०5४५ as SOE (५) 

इस आयत में जन्नत की हूरों को “छुपे हुए अण्डों” से तश्बीह दी गई है। अरब के लोगों में यह 
तश्बीह (मिसाल) मशहूर व प्रचलित थी। जो अण्डा परों में छुपा हुआ हो उस पर बाहरी गर्द व गुबार 
का असर नहीं पहुँचता। इसलिये वह निहायत साफ सुथरा होता है। इसके अलावा उसका रंग पीलेपन 
पर सफेद होता है जो अरब वालों के यहाँ औरतों के लिये बहुत दिलकश और ख़ूबसूरत रंग माना 
|| जाता था इसलिये इससे तश्बीह दी गई। और कुछ मुफस्सिरीन हज़रात ने फरमाया कि यहाँ अण्डों से 
|| मिसाल नहीं दी गयी है बल्कि अण्डों की उस झिल्ली से दी गयी है जो छिलके के अन्दर छुपी होती है, 
|| और मतलब यह है कि वे औरतें उस झिल्ली की तरह नर्म व नाजुक और भरे जिस्म वाली होंगी । 
(रूहुल-मआनी) वल्लाहु सुब्हानहू व तआला आलम 


एक जन्नती और उसका काफिर मुलाकाती 

शुरू की दस आयतों में जन्नत वालों के उमूमी हालात बयान फुरमाने के बाद एक जन्नती का 
०| खास तौर पर तज़किरा किया गया है कि वह जन्नत की मज्लिस में पहुँचने के बाद अपने एक काफिर 
|| दोस्त को याद करेगा जो दुनिया में आख़िरत का इनकारी था और फिर अल्लाह त्तआला की इजाज़त 
|| से उसे जहन्नम के अन्दर झॉककर उससे बातें करने का मौका दिया जायेगा! क्ुरआने करीम में उस 
॥| शख्स का कुछ नाम व पता नहीं बताया गया इसलिये यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि यह 
है कीन होगा? फिर भी कुछ मुफस्सिरीन ने यह ख्याल ज़ाहिर किया है कि उस मोमिन शख्स का नाम 
॥ | यहदा और उसके काफिर मुलाकाती का नाम मतरूस है, और ये वही दो साथी हैं जिनका जिक्र सूरः 
है| कहफ्‌ में पन्द्रहवें पारे के रुकूअ 77 में गुज़र चुका है। (तफसीरे मजहरी) 

॥ और अल्लामा सुयूती रह. ने कई ताबिईन से उस शख्स के मुतैयन करने के लिये एक और 
|| चाकिआ नकुल किया है जिसका खुलासा यह है कि दो आदमी कारोबार में शरीक थे, उनको आठ 
हजार दीनार की आमदनी हुई और दोनों ने चार-चार हज़ार दीनार आपस में बाँट लिये। एक साझी ने 
- 
i 























£| अपनी रकम में से एक हज़ार दीनार ख़र्च करके एक ज़मीन ख़रीदी। दूसरा साझी बहुत नेक था उसने 
यह दुआ की कि “या अल्लाह! फुलाँ शख्स ने एक हज़ार दीनार में एक जुमीन ख़रीदी है, मैं आप से 
है| एक हज़ार दीनार के बदले में जन्नत में जमीन ख़रीदता हूँ” और एक हज़ार दीनार का सदका कर 
॥| दिया । फिर उसके साथी ने एक हजार दीनार खर्च करके एक घर बनवाया तो इस शख्स ने कहा “यां 





॥| अल्लाह! फूलों शख्स ने एक हज़ार दीनार में एक घर तामीर किया है, मैं एक हज़ार दीनार में आप से | 
|| जन्नत का एक घर ख़रीदता हूँ” यह कहकर उसने एक हजार दीनार और सदका कर दिये। इसके 
है बाद उसके साथी ने एक औरत से शादी की और उस पर एक हज़ार दीनार ख़र्च कर दिये, तो उसने | 
रक “या अल्लाह! फुला ने एक औरत से शादी करके उस पर एक हजार दीनार ख़र्च कर दिये हैं |! 
FT प 2 ६008  त्प् वि शक ॥ वाया आ ना ॥ बणक ॥ भा आ यी 
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औरतों में से किसी को पेग़ाम देता हूँ और यह एक हजार दीनार पेश करता हूँ,” 






ह| और मैं जन्नत की 
१| यह कहकर वह एक हज़ार भी सदका कर दिये । फिर उसके साथी ने एक हज़ार दीनार में कुछ गुलाम 














































और सामान ख़रीदा तो इसने फिर एक हज़ार सदका करके अल्लाह तआला से उसके बदले में जन्नत 
के गुलाम और जन्नत का सामान तलब किया। 
इसके बाद इत्तिफाक से उस मोमिन बन्दे को कोई ज़रूरत पेश आई, उसे ख़्याल हुआ कि मैं |: 
- अपने पुराने साथी के पास जाऊं तो शायद वह नेकी का इरादा करें। चुनाँचे उसने अपने साथी से : 
„| अपनी जरूरत का ज़िक्र किया साथी ने पूछा तुम्हारा माल क्या हुआ? उसके जवाब में इसने पूरा |३ 
किस्सा सुना दिया। इस पर उसने हैरान होकर कहा कि “क्या वाकई तुम इस बात को सच्चा समझते ५ 
हो कि हम जब मरकर ख़ाक हो जायेंगे तो हमें दूसरी ज़िन्दगी मिलेगी और वहाँ हमको हमारे आमाल | 
का बदला दिया जायेगा? जाओ! मैं तुम्हें कुछ महीं दूँगा ।” इसके बाद दोनों का इन्तिकाल हो गया। | 
उपरोक्त आयतीं में जन्नती से मुराद वह बन्दा है जिसने आम़िरत की ख़ातिर अपना सारा माल संदका है 
कर दिया था और उसका जहन्नमी मुलाकाती वही कारोबार का शरीक है जिसने आख़िरत की तस्दीक्‌ | 
करने पर उसका मजाक उड़ाया था। (तफुसीर दुर मन्सूर इब्ने जरीर वगैरह के हवाले से, पेज 65 जिल्द 5) 
बुरी सोहबत से बचने की तालीम 
बहरहाल! इससे मुराद चाहे कोई हो यहाँ इस वाकिए को जिक्र करने से छुरआने करीम का || 
असल मंशा लोगों को इस बात पर चेताना और आगाह करना है कि वे अपने दोस्तों के दायरे का पूरी | 
¶| एहतियात के साथ जायजा लेकर यह देखें कि उसमें कोई ऐसा शख्स तो नहीं है जो उन्हें धीरे-धीरे || 
| खींचकर दोजख़ के अन्जाम की तरफ लेजा रहा हो। बुरी सोहबत से जो तबाही आ सकती है उसका 
| सही अन्दाजा आख़िरत ही में होगा और उस वक़्त उस तबाही से बचने का कोई रास्ता न होगा, 
|| इसलिये दुनिया में दोस्तियाँ और ताल्लुकात बहुत देख-भालकर कायम करने चाहियें। बहुत सी बार 
|| किसी काफिर या नाफरमान शख्स से ताल्लुकात कायम करने के बाद इनसान गैर-्महसूस तरीके पर 
उसकी सोच, ख्यालात, नजरियात' और तरीका-ए-जिन्दगी से मुतारिसर होता चला. जाता है और यह 
चीज़ आख़िरत के अम्जाम के लिये बहुत ही ख़तरनाक साबित होती है। 
मौत के ख़ात्मे पर ताज्जुब 
यहाँ जिस शख्स का यह वाकिआ जिक्र किया गया है कि वह अपने काफिर साथी को देखने के “ 
लिये जहन्नम में झाँकेगा उसी के बारे में आगे यह जिक्र है कि वह जन्नत की नेमतों को हासिल |! 
करके बेहद ख़ुशी से यह कहेगा कि “क्या अब हम कभी नहीं मरेंगे” | इसका मकसद यह नहीं है कि | 
जन्मत की हमेशा बाकी रहने वाली ज़िन्दगी का यकीन नहीं होगा बल्कि जिस शख़्स को खुशियों का | 
इन्तिहाई दर्जा हासिल हो जाये वह बहुत सी बार ऐसी बातें करता है जैसे उसे यकीन नहीं है कि यें | 
खुशियाँ उसे हासिल हो गई हैं, ये जुमले भी इसी अन्दाज के हैं। | 
आद्िर में छ्ुरआने करीम इस वाकिए के असल सबक (नसीहत) की तरफ मुतवज्जह करके > 
|| फ्रमाता है 'लिमिस्लि हाज़ा फुल्यअमलिलू आमिलून' (कि ऐसी ही कामयाबी के लिये अमल करने - 
i वालों को अमल करना चाहिये)। . | 
पारा (१३) 






तफूसीर मजारिफूल-कुरआन जिल्द (7) 447 सूरः सॉफ्फात (37) 


tag Eo SE OY 

Hb ० gin 058 28 60 ९४५5४ 8 2४ REGO 
NSO sr BEE NEP se ५५६४४ ५८५ OS 
BS Sooo ted Er SO PTD ०५:८४ 
flats SON २5४ ४६५६ Hocpy iss NBS 
Seg 

भला यह बेहतर है मेहमानी या दरख्त 
जक्कूम का? (62) हमने उसको रखा है 
एक बला जालिमों के वास्ते। (63) वह 
एक दरख़त है कि निकलता है दोजुख़ की 
जड़ में। (64) उसका ख़्रोशा जैसे सर 
शैतान के। (65) सो वे खायेंगे उसमें से 
फिर भरेंगे उससे पेट। (66) फिर उनके 
वास्ते उसके ऊपर मलूर्नी है जलते पानी 
की। (67) फिर उनको लेजाना है आग के 
ढेर में। (68) उन्होंने पाया अपने बाप- 
दादाओं को बहके हुए (69) सो वे उन्हीं 
के कदमों पर दौड़ते हैं। (70) और बहक 
चुके हैं उनसे पहले बहुत लोग अगले। 
(7) और हमने भेजे हैं उनमें डर सुनाने 
वाले । (72) अब देख कैसा हुआ अन्जाम 
डराये हुओं का (73) मगर जो बन्दे 
अल्लाह के हैं चुने हुए। (74) € 





अजालि-क ख़ैरुनू नुजुलन्‌ अम्‌ 
श-ज-रतुज्‌-जुक्क्ूम (62) इन्ना 
जअल्नाहा फितूनतल्‌ लिज्जालिमीन 
(63) इन्नहा श-ज-रतुन्‌ तरूरुजु फ़ी 
अस्लिलू-जहीम (64 तल्ञुहा 
क-अन्नहू रुऊसुश्शयातीन (65) 
फ्‌-इननहुम्‌ ल़-आकिलू-न मिन्हा 
फू-मालिऊ-न मिन्हलू-बुतून (66) 
सुम्‌-म इन्‌-न लहुम्‌ अलैहा लशौबमू 
मिन्‌ हमीम (67) सुमू-म इन्‌-न 
मर्‌जि-अहुम्‌ ल-इललू-जहीम (68) 
इन्नहुम्‌ अल्फौ आबा-अहुम्‌ ज़ाल्लीन 
(69) फुहुम्‌ अला आसारिहिम्‌ 
युस्रजून (70) व ल-कुदू ज॒लू-ल 
कुब्लहुम्‌ अक्सरुल्‌-अव्वलीन (7)) व 
ल-कद्‌ अरूसल्ना फीहिम्‌ मुन्जिरीन 
(72) फन्जुर कैफ का-न 
आकि-बतुल्‌-मुन्ज़रीन (73) इल्ला 
जिबादल्लाहिल्‌-मुख्लसीन (74) झै 
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पारा (23) 



































































~ 


> 
{4 


तफसीर मआरिफूल-कुरआन जिल्द (7) 448 सूरः सॉफ्फात (३५) 


ह छह बात $ शाता SNES ES माना Sf काका क माह मी मामा व मन { II Ii IL IL IL il LlL था काम था मत का बह YY = 


खुलासा-ए-तफुसीर 

(अज़ाब और सवाब दोनों की तुलना करके अब ईमान वालों को शौक दिलाते और काफिरों को 
डराते हैं कि बतलाओ) भला यह दावत (जन्नत की नेमतों की) बेहतर है (जो ईमान वालों के लिये है) 
या जकक्रूम का पेड़ (जो काफिरों के लिये है)। हमने उस पेड़ को (आख़िरत की सज़ा बनाने के 
अलावा दुनिया में भी इन) जालिमों के लिये इम्तिहान का जरिया बनाया है (कि इसको सुनकर तस्दीकृ 
करते हैं या झुठलाते और मज़ाक उड़ाते हैं। चुनाँचे काफिर लोग झुठलाने और मजाक उड़ाने से पेश 
आये, कहने लगे कि जकक्रूम तो मक्खन और खजूर को कहते हैं, वह तो ख़ूब मजेदार चीज़ है। और 
कहने लगे कि जक्क्रूम अगर पेड़ है तो दोज़ख़ में जो आग ही आग है पेड़ कैसे हो सकता है? इसका 
जवाब अल्लाह तआला ने यह दिया है कि) वह एक पेड़ है जो दोजख़ की गहराई में से निकलता है 
(यानी मक्खन और खजूर नहीं है। और चूँकि वह ख़ुद आग ही में पैदा होता है इसलिए वहाँ रहना 
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कोई मुहाल चीज नहीं, जैसे समन्दर नाम का जानवर आग में पैदा होता है और आग ही में रहता है। | 

इससे दोनों बातों का जवाब हो गया। आगे जक्क्रूम की एक कैफियत बयान हुई है कि) उसके फल j 
ऐसे (बुरे दिखने वाले) हैं जैसे साँप के फन (पस ऐसे पेड़ से जालिमों की दावत होगी) तो वे लोग || 
(भूख की सख्ती में जब और कुछ न मिलेगा तो) उसमें से खाएँगे और (चूँकि भूख से बेचैन होंगे || 
इसलिये) उसी से पेट भरेंगे। फिर (जब प्यास से वेक्रार होकर पानी माँगेंगे तो) उनको खौलता हुआ |[ 
पानी (पीप में) मिलाकर दिया जायेगा। और (यह नहीं कि इस मुसीबत का खात्मा हो जाये बल्कि [ 
उसके बाद) फिर उनका आखिरी ठिकाना दोजख़ ही की तरफ होगा (यानी उसके बाद भी वहीं हमेशा | 
के लिये रहना होगा। और उन्हें यह सज़ा इसलिये दी गई कि) उन्होंने (अल्लाह को भेजी हुई हिदायत || 
की पैरवी नहीं की थी बल्कि) अपने बड़ों को गुमराही को हालत में पाया था, फिर ये भी उन्हीं के || 
कृदम-ब-कूदम “यानी उन्हीं के तरीके पर” तेजी के साथ चलते थे (यानी शौक और दिलचस्पी से ॥ 
उनके गृलत रास्ते पर चलते थे)। और इन (मौजूदा काफिरों) से पहले भी अगले लोगों में अक्सर || 
गुमराह हो चुके हैं) और हमने उनमें भी डराने वाले िगम्बर) भेजे थे सो देख लीजिए उन लोगों का || 
कैसा (बुरा) अन्जाम हुआ जिनको डराया गया था (और उन्होने न माना था, कि उन पर दुनिया ही में || 
क्या-क्या अजाब नाजिल हुआ) हॉ! मगर जो अल्लाह के ख़ास किये हुए (यानी ईमान वाले) बन्दे थे | 
(वे उस दुनियावी अज़ाब से भी महफ़ूज़ रहे) । 

मआरिफ व मसाईल 
दोजख़ और जन्नत दोनों के थोड़े-थोड़े हालात बयान फुरमाने के बाद बारी तआला ने हर इनसान 
को तुलना करने की दावत दी है कि गौर करो कि इनमें से कौनसी हालत बेहतर है? चुनाँचे फरमायाः 
१४% 8 #४ ह FO 
जन्नत की जिन नेमतों का तज़किरा किया गया है वो बेहतर हैं या जक्क़ूम का पेड़ जो दोजख्ियों 
॥| को खिलाया जायेगा? 
किन Et ॥ कम ॥ 5 a ॥ भा ॥ काका। ॥ बात जा माता था कमा ह 5 बा मी कमा झा बा के 
पारा (28) 
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जुकृक्ूम की हकीकत 

जुकुक़ूम नाम का एक पेड अरब फे इलाके तिहामा में पाया जाता है और अल्लामा आलूसी रह. 
ड ने लिखा है कि यह दूसरे बंजर जंगलों में भी होता है। कुछ हज़रात ने फरमाया है कि यह वही पेड़ है 
जिसे उर्दू में “थोहड़” कहते हैं, इसी के क्रीब-करीब एक और पेड़ हिन्दुस्तान में “नागफन” के नाम 
| से परिचित है, कुछ हज़रात ने उसको ज॒क्क़रूम करार दिया है, और यह अन्दाजे के ज़्यादा करीब है। 
»| अब मुफृस्सिरीन हजरात की रायें इसमें अलग-अलग हैं कि जहन्नमियों को जो पेड़ खिलाया जायेगा 
४ | वह यही दुनिया का जुक्क्रूम है या कोई और पेड़ है? कुछ हज़रात ने फरमाया कि यही दुनिया का 
४| जक्क़ूम मुराद है, और कुछ ने कहा कि दोज़ख़ का जक्क्कूम बिल्कुल अलग चीज़ है, दुनिया के ज॒क्क्ूम 
॥| से उसका कोई ताल्लुक नहीं। बजाहिर ऐसा मालूम होता है कि जिस तरह साँप बिच्छू वगैरह दुनिया में 
॥| भी होते हैं, इसी तरह दोजख़ में भी होते हैं, लेकिन दोजख़ के साँप बिच्छू यहाँ के सॉप-बिच्छुओं से 
० | कहीं ज्यादा ख़ौफनाक होंगे, इसी तरह दोजख़ का जक्क्रूम भी अपनी प्रजाति के लिहाज से तो दुनिया 
०| ही के जक्क़ूम की तरह होगा लेकिन यहाँ के जक्क्ूम से कहीं ज़्यादा बुरी शक्ल वाला और खाने में 
«| कहीं ज्यादा तकलीफुदेह होगा। वल्लाहु सुब्हानहू व तआला आलम 


यानी “हमने उस (जक्क्कूम के पेड़) को इन जालिमों के लिये फितना बनाया है।” इसमें फितने से 
|| कुछ मुफस्सिरीन के नजदीक अज़ाब मुराद है, यानी उस पेड़ को अज़ाब का जरिया बना दिया है। 
|| लेकिन अक्सर हज़ुरात का कहना यह है कि यहाँ “फितने” का तर्जुमा “आजूमाईश” और 
“इम्तिहान” करना ज़्यादा मुनासिब है। मतलब यह है कि उस पेड़ का तज़किरा करके हम यह 
इम्तिहान लेना चाहते हैं कि कौन इस पर ईमान लाता है? और कौन इसका मजाक उड़ाता है? चुनाँचे 
अरब के काफिर इस इम्तिहान में नाकाम रहे, उन्होंने बजाय इसके कि इस अज़ाब से डरकर ईमान 
लाते मज़ाक व ठट्टा उड़ाने का तरीका इक्तियार किया। रिवायतों में है कि जब क्ुरआने करीम की वो 
आयते नाज़िल हुई जिनमें काफिरों को जक्क्रूम खिलाने का तज़किरा है तो अबू जहल ने अपने 
साथियों से कहा- “तुम्हारा दोस्त (हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) कहता है कि आग में 
एक पेड़ है, हालाँकि आग तो पेड़ को खा जाती है और ख़ुदा की कसम! हम तो यह जानते हैं कि 


जक्क्रम खजूर और मक्खन को कहते हैं तो आओ यह खजूर मक्खन खाओ।” 
(दु मन्सूर पेज 277 जिल्द 5) 


दर असल ज॒क्क़ूम बरबरी भाषा में खजूर और मक्खन को कहते थे इसलिये उसने मज़ाक उड़ाने 
का यह तरीका इख्तियार किया। अल्लाह तआला ने एक ही जुमले में उसकी दोनों बातों का जवाब दे 
दिया किः 


Cer ho CPS ed i 
यानी “ज॒क्क्ूम तो जहन्नम की तह में उगने वाला एक पेड़ है।” लिहाजा न तो इससे मुराद 
॥| खजूर और मक्खन है और न यह एतिराज़ माळ्ूल है कि आग में पेड़ कैसे हो सकता है? जेब वह पेड़ 


पारा (25) 


7 


के 


| था बांध वा बात था बात आ जाया का बांध ॥ हें है ला ॥ बाड़ 8 


50 सूरः सॉफ्फात ( बु 7) 


TTI LL LL.. TTT Tl LLL as 


तफुसीर मञारिफूल-क्ुरआन जिल्द 


(7) ही बना 
हा TT TT ITF) Lill iil लये ही हद: 


*| चेदा ही आग में हुआ तो अल्लाह तआला ने उसमें ऐसी विशेषतायें रख दी हैं कि वह आग से जलने।$ 
के बजाय उससे पोषण और फलना-फूलना पाता है। नमूने के तौर पर ऐसे कई जानवर मौजूद हैं जो 
है| आग ही में जिन्दा रह सकते हैं, आग उन्हें जलाने के बजाय और पालन-पोषण क है। 
Oyo | 3%) 4०५ gal 

इस आयत में जक्कूम के फल को “शैतानों के सरों” से तशबीह दी गई है। कुछ मुफस्सिरीन ने 
तो यहाँ “शयातीन” का तर्जुमा “साँप” से किया है यानी जक्क़ूम का फल ऐसी शक्ल का होता है 
जैसे साँप का फन, उर्दू में उसे “नागफन” इसी लिये कहते हैं, लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन ने फरमाया || 
कि यहाँ “शयातीन” से उसके परिचित मायने ही मुराद हैं। अब यहाँ यह शुब्हा न होना चाहिये कि | 
शैतानों को तो किंसी ने देखा नहीं फिर उनके साथ मिसाल क्यों दी गई? इसलिये कि यह एक कयाली | 
और काल्पनिक मिसाल है, मुहावरे में बदसूरत और बुरी डरावनी चीजों को शैतानों और जिन्न भूत से ॥ 
तश्बीह (मिसाल) दे दी जाती है, इसका मंशा महज इन्तिझाई दर्जे की बदसूरती बयान करना होता है, || 
यहाँ भी इसी अन्दाज की मिसाल है। (रूहुल-मआानी वगैरह) 

बाकी आयतों का मफ्हूम खुलासा-ए-तफुसीर से स्पष्ट है। 


ES BAB Sl ८24४5 ESS BOD (६४6 7 CA 
odio Moors 356: 6 ६७७४ ७ 42८ ८७:४6 ८५7 ig 
| ONES So CN 02८ G2) 
व ल-क॒द्‌ नादाना नहुन्‌ फु-लनिअूमल्‌- 
मुजीबून (75) व नज्जैनाहु व अह्लहू 
मिनलू-कर्‌ बिल्‌ू-अजीम (76) व 
`जअल्ना जुररिंय्य-तहू हुमुल्‌-बाकोन 
(77) व तरक्ना अलैहि फिल्‌- 
आख़िरीन (78) सलामुन्‌ अला नूहिन्‌ 
फिलू-आलमीन (79) इन्ना कजालि-क 
नजूजिल्‌-मुहिसिनीन (80) इन्नहू मिन्‌ 
जिबादिनल्‌-मुजूमिनीन (8) सुम्‌-म 
अग्रकनल्‌-आखरीन (82) 



















FT को TT TY जथ 
























और हमको पुकारा था नूह ने सो क्या 
खूब पहुँचने वाले हैं हम पुकार पर (75) 
और बचा दिया उसको और उसके घर 
को उस बड़ी घबराहट से (76) और रखा 
उसकी औलाद को वही बाकी रहने वाले 
(77) और बाकी रखा उस पर पिछले 
लोगों में (78) कि सलाम है नूह पर सारे 
जहान वालों में। (79) हम यूँ बदला देते 
हैं नेकी वालों को। (80) वह है हमारे 
ईमान वाले बन्दों में। (8) फिर डुबा दिया 
हमने दूसरों को । (82) 
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पारा (१३) 
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तफुसीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 457 सूरः सॉफ्फ़ात (37) 


F. TTT TE Ei FE Ebadi ii en LCL _ 


ख़ुलासा-ए-तफूसीर 

और हमको नूह (अलैहिस्सलाम) ने (मदद के लिये) पुकारा (यानी दुआ की) सो (हमने उनकी 
फुरियाद पूरी की और) हम ख़ूब फरियाद सुनने वाले हैं। और हमने उनको और उनके मानने वालों को 
बड़े भारी शम से (जो काफिरों के झुठलाने और तकलीफें पहुँचाने से पेश आया था) निजात दी (कि | 
तूफान से काफिरों को गर्क कर दिया और उनके मानने वालों को बचा लिया) और हमने उन्हीं की || 
औलाद को बाकी रहने दिया (और किसी की नस्ल नहीं चली) और हमने उनके लिये बाद में आने | 
वाले लोगों में यह बात (लम्बी मुदत के लिये) रहने दी कि नूह पर सलाम हो आलम वालों में (यानी |] 
ख़ुदा करे उन पर तमाम जहान वाले इनसान व जिन्नात और फुरिश्ते सलाम भेजा करें)। हम इख़्लास 
वालों को ऐसा ही सिला दिया करते हैं। बेशक वह हमारे ईमान वाले बन्दों में से थे। फिर हमने दूसरे 
(तरीके के) लोगों को (यानी काफिरों को) डुबो दिया । 


मआरिफु व मसाईल क्‍ 

पिछली आयतों में तज़किरा किया गया था कि हमने पहली उम्मतों के पास भी डराने वाले 
पैगम्बर भेजे थे लेकिन अक्सर लोगों ने उनकी बात नहीं मानी, इसलिये उनका अन्जाम बहुत बुरा 
हुआ। अब यहाँ से इसी संक्षिप्तता की कुछ तफसील बयान की जा रही है और इस सिलसिले में कई 
अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के वाकिआत बयान किये गये हैं। सबसे पहले इन आयतों में हज़रत नूह 
अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया गया है। हजरत नूह अलेहिस्सलाम का वाकिआ तफुसील के साथ 
सूरः हूद में गुजर चुका है, यहाँ चन्द बातें जो ख़ास तौर से इन्हीं आयतों की तफसीर से संबन्धित हैं 
लिखी जाती हैं। 



















८» Ua 4s 
इसमें फरमाया गया है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हमें आवाज़ दी थी। अक्सर मुफस्सिरीन 
के कोल के मुताबिक इससे मुराद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की वह दुआ है जो सूरः नूह में जिक्र हुई 
है, यानीः 
Ot Be NE ) ४४ <; 
(ऐ मेरे परवर्दिगार! जमीन पर काफिरों में से एक बाशिन्दा भी मत छोड़) या जो सूरः कमर में 
जिक्र हुई है यानीः 


oral Oi 
(मैं मग॒लूब हूँ मेरी मदद कीजिये) यह दुआ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की लगातार 
सरकशी और नाफरमानी के बाद उस वक्त की थी जबकि आपकी कौम ने आपको झुठलाने पर बस 
करने के बजाय उल्टा आपको कत्ल करने का मन्सूबा बनाया था। 


T" हब हा सा था 9 ॥| शा शा आए! ॥ शा का bb LET TT TT ITT TT TT IT IT ITT TIT II TU II II II IT IT] II Il II I! I! काका 


~ | 4*$०? (ee 
0५४ हम 455 a} 
कह आम आ आया ॥ हा ॥ MERE RRS ॥ बा i mE RSE RRs काना हा हाथ ॥ se मा कान Rims 


पारा (25) 





he Fo ms ॥ EE था कमा ॥ काम ॥ ES BO कि किक ॥ काला ॥ बात हा काल ॥ भा ॥ आया वा हा हा कम ॥ शक ॥ काना मी किक! ॥ धरा ॥ बात ॥ आ। ॥ हा मा ENE NE" 


तक्सीरं मआरिफूल-कुरजआन जिल्द (2) i 0 ल ००» ००१० म० ० शक 3२०) भ ०००७ ७०७ शक कं 






हे । न ern ne दिया) मुफरिसरीन (छुरआन की व्याख्या कले] 
:§ उन्हीं की औलाद को रहने दिया) मुफर्सिरीन (छर करने 
i _ ने आयत का मतलब यह है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाप : 






वालों) में से अक्सर हजरात के नजदीक इस आ 
के जमाने में जो तूफान आया था उसमें दुनिया की अक्सर आबादी हलाक हो गई थी, और उसके 


बाद सारी दुनिया की नस्ल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ही के तीन बेटों से चली। एक बेटे का नाम 
साम था और उनकी औलाद से अरब और फारस वालों वगैरह की नस्ल चली। दूसरे बेटे हाम थे और 
उनसे अफ्रीकी देशों की आबादियाँ दुनिया में फैलीं, कुछ हज़रात ने हिन्दुस्तान के बाशिन्दों को भी इसी 
. ४ | नस्ल में शामिल किया है और तीसरे बेटे याफिस थे उनसे तुर्क, मंगोल और वाजूज-माजूज की नस्लें 
निकली हैं। जो लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार होकर तूफान से बच गये थे उनमें 
से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के इन तीनों बेटों के सिवा किसी और से कोई ल चली । 
लेकिन कुछ उलेमा जिनकी तादाद बहुत कम है इस बात के कायल रहे हैं कि तूफाने मूह पूरी 
दुनिया में नहीं बल्कि सिर्फ अरब के इलाके में आया था, उनके. नजदीक इस आयत का मतलब यह है 
कि अरब के इलाके में सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद बाकी रही, और उन्हीं से अरब 
»| वालों की नस्ल चली, दुनिया के दूसरे ख़ित्तों में दूसरों की नस्ल चलने की इस आयत से नफी नहीं 
७| होती । (तफुसीर बयानुंल-क्लुरआन) | 
- मुफुस्सिरीन का एक तीसरा गिरोह यह कहता है कि तूफाने नूह तो पूरी दुनिया में आया था| 
- लेकिन दुनिया की नस्ल सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटों से नहीं बल्कि उन तमाम लोगों से t 
॥| चली है जो कश्ती में हज़रत नूह अलैहित्सलाम के साथ सवार थे। यह गिरोह आयत ख़ास करने को [| _ 
|| एक इज़ाफी बात करार देकर यह कहता है कि यहाँ असल मकसद यह बयान करना है कि डूबने || . 
॥| वालों की नस्ल नहीँ चली । '(तफसीरे र्तुबी) ॥| 
क्रुरआने करीम के मज़मूंन के लिहाज़ से तीसरा कौल बहुत कमज़ोर है और पहला कौल सबसे || 


बेहतर है, इसलिये कि इसकी ताईद कुछ हदीसों से भी. होती है जो इमाम तिर्मिजी रह. वगैरह ने इस || 
| 

























| 
[| आयत की तफ्सीर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत की हैं। हज़रत समुरा बिन 
जुन्दब रजियल्लाह अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फुरमाया- 
॥| “साम अरब वालों का बाप है, हाम हब्शा वालों का घाप है और याफिस रोम वालों का।” इमाम 
| तिर्मिजी रह. ने इस हदीस को हसन और इमाम हाकिम रह. ने इसे सही करार दिया है। 
| (तफुसीर रूहुल-मआनी पेज 98 जिल्द 29) 
odes SE PLoR Yui ४; 

(और हमने उनके लिये पीछे आने वाले लोगों में यह बात रहने दी कि नूह पर सलाम हो जहान | 
वालों में) इसका मतलब यह है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद जो लोग पैदा हुए उनकी नज़र [/ 
में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ऐसा सम्मानित व इज्जत वाला बना दिया कि वे कियामत तक हज़रत || 
नूह अलैहिस्सलाम के लिये सलामती की दुआ करते रहेंगे। चुनाँचे असलियत भी यही है कि वो तमाम |! 
धर्म जो अपने आपको आसमानी किताबों से जोड़ते हैं सब के सब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की || 
मुबु्धत और पाकीज़गी के कायल हैं, मुसलमानों के अलावा यहूदी और ईसाई भी आपको अपना |! 
पेशवा (धर्मगुरु) मानते हैं। iF 


पारा (१3) 
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तफसीर मआरिफुल-कूरआन जिल्द (7) 453 सूरः सॉफ्फात (57) 
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व इनू-न मिनू शी-अतिही ल-इब्दाहीम। | और उसी की राह वालों में है इब्राहीम। 
83) इज्‌ जा-अ रब्बहू. बिकुलूबिन्‌ | (8१) जब आया अपने रब के पास लेकर 
सलीम (84) इज्‌ का-ल लि-अबीहि निरोगा दिल। (84) जब कहा अपने बाप 
व कौमिही माजा तआबुदून (85) को और उसकी कौम को तुम क्या पूजते 
अ-इफ़्कन्‌ आलि-हतनू दूनल्लाहि ह ला ke 
शू ॒ को अल्लाह के सिवा चाहते हो? (86) 
तुरीदून (86) फ॒मा जन्नुकुम्‌ फिर क्या ख़्याल किया है तुमने परवर्दिगारे 
बिरब्बिल्‌-आलमीन (87) फ्‌-न-ज॒-र आलम को? (87) फिर निगाह की एक 
नज्र-तन्‌ फिन्नुजूम (88) फुका-ल | बार तारों में (88) फिर कहा मैं बीमार 
इन्नी सकीम (89) फृ-तवल्लौ अन्हु | हाने वाला हूँ। (89) फिर फिर गये वंह 
मुदूबिरीन (90) फुरा-ग इला | उससे पीठ देकर। (9०) फिर जा घुसा 
आलि-हतिहिम्‌ फुका-ल अला | उनके बुतों में फिर बोला तुम क्यों नहीं 
तञूकुलून (9।) मा लकुम्‌ ला | खाते? (9।) तुमको क्या है कि नहीं 
तन्तिकू न (9 2) फृरा-गृ अलैहिम्‌ बोलते? (92) फिर घुसा उन पर मारता 
ज॒रूबम्‌-विल्यमीन (93) फ्‌-अक्बलू हुआ दाहिने हाथ से। (93) फिर लोग 
इलैहि यज्जिफ्फून (94) का-ल आये उस पर दौड़कर घबराते हुए। (94) 
अबुदूः i 4 बोला क्यों पूजते हो जो रस्ुद गढ़ते 
अ-तज़ बुदू-न मा तन्हितून (95) (बनाते) हो? (95) और अल्लाह ने बनाया 
वल्ताहु ख़-ल-कृकुम्‌ व मा तञ्ूमलून तुमको और जो तुम बनाते हो। (96) 
(96) कालुब्नू लहू बुन्यानन्‌ 
फ-अल्क्रूहु फिल्‌-जहीम (97) 


बोले बनाओ उसके वास्ते एक इमारत 
फिर डालो उसको आग के ढेर में । (97) 
पाया ॥ जात | हु Ce UII IT ॥ कम वा कात। मा जाग न कक ॥ बता ॥ 
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हु BERG RE BH SSS हा Rt वा क्रम | काम ॥ ॥0॥ ॥ काम हा का ॥ माता मा जमा था बा ॥ जाला आ आया ॥ बात हा किया था काका वा बा TT TT TT TT TT TT TT TIT TI I प्रा वा बराक ॥ कक था सा 


तफूसीर गजारिफूल-कुरआान जिल्द (7) 454 सूरः सॉफ्फाद (५१) 


हुए थ एज ७ शाम 8 शाम, के मा थ का smn mn RT TT YT LL LL Li Li CEL LL TT 


फु-अरादू बिही कैदन्‌ फु-जअल्नाहुमुलू | फिर चाहने लगे उस पर बड़ा दाव करना 
-अस्फुलीन (98) फिर हमने डाला उन्हीं को नीचे। (98) 
खुलासा-ए-तफुसीर 
और नूह (अलैहिस्सलाम) के तरीके वालों में से (यानी उन लोगों में से जो बुनियादी अकीदों में ॥ 
नूह अलैहिस्सलाम के साथ मुत्तफिक्‌ थे) इब्राहीम भी थे (उनका वह वाकिआ याद रखने के काबिल है) 


जबकि वह अपने रब की तरफ साफ दिल से मुतवज्जह हुए (साफ दिल का मतलब यह कि उनका || 


दिल बुरे अकीदे और दिखलावे के जज्बे से पाक था) जबकि उन्होंने अपने बाप से और अपनी कौम || 


से (जो बुत-परस्त थी) फरमाया कि तुम किस (वाहियात) चीज़ की इबादत किया करते हो? क्या || 
झूठ-मूठ के माबूदों को अल्लाह के सिवा (माबूद बनाना) चाहते हो? तो तुम्हारा रब्बुल-आलमीन के 
साथ क्या ख्याल है? (यानी तुमने जो उसकी इबादत छोड़ रखी है तो क्या उसके माबूद होने में कोई ॥ 
शुब्हा है? यानी अव्यल तो ऐसा न होना चाहिए और अगर कोई शुब्हा है तो उसे दूर कर लो। गर्ज || 
कि यूँ ही बहस व मुबाहसा होता रहता था। एक बार का वाकिआ है कि उनका कोई त्यौहार आया, 
कौम ने इनसे भी दरख़्वास्त की कि हमारे मेले में चलो) सो. इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने सितारों को 
एक निगाह भरकर देखा और कह दिया कि मैं बीमार होने को हूँ (इसलिये मेले में नहीं जा सकता)। 

गर्ज कि वे लोग (इनका यह उद्भ सुनकर) इनको छोड़कर चले गये (कि बिना वजह बीमारी में || 
इनको और इनकी वजह से औरों को तकलीफ होगी) तो यह (यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम) उनके |! 
बुतों में जा घुसे और (मजाक उड़ाने के तौर पर उनसे) कहने लगे कि क्या तुम (यह चढ़ावे जो तुम्हारे हि 
सामने रखे हैं) खाते नहीं हो? (और) तुमको क्या हुआ तुम बोलते भी नहीं हो? फिर उन पर ताकृत || 
के साथ जा पड़े “यानी पिल पड़े” और मारने लगे (और कुल्हाड़ी वगैरह से उनको तोड़-फोड़ दिया)। 

सो (उन लोगों को जब इसकी इत्तिला हुई तो) वे लोग इनके पास दौड़ते हुए (घबराये हुए गुस्से 
में) आये और (गुफ़्तगु शुरू हुई)। इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने फरमाया- क्‍या तुम उन चीज़ों को पूजते 
हो जिनको ख़ुद (अपने हाथ से) तराश्ते हो (तो जो तुम्हारा मोहताज हो वह ख़ुदा क्‍या होगा?) 
हालाँकि तुमको और तुम्हारी उन बनाई हुई चीजों को (सब को) अल्लाह ही ने पैदा किया है (सो 
इबादत उसी की करनी चाहिए)। वे लोग (जब मुनाज़रे “तर्क देने” में मग्रलूब हुए तो झुंझलाकर 
आपस में) कहने लगे कि इब्राहीम के लिये एक आतिशख़ाना “यानी आग का घर” तामीर करो (और 
उसमें आग दहकाकर) उनको उस दहकती आग में डाल दो। गर्ज़ कि उन लोगों मे इब्राहीम के साथ 
बुराई करनी चाही थी (कि यह हलाक हो जायेंगे) सो हमने उन्हीं को नीचा दिखाया (जिसका किस्सा 
सूरः अम्बिया में गुजर चुका है)। | 


मआरिफ्‌ व मसाईल 
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाकिए के बाद क्लुरआने करीम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की || 


SR कम ॥ बता हे ER व बात ॥ आय 5 हा आता ॥ आता भा समा ॥ rt 4 tt 9 आना व शक ॥ शाम का बात शा कमा ॥ आय 9 gmt | 


पारा (25) 
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| हा Rem शा शत ॥ EE ॥ बात ॥ हमर SR EB किया वा पाता ॥ बात शा बम! ह काका ॥ जाता ER Rp था बात FR आया ॥ आया मा माता ॥ ॥0॥ ॥ कक वि कक के बांध I TT TL 


_ 


तफ्सीर मआरिफ्ुल-कूरआन जिल्द (7) 455 सूरः सॉफ़्फात (37) 


F बा ॥ आन मर जा मे SSE जमा HER SM 0 || I 2 2 ॥। शत ६ शक 4 भरा व सात था प्र | 09 ह अया थ शक थ। लाता थ 0 छा 


पवित्र जिन्दगी के दो वाकिए जिक्र किये हैं। दोनों वाकिए ऐसे हैं जिनमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम FF 
*| ने महज अल्लाह के चास्ते बड़ी कुुरबानियाँ पेश कीं! उनमें से पहला वाकिआ जो मज॒कूरा आयतों में || 
१ बयान किया गया है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का वाकिआ है, और इसकी |३ 
४ | तफ्सीलात सूरः अम्बिया में गुजर चुकी हैं, अलबत्ता यहाँ जिस अन्दाज में इसको बयान किया गया है | 

उसमें चन्द बातें खुलासा चाहती हैं। 


Ch LORS) 
शीअतुन अरबी भाषा में उस गिरोह या जमाअत को कहते हैं जिसके अफुराद बुनियादी नजरियों 
और तौर-तरीके में समान और बराबर हों, और यहाँ जाहिर यही है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की 
तरफ निस्बत है, लिहाजा इसका मतलब यह हुआ कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने से पहले 
वाले नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तरीके पर थे और दीन के बुनियादी उसूल में दोनों का 
मुकम्मल इत्तिफाकं था। और यह भी मुम्किन है कि दोनों की शरीअतें भी एक जैसी या मिलती 
जुलती हों। स्पष्ट रहे कि कुछ तारीख़ी रिवायतों के मुताबिक" हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत 
इब्राहीम अलेहिस्सलाम के बीच दो हज़ार छह सौ चालीस साल का फासला है और दोनों के बीच 
हज़रत हूद और हज़रत सालेह अलैहिमस्सलाम के सिवा कोई और नबी नहीं हुआ | 
{कशशाफ, पेज 48 जिल्द 4) 
Ope Si GE 3] 
इसके ठेठ लफ़जी मायने यह हैं- “जबकि वे आये अपने परवर्दिगार के पास साफ दिल लेकर ।” 
और परवर्दिगार के पास आने से मुराद है अल्लाह की तरफ रुजू करना, उसकी तरफ मुतवज्जह होना 
और उसकी इबादत करना। इसके साथ “साफ दिल” की कैद लगाकर इशारा कर दिया गया है कि 
अल्लाह की कोई इबादत उस वक़्त तक काबिले करुबूल नहीं है जब तक कि इबादत करने वाले का 
दिल गलत अकीदों और बुरे जज़्बात से पाक न हो, अगर गलत अकीदे के साथ कोई इबादत की जाये 
तो चाहे इबादत करने वाले ने उस पर कितनी भी मेहनत उठाई हो वह काबिले कुबूल नहीं । इसी तरह 
अगर इबादत करने वाले का असल मकसद अल्लाह की ख़ुशनूदी हासिल करने के बजाय दिखावा हो 
या कोई माही फायदा व स्वार्थ हो तो वह इबादत काबिले तारीफ नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 
का अल्लाह की तरफ रुजू करना इन तमाम मिलावटों से पाक था। 
oi i opt AS 
इन आयतों के पीछे का मन्जर यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम एक ख़ास दिन 
में त्यौहार मनाया करती थी, जब वह दिन आया तो उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दाबत दी 
कि आप भी हमारे साथ जशन में शिर्कत के लिये चलें। मकसद यह था कि हजरत इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम उस जशन में हमारे साथ रहेंगे तो शायद हमारे दीन से प्रभावित हो जायें और अपने दीन 
की दावत छोड़ दें। (दु मन्सूर व इब्ने जरीर वगैरह) लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस मौके [| 


से दूसरा फायदा उठाना चाहते थे, आपका इरादा यह था कि जब सारी कीम जशन मनाने चली जायेगी 
तो मैं इनकी इबादत गाहों में जाकर उनके बुतों को तोड़ डालूँगा ताकि ये लोग घापस आकर अपने 8 


ele CT TT CT हा #क थ कक ॥ भाप थे खास न तह एम था 2७ ॥ मामा # कण न बा ॥ कक ॥ कम भ्यु | 


पारा (१3) 


| का भा बात TT TI FT TI FI TI का TE I भ मामा मा व मा बा का प बम था मकमा का फ्राका जा सा का बायंओी 


a, 


Hf 0 0 0 | 0 5 0 0 क का का TN उ 
5 | झूठे माबूर्दो की बेबसी का अमली नक्शा अपनी आँखों से देख लें, हो सकता है कि अपने बुतो को 
बेबस देखकर किसी के दिल में ईमान पैदा हो और वह शिर्क से तौबा कर ले। इस गर्ज से हजरत 
| इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके साथ जाने से इनकार फरमा दिया, लेकिन इनकार का तरीका यह 
*| इख्तियार फरमाया कि पहले निगाह भरकर सितारों को देखा और फिर कहा कि “मैं बीमार हूँ" दम | 
| वालों ने आपको माज़ूर समझकर छोड़ दिया और जशन मनाने चले गये। 
इस वाकिए से कई तफसीरी और फिक्ही मबाहिस संबन्धित हैं यहाँ उनका खुलासा पेश किया |! 


जाता है। 


सितारों पर निगाह डालने का मकसद 

सबसे पहली बहस तो यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब देने से पहले जो सितारों 
पर नज़र डाली इसका मकसद क्या था? कुछ हजरात ने तो फरमाया है कि यह महज एक इत्तिफाकी | 
अमल था किसी अहम बात को सोचते हुए इनसान कई बार बेइख्तियार आसमान की तरफ देखने || 
लगता है। जिस वक़्त हज़रत इब्राहीम अतैहिस्सलाम को जश्न म्ें शिर्कत की दावत दी गई तो आप | 
इस सोच में पड़ गये कि इस दावत को किस तरह टलाऊँ? इसी सोच क़े आलम में आपने बेइद्रतियार | 
सितारों की तरफ देखा और उसके बाद जवाब दिया। सितारों पर नज़र डालने की यह वजाहत बजाहिर [! 
४ | बेगुबार मालूम होती है लेकिन कुरआने करीम के बयान के अन्दाज को देखते हुए इसे दुरुस्त कहना || 
है| मुश्किल है। अव्वल तो इसलिये कि छुरआने करीम का अन्दाज़ यह है कि वह वाकिआत के सिर्फ | 
है| अहम और जरूरी हिस्सों को बयान फ्रमाता है और गैर-जरूरी तफुसीलात को छोड़ देता है, खुद इन्हीं [| 
4 आयतों में वाकिए के कई हिस्से छोड़ दिये गये हैं, यहाँ तक कि इसका पूरा-पूरा मनजर भी बयान नहीं t 
4| किया गया, इसलिये यह यकीन करना भुम्किन नहीं कि छुरआने करीम ने वाकिए के पीछे के मन्जर 
॥| को तो लम्बा होने के ख्याल से छोड़ दिया हो और एक कतई गैर-इख्तियारी अमल जिसका वाकिए से _ 
॥| बहुत दूर का भी ताल्लुक नहीं था उसे पूरी एक आयत में बयान फुरमाया हो दूसरे अगर सितारों को | 
॥| देखने में कोई ख़ास हिक्मत पेशे नज़र नहीं थी बल्कि यह एक गैर-इख़्तियारी अमल था तो अरबी - 
भाषा के ग्रामर के हिसाब से 'फु-न-ज-र नज्रतन्‌ इलन्नुजूम' कहना चाहिये था “फिन्नुजूम” नहीं। || 

इससे मालूम हुआ कि सितारों को देखने में कोई ख़ास मस्लेहत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का 
मकुसंद थी इसी लिये कुरआने करीम ने अहमियत के साथ इसका जिक्र फरमाया है। अब वह|| 
मस्लेहत क्या थी? इसके जवाब में अक्सर मुफुस्सिरीन ने यह फ्रमाया है कि दर असल हज़रत इब्राहीम || 
अलेहिस्सलाम की कौम नुजूम (सितारों) के इलम की बड़ी शैदाई थी, और सितारों को देख-देखकर ही 
अपने कामों का निर्धारण किया करती थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारों की तरफ देखकर ॥ 
जो जवाब दिया उसका मकसद यह था कि कौम वाले यह समझें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 
अपनी बीमारी के बारे में जो कुछ फुरमा रहे हैं वह कोई हवाई बात नहीं है बल्कि सितारों के चलन 
॥| पर गौर करके कह रहे हैं। अगरचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बज़ाते खुद सितारों के इल्म के 
॥ | कायल न हों लेकिन जश्न की शिर्कत से अपना पीछा छुड़ाने के लिये आपने तरीका वह इह्ितियार 
है| फ्रमाया जो उनकी नज़र में ज़्यादा भरोसे के काबिल हो, और चूँकि आपने जुबान से इल्मे नुजूम का || 
फिल्म था कया आ हा हक भा शा ॥ कमा बल र आ ब स्न = रउ उ उ र ख उ र ETT ITT पा 
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तफ्सीर मजारिफुल-कुरआन जिल्द (7). -: 457 सूरः सॉफ्फात (37) 
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|| कोई हवाला नहीं दिया न यह बताया कि सितारों को देखने से मेरा मकसद इल्मे नुजूम से मदद लेना F 
है| है बल्कि सिर्फ नज़र भरकर सितारों को देखा इसलिये इसमें झूठ का भी कोई पहलू नहीं हुआ। 
यहाँ यह शुष्हा हो सकता है कि हज़रत इब्राहीम अतैहिस्सलाम के इस अमल से उन काफिरों की 
हिम्मत-अफुज़ाई हुई होगी जो न सिर्फ इल्मे नुजूम (सितारों के इल्म) के कायल थे बल्कि सितारों को 
दुनिया के वाकिआत में असल प्रभावी मानते थे। लेकिन इसका जवाब यह है कि हिम्मत-अफृज़ाई तो ० 
|| ब होती जबकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाद में उन्हें खोलकर उनकी गुमराहियों पर आगाह 
- और सचेत”न.फ्रमाते, यहाँ तो यह सारी तदबीर की ही इसलिये जा रही थी कि उन्हें तीहीद (अल्लाह 
ग के एक होने) की दावत ज़्यादा से ज़्यादा असरदार बनाकर दी जाये। चुनाँचे थोड़े ही समय के बाद 
[| “जरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम की एक-एक गुमराही को खोल-खोलकर बयान फरमा दिया 
|| इसलिये महज़ इस अस्पष्ट अमल से काफिरों की हिम्मत-अफ॒ज़ाई का कोई सवाल पैदा नहीं होता। 
|| पश असल मकसद जश्न की शिर्कत से अपनी जान छुड़ाना था ताकि हक्‌ की दावत के लिये ज़्यादा 
* असरदार फिजा पैदा की जा सके। इस मकुसद के लिये यह गलत-फूहमी में डालने वाला तरीका पूरी 
तरह हिक्मत पर आधारित है, और इस पर कोई माळरूल एतिराज नहीं किया जा; सकता। | 
सितारों की तरफ देखने की यह वजाहत अक्सर मुफृस्सिरीन से नकुल की गयी है और हकीमुल- 
उम्मत हजरत थानवी रह. ने भी तफसीर बर्यानुल-क़ुरआन में इसी को इख़्तियार फरमाया है। 


सितारों के इलम की शरई हैसियत 


इस आयत के तहत दूसरा मसला यह है कि इल्मे नुजूम (सितारों के ज्ञान) की शरई हैसियत क्या 
है? यहाँ मुख्तसर तीर पर इस सवाल का जवाब अर्ज किया जाता है। 

यह तो एक तयशुदा हकीकत है कि अल्लाह तआला ने चाँद, सूरज और सितारों में कुछ ऐसी 
॥ | खासियतें रखी हैं जो इनसानी ज़िन्दगी पर असर-अन्दाज होती हैं, उनमें से कुछ ख़ासियतें (विशेषतायें) 
॥| ऐसी हैं जिनको हर शख्स देख सकता और अनुभव कर सकता है। जैसे सूरज के करीब और दूर होने 
॥| से गर्मी और सर्दी का पैदा होना, चाँद के उतार-चढ़ाव से समन्दर में उतार-चढ़ाव वगैरह। अब कुछ 
॥| हजरात का कहना तो यह है कि उन सितारों की ख़ुसूसियतें सिर्फ इतन्री ही हैं जितनी आम अनुभव 
॥| और देखने से मालूम होती हैं और कुछ लोगों का कहना यह है कि उनके अलावा भी सितारों की 
गर्दिश की कुछ ख़सियतें होती हैं जो इनसान की जिन्दगी के अक्सर मामलों पर असर डालती हैं। एक 
इनसान के लिये किसी सितारे का किसी ख़ास बुर्ज में चले जाना खुशियों और कामयाबियों का सबब 
बनता है और किसी के लिये गमों और नाकामियों का। फिर कुछ लोग तो उन सितारों ही को 
कामयाबियों और नाकामियों के मामले में असल प्रभावी मानते हैं और कुछ लोग यह कहते हैं कि 
असल असर डालने वाला तो अल्लाह तआला ही है मगर उसने सितारों को ऐसी विशेषतायें अता कर 
दी हैं इसलिये दुनिया के दूसरे असबाब की तरह यो भी इनसान की कामयाबियों और नाकामियों का 
एक सबब होते हैं। [ 
है जहा तक उन लोगों का तात्लुक है जो सितारों को असल प्रभाव डालने वाला मानते हैं, यानी यह 
|| समझते हैं कि दुनिया के उलर-फेर, तब्दीलियाँ और वाकिआत सितारों ही की वजह से होते हैं, सितारे 
पिर्म EE OE ओ बात वा बात था बना वा भिकमा वा बात ॥ काका हा भ्रम थ बा Nas & G22 RB हमे ॥॥ ER Ri FEES 3 SI के a था a NE Rw RE 8 
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|| ही दुनिया के तमाम वाकिआत के फैसले करते हैं, तो बिला शुब्हा उनका ख्याल गलत और बातिल है 
|| और यह अकीदा इनसान को शिर्क की हद तक पहुँचा देता है। अरब के लोग बारिश के बारे में यही | 
अकीदा रखते थे कि एक ख़ास सितारा (जिसे “नु” कहा जाता था) बारिश लेकर आता है और वह I 
बारिश के लिये असल प्रभाषी की हैसियत रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस |$ 
अकीदे की सख्त तरदीद फूरमाई है जिसकी वज़ाहत हदीसों में मौजूद है । i 

रहे वे लोग जो दुनियावी वाकिआात में असल प्रभाव डालने वाला तो अल्लाह तआला ही को | 
मानते हैं लेकिन साथ ही इस बात के भी कायल हैं कि अल्लाह ने सितारों को ऐसी ख़ासियतें अता || 
फरमाई हैं जो सबब के दर्जे में इनसानी जिन्दगी पर असर डालती हैं। जिस तरह बारिश बरसाने वाला |१ 
तो अल्लाह तआला ही है लेकिन उसका जाहिरी सबब बादल हैं, इसी तरह तमाम कामयाबियों और 
नाकामियों का असल स्रोत तो अल्लाह तआला की मर्जी ही है लेकिन ये सितारे उन कामयाबियों और 
नाकामियों का सबब बन जाते हैं, सो यह ख्याल शिर्क नहीं है और कुरआन व हदीस से इस ख़्याल 
॥| की न तस्दीकं होती है न तरदीद। लिहाजा यह कुछ मुश्किल नहीं है कि अल्लाह तआला ने सितारों हि 
|| की गर्दिश और इनके निकलने व छुपने में कुछ ऐसे असरात रखे हों, लेकिन उन असरात की जुस्तजू i 
|| करने के लिये इल्मे नुजूम (सितारों के ज्ञान) का हासिल करना, उस इलम पर भरोसा और उसकी बिना हि 
| पर भविष्य के बारे में फैसला करना बहरहाल ममनू (मना किया गया) और नाजायज है, और हदीसों i 
॥| में इसकी मनाही आई है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी | 
|| करीम सल्लल्लाहु: अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ्रमायाः 
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“जब तकदीर का जिक्र छिड़े तो रुक जाओ (यानी उसमें ज्यादा सोच-विचार और बहस व 
मुबाहसा न करो) और जब सितारों का जिक्र छिड़े तो रुक जाओ और जब मेरे सहाबा का (यानी 
उनके आपसी विवादों और मतभेदों वगैरह का) जिक्र छिंड़े तो रुक जाओ।” 

और हजरत फारूके आजम रजियल्लाहु अन्हु का इरशाद हैः 
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“सितारों के इलम में से इतना इल्म हासिल करो जिसके जरिये तुम ख़ुश्की और समन्दर में रास्ते 
जान सको, इसके बाद रुक जाओ!” | 

इस मनाही से सितारों की ख़ासियतों, विशेषताओं और असरात का इनकार लाजिम नहीं आता 
लेकिन उन ख़ासियतों और असरात के पीछे पड़ने और उनकी जुस्तजू में कीमती समय बरबाद करने 
को मना किया गया है। इमाम गजाली रह. ने एहयाउल-उलूम में इस पर तफसील से बहस करते हुए 
इस मनाही की कई हिक्मतें बताई हैं। | 

इल्मे नुजूम (सितारों के ज्ञान) के वर्जित व बुरा होने की पहली हिक्मत तो यह है कि जब इस || 
इल्म में इनसान की दिलचस्पी और तवज्जोह बढ़ती है तो तजुर्बा यह है कि वह धीरे-धीरे सितारों ही || 
को सब कुछ समझ बैठता है और यह चीज़ उसे आहिस्ता-आहिस्ता सितारों के असल प्रभाव डालने हे 
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|| वाले होने के शिर्क भरे अकीदे की तरफ ले जाती है। i 
॥| दसरी हिक्मत यह है कि अगर सितारों में अल्लाह तआला ने कुछ ख़ासियतें और असरात रखे भी | 
हों तो उनके यकीनी इलम का हमारे पास सिवाय वही (अल्लाह की तरफ से आने वाले इल्म) के कोई |$ 
रास्ता नहीं है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में हदीसों में आया है कि उन्हें अल्लाह तआला ने || 
इस किस्म का कोई इलम अता फरमाया था, लेकिन अब वह इलम जिसकी बुनियाद अल्लाह की वही || 
पर थी दुनिया से मिट चुका है, अब इल्मे नुजूम के विशेषज्ञों के पास जो कुछ है वह महज क्यासात, 
अन्दाजे और तख्मीने हैं जिनसे कोई यकीनी इत्म हासिल नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि 
नजूमियों की बेशुमार भविष्यवाणियाँ आये दिन गलत साबित होती रहती हैं। किसी ने इस इलम के 
बारे में बेहतरीन टिप्पणी की है किः 
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“यानी इस इलम का जितना हिस्सा मुफीद हो सकता है वह किसी को मालूम नहीं, और जितना 
लोगों को मालूम है वह फायदेमन्द नहीं।” 

अल्लामा आलूसी रह. ने तफ्सीर रूहुल-मआनी में तारीख्री वाकिआत की ऐसी कई मिसालें पेश 
की हैं जिनमें इल्मे नुजूम के माने हुए उसूलों और कायदों के तहत एक वाकिआ जिस तरह पेश आना 
चाहिये था हकीकत में उसके बिल्कुल उलट पेश आया। चुनाँचे जिन बड़े-बड़े लोगों ने इस इलम के 
सीखने में अपनी उम्रें खपाई हैं वे आख़िर में यह कहने पर' मजबूर हुए कि इस इलम का अन्जाम 
कयास व अन्दाज़े से आगे कुछ नहीं। सितारों के इलम के एक मशहूर माहिर दैलमी ने इल्मे नुजूम पर 
'किताबुल-मुजूमल फिलू-अहकाम' में लिखा हैः 

“ल्मे नुजूम (सितारों का ज्ञान) एक बिना दलील का इलम है और इसमें इनसान के वस्वसों 
और गुमानों के लिये बड़ी गुंजाईश है।” (रूहुल-मआनी पेज 76 जिल्द 23) 

अल्लामा आलूसी रह. ने सितारों के उलूंम के और भी कई उलेमा के इसी किस्म के कौल नकुले 
फरमाये हैं। बहरहाल! यह बात तयशुदा है कि इसमे नुजूम कोई यकीनी इल्म नहीं है और इसमें 
गलतियों की बेहिसाब संभावनायें और अन्देशे होते हैं, लेकिन होता यह है कि जो लोग इस इलम के 
हासिल करने में लगे रहते हैं वे इसे बिल्कुल कतई और यकीनी इलम का दर्जा दे बैठते हैं, इसी की 
बिना पर भविष्य के फैसले करते हैं, इसी की वजह से दूसरों के बारे में अच्छी बुरी रायें कायम कर 
¶| लेते हैं, और सबसे बढ़कर यह कि इस इल्म का झूठा घमण्ड कई बार इनसान को इल्मे गैब के दावों 
|| तक पहुँचा देता है, और जाहिर है कि इनमें से हर चीज़ बेशुमार ख़राबियाँ पैदा करने वाली है। 

इल्मे नुजूम (सितारों के ज्ञान) की मनाही की तीसरी वजह यह है कि कीमती उम्र को एक 
बेफायदा काम में लगाने के बराबर है। जब इससे कोई नतीजा यकीनी तौर पर हासिल महीं किया जा 
सकता तो जाहिर है कि दुनिया के कामों में यह इत्म बिल्कुल भी मददगार नहीं हो सकता। अब बिना 
वजह एक बेफायदा चीज़ के पीछे पड़ना इस्लामी शरीअत की रूह और मिजाज के बिल्कुल खिलाफ है 
- || इसलिये इसको ममनू (वर्जित) कर दिया गया है। 
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पारा (23) 
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तफुसीर मआरिफूल-कूरआन जिल्द (7) 460 सूरः सॉफ्फात (४7) 
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हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीमारी का मतलब 


इस आयत से मुताल्लिक्‌ तीसरा मसला यह है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम 
की दावत के जवाब में जो 'इन्नी सकीम' (मैं बीमार हुँ) फ्रमाया तो कया हजरत इब्राहीम 
६ | अलैहिस्सलाम उस वकत वाकई बीमार थे? कुरआने करीम में इसके मुताल्लिक कोई स्पष्टता नहीं है 
|| लेकिन सही बुखारी की एक हदीस से मालूम होता है कि आप उस वक़्त ऐसे बीमार नहीं थे कि कौम 
(| के साथ न जा सकें, इसलिये यह सवाल पैदा होता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह बात 
|| कैसे इरशाद फ्रमाई? 
इसका जवाब मुफरिसरीन की अक्सरियत के नजदीक यह है कि हकीकृत में इन अलफाज के || 
ज़रिये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने “तौरिया” किया था। “तोरिया” का मतलब है “कोई ऐसी || 
बात कहना जो बजाहिर हकीकृत के ख़िलाफ़ हो लेकिन कहने वाले ने उससे कोई ऐसे दूर के मायने || 
मुराद लिये हों जो हकीकत के मुताबिक हों।” यहाँ हज़रत इञ्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो जुमला || 
इरशाद फुरमाया उसका जाहिरी मफ्हूम तो यही है कि “मैं इस वकत बीमार हूँ” लेकिन आपकी असल || 
मुराद यह नहीं थी। अब असल मुराद क्या थी? इसके बारे में मुफुस्सिरीन ने मुख्तलिफ रायें जाहिर की || 
हैं- कुछ ने फरमाया कि इससे आपका मकसद वह तबई नागवारी और तबीयत का बोझ था जो || 
आपको अपनी कौम की मुश्रिकाना हरकतें देख-देखकर पैदा हो रहा था, इसकी ताईद इससे भी होती 
है कि यहाँ “सकीम” का लफ़्ज इस्तेमाल किया गया है जो “मरीज” के मुकाबले में बहुत हल्का 
लफ़्ज है और इसका मफ्हूम उर्दू में इस तरह अदा किया जा सकता है कि “मेरी तबीयत नासाज है” 
ज़ाहिर है कि इस जुमले में तबई नागवारी और तबीयत में ताज़गी न होने के भफ्हूम की भी पूरी 
गुंजाईश पाई जाती है। और कुछ हजरात ने फ्रमाया कि इन्नी सकीम” से हजरत इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम का मकसद यह था कि “में बीमार होने वाला हूँ” इसलिये कि अरबी भाषा में इस्मे 
फाजिल (काम करने वाले) का कलिमा भविष्यकाल के मायने में कसरत से इस्तेमाल होता है क्ुरआमे 
करीम ही में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से ख़िताब करते हुए इरशाद हैः 
. 65%: 6#४ ८४८४४ 
इसके जाहिरी अलफाज का तर्जुमा यूँ भी हो सकता है कि “तुम भी मुर्दा हो और वे भी मुर्दा | 
हैं।” लेकिन जाहिर है कि यहाँ मुराद यह मायने हैं कि “तुम भी मरने वाले हो और वे भी मरने वाले | 
॥| है” इसी तरह 'इन्नी सकीम' के मायने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह मुराद लिये थे कि “मैं - 
॥| बीमार होने वाला हूँ” और यह इसलिये फरमाया कि मौत से पहले पहले हर इनसान का बीमार होना - 
यकीनी चीज़ है, अगर किसी को जाहिरी बीमारी न हो तो तब भी मौत से जरा पहले इनसान के | 
मिजाज में ख़लल का उत्पन्न होना लाजिमी है। “| 
और अगर किसी का दिल इन तावीलात (बयानात व वुजूहात) पर मुत्मईन न हो तो सबसे बेहतर > 
वजाहत यह है कि हजरत इब्राहीम अजैहिस्सलाम की तबीयत उस वक़्त वास्तव में थोड़ी बहुत नासाज > 


॥| धी लेकिन बीमारी ऐसी न थी जो जश्न में शिर्कत से रुकावट होती, आपने अपनी मामूली तबीयत की | 
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ली पारा (१) 


तफ्सीर मजारिुल-कूरआन जिल्द (7) 46f सूरः सॉफ्फात (57) 


पाजी का जिक्र ऐसे माहोल में किया जिससे सुनने वाले यह समझे कि आपको कोई बड़ी बीमारी 
| बगी है जिसकी वजह से आप वाकुई हमारे साथ नहीं जा सकते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 
*| तौरिया की यह यज़ाहत व खुलासा सबसे ज़्यादा माक्ूल और इत्मीनान-बछ्श है। 

इस वज़ाहत से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि सही बुखारी की एक हदीस में हज़रत इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम के इरशाद “इन्नी सकीम” के लिये जो “कजि-बतुन” (झूठ) के अलफाज इस्तेमाल 
किये हैं उनसे मुराद “तौरिया” है जिसकी ज़ाहिरी शक्ल झूठ होती है लेकिन बोलने वाले की मुराद के 
लिहाज से वह झूठ नहीं होता। ख़ुद इसी हदीस की कुछ रिवायतों में ये अलफाज़ भी आये हैं: 

A 2 ६१ buy 3४५2५ 
“इनमें से कोई झूठ ऐसा नहीं है जो अल्लाह के दीन की रक्षा व हिफाज़त और हिमायत में 
न बोला गया हो |” 

इन अलफाज ने ख़ुद यह वाज़ेह कर दिया है कि यहाँ “किज़्ब” अपने आम मायनों से अलग 
मायने रखता है। इस हदीस से मुत्ताल्लिकु थोड़ी सी तफुसीली बहस सूरः अम्बिया में आयत नम्बर 63 
के तहत गुज़र चुकी है। 


| 
_ 
- 
- 
; 
- 
- 
| 
- 
- 
- 
तौरिया का शरई हुक्म - 
इन्हीं आयतों से यह मसला भी निकलता है कि ज़रूरत के मौकों पर “तौरिया” करना जायज़ है। - 
; 

- 

i 

| 

- 

i 

| 

- 

- 

- 

| 

- 

- 

_ 
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“तौरिया” एक तो कौली होता है यानी ऐसी बात कहना जिसका जाहिरी मफ्हूम ख़िलाफे हकीकत हो 
|| और बातिनी मुराद हकीकत के ,मुताबिक। और एक तौरिया अमली होता है यानी ऐसा अमल करना 
` ॥जिसका मकसद देखने वाला कुछ समझे और हकीकत में उसका मकसद कुछ और हो, इसे “ईहाम” 
है| झी कहा जाता है। हजरत इब्राहीम आलैहिस्सलाम का सितारों को देखना (अक्सर मुफुस्सिरीन के कौल 
| के मुताबिक) ईहाम था और अपने आपको बीमार कहना तौरिया । 

जरूरत के मौके पर तौरिया की ये दोनों किस्में ख़ुद सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम से साबित हैं। जिस वक़्त आप हिजरत के लिये तशरीफ लेजा रहे थे और मुश्रिक लोग 
आपकी तलाश में लगे हुए थे तो रास्ते में एक शख्स मे हजरत अबू बक्र सिद्दीक्‌ रजियल्लाहु अन्हु से 
आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बारे में पूछा कि “यह कौन हैं?” हज़रत सिद्दीके अकबर 
रजियल्लाहु अन्हु ने जवाब दियाः र 
F 4 RET 

(वह मेरे रहनुमा हैं, मुझे रास्ता दिखाते हैं) सुनने वाला यह समझा कि आम रास्ता बताने वाले 
रहनुमा मुराद हैं, इसलिये छोड़कर चल दिया हालाँकि हजरत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु का मकसद 
यह था कि आप दीनी और रूहानी रहनुमा हैं। (तफसीर रूहुल-मआनी) 

इसी तरह हज़रत कब बिन मालिक रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
| अलैहि व सल्लम को जिहाद के लिये जिस दिशा में जाना होता मदीना तय्यिबा से निकलते वकृत उस 


॥| दिशा में रवाना होने के बजाय किसी दूसरी दिशा में चलना शुरू फ्रमाते थे ताकि देखने वालों को || 
| 


है| सही मन्जिल मालूम न हो सके। (सही मुस्लिम वगैरह) यह अमली तौरिया और ईहाम था। ॥ 
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पारा (२१) 


तफ्सीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 462 सूरः सॉफ्फात (3०) 
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मजाक और दिल्लगी के मौके पर भी आप सल्लल्लाडु अलैहि व सल्लम से तौरिया साबित है।|४ 
शमाईले-तिर्मिजी में रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सश्लम ने एक बूढ़ी औरत से [५ 
मजाक में फुरमाया- “कोई बूढ़ी औरत जन्नत में नहीं जायेगी ।” वह औरत यह सुनकर बहुत परेशान |* 
हुई तो आपने वज़ाहत फ्रमाई कि बूढ़ियों के जन्नत में न जाने का मतलब यह है कि वे बुढ़ापे की |१ 
हालत में जन्नत में न जायेंगी, हाँ जवान होकर जायेंगी । | 

इसके बाद की आयतों का मपहूम (मतलब) खुलासा-ए-तफसीर से वाजेह है और वाकिए की 
तफ्सीलात सूरः अम्बिया में गुज़र चुकी हैं। 
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और बोला मैं जाता हूँ अपने रब की 
तरफ वह मुझको राह देगा। (99) ऐ रब! 
बरूश मुझको कोई नेक बेटा। (00) फिर 
खुशखबरी दी हमने उसको एक लड़के की 
जो होगा संयम वाला। (07) फिर जब 
पहुँचा उसके साथ दौड़ने को कहा ऐ बेटे 
मैं देखता हूँ ख़्वाब में कि तुझको जिबह 
करता हूँ फिर देख तो तू कया देखता है? 
बोला ऐ बाप! कर डाल जो तुझको हुक्म 
होता है तू मुझको पायेगा अगर अल्लाह ने 
चाहा सहारने वाला। (02) फिर जब दोनों 
ने हुक्म माना और पछाड़ा उसको माथे के 
बल। (05) और हमने उसको पुकारा यूँ 
कि ऐ इब्राहीम! (04) तूने सच कर 





व का-ल इन्नी जाहिबुन्‌ इला रब्बी 
स-यस्दीन (99) रब्बि हबू ली 
मिनस्सालिहीन (00) फ्‌-बश्शरनाहु 
बिगुलामिन्‌ हलीम (20) फु-लम्मा 
ब-ल-ग म-अहुस्सअ्‌-य का-ल या 
बुनयू-य इन्नी अरा फिलू-मनामि 
अन्नी अज्बहु-क फुन्जुर्‌ माजा तरा, 
का-ल या अ-बतिफअलू मा तुअमरु, 
स-तजिदुनी इन्शा-अल्लाहु मिनसू- 
साबिरीन (02) फु-लम्मा अस्लमा व 
तल्लहू लिल्जबीन (03) व नादैनाहु 
अंय्या इब्राहीम (04) कुदू सद्दक्तर्‌- 
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पारा (28) 
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तफुसीर मआरिफुंस-करआम जिल्द (7) 463 सूरः सॉफ़्फात (37) 


ams Sn ह 00 Doo धान | का 9 2७0 9 मम था समा मा भा था मान थ हा का शा म कक था हाय भू का हे 2 हा शत का हाा ॥ 8 भ भा भ मा था आा क शाम कक 
ही रुअया इन्ना कज़ालि-क नजूज़िल- | 
मुहिसनीन (05) इन्‌-न हाज़ा 
ल-हुवल्‌ बलाउलू-मुबीन (06) व 
फदैनाहु बिज्ञिब्हिन्‌ अज़ीम (07) व 
तरक्ना अलैहि फिल्‌-आखिरीन (08) 
सलामुन्‌ अला इब्राहीम (।09) 
कज़ालि-क नजूजिल्‌-मुद्सिनीन (0) 
इन्नहू मिन्‌ सिबादिनल्‌-मुञूमिनीन 
(।2) व बशश्रनाहु बि-इस्हा-कू 
नबिय्यम्‌ मिनस्सालिहीन (।।2) व 
बारकना अलैहि व अला इस्हा-कू, व 


भिन्‌ जुर्रिव्यतिहिमा मुहिसनुंव्‌-व और दोनों की औलाद में नेकी वाले हैं और 
जालिमुल्‌-लिनफिसही मुबीन (3) € | बदकार भी अपने हक्‌ में खुले। (.3) झै 


खुलासा-ए-तफुसीर 
और इञ्राहीम (अलैहिस्सलाम जब उन लोगें के ईमान से मायूस हो गये तो) कहने लगे कि मैं तो 
(तुम से हिजरत करके) अपने रब की (राह में किसी) तरफ चला जाता हूँ वह मुझको (अच्छी जगह) 
पहुँचा ही देगा। (चुनाँचे मुल्क शाम में जा पहुँचे और यह दुआ की कि) ऐ मेरे रब! मुझको एक नेक 
| फ्रजन्द दे। सो हमने उनको एक हॅलीमुल-मिज़ाज “यानी बुर्दबार और नरम मिजाज वाले” फरजन्द 
की ख़ुशख़बरी दी (और वह फ्रजन्द पैदा हुआ और होशियार हुआ) सो जब वह लड़का ऐसी उम्र को 
५ पहुँचा कि इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के साथ चलने-फिरने लगा तो इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने (एक 
ख़ाब देखा कि में उस फरजन्द को ख़ुदा के हुक्म से ज़िंबह कर रहा हूँ, और यह साबित नहीं कि 
१| हलक़म कटा हुआ भी देखा या नहीं। गर्ज कि आँख खुली तो इसे अल्लाह का हुक्म समझे, क्योंकि 
॥| नदियों का ख़्वाब भी वही होता है और इस हुक्म की तामील पर आमादा हो गये। फिर यह सोचकर 
| कि ख़ुदा जाने मेरे फुरज़न्द की इस बारे में क्या राय हो, उसको इत्तिला करना जरूरी समझा, इसलिए 
| उससे) फ्रमाया कि बेटा! मैं ख़्वाब में देखता हूँ कि मैं तुमको (अल्लाह के हुक्म से) ज़िबहं कर रहा 
हूँ, सो तुम भी सोच लो कि तुम्हारी क्या राय है? वह बोले कि अब्बा जान! (इसमें मुझसे पूछने की 
क्या बात है, जब आपको ख़ुदा की तरफ से हुक्म किया गया है तो) आपको जो हुक्म हुआ है आप 
४[ बिना झिझक उसको पूरा) कीजिये, इन्शा-अल्लाह आप मुझको सहार करने वालों में से पाएँगे। 
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पारा (23) 





















दिखाया ख़्वाब हम यूँ देते हैं बदला नेकी 
करने वालों को । (05) बेशक यही है 
खुला जाँचना। (06) और उसका बदला 
दिया हमने एक जानवर जिबह करने के 
वास्ते बड़ा (07) और बाकी रखा हमने 
। उस पर पिछले लोगों में (08) कि सलाम 
है इब्राहीम पर। (709) हम यूँ देते है 
बदला नेकी करने वालों को! (270) वह है 
हमारे ईमान वाले बन्दों में। (2.:) और 
खुशखबरी दी हमने उसको इसहाक की जो 
नबी होगा नेकबख़तों में। (2) और 
बरकत दी हमने उस पर और इस्हाक्‌ पर 
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तफुसीर मजारिफुल-छुरआन जिल्द (7) र henna 


“र कि जब दोनों ने (ख़ुदा के हुक्म को) तस्लीम कर लिया और बाप ने बेटे को (जिबह करने | 
| के लिये) करवट पर लिटा दिया और (चाहते थे कि गला काट डालें, और उम्र वक्त) हमने उनको | 
आवाज़ दी कि ऐ इब्राहीम! (शाबाश है) तुमने ख़ाब को सच कर दिखाया। (यानी ख़्वाब हे जो हुक्म | 
१| हुआ था अपनी तरफ से उस पर पूरा अमल किया, अब हम उस हुक्म को मन्सूख़ करते हैं बस इनको || 
छोड़ दो ।.गर्ज कि उनको छोड़ दिया, जान की जान बच गई और बुलन्द दर्जे उस पर अतिरिक्त अता [९ 
हुए) हम मुंख्लिस लोगों को ऐसा ही सिला दिया करते हैं (कि दोनों जहान की राहत उन्हें अता करते | 
हैं) हकीकत में यह था भी बड़ा इम्तिहान (जिसको सिवाय मुझ्लिस कामिल के दूसरा बरदाश्त नहीं कर | 
सकता, तो हमने ऐसे इम्तिहान में पूरा उतरने पर सिल्ला भी बड़ा भारी दिया। और इसमें जैसे इम्तिहान - 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था इसी तरह इस्माईल अलैहिस्सलाम का भी था, तो वह सिले में शरीक | 
होंगे) और हमने एक बड़ा ज़बीहा “यानी कुरबानी का जानवर” उसके बदले में दे दिया (कि इब्राहीम | 
अलैहिस्सलाम से वह जिबह कराया गया) और हमने पीछे आने वालों में यह बात उनके लिए रहने दी 
कि इब्राहीम पर सलाम हो (चुनाँचे उनके नाम के साथ अब तक “अलैहिस्सलाम” कहा जा रहा है) 
हम मुख््लिस लोगों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं (कि उन्हें लोगों की दुआओं और सलामती की 
ख़ुशख़बरियों का मर्कज बना देते हैं) बेशक वह हमारे ईमान वाले बन्दों में से थे। 
और हमने (एक इनाम उन पर यह किया कि) उनको इस्हाक (अलैहिस्सलाम) की खुशखबरी दी 
कि नबी और नेकबख्तों में से होंगे। और हमने इब्राहीम पर और इसहाक पर बरकतें नाजिल कीं (उन 
॥ बरकतों में से एक यह है कि उनकी नस्ल बहुत फैली और उस नस्ल में कसरत से नबी पैदा हुए) 
है| और (फिर आगे) उन दोनों की नस्ल में बाजे अच्छे भी हैं और बाज़े ऐसे भी जो (बुराईयाँ करके) खुले 
» | तौर पर अपना नुकसान कर रहे हैं। 


मआरिफ्‌ व मसाईल 
बेटे की कूुुरबानी का वाकिआ 


इन आयतों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पाक जिन्दगी का एक दूसरा अहम वाकिआ 
बयान किया गया है जिसमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के लिये अपने इकलौते बेटे की 
क्ुरबानी पेश की। वाकिए के बुनियादी हिस्से खुलासा-ए-तफसीर से वाजेह हो जाते हैं, कुछ तारीख़ी 
तफूसीलात आयतों की तफसीर के तहत में आ जायेंगी। 
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(और इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैं तो अपने रब की तरफ चला जाता हूँ) यह बात |॥ 
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वकत इरशाद फरमाई जबकि आप अपने वतन वालों से बिल्कुल || 
|| मायूस हो गये और वहाँ आपके भानजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के सिवा कोई आप पर ईमान नहीं I | 
|| लाया । “रब की तरफ चले जाने” -से मुराद यह है कि मैं कुफ्र के स्थान को छोड़कर किसी ऐसी जगह || | 
चला जाऊँगा जहाँ का मुझे अपने रब की तरफ से हुक्म मिला है और जहाँ मैं अपने परवर्दिगार की || 
$ इबादत कर सकूँगा। चुनाँचे आप अपनी बीवी साहिबा हजरत सारा रजियल्लाहु अन्हा और अपने [# 
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= पारा (23) 


तफूसीर मआरिफूल-कुरआन जिल्द (7) 465 | सूरः सॉफ्फात (५५) 


H भानजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को साथ लेकर सफर पर रवाना हुए और इराक्‌ के मुख़्तलिफ हिस्सों Th 
से होते हुए आख़िरकार शाम तशरीफ्‌ ले गये। इस तमाम अरसे में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 
कोई औलाद नहीं हुई थी इसलिये आपने वह दुआ फ्रमाई जिसका अगली आयत में जिक्र है, यानीः 
Oba ८2 dhs 
(ऐ मेरे परवर्दिगार! मुझे एक नेक फ्रजन्द अता फरमा) चुनाँचे आपकी यह दुआ क़ुबूल हुई और 
अल्लाह तझाला ने आपको एक बेटे की पैदाईश की खुशखबरी सुनाई: 






























| op pnb 
(पस हमने उनको एक हिल्म वाले मिजाज के बेटे की खुशखबरी दी) “हिल्म वाले मिज़ाज के” 
फरमाकर इशारा कर दिया गया कि यह नवजात अपनी ज़िन्दगी में ऐसे सब्र व बरदाश्त और बुर्दबारी 
का प्रदर्शन करेगा कि दुनिया उसकी मिसाल पेश नहीं कर सकती। इस बेरे की पैदाईश का वाकिआ 
यह हुआ कि जब हजरत सारा रजियल्लाहु अन्हा ने यह देखा कि मुझसे कोई औलाद नहीं हो रही तो 
वह समझी कि मैं बाँझ हो चुकी हूँ। उधर मित्र के फिरऔन ने हज़रत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा को 
अपनी बेटी जिनका नाम हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा था ख़िदमत गुजारी के लिये दे दी थी। हजरत सारा 
रजियल्लाहु अन्हा ने यही हज़रत हाजरा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता कर दीं और हज़रत 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनसे निकाह कर लिया। इन्हीं हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा के पेट से यह बेटे 

पैदा हुए और इनका नाम इस्माईल (अलैहिस्सलाम) रखा गया। 

LN Cote oS oii &५ ५४५5 
(सों जब वह बेटा ऐसी उम्र को पहुँचा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ चलने फिरने लगा तो 
इब्राहीम ने फ्रमाया- बेटे! मैं ख़्वाब में देखता हूँ कि मैं तुमको जिबह कर रहा हूँ) कुछ रिवायतों से 
मालूम होता है कि यह ख़्वाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तीन दिन लगातार दिखाया गया। 
(तफसीरे र्तुबी) और यह बात तयशुदा है कि अम्बिया अततैहिमुस्सलाम का ख़्वाब वही (अल्लाह का 
हुक्म और पैगाम) होता है इसलिये इस ख़्वाब का मतलब यह था कि अल्लाह तआला की तरफ से 
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ है कि अपने इकलौते बेटे को जिबह कर दो। यूँ यह 
० | हुम डायरेक्ट किसी फरिश्ते वगैरह के ज़रिये भी नाजिल किया जा सकता था लेकिन ख़्वाब में दिखाने 
| की हिक्मत बज़ाहिर यह थी कि हजरत इब्राहीम अलेहिस्सलाम का अल्लाह के हुक्म का पालन करना 


«| अपने कमाल के साथ जाहिर हो। ख़्वाब के जरिये दिये हुए हुक्म में इनसानी नफ्स के लिये इधर-उधर 

॥| के मतलब निकालने की बड़ी गुंजाईश थी लेकिन हजरत इब्राहीम अतैहिस्सलाम ने इधर-उधर का 

॥| मतलब निकालने का रास्ता इह्कियार करने के बजाय अल्लाह के हुक्म के आगे फुरमाँबरदारी का सर 

- झुका दिया। (तफुसीरे कबीर) 

॥| इसके अलावा यहाँ अल्लाह तआाला का असल मकसद न हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को 

|| ज़ियह कराना था न हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यह हुक्म देना कि उन्हें जिबह कर ही डालो, 

॥| बल्कि मंशा यह हुक्म देना था कि अपनी तरफ से उन्हें जिबह करने के सारे सामान करके उनके | 

i जिबह की तरफ कदम बढ़ाओ। अब यह हुक्म अगर जुबानी दिया जाता तो इसमें आजमाईश न होती - 
SEO EEE NSS 0 ॥ नाक 2 0 ॥ पम मे मामा ॥ परथक हा कक ॥ हाथ का बा | व नत | जय थ ७० | भी, 


पारा (28) 


तफुसीर मञारिछुल-कुरआन जिल्द (7) हलक PMNS, 2:0: 
| इसलिये उन्हें ख़याब में दिखलाया कि वह बेटे को ज़िबह कर रहे हैं। इससे हजरत इब्राहीम | 
4। अलैहिस्सलाम यह समझे कि जिबह का हुक्म हुआ है और वह पूरी तरह ज़िबह करने पर आमादा हो | 
गये। इस तरह आज़माईश भी पूरी हो गई और ख़्वाब भी सच्चा हो गया। यह बात जबानी हुक्म के | 
ज़रिये आती तो या तो आजमाईश न होती या हुक्म को बाद में निरस्त करना पड़ता। यह इम्तिहान - 
किस कद्र सख्त था इसकी तरफ इशारा करने के लिये यहाँ अल्लाह ताला ने 'फ-लम्मा ब-ल-ग | 
म-अहुस्सअ-य' के अलफाज़ बढ़ाये हैं, यानी अरमानों से माँगे हुए इस बेटे को क्लुरबान करने का हुक्म - 
उस वक्त दिया गया था जब यह बेटा अपने बाप के साथ चलने फिरने के काबिल हो गया था और i 
परवरिश की मशक्कतें बरदाश्त करने के बाद अब वकत आया था कि वह बराबर की ताकत बनकर - 
बाप का सहारा सावित हो। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उस वकत हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की || 
उम्र तेरह (8) साल थी और कुछ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि बालिग हो चुके थे। (तफसीरे मज॒हरी) F 
| sso | 
(सो तुम भी सोच लो कि तुम्हारी क्या राय है?) हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह बात || 
हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से इसलिये नहीं पूछी कि आपको अल्लाह के हुक्म की तामील में कोई || 
|| दुविधा और पसोपेश थी बल्कि एक तो वह अपने बेटे का इम्तिहान लेना चाहते थे कि वह इस || 
| आज़माईश में किस हद तक पूरा उतरता है? दूसरे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का तरीका हमेशा यह रहा || 
| हे कि वह अल्लाह के अहकाम की इताअत के लिये तो हर वकृत तैयार रहते हैं लेकिन इताअत के || 
$| लिये हमेशा रास्ता वह इक््तियार करते हैं जो हिक्मत और जहाँ तक मुम्किन हो सहूलत वाला हो।|[ 
|| अगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले से कुछ कहे बगैर बेटे को जिबह करने लगते तो यह दोनों || 
१| के लिये मुश्किल का सबब होता, अब यह बात आपने मश्विरे के अन्दाज में बेटे से इसलिये जिक्र की | 
[| कि बेरे को पहले से अल्लाह का यह हुक्म मालूम हो जायेगा तो वह जिबह होने की तकलीफ सहने || 
के लिये पहले से तैयार हो सकेगा, साथ ही यह कि आगर बेटे के दिल में कुछ पसोपेश हुआ भी तो |॥ 
उसे समझा जा सकेगा। (रूहुल-मआनी व बयानुल छुरआन) 
लेकिन वह बेटा भी अल्लाह के ख़लील (दोस्त) का बेटा था और उसे ख़ुद रिसालत के मकाम पर 
फाइज़ (बिराजमान) होना था इसलिये जवाब में कहाः 


Fr TARO 

(अब्बा जान! जिस बात का आपको हुक्म दिया गया है उसे कर गुज़रिये) इससे हज़रत इस्माईल [# 
अलैहिस्सलाम के अल्लाह की राह में जान क्ुरबान करने के बेमिसाल जज़्बे की तो शहादत मिलती ही || 
है इसके अलावा यह भी मालूम होता है कि इस कमउम्री ही में अल्लाह ने उन्हें कैसी समझदारी और || 
॥ केसा इलम अता फ्रमाया था। हजरत इब्राहीम अलेहिस्सलाम ने उनके सामने अल्लाह के किसी हुक्म | 
॥| का हवाला नहीं दिया था बल्कि महज एक ख़्वाब का तज़किरा फरमाया था लेकिन हजरत इस्माईल हि 
॥| अलैहिस्सलाम समझ गये कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का ख़्वाब वही होता है और यह ख़्वाब भी दर (१ 
॥| हकीकृत अल्लाह के हुक्म की ही एक शक्ल है चुनाँचे उन्होंने जवाब में ख़राब के बजाय अल्लाह के |ह 
| हुक्म का तज़किरा फुरमाया। ॥ 


4 शत ॥ 000॥ ॥ कक | मा 9 काका का काम का लाता ॥ बात ॥ माता ॥ ॥0/ ॥ #। ॥ क्र! ॥ काम वा लाता ॥ माता। ॥ कं ॥। होता ॥ आया ॥ काम हा जाय हा झा वा पा lL र 


पारा (25) 


तफ्सीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 467 सूरः सॉफ्फात र 
F WEEDS HERE ISS EE REE BES भा बात है hd KE वा माता था क्रमा सा जानी ॥ TT TT ITI II IE It iLL. 
'वही-ए-गैर मतलू' का सुबूत 

यहीं से हदीस के उन इनकारियों की स्पष्ट तरदीद हो जाती है जो *वही-ए-गैर मतलू' के वजूद 
॥| को नहीं मानते और कहते हैं कि वही सिर्फ वह है जो आसमानी किताब में नाजिल हो गई उसके 
॥| अलावा वही की कोई दूसरी किस्म मौजूद नहीं है। आपने देख लिया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 
॥| को बेटे की कुरबानी का हुक्म ख़्वाब के ज़रिये दिया गया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने स्पष्ट 
॥, अलफाज में उसे अल्लाह का हुक्म कुरार दिया, अगर वही गैर-मतलू कोई चीज़ नहीं है तो यह हुक्म 
॥| कौनसी आसमानी किताब में उतरा था? 


हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से अपने वालिदे बुजुर्गगार को यह यकीन भी 
दिलाया किः 













Oprah ८५ 4 ४5 3) (20०८८ 
(इन्शा-अल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पायेंगे) इस जुमले में हजरत इस्माईल 
अलैहिस्सलाम की हद से ज़्यादा तवाजो और बेइन्तिहा अदब देखिये, एक तो इन्शा-अल्लाह कहकर 
मामला अल्लाह के हवाले कर दिया और इस वादे में दावे की जो जाहिरी सूरत पैदा हो सकती थी उसे 
ख़त्म फरमा दिया। दूसरे आप यह भी फरमा सकते थे कि “आप इन्शा-अल्लाह मुझे सब्र करने. वाला 
पायेंगे।” लेकिन इसके बजाय आपने फरमाया कि “आप मुझे सब्र करने वालों में से पायेंगे” जिससे |£ 
» | इस बात की तरफ इशारा फ्रमा दिया कि सब्र व बरदाश्त तन्हा मेरा कमाल नहीं बल्कि दुनिया में |/ 
| और भी बहुत से सब्र करने वाले हुए हैं, इन्शा-अल्लाह मैं भी उनमें शामिल हो जाऊँगा। इस तरह 
॥| आपने इस जुमले में फर व गुरूर ख़ुद-पसन्दी और अपने को बड़ा समझने के हर अदना शुब्हे को 
ख़त्म करके इसमें इन्तिहाई दर्जे की तवाज़ो और विनम्रता का इजहार फ्रमा दिया। (रूहुल-मआनी) 
इससे यह सबक मिलता है कि इनसान को किसी मामले में अपने ऊपर चाहे कितना ही भरोसा 
ई | हो लेकिन उसे ऐसे खुले दावे नहीं करने चाहियें जिनसे गुरूर व तंकब्बुर टपकता हो, अगर कहीं ऐसी 
|| कोई बात कहने की ज़रूरत हो तो अलफाज में इसकी रियायत होनी चाहिये कि उनमें अपने बजाय 
॥| अल्लाह पर भरोसे का इजहार हो और जिस हद तक मुम्किन हो तवाजो के दामन को न छोड़ा जाये। 


ना 7 जना 2 ow 




















(पस जब वे दोनों झुक गये) 'अस्ल-म' के मायने हैं झुक जाना फरमाँबरदार हो जाना, ताबे हो 
जाना। मतलब यह है कि जब वे अल्लाह के आगे झुक गये यानी बाप ने बेरे को जिबह करने का 
और बेटे ने जिवह हो जाने का इरादा कर लिया। यहाँ 'लम्मा' (जब) का लफ़्ज इस्तेमाल किया गया 
है लेकिन इसका जवाब ज़िक्र नहीं है, यानी आगे यह नहीं बताया गया कि जब ये वाकिआत पेश आ 
चुके तो क्या हुआ? इससे इस बात की तरफ इशारा है कि बाप बेटे का फिदाकारी का यह इक्दाम 
इस कद्र अजीब व गरीब था कि अलफाज उसकी पूरी कैफियत को बयान कर ही नहीं सकते। 
कुछ तारीख्री और तफसीरी रिवायतों से मालूम होता है कि शैतान ने तीन मर्तबा हज़रत इब्राहीम 
|| अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की, हर बार हज़रत इब्राहीम अलेहिस्सलाम ने उसे सात 
॥| कंकरियाँ माकर भगा दिया। आज तक मिना के तीन जमरात पर इसी महबूब अमल की याद 


he OTT TT TT TT TT ETL TT TT IT TT [IIT छ््का 


पारा (२) 


7d 


तफ्सीर मआरिफूल-कुरआन जिल्द (7) 468 सूरः सॉफ्फात (37) 


मा सीधा TI TL LLnL eT TT TIT ITLL ihe EE b कमा हा EE i BE RE ED | 





























कंकरियाँ मारकर मनाई जाती है। आख्निरकार जब दोनों बाप बेटे यह अनोखी इबादत अन्जाम देने के || 
लिये कुरबानी की जगह पर पहुँचे तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा कि |$ 
«| अब्बा जान! मुझे ख़ूब अच्छी तरह बाँध दीजिये ताकि मैं ज्यादा तड़प न सकूँ और अपने कपड़ों को 
भी मुझसे बचाईये, ऐसा न हो कि उन पर मेरे ख़ून की छींटे पड़ें तो मेरा सवाब घट जाये, इसके 
अलावा मेरी वालिदा ख़ून देखेंगी तो उन्हें गम ज्यादा होगा और अपनी छुरी भी तेज़ कर लीजिये और 
उसे मेरे हलक पर ज॒रा जल्दी-जल्दी फेरियेगा ताकि आसानी से मेरा दम निकल सके, क्योंकि मौत बड़ी 
सख्त चीज है, और जब आप मेरी वालिदा के पास जायें तो उनसे मेरा सलाम कह दीजिये और अगर 
आप मेरा कुर्ता वालिदा के पास ले जाना चाहें तो ले जायें शायद उन्हें कुछ तसल्ली हो। इकलौते बेटे 
की ज़बान से ये अलफ़ाज़ सुनकर एक बाप के दिल पर क्या गुज़र सकती है, लेकिन हजरत इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम सब्र व हिम्मत के पहाड़ बनकर जवाब यह देते हैं कि “बेटे! तुम अल्लाह का हुक्म पूरा 
करने के लिये मेरे कितने अच्छे मददगार हो।” यह कहकर उन्होंने बेटे को बोसा दिया नम आँखों से 
उन्हें बॉधा। (तफसीरे मज़हरी) और 'व तल्लहू लित्जबीन' (उन्हें पेशानी के बल मिट्टी पर लिटा 
दिया) । हज़रत इब्मे अब्बास रजियल्लाहु अन्हु से इसका मतलब यह मन्झूल है कि उन्हें इस तरह 
करवट पर लिटा दिया कि पेशानी का एक किनारा जमीन से छूने लगा। (मजहरी) लुग॒त के एतिबार 
से यह तफेसीर ज्यादा सही है इसलिये कि “जबीन” अरबी भाषा में पेशानी की दोनों करवटों को 
कहते हैं और पेशानी का बीच का हिस्सा 'जब्हतुन' कहलाता है। इसी लिये हकीमुल-उम्मत हज़रते 
थानवी रह. ने इसका तर्जुमा करवट पर लिटाने से किया है, लेकिन कुछ दूसरे हज़राते मुफ्स्सिरीन ने 
इसका मतलब यह बताया है कि औंधे मुँह ज़मीन पर लिटा दिया। बहरहाल तारीख़ी रिवायतों में इस 
तरह लिटाने की बजह यह बयान की गई है कि शुरू में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें सीधा 
लिटाया था लेकिन जब छुरी चलाने लगे तो बार-बार चलाने के बावजूद गला कटता नहीं था क्योंकि 
अल्लाह तआला ने अपनी कुदरत से पीतल का एक टुकड़ा बीच में रुकावट बना दिया था, उस मौके 
पर बेटे ने ख़ुद यह फ्रमाईश की कि अब्बा जान! मुझे चेहरे के बल करवट से लिटा दीजिये इसलिये 

कि जब आपको मेरा चेहरा नज़र आता है तो बाप की शफूकृत जोश मारने लगती है और गला पूरी | 
तरह कट नहीं पाता, इसके अलावा छुरी मुझे नज़र आती है तो मुझे भी घबराहट होने लगती है चुनाँचे - 
हजरत इञ्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें उसी तरह लिटाकर छुरी चलानी शुरू की। (तफूसीरे मज़हरी ६ 
वगैरह) घल्‍लाहु आलम [ 


४४ ४३4७ ४ ७.५७ ४५५5४; 
(और हमने उन्हें आवाज़ दी कि ऐ इब्राहीम! तुमने ख़ाब सच कर दिखाया) यानी अल्लाह के 
हुक्म की तामील में जो काम तुम्हारे करने का था उसमें तुमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं उठा 
रखी। (़्याब में भी गालिबन सिर्फ़ यही दिखाया गया था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें 
जिबह करने के लिये छुरी चला रहे हैं) अब यह आजमाईश पूरी हो चुकी इसलिये अब इन्हें छोड़ दो। 
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॥। (हम मुख़्लिस लोगों को ऐसा ही सिला दिया करते हैं) यानी जब कोई अल्लाह का बन्दा अल्लाह | 

| कब TT TT TIT TI TT TT IF TT TT TTI FTI शत ॥ बात भा आय! का जाकर के II ITI TI! I! UI र्न 
पारा (2%) 
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|| के हुक्म के आगे इताअत का सर झुका करके अपने तमाम जज़बात को छुरबान करने पर आमादा हो | 
है जाता है तो हम आखिरकार उसे दुनियावी तकलीफ से भी बचा लेते हैं और आख़िरत का अज्र व || 


|| सभाव भी उसके आमाल नामे में लिख देते हैं। 


एक मेंढा लिये हुए खड़े थे। कुछ रिवायतों से मालूम होता है कि यह वही मेंढा था जिसकी क्रुरबानी 
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील रजियल्लाहु अन्हु ने पेश की थी। वल्लाहु आलम 


हुक्म से अपने बेटे के बजाय उसको झुरबान किया। इस ज़बीहे को “अजीम” इसलिये कहा गया कि 
यह अल्लाह की तरफ से आया था और इसकी झुरबानी के मकबूल होने में किसी को कोई शक नहीं 
हो सकता। (तफुसीरे मज़हरी वगैरह) | ॒ 


ज॒बीह हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे या हजरत इस्हाक्‌? 

ऊपर आयतों की तफ्सीर यह तस्लीम करते हुए की गई है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 
जिस बेटे के ज़िबह करने का हुक्म दिया गया था वह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे, लेकिन 
हकीकत में इस मामले में मुफस्सिरीन और इतिहासकारों के दरमियान सख्त मतभेद पाया जाता है। 
हजरत उमर, हजरत अली, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद, हजरत अब्बास, हजरत इब्ने अब्बास, कअब 
बिन अहबार रजियल्लाहु अन्हुम, सईद बिन जुबैर, कृतादा, मसरूक, इक्रिमा, अता, मुकातिल, जोहरी 
और सुदूदी रह. से मन्क्रूल है कि वह बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम थे, इसके उलट हज़रत अली, 
हजरत इब्ने अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर, हज़रत अबू हुंरैरह, हज़रत अबू तुफैल रज़ियल्लाहु 
अन्हुम, सईद बिन मुसैयब, सईद बिन जुबैर, हसन बसरी, मुजाहिद, हज़रत उमर बिन अब्दुल-अजीज, 
शाबी और मुहम्मद बिन कअब छूरजी रह. और दूसरे बहुत से ताबिईन से मन्क्ूल है कि वह बेटे 
हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम धे। | 

बाद के मुफस्सिरीन में से हाफिज़ इब्ने जरीर रह. ने पहले कौल को तरजीह दी है और हाफिज 
इब्ने कसीर रह. वगैरह ने दूसरे कौल को इख़्तियार करके पहले कौल की सख्ती के साथ तरदीद 
फरमाई है। यहाँ दोनों फ्रीकों की दलीलों पर मुकम्मल टिप्पणी मुम्किन नहीं लेकिन क्ुरआने करीम के 
अन्दाजे बयान और रिवायतों की मजबूती के लिहाज से राजेह (ज्यादा सही) यही मालूम होता है कि 
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिन बेटे के जिबह करने का हुक्म दिया गया वह हज़रत इस्माईल 
अलैहिस्सलाम थे, इसकी दलीलें निम्नलिखित हैं: 

. कुरआने करीम ने बेटे की झुरबानी का पूरा वाकिआ नकल करने के बाद फुरमाया है किः 
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(और हमने उनको इस्हाक अलैहिस्सलाम की खुशख़बरी दी कि नबी और नेक लोगों में से होंगे) 

है| इससे यह साफ़ मालूम होता है कि जिस बेटे की कुरबानी का हुक्म दिया गया था वह हज़रत इस्हाकृ 


पारा (23) 


(और हमने एक बड़ा जुबीहा इसके बदले में दिया) रिवायतों में है कि हजरत इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम ने यह आसमानी आवाज़ सुनकर ऊपर की तरफ देखा तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम 


बहरहाल! यह जन्नती मेंढा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता हुआ और उन्होंने अल्लाह के | 


तफूसीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 470 सूरः सॉफ़्फात (37) 


Hf अलैहिस्सलाम के अलावा कोई और थे, और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी उनकी | 

|| छूरबानी के वाकिए के बाद दी गई। 

१| १, हजरत इस्हाक अजैहिस्सलाम की इसी खुशख़बरी में यह भी मजकूर है कि हज़रत इसहाक 
अलैहिस्सलाम नबी होंगे। इसके अलावा एक दूसरी आयत में जिक्र हुआ है कि हज़रत इस्हाकू 
अलैहिस्सलाम की पैदाईश के साथ यह ख़ुशख़बरी भी दे दी गई थी कि उनसे हजरत याकूब 

अतैहिस्सलाम पैदा होंगे । 
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इसका साफ मतलब यह था कि वह बड़ी उम्र तक ज़िन्दा रहेंगे, यहाँ तक कि औलाद वाले होंगे, 
फिर उन्हीं को बचपन में जिबह करने का हुक्म क्योंकर दिया जा सकता था और उन्हीं को बचपन में 
नुबुव्यत से पहले जिबह करने का हुक्म दिया जाता तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ जाते कि |[ 
इन्हें तो अभी नुबुव्यत के मर्तबे को पहुँचना है और इनकी पीठ से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की || 
पैदाईश मुकुद्दर है इसलिये जिबह करने से इन्हें मौत नहीं आ सकती। जाहिर है कि इस सूरत में न || 
यह कोई बड़ा इम्तिहान होता और न हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसके अन्जाम देने में किसी | 
तारीफ के मुस्तहिक होते, इम्तिहान तो उसी सूरत में मुम्किन है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरी | 
तरह यह समझे हुए हों कि मेरा यह बेटा जिबह करने से ख़त्म हो जायेगा और इसके बाद वह जिबह | 
करने का कदम उठायें। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के मामले में यह बात पूरी तरह सादिक आती | 
है इसलिये कि अल्लाह तआला ने उनके जिन्दा रहने और नबी बनने की कोई भविष्यवाणी नहीं 
फुरमाई थी। 

3. क्लुरआने करीम के बयान से मालूम होता है कि जिस बेटे को ज़िबह करने का हुक्म हुआ था 
वह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पहला बच्चा था इसलिये कि उन्होंने अपने वतन से हिजरत 
करते वक्त एक बेटे की दुआ की थी उसी दुआ के जवाब में उन्हें यह खुशखबरी दी गई कि उनके 
यहाँ एक हलीम (बुर्दबार और संयम वाला) लड़का पैदा होगा और फिर उसी लड़के के बारे में यह + 
कहा गया है कि जब वह बाप के साथ चलने फिरने के काबिल हो गया तो उसे जिबह करने का हुक्म - 
दिया गया। वाकिआत का यह सारा सिलसिला बता रहा है कि वह लड़का हज़रत इब्राहीम का पहला 
है| बेटा था। इधर यह बात सब के नजदीक मानी हुई है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहले बेरे 
4 | हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं और हज़रत इस्हाक अलैहिस्सलाम उनके दूसरे बेटे हैं, इसके बाद इस 
|| में कोई शुब्हा नहीं रहता कि जबीह (जिबह होने वाले) हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ही थे। 

4. यह बात भी तकरीबन तयशुदा है कि बेटे की क्रुरबानी का यह वाकिआ मक्का मुकर्रमा के 
आस-पास पेश आया है, इसी लिये अरब के लोगों में बराबर हज के दौरान कुरबानी का तरीका राईज 
(प्रचलित) रहा है, इसके अलावा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे के फिदये में जो मेंढा जन्नत से 
भेजा गया उसके सींग सालों साल तक काबा शरीफ के अन्दर लटके रहे हैं। हाफिज़ इब्ने कसीर रह. 
|| ने इसकी ताईद में कई रिवायतें नकुल की हैं, और हजरत आमिर शाबी रह. का यह कौल भी जिक्र 
है| किया है कि “मैंने उस मेंढे के सींग कावे में ख़ुद देखे हैं।” (इब्ने कसीर पेज ]8 जिल्द 4) और |% 
॥| हज़रत सुफियान रह. फरमाते हैं कि “उस मेंढे के सींग लगातार काबे में लटके रहे यहाँ तक कि जब || 
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(हञ्जाज बिन युसूफ के जमाने में) काबतुल्लाह में आग लगी तो ये सींग भी जल गये।” 
(इब्मे कसीर पेज 7 जिल्द 4) 
अब ज़ाहिर है कि मक्का मुकर्रमा में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा रहे हैं न कि 
हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, इसलिये साफ जाहिर है कि जिबह का हुक्म हजरत इस्माईल 
अलैहिस्सलाम ही से संबन्धित था न कि हजरत्त इसहाक अलैहिस्सलाम से। 
रहीं वो रिवायतें जिनमें मुख्तलिफं सहाबा रजियल्लाहु अन्हुम व ताबिईन रह. के बारे में मजकूर है 
कि उन्होंने ज़बीह हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को करार दिया, सो उनके बारे में हाफिज़ इब्ने कसीर 
रह. ने लिखा है किः . 
अल्लाह ही बेहतर जानता है लेकिन बज़ाहिर यह सारे अकृवाल कअबे अहबार रह. से लिये | 
गये हैं इसलिये कि जब वह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में इस्लाम लाये तो हजरत 
उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी पुरानी किताबों की बातें सुनाने लगे, कई बार हजरत उमर 
रजियल्लाहु अन्हु उनकी बातें सुन लेते थे इससे और लोगों को भी गुंजाईश मिली और उन्होंने भी 
उनकी रिवायतें सुनकर उन्हें नकुल करना शुरू कर दिया। उन रिवायतों में हर तरह की कमज़ोर 
व मजबूत और मोतबर व नामोतबर बातें जमा थीं, और इस उम्मत को इन बातों में से एक हफ॑ 
की भी जरूरत नहीं है। वल्लाहु आलम (तफ्सीर इब्ने कसीर, पेज 7 जिल्द 4) 
हाफिज इब्मे कसीर रह. की यह बात बहुत मुनासिब और हालात के मुताबिक मालूम होती है 
इसलिये कि हजरत इस्हाकु अलैहिस्सलाम को जूबीह करार देने की बुनियाद इस्राईली रिवायतों ही पर 
है इसी लिये यहूदी व ईसाई लोग हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बजाय हजरत इस्हाक 
अलैहिस्सलाम को जबीह करार देते हैं, मौजूदा बाईबिल में यह वाकिआ इन अलफाज में बयान किया 
गया हैः 
“इन बातों के बाद यूँ हुआ कि खुदा ने इब्रहाम को आजमाया और उसे कहा ऐ अब्रहाम! . 
उसने कहा मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इजहाक को जो तेरा इकलौता है और 
जिसे तू प्यार करता है साथ लेकर मौरयाह के मुल्क में जा और वहाँ उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ 
पर जो मैं तुझे बताऊँगा जल जाने वाली कुरबानी के तौर पर चढ़ा।” (पैदाईश 22:। व 2) 
इसमें ज़बीह (जिबह होने वाले) का वाकिआ हजरत इंस्हाक्‌ अलैहिस्सलाम की तरफ मन्सूब किया 
गया है, लेकिन अगर इन्साफ और तहकीक से काम लिया जाये तो साफ मालूम हो जाता है कि यहाँ 
यहूदियों ने अपने पारम्परिक तास्सुब (पक्षपात और जानिबदारी) से काम लेकर तौरात की इबारत में 
रद्दोबदल का जुर्म किया है, इसलिये कि किताब पैदाईश की मज़कूरा इबारत ही में “जो तेरा 
इकलौता है” के अलफाज़ बता रहे हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिस बेटे की क्लुरबानी का 
हुक्म दिया गया वह उनका इकलौता बेटा था, इसी बाब में आगे चलकर फिर लिखा है किः 
“तूने अपने बेटे को भी जो तेरा इकलीता है मुझसे दरेग न किया ।” (पैदाईश 22:।2) 
इस जुमले में भी यह वज़ाहत मौजूद है कि वह बेटा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इकलौता 
था। इधर यह बात तयशुदा है कि हज़रत इस्हार्क अलैहिस्सलाम उनके इकलौते बेटे न थे अगर 
'इकलौते” का हुक्म किसी पर हो सकता हे तो वह सिर्फ हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं, ख़ुद 
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| किताब पेदाईश ही की दूसरी कई इबारतें इसका सुबूत देती हैं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की || 
| पैदाईश हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से बहुत पहले हो चुकी थी। मुलाहिजा फरमाईयेः 
“और अब्राम की बीवी सारा के कोई औलाद न हुई, उसकी एक मिस्री लौंडी थी जिसका 
नाम हाजरा था, और वह हाजरा के पास गया और वह गर्भवती हुई .........--- और ख़ुदावन्द के ' 
फुरिश्ते ने उससे कहा कि तू गर्भवती है और तेरे बेटा होगा और उसका नाम इस्माईल रखना 
और जब अब्राम से हाजरा के इस्माईल पैदा हुआ तब अब्राम छियासी बरस का था।' 
[ (वेदाईश बाब 6 आयात },4,.0 व ]6) 
और अगले बाब में लिखा हैः 
“और ख़ुदा ने अब्रहाम से कहा कि सारा जो तेरी बीवी है उससे भी तुझे एक बेरा 
बरशुँगा । तब अब्रहाम ने सर झुका लिया और हंसकर दिल में कहने लगा कि कया सौ बरस के 
बूढ़े से कोई बच्चा पैदा होगा, और क्या सारा के जो नब्बे बरस की है औलाद होगी? और | 
अब्रहाम ने खुदा से कहा कि काश! इस्माईल ही तेरे हुजूर जीता रहे, तब खुदा ने फरमाया कि 
बेशक तेरी बीवी सारा के तुझसे बेटा होगा तू उसका नाम इज़हाक रखना ।' (पेदाईश ।7: ।5-20) 
इसके बाद हजरत इस्हाक्‌ अलैहिस्सलाम की पैदाईश का तज़किरा इंस तरह किया गया हैः 
“और जब उसका बेटा इजहाक उससे पैदा हुआ तो अब्रहाम सौ बरस का था।” (पिदाईश 2:5) 
इन इबारतों से साफ़ वाजेह है कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से 
चौदह साल छोटे थे, और इस चौदह साल के आरसे में वह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इकलौते 
बेटे थे, इसके उलट हज़रत इस्हाक अलैहिस्सलाम पर ऐसा कोई वक़्त नहीं गुजरा जिसमें वह अपने 
वालिद के इकलौते हों। अब इसके बाद जब किताब पैदाईश के बाईसवें बाब में बेटे की क्रुरबानी का 
जिक्र आता है तो उसमें “इकलोता” का लफ़्ज साफ गवाही दे रहा है कि इससे मुराद इस्माईल 
अलैहिस्सलाम हैं और किसी यहूदी ने इसके साथ “इजहाक” का लफ़्ज महज इसलिये बढ़ाया है ताकि 
यह फ॒जीलत इस्माईल की औलाद के बजाय इस्हाक्‌ की औलाद को हासिल हो। 
इसके अलावा बाईबिल की इसी किताब पैदाईश में जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत 
इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाईश की ख़ुशख़बरी दी गई है वहाँ यह भी मजकूर है किः 
“यकीनन मैं उसे (यानी हज़रत इस्हाकं को) बरकत दूँगा कि कौमें उसकी नस्ल से होंगी ।” 
(पैदाईश ]7:26) 
अब जाहिर है कि जिस बेटे के बारे में उसकी पैदाईश से पहले ही यह ख़बर दी जा चुकी हो कि 
वह औलाद वाला होगा और "कौमें उसकी नस्ल से होंगी” उसको क्रुरबान करने का हुक्म कैसे दिया 
जा सकता है। इससे भी मालूम होता है कि यह हुक्म हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक नहीं 
था बल्कि हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में था। 
बाईबिल की इन इबारतों को देखने के बाद अन्दाज़ा होता है कि हाफिज इब्ने कसीर रह. का यह 
ख्याल किस कद्र सही है किः 
“यहूदियों की मुकुस किताबों में वजाहत है कि जब इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो 
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| हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र छियासी साल थी और जब हज़रत इस्हाक अलैहिस्सलाम 
पैदा हुए तो उनकी उम्र सौ साल थी। और उन्हीं किताबों में यह भी दर्ज है कि अल्लाह तआला 
ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके इकलौते बेटे के जिबह का हुक्म दिया था और एक 
और नुस्खे में “इकलौते” के बजाय '“पहलूठे” का लफ़्ज है, पस यहदियों ने यहाँ “इसहाक” का 
लफ़्ज अपनी तरफ से बोहतान के तौर पर बढ़ा दिया और इसको दुरुस्त करार देने का कोई 
जवाज नहीं है, क्योंकि यह ख़ुद उनकी किताबों की वजाहतों के खिलाफ है और यह लफ्ज़ 
उन्होंने इसलिये बढ़ाया कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम उनके पूर्वज हैं और हज़रत इस्माईल 
अलैहिस्सलाम अरब वालों के, पस यहूदियोँ ने हसद (जलन और ईर्ष्य) की वजह से यह लफ्ज 
बढ़ा दिया और अब ““इकलौते” के मायने यह बताते हैं कि वह “बेटा जिसके सिवा उस वकत 
कोई और तुम्हारे पास मौजूद नहीं है” क्योंकि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा 
वहाँ नहीं थीं (इसलिये हज़रत इस्हाक्‌ अलैहिस्सलाम को इस मायने में इकलौता कहा जा सकता 
है) लेकिन यह बिल्कुल गलत मतलब है और रद्दोबदल करना है इसलिये कि “इकलौता” उस 
बेटे को कहते हैं जिसके बाप का उसके सिवा कोई बेटा न हो।” (इब्ने कसीर पेज 74 जिल्द 4) 
हाफिज इब्ने कसीर रह. ही ने यह भी नकल किया है कि यहूद के उलेमा में से एक शख्स हजरत 
उमर बिन अब्दुल-अजीज़ रह. के जमाने में मुसलमान हो गया था, हजरत उमर बिन अब्दुल-अजीज 
रह. ने उससे पूछा कि इब्राहीम अल्ैहिस्सलाम के बेटों में से. कौनसे बेटे को जिबह करने का हुक्म हुआ 
था? तो उसने कहा कि “ख़ुदा की कसम! अमीरुल-मोमिनीन! वह इस्माईल अलैहिस्सलाम थे, यहूदी 
इस बात को ख़ूब जानते हैं लेकिन वे आप अरब वालों से जलन की वजह से ऐसा कहते हैं।” 
| (इब्ने कसीर पेज 28 जिल्द 4) 
इन दलीलों की रोशनी में यह बात तकरीबन यकीनी है कि जृबीह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम 
ही थे। वल्लाहु सुब्हानहू व तआला आलम 
OO i HD od gy 2) 
(इन दोनों की नस्ल में कुछ अच्छे भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो खुले तौर पर अपना नुकसान 
कर रहे हैं) इस आयत के ज़रिये यहूदियों के इस झूठे गुमान व घमण्ड की तरदीद कर दी गई है कि 
इन हजराते अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की औलाद में से होना ही इनसान की फजीलत और निजात के 
लिये काफी है। इस आयत ने वज़ाहत के साथ बता दिया कि किसी नेक इनसान से नसबी तास्लुक 
निजात के लिये काफ़ी नहीं बल्कि उसका असल मदार इनसान के अपने अकीदों और आमाल पर है। 
४5 ५६४5 tis 6 ८:५४ 222 & ७५५६ 
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और हमने एहसान किया मूसा और हारून 
पर। (।24) और बचा दिया हमने उनको 
और उनकी कौम को उस बड़ी घबराहट 
से। (75) और उनकी हमने मदद की तो 
रहे वही गालिब। (26) और हमने दी 
उनको स्पष्ट किताब। (।7) और सुझाई 
उनको सीधी राह। (।8) और बाकी रखा 
उन पर पिछले लोगों में (9) कि सलाम 
है मूसा और हारून पर। (220) हम यूँ 
देते हैं बदला नेकी करने वालों को । (72।) 
तहकीक कि (वे) दोनों हैं हमारे ईमान 
वाले बन्दों में। (22) 















व ल-कुद्‌ मनन्मा अला मूसा व हारून 
(24) व नज्जैनाहुमा व कौमहुमा 
मिनल कर्‌बिल्‌-अजीम (5) व 
नसर्‌नाहुम्‌ फुकानू हुमुल्‌-गालिबीन 
(76) व आतैनाहुमलू किताबल- 
मुस्तबीन (3]7) व हदैनाहुमस्सिरातल 
मुस्तकीम (8) व तरक्ना अृलैहिमा 
फिल-आख़िरीन (729) सलामुन्‌ अला 
मूसा व हारून (20) इन्ना कजालि-क 
नजूजिल्‌-मुहूसिनीन (।2) इन्नहुमा 
मिनू जिबादिनलू-मुअ्‌मिनीन (22) 


खुलासा-ए-तफुसीर 

और हमने मूसा और हारून (अलैहिमस्सलाम) पर भी एहसान किया (कि उनको नुबुब्यत और 
दूसरे कमालात अता फुरमाये) और हमने उन दोनों को और उनकी कौम (यानी बनी इस्राईल) को बड़े 
गम से (यानी फिरऔन की जानिब से पहुँचाई जाने वाली तकलीफों से) निजात दी। और हमने उन 
सब की (फिरऔन के मुकाबले में) मदद की, सो (आख़िर में) यही लोग गालिब आये (कि फिरऔन 
है| को गर्क कर दिया गया और यह हुकुमत वाले हो गये) और हमने (फिरऔन के गर्क होने के बाद) उन 
है| दोनों (साहिबों) को (यानी मूसा अलैहिस्सलाम को डायरेक्ट और हारून अलैहिस्सलाम को उनके ताबे 
|| बनाकर) वाजेह किताब दी (इससे मुराद तौरात है कि उसमें अहकाम स्पष्ट तौर पर मजकूर थे) और 
॥| हमने उन दोनों को सीधे रास्ते पर कायम रखा (जिसका आला दर्जा यह है कि उन्हें गुनाहों से सुरक्षित 
है| नबी बनाया) और हमने उन दोनों के लिए पीछे “यानी बाद में” आमे वाले लोगों में (लम्बी मुद्दतों के 
है| लिये) यह बात रहने दी कि मूसा और हारून पर सलाम (चुनाँचे दोनों हज़रात के नामों के साथ आज 
है| तक अलैहिस्सलाम कहा जाता है) हम मुख्लिस लोगों को ऐसा ही सिला दिया करते हैं (कि उनको || 
है| तारीफ और दुआ का मुस्तहिक बना देते हैं) बेशक वे दोनों हमारे (कामिल) ईमान वाले बन्दों में से थे || 
॥। (इसलिये सिला भी कामिल अता हुआ)। 


मआरिफ व मसाईल 


इन आयतों में तीसरा वाकिआ हज़रत मूसा व हारून अलैहिमस्सलाम का बयान किया गया है || 
iin शक ॥ हक हा lhe hele TTT SCT | 


पारा (2%) 
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तफुसीर मआरिफ़ुल-कुरआन जिल्द (7) 475 सूरः सॉफ्फात (57) 
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॥| यह वाकिआ अनेक मकामात पर तफुसील के साथ गुजर चुका है, यहाँ इसकी तरफ्‌ सिर्फ इशारा 
॥| किया गया है, और इसे जिक्र करने से असल मकसद यह बताना है कि अल्लाह तआला अपने 
| मुख्तिस और फ्रमाॉँबरदार बन्दो की किस तरह मदद फरमाते हैं और उन्हें कैसे-केसे इनामात से 
नवाज़ते हैं। चुनाँचे यहाँ हज़रत मूसा व हारून अलैहिमस्सलाम पर अपने इनामों का तज़किरा फ्रमाया 
हे इनामों की दो किस्में होती हैं एक मुस्बत इनामात यानी फायदे पहुँचाना आयत नम्बर ।74 में इसी 
किस्म के इनामात की तरफ इशारा है। दूसरे मन्फ़ी इनामात यानी नुकसान से बचाना, अगली आयतो 
में इसी किस्म की तफसील है। आयतों का मफ्हूम खुलासा-ए-तफसीर से स्पष्ट हो जाता है। 


Gece E FEE 
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और तहकीक (कि) इलियास है रसूलों 
में। (23) जब उसने कहा अपनी कौम 
को क्या तुमको डर नहीं? (।24) क्या 
तुम पुकारते हो बअल को और छोड़ते हो 
बेहतर बनाने वाले को। (25) जो अल्लाह 
है रब तुम्हारा और रब तुम्हारे अगले बाप 
दादाओं का। (।26) फिर उसको झुठलाया 
सो वे आने वाले हैं पकड़े हुए (27) मगर 
जो बन्दे हैं अल्लाह के चुने हुए। (।28) 
और बाकी रखा हमने उस पर पिछले 
लोगों में (29) कि सलाम है इलियास 
पर। (।30) हम यूँ देते हैं बदला नेकी 
करने वालों को । (3:) वह है हमारे 
ईमान वाले बन्दों में । (।32) 



























व इन्‌-न इल्या-स लमिनलू-मुर्सलीन 
(23) इज का-ल लिकौमिही अला 
तत्तक्रून (।24) अतदूआू-न बअूलंव्‌- 
व त-जरू-न अस्स-नल्‌-ख़्रालिकोन 
(25) अल्ला-ह रब्बकुम्‌ व रबू-ब 
आबा-इकुमुलू अव्वलीन (१26) 
फु-कज्ज॒बूहु फ-इन्नहुम्‌ ल-मुह्जुरून 
([27) इल्ला जिबादल्लाहिल- 
मुख़्लसीन (28) व तरक्ना अलैहि 
फिल-आख़िरीन (! 29) सलामुन्‌ अला 
इल्यासीन (।30) इन्ना कज़ालि-क 
नज्‌जिल्‌-मुह्सिनीन (237) इन्नह्‌, 
मिन्‌ ज़िबादिनलू-मुअमिनीन (32) 


खुलासा-ए-तफूसीर 
और इलियास (अलैहिस्सलाम) भी (बनी इस्राईल के) पैग॒म्बरों में से थे। (उनका उस वकत का 


पारा (28) 
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तफूसीर भआरिफुल-कुरआन जिल्द 
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§| वाकिआ ज़िक्र कीजिये) जबकि उन्होंने अपनी कौम (बनी इस्राईल) से (कि वह बुत-परस्ती में मुब्तला - 
थी) फ्रमाया कि क्‍या तुम खुदा से डरते नहीं? क्या तुम बअल को (जो एक बुत का नाम था) पूजते 
हो, और उस (की इबादत) को छोड़े बैठे हो जो सबसे बढ़कर बनाने वाला है (क्योंकि और लोग तो 
2 | सिर्फ कुछ चीज़ों को घुलाने-मिलाने और तैयार करने पर छुदरत रखते हैं और वह भी अस्थायी, और 
॥| वह तमाम चीज़ों को अदम से वजूद में लाने पर अपनी जाती क्रुदरत रखता है, फिर कोई दूसरा जान 
|| नहीं डाल सकता और वह जान डालता है और वह) माबूदे बरहक है (और) तुम्हारा भी रब है और 
ह| एुम्हारे अगले बाप-दादाओं का भी रब है। सो उन लोगों ने (इस तीहीद के दावे में) उनको झुठलाया, 
सो (इस झुठलाने की बुराई और नहूसत में) वे लोग (आखिरत के अज़ाब में) पकड़े जाएँगे। मगर जो 
अल्लाह के ख़ालिस बन्दे (यानी ईमान वाले) थे (वे सवाब व अज़ में होंगे)। और हमने इलियास के 
लिये पीछे आने व्राले लोगों में (लम्बी मुदूदतों के लिये) यह बात रहने दी कि इलियासीन पर (कि यह 
भी इलियास अलैहिस्सलाम का नाम है) सलाम हो, हम मुख्िस लोगों को ऐसा ही सिला दिया करते हैं 
(कि उनको तारीफ व प्रशंसा और दुआ का मुस्तहिक बनाते हैं) बेशक वह हमारे (कामिल) ईमान वाले: 
बन्दों में से थे! 


(?) 476 सूरः सॉफ्फात (37) 
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मआरिफ व मसाईल 


हजरत इलियास अलैहिस्सलाम 

इन आयतों में चौथा वाकिआ हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का बयान किया गया है। आयतों 
की तफसीर से पहले हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से बारे में चन्द मालूमात दर्ज की जाती हैं: 

क्ुरआने करीम में हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का जिक्र सिर्फ दो जगहों पर आया है- एक 
सूरः अन्आम में और दूसरे सूरः सॉफफात की इन्हीं आयतों में। सूरः अन्आम में तो सिर्फ अम्बिया 
अलेहिमुस्सलाम की फेहरिस्त में आपका नाम शुमार करा दिया गया है और कोई वाकिआ जिक्र नहीं 
हुआ I यहाँ बहुत ही मुख्तसर तौर पर आपकी दावत व तब्लीग का वाकिआ बयान फुरमाया 
गया है। 

चूँकि क्ुरआने करीम में हज़रत इलियास अुलैहिस्सलाम के हालात तफूसील से मजकूर नहीं हैं 
॥ और न मोतबर हदीसों में आपके हालात आये हैं इसलिये आपके बारे में तफसीर की किताबों के 
अन्दर विभिन्न अक्‌वाल और अलग-अलग तरह की रिवायतें मिलती हैं, जिनमें ज्यादातर बनी इस्राईल 
की रिवायतों से ली गयी हैं। [ 

मुफूर्सिरीन में सै एक छोटी जमात का कहना यह है कि ''इलियास'' हजरत इदरीस 
अलैहिस्सलाम ही का दूसरा नाम है और इन दोनों शख़्सियतों में कोई फर्क नहीं है। और कुछ हजरात 
ने यह भी कहा है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हजरत ख़िजर अलैहिस्सलाम में कोई फर्क 
नहीं है। (दर्रे मन्सूर पेज 285, 286 जिल्द 5) 

लेकिन गहराई से तहकीक करने वाले हज़रात ने इन अक्वाल की तरदीद की है। क्लुरआने करीम 
है| ने भी हज़रत इदरीस और हजरत इलियास अलैहिमस्सलाम का इस तरह अलग-अलग तज़किरा 


| का Sheba TO TT TT TTT ENR EE 5 शक था मात ॥ काया 2 गम हा बा था [| 


पारा (११) 
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तक्सीर मआरिफूल-कूरआन जिल्द (7) 477 सूरः सॉफ्फात (37) 
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|| फरमाया है कि दोनों को एक करार देने की कोई गुंजाईश नज़र नहीं आती, इसलिये हाफिज़ इब्ने 
¶| कॅसीर रह. ने अपनी तारीख़ में सही इसी को क्रार दिया है कि दोनों अलग-अलग रसूल हैं। 
(अलू-बिदाया वन्निहाया पेज 339 जिल्द ]) 


हजरत इलियास के भेजे जाने का जमाना और स्थान 

कुरआन व हदीस से यह भी पत्ता नहीं चलता कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम कब और कहाँ 
भेजे गये थे? लेकिन तारीख़ी और इखाईली रिवायतें इस बात पर तकरीबन सहमत हैं कि आप हज़रत 
हिगृकील अलैहिस्सलाम के बाद और हजरत अलू-यसज़ अलैहिस्सलाम से पहले बनी इस्राईल की तरफ 
मबऊस हुए थे। यह वह ज़माना था जबकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जानशीनों की बदकारी 
की वजह से बनी इस्राईल की सल्तनत दो हिस्सों में बंट गई थी- एक हिस्सा यहूदा या यहूदिया 
कहलाता था और इसका केन्द्र बैतुल-मुकुदस था और दूसरा हिस्सा इस्राईल कहलाता था और इसका 
केन्द्र और राजधानी सामरा (मौजूदा नाबुलस) था। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम उर्दुन के इलाके 
जलआद में पैदा हुए थे, उस वक़्त इस्राईल के मुल्क में जो बादशाह शासक था उसका नाम बाईविल 
में अख्री-अब और अरबी तारीखों व तफसीरों में अजब या अख्ब मजकूर है। उसकी बीवी ऐजबिल 
बल नाम के एक बुत की पुजारन थी और उसी ने इस्राईल में बअल के नाम पर एक बड़ी कुरबानी 
की जगह तामीर करके तमाम बनी इस्राईल को बुतेपरस्ती के रास्ते पर लगा दिया था। हज़रत 
इलियास अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला की तरफ से हुक्म हुआ कि वह उस ख़िल्ते में जाकर 
तौहीद की तालीम दें और इस्राईलियों को बुपरस्ती से रोकें। (देखिये- तफसीर इब्ने जरीर पेज 53 
जिल्द 32 व इब्ने कसीर पेज 79 जिल्द 4 व तफ्सीरे मजहरी पेज' ]34 जिल्द 8 और बाईबिल की 
किताब सलातीने अव्वल 26, 29 से 33, व ]7: ]) 


कौम के साथ कश्मकश 


दूसरे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की तरह हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को भी अपनी कौम के 
साथ सख कश्मकश और खींचतान से दोचार होना पड़ा। क्ुरआने करीम चूँकि कोई तारीख की 
किताब नहीं है इसलिये इसने इस कश्मकश का तफसीली हाल बयान करने के बजाय सिर्फ उतनी 
बात बयान फुरमाई है जो इव्टत व नसीहत हासिल करने के लिये जरूरी थी, यानी यह कि उनकी 
कौम ने उनको झुठलाया और चन्द मुझ्लिस बन्दों के सिवा किसी ने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की 
बात न मानी, इसलिये आख्निरत में उन्हें हौलनाक अन्जाम से दोचार होना पड़ेगा। 

कुछ मुफर्सिरीन ने यहाँ इस कश्मकश के तफसीली हालात बयान फरमाये हैं। परिचित व 
परचलित तफसीरों में हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का सबसे तफसीली तजकिरा तफूसीरे मजहरी में 
अल्लामा बगवी रह. के हवाले से किया गया है। उसमें जो वाकिआत मजकूर हैं वे तकरीबन सारे के 
सारे बाईबिल से लिये गये हैं, दूसरी तफसीरों में भी इन वाकिआत के कुछ हिस्से हज़रत चहब बिन 
मुनब्बेह रह. और कअबे अहबार रह. वगैरह के हवाले से बयान हुए हैं जो अक्सर इस्राईली रिवायतें 
नकल करते हैं। 
* इन तमाम रिवायतों से खुलासे के तौर पर जो साझा नतीजा निकलता है वह यह है कि हज़रत 
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र| इतियास अलैहिस्सलाम ने इस्राईल के बादशाह अख्ी-अब और उसकी रियाया को बअल नाम के बुत i 
«| की पूजा से रोककर तौहीद की दावत दी, मगर दो एक हक-पसन्द अफुराद के सिवा किसी ने आपकी || 
बात नहीं मानी बल्कि आपको तरह-तरह से परेशान करने की कोशिश की, यहाँ तक कि अख़ी-अब 
और उसकी बीवी एज़बिल ने आपको शहीद करने के मन्सूबे बनाये । आपने एक दूर के गार (खोह) में 
|| पनाह ली और लम्बे समय तक वहीं मुकीम रहे। उसके बाद आपने दुआ फरमाई कि इस्राईल के लोग 
| कुहत-साली (सूखे) का शिकार हो जायें ताकि उस कृहत-साली को दूर करने के लिये आप उनको 
मोजिजे दिखायें तो शयद वे ईमान ले आयें। चुनाँचे उन्हें सख्त किस्म के कहत (सूखे और अकाल) में 
मुब्तला कर दिया गया। 
उसके बाद हजरत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह तआला के हुक्म से अख़ी-अब से मिले और 
उससे कहा कि यह अजाब अल्लाह की नाफुरमानी की वजह से है और अगर तुम अब भी बाज आ 
जाओ तो यह अज़ाब दूर हो सकता है, मेरी सच्चाई के इम्तिहान का भी यह बेहतरीन मौका है तुम 
कहते हो कि इस्राईल में तुम्हारे माबूद बअल के साढ़े चार सौ नबी हैं, तुम एक दिन उन सब को मेरे 
सामने जमा कर लो वे बअल के नाम पर क्ुरबानी पेश करें और में अल्लाह के नाभ पर क्लुरबानी 
करूँगा जिसकी कुरबानी को आसमानी आग आकर भस्म कर देगी उसका दीन संच्चा होगा। सब ने 
इस तजवीज को ख़ुशी से मान लिया। 
चुनाँचे करमल पहाड़ के स्थान पर यह इस्तिमा हुआ, बअल के झूठे मबियों ने अपनी कुरबानी - 
पेश की और सुबह से दोपहर तक बअल से इल्तिजायें करते रहे मगर कोई जवाब न आया। उसके || 
बाद हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी पेश की, उस पर आसमान से आग नाजिल हुई | 
और उसने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की कुरबानी को भस्म कर दिया। यह देखकर बहुत से लोग 
सज्दे में गिर गये और उन पर हक वाजेह हो गया, लेकिन बअल के झूठे नबी अब भी न माने 
इसलिये हजरत इलियास अलेहिस्सलाम ने उनको कैशून की घाटी में कत्ल करा दिया। 
इस वाकिए के बाद मूसलाधार बारिश भी हुई और पूरा ख़ित्ता पानी से निहाल हो गया, लेकिन 
अख़ी-अब की बीवी की अब भी आँख न खुली, वह हजरत इलियास अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के 
बजाय उल्टी उनकी दुश्मन हो गई और उसने आपको कत्ल कराने की तैयारियाँ शुरू कर दीं। हजरत 
इलियास अलैहिस्सलाम यह सुनकर फिर सामरिया से रूपोश हो गये और कुछ आरसे के बाद बनी 
इस्राईल के दूसरे मुल्क यहूदिया में तब्लीग शुरू कर दी, क्योंकि धीरे-धीरे बअल की वबा वहाँ भी फैल 
चुकी थी। वहाँ के बादशाह यहूराम ने भी आपकी बात न सुनी यहाँ तक कि वह हजरत इलियास 
अलैहिस्सलाम की भविष्यवाणी के मुताबिक तबाह व बरबाद हुआ। चन्द साल बाद आप दोबारा ॥ 
इस्राईल तशरीफ लाये और यहाँ फिर अ्नी-अब और उसके बेटे अख़्जियाह को सही रास्ते पर लाने की || 
कोशिश की मगर वे बदस्तूर अपने बुरे आमाल में मुब्तला रहे, यहाँ तक कि उन्हें बाहरी हमलों और || 
हलाक कर देने वाली बीमारियों का शिकार बना दिया गया और इसके बाद अल्लाह तआला ने अपने ॥ 


नबी को वापस बुला लिया। 


क्या हजरत इलियास अलैहिस्सलाम जिन्दा हैं? 


इतिहासकारों और कुरआन के मुफुस्सिरीन के बीच यहाँ यह मसला भी बहस का विषय है कि |! 
च्च 


तफुसीर मआरिफुल्तझरआान जिल्द (7 
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हजरत इलियास अलैहिस्सलाम जिन्दा हैं या वफात पा चुके? तफूसीर मजहरी में अल्लामा बग॒वी रह, 
के हवाले से जो लम्बी रिवायत बयान की गई है उसमें यह भी मजकूर है कि हज़रत इलियास 
अलैहिस्सलाम को एक आग के घोड़े पर सवार करके आसमान की तरफ उठा लिया गया था और वह 
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह जिन्दा हैं। (तफसीरे मज़हरी पेज !4] जिल्द 8) अल्लामा सुयूती रह. 

है| ने भी इले असाकिर और इमाम हाकिम रह. वगैरह के हवाले से कई ऐसी रिवायतें नकल की हैं 
ह| जिनसे मालूम होता है कि वह जिन्दा हैं। कअबे अहबार रह. से मन्क्रूल है कि चार अम्बिया 
३| अतैहिमुस्सलाम अब तक जिन्दा हैं दो जमीन में- हजरत ख़जिर अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास 
«| अलैहिस्सलाम और दो आसमान में हज़रत ईसा और हजरत इदरीस अलैहिमस्सलाम। (दुर्रे मन्सूर पेज 
285, १86 जिल्द 5) यहाँ तक कि कुछ हजरात ने यह भी कहा है कि हज़रत ख़जिर और हजरत 
इलियास अलैहिस्सलाम हर साल रमजान के महीने में बैतुल-मुकृद्दस में इकडे होते हैं और रोजे रखते 
हैं। (तफसीरे रूर्तुबी पेज 6 जिल्द ]5) | 

लेकिन हाफिज़ इब्ने कसीर रह. जैसे मुहक्किक उलेमा ने इन रिवायतों को सही करार नहीं दिया 
वे इन जैसी रिवायतों के बारे में लिखते हैं: 

CETTALS rally ७०७) १०७० gree Olah २ २४०१५ उस ४ री Slt pa 3 

“यह उन इस्राईली रिवायतों में से है जिनकी न पुष्टि की जाती है न झुठलाया जाता है, 
बल्कि जाहिर यह है कि इनका सही होना दूर की बात है।” 

साथ ही फुरमाते हैं: 

“इब्ने असाकिर ने कई रिवायतें उन लोगों की नकल की हैं जो हंजुरत इलियास 
अलैहिस्सलाम से मिले हैं, लेकिन उनमें से कोई भी काबिले इत्मीनान नहीं। या तो इसलिये कि 
उनकी. सनद कमजोर है या इसलिये कि जिन शब्सों की तरफ वो वाकिआत मन्सूब किये गये हैं 
वे अपरिचित हैं।” (अल-बिदाया वन्निझाया पेज 339 जिल्द ।) 

जाहिर यही है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाने का नज़रिया इस्राईली 
रिवायतों ही से लिया गया है। बाईबिल में लिखा है किः 

“और वह आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो एक आग के रथ और आग के 
घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया और ईलियाह (!) बगूले में आसमान पर चला गया!” 

(2 सलात्तीन 2:।]) 

इसी वजह से यहूदियों में यह अकीदा पैदा हुआ था कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम दो बार 

जमीन पर तशरीफ्‌ लायेंगे, चुनाँचे जब हजरत यहया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाये तो उन्होंने उन पर 

इलियास अलैहिस्सलाम होने का शुब्हा जाहिर किया। यूहन्ना की इन्जील में है: ' 

“उन्होंने उससे पूछा फिर कौन है? क्या तू इलियाह है? उसने कहा मैं नहीं हूँ।” (यूहन्ना १:९) 

ऐसा मालूम होता है कि कअबे अहबार रह. और वहब बिन मुनब्बेह रह. जैसे उलेमा ने जो अहले 

किताब के उलूम के माहिर थे यही रिवायतें मुसलमानों के सामने बयान की होंगी, जिनसे हज़रत 
(+) मालूम रहे कि बाईबिल में हजरत ईलियास अलैहिस्सलाम का नाम ईलियाह जिक्र हुआ है। 
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|| इलियास अतैहिस्सलाम की जिन्दगी का नज़रिया कुछ मुसलमानों में भी फैल गया, वरना कुरआन या 
» | हदीस में ऐसी कोई दलील नहीं है जिससे हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की जिन्दगी या आपका 
|| आसमान पर उठाया जाना साबित होता हो, सिर्फ़ एक रिवायत मुस्तदूरक हाकिम में मिलती है जिसमें 
|| मणकूर है कि तबूक के रास्ते में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुलाकात हज़रत 
[| इलियास अलैहिस्सलाम से हुई, लेकिन यह रिवायत मुहद्दिसीन की वजाहत के मुताबिक मौजू (गढ़ी हुई 
»५| और गलत) है। हाफिज जहबी रह. फरमाते हैं: 
Mla १६०६-६८ ७। gs i lg her 9)» Ys ०००७ ८-४७॥ ०००५ PEEPS Ph 
CoG rANL Sn) 

“बल्कि यह हदीस मौज़ू (गढ़ी हुई) है, खुदा बुरा करे उस शख्स का जिसने यह हदीस बनाई 
और गढ़ी, इससे पहले मेरे गुमान में भी न था कि इमाम हाकिम रह. की बेख़बरी इस हद पहुँच 
सकती है कि वह इस हदीस को सही करार दें।” 

खुलासा यह है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का जिन्दा होना किसी मोतबर इस्लामी रिवायत 
से साबित नहीं है। लिहाजा इस मामले में सलामती की राह यह है कि इसमें ख़मोशी इख्तियार की 
जाये और इस्राईली रिवायतों के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तालीम पर 
अमल किया जाये कि “न उनकी तस्दीक करो न झुठलाओ” क्योकि कुरआने करीम की तफ्सीर और 
इत व नसीहत का मकसद इसके बगैर भी पूरी तरह हासिल हो जाता है। बल्लाहु सुब्हानहू व 
तआला आलम। अब आयत्तों की तफसीर मुलाहिजा फरमाईये। 


[ Ye St 
(क्या तुम बअल को पूजते हो?) बअल के लुगवी मायने शौहर और मालिक वगैरह के हैं, लेकिन 
यह उस बुत का नाम था जिसे हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की कौम ने अपना माबूद बनाया हुआ | 
था। बअल की पूजा की तारीख़ बहुत पुरानी है, शाम के इलाके में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के | 
जमाने में उसकी पूजा होती थी और -यह उनका सबसे ज़्यादा मर्कबूल देवता था। शाम का मशहूर 
शहर बअलबक्क भी इसी के नाम से नामित हुआ, और कुछ लोगों का ख्याल है कि हिजाज़ के लोगों 
का मशहूर बुत हुबल भी यही बअल है। (कससुल-क्ुरआन पेज 28 जिल्द १) 
OCBedt Seis 
(और उसको छोड़ बैठे हो जो सबसे बढ़कर बनाने वाला है) इससे मुराद अल्लाह तआला हैं। और 
''अह्सनुल-ख्रालिकीन'' (सबसे अच्छा बनाने और पैदा करने वाले) का मतलब यह नहीं कि 
मआजल्लाह कोई दूसरा भी ख़ालिक्‌ हो सकता है बल्कि मतलब यह है कि जिन झूठे माबूदों को तुम 
ने ख़ालिक (बनाने और पैदा करने वाली) कुरार दिया हुआ है वह उन सबसे ऊँची शान वाला है। 
(तफसीरे कुर्तुबी) और कुछ मुफस्सिरीन ने कहा है कि यहाँ “ख़ालिक” (बनाने वाले) के मायने में 
॥| इस्तेमाल हुआ है यानी वह तमाम बनाने वालों से बढ़कर है इसलिये कि दूसरे बनाने वाले सिर्फ इतना 
॥| ही तो करते हैं कि मुख्तलिफ हिस्सों और चीजों को जोड़कर कोई चीज तैयार कर लेते हैं, किसी चीज़ |६ 


be ए शक ॥ शत मे बात ॥ TET ITI IT TITTY ाप्पाातपापा्प्ा्थ!. | 
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सफुसीर मआरिफूल-कुरआन जिल्द (7) 48 सूरः सॉफ्फगत (37) 


॥। हम भा EE भा कमा NS आम Od i tg Et BN EF DB छान HESS MEE बा Dose 
| को अदम से वजूद में लाना उनके बस से बाहर है, और अल्लाह तआला बिना वजूद की चीजों को | 
|| वजूद बढ्ने पर जाती कुदरत रखता है। (बयानुल-कुर॒आन) 


गैरुल्लाह की तरफु पैदा करने की सिफृत मन्सूब 


करना जायज नहीं 
यहाँ यह बात याद रखनी चाहिये कि “ख़ल्कू” के मायने पैदा करने के हैं, जिसका मतलब है कि 
किसी चीज़ को बिल्कुल नापैदी की हालत से जाती कुदरत के बल पर वजूद में लाना, इसलिये यह 
सिफूत अल्लाह तआला के साथ ख़ास है, किसी और की तरफ इसकी निस्बत जायज़ नहीं। लिहाजा 
हमारे जमाने में जो रिवाज चल पड़ा है कि लेखकों के मज़ामीन, शायरों के शे'र और चित्रकारों की 
तस्वीरों को उनकी “तख्लीकात” कह दिया जाता है वह बिल्कुल जायज़ नहीं और न लेखकों को उन 
मज़ामीन का ख़ालिक कहना दुरुस्त है। ख़ालिक्‌ु अल्लाह के सिवा कोई नहीं हो सकता इसलिये उनके 
लिखे मज़मूनों को “काविश” या “मजमून” वगैरह कहना चाहिये “तख्लीक” नहीं । 
083 paral eu 8 ५४५ 
(सो उन लोगों ने उनको झुठलाया सो वे पकड़े जायेंगे) मतलब यह है कि उन्हें अल्लाह के सच्चे 
रसूल को झुठलाने का मज़ा चखना पड़ेगा! इससे आख़िर्त का अज़ाब भी मुराद हो सकता है और 
दुनिया का बुरा अन्जाम भी। पीछे गुजर चुका है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को झुठलाने के 
नतीजे में यहूदा और इस्राईल दोनों मुल्कों के हुक्मरानों को तबाही का सामना करना पड़ा, इस तबाही || 
की तफुसील तफसीरे मजहरी में और बाईबिल की किताब सलातीने अव्वल बाब 22 सलातीने दोम 
बाब अव्वल और तवारीख्रे दोम बाब 2 में मौजूद है | 
























Oa lt SLs ४! 
यहाँ “मुख़्लसीन” का लफ़्ज इस्तेमाल हुआ है जिसके मायने हैं “ख़ालिस किये हुए लोग” यानी 
वे लोग जिन्हें अल्लाह ने अपनी इताऊत और अज्र व सवाब के लिये ख़ास कर लिया हो, लिहाज़ा 
इसका तर्जुमा “मुख्लिस” के बजाय “बरगुज़ीदा” ज़्यादा मुनासिब है। 








०2०४४ diel 6४५ 

“इल्यासीन” भी इलियास अलैहिस्सलाम ही का एक नाम है। अरब के लोग अक्सर अजमी 
(गैर-अरबी) नामों के साथ या और नून बढ़ा देते हैं जैसे “सीना” से “सीनीन” इसी तरह यहाँ भी 
दो हुरूफ्‌ बढ़ा दिये गये हैं। 
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पारा (29) 
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तफुसीर मजारिफुत-कुस्आने जिल्द (7) 482 सूरः सॉफ्फात (37) 


१] औ। Da mt BE SB SP TES SSRN 


व इन्‌-न लूतलू-समिनलू-मुर्सलीन | और तहकीक (कि) लूत है रसूलों में से। 
(।53) इज्‌ नज्जैनाहु व अहूलहू | (.38) जब बचा दिया हमने उसको और 
अज्मजीन (।34) इल्ला अजूजन्‌ | उसके सारे घर वालों को (।34) मयर 
फिल्‌-गाबिरीन (35) सुम्‌-म | एक बुढ़िया कि रह गई रह जाने वालों में। 
दम्मरनल्‌-आख़रीन (।36) व इन्नकुम्‌ | (।35) फिर जड़ से उखाड़ फेंका हम ने 
ल-तमुर्स-न अलैहिम्‌ मुस्बिहीन | दूसरों को। (36) और तुम गुजरते हो 
(37) व बिल्लैलि, अ-फुला| उनपर सुबह के वकत (!37) और रात को 
तअूकिलून (38) 9 भी! फिर क्‍या नहीं समझते? (58) ® 











































खुलासा-ए-तफुसीर 

और बेशक लूत (अलैहिस्सलाम) भी पेगम्बरों में से थे। (उनका उस वत का किस्सा काबिले 
जिक्र है) जबकि हमने उनको और उनके मुताल्लिकीन को सब को निजात दी सिवाय उस बुढ़िया 
(यानी उनकी बीवी) के कि वह (अजाब के अन्दर) रह जाने वालों में रह गई! फिर. हमने और सब 
को (जो लूत और उनके मानने वालों और अपनों के सिवा थे) हलाक कर दिया (जिनका किस्सा कई 
जगह आ चुका है)। और (ऐ मक्का वालो) तुम तो उनके (घरों और ठिकानों पर शाम के सफर में 
कभी) सुबह होते और (कभी) रात में गुजरा करते हो (और उनकी बरबादी के निशानात देखते हो) तो 
क्या (उसको देखकर) फिर भी नहीं समझते हो (कि कुफ्र का क्या अन्जाम हुआ! और जो आईन्दा 
कुफ्र करेगा उसके लिये भी यही अन्देशा है)। 


मआरिफू व मसाईल 
इन आयतों में पाँचवाँ वाकिआ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र फ्रमाया- गया है। यह 
वाकिआ पीछे कई जगहों पर गुज़र चुका है इसलिये यहाँ तफुसील की जरूरत नहीं। यहाँ मक्का वालों 
को ख़ास तौर पर यह तंबीह की गई है कि तुम शाम के तिजारती सफर में संद्दूम के उस इलाके से 
॥| दिन रात गुज़ारते हो जहाँ यह इब्तनाक वाकिझा पेश आया लेकिन इससे कोई इब्त (सबक और 
है| नसीहत) हासिल नहीं करते। सुबह और रात का जिक्र ख़ास तौर से इसलिये फरमाया गया कि अरब 
के लोग उमूमन इन्हीं वक्तों में यहाँ से गुजरा करते थे, और काजी अबू सऊद रह. फ्रमाते हैं कि 


BEE बा . TTT TOTTI TT TT TT ieee ॥ हा था शाम मा स्का वा nina ral ही बा की “के | 


i 
॥| गालिबन सदूदूम का यह इलाका रास्ते की ऐसी मन्जिल पर स्थित था कि यहाँ से कूच करने वाले | 
हैं| सुबह के वक्त रवाना होते थे और आने वाले शाम के वकत आते थे। (तफुसीर अबी सऊद) 
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पारा (2३) 






तफुसीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 483 सूरः सॉफ्फात (57) 
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और तहकीक (कि) यूनुस है रसूलों में 
से। (39) जब भागकर पहुँचा उस भरी 
केश्ती पर (40) फिर कर्ज डलवाया तो 
निकला झातावार। (4) फिर लुकूमा 
किया उसको मछली ने और वह इल्जाम 
खाया हुआ था। (।42) फिर अगर न होती 
यह बात कि वह याद करता था पाक जात 
को (243) तो रहता उसी के पेट में जिस 
दिन तक कि मुर्दे जिन्दा हों। (:44) ® 
फिर डाल दिया हमने उसको चटियल 
मैदान में और वह बीमार था। (।45) 
और उगाया हमने उस पर एक दरख्त बेल 
वाला। (46) और भेजा उसको लाख 
आदमियों पर या इससे ज्यादा। (।47) 
फिर वे यकीन लाये फिर हमने फायदा 
उठाने दिया उनको एक वकत तक। (48) 


व इनू-न यूनु-स लमिनलू-मुर्सलीन 
(१59) इज्‌ अ-ब-क्‌ इलल्‌-फुल्किल्‌- 
मश्हून (40) फु-सा-ह-म फुका-न 
मिनलू-मुद्‌-हजीन (।42) फुल्त-क्‌-म- 
-हुलू-हूतु व हु-व मुलीम (।42) 
फु-लौ ला अन्नहू का-न मिनलू- 
मुसब्बिहीन (43) ल-लबि-स फी 
बतूनिही इला यौमि युब्असून 
(44) ® फु-मबज्नाहु बिल्अरा-इ व 
हु-व सकीम (।45) व अम्बतूना 
अलैहि श-ज-रतम्‌ मिंय्यकृत्तीन (।46) 
व अरसल्नाहु इला म्रि-अति अल्फिनू 
औ यजीदून (47) फु-आमनू 
फू-मत्तञूनाहुम्‌ इला हीन (48) 


खुलासा-ए-तफुसीर 
और बेशक यूनुस (अलैहिस्सलाम) भी पैगम्बरों में से थे (उनका उस वक्त का किस्सा याद 
कीजिये) जबकि (उन्होंने अपनी कौम से ईमान न लाने पर अल्लाह के हुक्म से अज़ाब की भविष्यवाणी 
है| की, और ख़ुद वहाँ से चले गये और जब निर्धारित वक्त पर अजाब के आसार जाहिर होने लगे तो 
; कौम को ईमान लाने की गर्ज से यूनुस अलैहिस्सलाम की तलाश हुई, जब वह न मिले तो सब 
ह| ले आये, और वह अज़ाब रल गया। यूनुस अलैहिस्सलाम को किसी माध्यम से यह ख़बर मालूम हुई 
॥ तो शर्मिन्दगी की वजह से अपने विचार से अल्लाह तआला की स्पष्ट इजाजत के बगैर कहीं दूर चले [8 
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यारा (25) 
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तफ्सीर मञारिफुल-रूरआन जिल्द (7) 484 तूरः सॉफ्फात (३37) 
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- जाने का इरादा करके अपनी जगह से) भागकर (चले, रास्ते में दरिया था, उसमें मुसाफिरों से भरी हुई h 
है| कश्ती थी, उस) भरी हुई कश्ती के पास पहुँचे (कश्ती चली तो तूफान आया, कश्ती वाले कहने लगे | 
३ | कि हममें कोई नया क्रसूरवार है, उसको कश्ती से अलग करना चाहिए। उस शख्स को मुतैयन करने | 
९| के लिये सब का इत्तिफाकं इस पर हुआ कि क्ुर्आ डाला जाये) सो यूनुस (अतैहिस्सलाम) भी क्रुर में - 
*| शरीक हुए तो (कुआं में) यही मुल्जिम ठहरे (यानी इन्हीं का नाम निकला, पस इन्होंने अपने को | 
*| दरिया में डाल दिया। शायद किनारा करीब होगा, तैरकर किनारे पर पहुँचने का इरादा होगा, पस | 
«| खुदकुशी का शुब्हा लाजिम नहीं आता) फिर (जब दरिया में गिरे तो हमारे हुक्म से) उनको मछली ने - 
| (पूरा का पूरा) निगल लिया और यह (उस वकत) अपने को (उस अपनी वैचारिक गलती पर) मलामत | 
«| कर रहे थे (यह तो दिल से तौबा हुई और जबान से भी तौहीद व तस्बीह के साथ इस्तिगफार कर रहे | 
«| थे जैसा कि दूसरी आयत में है 'ला इला-ह इल्ला अनू-त सुब्हान-क इन्नी कुनतु मिनज्जालिमीन') सो | 
«| अगर वह (उस वक्त) तस्बीह (व इस्तिगफार) करने वालों में से न होते तो कियामत तक उसी के पेट F 
«| में रहते (मतलब यह कि पेट से निकलना मयस्सर न होता बल्कि उसकी ग॒ज़ा बना दिये जाते) सो F 
(चूँकि उन्होंने तस्बीह और तौबां की इसलिए) हमने (उनको इससे महफूज़ रखा और मछली के पेट से i 
निकालकर) उनको एक मैदान में डाल दिया (यानी मछली को हुक्म दिया कि किनारे पर उगल दे) | 
और वह उस वकृत कमज़ोर व निढाल थे (क्योंकि मछली के पेट में काफी हवा और गिजा न पहुँचती [५ 
थी) और हमने (धूप से बचाने के लिये) उन पर एक बेलदार दरख़्त भी उगा दिया था (और कोई | 
पहाड़ी बकरी उन्हें दूध पिला जाती थी) और हमने उनको एक लाख या इससे भी ज़्यादा आदमियों की |: 
तरफ (शहर नेनवा में मूसल के करीब) पैगम्बर बनाकर भेजा था, फिर वे लोग ईमान ले आये थे | 
(अजाब के आसार देखकर संक्षिप्त रूप से और मछली के वाकिए के बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम [६ 
वहाँ दोबारा तशरीफ ले गये उस वक्त तफसील और विस्तार से) तो (ईमान की बरकत से) हमने | ४ 
उनको एक जमाने तक (यानी जब तक जिन्दा रहे ख़ैर व ख़ूबी से) ऐश दिया। 


मआारिफ व मसाईल 

इस सूरत में आख़िरी वाकिआ हज़रत यूनुस अलेहिस्सलाम का बयान किया गया है। यह वाकिआ 
और इससे सम्बन्धित तफसीलात सूरः यूनुस के आख़िर में गुजर चुकी हैं (देखिये मआरिफुल-क्लुरआन 
की जिल्द 4) और उनका खुलासा ऊपर ख़ुलासा-ए-तफसीर में भी आ गया है इसलिये यहाँ उसको 
दोहराने की जरूरत नहीं है, अलबत्ता ख़ास इन आयतों के बारे में चन्द बातें दर्ज की जाती हैं: 

oi of oi 

कुछ मुफुस्सिरीन और इतिहासकारों ने इस पर बहस की है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली 
है| के वाकिए से पहले ही रसूल बना दिये गये थे या बाद में बनाये गये? कुछ हज़रात का ख़्याल है कि | 
॥| मछली के वाकिए के बाद उन्हें रसूल बनाया गया, लेकिन क्लुरआने करीम के जाहिरी अन्दाजे बयान || 
॥| और ज्यादातर रिवायतों से यही राजेह (वरीयता प्राप्त) है कि आपको पहले ही रिसालत के मर्तबे से || 
है| नवाज दिया गया था, मछली का वाकिआ बाद में पेश आया। | 
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oop if 
(जबकि वे भागे भरी हुई कश्ती की तरफ) लफज़ अ-ब-क इबाकुन से निकला है जिसके मायने हैं 
किसी गुंलाम का अपने आका के पास से भाग जाना। यह लफ़ज़ अल्लाह तआला मे हजरत यूनुस 
है। अलैहिस्सलाम के लिये इस वजह से इस्तेमाल फ्रमाया कि वह अपने परवर्दिगार की तरफ से वही का 
|| इन्तिज़ार किये बगैर रवाना हो गये थे। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम अल्लाह तआला के ख़ास और करीबी 


॥| बन्दे होते हैं और उनकी मामूली सी चूक व ख़ता भी बड़ी गिरफ्त का सबब बन जाती है, इसलिये यह 
सख्त लफ़्ज इस्तेमाल किया गया है। 


ea 
(पस वह कुर्रा-अन्दाज़ी में शरीक हुए) यह कुर्रा-अन्दाजी उस वकृत की गई जबकि कती बीच 
दरिया के पहुँचकर तूफान में घिर गई और वज़न की ज़्यादती से उसके डूबने का अन्देशा हो गया और 
तय यह पाया कि एक शख्स को दरिया में फेंक दिया जाये। कुर्रा यह मुतैयन करने के लिये डाला 
गया कि वह शख्स कौन है? 


कुआ डालने का हुक्म 


यहाँ यह याद रखना चाहिये कि क्रुरआ डालने के ज़रिये न किसी का हक पर होना साबित किया 
जा सकता है न किसी को मुजरिम कुरार दिया जा सकता है। जैसे कुर्आ के ज़रिये किसी को चोर 
साबित नहीं किया जा सकता इसी तरह अगर दो आदमियों में यह विवाद हो कि झुला जायदाद 
किसकी मिल्कियत है तो छुरे के ज़रिये उसका फैसला नहीँ हो सकता। हाँ कुर्-अन्दाजी उस मौके 
पर जायज़ बल्कि बेहतर है जहाँ एक शख्स को शरई मुकम्मल इख्भ्तियार हासिल हो कि वह चन्द 
जायज़ रास्तों में से किसी भी रास्ते को इम््तियार कर ले। अब वह अपनी मर्जी से कोई रास्ता मुतैयन 
करने के बजाय क्तुर्आ डालकर फैसला करे। जैसे किसी शख्स की एक से ज्यादा बीवियाँ हों, उसे सफर 
| में जाते वकृत यह इख़्तियार हासिल है कि वह जिस बीवी को चाहे साथ ले जाये, अब वह अपनी मर्जी 
से ऐसा करने के बजाय कुर्आ-अन्दाजी कर ले तो बेहतर है ताकि किसी का दिल न टूटे। नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यही मामूल था। 

हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाकिए में भी कुर्आ-अन्दाजी से किसी को मुजरिम साबित करना 
मकसूद नहीं था बल्कि पूरी कश्ती को बचाने के लिये किसी को भी दरिया में डाला जा सकता था, 
कुरे के ज़रिये इसको निर्धारित किया गया। 


Oma a 5४ 
(पस वह मगलूब हो गये) 'इदूहाज़' के लुगवी मायने हैं किसी को नाकाम बना देना। मतलब यह 
है कि कुर्आ-अन्दाज़ी में उन्हीं का नाम निकल आया और उन्होंने अपने आपको दरिया में डाल दिया। 
इस पर खुदकुशी का शुब्हा न होना चाहिये इसलिये कि हो सकता है कि किनारा करीब हो और वह 
तैराकी के ज़रिये वहाँ तक पहुँचने का इरादा रखते हों! 
oes aE HN 


पारा (23) 


हद झा जाता व EE व बा DE मा ग्राम मो a 2 9 Ss BR ॥ शा हा भा $ आया ॥| शा ॥ कक ॥ 228 ॥ 800 9 BRN HR 2 HBR RH ॥ का ॥ लक BH 


| i बा ॥ थक ॥ हमा | बम ॥ बात शा शा EES EE ERR ला का व हा 


तफुसीर मजारिफुल-कुरआन जिल्द (7) 486 सूरः सॉफ्फात (57) 


$| इस आयत से यह समझना गलत है कि अगर हजरत बचत अतैहिस्सलाम तस्बीह न करते तो 
८ यह मछली कियामत तक जिन्दा रहती, बल्कि मतलब यह है कि उस मछली के पेट ही को हजरत 


यूनुस अलैहिस्सलाम की कब्र बना दिया जाता। 


तस्बीह व इस्तिगफार से मुसीबतें दूर होती हैं 

इस आयत से यह भी मांलूम हुआ कि मुसीबतों और आफतों को दूर करने में तस्बीह और 
इस्तिगृफार ख़ास अहमियत रखते हैं। सूरः अम्बिया में गुजर चुका है कि जब हजरत यूनुस 
असैहिस्सलाम मछली के पेट में थे तो यह कलिमा ख़ास तौर से पढ़ते थेः 

०७४७ ५८६ (४ Es ८३ ॥ भर 
ला इला-ह इल्ला अनू-त सुब्हान-क इन्नी कुन्तु मिनज़्जालिमीन। 

अल्लाह तआला ने इसी कलिमे की बरकत से उन्हें इस आज़माईश से निजात अता फुरमाई और 
चह मछली के पेट से सही सालिम निकल आये। इसी लिये बुजुगोँ से यह मन्क्ूल चला आता है कि 
वह व्यक्तिगत या सामूहिक मुसीबत के वकत यह कलिमा सवा लाख मर्तबा पढ़ते हैं और इसकी 
बरकत से अल्लाह तआला मुसीबत को दूर फरमा देता है। 

अबू दाऊद में हजरत सअद बिन अबी वक़कास रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मछली के पेट में की 
थी यानी “ला इला-ह इल्ला अनू-त सुब्हान-क इन्नी कुनूतु मिनज्जालिमीन' इसे जो मुसलमान भी 
किसी मकसद के लिये पढ़ेगा उसकी दुआ कबूल होगी। (तफसीरे ुर्तुबी) 

०७०४५ ev 05.५४ 

(पस हमने उनको मैदान में डाल दिया और वह उस वक़्त निढ़ाल व कमज़ोर थे) अलू-अरा के 
मायने हैं खुला मैदान जिसमें कोई दरख़्त न हो। कुछ रिवायतों से मालूम होता है कि उस वक्त हजरत 
यूनुस अतैहिस्सलाम मछली के पेट में रहने की वजह से बहुत ही कमजोर हो गये थे और जिस्म पर 
बाल भी बाकी न रहे थे। 

(और हमने उन पर एक बेलदार दरछझख़्त भी उगा दिया था) 'यकृतीन' हर उस दरख्त को कहते हैं 
जिसका तना न हो। रिवायतों में है कि यह कदूदू की बेल थी। इस दरख़त को उगाने का मंशा यह था 
कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को साया हासिल हो। यहाँ श-ज-रतन्‌ का लफ़्ज बता रहा है कि या 
तो उसी कदूदू की बेल को अल्लाह. ने मोजिजे के तौर पर तनेदार बना दिया था या कोई और दरख्त 
क पर वह बेल चढ़ा दी थी ताकि उससे घना साया मिल सके, वरना बेल से साया मिलना 
मुश्किल था। 































कद ०63४3 ५४४५ Los 
(और हमने उनको एक लाख या इससे भी ज़्यादा आदमियों की तरफ्‌ पैगम्बर बनाकर भेजा था) 


६ यह शुब्हा हो सकता है कि अल्लाह तआला तो सब कुछ जानने और ख़बर रखने वाले हैं उनको || 
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* इस शक के इजहार की क्या जरूरत है कि एक लाख या इससे ज़्यादा आदमी थे। इसका जवाब यह |[ 
*| है कि यह जुमला आम लोगों की मुनासबत से कहा गया है यानी एक आम आदमी उन्हें देखता तो | ह 
१ यहं कहता कि उनकी तादाद एक लाख या इससे कुछ ऊपर है। (तफुसीरे मज़हरी) और हजरत थानवी - 
* | रह. ने फरमाया कि यहाँ शक का इजहार मकसूद ही नहीं है, उन्हें एक लाख भी कहा जा सकता है | 
१| और इससे ज़्यादा भी, और वह इस तरह कि अगर करर (दशमलव) का लिहाज न किया जाये तो || 
१| उनकी तादाद एक लाख थी और अगर कसर को भी शुमार किया जो तो एक लाख से ज्यादा। 
(तफुसीर बयानुल-क्ुरआन) 

यह जुमला चूँकि मछली के वाकिए के बाद आया है इसलिये इससे कुछ मुफस्सिरीन ने यह 
१| नतीजा निकाला है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को नुब॒व्वत मिलना इस वाकिए के बाद हुआ था। 
॥| और अल्लामा बगवी रह. ने यहाँ तक फरमा दिया कि इस आयत में नेनवा की तरफ भेजे जाने का 
* | जिक्र नहीं है बल्कि मछली के वाकिए के बाद उन्हें एक दूसरी उम्मत की तरफ भेजा गया जिसकी 
* तादाद एक लाख से ज्यादा धी, लेकिन क्लुरआने करीम और रिवायतों से उनके इस कौल की ताईद |१ 
*| नहीं होती। यहाँ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाकिए के शुरू ही में आपकी रिसालत का तज़किरा |ब 
४ साफ बता रहा है कि मछली का वाकिआ रसूल बनने के बाद पेश आया है, उसके ब्राद यहाँ इस 
« | जुमले को दोबारा इसलिये लाया गया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के तन्दुरुस्त होने के बाद उन्हें 
४ | दोबारा वहीं भेजा गया था। यहाँ यह स्पष्ट कर दिया कि वे लोग थोड़े-बहुत अफ्राद नहीं थे बल्कि 
ब | उनकी तादाद लाख से भी ऊपर थी। 


TF TT ई] हो मा था {| मा | | 
शाह था बात व बम ॥| काका ॥ ॥७॥ ॥ क्र ॥. 


०००४ ed AU 
(पस वे ईमान ले आये सो हमने उनको एक जमाने तक ऐश दिया) “एक ज़माने तक” का 
मतलब यह है कि जब तक वे दोबारा कुफ्र व शिक में मुब्तला नहीं हुए उन पर कोई अजाब नहीं 
आया। 


मिर्जा कादियानी के धोखा देने का जवाब 
यह बात सूरः यूनुसं की तफुसीर में भी वाज़ेह की जा चुकी है और इस आयत से भी वाजेह | 
|| होती है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर से जो अज़ाब टलाया गया वह इसलिये कि ! 
॥| आपकी कौम वकत पर ईमान ले आई थी। इससे पंजाब के झूठे नबी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी |# 
॥| के इस मुख़ालता देने और धोखे में डालने का ख़ात्मा हो जाता है कि जब उसने अपने मुख़ालिफों को |! 
है| यह चुनौती दी कि अगर वे इसी तरह मुख़ालफत करते रहे तो ख़ुदा का फैसला हो चुका है कि फुला | 
| वक्‍त अल्लाह का अज़ाब आ जायेगा लेकिन मुख़ालिफों की जिद्दोजहद और तेज़ हो गई, फिर भी (! 
॥| अज़ाब न आया, तब नाकामी की जिल्लत से बचने के लिये कादियानी ने यह कहना शुरू कर दिया 
॥ कि चूँकि मुख़ालिफों के दिल डर गये हैं इसलिये उन पर से अज़ाब टल गया जिस तरह यूनुस 
॥ | असैहिस्सलाम की कौम पर से टल गया था, लेकिन क्ुरआने करीम की यह आयत इस गलत मतलब 
है| को मरदूद करार देती है इसलिये कि यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम तो ईमान की वजह से अजाब से 
॥| बची थी, इसके विपरीत मिर्जा कादियानी के मुख्ालिफ न सिर्फ यह कि ईमान नहीं लाये बल्कि उनकी [# 


। BEE a हा गाव Bs था Of RE के Ra 5 EE RE 3 0S भा कमा RB का ॥ 


पारा (23) 


तकुसोर गजा रिफुल Ba आ [ E,...SNOM s,s 


|| मुखालिफाना जिद्दोजहद और तेज़ हो गई। 
S66 CE GEES Bg 
SU Eo Gd SEN Eg dod 
odio hoo ८४6: 6: GEG 
eS) Er iB) Eg oo ESF Os BEES 
Eytan SG ५४:४० SOS Cio 
SGA 5G GA OA 48, 
फस्तफितहिम्‌ अ-लिरब्बिकल्‌-बनातु | अब उनसे पूछ क्या तेरे रब के यहाँ 
व लहुमुल-बनून (।49) अम्‌ बेटियाँ हैं और उनके यहाँ बेटे? (49) 
ख़लक्नल्‌-मलाइ-क-त इनासंवू-व हुम्‌ या हमने बनाया फुरिश्तों को औरत और 
शाहिदून (50) अला इन्नहुम्‌ मिन्‌ वे देखते थे? (750) सुनता है! वे अपना 
इफ्रिकहिम्‌ ल-यक्ूलून (252)| * कहते हैं (57) (कि) अल्लाह के 
व-लदल्लाहु व इन्नहुम्‌ ल-काजिबून | औलाद हुई और वे बेशक बूठे हैं। (58) 
अस्तफलू अललू-बनीन क्या उसने पसन्द कीं बेटियाँ बेटों से। 
(I52) -बनाति अलल- 
(53) मा लकुम्‌, कै-फ तस्कुमून (53) क्या हो गया है तुमको कैसा 
इन्साफ करते हो? (54) क्या तुम ध्यान 
(754) अ-फुला तज़क्करून (55) तते ळते होगे 060) ातािया 
अम्‌ लकुम्‌ सुल्तानुम्‌-मुबीन (256) कोई खुली सनद है? (256) तो लाओ 
फ॒अ्तू बिकिताबिकुम्‌ इन्‌ कुन्तुम्‌ | अपनी किताब अगर हो तुम सच्चे। (57) 
सादिकीन (57) व ज-अलू बैनहू व | और ठहराया है उन्होंने सुदा में और 
बैनल्‌-जिन्नति न-सबनू, व ल-क्‌द्‌ | जिन्नों में नाता, और जिन्‍नों को तो 
अलि-मतिल्‌-जिन्नत्तु इन्नहुम्‌ | मालूम है कि बेशक वे पकड़े हुए आयेंगे । 
ल-मुदजुरून (58) सुब्हानल्साहि | (58) अल्लाह पाक है उन बातों से जो 
अम्मा यसिफून (।59) इल्ला | ये बताते हैं (।59) मगर जो बन्दे हैं 
अबःदल्लाहिल्‌-मुख्लसीन (60) 


अल्लाह के चुने हुए। (60) 
भ पा ERE RS E बा वा EEE ॥ ES वा ES वा बात था काका मा लाता का बा I ft बता मा माता हो काका के उ 


पारा (23) 
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किसी को उसके हाथ से बहकाकर नहीं 
ले सकते (262) मगर उसी को जो 
पहुँचने वाला है दोजुख़ में। (63) और 
हम में जो है उसका एक ठिकाना है 
मुकर्रर। (64) और हम ही हैं सफ्‌ बाँधने 
वाले । (65) और हम ही हैं पाकी बयान 
करने वाले। (66) 


_ ख़ुलासा-ए-तफुसीर | 

(तौहीद की दलीलें तो ऊपर बयान हो चुर्की) सो (अब इसके बाद) उन लोगों से (जो फरिश्तों - 

को ख़ुदा का शरीक ठहराते हैं, इस तरह कि फरिशतों को नऊजु बिल्लाह ख़ुदा की बेटियाँ और | 
जिन्नात के सरदारों की बेटियों को उन फुरिश्तों की मॉयें कुरार देते हैं, जिससे यह लाजिम आता है - 
कि अल्लाह तआला का फरिश्तों से नसबी रिश्ता है, और जिन्नात से निकाह का ताल्लुक है, सो इन 
संब से) पूछिये कि क्या ख़ुदा के लिये तो बेटियाँ (हो) और तुम्हारे लिये बेटे (हों। यानी जब अपने 
लिये बेटे पसन्द करते हो तो उक्त अकीदे में ख़ुदा के लिये बेटियाँ कैसे तजवीज़ करते हो। पस इस 
अकीदे में एक ख़राबी तो यह है और) हाँ (दूसरी बातं सुनो कि) कया हमने फुरिश्तों को औरत बनाया 
है और वे (उनके बनने के वकत) देख रहे थे (यानी एक दूसरी बुराई यह है कि फुरिश्तों पर बिना 
दलील के स्त्रीलिंग होने की तोहमत रखते हैं) ख़ूब सुन लो कि वे लोग (दलील कुछ नहीं रखते बल्कि 
महज) बात बनाकर कहते हैं कि (नऊज़ु बिल्लाह) अल्लाह तआला औलाद वाला है, और वे यकीनन 
(बिल्कुल) झूठे हैं। (पस इस अकीदे में तीसरी बुराई यह है कि हक्‌ तआला की तरफ औलाद की 
॥ | निस्बत लाजिम आती हैं, इनमें से पहली बुराई का बुरा व नापसन्दीदा होना उर्फ से, दूसरी का नकल 
| से और तीसरी का अक्ल से साबित है। और चूँकि जाहिलों .के लिये उर्फी बुराई का साबित होना 
॥ | ज्यादा असर रखता है इसलिये पहली बुराई को दूसरे उनवान से दोहराते हैं कि हाँ) क्या अल्लाह 
॥  तआाला ने बेटों के मुकाबले में बेटियाँ ज़्यादा पसन्द कीं? तुमको क्या हो गया, तुम कैसा (बेहूदा) 


मा अन्तुम्‌ अलैहि बिफातिनीन 
(62) इल्ला मन्‌ हु-व सालिल- 
जहीम (।63) व॑ मा मिन्ना इल्ला 
लहू, मंकामुम्‌ मअलूम (।64) व 
इन्ना ल-नह्नुस्‌-साफफून (65) व 
इन्ना ल-नह्नुलू-मुसब्बिहून (66) 
































॥| हुक्म लगाते हो? (जिराको उफ में खुद भी बुरा समझते हो) फिर (अलावा उर्फ के) क्या तुम (अक्ल 
ह| और) सोच से काम नहीं लेते हो (कि यह अकीदा अक्ल के भी ख़िलाफ है) हाँ (अगर अकी दलील 
नहीं तो) क्या तुम्हारे पास (इस पर) कोई स्पष्ट दलील मौजूद है? (इससे मुराद किताबी व रिवायत्ती |! 
दलील है) सो तुम अगर (इसमें) सच्चे हो तो अपनी वह किताब पेश करो। || 
और (जिक्र हुए अकीदे में फुरिशतों को औलाद करार देने के अलावा) इन लोगों ने अल्लाह में |! 
और जिन्नात में (भी) रिश्तेदारी करार दी है (जिसका बातिल और गलत होना और भी ज्यादा जाहिर 
॥| है। क्योंकि बीवी जिस काम के लिये होती है उससे हक तआला पाक है, और जब निकाह मुहाल है |॥ 


hh था बात | कया ॥। [I ग [TT ग ] TT TT 7६ ॥ बम वा आया ॥ Ti [पा TT TT नल] TT] TT काम था बात वा काका हा | 


पारा (23) 


| 
CHRD IEEE ED SIE वा बात का fd DN Eb GR ॥ लाड | 
* 
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Bir ® SS YR ERSR EE ES HS व काका ॥ बा AEG मी EES ESS DENSE ला | 


नी तो ससुराली रिश्ते जो उसी से निकलते हैं वो भी मुहाल होंगे) और (जिस-जिसको ये लोग खुदा का || 
|| शरीक ठहरा रहे हैं उनकी तो यह कैफियत है कि उनमें जो) जिन्नात (हैं खुद उन) का यह अकीदा है 
j कि (उनमें जो काफिर हैं) वे (अजाब में) गिरफ़्तार होंगे। (और अज़ाब में क्यों गिरफ्तार न हों कि हक्‌ |% 
[आला के बारे में बुरी-बुरी बातें बयान करते हैं हालाँकि) अल्लाह उन बातों से पाक है जो-जो ये 
है| बयान करते है (पस इन काफिराना बयानात से वे अज़ाब में गिरफ्तार होंगे} मगर जो अल्लाह तआला 
F के ख़ास (यानी ईमान वाले) बन्दे हैं (वे उस अज़ाब से बचेंगे) सो तुम और तुम्हारे सारे माबूद (सब 
«| मिलकर भी) अल्लाह से किसी को नहीं फेर सकते (जैसा कि तुम कोशिश किया करते हो) मगर उसी 
को जो कि (खुदा तआला के इलम में) जहन्नम में जाने वाला है। 

और (आगे फरिश्तों का जिक्र फरमाते हैं कि उनमें जो फुरिशते हैं उनका कहना यह है कि हम 
तो महज बन्दे हैं। चुनाँचे जो ख़िदमत हमारे सुपुर्द है उसमें) हम में से हर एक का एक तयशुदा दर्जा 
है (कि उसी की तामील और पूरा करने में लगे रहते हैं, अपनी राय से कुछ नहीं कर सकते) और हम 
(खुदा के हुजूर में हुक्म सुनने के वक़्त या इबादत के वक्‍त अदब से) सफ बाँधे खड़े होते हैं। और 
हम (खुदा की) पाकी बयान करने में भी लगे रहते हैं (गर्ज कि हर तरह हुक्म के ताबे और बन्दे हैं। 
सो जब फुरिश्ते खुद अपनी बन्दगी का इकारार कर रहे हैं तो फिर उन पर माबूद होने का शुब्हा 


करना बड़ी बेवळ्ूफी है। पस जिन्नात और फरिश्तों के हक में खुदाई का एतिकाद और भी प्रबल 


तरीके से बातिल हो गया)। 
मआरिफ व मसाईल 


अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के वाकिआत नसीहत व इन्त के लिये बयान किये गये थे अब फिर 
तौहीद को साबित करने और शिर्क के बातिल होने का असल मजमून बयान किया जा रहा है और 
यहाँ शिर्क की एक ख़ास किस्म का बयान है। अरब के काफिरों का यह अकीदा था कि फरिशते 
अल्लाह तआला की बेटियाँ हैं और जिन्नात की सरदार जादियाँ (सरदारों की बेटियाँ) फरिश्तों की माँयें 
हैं। बकौल अल्लामा वाहिदी रह. यह अकीदा क्रैश के अलावा जुहैना, बनू सलमा, बनू खुज़ाआ और 
बनू मलीह के यहाँ भी राईज था। (तफसीरे कबीर, पेज 22 जिल्द 7) 

Oe he MRR RR AT RR 

इन आयतों (यानी आयत !49 से ।57 तक) में अरब के काफिरों के इसी अकीदे की तरदीद 
(रद्द करने) के लिये दलीलें पेश की गयी हैं जिनका खुलासा यह है कि अव्बल तो तुम्हारा यह 
अकीदा खुद तुम्हारे उर्फ और रस्म व रिवाज के लिहाज से बिल्कुल गलत है। इसलिये कि तुम बेटियों 
को शर्मिन्दगी का कारण समझते हो अब जो चीज़ तुम्हारे अपने लिये शर्म व बदनामी है वह अल्लाह |» 
तआला के लिये कैसे साबित हो सकती है? फिर तुमने जो फ्रिश्तों को खुदा की बेटियाँ करार दिया है | 
इसकी तुम्हारी पास क्या दलील है? किसी दावे को साबित करने के लिये तीन किस्म की दलीलें हो |! 
सकती हैं: एक उसको देखना, दूसरे नकली दलील यानी किसी ऐसी जात का कौल जिसकी सच्चाई Tl 
मानी हुई हो और तीसरे अक्ली दलील। जहाँ तक देखने का ताल्लुक्‌ है जाहिर है कि तुमने अल्लाह | 


BERENS ERA - 



























इ Elbo TT TT TT TT TT TT TTT TT | क li Ti का माता भा बात ॥ | 


पारा (23) 


ps 


तफ्सौर मआारिछुल-कुरआन जिल्द (7) | 49 सूरः सॉफ़्फात (37) 


Pr लि आओ व बात 0 मा lho nbc LT FT IT IIT TT I I I Ii IIT छा 
| तआला को फरिश्तों को बनाते हुए नहीं देखा है, जिससे फरिश्तों का स्त्रीलिंग होना मालुम हो सकता Th 
लिहाजा देखने की कोई दलील तो तुम्हारे पास है नहीं। आयत नम्बर 50 का यही मतलब है)। अब 
रही नकली दलील सो वह भी तुम्हारे पास नहीं, इसलिये कि कौल उन लोगों का मोतबर होता है 
जिनकी सच्चाई मानी हुई हो, इसके उलट जो लोग इस अकीदे के कायल हैं वे झूठे लोग हैं, उनकी 
६| बात कोई हुज्जत नहीं हो सकती। आयत ।5: और ।52 का यही मतलब है)। रही अक्ली दलील सो 
|| वह भी तुम्हारी ताइद नहीं करती इसलिये कि खुद तुम्हारे ख़्याल के मुताबिक बैटियाँ बेटों के मुकाबले 
४ | में कम रुतबा रखती हैं, अब जो जात तमाम कायनात से अफजल है वह अपने लिये कम रुतबे वाली 
चीज़ को कैसे पसन्द कर सकती है? आयत ।53 का मतलब यही है)। अब सिर्फ एक ही सूरत रह 
जाती है कि तुम्हारे पास कोई आसमानी किताब आई हो और उसमें वही के जरिये तुम्हें इस अकीदे 
की तालीम दी गई हो, सो अगर ऐसा है तो दिखाओ वह वही और वह किताब कहाँ है? आयत 756 
और 57 का यही मफ्हूम है) 


हठधर्मी करने वालों के लिये इल्जामी जवाब 


ज्यादा मुनासिब है 

इन आयतों से मालूम हुआ कि जो लोग हठधर्मी पर तुले हुए हों उनको इल्जामी जवाब देना 
ज्यादा मुनासिब है। इल्जामी जवाब का मतलब यह होता है कि उनके दावे को ख़ुद उन्हीं के किसी 
दूसरे नजारिये के ज़रिये बातिल किया जाये, उसमें यह ज़रूरी नहीं होता कि दूसरा नज़रिया हमें भी 
तस्लीम (माननीय) है बल्कि कई बार वह दूसरा नज़रिया भी गलत होता है लेकिन मुखालिफ को 
समझाने के लिये उससे काम लिया जाता है। यहाँ बारी तआला ने उनके अकीदे की तरदीद के लिये 
खुद उन्हीं के इस नज़रिये को इस्तेमाल फरमाया है कि बेटियों का वजूद शर्भिन्दगी का सबब है 
जाहिर है कि इसका यह मतलब नहीं कि अल्लाह तआाला के नज़दीक भी बेटियों का वजूद शर्म व 
नंग का सबब हो, न यह मतलब है कि अगर वे फरिश्तों को अल्लाह की बेटियों के बजाय ख़ुदा के 
बेटे कहते तो यह दुरुस्त होता, बल्कि यह एक इत्ज़ामी जवाब है जिसका मकसद खुद उन्हीं के माने 
नज़रियों और ख़्यालात से उनके अकीदे को रदूद करना है, वरना इस किस्म के अकीदों का 
असली जवाब वही है जो क्कुरआने करीम ही में कई जगह मजकूर है कि अल्लाह तआला बेनियाज़ है 
उसे किसी औलाद की न ज़रूरत है और न उसकी बुलन्द शान के यह मुनासिब है कि उसकी 
औलाद हो। 
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(और उन्होंने अल्लाह तआला और जिन्नात के बीच नसबी त़ाल्लुक्‌ करार दिया है) इस जुमले 
£| की एक तफसीर तो यह है कि यह अरब के मुश्रिकों के इस फासिद अकीदे का बयान है कि जिन्नात 
|| की सरदार जादियाँ फरिश्तों की माँयें हैं। गोया मआजल्लाह जिन्नात की सरदार जादियों से अल्लाह 
|| तआला का निकाह का ताल्लुक्‌ है, और इसी ताल्लुक के नतीजे में फ्रिश्ते वजूद में आये हैं। चुनाँचे 


BEES थी शक SRST ME EE Res £ RE बा ॥| काका हा बा 


पारा (25) 
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तफूसीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 492 सूरः सॉफ्फात (37) 


् एक तफसीरी रिवायत में है कि जब अरब के मुश्रिकों ने फुरिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ करार दिया || 
तो हजरत अबू बक्र रजियल्लाहु अन्ह ने पूछा कि उनकी माँ कौन है? उन्होंने जवाब में कहा कि || 

जिन्नात की सरदार जादियाँ (सरदारों की बेटियाँ)। (तफसीर इब्ने कसीर पेज 23 जिल्द 4) 

लेकिन इस तफुसीर पर यह इश्काल रहता है कि आयत में अल्लाह तआला और जिन्नात के 
दरमियान नसबी ताल्लुक का जिक्र है और निकाह का ताल्लुक्‌ नसबी नहीं होता। 

इसलिये एक दूसरी तफ्सीर यहाँ ज्यादा मुनासिब और सही मालूम होती है जो हजरत इन्ने || 
अब्बास रजियल्लाहु अन्हु, हसन बसरी और जुह्हाक रह. से मन्क्रूल है और वह यह कि अरब के कुछ | 
लोगों का अकीदा यह भी था कि मआजल्लाह शैतान अल्लाह तआला का भाई है, अल्लाह तआला || 
खैर का ख़ालिक (पैदा करने वाला) है और वह बुराई का ख़ालिक, यहाँ इसी बातिल अकीदे की || 
तरदीद की गई है। (मुलाहिजा हो तफुसीर इब्ने कसीर, सफसीरे कर्तुबी और तफ्सीरे कबीर) 

09} ei २०४ cal ४ 

(और जिन्नात का अकीदा यह है कि वे गिरफ्तार होंगे) “वे” से मुराद ऐसे मुश्रिक लोग भी हो 
सकते हैं तो जिन्नात और शैतानों को ख़ुदा का हमसर (बराबर का) करार देते थे और खुद जिन्नात 
भी। दूसरी सूरत में मतलब यह है कि जिन शैतानों और जिन्नों को तुमने अल्लाह के साथ शरीक 
ठहरा रखा है वे खुद अच्छी तरह जानते हैं कि आख़िरत में उनका बुरा हशर होने याला है जैसे इब्लीस 
(जैतान) कि वह अपने बुरे अम्जाम से अच्छी तरह वाकिफ है, अब जो ख़ुद यह यकीन रखता हो कि 
मुझे अजाब में मुब्तला होना है उसे खुदा का हमसर (बराबर का) करार देना भी बड़ी हिमाकत है। 
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व इन्‌ कानू ल-यक्रूलून (67) लौ 
अन्‌-न अिन्दना जिकूरम्‌ मिनल्‌- 
अव्वलीन (।68) लकून्ना 
जिबादल्लाहिल्‌-मुख्लसीन (69) 
फु-क-फुरू बिही फुसौ-फ्‌ यअूलमून 


और ये तो कहा करते थे (67) अगर 
हमारे पास कुछ अहवाल होता पहले लोगों 
का (268) तो हम होते अल्लाह के चुने 
हए बन्दे। (69) सो उससे मुन्किर हो 
गये अब आगे जान लेंगे। (70) और 
(370) व ल-कृद्‌ स-बकृत्‌ कलि-मतुना | पहले हो चुका हमारा हुक्म अपने बन्दों 
लिखिबादिनल्‌-मुर्सलीन (272) के हक्‌ में जो कि रसूल हैं। (7) 


॥ का ry वा शात ॥ वात मे भ्राता ॥ माता मा माता ॥ शाला 4 माता ॥ का हा कमा वा श्राता व शक ॥ शक ॥ मात। ॥ मात ॥ किक ॥ माता i nL 


~ पारा (25) 


































तफूसीर मआरिफूल-कुरआन जिल्द (7) 493 सूरः सॉफ़्फात (57) 


F bhi hh he Te ॥ कमा हा बात ॥। बात SL Ce TIT ET TT ITI II ITT पत्त] | 


इन्नहुम्‌ लहुमुलू-मन्सूरून (।72) व | बेशक उन्हीं को मदद दी जाती है। 
इन्‌-न जुन्दना लहुमुलू-गालिबून | (१72) और हमारा लश्कर जो है बेशक 
(73) फ-तवलू-ल अन्हुम्‌ हत्ता | वही गालिब है। (।73) सो तू उनसे फिर 
हीन (।74) व अब्सिरहुम्‌ | ज एक वक्त तक (I74) और उनको 
फ्सौ-फ युब्सिरून (75) देखता रह कि वे आगे देख लेंगे। (75) 


अ-फुबि-अज़ाविना यस्तअ्‌ जिलून क्या हमारी आफृत को जल्द माँगते हैं। 
(76) फु-इज़ा न-ज़-ल विसा (76) फिर जब उतरेगी उनके मैदान में 

एस फइजा न-ज़-ल बिसा-हतिहिम्‌ | तो बुरी सुबह होगी डराये हुओं की। 
-अ सबाहुल्‌-मुन्जरीन (77) व (77) और फिर आ उनसे एक वकत तक 
तवलू-ल अन्हुम्‌ हत्ता हीन (78) व 


(78) और देखता रह अब आगे देख 
अब्सिर्‌ फूसौ-फ्‌ युब्सिरून (79) लेंगे। (79) 


खुलासा-ए-तफूसीर 

और ये लोग (यानी अरब के काफिर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नबी बनने से 
पहले) कहा करते थे कि अगर हमारे पास कोई नसीहत (की किताब) पहले लोगों की {किताबों के) 
तौर पर आती (यानी जैसे यहूदियों व ईसाईयों के पास रसूल और किताबें आई, अगर हमारे लिये ऐसा 
होता) तो हम अल्लाह तआला के ख़ास बन्दे होते (यानी उस किताब की तस्दीक और उस पर अमल 
करते, उनकी तरह झुठलाना और मुख़ालफत न करते), फिर (जब वह नसीहत की किताब रसूल के 
जरिये से इनको पहुँची तो) ये लोग उसका इनकार करने लगे (और अपना अहद तोड़ दिया) सो (खैर) 
अब इनको (इसका अन्जाम) मालूम हुआ जाता है (चुनाँचे मरते ही कुफ्र का अन्जाम सामने आ गया, 
और कुछ सजायें मौत से पहले भी मिल गई)। और (आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को 
तसल्ली है कि अगरचे इस वकत इन मुख़ालिफों को किसी कद्र शान व शौकत हासिल है लेकिन यह 
चन्द दिन की है, क्योंकि) हमारे ख़ास बन्दों यानी पैगम्बरों के लिये हमारा यह कौल पहले ही से (यानी 
लौह-ए-महफ़ूज़ ही में) मुक्रर हो चुका है कि बेशक वही गालिब किये जाएँगे। और (हमारा तो आम 
कायदा और उसूल है कि) हमारा लश्कर गालिब रहता है (जो रसूलों के पैरोकारों को भी शामिल है। 
॥| सो जब यह बात है कि आप गालिब आने वाले हैं ही) तो आप (तसल्ली रखिये और) थोड़े जमाने 
॥| तक (सब्र कीजिये और) इन (की मुख़ालफृत और तकलीफ देने का) का ख्याल न कीजिये। और 
(जरा) इनको देखते रहिये (यानी इनकी हालत का थोड़ा इन्तिजार कीजिये) सो जल्द ही ये भी देख 
॥| लेंगे। (इसका भी वही मतलब है जो 'फसौ-फ यञ्ूलमून' का था कि उनको मरने के बाद भी और 
है| मरने से पहले भी अल्लाह की तरफ से सजा का सामना करना पड़ेगा। इस धमकी पर वे कह सकते 


॥| थे और अक्सर वे कहा भी करते थे कि ऐसा कब होगा? तो इसके जवाब में इरशाद फ्रमाते हैं कि) 


L rr ह [I भा ४] | {| [| ॥ TTI TL Ti TL 2 आया ॥ |] [| ] [I [| |¦ वा बा | बा बी 


पारा (23) 






















































तफूसीर मआरिफूल-कुरआन जिल्द (7) - 494 | सूरः सॉफ़्फात (57) 
हुआ एम ST TT TTI II Ii II TI UU TU II ॥ काम के भा 2 कमन ॥ काम ॥ ह 


है क्या हमारे अजाब का तकाजा कर रहे हैं? सो वह (अज़ाब) जब उनके सामने आ नाजिल होगा सो | 
है। पह दिन उन लोगों का जिनको (पहले) डराया जा चुका था बहुत ही बुरा होगा (कि वह अज़ाब रल न || 
है| तकेगा)। और (जब यह बात है कि उन लोगों पर अज़ाब आ पड़ने वाला है तो) आप (तसल्ली रखिये | 
* और) थोड़े ज़माने तक (सब्र कीजिये और) इन (की मुख़ालफुत और सताने) का ख़्यात न कीजिए। | 
और (जरा इनकी हालत को) देखते रहिये (यानी इन्तिजार कीजिये) सो जल्दी ही ये लोग भी देख लेंगे ५ 
(यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तो हमारे कहने से यकीन है ही, आँखों से देखकर इन्हें 


| 
भी यकीन आ जायेगा) । 
















मआरिफु व मसाईल 

इस्लाम के बुनियादी अकीदों को दलीलों व शहादतों से साबित करने के बाद इन आयतों में 
काफ्रं की हठधर्भी का ज़िक्र किया गया है कि ये लोग नंबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
(नबी बनाकर) भेजे जाने से पहले तमन्ना किया करते थे कि अल्लाह का कोई पैगम्बर आये तो ये 
उसकी पैरवी करें, लेकिन जब आप तशरीफ्‌ ले आये तो इन्होंने जिद और मुख़ालफत का वतीरा 
इख््तियार किया हुआ है। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तसल्ली दी गई है 
कि आप इन लोगों की तकलीफों से रंजीदा न हों जल्द ही वह वकत आने वाला है कि आप ग़ालिब 
और फतह पाने वाले होंगे और ये मगलूब और अजाब का निशाना। आख़िरत में तो इसका मुकभ्मल 
इजहार होगा ही, दुनिया में भी अल्लाह ने दिखा दिया कि गज़वा-ए-बदर (बदर की जंग) से लेकर फुले 
मक्का तक हर जिहाद में अल्लाह तआला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को कामयाब व 
विजेता बनाया और आपके मुख़ालिफ जलील व रुस्वा हुए। 

अल्लाह वालों के गृलबे का मतलब 

०5) (६४४ 93० 53)+ ०४७४० bog dS Ce ४; 

इन आयतों का मफ़्हूम यह है कि हमने यह बात पहले से तय कर रखी है कि हमारे ख़ास बन्दे - 
यानी पैगम्बर ही गालिब होते हैं। इस पर यह शुब्हा हो सकता है कि कुछ पैगम्बरों को दुनिया में ! 
गलबा हासिल नहीं हुआ। इसका जवाब यह है कि मालूम (जाने-पहचाने) पैगम्बरों में अक्सरियत तो 
॥| ऐसे ही हजरात की है जिनकी कौमें उन्हें झुठलाकर अजाब में मुब्तला हुई और उन हज़रात को अज़ाब 
॥| से महफूज़ रखा गया, सिर्फ चन्द अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ऐसे हैं जिन्हें दुनिया में आख़िर वकत तक 
बजाहिर माही तौर पर गलबा न मिल सका, लेकिन दलील व हुज्जत के मैदान में हमेशा वही 
सर-युलन्द रहे और नज़रियाती फतह हमेशा उन्हीं को हासिल हुई। हाँ! इस सर-बुलन्दी के माही |६ 
असरात किसी ख़ास हिक्मत जैसे आजमाईश वगैरह की वजह से आख़िरत तक पीछे कर दिये गये। | 
लिहाजा बकौल हजरत थानवी रह. इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई रास्ते का जलील लुटेरा किसी बड़े || 
हाकिम अफसर के साथ सफुर की हालत में लूटमार करने लगे मगर वह हाकिम अपनी ख़ुदादाद || 
॥| सञ्जदारी की वजह से हरमिज़ उस जलील लुटेरे की ख़ुशामद नहीं करेगा यहाँ तक कि जब दह हाकिम || 
है अपने इलाके में पहुँचेगा उस लुटेरे को गिरफ़्तार करके सजा देगा। लिहाजा इस अस्थायी और वक्ती || 


pe OTT TT Ti हा TL UT Ti TI TT TY TT TT IT प! [फ भा TIT TT TIT TT 8 लाता 9 जी 


पारा (25) 
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Fe* it FS HH अं मामा EEE BS EE का Or भा माता सा पान ॥ आफ 8 का हा TT TIT TY Tr TT YT BESOIN RN 

गलबे की वजह से न उस लुटेरे को हाकिम कह सकते हैं और न उस अफुसर को महकूम (हुक्म के fi 
ताबे), बल्कि असली हालत के एतिबार से वह रास्ते का लुटेरा उस गलबे में भी महकूम है और वह 
अफसर मगलूब होने में भी हाकिम है। इसी बात को हजरत इन्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु ने एक 
मुख्तसर और सहज उनवान से ताबीर फुरमाया हैः 











| | 8२४ ETT Prop 

कि अगरचे उनको दुनिया में मदद व गलबा हासिल नहीं हुआ मगर आखिरत में गलबा व फतह 
हासिल होगा। हिन्दी अनुवादक (बयानुल-कुरआन तफुसीर सूरः मायदा) 

लेकिन यह बात हमेशा जेहन में रखनी चाहिये कि यह गलबा चाहे दुनिया में हो या आख़िरत में 
किसी कौम को सिर्फ नस्ली विशेषताओं या दीन के साथ महज़ नाम के ताल्लुक से हासिल नहीं होता | 
बल्कि यह उस वकत होता है जब इनसान अपने आपको “अल्लाह के लश्कर” का एक फुर्द बना ले || 
जिसका लाजिमी मतलब यह है कि वह जिन्दगी के हर क्षेत्र और शोबे में अल्लाह की इताअत को || 
॥। अपनी जिन्दगी का मकसद बनाये हुए हो। यहाँ “जुन्दना” (हमारा लश्कर) का लफज बता रहा है कि || 
|| जो शख्स इस्लाम कबूल करे उसे अपनी सारी ज़िन्दगी नफ़्स और शैतान की ताकतों से जंग करने में 
ख़र्च करने का अहद व समझौता करना होगा और उसका ग॒लबा चाहे माही हो या अख़्लाकी दुनिया में 
हो या आख़िरत में, इसी शर्त पर मौक्रूफु है| 

















oy! (५४ ६-४ ७६०० JH 
(पस जब वह अजाब उनके आँगन में आ उतरेगा तो जिन लोगों को पहले डराया जा चुका था 
उनकी वह सुबह बहुत बुरी होगी) साहतुन के लफ़्जी मायने सेहन (आँगन) के हैं और 'न-ज-ल 
बिसा-हतिही” (उसके सेहन में उतरा) अरबी मुहावरा है जिसका मफ़्हूम किसी आफत .का सामने आ 
जाना है, और सुबह के वकत की विशेषता यह है कि अरब बालों में दुश्मन का हमला उमूमन इसी 
चकत हुआ करता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मामूल भी यही था कि अगर 
किसी दुश्मन के ख़्ित्ते में रात के वकत पहुँचते तो हमले के लिये सुबह तक इन्तिज़ार फ्रमाते थे। 
(तफसीरे मजहरी) रिवायतों में है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने खैबर के किले 
पर सुबह के वक्त हमला किया ततो इरशाद फरमायाः 
py Ce ६०४ 6 # bs IE RUNS TY ay 
(अल्लाहु अक्बर! ख़ैबर वीरान हो गया। बिला शुब्हा जब हम किसी कौम के सेहन में उतरते हैं 
तो जिन लोगों को पहले डराया जा चुका था उनकी वह सुबह बहुत बुरी होती है।) 
BN ९४ HASSE & 4८86 ६४५६ ६८ Bates Bs 
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जिज्जति पाक जात है तेरे रब की, वह परवर्दिगार 
इज्जत वाला पाक है उन बातों से जो वे 
बयान करते हैं। (80) और सलाम है 









सुब्हा-न रब्बि-क रब्बिलू-ज़िज़्ज 
अम्मा यसिफ़्न (80) व सलामुन्‌ 


ih. Bess sms Sh EE SR ब्रा को समा Hae dh MF dR क्षमा ॥ आ क कक ह बा MEE ENR ब्रा 


पारा (29) 
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F® BW हा आय RE RE भंग RH B Pa व क्या ॥ शक था लगी ॥ कक हा काका ॥ कं ॥| शत ॥ कया ॥ बात ॥ आाका। का काका था आ। 2 कम हा अं ला [OT] 


अलल रसूलों पर। (8।) और सब ख़ूबी है 
ह शुरसलीन (787) वल्हम्दु अल्लाह तआाला को जो रब है सारे जहान 


लिल्लाहि रब्बिलू-आलमीन (।82) € | का। (82) ® ` 
ख़ुलासा-ए-तफुसीर 


आपका परवर्दिगार जो बड़ी अज़मत वाला है उन बातों से पाक है जो ये (काफिर) बयान करते 
हैं (पस ख़ुदा को उन बातों से पाक ही करार दो)। और (पिग॒म्बरों की पैरवी लाज़िम समझो, क्योंकि 
हम उनको शान में यह कहते हैं कि) सलाम हो पैगम्बरों पर। और (खुदा को शिर्क वगैरह से पाक 
समझने के साथ-साथ तमाम कमालात को अपने अन्दर रखने वाला भी समझो, क्योंकि) तमाम की 
तमाम ख़ूबियाँ अल्लाह ही के लिये हैं जो तमाम आलम का परवर्दिगार (और मालिक) है। 


मआरिफु व मसाईल 
इन आयत्ों पर सूरः सॉफ्फात को ख़त्म किया गया है और हकीकत यह है कि इस ख़ूबसूरत | 
ख़ात्मे की वज़ाहत व व्याख्या के लिये दफ्तर चाहियें। मुख्तसर यह है कि अल्लाह तआ ला ने इन त्तीन [5 
मुख्सर आयतों में सूरत के तमाम मज़ामीन को समेट दिया है। सूरत की शुरूआत तौहीद (अल्लाह |5 
को एक और अकेला माबूद मानने) के बयान से हुई थी जिसका हासिल यह था कि मुश्रिक लोग जो | 
* | जो बातें अल्लाह तआला की तरफ मन्सूब करते हैं बारी तआला उन सब से पाक है। चुनाँचे पहली | 
९ आयत में इसी लम्बे मजमून की तरफ इशारा है। उसके बाद सूरत में अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के - 
«| वाकिआत बंयान किये गये थे, चुनाँचे दूसरी आयत में उनकी तरफ इशारा है। इसके बाद खोल |» 
{ खोलकर काफिरों के अकीदे और शुब्हात व एतिराज़ात की अकृूली व नकुली तरदीद करके यह भी - 
® बता दिया गया था कि गूलबा आखिरकार (अंततः) हक वालों को हासिल होगा। इन बातों को जो - 
*| शख्स भी अक्ल व समझ की निगाह से पढ़ेगा वह आख़िरकार अल्लाह तआला की तारीफ व सना पर - 
मजबूर होगा, चुनाँचे इसी तारीफ व सना पर सूरत को ख़त्म किया गया है। ॥ 
साथ ही इन आयतों में इस्लाम के बुनियादी अकोदों- तौहीद और रिसालत का स्पष्ट रूप से और - 
आख़िरत का उनके तहत में ज़िक्र भी आ गया है जिनको साबित करना सूरत का असल मकसद था, - 
और इसके साथ-साथ यह तालीम भी दे दी गई है कि हर एक मोमिन का काम यह है कि वह अपने I 
हर मजमून हर ख़ुतबे (संबोधन) और हर मज्लिस का समापन बारी तआला की बड़ाई बयान करने i 
और उसकी तारीफ्‌ व सना पर करे। चुनाँचे अल्लामा कूर्तुबी रह, ने यहाँ अपनी सनद से हजरत अबू i 
सईद खुदरी रय़ियल्लाहु अन्हु का यह कौल नकल किया है कि “मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व | 
सल्लम से कई बार सुना कि आप नमाज़ ख़त्म होने के बाद ये आयतें तिलावत फुरमाते थेः 
ob Gai sd Lo go Si ९५५६: ७-८ 
(यानी यही ऊपर दर्ज हुई सूरत की आखिरी तीन आयते) और अनेक तफसीरों में इमाम बगृवी || 


६ का ॥ कक DE 5 a i 0 3 का 20 ॥ मा ॥ काका ॥ बता TTT TT TI TI TIT बा ॥ ग्ोका मो माता ॥ काका शा ७७७ ॥ कया ॥ किम मे नी 


पारा (2$) 









ebb CT TT TIT माया ॥ कराया ॥ लाता On TT TT TT TT मा इ 
बाबा का कमा 


क््श ॥॥ बा हा बम 8 शंसा ॥ का LL TT TT TT TY 


कु 
तफुसीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 97 सूरः सॉफ़्फात ($7) 


i रह. के हवाले से हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु का यह कौल मन्क्ूल है कि “जो शख्स यह चाहता हो F 
४ कि कियामत के दिन उसे भरपूर पैमाने से अग्र मिले उसे चाहिये कि वह अपनी हर मज्लिस के |! 
आख़िर में यह पढ़ा करेः 

सुब्हा-न रब्बि-क रब्बिलू-इज़्जति अम्मा यसिफून। व सलामुन्‌ अललू-मुर्सलीन। वल्हम्दु 
. #| लिल्लाहि रब्बिल्‌ आलमीन। 

(यानी यही ऊपर दर्ज हुई सूरत की आख़िरी तीन आयतें) यही कौल इमाम इब्ने अबी हातिम ने 
हजरत शअबी रह. की रिवायत से मरफ़ूअन भी नकल किया है। (तफसीर इब्ने कसीर) 


०७४ ९०३१ 4००५ ००००८ ५४ Doyo SHA UB Fh) ४५) २५: 










अल्लाह की मदद व तौफीक से आज !7 मुहर्रमुल-हराम सन्‌ ।392 हिजरी को इतवार की रात में इशा 
के वक्त सूरः सॉफ़्फात की तफूसीर पूरी हुई। 


अल्हम्दु लिल्लाह सूरः सॉफ्फात की तफसीर का हिन्दी तर्जुमा मुकम्मल हुआ। 
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तफूसीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 498 सूरः साद (58) 
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सूरः सोद 


सूरः साँद मक्का में नाजिल हुई। इसमें 88 आयतें और 5 रुकूअ हैं। 
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शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। 
सॉद्‌ वल-कुर॒आनि ज़िज्ज़िक्र (2) | सॉद। कसम है इस कुरआन समझाने वाले 
| बलिल्लज्ी-न क-फरू फी की। (2) बल्कि जो लोग मुन्किर हैं गुरूर 
सिज्जतिंव्‌-व शिकाक (2) कम्‌ में हैं और मुकाबले में । (2) बहुत गारत 


कर दीं हमने इनसे पहले जमाअतें फिर 
अहलक्ना मिनू कब्लिहिम्‌ मिन्‌ | जमे पुकारने और वकत न रहा था ख़लासी 


कर्मिन्‌ फूनादवू-व ला-त ही-न मनास (छुटकारे) का। (3) और ताज्जुब करने 
(3) व अजिबू अन्‌ जा-अहुम्‌ | लगे इस बात पर कि आया उनके पास 


फे र रू उ न्न मस्म स्य 2 उ ब उ मळ उ बना आ माता ॥ शत ॥ शक ॥ 20७8 आ बा हु का के अं था काम शा शक गा का मा नबी 
जाता 79%) | 
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A 


तफूसीर मजआारिझुल-कूरआन जिल्द (7) 499 


Fo वट लव कण ८ मम मल 2 बल 2 mn mmr me mmersmuennens men menos p ene Pmns nme 
मुन्जिरुम्‌-मिन्हुम्‌ व काललल्‌-काफिरू-न | एक डर सुनाने वाला उन्हीं में से, और 
हाजा साहिरुन्‌ कज़्जाब (4) | कहने लगे मुन्किर- यह जादूगर है झूठा। 
अ-ज-अलल्‌ आतलि-ह-त इलाहंव्‌- (4) क्या उसने कर दी इतनों की बन्दगी 
वाहिदन्‌ इन्‌-न हाज़ा लशैउनू झुजाब के बदले एंक ही की बन्दगी, यह भी है 
(४) वन्त-लक्‌लू-म-ल-उ मिन्हुम्‌ बड़े ताज्जुब की आ (5) और चत्र खड़े 
अनिमूशू वस्वि अला आलि-हतिकुम्‌ हुए कई पंच ज से कि चलो और जमे 
इन्‌-न हाजा लशैउंय्‌-युराद (6) मा रहो अपने माबूदों पर, लाक इस बात में 

लिहाज कोई गर्ज है। (6) यह नहीं सुना हमने उस 
समिअूना गा फिल्‌-मिल्लतिल्‌- पिछले दीन में, और कुछ नहीं यह बनाई 
आख़िरति इन्‌ हाज़ा इल्लख़्तिलाक्‌ हुई बात है। (7) क्या इसी पर उतरी 
(7) अ-उन्जि-ल अलेहिज्जिक्रु मिमू- | नसीहत हम सब में से? कोई नहीं! उन 
| बैनिना, बलू इम्‌ फी शक्किम्‌ मिनू | को धोखा है मेरी नसीहत में, कोई नहीं! 
जिक्री बल्‌ लम्मा यज़ूकू अजाब (8) | अभी उन्होंने चखी नहीं मेरी मार। (8) 
अम्‌ अिन्दहुम्‌ ख़जा-इनु रस्मति | क्या उनके पास हैं ख़जाने तेरे रब की 
रब्बिकल्‌-अज़़ीजिल्‌-वह्हाब (9) अम्‌ | मेहरबानी कं जो जबरदस्त है बखुंशने 
लहुम्‌ मुल्कुस्समावाति वलूअर्ज़ि व | गा। (9) या उनकी हुकूमत है आसमानों 
मा बैनहुमा, फुल्यर्तकू फिल्‌-अस्बाब में और ज़मीन में और जो कुछ उनके बीच 
(१0) जुन्दुम्‌-मा हुनालि-क मह्जूमुम्‌ ^ है? णो उनको चाहिए कि चढ़ जाये 
मिनल्‌-अह्ज़ाब (]) कञ्ज़बत्‌ ह तानकर। (0) एक लश्कर यह भी 
कृब्लहुम्‌ कौमु नूहिव्‌-व आदुव्‌-वः OE अलारं । 
फिरिऔनु जुलू-औताद (l >) व समूदु (3) झुठला चुके हैं इनसे पहले नूह की 
व कौमु लूतिंव्‌-व अस्हाबुल्‌-ऐ-कति, 


कौम और आद और फिरऔन मेख्रों वाला 
(2) और समूद और लूत की कौम और 
उलाइकल्‌-अस्णाब (39) इनू कुल्लुन्‌ 
इल्ला कज्ज़-बरुंसु-ल फू-हकू-क्‌ 


ऐका के लोग, वो बड़ी-बड़ी फौजें। (3) ये 
जितने थे सब ने झुठलाया रसूलों को फिर 
जिकाब (4) छै साबित हुई मेरी तरफु से सजा। (4) छै 
[ [| हि आया वा बता था [| 7; | Nn) FNS बा TTT TT TTT NL TI Tt TI? T]। 
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त्तफूसीर मञारिफूल-कुरआन जिल्द (7) 500 सूरः सद (3४) 


E> TT TT TLL LLL TT ILI IL LE Lille HOEBRTRGIHRGRRS 


व मा यन्जुरु हा-उला-इ इल्ला | और राह नहीं देखते ये लोग मगर एक 
सै-हतंव्‌-वाहि-दतम्‌ मा लहा मिनू | चिंघाइ की जो बीच में दम न लेगी। 
फुवाकु ((5) व कालू रब्बना| (75) और कहते हैं ऐ रब! जल्द दे हम 
अज्जिल्‌-लना कित्तना कबू-ल|को हमारी चिट्ठी हिसाब के दिन 
यौमिल्‌-हिसाब (6) से पहले। (6) 


खुलासा-ए-तफुसीर 

सॉद (इसके मायने तो अल्लाह को मालूम हैं)। कसम है कुरआन की जो नसीहत से पुर है (कि 
काफिर लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रिसालत का इनकार करते हुए जो कुछ कह रहे हैं 
वह ठीक नहीं) बल्कि (ख़ुद) ये काफिर (ही) तास्सुब और (हक की) मुख़ालफृत में (पड़े) हैं (और उस 
तास्सुब व मुख़ालफुत का वबाल एक दिन इन पर पड़ने वाला है जैसा कि) इनसे पहले बहुत- 
उम्मतों को हम (अज़ाब से) हलाक कर चुके हैं। सो उन्होंने (हलाकत के वक्त) बड़ी हाय-पुकार की 
(और बहुत शोर व गुल मचाया) और (उस वकत शोर व गुल से कया होता है, क्योंकि) वह वक्त 
खलासी का न था (इसलिये कि अज़ाब जब आ चुके तो तौबा भी कुबूल नहीं होती)। और इन (क्रैश 
के) काफिरों ने इस बात पर ताज्जुब किया कि उनके पास उन (ही) में से (यानी जो कि उनकी तरह 
बशर है) एक (पैगम्बर) डराने वाला आ गया। (ताज्जुव की वजह यह थी कि वे अपनी जहालत से 
इनसान होने को नुबुव्त के खिलाफ समझते थे) और (रिस्तालत के इस इनकार में यहाँ तक पहुँच गये 
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के, मोजिजों और मुबुव्वत के दावे के बारे में) कहने लगे कि [५ 
(नऊजु बिल्लाह) यह शख्स (अजीब व गरीब और चमत्कारी चीजें दिखाने के मामले में) जादूगर और - 
(नुबुव्वत के दावे के मामले में) झूठा है। (और) क्या (यह शख्स सच्चा हो सकता है जबकि) इसने है 
इतने माबूदों की जगह एक ही माबूद रहने दिया (और सब के माबूद होने की नफ़ी कर दी) वाकई || 
यह बहुत अजीब बात है (जिसकी वजह अभी आगे आती है)! | 

और (तीहीद का मजमून सुनकर) इन काफिरों में के सरदार (और बड़े लोग मजलिस से उठकर 
लोगों से) यह कहते हुए चले कि (यहाँ से) चलो और अपने माबूदों (की इबादत) पर कायम रहो, 
(क्योंकि अव्वल तो) यह (तौहीद की दावत) कोई मतलब की बात (मालूम होती) है (यानी इस बहाने 
॥| से आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मआज़ल्लाह सरदारी व हुकूमत के इच्छुक हैं। दूसरे तीहीद का 
॥| दावा भी बातिल और अजीब है, क्योंकि) हमने तो यह बात (अपने) पिछले मजहब में नहीं सुनी, हो न 
॥| हो यह (इस शख्स की) मन-गढ़त है। (पिछले मज़हब का मतलब यह है कि दुनिया में बहुत से तरीके 
॥| के लोग हुए हैं, सबसे पिछले हम आये हैं और हक्‌ पर हैं, सो हमने इस तरीके के बुज़ुगों से कभी यह 
है| बात नहीं सुनी। और यह शख्स जो नुबुव्यत का दावेदार है और तौहीद को अल्लाह की तालीम 
है| बतलाता है सो अव्बल तौ नुबुळ्यत बशर होने के विरुद्ध है, दूसरे अगर इसको नज़र-अन्दाज किया | 
॥| जाये तो) क्या हम सब में से इसी शख्स (को कोई बरतरी व फुजीलत थी कि इसी को नुबुव्यत मिली || 
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तफुसीर मआरिझुल-कुरआन जिल्द (7) 504 सूरः साद (38) 


| और इसी) पर अल्लाह का कलाम नाज़िल किया गया? (बल्कि किसी सरदार और बड़े आदमी पर || 
४ | होता तो हर्ज न था। आगे हक्‌ तआला का इरशाद है कि उनका यह कहना कि इन पर अल्लाह का || 
ह| कलाम क्यों नाज़िल हुआ? किसी सरदार पर क्यों न हुआ? इस वजह से नहीं है कि अगर ऐसा होता || 
० तो ये उसकी पैरवी करते) बल्कि (असल बात यह है कि) ये लोग (खुद) मेरी वही की तरफ से शक || 
«| (यानी इनकार). में हैं (यानी नुबुव्वत के मसले ही के इनकारी हैं, खुसूसन बशर “इनसान” को नबी || 
|| मानने के लिये तैयार नहीं। और मह इनकार भी कुछ इसलिये नहीँ कि इनके पास कोई दलील है) |$ 
४ | बल्कि (इसकी असल वजह यह है कि) इन्होंने अभी तक मेरे अज़ाब का मज़ा नहीं चखा (वरना सब 

*| अक्ल ठिकाने आ जाती)। | 

(आगे दूसरे तरीके पर जवाब है कि) कया इन लोगों के पास आपके परवर्दिगार जबरदस्त, अता 
करने वाले की रहमत के ख़जाने हैं? (जिसमें नुबुव्यत भी दाखिल है कि जिसको चाहें दें जिसको चाहें 
न दें। यानी अगर रहमत के सारे खजाने इनके कब्जे में होते तब तो इनको यह कहने की गुंजाईश थी 
कि हमने बशर को नुबुव्यत नहीं दी, फिर वह नबी कैसे हो गया?) या (अगर सारे ख़ेज़ाने कब्जे में 
नहीं हैं तो) क्या इनको आसमान व जमीन और जो चीजें इनके बीच हैं उन (सब) का इख्तियार 
हासिल है? (कि अगर इतना ही इख़्तियार होता तब भी यह कहने की गुंजाईश थी कि यह आसमान 
व जमीन की मस्लेहतों से बाख़बर हैं इसलिए जिसे चाहें उसे नुबुळ्यत मिलनी चाहिए)। 

(आगे उनके आजिज़ व बेबस होने को जाहिर करने के तौर पर इरशाद है कि अगर इनको इस 
है| पर इख्तियार है) तो इनको चाहिए कि सीढ़ियाँ लगाकर (आसमान पर) चढ़ जाएँ (और जाहिर है किं 
॥| यह इस पर कादिर नहीं, पस जब इन्हें इतनी भी क्कुदरत नहीं तो आसमान व जमीन की मालूमात और 
4 उन पर क्या इख़्तियार होगा? फिर इनको ऐसी बेसर-पैर की बातें कहने का क्या हक है? मगर ऐ 
- मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सललम! आप इनकी मुख़ालफुत से फिक्र न करें, क्योंकि) इस मकाम पर 
- (यानी मक्का में) इन लोगों की यूँ ही एक भीड़ है (अम्बिया के दूसरे मुख़ालिफ) गिरोहों की तरह जो 
> (बहुत जल्द) शिकस्त दिये जाएँगे। (चुनाँचे जंगे बदर में यह भविष्यवाणी पूरी हुई। और) इनसे पहले 
भी नूह (अलैहिस्सलाम) की कौम और आद और फिरऔन ने जिस (की सल्तनत) के खूँटे गड़ गये थे 
है| और समूद ने और कौमे लूत ने और ऐका वालों ने (जिनके किस्से कई जगह आ चुके हैं, उन सब ने) 
»| झुठलाया था (और) वह गिरोह (जिसका ऊपर 'मिनलू-अहजाबि’ में जिक्र आया है) यही लोग हैं उन 
|| सब ने सिर्फ रसूलों को झुठलाया था (जैसे ये क्रैश के काफिर .आपको झुठला रहे हैं) सो मेरा अजाब 
|| (उन पर) आ गया (पस जब जुर्म एक जैसा है तो अजाब के एक जैसा होने से ये क्यों मुत्मईने हैं)। 
और ये लोग (जो झुठलाने पर उड़े हुए हैं तो) बस एक जोर की चीख़ (यानी कियामत में दूसरी बार 
॥| फूंके जाने वाले सूर) के मुन्तजिर हैं, जिसमें दम लेने की गुंजाइश न होगी (इससे मुराद कियामत है)। 
|| और ये लोग {कियामत का वायदा व डॉट सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को झुठलाने और 
| मजाक उड़ाने के तौर पर) कहते हैं कि ऐ हमारे रब! (आख़िरत में जो काफिरों को अज़ाब होगा उसमें 
हैं से) हमारा हिस्सा हमको हिसाब के दिन से पहले ही दे दे (मतलब यह कि कियामत नहीं है, और 
| अगर है तो हमको अंभी अजाब दरकार है, जब आअजाब नहीं होता तो मालूम हुआ कियामत न 
है| आयेगी) । (नऊजु बिल्लाह) ' 
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तफुसीर मआरिफुल-७ आन जिल्द (7) 502 सूरः सॉद (५३) 
जे बह मां हा | 
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मआरिफ व मसाईल 


इन आयतों के उतरने का मौका व सबब 

इस सूरत की शुरूआती आयतों का पसे-मन्जुर यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के चचा अबू तालिब मुसलमान न होने के बावजूद आपकी पूरी हिफाजत व हिमायत कर रहे 
थे। जब वह एक बीमारी में मुब्तला हुए तो कुरैश के बड़े-बड़े सरदारों ने एक मश्विरे की समा 
आयोजित की जिसमें अबू जहल, आस इब्ने वाईल, अस्वद बिन मुत्तलिब, अस्वद बिन अब्दे यगूस 
और दूसरे सरदार शरीक हुए। भश्विरा यह हुआ कि अबू तालिब बीमार हैं अगर वहं इस दुनिया से 
गुजर गये और उसके बाद हमने मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को उनके नये दीन से बाज़ 
रखने के लिये कोई सख्त कदम उठाया तो अरब के लोग हमें यह ताना देंगे कि जब तक अबू तालिब 
जिन्दा थे उस वक़्त तक तो ये लोग मुहम्मद का कुछ न बिगाड़ सके और जब उनका इन्तिकाल हो 
गया तो इन्होंने आपको निशाना बमा लिया! लिहाजा हमें चाहिये कि हम अबू तालिब की जिन्दगी ही |॥ 
में उनसे मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व स्लम) के मामले का निपटारा कर लें ताकि वह हमारे माबूदों [॥ 
को बुरा कहना छोड़ दें । 

चुनाँचे ये लोग अबू तालिब के पास पहुँचे और जाकर उनसे कहा कि तुम्हारा भतीजा हमारे || 
माबूदों को बुरा-भला कहता है, आप इन्साफ से काम लेकर उनसे कहिये कि वह जिस ख़ुदा की चाहें |॥ 
इबादत करें लेकिन हमारे माबूदों को कुछ न कहें। हालाँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम || 
उनके माबूदों को इसके सिवा कुछ न कहते थे कि बेहिस और बेजान हैं, न तुम्हारे ख़ालिक्‌ है न I 
राजिक हैं, न तुम्हारा कोई नफा नुकसान उनके कब्जे में है। अबू तालिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु | 
अलैहि व सल्लम को मज्लिस में बुलवाया और आप से कहा कि भतीजे! ये लोग तुम्हारी शिकायत ॥ 
कर रहे हैं कि तुम इनके माबूदों को बुरा कहते हो। इन्हें अपने मजहब पर छोड़ दो और तुम अपने | 
ख़ुदा की इबादत करते रहो। इस पर क्रैश के लोग भी बोलते रहे। 

आख़िरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया कि “चचा जान! क्या मैं 
इन्हें उस चीज़ की दावत न दूँ जिसमें इनकी बेहतरी है?” आबू तालिब ने कहा “वह क्या चीज़ है?” 
आपने फुरमाया “मैं इनसे एक ऐसा कलिमा कहलवाना चाहता हूँ जिसके ज़रिये सारा अरब इनके 
आगे सर झुका ले और ये पूरे अजम (अरब से बाहर के इलाके) के मालिक हो जायें।” इस पर अबू 
जहल ने कहा “बताओ वह कलिमा क्या है? तुम्हारे बाप की कसम! हम एक कलिमा नहीं दस 
कलिमे कहने को तैयार हैं।” इस पर आपने फरमाया “बस ला इला-ह इल्लल्लाहु कह दो।” यह 
सुनकर तमाम लोग कपड़े ज्ञाइकर उठ खड़े हुए और कहने लगे “क्या हम सारे माबूदों को छोड़कर 
सिर्फ एक को इम़्तियार कर लें? यह तो बड़ी अजीब बात है।” इस मौके पर सूर: सॉद की ये आयतें 
नाज़िल हुई। (तफूसीर इब्ने कसीर पेज 27, 28 जिल्द 4) 
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पारा (25) 


तफुसीर मआरिफूल-कुरआन जिल्द (7) 503 सूरः साद (58) 
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की तरफ इशारा है कि तौहीद की दावत सुनकर वे मज्लिस से चल खड़े हुए। 













| ०2533५305 - 

इसके लफ्ज़ी मायने हैं “मेख़ों वाला फिरऔन” और इसकी तफुसीर में मुफूस्सिरीन के विभिन्न 
|| अकवाल हैं। कुछ हज़रात ने फ्रमाया कि इससे उसकी सल्तनत की मजबूती की तरफ इशारा है, इसी 
|| तिये हजरत थानवी रह. ने इसका तर्जुमा यह किया है कि “जिसके खूँटे गड़ गये थे” और कुछ 
॥| हजरात ने फरमाया कि वह लोगों को इस तरह सज़ा दिया करता था कि उसे चित लिटाकर उसके | 
॥| चारों हाथ-पाँव में मेख़ें (बड़ी कीलें) गाड़ देता और उस पर साँप-बिच्छू छोड़ देता था। और कुछ ने |! 
॥। कहा कि वह रस्सी और कीलों से कोई ख़ास खेल खेला करता था, और कुछ का कहना है कि - 
॥| “मेख” से मुराद इमारतें हैं और उसने बड़ी मज़बूत इमारतें बनाई थीं। (तफसीरे कूर्तुवी) वल्लाहु 
सुब्हानहू आलम 





PGE 
इसकी तफूसीर तो यह है कि यह जुमला 'महज़ूमुम्‌ मिनल अहज़ाबि' का बयान है। यानी जिन 
गिरोहों की तरफ इस आयत में इशारा किया गया है वो ये हैं। हज़रत थानवी रह. ने इसी के मुताबिक 
॥| तफ्‌सीर की है, लेकिन दूसरे मुफुर्सिरीन ने इसके मायने यह बताये हैं कि “गिरोह वो थे” यानी असल 
|| ताकत व कुव्वत के मालिक कौमे नूह और आद व समूद वगैरह की कौमें थीं। मक्का के मुश्रिक 
॥| लोगों की उनके मुकाबले में कोई हैसियत नहीं, जब वे लोग अल्लाह के अज़ाब से न बच सके तो 
इनकी क्या हस्ती है? (तफसीरे कुर्तुबी) 


.. 5छी$ 2 
फुवाक्‌ के अरबी में कई मायने आते हैं- एक तो “फवाक्‌” उस बीच के वक्फे (अन्तराल) को 
कहते हैं जिसमें एक मर्तबा दूध दूहने के बाद दोबारा उसके थनों में दूध आ जाये। साथ ही इसके 
मायने “राहत व आराम” के भी हैं। बहरहाल मतलब यह है कि हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम का 
फूँका हुआ सूर इस कृद्र निरंतर और लगातार होगा कि उसमें कोई वक़फा न होगा। (छुर्तुबी) 
ER 
“किलुन” असल में उस दस्तावेज़ को कहते हैं जिसके जरिये किसी को इनाम देने का वादा 
किया गया हो। फिर यह लफ्ज सिर्फ “हिस्से” के मायने में भी इस्तेमाल होने लगा, यहाँ यही मायने 
मुराद हैं कि “आख़िरत की जज़ा व सज़ा से जो कुछ हमें हिस्सा मिलना है वह यहाँ दिलवा दीजिये ।” 
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पारा (१३) 
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तफ्सीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 504 सूरः सॉद (38) 


F SU Ft a 5 9 का आया ज Poi TT ITLL ILL | 


अला मा यकूलू-न वज्कुर्‌ | प. बरदाश्त करता रह उस पर जो वे 
इस्बिए्‌ ३ Fe इन्नद कहते हैं और याद कर हमारे बन्दे दाऊद 
अब्दना दावृ-द ज़लू ड्‌ कृव्वत वाले को, वह था रुजू रहने वाला। 
अव्वाब (7) इन्ना सदखुख़रनलू- | (,7) हमने ताबे किये पहाड़ उसके साथ 
जिबा-ल म-अहू युसब्बिहू्‌-न बिलू- | पाकी बोलते थे शाम को और सुबह को। 
अशिय्यि वल्‌-इश्राक्‌ (28) वत्तै-र | 09) और e+ जानवर क De 
i मह्शू- थे उसके रुजू ! (l र्‌ 
महशू-रतन्‌, कुल्सुल्लहू अव्वाब (9) कु्वत दी हमने उसकी सल्तनत को और 
व श-ददूना मुल्कहू व आतैनाहुल- 
हिक्म-त व फुस्लल्‌-ख्रिताब (20) 


















































दी उसको तदबीर और फैसला करना बात 
का। (20) 


खुलासा-ए-तफुसीर 

आप इन लोगों की बातों पर सब्र कीजिये और हमारे बन्दे दाऊद (अलैहिस्सलांम)' को याद 
कीजिये जो (इबादत में जिस में सब्र भी दाखिल है) बड़ी झुव्वत (और हिम्मत) वाले थे। (और) वह 
(खुदा की तरफ्‌) बहुत रुजू होने वाले थे। (और हमने उनको ये नेमतें अता फुरमाई थीं। एक थह कि) 
हमने पहाड़ों को हुक्म कर रखा था कि उनके साथ (शरीक होकर) शाम और सुबह (कि हज़रत दाऊद || 
| अलैहिस्सलाम की तस्बीह के यही वक्त थे) तस्बीह किया करें। और (इसी तरह) परिन्दों को भी (यही | 
|| हुक्म दे रखा था) जो कि (तस्बीह के वक़्त उनके पास) जमा हो जाते थे, (और यह पहाड़ और परिन्दे || 
वगैरह) सब उनकी (तस्बीह की) वजह से ज़िक्र में मशगूल रहते। और (दूसरी नेमत यह कि) हमने || 
|| उनकी हुकूमत को बड़ी झुुव्यत दी थी, और (तीसरी नेमत यह कि) हमने उनको हिक्मत (यानी || 
नुबुव्वत) और फैसला करने वाली तकुरीर (जो बहुत ही स्पष्ट और पूर्ण हो) अता फरमाई थी। 


मआरिफु व मसाईल 
काफिरों के झुठलाने और मज़ाक उड़ाने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम को जो सदमा 
होता था उसे दूर करने के लिये तसल्ली देने के लिये उमूमन अल्लाह तआला ने पिछले अम्बिया 
अलैहिमुस्सलाम के वाकिआत सुनाये हैं। चुनाँचे यहाँ भी आपको सब्र की हिदायत फ्रमाकर कुछ 
नबियों के वाकिआत जिक्र किये गये हैं जिनमें से पहला वाकिआा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का है। 
| ' MINS SN ४६७ ४9५ 
(और याद कीजिये हमारे बन्दे दाऊद को जो क्ुव्वतं वाले थे) तक्रीबन तमाम मुफुस्सिरीन ने |! 
॥| इसका मतलब यह बयान फुरमाया है कि वह इबादत में बड़ी ताकृत व हिम्मत का सुबूत देते थे, इसी 
॥| लिये इसके बाद यह जुमला है कि 'इन्नहू अव्वाब' (बिला शुब्हा वह अल्लाह की तरफ बहुत रुजू करने | 
|| वाले थे)। चुनाँचे बुखारी व मुस्लिम की एक हदीस में हुजूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने || 
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पारा (१5) 











तफ्सीर मऊआारिफुल-कूरआन जिल्द (7) 505 सूरः साद (38) 


FP SO ॥ कक 2 मादा SR BR ए भा था भा क का हक ॥। ब्ंक 


है एरमाया- “अल्लाह तआला के नजदीक सबसे ज़्यादा पसन्दीदा नमाज दाऊद अलैहिस्सलाम की है और 
है। सबसे ज़्यादा पसन्दीदा रोजे दाऊद अलैहिस्सलाम के हैं, वह आधी रात सोते एक तिहाई रात इबादत 
|| करते और फिर रात के छठे हिस्से में सो जाते थे, और एक दिन रोजा रखते और एक दिन इफ्तार 
है| फरमाते थे, और जब दुश्मन से उनका मुकाबला हो जाता तो मुकाबले से भागते न थे और बिला 
है| शक्ता वह अल्लाह तआला की तरफ बहुत रुजू करने वाले थे।” (तफसीर इब्ने कसीर) 

इबादत के इस तरीके को सबसे ज्यादा पसन्दीदा इसलिये करार दिया गया कि एक तो इसमें 
मशक्कत ज़्यादा है, सारी उम्र रोजा रखने से आदमी रोजे का आदी हो जाता है और कुछ आरसे के 
बाद उसमें ज़्यादा मशक़कृत नहीं रहती, लेकिन एक दिन छोड़कर रोज़ा रखने में तकलीफ मुसलसल 
रहती है। दूसरे इस तरीके से इनसान इबादत के साथ-साथ अपने नफ्स, बाल-बच्यों और मुताल्लिकीन 
के हुक्कूक भी पूरी तरह अदा कर सकता है। 

eA. ६८ 0४४४६ ४। 

इस आयत में पहाड़ों और परिन्दों के हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ तस्बीह में शरीक होने 
का तज़किरा गया गया है। इसकी वजाहत सूरः अम्बिया और सूरः सबा में गुजर चुकी है। यहाँ यह 
बात काबिले जिक्र है कि पहाड़ों और परिन्दो की तस्बीह को बारी तआला ने यहाँ इस तरह जिक्र 
फरमाया है कि यह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर एक ख़ास इनाम था। सवाल यह है कि यह 
हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिये नेमत कैसे हुई? पहाड़ों और परिन्दों की तस्बीह से क्‍या ख़ास 
फायदा पहुँचा? 

इसका एक जवाब तो यह है कि इससे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का एक मोजिजा जाहिर हुआ 

४| और जाहिर है कि यह एक बड़ा इनाम है। इसके अलावा हज़रत थानवी रह. ने एक बारीक बात 
« | बयान फुरमाई है कि पहाड़ों और परिन्दों की तस्बीह से जिक्र व शग़ल का एक ख़ास लुत्फ व सुरूर 
॥ | पैदा हो गया था जिससे इबादत में चुस्ती व ताज़गी और हिम्मत पैदा होती है। सामूहिक जिक्र का 
४ | एक फायदा यह भी है कि जिक्र की बरकतों का एक दूसरे पर अक्स पड़ता रहता है। सूफिया-ए- 
4 किराम के यहाँ जिक्र व शगल का एक ख़ास तरीका परिचित व परचलित है जिसमें ज़िक्र करते हुए 
| यह ध्यान किया जाता है कि पूरी कायनात जिक्र कर रही है, बातिन की इस्लाह और इबादत के शौक 
|| में यह तरीका एक अजीब असर रखता है। इस आयत से जिक्र के इस तरीके की बुनियाद भी 


॥| निकलती है। (मसाईले सुलूक) 
सलातुज़्शुहा 


OGY ५२४५ 
'अशिय्युन' के मायने हैं जोहर के बाद अगले दिन सुबह तक का वकत और “इश्राक्रुन' के मायने 
सुबह का वह वक्त, जिसमें धूप जमीन पर फैल गई हो। इस आयत से हज़रत आब्दुल्लाह बिन अब्बास 
॥| रजियल्लाहु अन्हु ने सलातुज़्जुह के मशरू होने पर दलील ली है। सलातुज़्जुहा को अव्वाबीन की नमाज 
॥| और कुछ हज़रात इश्रक्‌ की नमाज भी कहते हैं। अगरचे बाद में अव्वाबीन की नमाज़ का नाम 
| मगरिब के बाद की छह मफिलों के लिये और इश्क की नमाज़ सूरज निकलने के बाद वाली दोया 


| की मी बात ही शात्रा ह। बता शा बम ॥ किया क मामा वा आग था काका ॥ काम Ed 6 ff बा EES ॥ IO है आओ ॥ EO था दाता था बात ॥ आओ 3 काका ॥ आओ मा 
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| कै हा बात ॥। बता ॥ बात शा जाता का मात वा कक! हे बात वा बात ॥ ॥2॥ के जात ॥ बात आ शाला शा बात TTT मा बात ॥ बात था बात ह। कमा व बात मा बात ॥ ७७ व्रा क्यव मं कक के भा थे किक 8 ॥॥॥ क काका भा यै 
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sme ही ळा अ वा. ड उडा छ ल ह बा । आ भरा कमा ह ही वा! न ह ३०७६३ न ह आ का ॥ य क शा ॥ (ननः मे हा! क वा लिः हि अ ह शक का 
|| चार नफलों के लिये ज्यादा मशहूर हो गया। | 
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सलातुज्जुहा में दो से लेकर बारह तक जितनी रक्अतें चाहें पढ़ी जा सकती हैं। हदीस में इसके 
बहुत से फायदे बयान हुए हैं। जामे तिर्मिजी में हजरत अबू हुरैरह रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि 
आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया “जो शख्स सलातुज्जुझ की दो रवतो की पाबन्दी कर | 
ले उसके गुनाह बड़श दिये जाते हैं चाहे वो समन्दरी झाग जितने हों” और हज़रत अनस रजियल्लाहु | 
ऊन्हु से रिवायत है कि आपने फरमाया “जो शख्स सलातुज्जुहा की बारह रक्अतें पढ़े अल्लाह तआला |३ 
उसके लिये जन्नत में सोने का महल बना देगा।” (तफसीरे कर्तबी) 

उलेमा ने फरमाया है कि यूँ तो दो से लेकर बारह तक जितनी रक्‍्अतें पढ़ी जा सकें वो ठीक हैं 
लेकिन संख्या के लिये कोई ख़ास मामूल बना लिया जाये तो बेहतर है, और यह मामूल कम से कम 
चार रक्त हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का आम मामूल चार 
रवअ्जतें ही पढ़ने का था। 


. ola ads tao 4७0 

(और हमने उनको हिक्मत और फैसला कर देने वाली तक्रीर अता फरमाई) हिक्मत से मुराद तो 
दानाई (समझ व दानिशमन्दी) है, यानी हमने उन्हें अक्ल व समझ की दौलत बख्शी थी। और कुछ 
हज़रात ने फ्रमाया कि इससे नुबुब्वत मुराद है। और “फुस्लुल-ख़िताब” की मुख्तलिफ तफसीरें की 
गई हैं, कुछ हज़रात ने फुरमाया कि इससे मुराद बयान और संबोधन की ताकत व ज़ोर है। चुनाँचे 
हजरत दाऊद आणैहिस्सलाम ऊँचे दर्जे के ख़तीब (तक्रीर करने वाले) थे और खुतबों में अल्लाह की 
तारीफ व सना और दुरूद व सलाम के बाद लफ़्ज़ “अम्मा बअद” सबसे पहले उन्होंने ही कहना शुरू 
किया। और कुछ हजरात ने फुरमाया कि इससे फैसले की बेहतरीन कुव्वत व सलाहियत मुराद है, 
यानी अल्लाह तआला ने आपको झगड़े चुकाने और विवादों का फैसला करने की ताकत अता फुरमाई 
शी। हकीकत में इन अलफाज में एक साथ दोनों मायनों की पूरी गुंजाईश है और ये दोनों बातें ही 
मुराद हैं। हजरत थानवी रह. ने जो इसका तर्जुमा फरमाया है उसमें भी दोनों मायने समा सकते हैं। 
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व हल अता-क न-बउल-खस्मि । इज्‌ | और पहुँची है तुझको ख़बर दावे वालों की। 
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[eres 


तफसीर मआरिफुल-ऋुरआन जिल्द (7) 507 सूरः साद (58) 


आभ म लथ ॥ शक # मात ० मरा ण जज ल व ७० ण टाल 2 वर जन | पलक मर ०४००० व्क 2 च्टल भू 
जब दीवार कूदकर आये इबादत-ख़ाने में। 
(27) जब घुस आये दाऊद के पास तो 
उनसे घबराया। वे बोले मत घबरा हम दो 
झगड़ते हैं। ज्यादती की है एक ने दूसरे 
पर, सो फैसला कर दे हम में इन्साफ का, 
और दूर न डाल बात को और बतला दे 
हमको सीधी राह। (22) यह जो है भाई 
मेरा इसके यहाँ हैं निन्नानवे दुंबियाँ और 
मेरे यहाँ एक दुंबी, फिर कहता है हवाले कर 
दे मेरे वह भी और जबरवस्ती करता है 
मुझसे बात में। (2३) बोला वह बेइन्साफ़ी 
करता है तुझ पर कि माँगता है तेरी दुंबी 
मिलाने को अपनी दुंबियों में, और अक्सर 
शरीक ज्यादती करते हैं एक दूसरे पर, 
मगर जो यकीन लाये हैं और काम किये 
नेक और थोड़े लोग हैं ऐसे। और ख्याल 
में आया दाऊद के कि हमने उसको जॉचा 
फिर गुनाह बख़्शवाने लगा अपने रब से 
और गिर पड़ा झुककर और रुजू हुआ। 
(24) § फिर हमने माफ कर दिया 
उसको वह काम और उसके लिये हमारे 
पास मर्तबा है और अच्छा ठिकाना। (25) 








तसव्वरुलू-मिध्राब (27) इज्‌ द-ख़लू 
अला दावू-द फू-फज़ि-अ मिन्हुम्‌ 
कालू ला तख़ाफ़ ख़ासूमानि बग्रा 
बअूशुना अला बअूजिन्‌ फृह्कुम्‌ 
बैनना बिल्हङ्गिक व ला तुड्तितू 
वह्दिना इला सवा-इस्सिरात (22) 
इनू-न हाज़ा अख़ी, लहू तिस्सुंवू-व 
तिस्ञू-न नअ-जतंव्‌ू-व लि-य 
नअ्‌-जतुंव्‌-वाहि-दत्तन्‌, फृका-ल 
अक्फिल्नीहा व अज्जनी फिल- 
खिताब (23) का-ल ल-कद्‌ 
ज़-ल-म-क बिसुआलि-नअ्‌ जति-क 
इला निआजिही, व इनू-न कसीरम्‌ 
मिनलू-ख़ु-लता-इ ल-यब्गी बञ्जुहुम्‌ 
अला बञूजिन्‌ इल्लल्लज़ी-न आमनू 
व अमिलुस्सालिहाति व क्‌लीलुम्‌-मा 
हम्‌ व जन्‌-न दावूदु अन्नमा फतन्नाहु 
फस्तग्फु-र रब्बहू व ख़र्‌-र राकिअंवू 
-च अनाब (24) @ फु-गफ्रूना लहू 
जालि-क, व इनू-न लहू अिन्दना 
ल-जुल्फा व हुसू-न मआब (25) 






























































खुलासा-ए-तफुसीर 
और भला आपको उन मुकद्दमे बालों की ख़बर भी पहुँची है (जो दाऊद अलैहिस्सलाम के पास |॥ 
मुकदमा लाये थे)। जबकि वे लोग (दाऊद अलैहिस्सलाम के) इबादत-ख़ाने की दीवार फॉदकर दाऊद |॥ 
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यारा (25) 


| हु मी बात हा बता वा बात CL he T TT TT TIT EL TT TE TT TY TT TT LE TT हा त] पघा [I भरा बा का धाम हो परत ॥। {| मा बम था बा हा बात को जगत प्रा. 
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ग (अलेहिस्सलाम) के पास आये। (क्योंकि दरवाजे से पहरेदारों ने इसलिये नहीं आमे दिया कि वह वक्त | 
3| आपकी इबादत का था, मुकहदमों के फैसले का नहीं) तो वह (उनके इस बेकायदा आने से) धबरा गये | 
|| (कि कहीं ये लोग दुश्मन न हों जो कत्ल के इरादे से इस तरह तन्हाई में घुसे हों)। वे लोग (उनसे) | 
$| कहने लगे कि आप डरे नहीं, हम दो मामले वाले हैं कि एक ने दूसरे पर (कुछ) ज्यादती की है (उसके || 
` $| फसले के लिये हम आये हैं, चूँकि पहरेदारों ने दरवाज़े से नहीं आने दिया इसलिए इस तरह गलत || 
5 | तरीके से आये) सो आप हम में इन्साफ से फैसला कर दीजिए और बेइन्साफी न कीजिए, और हमकी [३ 
(मामले की) सीधी राह बतला' दीजिये। | 

(और फिर एक शख्स बोला कि मुकदमे का मामला यह है कि) यह शख्स मेरा भाई है (यानी 
दीनी भाई, जैसा कि तफुसीर दुर मन्सूर में हजरत इने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से मन्क्रूल है, और) 
इसके पास निन्नानवे दुंबियाँ हैं और मेरे पास (सिर्फ) एक दुंबी है। सो यह कहता है कि वह भी 
« | मुझको दे डाल, और बातचीत में मुझको दबाता है (और मेरी बात को अपनी मुँहजोरी से चलने नहीं 
2 | देता) । दाऊद (अलैहिस्सलाम) ने कहा यह जो तेरी दुंबी अपनी दुंबियों में मिलाने की दरख़्वास्त करता 
है तो वाकई तुझ पर जुल्म करता है, और अक्सर शरीकों (की आदत है कि) एक-दूसरे पर (यूँ ही) 
ज्यादती किया करते हैं, मगर हाँ! जो लोग ईमान रखते हैं और नेक काम करते हैं, और ऐसे लोग 
बहुत ही कम हैं (यह बात आपने मज़लूम की तसल्ली के लिये इरशाद फ्रमाई)। 

और दाऊद (अतैहिस्सलाम) को ख़्याल आया कि (इस मुकदमे को इस तरह पेश करके) हमने 
उनका इम्तिहान किया है, सो उन्होंने अपने रब के सामने तौबा की और सज्दे में गिर पड़े और (रास 
तौर पर ख़ुदा की तरफ) रुजू हुए। सो हमने उनको वह (मामला) माफ कर दिया और हमारे यहाँ 
उनके लिये (ख़ास) निकटता और (आला दर्जे की) नेक-अन्जामी (यानी जन्नत का ऊँचा दर्जा) है। 


मआरिफु व मसाईल 

इन आयतों में अल्लाह तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाकिआ जिक्र फ्रमाया है। 
छुरआने करीम में यह वाकिआ जिस अन्दाज से बयान किया गया है उससे सिर्फ इतना मालूम होता है 
॥| कि अल्लाह तआला ने उनकी इबादत-गाह (इबादत करने की जगह) में दो फ्रीकों को झगड़ते हुए 
॥| भेजकर उनका कोई इम्तिहान लिया था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस इम्तिहान पर सचेत व 
॥| मुतनब्बेह होकर अल्लाह तआला से इस्तिगफार किया और सज्दे में गिर पड़े और अल्लाह तआला ने |» 
॥ उनकी मगफिरत फरमा दी। छुरआने करीम का असल मकसद चूँकि यहाँ यह बयान करना है कि हि 
हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हर मामले में अल्लाह तआला की तरफ रुजू फुरमाते थे और कभी | 
जरा सी भूल-चूक भी हो जाये तो फौरन इस्तिग़फ़ार की तरफ मुतवज्जह होते थे, इसलिये यहाँ यह ! 
तफुसील बयान नहीं की गई कि वह इम्तिहान क्या था? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से वह कौनसी _ 
गलती हुई थी जिससे उन्होंने इस्तिगफार किया था? और जिसे अल्लाह तआला ने माफ फरमा दिया। | 

इसी लिये कुछ गहरा इलम रखने वाले और एहतियात-पसन्द मुफरिसरीन ने इन आयतों की I 
व्याख्या व तशरीह में यह फुरमाया है कि अल्लाह तआला मे ख़ास हिक्मत व मस्लेहत से अपने ऊँचे || 
रुतबे वाले पैगम्बर की उस गलती और इम्तिहान की तफूसील को खोलकर बयान नहीं फरमाया | 


Ls Sa ud ES NE 5 का जा 8 भा SB £ 8 FS मा बा! सं मा था काम ॥ आय व बा श का ॥ बा ॥ का ॥ आआ। ॥ कमा भर 


पारा (29) 


तफसीर मआरिफुल-कफुरआन जिल्द (7) 509. सूरः साद (58) 


ल्मा रामना सारणा बना व बा ॥ | 


क कन--पिकीकपिी-कन---*---- 


तफूसीर में इसी पर अमल करते हुए वाकिए की तफुसीलात से ख़ामोशी इज़्तियार की है। और कोई 


पहले जमाने के उलेमा से मन्क्रूल है कि अबूहिमू मा अब्ह-महुल्लाहु' यानी जिस चीज को अल्लाह ने 
अस्पष्ट छोड़ा है तुम भी उसको अस्पष्ट रहने दो, इसी में हिक्मत व मस्लेहत है, और यह जाहिर है 
कि इससे मुराद ऐसे मामलात का अस्पष्ट रहना है जिनसे हमारे अमल और हलाल व हराम का 
तात्लुक न न हो, और जिन मामलात से मुसलमानों के अमल का ताल्लुकू हो उस अस्पष्टता को ख़ुद 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने कौल व अमल से दूर कर दिया है। 
अलबत्ता दूसरे मुफुस्सिरीन ने रिवायतों व बुजुर्गों के अक्वाल की रोशनी में इस इम्तिहान और 
आजमाईश को मुतैयन करने की कोशिश की है। इस सिलसिले में एक आम दर्जे की रिवायत तो यह 
मशहूर है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नज़र एक मर्तबा अपने एक फौजी अफसर औरय्या की 
बीवी पर पड़ गई थी जिससे उनके दिल में उसके साथ निकाह करने की इच्छा पैदा हुई और उन्होंने 
औरय्या को कत्ल कराने की गार्ज़ से उसे अत्यन्त ख़तरनाक मिशन सौंप दिया जिसमें वह शहीद हो 
गया और बाद में आपने उसकी बीवी से शादी कर ली, इस अमल पर तंबीह करने के लिये ये दो 
फुरिशते इनसानी शक्ल में भेजे गये। 
लेकिन यह रिवायत पूरी तरह और बिला शुब्हा उन खुराफात में से है जो यहूदियों के असर में 
आकर मुसलमानों में भी फैल गई थीं। यह रिवायत दर असल बाईबिल की किताब समूईल द्वतीय बाब 
7] से ली गयी है, फर्क सिर्फ इतना है कि बाईबिल में खुल्लम-खुल्ला हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर 
यह इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने मआजल्लाह औरय्या की बीवी से निकाह से पहले ही जिना का 
जुर्म किया था और इन तफसीरी रिवायतों में जिना के हिस्से और भाग को छोड़ दिया गया है। ऐसा 
मालूम होता है कि किसी ने इस इस्राईली रिवायत को देखा और इसमें से जिना के किस्से को 
निकालकर इसे क्लुरआने करीम की मज॒कूरा आयतों पर फिट कर दिया। हालाँकि यह किताब समूईल 
ही सिरे से बेबुनियाद है और यह रिवायत पूरी तरह झूठ और बोहतान की हैसियत रखती है, इसी 
वजह से तमाम मुहक्किक मुफरिसरीन ने इसकी सख्त तरदीद की है। 
हाफिज़ इब्ने कसीर रह. के अलावा अल्लामा इब्ने जौजी, काजी अबू सऊद, काजी बैज़ावी, काजी 
अयाज, इमाम राजी, अल्लामा अबू हंय्याम उन्दुलसी, ख़ाजिन, जमझशरी, इंब्मे हजम, अल्लामा ख़फाजी 
अहमद बिन नसर, अबू तमाम और अल्लामा आलूसी रह. वगैरह ने भी इसे झूठ व बोहतान करार 
दिया है। हाफिज इब्ने कसीर रह. लिखते हैं 
“कुछ मुफस्सिरीन ने यहाँ एक किस्सा जिक्र किया है जिसका अक्सर हिस्सा इख्राईली 
रिवायतों से लिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से इस बारे में कोई ऐसी 
बात साबित नहीं जिसका मानना और पैरवी करना वाजिब हो, सिर्फ इब्ने अबी हातिम रह. मे 
यहाँ एक हदीस रिवायत की है मंगर उसकी सनद सही नहीं है।” 
गर्ज कि बहुत सी दलीलों की रोशनी में जिनकी कुछ तफ्सील इमाम राज़ी रह. की तफसीरे 


: पारा (2) 


F 
है| इसलिये हमें भी इसके पीछे नहीं पड़ना चाहिये और जितनी बात कुरआने करीम में मज़ळूर है सिर्फ [६ 
९| उसी बात पर ईमान रखना चाहिये। हाफिज इब्मे कसीर रह. जैसे बड़े आलिम व मुफ्स्सिर ने अपनी |$ 


९/ शक नहीं कि यह सबसे ज्यादा मोहतात (एहतियात वाला) और सलामती का रास्ता है। इसी लिये |ई 


तफूसीर मआरिफुल-झुरआन जिल्द (7) 50 सूरः सोद (58) 
TIT TIT I! IL!!! श 


Hi कबीर और इब्मे जीज़ी रह. की जादुल-मसीर वगैरह में मौजूद है, यह रिवायत तो इस आयतं की |ई 
तफसीर में कतई बहस से ख़ारिज हो जाती है। । न 

हकीमुल-उम्मत हजरत थानवी रह. ने इस आजमाईश और चूक की वज़ाहत इस तरह फ्रमाई है| 
कि मुकदमे के ये दोनों फरीक दीवार फॉदकर दाखिल हुए और गुफ्तगू का अन्दाज भी इन्तिहाई 
गुस्ताख्री भरा इद्तियार किया कि शुरू ही में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को इन्साफ करने और जुल्म 
न करने की नसीहतें शुरू कर दीं, इस अन्दाज़ की गुस्ताख्री की बिना पर कोई आम आदमी होता तो 
उन्हें जवाब देने के बजाय उल्टी सज़ा देता, अल्लाह तआला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का यह 
इम्तिहान फरमाया कि वह भी गुस्से में आकर उन्हें सज़ा देते हैं या पैगम्बराना माफ़ी व बरदाश्त से 
काम लेकर उनकी बात सुनते हैं। 

हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इस इम्तिहान में पूरे उतरे, लेकिन इतनी सी भूल हो गई कि फैसला 
सुनते वक्त जालिम को ख़िताब करने के बजाय मज़लूम को मुख़ातब फुरमाया, जिससे एक तरह का 
पक्षपात होता था मगर इस पर फौरन सचेत हुए. और सज्दे में गिर गये और अल्लाह तआला ने उन्हें 
माफ फुरमा दिया। (बयानुल-क्कुरआन) 

कुछ मुफ्स्सिरीन ने चूक और ख़ता की यह वजाहत की है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 
मुहा अलैहि (जिसके ख़िलाफ॒ दावा दायर किया गया था) को ख़ामोश देखा तो उसका बयान सुने 
बगैर सिर्फ मुई (दावा करने वाले) की बात सुनकर अपनी नसीहत में ऐसी बातें फरमाई जिनसे कुल 
मिलाकर मुद्दई की ताईद होती थी हालाँकि पहले मुद्दा अलैहि से पूछना चाहिये था कि उसका पक्ष 
क्या है? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का यह इरशाद अगरचे सिर्फ नसीहत के अन्दाज़ में था और 
अभी तक मुक्‌हमे के फैसले की नौबत नहीं आई थी फिर भी उन जैसे बड़े रुतबे वाले पैग॒म्बर के 
शायाने शान नहीं था, इसी बात पर आप बाद में सचेत होकर सज्दे में गिर गये। (रूहुल-मआनी) 

कुछ हज़रात ने फरमाया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम मे अपने वक़्तों का निज़ाम ऐसा बनाया 
हुआ था कि चौबीस घन्टे में हर वकत घर का कोई न कोई फुर्द इबादत, जिक्र और तस्बीह में मशगूल 
रहता था। एक रोज़ उन्होंने बारी तआला से अर्ज किया कि परवर्दिगार! दिन और रात की कोई घड़ी 
ऐसी नहीं गुजरती जिसमें दाऊद के घर वालों में से कोई न कोई आपकी इबादत नमाज़ और तस्बीह 
व जिक्र में मशगूल न हो। बारी तआला ने फुरमाया कि दाऊद! यह सब कुछ मेरी तौफीक से है अगर 
मेरी मदद शामिले हाल न हो तो यह बात तुम्हारे बस की नहीं है, और एक दिन मैं तुम्हें तुम्हारे हाल 
पर छोड़ दूँगा, उसके बाद यह वाकिआ पेश आया कि वह वक्त हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के 
इबादत में मशगूल होने का था, इस अचानक के मामले से उनके वकतों के निजाम में खलल आ गया, 
हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम झगड़ा चुकाने में मशगूल हो गये, आपके घर वालों में का कोई और फर्द 
भी उस वक्‍त इबादत और अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल न था। इससे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को 
॥| तंबीह हुई कि वह फर व गर्व का कलिमा जो ज़बान से निकल गया था यह मुझसे गलती हुई थी 
॥| इसलिये आपने इस्तिगफार फुरमाया और सज्दे में गिर गये। इस वज़ाहत व मतलब की ताईद हज़रत 
हैं| इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के एक इरशाद से भी होती है जो मुस्तदूरक हाकिम में सही सनद के 


t साथ मन्क्रूल है। (अहकामुल-छ्ुरआन) 
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॥| इन तमाम वजाहतों में यह बात साझा तौर पर तस्लीम की गई है कि मुकद्दमा फर्जी नहीं बल्कि 
है| वास्तविक था और मुकदमे की शक्ल व सूरत का हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आजमाईश या 
|| भूल-चूक से कोई ताल्लुक न था, इसके विपरीत बहुत से मुफस्सिरीन ने इसकी ऐसी वजाहत फरमाई है 
जिसका हासिल यह है कि मुकदमे के ये दोनों फरीकं इनसान नहीं बल्कि फुरिश्ते थ, और उन्हें 
अल्लाह तआला ने इसलिये भेजा था कि वे मुकृद्दमे की ऐसी फर्जी सूरत पेश करें जिससे हजरत दाऊद 
अूलैहिस्सलाम को अपनी चूक और ख़ता का एहसास हो जाये। 

चुनाँचे उन हज़रात का यह कहना है कि औरय्या को कत्ल कराने और उसकी बीवी से निकाह 
कर लेने का वह किस्सा तो गलत है लेकिन असल हकीकृत यह थी कि बनी इस्राईल में किसी शख्स 
से यह फ्रमाईश करना ऐब की बात और बुरा नहीं समझा जाता था कि “तुम अपनी बीवी को 
तलाक देकर उसका निकाह. मुझसे कर दो” उस ज़माने में इस फरमाईश का आम रिवाज भी था और 
यह बात ख़िलाफ़े मुरव्वत भी न समझी जाती थी। हज़रत दाऊद आलैहिस्सलाम मे इसी बिना पर 
औरय्या से यही फरमाईश की थी जिस पर अल्लाह तआला ने ये दो फुरिश्ते भेजकर आपको तंबीह 
फरमाई। और कुछ हज़रात ने फ्रमाया कि बात सिर्फ इतनी थी कि औरय्या ने एक औरत को निकाह 
का पैगाम दिया हुआ था, हजरत दाऊद अतैहिस्सलाम ने भी उसी औरत को अपना पैगाम दे दिया 
इससे औरय्या को बहुत रंज हुआ, अल्लाह तआला ने इस पर तंबीह के लिये ये दो फरिश्ते भेजे और 
एक लतीफ अन्दाज में इस चूक पर तंबीह फरमाई। काजी अबू यअूला रह. ने इस वजाहत व मतलब 
पर कुरआने करीम के अलफाज़ 'व अज़्जनी फिल-ख़िताब” से दलील पकड़ी है। वह फ्रमाते हैं कि यह 
जुमला इस बात पर दलालत करता है कि यह मामला महज मंमनी (रिश्ता चाहने) के सिलसिले में पेश 
आया था और अभी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उससे निकाह नहीं फरमाया था। 

(जादुल-मसीर, इब्ने जौज़ी रह. पेज 76 जिल्द 7) 

मुफस्सिरीन (कुरआन के व्याख्यापकों) में से अक्सर हजरात ने इन आख़िरी दो वज़ाहतों को 
तरजीह दी है और उनकी ताईद सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के कुछ अकवाल से भी होती है (मुलाहिजा 
हो तफूसीर रूहुल-मआनी, तफूसीर अबू सऊद, ज़ादुल-मसीर, तफसीरे कबीर वगैरह) । 

लेकिन वाकिआ यह है कि इस आजमाईश और ख़ता व चूक की तफ्सील न क्लुरआने करीम से |॥ 
साबित है न किसी सही हदीस से, इसलिये इतनी बात तो तयशुदा है कि औरय्या को कत्ल कराने का 
जो किस्सा मशहूर है वह गलत है, लेकिन असल वाकिए के बारे में उपरोक्त तमाम एहतिमाल (गुमान 
व ख्याल और संभावनायें) मौजूद हैं, और इनमें से किसी एक को निश्चित और यकीनी नहीं कहा जा 
सकता, लिहाजा सलामती की राह वही है जो हाफिज इब्ने कसीर रह. ने इख़्तियार की कि जिस बात 
को अल्लाह तआला ने अस्पष्ट छोड़ा है हम अपने गुमानों, ख्यालात और अन्दाजों के जरिये उसकी 
तफुसील (स्पष्टता और खुलासा करने) की कोशिश न करें, जबकि इससे हमारे किसी अमल का 
॥| ताल्लुक्‌ नहीं । इस स्पष्ट न करने में भी यकीनन कोई हिक्मत है लिहाजा सिर्फ उतने वाकिए पर 
| | ईमान रखा जाये जो क्लुरआने करीम में जिक्र हुआ है, बाकी तफूसीलात को अल्लाह तआाला के हवाले 
[| किया जाये। अलबत्ता इस वाकिए से कई अमली फायदे हासिल होते हैं, ज्यादा तवज्जोह उनकी तरफ 
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इ देनी चाहिये। इसलिये अब आयतों की तफसीर मुलाहिजा फरमाईये जिसमें इन्शा-अल्लाह तआला उन || 
ह| फायदों का जिक्र आ जायेगा। 







opin 
(जब वे मेहराब की दीवार फाँदकर दाखिल हुए) 'मेहराब' दर असल बालाख़ाने (ऊपर के कमरे) 
या किसी मकान के सामने के हिस्से को कहते हैं। फिर ख़ास तौर से मस्जिद या इबादत-ख़ाने के 
सामने के हिस्से को कहा जाने लगा। झुरआने करीम में यह लफ़ज़ इबादत की जगह के मायने में 
इस्तेमाल हुआ है। अल्लामा सुयूती रह. ने लिखा है कि मस्जिद की दायरा-नुमा मेहराबें जैसी आजकल 
जानी-पहचानी हैं ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जमाने में मौजूद नहीं थीं। 
(तफुसीर रूहुल-मआनी) 
e४६३ 
(पस हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उनसे घबरा गये) घबराने की वजह साफ जाहिर थी कि दो 
आदमियों का बेवक्त पहरा तोड़कर इस तरह घुस आना उमूमन किसी बुरी नीयत ही से होता है। 


तबई ख़ौफ्‌ नुबुव्वत या विलायत के ख़िलाफु नहीं है 

इससे मालूम हुआ कि किसी खौफनाक चीज़ से तबई तौर पर घबरा जाना नुबुव्यत और विलायत 
के विरुद्ध नहीं है। हाँ! उस ख़ौफ को दिल व दिमाग पर सवार करके अपने फ्राईज को छोड़ देना 
ज़रूर बुरा है। इस पर यह शुब्हा हो सकता है कि क्रुरआने करीम में नबियों की शान यह बयान की 


गई है: 
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(वे अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते) फिर यहाँ हज़रत दाऊद आलैहिस्सलाम को खौफ क्यों 
हुआ? इसका जवाब यह है कि डरने की दो किस्में होती हैं- एक डर तो तकलीफ देने वाली चीजों के 
तकलीफ पहुँचाने से होता है उसे अरबी में ख्रौफुन्‌ कहते हैं। दूसरा डर किसी बड़े की बड़ाई, शान, 
बड़े रुतबे और रैब की वजह से होता है उसे ख़शश्‍्यतुन कहा जाता है। (मुफ्रदात, रागिब) ख़शीयत 
अल्लाह के सिवा किसी की नहीं होनी चाहिये और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की शान यही होती है कि 
अल्लाह के सिवा उन पर किसी की ख़शीयत तारी नहीं होती, हाँ तबई ख़ौफ तकलीफ देने वाली चीज़ों 


से हो सकता है। | 
बेकायदगी पर असल हकीकत के जाहिर होने तक 


सब्र करना चाहिये 





०४०४ iy 
(उन्होंने कहा डरिये नहीं) आने वालों ने यह कहकर अपनी बात बयान करनी शुरू कर दी और | 
॥| हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ख़ामोशी से उनकी बात सुनते रहे। इससे मालूम हुआ कि अगर कोई |॥ 
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शकस अचानक किसी बेकायदगी का काम करे तो उसे फौरन मलामत और डॉट-डपट शुरू नहीं कर 
देनी चाहिये, बल्कि पहले उसकी बात सुन लेनी चाहिये ताकि उसको यह मालूम हो जाये कि उसके 7 
॥| पास उस बेकायदगी का जवाज़ (औचत्य) था या नहीं। कोई और होता तो आने वालों पर फौरन बरस 


|| पता लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हकीकत ज़ाहिर होने का इन्तिजार फ्रमाया कि हो 
१| सकता है कि ये लोग माज़ूर हों। 











bss 
(और बेइन्साफी न कीजिये) आने वाले का गुफ्तगू का यह अन्दाज बज़ाहिर बड़ा गुस्ताख़ाना था । 
अव्वल तो दीवार फाँदकर बेवकत आना फिर आकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसे बड़े रुतबे वाले 
पैगम्बर को इन्साफ करने और जुल्म न करने का सबक्‌ देना। ये सब अक्खड़पन की बातें थीं लेकिन 
हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन सब बातों पर संयम बरता और उन्हें कुछ बुरा-भला नहीं कहा । 


बड़े आदमी को चाहिये कि जरूरंत लेकर आने वालों 


की गृलतियों पर जहाँ तक हो सके सब्र करे 
इससे मालूम हुआ कि जिस शख्स को अल्लाह ने कोई बड़ा मर्तबा दिया हो और लोगों की 
जुरूरतें उससे जुड़ी हुई हों उसे चाहिये कि वह ज़रूरत मन्दों की बेकायदगियों (अनियमितताओं) और 
बातचीत की गलतियों पर जहाँ तक हो सके सब्र करे कि यही उसके मर्तबे का तकाज़ा है। ख़ास तौर 
से हाकिम, काजी और मुफ़्ती को इसका लिहाज़ रखना घाहिये। (तफ्‌सीर रूहुल-मआनी) 
Es Jab .४ (५४ 

























(दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसने जो तेरी दुंबी अपनी दुंबियों में मिलने की दरख़्वास्त की 
है तो वाकई तुम पर जुल्म किया है) यही दो बातें काबिले गौर हैं एक तो यह कि हज़रत दाऊद 
|| अलेहिस्सलाम मे यह जुमला सिर्फ मुद्दई (दावा करने वाले) की बात सुनकर इरशाद फ्रमा दिया, 
॥| मुआ अलैहि (जिस पर दावा किया गया उस) का बयान नहीं सुना। इस पर कुछ हज़रात ने तो यह 
॥| कहा है कि वह चूक जिस पर आपने इस्तिगफार फरमाया यही चूक थी। लेकिन दूसरे मुफूरिसरीन ने 
॥| कहा है कि हकीकत में यहाँ मुकदमे की पूरी तफसीलात बयान नहीं हो रही हैं सिर्फ जरूरी बातें बयान 
॥| को गई हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यकीनन मुद्दा अलैहि से उसका पक्ष सुना होगा लेकिन 
॥| उसे यहाँ इसलिये बयान नहीं किया गया कि फैसलों का परिचित तरीका यही है, हर शख्स समझ 
॥| सकता है कि यहाँ मुआ अलैहि से पूछने का हिस्सा बयान नहीं. हुआ है। 
॥| साथ ही यह भी मुम्किन है कि अगरचे आने वालों ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से अदालती 
|| कसला तलब किया था लेकिन न वह वकत अदालत का था न फैसले की मज्लिस थी, न वहाँ हजरत 
|| दाऊद अतैहिस्सलाम के पास अपने फैसले को नाफिज (लागू) करने के असबाब जमा थे। इसलिये 
॥| हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने काजी की हैसियत में नहीं बल्कि मुफ्ती की हैसियत में फतवा दिया, || 
॥। और मुफ़्ती का काम वाकिए की तहकीक करना नहीं होता बल्कि जैसा सवाल हो उसी के मुताबिक | 
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९ | जवाब देना होता है। 


किसी किस्म के दबाव के साथ चन्दा या हदिया भी 


तलब करना गसब है 


दूसरी बात यहाँ यह ध्यान देने के काबिल यह है कि हजरत दाऊद अलेहिस्सलाम ने एक शब्स 
महज दुंबी माँगने को ज़ुल्म करार दिया हालाँकि बज़ाहिर किसी से सिर्फ कोई चीज़ माँग लेना कोई 
जुर्म नहीं है। वजह यह है कि अगरचे सूरत पूछने की थी लेकिन जिस कौली और अमली दबाव के 
साथ यह सवाल किया जा रहा था उसकी मौजूदगी में इसकी हैसियत गसब (छीनने और दबाने) की 
सी हो गई थी। 
इससे मालूम यह हुआ कि अगर कोई आदमी किसी से इस तरह कोई चीज़ माँगे कि मुखातब 
(सामने वाला) राज़ी हो या नाराज़ लेकिन उसके पास देने के सिवा कोई चारा न रहे तो इस तरह 
हदिया तलब करना भी गसब (छीनने और जबरदस्ती लेने) में दाखिल है। लिहाजा अगर माँगने वाला 
कोई ताकत व रुतबे वाला और सम्मानित शख्स हो और मुख़ातब उसकी शख्सियत के दबाव की 
वजह से इनकार न कर सकता हो तो वहाँ सूरत चाहे हदिया तलब करने की हो लेकिन हकीकत में 
वह गसब ही होता है, और माँगने वाले के लिये इस तरह हासिल की हुई चीज़ का इस्तेमाल जायज़ 
नहीं होता। यह मसला ख़ास तौर पर उन लोगों के लिये बहुत तेवज्जोह करचे का है जो मदरसों व 
मकतबों, मस्जिद या अन्जुमनों और जमाअतों के लिये चन्दे वसूल करते हैं। सिर्फ वह चन्दा हलाल है 
जो देने वाले ने अपने मुकम्मल इम्रतियार और दिल की ख़ुशी के साथ दिया हो। और अगर चन्दा 
करने वालों ने अपनी शख्सियत का दबाव डालकर या एक साथ आठ-दस आदभियों ने किसी एक 
शख्स को परेशान व मजबूर करके चन्दा वसूल कर लिया तो यह खुला नाजायज काम है। हदीस में 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का स्पष्ट इरशाद है किः 
"4७ (> ene ७.०० ७८ pl ()५ pu 
किसी मुसलमान का माल उसकी दिल की खुशी के बगैर हलाल नहीं। 


मामलात को शिकत में बड़ी एहतियात की जरूरत है 


id EE मई 
(और बहुत से शरीक एक-दूसरे पर ज्यादती किया करते हैं) इससे इस बात पर तंबीह कर दी है 
कि जब दो इनसानों में शिर्कत का कोई मामला हो तो उसमें अक्सर एक दूसरे की हकु-तल्फियाँ हो 
जाती हैं, कई बार एक आदमी एक काम को मामूली समझकर कर गुज़रता है लेकिन हकीकत में वह 
गुनाह का सबब बन जाता है। इसलिये इस मामले में बड़ी एहतियात की जरूरत है। 
4-45 050 3॥3 ST 
(और दाऊद अलैहिस्सलाम को ख़्याल आया कि हमने उनका इम्तिहान लिया है) अगर मुक॒हमे | 


पारा (25) 
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तफ्सीर मञआरिफ़ूल-कूरआन जिल्द (7) 55 सूरः साद (38) 


[| की सूरत को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ख़ता और चूक की एक मिसाली शक्ल करार दिया जाये F 
ई| तब तो यह खयाल आना जाहिर ही है, और अगर मुकदमे की सूरत का इससे कोई ताल्लुक्‌ न हो तब ६ 
«| भी दोनों फुरीकों की मजमूई हालत यह जाहिर करने के लिये काफी थी कि ये इम्तिहान के लिये भेजे 
गये हैं। एक तरफ तो उन फ्रीकों ने मुकदमे के फैसले के लिये इतनी जल्दबाजी और जुर्रत से काम 
लिया कि दीवार फॉदकर चले आये, दूसरी तरफ जब मुकदमा पेश हुआ तो मुद्दा अलैहि ख़ामोश बैठा 
है| रहा और कौली या अमली तौर से मुद्दई की बात को कुछ कहे बगैर तस्लीम कर लिया। 

ब. अगर मुद्त (दावा करने वाले) के बयान किये हुए वाकिए को मुद्दआ अलैहि (जिस पर दावा 
किया गया) तस्लीम करता था तो झगड़े का फैसला कराने के लिये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के 
पास आने की जरूरत ही न थी, एक मामूली अकल का आदमी भी समझ. सकता था कि हजरत 
दाऊद अलैहिस्सलाम इस सूरत में मुद्दई के हक्‌ ही में फैसला करेंगे। फरीकों का यह रहस्यमय अन्दाजे 
अमल बता रहा था कि यह कोई गैर-मामूली (असाधारण) किस्सा है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने - 
भाप लिया कि ये अल्लाह के भेजे हुए आये हैं और मेरा इम्तिहान मकसूद है। और कुछ रिवायतों में | ब 
यह भी आया है कि फैसला सुनने के बाद वे एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराये और देखते ही - 
देखते आसमान पर चले गये। बल्लाहु आलम 
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(पस उन्होंने अपने परवर्दिगार से मगफिरत तलब की और सज्दे में गिर पड़े और रुजू हुए) यहाँ 
दर असल 'रुकूअ' का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसके लुगवी मायने झुकने के हैं, और अक्सर 
मुफस्सिरीन के नजदीक इससे मुराद सज्दा है। हनफी हज़रात के नजदीक इस आयत की तिलावत से 
सज्दा वाजिब हो जाता है। 

रुकूअ से सज्दा-ए-तिलावत अदा हो जाता है 

और इमाम अबू हनीफ़ा रह. ने इस आयत से इस बाते पर दलील ली है कि अगर नमाज़ में 
सज्दे की आयत की तिलावत की गई है तो रुकूअ में सज्दे की नीयत कर लेने से सज्दा अदा हो 
जाता है, इसलिये कि यहाँ बारी तआला ने सज्दे के लिये रुकूअ का लफ़्ज इस्तेमाल फरमाया है जो 
इस बात की दलील है कि रुकूअ भी सज्दे के कायम-मकाम हो सकता है, लेकिन इस सिलसिले में 
चन्दं ज़रूरी मसाईल याद रखने चाहियें। 


सज्दा-ए-तिलावत के कुछ मसाईल 

मसलाः नमाज के फुर्ज रुकूअ के जरिये सज्दा सिर्फ उस सूरत में अदा हो सकता है जबकि सज्दे 
की आयत नमाज में पढ़ी गई हो, नमाज़ से बाहर तिलावत करने में रुकूअ से सज्दा अदा नहीं होता। 
इसलिये कि रुकूअ सिर्फ नमाज में इबादत है, नमाज़ से बाहर इसका हुक्म नहीं। (बदाए) 

मसला: रुकूअ में सज्दा सिर्फ उस वक्‍त अदा होगा जबकि सज्दे की आयत तिलावत करने के 
फौरन बाद या ज्यादा से ज्यादा दो तीन आयतें मजीद तिलावत करके रुकूअ कर लिया हो। और अगर 
सज्दे की आयत के बाद खड़े-खड़े लम्बी किराअत की हो तो सज्दा रुकूअ में अदा नहीं होगा। ॥ 

मसलाः अगर सज्दा-ए-तिलावत रुकूअ में अदा करने का ख़्याल हो तो रुकूअ में जाते वक्त | 


BOSSES 5 गा जा 5 जमा का | tp काका ॥। शत FH SRE व लगा ॥ खाना POET TE TT TY TT TT TT LiL र 


पारा (28) 


F- fw ॥ जाम था 5 td ॥ i था oH fH RE Et हा आओ 8 शा 


तफुसौर मजारिफुल-कूरजान जिल्द (7) napa TT TT HI TI I LLL] 


FP BURBS काका ही HR Fb bo के HE FR हाथ ह्वी 


| सज्दा-ए-तिलावत की नीयत कर लेनी चाहिये वरना उस रुकूअ से सज्दा अदा नहीं होगा। हाँ जब 
|| सज्दे में जाने लगा तो बिना नीयत भी सज्दा अदा हो जायेगा। 
मसलाः अफज़ल बहरहाल यहीं है कि सज्दा-ए-तिलावत को नमाज़ के फुर्ज रुकूअ में अदा करने 
- के बजाय मुस्तकिल सज्दा किया जाये, और सज्दे से उठकर एक दो आयतें तिलावत करके फिर 
॥| रुकू में जायें । (बदाए) न 
[ ot ५-२५ ७४४ ४४५४ ०; 

(और बिला शुब्हा उनके लिये हमारे यहाँ ख्रास निकटता और नेक-अन्जामी है) इस आयत पर 
वाकिए को ख़त्म करके इस बात की तरफ़ इशारा कर दिया गया कि हज़रत दाऊद अतैहिस्सलाम की 
चूक जो कुछ भी रही हो उनके इस्तिगफार और अल्लाह की तरफ रुजू के बाद अल्लाह तआला के 
साथ उनके ताल्लुक में और इजाफा हो गया। 


गलती पर तंबीह में हिक्मत की रियायत 

इस वाकिए से मुतात्लिक एक और बात काबिले जिक्र है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की 
भूल-चूक चाहे कुछ रही हो अल्लाह तआला डायरेक्ट वही के ज़रिये भी आपको उस पर मुतनब्बेह 
(आगाह व सचेत) फरमा सकते थे लेकिन इसके बजाय एक मुकदमा भेजकर तंबीह के लिये यह ख़ास 
तरीका क्यों इख़्तियार किया गया? हकीकत में इस तरीके पर गैर करने से 'अम्र बिलू-मारूफ व नही 
अनिलू-मुन्कर' का फ्रीजा अन्जाम देने वालों को यह हिदायत दी गई है कि किसी शक को उसकी 
गलती पर तंबीह के लिये हिक्मत से काम लेने की जरूरत है, और उसके लिये ऐसा तरीका इद्धितयार 
करना ज्यादा अच्छा है जिससे सम्बन्धित शख़्स अपने आप अपनी गलती को महसूस कर ले और उसे 
जबानी तंबीह की ज़रूरत ही पेश न आये। और इसके लिये ऐसी मिसालों और अमली शक्लो से काम 
लेना ज़्यादा असरदार होता है जिससे किसी का दिल भी न दुखे और जरूरी बात भी वाज़ेह हो जाये! 
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ऐ दाऊद! हमने किया सुझको नायब 
मुल्क में सो तू हुकूमत कर लोगों में 
इन्साफ्‌ से और न चल जी की इच्छा पर 
फिर वह तुझको बिचलावे अल्लाह. की राह 
से। मुक्रर (बेशक) जो बिचलते हैं 
अल्लाह की राह से उनको सख्त अज़ाब 
है इस बात पर कि भुला दिया उन्होंने 











या दावूदु 'इन्ना जअल्ना-क 
ख़ाली-फतन्‌ फिलूअजि फृह्कुम्‌ 
बैनन्नासि बिल्हक्िकि व ला 
तत्तबिजिलू-हवा फयुज़िल्ल-क अनू 
सबीलिल्लाहि, इन्नल्लजी-न यजिल्लू-न 
अनू सबीलिल्लाहि लहुम्‌ अजाबुन्‌ 
शदीदुम्‌- बिमा नसू यौमल्‌- 


पास (29) 
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तफुसीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 57 सूरः स्रॉद (8) 
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! 
खुलासा-ए-तफुसीर 


ऐ दाऊद (अलैहिस्सलाम)! हमने तुमको जमीन पर हाकिम बनाया है सो (जिस तरह अब तक 
करते रहे हो इसी तरह आईन्दा भी) लोगों में इन्साफ के साथ फैसला करते रहना, और (जिस तरह 
अब तक कभी नफ़्सानी इच्छा की पैरवी नहीं की इसी तरह आईन्दा भी) नफ़्सानी इच्छा की पैरवी मत 
करना (अगर ऐसा करोगे तो) वह ख़ुदा के रास्ते से तुमको भटका देगी। (और) जो लोग ख़ुदा के 
रास्ते से भटकते हैं उनके लिये सख्त अज़ाब होगा, इस वजह से कि वे हिसाब के दिन को भूले रहे! 


मआरिफ्‌ व मसाईल 

हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला मे नुबुव्यत के साथ हुकूमत व सल्तनत भी अता 
फूरमाई थी, चुनाँचे इस आयत में हुकूमत व सियासत के लिये आपको एक बुनियादी हिदायत नामा 
अता कर दिया है, इस हिदायत नामे में तीन बुनियादी बातें इरशाद फरमाई गई हैं: 

]. हममे आपको जमीन में अपना ख़लीफा बनाया है। 

2. इस हैसियत से आपका बुनियादी काम हक्‌ के मुताबिक फैसला करना है। 

8. और इस काम के लिये नफ्सानी इच्छाओं की पैरवी से बचना एक लाज़िमी शर्त की हैसियत 
रखता है। 

जहाँ तके जमीन में ख़लीफा बनाने का ताल्लुक है इसका मफ्हूम सूरः ब-कुरह में गुजर चुका है 
(देखिये मआरिफ्ुल-छुरआन की पहली जिल्द) और इसी से इस्लामी सियासत का यह बुनियादी उसूल 
वाजेह होता है कि “असल और सबसे बड़ी ताकृत व हुकूमत अल्लाह तआला को हासिल है” जमीन 
के हुक्मराँ (शासक) उसी के अहकाम के मुताबिक चलने के लिये बाध्य हैं उससे बाहर नहीं जा 
सकते। लिहाजा मुसलमानों का हाकिम, -शूरा या संसद इस्लामी कानून की व्याख्या व तशरीह या 
मुरत्तब तो कर सकती है लेकिन हकीकत में वो कानून बनाने वाले नहीं बल्कि अल्लाह के कानून को 
पेश करने वाले हैं। ' 5 


इस्लामी हुकूमत का बुनियादी काम इकू को कायम करना है . 

दूसरी बात यहाँ वाज़ेह कर दी गई है कि इस्लामी रियासत (हुकूमत) का बुनियादी काम हक्‌ को 
कायम करना है, हुकूमत पर लाज़िम है कि वह अपने इन्तिजामी मामलात और विवादों के तरिफये में 
हक व इन्साफ्‌ कायम करे। 

. इस्लाम चूँकि एक हमेशा रहने वाला दीन है इसलिये इसने सियासत व हुक्मरानी के लिये ऐसे 
|| इन्तिज्ञामी अहकाम और आंशिक बातों का निर्धारण नहीं किया जो हालात और जमाने के बदलने से |# 
॥| तब्दीली के काबिल हो जायें, बल्कि कुछ ऐसी बुनियादी हिदायतें अता फुरमा दी हैं जिनकी रोशनी में || 
र जमाने के मुताबिक इन्तिजामी अहकाम और उन उसूलों से निकलने वाली हिदायतें खुद तय की || 

OOOO ITT TT IT IT I ITI लय ॥ का का काम हा मा पो नबी 


पारा (23) 


था काम था कमा I Ti TL TI TT I IT [IT ITIL ee eT TT TT Th earned TT नव Cd | 
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तफसीर मजआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 548 | सूरः साद (38) 


क क था अ हा क ॥ आना भा भ्रम था ना को शाथ हा आम ॥ 2७७, ॥ कक: भा बह क ग्राक De 5 आ आया ड भा म भा जा ७ छा ७ बाय 
है| जा सकती हैं, इसी लिये यहाँ यह बात तो बता दी गई है कि हुकूमत का असल काम हक्‌ को कायम || 
है| करना है लेकिन उसकी इन्तिज़ामी त्फ्सीलात हर दौर के सही समझ रखने वाले मुसलमानों की राय | 
ह| पर छोड़ी गई हैं। 


न्याय पालिका और इन्तिजामिया का रिश्ता 

चुनाँचे यह बात कि न्याय पालिका इन्तिज़ामिया (प्रशासन) से बिल्कुल अलग है या उसके साथ ई 
जुड़ी हुई है, इस मसले में कोई ऐसा मुतैयन हुक्म नहीं दिया गया जो हर दौर में नाकाबिले तब्दील हो, | 
$ै| अगर किसी जमाने में हुक्‍्मरानों की ईमानदारी व सच्चाई पर पूरा भरोसा किया जा सकता हो तो 
॥| न्याय पालिका और इन्तिज़ामिया की दूई को मिटाया जा सकता है। और अगर किसी दौर में हुक्मरानों || 
8 | की ईमानदारी व सच्चाई पर पूरा भरोसा न हो तो न्याय पालिका को इन्तिज़ामिया से बिल्कुल आजाद |» 
४। भी रखा जा सकता है। 

हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के ख़ास और चुनिन्दा पैगम्बर थे, उनसे ज़्यादा ईमानदारी व 
सच्चाई का कौन दावा कर सकता था? इसलिये उन्हें एक साथ इन्तिजामिया और न्याय पालिका दोनों 
का जिम्मेदार व अध्यक्ष बनाकर विवादों और झगड़ों के फैसले की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। अम्बिया 
अलैहिमुस्सलाम के अलावा ख़ुलफा-ए-राशिदीन में भी यही तरीका रहा कि अमीरुल-मोमिनीन ख़ुद ही 
काज़ी भी होता था, बाद की इस्लामी हुकूमतों में इस तरीके को बदला गया और अमीरुल-मोमिनीन 
को इन्तिजामिया (शासन व प्रशासन) का और काजी को न्याय पालिका का मुखिया बनाया गया। 

तीसरी हिदायत जिस पर इस आयत में सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है वह यह है कि नफ्सानी 
इच्छाओं की पैरवी मत करो और हिसाब के दिन को हर वक़्त ध्यान में रखो। इस हिदायत पर सबसे 
ज्यादा ज़ोर इसलिये दिया गया है कि यह चीज़ हक्‌ को कायम करने की बुनियाद है। जिस हाकिम या 
काजी के दिल में खुदा का ख़ीफ़ और आख़िरत की फिक्र है वही सही मायने में हक्‌ व इन्साफ कायम 
कर सकता है, और अगर यह नहीं है तो आप अच्छे से अच्छा कानून बना लीजिये इनसानी नफ्स की 
साजिशें और मक्कारियाँ हर जगह अपना रास्ता ख़ुद बना लेती हैं और उनकी मौजूदगी में कोई बेहतर 
से बेहतर कानूनी निज़ाम भी हॅक व इन्साफ कायम नहीं कर सकता। दुनिया की तारीख़ और मौजूदा 
जमाने के हालात इस पर गवाह हैं। . 


जिम्मेदारी के ओहदों में सबसे पहले देखने की चीज 


इनसान का किरदार है 


यहीँ से यह भी मालूम हो गया कि किसी शख्स को हाकिम, काज़ी या किसी महकमे का अफसर 
है| बनाने के लिये सबसे पहले देखने की बात यह है कि उसमें ख़ुदा का ख़ौफ और आख़िरत की फिक्र है | 
॥| या नहीं, और उसके अख्लाक व किरदार (आचरण) की क्या हालत है? अगर यह महसूस हो कि || 
|| उसके दिल पर ख़ौफे खुदा के बजाय नफ्सानी इच्छा की हुक्मरानी है तो चाहे वह कैसी ही ऊँची |! 
॥| डिग्रियाँ रखता हो और अपने फन में कितना ही माहिर और पुख्ता हो, इस्लाम की नजर में वह किसी || 


था किक झा आय ॥ आता ॥ मां ॥ मा TTT IT IT TTT TTT पानपा का बाय ॥ आया ॥। TT 08 ॥। बात था बात: ॥ बा को आम हा | 


पारा (25) 
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है| ऊँचे पद और जिम्मेदारी का मुस्तहिक्‌ (पात्र) नहीं है। 
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| के इनकारी हैं हालाँकि कियामत में यह हिक्मत 


|| सब बराबर रहें) तो क्या हम उन लोगों को जो 


| Sess Etim 2S on dR ह आह 


oS Asa 


व मा ख़लक्नस्समा-अ वलूअर्‌-ज व 
मा बैनहुमा बातिलम्‌, ज़ालि-क 
ज़न्मुल्लज़ी-न क-फुरू फ्ृवैलुलू- 
लिल्लजी-न क-फुरू मिनन्नार (27) 
अमू नज्अलुल्लजी-न आमनू व 


| अमिलुस्सालिहाति कल-मुफ्सिदी-न 


फिलूअज़िं अम्‌ नज्अलुलू-मुत्तको-न 
कलूफुुज्जार (28) किताबुन्‌ अन्ज़ल्नाहु 
इलै-क मुबारकुलू-लियद्‌-दब्बरू 
आयातिही व लि-य-तजक्क-र उलुलू- 
अल्बाब (29) 


और हमने नहीं बनाया आसमान और 
जमीन को और जो उनके बीच में है 
निकम्मा, यह ख्याल है उनका जो मुन्किर 
हैं, सो ख़राबी है मुन्किरों के लिये आग 
से। (27) क्या हम कर देंगे ईमान वालों 
को जो करते हैं नेकियाँ बराबर उनके जो 
ख़राबी डालें मुल्क में, कया हम कर देंगे 
डरने वालों को बराबर ढीठ लोगों के? 
(28) एक किताब है जो उतारी हमने तेरी 
तरफ बरकत की ताकि ध्यान करें लोग 
उसकी बाते और ताकि समझे अक्ल 
वाले। (29) | 


he 


खुलासा-ए-तफुसीर 


और हमने आसमान व ज़मीन को और जो चीज़ें उनके बीच में मौजूद हैं उनको हिक्मत से ख़ाली ||. 


सूरः साद (58) 


पगा गे गे! भध प [I [I [TT IT TT TIT TT TT TT TT TL ॥ का दन्य 


पैदा नहीं किया (बल्कि बहुत सी हिवमतें हैं जिनमें सबसे बड़ी हिक्मत यह है कि उनसे तौहीद और है 
आख़िरत साबित होती है) यह (यानी उनका हिक्मत से ख़ाली होना) उन लोगों का ख्याल है जो || 
काफिर हैं (क्योंकि जब तौहीद और आख़िरत की जज़ा व सज़ा का इनकार किया तो कायनात के [ 
बनाने की सबसे बड़ी हिक्मत का इनकार कर दिया) सो काफ्रों के लिये (आख़िरत में) बड़ी ख़राबी || 
है यानी दोजख़ (क्योंकि वे तौहीद का इनकार करते थे) हाँ! (एक 'गैलती उनकी यह है कि कियामत || 


है कि नेकियों को जज़ा और बुरे काम करने वालों को || 


सजा मिले, अब उनके कियामत के इनकार से लाजिम आता है कि इस हिक्मत का जहूर न हो बल्कि [£ 


कि ईमान लाये और -अच्छे काम किए उनके बराबर | 
[| उन्हें कर देंगे जो (कुफ्र वगैरह करके) दुनिया में फसाद करते फिरते हैं, या (दूसरे अलफाज़ में क्या) |६ 
॥| हम परहेजगारों को बदकारों के बराबर कर देंगे? (यानी ऐसा नहीं हो सकता, लिहाजा कियामत जरूर |! 


पारा (23) 
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ह| आयेगी ताकि नेकों को जज़ा और बदकारों को सज़ा मिले। इसी तरह तौहीद और आख़िरत के साथ : 
॥| रिसालत पर ईमान रखना भी जुरूरी है क्योंकि) यह (कुरआन) एक बरकत वाली किताब है जिसको || 
॥| हमने आप पर इस वास्ते नाजिल किया है ताकि लोग इसकी आयतों में गौर करें (यानी उनके i 
४| बेमिसाल होने में भी और बहुत ज्यादा फायदा देने वाले मजामीन में भी) और ताकि (गौर से इसकी $ 
हकीकत मालूम करके इससे) समझदार लोग नसीहत हासिल करें (यानी इस पर अमल करें) । 


मआरिफ व मसाईल 


आयतों में एक लतीफु तरतीब 
ये आयतें जिनमें इस्लाम के बुनियादी अकीदों, ख़ास तौर से आख़िरत को साबित किया गया है 
हजरत दाऊद व सुलेमान अलैहिमस्सलाम के वाकिआत के बीच में बहुत ही लतीफ तरतीब के साथ 
आई हैं। इमाम राजी रह. फुरमाते हैं कि अगर कोई शख्स हठधर्मी की वजह से न समझ रहा हो तो 
उससे हिक्मत भरा तरीका यह है कि जिस विषय में बात चल रही हो उसको छोड़कर कोई गैर- 
संबन्धित बात शुरू कर दी जाये और जब उसका जेहन पहली बात से हट जाये तो बातों ही बातों में 
उसे पहली बात मानने पर मजबूर कर दिया जाये। यहाँ आख़िरत को साबित करने के लिये यही 
तरीका इक्तियार किया गया है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के वाकिए से पहले काफिरों की 
हठधर्मियों का जिक्र चल रहा था जो इस आयत पर ख़त्म हुआ किः 

oy pg st ४३६७४; ५४; 
जिसका हासिल यह था कि वे लोग आख़िरत का इनकार करते और उसका मजाक उड़ाते हैं। 
इसके फौरन बाद यह इरशाद हुआ किः 

२39 US SSS bg ol 

(उनकी बातों पंर सब्र कीजिये और हमारे बन्दे दाऊद को याद कीजिये) इस तरह एक नई बात 
शुरू कर दी गई लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के वाकिए को इस बात पर ख़त्म किया गया कि 
“ऐ दाऊद! हमने तुमको जमीन में खलीफा बनाया है लिहाजा तुम लोगों में इन्साफ के सांथ 
फैसला करते रहना ।” 
अब यहाँ से एक गैर-महसूस तरीके पर आख़िरत को साबित कर दिया गया कि जो जात 'जमीन 
में अपने ख़लीफा को अदल व इन्साफ कायम करने का हुक्म दे रही है, जिसका हासिल यह है कि 
बदकारों को सज़ा मिले और नेकों को राहत, क्या वह खुद इस कायनात में अदल व इन्साफ कायम 
नहीं करेगी? यकीनन उसकी हिक्मत का तकाज़ा यह है कि वह अच्छे और बुरे तमाम लोगों को एक 
लाठी से हॉकने के बजाय बदकारों को सज़ा दे और नेकोकारों को इनाम अता फरमाये, यही इस 
कायनात के बनाने का मकसद है और इसको अमल में लाने और जाहिर करने के लिये कियामत व 
आख़िरत का वजूद उसकी हिक्मत के ऐन मुताबिक है। जो लोग आख़िरत का इनकार करते हैं वे 
गोया ज़बाने हाल से यह कहते हैं कि यह कायनात बेमकसद और हिक्मत से ख़ाली पैदा कर दी गई || 


पारा (23) 


F" RENTER ॥ EEE EEE ॥ जाया ॥ ES जमा ॥ काम हा कया व बात ॥ आन hb LLL IT TT TT वा काम मा बात वा बात मा बाला क | ॥ काका वा बा का कम मो वाला ॥ | 


तफुसीर मआरिफूल-कुरआन जिल्द (7) 


rr ९ मम... पा-+*३पाारी री. साली " रा डा 


४| है और इसमें अच्छे-बुरे तमाम लोग ज़िन्दगी गुजारकर मर जायेंगे और फिर उनसे कोई पूछने वाला न ॥ 
होगा। हालाँकि अल्लाह तआला की हिक्मत पर ईमान रखने वाला इस बात को कभी तस्लीम नहीं कर 
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(तो क्या हम ईमान लाने वालों और नेकोकारों को जमीन में फसाद फैलाने वालों के बराबर कर 


सूरः सोद (38) 


देंगे, या परहेज़गारों को बदकारों के बराबर कर देंगे?) यानी ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, बल्कि दोनों || 


का अन्जाम 


बिल्कुल अलग और भिन्न होगा। इसी से यह बात मालूम हो गई कि मोमिन और काफिर || 


|| का यह फर्क आख़िरत के अहकाम के एतिबार से है, दुनिया में यह भी हो सकता है कि काफिर को || 


॥| मोमिन से बढ़कर माद्दी राहतें मिल जायें, साथ ही इससे यह नतीजा भी नहीं निकाला जा 
|| काफ्रि के दुनियावी हुक्रूक्‌ मोमिन के बराबर नहीं हो सकते, बल्कि काफिर को मुसलमान के बराबर 
॥| इनसानी हुक्ूक दिये जा सकते हैं, चुनाँचे इस्लामी हुकूमत में जो गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग अहद व 


हु हि का 8 शाता था शा ॥ हा? ॥॥ क्रम ॥ कान lvoe डा आया E33 eo ™ 9 ण बम हा 


पैमान के साथ बस्ते हों उन्हें तमाम इनसानी हुक़ूकू मुसलमानों के बराबर ही दिये जायेंगे। 


fs ~ 


ESR 
552, ६2४ 639 


व व-हब्ना लिदावू-द सुलैमा-न, 
निअमलू-अब्दु इन्नहू अव्वाब (30) 
इज आरि-ज अलैहि बिल्अशिय्यिसू- 
साफिनातुल्‌-जियाद (3।) फका-ल 
इन्मी अह्बब्तु हुब्बलू-छझौरि अन्‌ 
ज़िक्रि रब्बी हत्ता तवारतू बिल्‌ 
हिजाब (३2) रुदूदूहा अलयू-य 
फृ-तफि-क मस्हम्‌-बिस्सूकि वलू- 
अअनाकु (83) 
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और दिया हमने दाऊद को सुलैमान बहुत 


ख़ूब बन्दा, वह है रुजू होने वाला। (30) 
जब दिखाने को लाये उसके सामने शाम 
को घोड़े बहुत ख़ास (3) तो बोला मैंने 
दोस्त रखा माल की मुहब्बत को अपने 
रब की यादे से यहाँ तक कि सूरज छुप 
गया ओट में । (३2) फेर लाओ उनको 
मेरे पास फिर लगा झाइने उनकी 
पिण्डलियाँ और गर्दनें ॥ (33) 


खुलासा-ए-तफुसीर 
और हमने दाऊद (अंलैहिस्सलाम) को सुलेमान (अलैहिस्सलाम बेटा) अता किया, बहुत अच्छे बन्दे || 
थे कि (खुदा तआला की तरफ) बहुत रुजू होने वाले थे (चुनाँचे उनका वह किस्सा याद करने के |॥ 


BESO SSS बात ॥ बाय इ 8 ए Bb ES 4 RS RS 2 भा भा 5 EE 0 हा 90 8 | 


पारा (25) 


सकता कि || 


तफसीर मजारिफुल-कूरआन जिल्द 


(7) 
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|| काबिल है) जबकि शाम के वकत उनके रू-ब-रू असील (और) उम्दा घोड़े (जो जिहाद वगैरह के 
| मकसद से रखे जाते थे) पेश किये गये (और उनके देखने में इस कद्र देर हो गई कि दिन छुप गया 
४ | और उनका कोई मामूल जो नमाज से जुड़ा हुआ था छूट गया और रौब व हैबत की वजह से किसी 
ख़ादिम की जुर्रत न हुई कि आगाह करे और याद दिलाये। फिर जब ख़ुद ही तवज्जोह हुई) तो कहने 
| लगे कि (अफसोस) मैं इस माल की मुहब्बत की ख़ातिर (लगकर) अपने रब की याद से (यानी नमाज | 
से) गाफिल हो गया, यहाँ तक कि सूरज पर्दे (मगृरिब) में छुप गया। (फिर ख़ादिमों को हुक्म दिया | 
कि) उन घोड़ों को ज़रा फिर मेरे सामने लाओ (चुमाँचे लाये गये) सो उन्होंने उन (घोड़ो) की | 
पिण्डलियों और गर्दनों पर (तलवार से) हाथ साफ करना शुरू किया (यानी उनको जिबह कर डाला)! 


मआरिफु व मसाईल 

इन आयतों में हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम का एक वाकिआ जिक्र किया गया है। इस वाकिए 
की मशहूर तफुसीर वही है जो ऊपर ख़ुलासा-ए-तफुसीर में जिक्र की गई है। जिसका खुलासा यह है 
कि हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम घोड़ों के देखने में ऐसे मशगूल हुए कि असर का वकत जो नमाज़ 
पढ़ने का मामूल था वह छूट गया, बाद में सचेत होकर आपने उन तमाम घोड़ों को जिबह कर डाला 
कि उनकी वजह से अल्लाह की याद में ख़लल पड़ा था! 

यह नमाज़ नफ़्ली भी हो सकती है और इस सूरत में कोई इश्काल नहीं क्योकि अम्बिया 
अलैहिमुस्सलाम इतनी गफलत की भी तलाफी (पूर्ति) करने की कोशिश करते हैं, और यह भी हो 
सकता है कि फूर्ज नमाज़ हो और घोड़ों के देखने में लगकर भूल तारी हो गई हो, भूल जाने की सूरत 
में फुर्ज नमाज़ के कजा होने से गुनाह तो नहीं होता लेकिन हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने अपने 
है| बुलन्द मुकाम को देखते हुए उसकी भी भरपाई की। 

॥| इन आयतों की यह तफुसीर अनेक तफ्सीर के इमामों से मन््रूल है और हाफिज इब्ने कसीर रह. 

जैसे बड़े और जबरदस्त आलिम ने भी इसी को तरजीह दी है और इसकी ताईद एक मरफ़ूअ हदीस से 

| भी होती है जो अल्लामा सुयूती रह. ने 'मोजम तबरानी इस्माईली' और “इब्ने मरदूया' के हवाले से 

नकल की हैः 
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dodges + 

अल्लामा सुयूती रह. ने इसकी सनद को हसन करार दिया है। (दर्रे मन्सूर पेज 509 जिल्द 5) और 

अल्लामा हसीमी रह. 'मजमउज्ज़वाइद' में यह हदीस नकुल करके लिखते हैं: 

“इसे इमाम तबरानी रह. ने औसत में रिवायत किया है, इसमें एक रावी सईद बिन बशीर हैं| 
जिन्हें शोबा वगैरह ने मोतबर कहा है, और इन्ने मुईन रह. वगैरह ने ज़ईफ करार दिया है, और इसके 
बाकी रावी भरोसेमन्द हैं।” (मजमउज्ज़वाइद पेज 99 जिल्द 7 किताबुत्तफसीर) _ 
॥ इस मरफ़ूअ हदीस की वजह से यह तफूसीर काफी मज़बूत हो जाती है, लेकिन इस पर उमूमन |६ 
है| यह शुब्हा होता है कि घोड़े अल्लाह का अता किया हुआ एक इनाम था और अपने माल को इस तरह || 


LE श्र बाधा ॥ BOS 4 Ra ES के ED ॥00॥ | क्राक था आता था लाता ॥ माता ॥ का ॥ लाता वा बात व हां थे माता आ शाला ॥ काला हा. | 
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तफसीर भजारिफुल-रुरआन जिल्द (7) 523 सूरः साद (38) 


१| जाया कर देना एक नबी के शान के लायक मालूम नहीं होता। लेकिन मुफस्सिरीन मे इसका यह | 
० जवाब दिया है कि ये घोड़े हजरत सुतैमान अलैहिस्सलाम की जाती मिल्कियत में थे और उनकी |ब 
शरीअत में गाथ, बकरी, ऊँट की तरह घोड़ों की कुरबानी भी जायज थी, लिहाजा उन्होंने घोड़ों को |॥ 
४। जाया नहीं किया बल्कि उन्हें अल्लाह तआला के नाम पर कुरबान किया। जिस तरह गाय, बकरी, ऊंट 
* की छुरबानी से उनको जाया करना लाजिम नहीं आता बल्कि यह इबादत ही एक का शोबा है इसी 
तरह यहाँ भी इबादत ही के तौर पर उनकी क्वुरबानी पेश की गई। (तफूसीर रूहुल-मआनी) 

अक्सर हज़राते मुफूरिसरीन ने आयत की यही तफुसीर की है लेकिन इन आयतों की एक और 
तफसीर हजरत आब्दुल्लाह बिन अब्बास रजियल्लाहु अन्हु से मन्क्रूल है जिसमें वाकिआ बिल्कुल दूसरे 
तरीके से बयान किया गया है। उस तफसीर का खुलासा यह है कि हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के 
सामने वो घोड़े पेश किये गये जो जिहाद के लिये तैयार किये गये थे। हज़रत सुलैमान अलेहिस्सलाम 
उन्हें देखकर खुश हुए और साथ ही यह इरशाद फ्रमाया कि मुझे इन घोड़ों से जो मुहब्बत और दिल 
का ताल्लुक्‌ है वह दुनिया की मुहब्बत की वजह से नहीं बल्कि अपने परवर्दिगार ही की याद की वजह 
से है, क्योंकि ये जिहाद के लिये तैयार किये गये हैं और जिहाद एक आला दर्जे की इबादत है। इतने 
है| में घोड़ों की वह जमात आपकी निगाहों से एक तरफ हो गई, आपने हुक्म दिया कि उन्हें दोबारा 
है सामने लाया जाये, चुनाँचे जब वो दोबारा सामने आये तो आप उनकी गर्दमों और पिण्डलियों पर प्यार 
॥| से हाथ फेरने लगे। 
इस तफसीर के मुताबिक 'अन्‌ जिविरि रब्बी' में 'अन्‌' सबब के मायने में है और छुप जाने वाले 
घोड़े हैं और साफ करने से मुराद काटना नहीं बल्कि मुहब्बत से हाथ फेरना है। 
पहले जमाने के मुफर्सिरीन में से हाफिज इब्ने जरीर तबरी रह. और इमाम राज़ी रह. वगैरह ने 
इसी तफूसीर को तरजीह दी है, क्योंकि इस पर माल जाया करने का शुव्हा नहीं होता। कुरआने करीम 
के अलफाज से दोनों तफ्सीरों की गुंजाईश है, लेकिन पहली तफ्सीर के हक्‌ में चूँकि एक मरफ़ूअ 
हदीस आ गई है जो सनद के एतिबार से हसन है इसलिये उसकी मजबूती बढ़ जाती है। 


सूरज की वापसी का किस्सा 


कुछ हज़रात ने पहली तफसीर को इङ्ियार करते हुए यह भी कहा है कि असर की नमाज कजा 
हो जाने के बाद हज़रत सुतैमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तआला से या फ्रिश्तों से यह दरख़्वास्त की 
कि सूरज को दोबारा लौटाया जाये, चुनाँचे सूरज लौटा दिया गया और आपने अपना मामूल पूरा कर 
लिया, उसके बाद दोबारा सूरज छुपा। ये हज़रात 'रुद्दूहा' में वापस लाने से सूरज मुराद लेते हैं। 

लेकिन मुहक्गिकिक मुफुस्सिरीन जैसे अल्लामा आलूसी रह. वगैरह ने इस किस्से को नकार दिया 
॥| और कहा है कि 'कुदूदूहा' में जिनके वापस लाने का जिक्र है उससे घोड़े मुराद हैं न न कि सूरज, इसलिये 


॥| नहीं कि मआजल्लाह सूरज को दोबारा लौटा देना अल्लाह तआला की कुदरत में नहीँ बल्कि इसलिये 
॥| कि यह किस्सा कुरआन व हदीस की किसी दलील से साबित नहीं है। (तफुसीर रूहुल-मआनी) 
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ख़ुदा की याद में गृफूलत हो तो अपने ऊपर सज़ा 
मुकुर्रर करना दीनी गैरत का तकाजा है 


बहरहाल! इस वाकिए से यह बात साबित होती है कि अगर किसी वकत अल्लाह की याद से 
गुफलत हो जाये तो नफ्स को सजा देने के लिये उसे किसी जायज़ काम से मेहरूम कर देना जायज 
है, और हज़राते सूफिया-ए-किराम की इस्तिलाह में इसे “गैरत” कहा जाता है। (बयानुल-छ्ुरआन) 

किसी नेकी की आदत डालने के लिये अपने नफ़्स पर ऐसी सजायें मुकुर्रर करना नफ़्स की 
|| इस्साह का एक मुस्ख़ा है और इस वाकिए से इसका जवाज़ (जायज़ होना) बल्कि मुस्तहब (अच्छा 
है| और पसन्दीदा होना) मालूम होता है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से भी नकल 
ह | किया गया है कि एक मर्तबा हजरत अबू जहम रजियल्लाहु अन्हु ने एक शामी चादर तोहफे के तौर 
॥| पर पेश की जिस पर कुछ नकश व निगार (फूल-बूटे) बने हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वे सल्लम ने 
॥| उस चादर में नमाज पढ़ी और वापस आकर हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा से फुरमाया कि यह 
है| चादर अबू जहम को वापस कर दो, क्योंकि नमाज़ में मेरी निगाह इसके नकश व निगार पर पड़े गई 
|| तो करीब था कि यहं नकश व निगार (डिजाईन और फूल-बूटे) मुझे फितने में डाल दें । 

(अहकामुल-क्कुरंआन भुवत्ता इमाम मालिक के हवाले से) 

इसी तरह हज़रत तल्हा रज़ियल्लाहु अन्हु एक मर्तबा अपने बाग में नमाज़ पढ़ते हुए एक परिन्दे 
को देखमे में मशगूल हो गये जिससे नमाज़ की तरफ ध्यान न रहा तो बाद में आपने पूरा बाग सदका 
कर दिया। 

लेकिन यह याद रखना चाहिये कि इस मकसद के लिये सज़ा ऐसी ही होनी चाहिये जो अपने 
आप में जायज हो, किसी माल को बिना वजह जाया कर देना जायज़ नहीं। लिहाजा ऐसा कोई काभ 
दुरुस्त नहीं जिससे माल का बरबाद करना लाज़िम आता हो। सूफिया हज़रात में से हजरत शिबली 
रह. ने एक मेर्तबा इसी सज़ा के तौर पर अपने कपड़े जला दिये थे लेकिन सूफिया में ऊँचे रुतबे वाले 
जैसे शैख़ अब्दुल-वह्हाब शेरानी रह. ने उनके इस अमल को सही करार नहीं दिया। (ख्हुल-मआनी) 


हाकिम को बजाते खुद हुकूमत के कामों की 
निगरानी करनी चाहिये 


इस वाकिए से दूसरी बात यह मालूम हुई कि हुकूमत के जिम्मेदार या ऊँचे दर्जे के अफसर को 
चाहिये कि वह अपने मातहत विभागों पर अपने आप निगरानी रखे और उन्हें अपने मातहतों पर 
छोड़कर बेफिक्र न हो बैठे। यही वजह है कि हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने मातहतों की अधिकता 
के बावजूद अपने आप घोड़ों का मुआयना फुरमाया। खुलफा-ए-राशिदीन और ख़ास तौर से हज़रत 
फारूके आज़म रजियल्लाहु अन्हु के अमल से भी यही साबित होता है। 


kh RTT TET TT TT TT TT के आय का आय शा आया ॥ पा पो TT था {| ४ प) 
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तफुसीर मजारिफुल-कूरआन जिल्द (7) 525 सूरः सॉद (58) 
frm bk li ill # मान ॥ लगी हो आया वा मपाः पणत्ा्प््पा्ा काका का का का बात ॥ लाता को १! nnn 
एक इबादत के वकत दूसरी इबादत में मशगूल होना गलती है |! 
तीसरी बात इस वाकिए से यह साबित होती है कि एक समयबद्ध इवादत के वकत को किसी || 
दूसरी इबादत में भी ख़र्च न करना चाहिये। ज़ाहिर है कि जिहाद के घोड़ों का मुआयना एक बड़ी | 
इबादत थी लेकिन चूँकि वह वक्त उस इबादत के बजाय नमाज का था इसलिये हजरत सुलैमान | 
अलैहिस्सलाम ने इसको भी गलती में शुमार करके उसकी तलाफी की। इसी लिये हमारे फुकहा ने ।॥ 
लिखा है कि जुमे की अजान के बाद-जिस तरह ख़रीद व बेच में मशगूलियत जायज़ नहीं इसी तरह | 
नमाजे जुमा की तैयारी के अलावा किसी और काम में मशगूल होना भी दुरुस्त नहीं, चाहे वह कुरआन 
की तिलावत या नफिल पढ़ने की इबादत ही क्यों न हो। 


A, Es 


व ल-कृद्‌ फृतन्ना सुलैमा-न व| और हमने जाँचा सुलैमान को और डाल 


अल्कँना अला कुर्‌सिय्यिही ज-सदनू | दिया उसके तख्त पर एक धड़ फिर वह 
सुम्‌-म अनाब (34) रुजू हुआ। (34) 


क्‍ ख़ुलासा-ए-तफ्सीर 
और हमने सुलैमान (अलैहिस्सलाम) को (एक और तरह से भी) इम्तिहान में डाला, और हमने 
उनके तख्त पर धड़ डाला, फिर उन्होंने (अल्लाह तआला की तरफ) रुजू किया। 


मआरिफ्‌ व मसाईल 
इस आयत में अल्लाह तआला ने हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम की एक और आजमाईश का 
॥ तज़किरा फुरमाया है, और इस सिलसिले में सिर्फ इतना जिक्र किया गया है कि इस आजमाईश के 
|| दौरान कोई धड़ हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी पर डाल दिया गया था। अब वह धड़ क्या 
है था, उसके कुर्सी पर डालने का क्या मतलब है और उससे आज़माईश क्योंकर हुई? ये तफसीलात न 
॥| कुरआने करीम में मौजूद हैं न किसी सही हदीस से साबित हैं। इसलिये कुछ मुहक़्किक मुफस्सिरीन 
|| जैसे हाफिज इब्ने कसीर रह. का रुझान यहाँ भी इस तरफ मालूम होता है कि कुरआने करीम ने जिस 
॥| बात को संक्षिप्त और अस्पष्ट छोड़ा है उसकी तफसीलात में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। बस इतनी |! 
॥| वात पर ईमान रखना चाहिये कि अल्लाह तआला ने हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम की कोई |! 
|| आज़माईश की थी जिसके बाद हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तआला की तरफ पहले से |! 
॥ ज्यादा रुजू फरमाया और कुरआने करीम का असल मकसद इतने बयान से पूरा हो जाता है। 
|| और कुछ मुफस्सिरीन ने इस आज़माईश की तफसीलात की खोज लगाने की कोशिश की है और 
॥| इस सिलसिले में अनेक ख़्याल व गुमान और संभावनायें बयान फरमाई हैं। उनमें से कुछ ख़्यालात व | 
| गुमान तो ख़ालिस इस्राईली रिवायतों से लिये गये हैं जैसे यह कि हज़रत सुतैमान अलैहिस्सलाम की | 


[ड Sedan 2 5 आ हि बता ॥ का॥ ह नम ॥ 200 ॥ थक ॥ क्या ॥ का 8 जाना थ्‌ कर ॥ सम) ह कक ॥ का ॥ 4 
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पफूसीर मआरिफुज्न-कुरआन जिल्द (7) 526 Ri सूर म 


Me TT TT TT IY LL LIL... 
हसत का राज़ उनकी अंगूठी में था, एक दिन एक शैतान ने उस अंगूठी को कब्जे में कर लिया और i 
१| उसकी वजह से वह हज़रत सुलैमान आलैहिस्सलाम के तख्त पर आप ही की शक्ल में हाकिम व 
बादशाह बन बैठा। चालीस दिन के बाद हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम को वह अंगूठी एक मछली के 
पेट में से मिली, उसके बाद आपने दोबारा हुकूमत पर कुब्जा कर लिया! यह रिवायत कई मजीद 
किस्सों के साथ तफसीर की कई किताबों में आई है लेकिन हाफिज़ इब्ने कसीर रह. इस किस्म की 
तमाम रिवायतों को इस्राईली रिवायतों में शुमार करने के बाद लिखते हैं किः 

“अहले किताब (यहूदियों व ईसाईयों) में एक जमाअत ऐसी है जो हजरत सुलैमान 
अलैहिस्सलाम को नबी नहीं मानती। बस जाहिर यह है कि ये झूठे किस्से उन्हीं लोगों ने गढ़े 

हैं।” (तफूसीर इब्ने कसीर पेज 36 जिल्द 4) 

हजरत सुलैमान अुलैहिस्सलाम का एक और वाकिआ सही बुखारी वगैरह में मजकूर है। 
मुफस्सिरीन हजरात में से कुछ ने उस वाकिए के कुछ हिस्सों की कुरआने करीम की इस आयत से 
मिलता-जुलता देखकर उसे इस आयत की तफुसीर करार दिया है। उस वाकिए का खुलासा यह है कि 
एक मर्तबा हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम मे यह ख़्याल ज़ाहिर फुरमाया कि आज रात मैं अपनी 
बीवियों के साथ उनके निकाह के हक की अदायेगी में मशगूल हूँगा (यानी उनसे सोहबत करूंगा) और 
उनमें से हर बीवी से एक लड़का पैदा होगा जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेगा, लेकिन यह ख्याल 
जाहिर फ्रमाते वकत आप “इन्शा-अल्लाह” कहना भूल गये। अल्लाह तआला को अपने बुलन्द रुतबे 
वाले पैगम्बर की यह चूक पसन्द न आई और उसने आपके दावे को इस तरह गलत साबित कर दिया 
कि आपकी तमाम बीवियों में से सिर्फ एक बीवी के यहाँ मुर्दा बच्चा पैदा हुआ जिसका एक पहलू 
(करवट का हिस्सा) गायब था। 

कुछ मुफ्स्सिरीन ने इस वाकिए को आयत्त पर फिट करके यह फरमाया कि तख्त पर धड़ के ला 
डालने से मुराद यह है कि हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम के किसी ख़ादिम ने यह बच्चा आपके तख्त 
पर लाकर रख दिया। हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम इस पर सचेत हुए कि यह अन्जाम मेरे 
“इन्शा-अल्लाह” न कहने का है चुनाँचे आपने अल्लाह तआला की तरफ रुजू फरमाया और अपनी 
इस चूक और भूल पर इस्तिगृफार किया । | 

इस तफूसीर को अनेक मुहक्किक मुफर्सिरीन जैसे काजी अबू सऊद और अल्लामा आलूसी रह. 
वगैरह मे इक्तियार किया है। हकीमुल-उम्मत हज़रत थानवी रह. ने बयानुल-क्लुरआन में भी इसके 
मुताबिक तफूसीर की है, लेकिन हकोकृत यह है कि इस वाकिए को भी आयत की यकीनी और 
निश्चित तफसीर नहीं कहा जा सकता, इसलिये कि यह वाकिआ जितनी रिवायतों में आया है उनमें 
कहीं इस बातत की कोई अलामत नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने इसको इस आयत के 
बारे में ज़िक्र फरमाया हो। इमाम बुख़ारी रह. ने भी यह हदीस किताबुल-जिहाद किताबुल-अम्बिया और | 
किताबुल-ईमान वन्नुजूर वगैरह में कई तरीकों से नकल की है, लेकिन किताबुत्तफुसीर में सूरः सॉद की || 
[| तफूसीर के तहत इसे कहीं ज़िक्र नहीं किया बल्कि सूरः सॉद की आयत 55 के तहत एक दूसरी i 
रिवायत नकूल की है और उस हदीस का कोई हवाला तक नहीं दिया। इससे मालूम होता है कि || 
शम बुख़ारी रह. के नजदीक भी यह वाकिआ इस आयत जिसका यह बयान चल रहा है की तफसीर || 

SE SE 5 OH काका ॥ कम हा शक शा बात ॥ कमा TOUT IT I If TIF TI“ TTT | [| वा बात वा बा 8 | 
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तफूसीर मकारिफुल-कुरआन जिल्द (7) 527 सूरः सॉद (38) 


oT TT IT OU IL LLL). EB A ER RSD आ जा 


|स बल्कि जिस तरह अम्बया अलैहिमुस्सलाम के दूसरे अनेक वाकिआत नवी करीम सल्लल्लाहु | 
१| अलैहि य सल्लम ने बयान फ्रमाये हैं उसी तरह यह भी अलग से एक वाकिआ है जिसका किसी ॥ 
४ | आयत की तफ्सीर होना कोई जरूरी नहीं । 
एक तीसरी तफसीर इमाम राजी रह. वगैरह ने वयान की है और वह यह है कि हज़रत सुलैमान 
«| अलैहिस्सलाम एक मतर्बा सख्त बीमार हो गये और उसकी वजह से कमजोरी इस कद्र बढ़ गई कि 
ह| जब तूत पर लाकर बैठाये गये तो एक बेरूह जिस्म मालूम होता था, उसके बाद अल्लाह तआला ने 
॥ | उनको सेहत अता फरमाई, उस वकृत उन्होंने अल्लाह तआला की तरफ रुजू करके शुक्र भी अदा 
| किया और मगफिरत भी तलब फुरमाई, और आइन्दा के लिये बेनजीर हुकूमत की दुआ भी की। 
| लेकिन यह तफसीर भी सिर्फ अन्दाज़े से की गयी है कुरआने करीम के अलफाज़ से भी ज़्यादा 
है| मुनासबत नहीं रखती और किसी रिवायत से भी इसका सुबूत नहीं है। 
i हकीकुत यह है कि उपरोक्त आयत में जिस वाकिए की तरफ इशारा किया गया है उसकी 
« | यकीनी तफुसीलात मालूम करने का हमारे पास कोई जरिया (तरीका और साधन) नहीं है और न हम 
«| इसके पाबन्द हैं, लिहाजा इतनी बात पर ईमान रखना काफी है कि अल्लाह तआला ने हजरत सुलैमान 
«| अलैहिस्सलाम की कोई आजमाईश की थी जिसके बाद उनमें अल्लाह की तरफ रुजू करने का जज़्बा 
» | पहले से ज़्यादा पैदा हुआ, और इस वाकिए को जिक्र करने से कुरआने करीम का असल मकसद 
|| तमाम इनसानों को इस बात की दावत देना है कि वे किसी मुसीबत या आज़माईश में मुब्तला हों तो 
उन्हें हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम की आजमाईश की तरह अल्लाह की तरफ पहले से ज़्यादा रुजू 
करना चाहिये, रहीं हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम की आजमाईश की तफ्सीलात सो उनको अल्लाह के 
हवाले करना चाहिये। वल्लाहु आलम 
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बोला ऐ मेरे रब! माफ कर भुझको और 
बख्श मुझको वह बादशाही कि मुनासिब 
न हो किसी को मेरे बाद, बेशक तू है 
सब कुछ बझुशने वाला। (55) फिर हमने 
ताबे कर दिया उसके हवा को चलती थी 
उसके. हुक्म से नरम-नरम जहाँ पहुँचना 
वश्शयाती-न कूल बन्‍्नाइंव्‌ चाहता। (36) और ताबे किये शैतान सारे 
(36) जन कुलू : | इमारत बनाने वाले और गोते लगाने वाले 
व ग़व्वास (37) व आख़री-न ($7) और बहुत से और जो आपस में 


पारा (28) 
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का-ल रब्बिर[फिर्‌ ली व हबू ली 
मुल्कल्‌-ला यम्बगी लि-अ-हदिम्‌ 
मिम्बअदी इन्न-क अन्तलू-वहहाब 
(85) फु-सख्ख़रना लहुरू-री-ह तज्री 
बि-अम्रिही रुख़्राअनू हेसु असाब 
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तफसीर मजारिफूल-कुरआन जिल्द (7) 528 सूरः सॉद (58) 


F" BE SO HE ॥ जाया जा शाम भा बा Fm 0 जयंत Fa FRR RF NE हा मामा था काम का ता ॥ | 


मुकर्रनी-न फिलू-अस्फाद (38) हाज़ा | जकड़े इए हैं बेड़ियों में। (38) यह है 
अता-उना फृमूनुन्‌ औ अम्सिक्‌ | बद्धिश हमारी अब तू एहसान कर या 
बिगैरि हिसाब (39) व इनू-न लहू | रख छोड़ कुछ हिसाब न होगा। (39) 
अन्दना ल-जुल्फा व हुसू-न | और उसके लिये हमारे यहाँ मर्तबा है 
मआब (40) छै ` | और अच्छा ठिकाना। (40) छै 


खुलासा-ए-तफुसीर 

(हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से) दुआ माँगी कि ऐ मेरे रब! मेरा (पिछला) कसूर 
माफ फरमा और (आईन्दा के लिये) मुझको ऐसी हुकूमत दे कि मेरे सिवा (मेरे ज़माने में) किसी को 
मयस्सर न हो (चाहे कोई गैब से दिया जाने वाला सामान अता कर दीजिए चाहे मेरे ज़माने के 
बादशाहा को वैसे ही दबा दीजिए ताकि मुकाबला ही न कर सकें, और) आप बड़े देने वाले हैं 
(आपको इस दुआ का कुबूल कर लेना कुछ दुश्वार नहीं)! सो (हमने उनकी दुआ कबूल की और 
उनकी ख़ता भी माफ कर दी और साथ ही) हमने हवा को उनके ताबे कर दिया कि वह उनके हुक्म 
से जहाँ वह (जाना) चाहते नरमी से चलती (कि इससे घोड़ों की जरूरत न रही) और जिन्नात को भी 
उनका ताबे कर दिया, यानी तामीर बनाने वालों को भी और (मोती वगैरह के लिये) गोता लगाने 
वालों को भी, और दूसरे जिन्नात को भी जो ज़न्जीरों में जकड़े रहते थे (गालिबन जो सौंपी गयी 
ख़िदमात से गुरेज या उसमें कोताही करता हो उसको कैद की सज़ा होती होगी। और हमने यह 
ह| सामान देकर इरशाद फ्रमाया कि) यह हमारी दैन है सो चाहे (किसी को) दो या न दो, तुमसे कुछ 
॥| पूछगछ नहीं (यानी जितना सामान हमने तुमको दिया है इसमें तुमको दूसरे बादशाहों की तरह महज 
है| ख़जानची और प्रबन्धक व व्यवस्था करने वाला ही नहीँ बनाया बल्कि तुमको मालिक भी बना दिया 
है) और (उस सामान के अलावा जो दुनिया में उनको अता हुआ था) उनके लिये हमारे यहाँ (ख़ास) 
निकटता और (आला दर्जे की) नेक-अन्जामी है (जिसका फल पूरे तौर पर आख़िरत में जाहिर होगा) । 


मञआारिफ्‌ व मसाईल 
Ge TS ELS 
(मुझको. ऐसी सल्तनत दे कि मेरे बाद किसी को मयस्सर न हो।) इस दुआ का मतलब कुछ 
मुफृस्सिरीन ने तो यह बताया है कि मेरे ज़माने में मेरे जैसी अजीमुश्शान सल्तनत किसी और को || 
॥| मयस्सर न हो। गोया उनके नजदीक “मेरे बाद” का मतलब “मेरे सिवा” है। हजरत थानवी रह. ने ||. 
है| भी इसी के मुताबिक तर्जुमा किया है। लेकिन ज़्यादातर मुफस्सिरीन के नजदीक दुआ का मफ्हूम यह || 
॥| है कि मेरे बाद भी किसी को ऐसी अजीमुश्शान हुकूमत हासिल न हो, चुनाँचे वास्तविकता भी यही है|॥ 
है| कि अल्लाह तआला ने हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम को जैसी हुकूमत अता फुरमाई वैसी बाद में भी ॥॥ 
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पारा (23} 










































तफूतीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 529 सूरः साँद (38) 


F ॥ विधा BE EEE HE RO हा कमा 0 0 Bt का हमर ॥, 2 आफ आ 0 क्रम ॥ सका के लाता हा | 


£| किसी को नसीब न हो सकी, क्योंकि हवाओं का हुक्म के ताबे होना और जिन्नात का ऐसा ताबे होना f 
बाद में किसी को मयस्सर न हो सका। कुछ लोग अमलियात वगैरह के जरिये वाजे जिम्मात को जो f 

ताबे कर लेते हैं वह इसके ख़िलाफ नहीं, क्योकि जिन्नात को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे | 
१ करने से उसको कोई निस्बत नहीं, अमलियात के माहिरीन दो एक या चन्द जिन्नात को ताबे बना 
लेते हैं लेकिन जिस तरह की कामिल और पूर्ण हुकूमत हजरत सुतैमान अलैहिस्सलाम को हासिल थी 
वैसी किसी को हासिल नहीं हुई। | 


हुकूमत और सत्ता को दुआ 

यहाँ यह बात भी याद रखनी चाहिये कि अम्बिया अतैहिमुस्सलाम की कोई दुआ अल्लाह तआला 
की इजाजत के बगैर नहीं होती, हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने यह दुआ भी बारी तआला की 
|| इजाजत से मागी थी, और चूँकि इसका मंशा सिर्फ ताकृत व हुकूमत को हासिल करना नहीं था बल्कि 
|| इसके पीछे अल्लाह तआला के अहकाम नाफिज करने और कलिमा-ए-हक्‌ को बुलन्द करने का जज़्बा 
|| काम कर रहा था और बारी तआला को मालूम था कि हुकूमत मिलने के बाद हज़रत सुलैमान 
|| अलैहिस्सलाम इन्हीं बुलन्द मकसदों के लिये काम करेंगे और ओहदे व शान की मुहब्बत व चाहत के 
|| जज्बात उनके दिल में जगह नहीं पायेंगे इसलिये उन्हें इस दुआ की इजाज़त भी दे दी गई, और इसे 
|| छुबूल भी कर लिया गया। लेकिन आम लोगों के लिये ख़ुद अपनी तरफ से सत्ता व हुकूमत के तलब 
॥| करने को हदीस में इसलिये मना किया गया है कि उसमें माल व ओहदे की मुहब्बत के जज्बात 
| शामिल हो' जाते हैं। चुनाँचे जहाँ इनसान को इस किस्म के नफ्सानी जज्बात से ख़ाली होने का यकीन 
|| हो और वह वास्तव में हक्‌ के कलिमे को बुलन्द करने के सिवा किसी और मकसद से हुकूमत व सत्ता 
हासिल न करना चाहता हो तो उसके लिये हुकूमत की दुआ माँगना जायज है। (रूहुल-मआनी वगैरह) 













































| ०2५०५ ie 
(जुन्जीरों में जकड़े हुए) जिन्नात के ताबे करने और जो ख़िदमात वे अन्जाम देते थे उनकी 
तफुसील सूरः सबा में गुज़र चुकी है, यहाँ यह बताया गया है कि सरकश जिन्नात को हज़रत सुलैमान 
अलैहिस्सलाम ने जन्जीरों में जकड़ा हुआ था। अब उन जन्जीरों के लिये यह ज़रूरी नहीं कि वो यही 
नजुर आने वाली लोहे की ज़॒न्जीरें हों, हो सकता है कि जिन्नात को जकड़ने के लिये कोई और तरीका 
इख्तियार किया गया हो जिसे आसानी से समझाने के लिये यहाँ जन्जीरों से ताबीर कर दिया गया है। 
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तफुसीर मजारिफुल-कुरआन जिल्द (7) 530 सूरः साद ($४) 


| 7 Fae YT _ IT TI II LL sh था समा क आए सा स हा हा शव 8 शा क हा क SIDES ना 


अय्यू-ब और याद कर हमारे बन्दे अय्यूब को जब 
अय्यू-ब | नादा 
वज्क अन्दना अवूजा इण्‌ उसने पुकारा अपने रब को कि मुझको 
रब्बहू, अन्नी मस्सनि-यश्शै तानु | गा दी शैतान ने ईजा और तकलीफ्‌। 
बिनुसूबिंवू-व अज़ाब (4) उर्कश | (4॥) लात मार अपने पाँव से यह चरमा 
बिरिज्लि-क हाज़ा मुगूत-सलुम्‌ | निकला नहाने को ठंडा और पीने को। 
बारिदुंव्‌-व शराब (42) व व-हब्ना बह a नने उसको rire घर 
रा वा र उनके बराबर उनके साथ 
लहू अस्लहू व मिस्लहुम्‌ अहन्‌ अपनी तरफु की मेहरबानी से और याद 
रह्म-तम्‌-मिन्ना व ज़िक्रा लि-उलिल्‌- | रखने को अक्ल वालों के। (43) और 
अल्बाब (48) व खुर बि-यदि-क 
ज़िगूसन्‌ फड्रिब्‌ बिही व ला तह्नस, 


पकड़ अपने हाथों में सींकों का मुद्रा फिर 
उससे मार ले और अपनी क्सम में झुठा 
इन्ना वजदूनाहु साबिरन्‌, निअमल्‌- 
अब्दु, इन्नहू अव्वाब (44) 











































न हो, हमने उसको पाया झेलने वाला 
बहुत स्यूब बन्दा, तहकीक वह है रुजू 
होने वाला । (44) 








ख़ुलासा-ए-तफुसीर 

और आप हमारे बन्दे अय्यूब (अतैहिस्सलाम) को याद कीजिये जबकि उन्होंने अपने रब को 
पुकारा कि शैतान ने मुझको रंज और दुख पहुंचाया है (और यह रंज व तकलीफ कुछ मुफरिसिरीन के 
कौल के मुताबिक वह है जो इमाम अहमद रह. ने 'कितावुज्जोहद' में हज़रत इब्ने अव्वास रज़ियल्लाहु 
अन्हु से रिवायत किया है कि हज़रत अय्यूव अलैहिस्सलाम की वीमारी के जमाने में एक बार शैतान 
एक हकीम की शक्ल में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को मिला था। उसे उन्होंने हकीम 
समझकर इलाज की दरख़्वास्त की, उसने कहा इस शर्त से कि अगर उनको शिफा हो जाये तो यूँ कह 
देना कि तूने उनको शिफा दी, मैं और कुछ नजराना नहीं चाहता। उन्होंने अय्यूब अलैहिस्सलाम से 
॥| जिक्र किया, उन्होंने फरमाया कि भली मानस वह तो शैतान था। में अहद करता हूँ कि अगर अल्लाह 
॥| तआला मुझको शिफा दे दे तो मैं तुझको सौ कमचियाँ मारँगा। पस आपको इससे सख्त रंज पहुँचा 
॥| कि मेरी बीमारी की बदौलत शैतान का यहाँ तक हौसला बढ़ा कि ख़ास मेरी बीवी से ऐसे कलिमात 
॥| कहलवाना चाहता है जो जाहिरन शिर्क का सबब हैं अगरचे उनका दूसरा मतलब भी हो सकता है जो 
॥| {शर्क नहीं। अगरचे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम मर्ज के दूर होने के लिये पहले भी दुआ कर चुके ये | 
॥| मगर इस वाकिए से और ज्यादा तवज्जोह और गिइगिड़ाकर दुआ की, पस हमने उनकी दुआ कबूल _ 
है| कर ली और हुक्म दिया) अपना पाँव (जमीन पर) मारो (चुनाँचे उन्होंने जमीन पर पाँव मारा तो वहाँ | 
है| से एक चश्मा पैदा हो गया)। (अहमद) -" 
है। पस हमने उनसे कहा कि यह (तुम्हारे लिये) नहाने का ठन्डा पानी है और पीने का। (यानी इसमें i 
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पारा (23) 


तफ्सीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 53+ | सूरः साद (58) 


md ES पान -+++ हम  ूझा प्री नीम झा "पर "ाक--- का“ 


गुल करो और पियो भी। चुनाँचे नहाये और पिया भी और बिल्कुल अच्छे हो गये) और हमने उनको || 
है| उनका कुनबा अता फ्रमाया और उनके साथ (गिनती में) उनके बराबर और भी (दिये) अपनी ख़ास |३ 
है| रहमत के सबब से, और अक्ल वालों के लिये यादगार रहने के सबब से। (यानी अक़ल वाले याद रखें | 
६| कि अल्लाह तआला सब्र करने वालों को कैसी जज़ा देते हैं। और अब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी | 
«| कसम पूरे करने का इरादा किया मगर चूँकि उनकी बीवी ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की ख़िदमत बहुत 
की थी और उनसे कोई गुनाह भी सादिर न हुआ था इसलिये अल्लाह तआला ने अपनी रहमत पे 
उनके लिये एक सहूलत और आसानी फरमाई) और (इरशाद फरमाया कि ऐ अय्यूब) तुम अपने हाथ 
में एक मुद्ठा सींकों का लो (जिसमें सौ सींकें हों) और (अपनी बीवी को) उससे मार लो और (अपनी) 
कृसम न तोड़ो, (चुनाँचे ऐसा ही हुआ। आगे अय्यूब अलैहिस्सलाम की तारीफ की है कि) बेशक हमने 
उनको (बड़ा) साबिर पाया, अच्छे बन्दे थे कि (ख़ुदा की तरफ) बहुत रुजू होते थे। 


मआरिफू व मसाईल 

हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकिआ यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सब्र 
की तालीम करने के लिये लाया गया है। यह वाकिआ तफसील के साथ सूरः अम्बिया में गुजर चुका 
है यहाँ चन्द बातें काबिले जिक्र हैं। [ 

ois ~ Si) । RE 

(ज्ैतान ने मुझकी रंज और तकलीफ पहुँचाई है) कुछ हज़रात ने शैतान के रंज व तकलीफ 
पहुँचाने की तफुसील यह बयान की है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जिस बीमारी में मुब्तला हुए 
वह. शैतान के कब्जे व गुलबे की वजह से आई थी। और हुआ यह था कि एक मर्तबा फरिश्तों ने 
हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बहुत तारीफ की जिस पर शैतान को सख़्त हसद (जलन) हुआ और 
उसने अल्लाह तआला से दुआ की कि मुझे उनके जिस्म और माल व औलाद पर कृष्णा व इद्धियार 
अता कर दिया जाये जिससे मैं उनके साथ जो चाहूँ सो करूं। अल्लाह ताला को भी हजरत अव्यूब 
अतैहिस्सलाम की आजमाईश मकसूद थी इसलिये शैतान को यह हक्‌ दे दिया गया और उसने आपको 
इस बीमारी में मुब्तला कर दिया। 

लेकिन मुहक््किक्‌ मुफस्सिरीन ने इस किस्से की तरदीद (रदूद) करते हुए कहा है कि क्ुरआने 
करीम की वजाहत के मुताबिक अम्बिया अलैहिमुस्सलाम पर शैतान को कुब्जा व इख्ियार हासिल 
नहीं हो सकता, इसलिये यह मुम्किन नहीं है कि उसने आपको बीमार डाल दिया हो। 

कुछ हज़रात ने शैतान के रंज व तकलीफ पहुँचाने की यह वजाहत की है कि बीमारी की हालत 
में शैतान हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिल में तरह-तरह के वस्वसे डाला करता था, इससे आपको || 
और ज़्यादा तकलीफ होती थी, यहाँ आपने उसी का जिक्र फरमाया है। लेकिन इस आयत की सबसे || 
बेहतर तफुसीर व व्याख्या वह है जो हज़रत थानवी रह. ने अपनी तफसीर बयानुल-छ्ुरआन में |॥ 
इख़्तियार की है और जो ख़ुलासा-ए-तफूसीर में ऊपर लिखी गई है। ' 


; 
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हजुरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के रोग का अन्दाज 


कुरआने करीम में इतना तो बताया गया है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक सक्त 
६| किस्म का मर्ज (रोग) लग गया था लेकिन उस मर्ज का अन्दाज व किस्म महीं बताई गई। हदीसों में 
«| भी उसकी कोई तफसील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मन्क्रूल नहीं है, अलबत्ता कुछ 

अकवाल और रिवायतों से यह मालूम होता है कि आपके जिस्म के हर हिस्से पर फोड़े निकल आये थे 
॥| पहा तक कि लोगों ने घिन की वजह से आपको एक कूड़ी पर डाल दिया था। लेकिन कुछ मुहक्किक्‌ 
¶| मुफस्सिरीन ने इन रिवायरतों और अक्वाल को दुरुस्त तस्लीम करने से इनकार किया है। उनका कहना 
हैं| यह है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम पर बीमारियों तो आ सकती हैं लेकिन उन्हें ऐसी बीमारियों मेँ 

मुब्तला नहीं किया जाता जिनसे लोग घिन करने लगें। हज़रत अय्यूब अलेहिस्सलाम की बीमारी भी 
ऐसी नहीं हो सकती बल्कि यह कोई आम किस्म की बीमारी थी, लिहाजा वो अकवाल जिनमें हजरत 
अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ फोड़े फुन्सियों की निस्वत की गई है या जिनमें कहा गया हे कि 
आपको कूड़ी पर डाल दिया गया था रिवायत व दलील के एतिबार से काबिले भरोसा नहीं हैं। 

(रूहुल-मआनी व अहकामुल-क्ुरआन, संक्षिप्तता के साथ) 
(तुम अपने हाथ में एक मुट्ठा सींकों का लो) इस वाकिए का पसे मन्जर ऊपर ख़ुलासा-ए-तफ्सीर 
में आ चुका है, यहाँ इस वाकिए से मुताल्लिक्‌ चन्द मसाईल दर्ज किये जाते हैं: 
पहला मसला तो यह है कि इस वाकिए से यह मालूम हुआ कि अगर कोई शख्स किसी को सौ 

कूमचियाँ मारने की कस्म खा ले और बाद में सौ कमचियाँ अलग-अलग मारने के बजाय तमाम 
कुमचियों का एक गट्टा बनाकर एक ही मर्तबा मार दे तो उससे काम पूरी हो जाती है। इसी लिये 
है| हजरत अय्यूब अ॒लैहिस्सलाम को ऐसा करने का हुक्म दिया गया। यही इमाम अबू हनीफा रह. का 
| मस्लक है। लेकिन जैसा कि अल्लामा इब्ने हुमाम रह. ने लिखा है कि इसके लिये दो शर्ते जरूरी हैं- 
[| एक तो यह कि उस शस के बदन पर हर कमची लम्बाई-चौड़ाई के हिसाब से ज़रूर लग जाये, दूसरे 
|| पह कि उससे कुछ न कुछ तकलीफ जरूर हो। अगर इतने हल्के से कृमचियाँ बदन को लगाई गईं कि 
[| बिल्कुल तकलीफ न हुई तो कसम पूरी नहीं होगी। हजरत थानवी रह. ने बयानुल-क्लुरआन में जो 
लिखा है कि कसम पूरी नहीं होगी तो गालिबन उसकी मुराद यही है कि तकलीफ बिल्कुल न हो या 
कोई कमची बदन को लग जाने से रह जाये, वरना हनफी फुकहा ने वज़ाहत फुरमाई है कि अगर 
जिक्र हुई दो शर्तों के साथ मारा जाये तो कसम पूरी हो जाती है। (देखिये फृत्हुल-कृदीर पेज ।37:4) 


हीलों की शरई हैसियत 

इस आयत से दूसरा मसला यह मालूम होता है कि किसी नामुनासिब या मक्रूह बात से बचने 
॥| के लिये कोई शरई हीला इख़्तियार किया जाये तो वह जायज़ है। जाहिर है कि हजरत अय्यूब 
| | अलैहिस्सलाम के वाकिए में कसम का असली तकाज़ा यह है कि आप अपनी बीवी को पूरी सौ 
॥ | कमचियाँ मारें, लेकिन चूँकि उनकी बीवी साहिबा बेगुनाह थीं और उन्होंने हजरत अय्यूब अलेहिस्सलाम |! 
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की बेमिसाल ख़िदमत की थी, इसलिये अल्लाह तआला ने ख़ुद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक 
हीले की तालीम व हिदायत फरमाई और यह वजाहत कर दी कि इस तरह उनकी कसम महीं टूटेगी । 
इसलिये यह वाकिआ हीले के जायज़ होने पर दलालत करता है। 

लेकिन यह याद रखना चाहिये कि इस किस्म के हीले उसी वकत जायज होते हैं जबकि उन्हें 
शरई मकासिद के बातिल व बेअसर करने का जरिया न बनाया जाये। और अगर बहाने का मकसद 
यह हो कि किसी हकदार का हक्‌ बातिल (जाया और ख़त्म) किया जाये या किसी स्पष्ट हराम काम 
को उसकी रूह बरकरार रखते हुए अपने लिये हलाल कर लिया जाये तो ऐसा हीला बिल्कुल नाजायज 
है। जैसे जकात से बचने के लिये कुछ लोग यह हीला करते हैं कि साल के ख़त्म होने से ज॒रा पहले 
अपना माल बीवी की मिल्कियत में दे दिया, फिर कुछ आरसे के बाद बीवी ने शौहर की मिल्कियत में 
दे दिया, और जब अगला साल ख़त्म होने के करीब हुआ तो फिर शौहर ने बीवी को हिबा कर दिया। 
इस तरह किसी पर जकात याजिब नहीं होती। ऐसा करना चूँकि शरीअत के मकासिद को बातिल 
करने की एक कोशिश है इसलिये हराम है, और शायद इसका वबाल जकात न देने के वबाल से 
ज्यादा बड़ा हो! (तफसीर रूहुल-मआनी, मब्सूत सरख़्ती के हवाले से) 


नामुनासिब काम पर कसम खाना 

तीसरा मसला यह मालूम हुआ कि अगर कोई शख्स किसी नामुनासिब, गलत या नाजायज काम 
पर कसम खा ले तो कसम लागू हो जाती है औरः उसके तोड़ने पर भी कफ्फारा लाजिम आता है। 
जाहिर है कि अगर इस सूरत में कफ़्फारा न आता तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलामं :को यहः हीला 
तालीम न फरमाया जाता, लेकिन साथ ही यह भी याद रखना चाहिये कि किसी नामुनासिब काम पर 
कसम खा ली जाये तो शरई हुक्म यह है कि उसे तोड़कर कफ़्फारा अदा कर दिया जाये। एक हदीस 
में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है कि 

“जो शख्स एक कसम खा ले फिर बाद में उसकी राय यह हो कि उस कसम के ख़िलाफ्‌ 
अमल करना ज़्यादा बेहतर है तो उसे चाहिये कि वह वही काम करे जो बेहतर हो और अपनी 
कसम का कफ़फारा अदा कर दे।” 
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और याद कर हमारे बन्दों को इब्राहीम 
और इस्हाक और याकूब हाथों वाले और 
आँखों वाले। (45) हमने विशेषता दी उन 
को एक चुनी हुई बात की, वह याद उस 
घर की। (46) और वे सब हमारे नजदीक 
हैं चुने हुए मेक लोगों में। (47) और 
याद कर इस्माईल को और अलू-यसअ्‌ 
और शुलकिफ्ल को और हर एक था 
खूबी वाला। (48) यह एक मजकूर हो 
चुका, और तहकीक कि डर वालों के 
लिये है अच्छा ठिकाना (49) बाग हैं सदा 
बसने के खोल रखे हैं उनके वास्ते 
दरवाजे । (50) तकिया लगाये हुए बैठे 
उनमें मंगवायेंगे उनमें मेवे बहुत और 
शराब। (5।) और उनके पास औरतें हैं 
नीची निगाह वालियाँ एक उम्र को। (52) 
यह वह है जो तुम से वादा किया गया 
हिसाब के दिन पर। (53) & यह है 
रोज़ी हमारी दी हुई इसको नहीं निपरना 
(ख़त्म होना)। (54) यह सुन चुके, और 
तहकीक कि शरीरो के वास्ते है बुरा 
ठिकाना (55) दोजुस्त् है जिसमें उनको 
डालेंगे, सो क्या बुरी आराम करने की 
जगह है। (56) यह है अब इसको चखें 
गर्म पानी और पीप (57) और कुछ और 
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वज्कुर्‌ िबा-दना इब्राही-म व 
इस्हा-कू व यअक-ब उलिलू-ऐदी 
वल्‌-अब्सार (45) इन्ना अख्लस्नाहुम्‌ 
बिख्रालि-सतिन्‌ ज़िकरदूदार (46) व 
इन्नहुम्‌ जिन्दना लमिनलू-मुस्तफैनल्‌- 
अख्यार (47) वज्कुर्‌ इस्माऔ-ल 
वल्य-स-अ व जूलूकिफ़्लि, व कुल्लुम्‌ 
मिनलू-अख्यार (48) हाजा ज़िक्सन्‌, 
व इन्‌-न लिलू-मुत्तको-न लहुसू-न 
मआब (49) जन्नाति अद्‌निम्‌- 
मुफृत्त-ह-तल्‌ लहुमुल्‌-अब्वाब (50) 
मुत्तकिई-न फीहा यद्‌अू-न फीहा 
बिफाकि-हतिन्‌ कसी-रतिंव्‌-व शराब 
(52) व अिन्दहुम्‌ कासिरातुत्तर्‌फि 
अत्राब (52) हाजा मा तू-अदू-न 
लियौमिल्‌-हिसाब (53) & इनू-न 
हाजा ल-रिज्कूना मा लहू मिनू-नफाद 
(54) हाज़ा व इनू-न लित्ताग्री-न 
लशर्‌-र मआब (55) जहन्न-म 
यस्लौनहा फुबिअूसलू-मिहाद (56) 
हाज़ा फुल्यजूक्रूहु हमीमुंवू-व गस्साकु 
(57) व आ-ख़रु मिनू शक्लिही 
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अज़्वाज (58) हाज़ा फौजुम्‌- 
मुकृतहिमुम्‌ म-अकुमू ला मर्‌-हबम्‌ 
बिहिम्‌, इन्नहुम्‌ सालुन्नार (59) 
कालू बल्‌ अन्तुमू, ला मर्‌-हबम्‌ 
बिकुम्‌, अन्तुम्‌ क्‌दूदम्तुमूहु लना 
फूबिअसल्‌-करार (60) कालू रब्बना 
मन्‌ कृद्दम लना हाज़ा फ्जिदूहु 
अज़ाबन्‌ जिञूफुन्‌ फिन्नार (62) व 
कालू मा लना ला नरा रिजालनू 
कुन्ना नसुद्दुहुम्‌-मिनल्‌-अश्रार (62) 
अत्तखज्नाहुम्‌ सिस्रिय्यन्‌ अम्‌ 
जामत अन्हुमुल्‌-अब्सार (63) इनू-न 
ज़ालि-क ल-हक्क्ुन्‌ तख़ासुमु 
अहिलिन्नार (64) झै 
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इसी शक्ल की तरह-तरह की चीजें। (58) 
यह एक फौज है घंसती आ रही है 
तुम्हारे साथ, जगह न मिलियो इनको ये 
हैं घुसने वाले आग में। (59) वे बोले 
बल्कि. तुम ही हो जगह न मिलियो तुमको, 
तुम ही सामने लाये हमारे यह बला, सो 
क्या बुरी ठहरने की जगह है। (60) वे 
बोले ऐ हमारे रब! जो कोई लाया हमारे 
सामने यह, सो बढ़ा दे उसको दूना अजाब 
आग में। (63) और कहेंगे क्या हुआ कि 
हम महीं देखते उन मर्दों को कि हम उन 
को शुमार करते थे बुरे लोगों में। (62) 
क्या हमने उनको ठट्ठे में पकड़ा था या 
चूक गई उनसे हमारी आँखें। (65) यह 
बात ठीक होनी है, झगड़ा करना आपस 
में दोजुख्रियों का। (64) छै 


ख़ुलासा-ए-तफूसीर 


और हमारे बन्दों इब्राहीम और इस्हाक और याक्रूब (अलैहिमुस्सलाम) की याद कीजिए जो हाथों 
(से काम करने) वाले और आँखों (से देखने) वाले थे। (यानी उनमें अमली क्लु्त भी थी और इलमी 
छुव्बत भी, और) हमने उनको एक ख़ास बात के साय मख़्मूस किया था कि वह आख़िरत की याद 
है। (चुनाँचे यह जाहिर है कि अम्बिया में यह सिफृत सबसे ज्यादा कामिल व मुकम्मल होती है, और 
शायद यह जुमला इसलिये बढ़ा दिया है कि गफलत में पड़े लोग सोचें समझें कि जब अम्बिया 
॥| अलेहिमुस्सलाम इस फिक्र से ख़ाली न थे तो हम किस गिनती में है) और वे (हज़रात) हमारे यहाँ 
॥| चुनिन्दा और सबसे अच्छे लोगों में से हैं (यानी चुने हुए लोगों में भी सबसे बढ़कर। चुनाँचे जाहिर है 

अम्बिया दूसरे ओलिया और नेक लोगों से अफजल होते हैं। और इस्माईल और 

जुलकिफ़्ल को भी याद कीजिये, और ये सब भी सबसे अच्छे लोगों में से हैं। 
(आगे तौहीद, आख़िरत और रिसालत का किसी कद्र तफसील से बयान है) एकः नसीहत का 
मजमून तो यह हो चुका (इससे मुराद अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के वाकिआत हैं कि इन वाक्तिआत में 


कि 


य-सअ और 


सूरः सौद (58) 


$| काफिरों के लिये रि्ालत के अकीदे की तन्लीग है, और मोमिनों के लिये अच्छे व उम्दा अङलाक्‌ और || 


पारा (23) 
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॥| अच्छे व बेहतरीन आमाल की तालीम है) और (दूसरा मजमून आख़िरत की जजा व सज़ा के 
| मुताह्लिक्‌ अब शुरू होता है जिसकी तफूसील यह है कि) परहेज़गारों के लिये (आख़िरत में) अच्छा | 
६। ठिकाना है। यानी हमेशा रहने के बागात जिनके दरवाज़े उनके वास्ते खुले होंगे। (जाहिर मुराद यह है ॥ 
| कि पहले से खुले होंगे) वे उन बागों में तकिया लगाये बैठे होंगे (और) वे वहाँ (जन्नत के ख़ादिमों से) ॥ 
|| बहुत-से मेवे और पीने की चीजें मंगवाएँगे। और उनके पास नीची निगाह यालियाँ उन्हीं की उम्र वाली || 
॥| होंगी (मुराद हूरें हैं। ऐ मुसलमानो!) यह (जिसका ऊपर जिक्र हुआ) वह (नेमत) है जिसका तुम से || 
|| हिसाब का दिन आने पर वायदा किया जाता है। बेशक यह हमारी अता है, इसका कहीं ख़त्म ही नहीं || 
(यानी हमेशा रहने वाली नेमत है)। यह बात तो हो चुकी (जो नेकबद्धत परहेजगारों के बारे में थी) 
है और (आगे काफिरों के बारे में मजमून है, वह यह कि) सरकशों कें लिये (यानी जो कुफ्र में दूसरों के 
॥| लीडर और अगुवाई करने वाले थे उनके लिये) बुरा ठिकाना है, यानी दोज़ख, उसमें वे दाख़िल होंगे, सो 
॥| वह बहुत ही बुरी ज़गह है। यह खौलता हुआ पानी और पीप (मौजूद) है, सो ये लोग उसको चखेंगे । 
॥| और (इसके अलावा) और भी इसी किस्म की (नागवार और तकलीफ देने वाली) तरह-तरह की चीजें _ 
(मौजूद) हैं (उसको भी चखें। और जो ताबेदार थे उनके लिये भी यही चीज़ें हैं, चाहे पहले व बाद में | 
या कम ज़्यादा होने का फर्क हो, बाकी अज़ाब के मामले में सब शरीक हैं। चुनाँचे जब काफिरों के || 
रहमुमा शुरू में जहन्मम में दाखिल हो चुकेंगे फिर उनके पैरोकार आयेंगे तो रहनुमा आपस में कहेंगे - 
कि लो) यह एक जमाअत और आई जो तुम्हारे साथ (अज़ाब में शरीक होने के लिये दोजख़ में) घुस 
रहे हैं, इन पर ख़ुदा की मार, यह भी दोजख़ ही में आ रहे हैं। (यानी कोई ऐसा आता जो अज़ाब का 
मुस्तहिक्‌ न होता तो उसके आने की ख़ुशी भी होती और उसकी आव-भगत भी करते, ये तो ख़ुद ही 
जहन्नमी हैं इनसे क्या उम्मीद, और इनके आने की क्या ख़ुशी और क्या आव-भगत?)। 
वे (पैरवी करने वाले अपने रहमुमाओं से) कहेंगे- बल्कि तुम्हारे ही ऊपर ख़ुदा की मार (क्योंकि) 
तुम ही .तो यह (मुसीबत) हमारे आगे लाये, (क्योंकि तुम ही ने हमको बहकाया था) सो (जहन्नम) 
बहुत ही बुरा ठिकाना है (जो तुम्हारी बदौलत हमारे आगे आया। उसके बाद जब उनमें हर शरस दूसरे 
पर इल्जाम रखने लगेगा तो उस वक्त यह पैरोकार उनसे ख़िताब छोड़कर हक्‌ तआला से) दुआ करेंगे 
६ कि ऐ हमारे रब! जो शख्स इस (मुसीबत) को हमारे आगे लाया हो उसको दोजुख़ में दोगुना अज़ाब 
दीजिये। और वे लोग (यानी पैरवी करने वाले या सब दोजख़ी आपस में) कहेंगे कि क्या बात है हम 
¶| उन लोगों को (दोजख़ में) नहीं देखते जिनको हम बुरे लोगों में शुमार करते थे (यानी मुसलमानों को || 
[| बुरी राह वाला और हकीर समझा करते थे, वे क्यों नज़र नहीं आते)। क्या हमने (नाहक) उनकी हंसी || 
|| कर रखी थी (और वे इस काबिल न थे और जहन्नम में नहीं आये), या (यह कि जहन्नम में मौजूद हैं |§ 
मगर) उन (के देखने) से निगाहें चकरा रही हैं (कि उन पर नज़र नहीं जमती! मतलब यह कि अज़ाब || 
के साथ यह एक हसरत होगी कि जिन लोगों को हम बुरा समझते थे वे अज़ाब से बच गये। और) 
यह बात यानी दोजुख्ियों का लड़ना-झगइना बिल्कुल सच्ची बात है (कि जरूर होकर रहेगी)। 
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मआरिफु व मसाईल 
Oa Nd 
इसके लफ़्जी मायने यह हैं कि “वे हाथों और निगाहों वाले थे” मतलब यह है कि अपनी फिक्री | 
और अमली ताक्‌तें और ऊर्जा अल्लाह तआला की इताअत में ख़र्च करते थे। इससे इस बात की || 
तरफ्‌ इशारा कर दिया कि इनसानी बदन के हिस्सों (अंगों) के इस्तेमाल में लाने की असल जगह यह है 
कि वो अल्लाह की इताअत में खर्च हों और जो अंग इसमें ख़र्च न हों उनका होना न होना बराबर है। 


आख़िरत की फिक्र अम्बिया का ख़ुसूसी गुण है 


Fl Iss 
इसके लफ़्जी मायने हैं “घर की याद” और “घर” से मुराद आख़िरत है। आख़िरत के बजाय 
4 यह लफ्ज इस्तेमाल करके तंबीह कर दी गई है कि इनसान को अपना असली घर आख़िरत ही 
९ | समझना चाहिये और उसी की फिक्र को अपने आमाल और सोच की बुनियाद बनाना चाहिये। यहीं से 
६| यह भी मालूम हो गया कि आख़िरत की फिक्र इनसान की वैचारिक और अमली क्रु्वत को और 
ज्यादा त्ताकृत व ऊर्जा बख़्शती है। कुछ गुमराह व बेदीन लोगों का यह ख़्याल बिल्कुल बेबुनियाद है 
कि आख़िरत की फिक्र इनसान की ताकतों को बेकार कर देती है। 


हजरत अलू-यसओ्‌ अलैहिस्सलाम 


~ 
(और अल्‌-यसग्र्‌ अलैहिस्सलाम को याद करो) हजरत अलू-यसअ्‌ अलैहिस्सलाम बनी इस्राईल के 
नबियों में से हैं और छुरआने करीम में उनका जिक्र सिर्फ दो जगह आया है- एक सूरः अन्आम में 
और दूसरे यहाँ। दोनों में से किसी जग आपके तफसीली हालात जिक्र नहीं हुए बल्कि अम्बिया 
अलैहिमुस्सलाम की फेहरिस्त में सिर्फ आपेका नाम शुमार कराया गया है। 
तारीख़ की किताबों में मन्छूल है कि आप हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के चचाज़ाद भाई हैं 
और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के नायब और ख़लीफा थे, उन्हीं के साथ रहते थे! उनके बाद 
है| आपको नुबुव्यत अता की गई। बाईबिल की किताब सलातीन प्रथम बाब 9 और सलातीन द्वितीय 
|| याब 2 वगैरह में आपके तफ्सीली हालात बयान किये गये हैं, वहाँ आपका नाम 'इलीशअ' बिन 
§| साफित जिक्र हुआ है। 


॥ oH SN Zia (3 ०) 

है। (और उनके पास नीची निगाह वाली हमउम्र औरतें होंगी) इनसे मुराद जन्नत की हूरें हैं और 
है। “हमउम्र”' का मतलब यह भी हो सकता है कि वे सब आपस में हमउम्र होंगी, और यह भी कि वे 
ह, अपने शौहरों के साथ उम्र में बराबर होंगी। पहली सूरत में उनके हमउम्र होने का फायदा यह है कि |# 
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उनके बीच आपस में मुहब्बत, मेल और दोस्ती का ताल्लुक होगा, सौतनों के जैसा बुगज और नफरत 
नहीं होगी, और जाहिर है कि यह चीज़ शौहरों के लिये बड़ी ही राहत का सबब है। 


मियाँ-बीवी के बीच उम्र के अनुपात की रियायत बेहतर है 


और दूसरी सूरत में जबकि “हमउम्र” का मतलब यह लिया जाये कि वे अपने शौहरों की हमउम्न 
ह| होंगी। इसका फायदा यह है कि हमउम्री की वजह से तबीयतों में ज्यादा मुनासबत और मुवाफुकृत 
|| होगी और एक दूसरे की राहत व दिलचस्पी का ख्याल ज़्यादा रखा जा सकेगा । इसी से यह भी मालूम 
|| हुआ कि मियाँ-बीवी के बीच उम्र में तनासुब (अनुपात) की रियायत रखनी चाहिये, क्योंकि इससे 
आपस में लगाव और ताल्लुक्‌ पैदा होता है और निकाह का संबन्ध ज़्यादा खुशयवार और पायदार हो [| 
जाता है। 
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तू कह- मैं तो यही हूँ डर सुना देने वाला 
और हाकिम कोई नहीं मगर अल्लाह 
अकेला दबाव वाला। (65) रब आसमानों 
का और जमीन का और जो उनके बीच 
व मा बैनहुमल्‌-अज़ीऱुलू-गफफार | के है, जबरदस्त, गुनाह बरूशने वाला। (66) 
(66) कुलू हु-व न-बउन्‌ अजीम (67) | तू कह- यह एक बड़ी ख़बर है (67) 
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मिन्‌ इलाहिनू इल्लल्लाहुलू-वाहिदुल्‌- 
कुह्हार (65) रब्बुस्समावाति वलूअर्जि 










तफुसीर मजारिफूल-कुरआन जिल्द (7) 539 सुरः साद (38) 
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कि तुम उसको ध्यान में नहीं ताते । (68) 
मुझको कुछ डाबर न थी ऊपर की 
मज्लिस की जब वे आपस में तकरार 
करते हैं। (69) मुझको तो यही हुक्म 
आता है कि और कुछ नहीं मैं तो डर 
सुना देने वाला हूँ खोलकर। (70) जब 
कहा तेरे रब ने फुरिश्तों को मैं बनाता हूँ 
एक इनसान मिट्टी का। (7।) फिर जब 
ठीक बना चुकू और प्छुँकूं उसमे एक 
अपनी जान तो तुम गिर पड़ो उसके आगे 
सज्दे में। (72) फिर सज्दा किया फ्रिश्तों 
ने सब ने इकट्ठे होकर (73) मगर इब्लीस 
ने गुरू किया और था वह मुन्किरों में। 
(74) फुरमाया ऐ इब्लीस! किस चीज़ ने 
रोक दिया तुझको कि सज्दा करे उसको 
जिसको मैंने बनाया अपने दोनों हाथ से। 
या तूने गुरूर किया या तू बड़ा था दर्जे 
में। (75) बोला मैं बेहतर हूँ उससे, मुझ 
को बनाया तूने आग से और उसको 
बनाया मिट्टी से। (76) फ्रमाया तो तु 
निकल यहाँ से कि तू मरदूद हुआ। (77) 
और तुझ पर मेरी फटकार है उस जजा के 
दिन ततक। (78) बोला ऐ रब! मुझको ढील 
दे जिस दिन तक मुर्दे जी उठें। (79) 
फ्रमाया तो तुझको ढील है (80) उसी 
वकत के दिन तक जो मालुम है। (8।) 


अन्तुम्‌ अन्हु मुअ्रिशून (68) मा 
का-्न लिऱ-्य मिनू अिल्मिम. 
बिल्म-लइलू-अअूला इज्‌ यरूतसिमून 
(69) इंय्यूहा इलय्‌-य इल्ला अन्नभा 
अ-न नज़ीरुमू-मुबीन (70) इज्‌ का-ल 
रब्बु-क लिल्मलाइ-कति इन्नी 
ख़ालिकू म्‌ ब-शरम्‌-मिन्‌ तीन (7) 
फु-इजा सत्वैतुहू व नफख्तु फीहि 
मिररूही फू-कुओ लहू साजिदीन (72) 
फ्‌-स-जदल्‌ मलाइ-कतु कूल्लुहुम्‌ 
अज्मआजून (73) इल्ला इब्ली-स, 
इस्तक्ब-र व का-न मिनल्‌-काफिरीन 
(74) का-ल या इब्लीसु मा 
म-न-अ-क अन्‌ तस्जु-द लिमा 
खालरकृतु बि-यदय्‌-य, अस्तक्बर्‌-त 
अमू कुनू-त मिनलू्‌-आलीन (75) 
का-ल अ-न ख़ैरुम्‌-मिन्हु ख़लक्तनी 
मिन्‌-नारिंव्‌-व स्त्रलकृतहू मिन्‌ तीन 
(76) का-ल फरूरुजू भिन्हा 
फ्‌-इन्न-क रजीम (77) व इनू-न 
अलै-क लअनती इला यौमिद्‌ दीन 
(78) का-ल रब्बि फू-अन्जिरूनी इला 
यौमि युब्ञृसून (79) का-ल 
फु-इन्न-क भिनलू-मुन्ज़ रीन (80) 
इला यौमिल्‌-वक्तिलू-मअूलूम (87) 
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बोला तो कसम है तेरी इज्ज॒त की मैं 

गुमराह करूँगा उन सब को (82) मगर 
जो बन्दे हैं उनमें तेरे चुने हुए। (83) 
फूरमाया तो ठीक बात यह है और मैं 
ठीक ही कहता हूँ। (84) मुझको भरना है 
दोजुख़ तुझसे और जो उनमें तेरी राह चले 
उन सब से। (85) तू कह मैं मागता नहीं 
तुमसे इस पर कुछ बदला और मैं नहीं 
अपने आपको बनाने वाला । (86) यह तो 
तंबीह व समझाना है सारे जहान वालों 
को। (87) और मालूम कर लोगे उसका 
अहवाल थोड़ी देर के बाद। (88) छै 


खुलासा-ए-तफुसीर 

आप कह दीजिये कि (तुम जो रिसालत और तौहीद के मसले में झुठलाने व इनकार से काम लेते 

हो तो तुम्हारा ही नुकसान है मेरा कुछ नुकसान नहीं, क्योंकि) मैं तो (तुमको सिर्फ अल्लाह के अज़ाब 
से) डराने वाला (पैगम्बर) हूँ। और (जैसे मेरा रसूल और डराने वाला होना यकीनी और वास्तविक है 
इसी तरह तौहीद भी बरहक्‌ है, यानी) सिवाय एक अल्लाह गालिब के कोई इबादत के लायक नहीं है। 
वह परवर्दिगार है आसमानों और जमीन का और उन चीज़ों का जो उनके बीच में है (और वह) 
जबरदस्त (और गुनाहों का) बड़ा बख़्शने वाला है! (और चूँकि तौहीद को किसी दर्जे में वे लोग मानते || 
॥। भी थे और रिसालत के बिल्कुल ही इनकारी थे इसलिये रिसालत की अधिक तहकीक के लिये इरशाद 
॥| है कि ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सललम!) आप कह दीजिए कि यह (यानी अल्लाह तआला का 
॥| मुझको तौहीद और शरीअत के अहकाम की तालीम के लिये रसूल बनाना) एक अजीमुश्शान मजमून 
है जिस (का तुमको बड़ा एहतिमाम चाहिए था, मगर अफसोस कि इस) से तुम (बिल्कुल ही) बेपरवाह 
हो रहे हो (और इसके अजीमुश्शान मजमून होने की वजह यह है कि इसका यकीन रखे बगैर असल 
नेकबख़्ती और कामयाबी का हासिल होना नामुम्किन है। आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
॥| की रिसालत साबित करने की एक दलील है। वह यह कि) मुझको ऊपर की दुनिया (की बहस व 
गुफ्तगू) की (किसी माध्यम से) कुछ भी ख़बर न थी जबकि वे (आदम अलैहिस्सलाम की पैदाईश के 

है| बारे में जिसकी तफूसील आगे आती है, अल्लाह तआला से) गुफ्तगू कर रहे थे। (अब मैं जो उस # 
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ल-उगवियन्नहुम्‌ अज्मऔीन (82) 
इल्ला जिबा-द-क मिन्हुमुलू-मुख्लसीन 
(83) का-ल फल-हक्कू वल्‌-हक्र-के 
अक्रूल (84) लअम्ल-अनू-न जहन्न-म 
मिन्‌-क व भिमू-मन्‌ तबि-अ-क 
मिन्हुम्‌ अज्मजीन (85) कूलू मा 
अस्अलुकुम्‌ अलैहि मिन्‌ अज्डिंव्‌-व 
मा अ-न मिनल मु-त-कल्लिफीन 
(86) इन्‌ हु-व इल्ला ज़िक्रुल- 
लिल्आलमीन (87) व लतअू-लमुन्‌-न 
न-ब-अहू बअ्‌-द हीन (88) ५ 
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गुफ्तगू का वाकिआ बता रहा हूँ तो सोचने की बात यह है कि मुझे यह वाकिआ कहाँ से मालूम F 
|| हुआ? मैने अपनी आँख से तो इसे देखा नहीं, अहले किताब “यानी आसमानी मज़हब वालों अर्थात | 
|| यहूंदियों व ईसाईयों” से भी मेरा ऐसा मेलजोल नहीं कि उनसे मालूम कर लेता, यकीनन मुझे यह इल्म 
|| वही के ज़रिये ही हासिल हुआ है, लिहाजा साबित हो गया कि) मेरे पास (जो) वही (आती है जिससे 
|| ऊपर के जहान के हालात भी मालूम होते हैं, तो) महज इस सबब से आती है कि मैं (अल्लाह 
|| तआाला की जानिब से) साफु-साफ डराने वाला (करके भेजा गया) हूँ। (यानी चूँकि मुझे पैगम्बरी मिली 
|| है इसलिये वही नाजिल होती है। पस वाजिब है कि तुम मेरी रिसालत की तस्दीकु करो। और ऊपर 
|| के जहान की अल्लाह तआला से गुफ़्तगू जिसका तज़किरा ऊपर किया गया है उस वक्त हुई थी) 
|| जबकि आपके परवर्दिगार ने फुरिश्तों से इरशाद फुरमाया कि मैं गारे से एक इनसान को (यानी उसके 
[| पुतले को) बनाने वाला हूँ सो मैं जब उसको (यानी उसके जिस्मानी अंगों को) पूरा बना चुकूँ और 
|| उसमें अपनी (तरफ से) जान डाल दूँ तो तुम सब उसके रू-ब-रू सज्दे में गिर पड़ना। 

सो (जब अल्लाह तआला ने उसको बना लिया तो) सारे-के-सारे फुरिश्तों ने (आदम अलैहिस्सलाम 
| को) सज्दा किया मगर इब्लीस ने, कि वह गुरूर में आ गया और काफिरों में से हो गया। हक्‌ तआला 


|| ने फरमाया कि ऐ इब्लीस! जिस चीज़ को मैंने अपने हाथों से बनाया (यानी जिस चीज़ को वजूद में 


|| लाने के लिये अल्लाह की ख़ास इनायत मुतवज्जह हुई, फिर उसके सामने सज्दा करने का हुक्म दिया 
|| गया तो) उसको सज्दा करने से तुझको कौनसी चीज़ रुकावट हुई? क्या तू गुरूर में आ गया? (और 


|| वास्तव में बड़ा नहीं है), या यह कि तू (वास्तव में ऐसे) बड़े दर्जे वालों में है (जिसको सज्दे का हुक्म 
| करना ही उचित नहीं) । 
कहने लगा कि (दूसरी बात सही है, यानी) मैं आदम से बेहतर हूँ। (क्योंकि) आपने मुझको 
आग से पैदा किया है और उस (आदम अलैहिस्सल्ताम) को ख़ाक से पैदा किया है (पस मुझको हुक्म 
देना कि उसके सामने सज्दा करूँ हिक्मत के ख़िलाफ़ है)। इरशाद हुआ तो (अच्छा फिर) आसमान से 
निकल, क्योंकि बेशक तू (इस हरकत से) मरदूद हो गया। और बेशक तुझ पर मेरी लानत रहेगी 
कियामत के दिन तक (और उसके बाद रहमत का पात्र होने का शुब्हा व संभावना नहीं है) कहने 
लगा (कि अगर मुझको आदम की वजह से मरदूद किया है) तो फिर मुझको (मरने से) मोहलत दीजिये 
कियामत के दिन तक (ताकि उनसे और उनकी औलाद से ख़ूब बदला लूँ)। इरशाद हुआ (जब तू 
मोहलत माँगता है) तो (जा) तुझको निर्धारित वकत की तारीख तक मोहलत दी गई। कहने लगा (जब 
मुझको मोहलत मिल गई) तो (मुझको भी) तेरी (ही) इज्जत की कसम (है) कि मैं उन सब को गुमराह 
करूँगा सिवाय आपके उन बन्दों के जो उनमें चुन लिये गये हैं (यानी आपने उनको मेरे प्रभाव से 
महफूज़ रखा है)। इरशाद हुआ कि मैं सच कहता हूँ और मैं तो (हमेशा) सच ही कहा करता हूँ कि मैं 
तुझसे और जो उनमें तेरा साथ दे उन सबसे दोज़ख़ को भर दूँगा। 
(इस सूरत की शुरू की आयतों से स्पष्ट है कि इस सूरत का बुनियादी मकसद नबी करीम 
|| सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रिसालत को साबित करना है। इस विषय पर दलीलें तो दी जा चुकीं 
॥| अब नसीहत भरे तरीके पर ईमान लाने की दावत दी जाती है) आप (हुज्जत पूरी करने के तौर पर) 
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कह दीजिये कि मैं तुम से इस (कुरआन की तब्लीग) पर न कुछ बदला चाहता हूँ और न मैं बनावट || 
॥| करने वालों में से हूँ (कि बनावट के तौर पर नुबुव्यत का दावा किया हो, और गैर-क्ुरआन को | 
|| कुरआन कह दिया हो। यानी अगर झूठ बोलता तो उसका मन्शा या तो कोई मादूदी और दुनियावी 
$| नफा होता जैसे मुआवजा, या कोई तबई आदत होती 'जैसे तकल्लुफू, सो ये दोनों बातें नहीं, बल्कि | 
«| हकीकत में) यह कुरआन तो (अल्लाह का कलाम और) दुनिया जहान वालों के लिये बस एक नसीहत [६ 
है (जिसकी तब्लीम के लिये मुझको नुबुव्यत मिली है और जिसमें सरासर तुम्हारा ही नफा है)। और | 
(अगर हक्‌ के स्पष्ट हो जाने के बावजूद भी तुम नहीं मानते तो) थोड़े दिनों के बाद तुमको इसका | 
हाल मालुम हो जायेगा (यानी मरने के साथ ही हकीकत खुल जायेगी कि यह हक्‌ था और इसका || 


इनकार गलत था, मगर उस वकत मालूम होने से कोई फ़ायदा न होगा)। 
म॒आरिफु व मसाईल 


इस सूरत के मज़ामीन का खुलासा 
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सूरत के शुरू में आप देख चुके हैं कि इस सूरत का असल मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम की रिसालत को साबित करना और काफिरों की बातों और ख़्यालात का रद्द करना है। 
इसी सिलसिले में अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के वाकिआत दो वजह से जिक्र किये गये थे- एक यह कि 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तसल्त्ती हो और पहले अभ्विया अलैहिमुस्सलाम की तरह आप 
भी काफिरों की बेहूदा बातों पर सब्र फरमायें। दूसरे यह कि इन वाकिआत से ख़ुद वे लोग इन्त 
(सबक व नसीहत) हासिल करें जो एक सच्चे नबी की मुबुव्वत व रिसालत का इनकार कर रहे हैं। 
है| इसके बाद एक और तरीके से काफिरों को इस्लाम की दावत दी गई और वह इस तरह कि मोमिनों 
|| के अच्छे अन्जाम और काफिरों को होने वाले सख्त अज्ञाब का नक्शा खींचा गया और इस बात पर 
|| तंबीह की गई कि जिन लोगों की पैरवी में तुम आज तमाम रसूलों से अफज़ल रसूल को झुठला रहे हो 
आख़िरत के दिन वही लोग तुम्हारी मदद से हाथ खींच लेंगे, वे तुम्हें बुरा भला कहेंगे और तुम उन पर 
लानत भेजोगे। 

इन तमाम मज़मूनों के बाद आख़िर में असल मुद्दा यानी रिसालत को साबित करने का बयान 
'किया गया है और दलीलें पेश करने के साथ नसीहत भरे अन्दाज में दावत भी दी गई है। 

| ००:०४ ३ (४५९८४ ७ , ve 2५४७ 

(मुझको ऊपर के जहान की कुछ भी ख़बर न थी जबकि वे बातचीत कर रहे थे) यानी यह मेरी | 
रिसालत की खुली और स्पष्ट दलील है कि मैं तुम से ऊपर के जहान की ऐसी बातें बयान करता हूँ |! 
जो वही (अल्लाह की तरफ्‌ से आने वाले पैग़ाम व ख़बर) के सिवा किसी भी ज़रिये से मालूम नहीं हो || 
सकतीं। इन बातों से मुराद एक तो वह बातचीत है जो आदम अलैहिस्सलाम की पैदाईश के वक्त |! 
॥| अल्लाह तआला और फुरिश्तों के बीच हुई थी, और जिसका तजकिरा सूरः ब-क्रह में आ चुका है। || 
जि जाता था बा था आया वा बा था ब्रामा वा माता वा [| कमा आ माता था बात भा बात ॥ [| 77 ]]| || || हा जोडी था बता ॥ बा व बाय हु आया था | दर्ड 
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I फ्रिश्तों ने कहा था किः 
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(क्या आप जमीन में ऐसे इनसान को पैदा कर रहे हैं जो वहाँ फसाद फैलाये और ख़ून बहाये?) 
इस बातचीत को यहाँ “इख़्तिसाम” के लफ़्ज से तावीर किया गया है जिसके लफ़्जी मायने हैं 
“झगड़ा” या “बहस व मुबाहसा” हालाँकि हकीकृत यह है कि फ्रिश्तों का यह सवाल कोई एतिराज़ 
या बहस व मुबाहसे के मकसद से न था बल्कि वे तो सिर्फ हजरत आदम की पैदाईश की हिक्मत 
मालूम करना चाहते थे, लेकिन सवाल व जवाब की जाहिरी शक्ल चूँकि बहस के जैसी हो गयी थी 
इसलिये उसे “इख्तिसाम'' के लफ़्ज़ से ताबीर किया गया, और यह ऐसा ही है जैसे जब कोई छोटा 
किसी बड़े से कोई सवाल करता है तो बहुत सी बार बड़ा आदमी उसका जिक्र करते हुए बात में लुत्फ 
और नया अन्दाज पैदा करते हुए उसके सवाल व जवाब को “झगड़े” से ताबीर कर देता है। 

४7६0 63 

(जब आपके परवर्दिगार ने फुरिशतों से कहा ......) यहाँ हजरत आदम की पेदाईश का जो 
वाकिआ जिक्र किया गया है उससे अल्लाह तआला और फ्रिश्तों की ऊपर बयान हुई बातचीत की 
तरफ इशारे के साथ-साथ इस बात की तरफ भी तवज्जोह दिलाई गई है कि जिस तरह इब्लीस ने 
महज जलन और तकब्बुर की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सज्दा करने से इनकार कर 
दिया था इसी तरह अरब के मुश्रिक लोग भी हसद और तकब्बुर की वजह से आपकी बात नहीं मान 
रहे और जो अन्जाम इब्लीस का हुआ वही इनका भी होना है। (तफसीरे कबीर) 



























Sidi 
यहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह तआला ने यह इरशाद फरमाया है कि मैंने 
अपने हाथों से उन्हें पैदा किया। उम्मत की अक्सरियत का इस पर इत्तिफाक है कि “हाथों” से मुराद 
यह नहीं कि अल्लाह तआला के ऐसे ही हाथ हैं जैसे इनसानों के होते हैं, क्योंकि अल्लाह तआला 
बदनी अंगों की जरूरत से पाक और बरी है। लिहाजा इससे मुराद अल्लाह तआला की क्रुदरत है और 
अरबी भाषा में लफ़्ज़ 'यद' (हाथ) कसरत से कुदरत के मायने में इस्तेमाल हुआ है। जैसे इरशाद हैः 
ट ip, 
(जिसके हाथ में है निकाह का ताल्लुक) लिहाजा आयत का मतलब यह है कि मैंने आदम को 
अपनी कुदरत से पैदा किया। और यूँ तो कायनात की सारी चीजें अल्लाह की कुदरत ही से पैदा हुई 
हैं लेकिन जब बारी तआला किसी चीज़ का खुसूसी सम्मान जाहिर करना चाहते हैं तो उसे ख़ास तौर 
से अपनी तरफ मन्सूब फुरमा देते हैं। जैसे काबे को दैतुल्लाह, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी 
को नाकतुल्लाह और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कलिमतुल्लाह या रूहुल्लाह कहा गया है। यहाँ भी 
यह निस्त हजुरत आदम अलैहिस्सलाम की फुजीलत जाहिर करने के लिये की गई है। (क्र्तुबी) 
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तकल्लुफु और बनावट की बुराई 
oil ८४ ४४; 
(और मैं बनावट करने वालों में से नहीं हूँ) मतलब यह है कि मैं तकल्लुफ और बनावट करके 
अपनी नुबुच्वत व रिसालत और इलम व हिक्मत का इजहार नहीं कर रहा, बल्कि अल्लाह के अहकाम 
को ठीक-ठीक पहुँचा रहा हूँ। इससे मालूम हुआ कि तकल्लुफ और बनावट शरई तौर पर बुरा और 
नापसन्दीदा है। चुनाँचे इसकी बुराई में कुछ हदीसें भी आई हैं। बुख़ारी व मुस्लिम में हजरत अब्दुल्लाह 
बिन मसऊद का इरशाद मन्क्रूल है किः 
“ऐ लोगो! तुम में से जिस शख्स को किसी बात का इलम हो वह तो लोगों से कह दे 
लेकिन जिसका इल्म न हो तो वह “अल्लाह आलम” कहने पर बस कर ले (क्योंकि) अल्लाह 
तआला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बारे में फरमाया है। 
OF US i 22४४ ७४०७ ४ 
(कह दीजिये कि मैं तुम से इस कुरआम की तब्लीग़ पर न कुछ बदला चाहता हूँ और न मैं 
बनावट करने वालों भें से हूँ। हिन्दी अनुवादक)” (तफ्सीर रूहुल-मआनी) 


अल्हम्दु लिल्लाह सूरः सॉद की तफूसीर का हिन्दी तर्जुमा मुकम्मल हुआ। 
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सूरः जुमर 


॥ 
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सूरः जुमर मक्का में नाजिल हुई। इसमें 75 आयतें और 8 रुकू हैं। ; 
ल्‍ छा. ० 22242 00... # छू ॥ 
| 

- 

- 

> 

है 


/ रा 


Ps ve 


4७७ ys Gs BUG op PE nor HAI 
8 LESH B22 HN EHS AN A oe 
So BE NES Ey HUGE 
५2५०८) ८४६ ०७:६४ Sah xl ४१८६ (८ ४ (abe) Ff i 


र 


१६, fis Cas &206005£६5 2५ & Gi PISS 
MET (22 idee Fels (»४४ ७० AGE A (52 Sin UNG 
५05 bg +४५५५४४ alo <- FOE ns EAN 
OBS TE ४ 05, 0 EE i: 
विस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम 


शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। 


तन्ज़ीलुलू-किताबि भिनल्लाहिल 
अजीजिल्‌-हकीम () इन्ना अन्जुल्ना 
इलैकल्‌-किता-ब बिल्‌-हङ्गिक 
फृआ्‌बुदिल्ला-ह मुख्लिसलू-लहुदूदीन 
(2) अला लिल्लाहिद्‌-दीनुल्‌-ख्ालिसु, 


















उतारना है किंताब का अल्लाह से जो 
जुबरदस्त है हिकमतो' वाला। (2) हमने 
उतारी है तेरी तरफ किताब ठीक-ठीक सो 
बन्दगी कर अल्लाह की ख़ालिस कर-कर 
उसके वास्ते बन्दगी। (2) सुनता है! अल्लाह 
ही के लिये है बन्दगी ख़ालिस, और 
वल्लजीनत्त-ख़ाजू मिनू दू निही | जिन्होंने पकड़ रखे हैं. उससे वरे हिमायती, 
औलिया-अ। मा नअबुदुहुम्‌ इल्ला |कि हम तो पूजते हैं उनको इस वास्ते कि 


पारा (25) 
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लियुकरिंबूना इलल्लाहि उल्फा, | हमको पहुँचा दें अल्लाह की तरफ क्रीब 

इन्नल्ला-ह यस्कुमु बैनहुम्‌ फीमा हुम्‌ | दर्जे में, बेशक अल्लाह फैसला कर देगा 
फोहि यख्तलिफ़ू-न, इन्नल्ला-ह ला | उनमे जिस चीज में वे झगड़ रहे है 
यह्दी मन्‌ हु-व काजिबुन्‌ कर्मकर | बेशक अल्लाह राइ नहीं देता उसको जो 
(3) ली अरादल्लाहु अंय्यत्तद्धि-ज | ले झूठ, हक्‌ न मानने वाला! (3) अगर 
व-लदल्लस्तफा मिम्मा यख्लुक्लु मा 
यशा-उ सुब्हानहू, हुवल्लाहल्‌- 
वाहिदुल्‌-कह्हार (4) ख-लकसू- 
समावाति वल्अर्‌-ज़ विल्हक्कि 
युकव्विरुल्लै-ल अलन्नहारि व 
युकव्विरुन्‌-नहा-र अलल्लैलि व 
सख्ख़ा-रशशम्‌-स वल्क्‌-म-र, 
कुल्लुंय्यज्री लि-अ-जलिम्‌ मुसम्मनू, 
अला हुवल्‌-अजीजुल्‌-गफ्फार (5) 
ख़-ल-कूकुम्‌ मिम्‌ नफ्सिंव्वाहि-दतिन्‌ 
सुम्‌-म ज-अ-ल मिन्हा जौ-जहा व 
अन्जु-ल लकम्‌ मिनल्‌-अन्आमि 
समानिऱय-त अज्चाजिनू, यख्लुकुकुम्‌ 
फी बुतूनि उम्म-हातिकुम्‌ खल्कम्‌- 
मिम्बअूदि ख्ल्किन्‌ फी जुलुमातिन्‌ 
सलासिन्‌, जालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम्‌ 
लहुल्‌-मुल्कु, ला इज़ा-ह इल्ला हु-व | का राज है, किसी की बन्दगी नहीं उसके 
फ-अन्ना तुस्रफ़ून (6) सिवाय, फिर कहाँ से फिरे जाते हो। (6) 


| TTT TT था TT TT UIT YT UI TE TU TT TI UY Li पा गपा II I जा ॥ कक आ काया कं कथा ॥| कक! था ॥00 के 


पारा (2$) 















































अल्लाह चाहता कि औलाद कर ले तो 
चुन लेता अपनी मख्लूक्‌ में से जो कुछ 
चाहता, वह पाक है, वही है अल्लाह 













अकेला दबाव वाला। (4) बनाये आसमान 
और जुमीन ठीक, लपेटता है रात को दिन 
पर और लपेटता है. दिन की रात पर, 
और काम में लगा दिया सूरज और चाँद 
को हर एक चलता है एक तय॒शुदा मुद्दत 
पर। सुनता है! वही है जबरदस्त, गुनाह 







बरूशने वाला। (5) बनाया तुमको एक जी 
से फिर बनाया उसी से उसका जोड़ा और 
उतारे तुम्हारे वास्ते चौपायों से आठ नर 











मादा, बनाता है तुमको माँ के पेट में एक 








तरह पर दूसरी तरह के बाद तीन अंधेरों 





के बीच, वह अल्लाह है तुम्हारा रब, उसी 






ehhohihehhhehelonboboeheleeeheleeielboallhe ॥। तक LLL TT TT TT TT TT TT TTT TTT TT 
हक व ७-० कर ऋरमा ह कम थ अप व कमान मा शाम कह फरमण ॥ हाथ ॥ 8० थ शक थ सथम ॥ कम स सतत ५ ७७५ 3 शाम थ बराक था गत था शाखा ॥ ४०८ ७ छा ७ शक जा बम | क्रम TTT TTT TTT ह काका ॥ क्रम ॥ ॥90 


तफुसीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 547 सूरः जुमर (39) 
ज 


rn ms PR FE RRR A io मनन 


खुलासा-ए-तफुसीर 
यह नाजिल की हुई किताब है अल्लाह गालिब, हिक्मत वाले की तरफ से (ग़ालिब होना इसको 
चाहता था कि जो इसको झुठलाये उसको सज़ा दे दी जाये, मगर चूँकि हिक्मत याला भी है और 
मोहलत में मस्लेहत थी इसलिये सजा में मोहलत दे रखी है)। हमने ठीक तौर पर इस किताब को 
आपकी तरफ नाज़िल किया है सो आप (क्लुरआन की तालीम के मुवाफिक) ख़ालिस एतिकाद करदो 
- अल्लाह की इबादत करते रहिये (जैसा कि अब तक करते रहे हैं। और जब आप पर भी यह वाजिब 
» | है तो औरों पर तो क्यों वाजिब नहीं होगा! ऐ लोगो!) याद रखो, इबादत जो कि (शिक व दिखावे से) 
~ ख़ालिस हो अल्लाह ही के लिये लायक है और जिन लोगों ने (इख़्लास वाली इबादत छोड़कर) ख़ुदा के 
॥| सिवा और शरीक तजवीज कर रखे हैं (और कहते हैं) कि हम तो उनकी पूजा सिर्फ इसलिये करते हैं 
॥| कि हमको खुदा का करीबी बना दें (यानी हमारी जरूरतों या इबादत को ख़ुदा के हुज़ूर में पेश कर दें 
॥| जैसा कि दुनिया में बादशाहों के दरबार में वज़ीर लोग इस काम के होते हैं) तो उनके (और उनके 
|| मुकाबिल ईमान वालों के) आपसी झगड़ों का (कियामत के दिन) अल्लाह तआला (अमली) फैसला कर 
॥| देगा (कि ईमान वालों को जन्नत में और शिर्क वालों को दोजख़ में दाखिल कर देगा। यानी उन लोगों 
|| के न मानने पर आपं गम न करें, उनका फैसला वहाँ होगा। और इसका भी ताज्जुब न करें कि दलीलें 
॥ कायम होने के बावजूद हक पर नहीं आते, क्योंकि) अल्लाह तआला ऐसे शख्स को राह पर नहीं लाता 
|| जो (जबान का) झूठा और (एतिकाद में} काफिर हो (यानी मुँह से कुफ्रिया बातों और दिल से कुफ्रिया 
॥| अकीदों पर अड़ा और जमा हुआ हो और उससे बाण न आने का और हक्‌ को तलब करने का इरादा 
॥| ही न करता हो। उसकी इस दुश्मनी व मुख़ालफृत से अल्लाह तआला भी उसको हिदायत की तौफीक 
£| नहीं देता, और चूँकि मुश्रिकों में बाजे ख़ुदा की तरफ औलाद की निस्बत करते थे जैसे फुरिश्तों को 
॥| अल्लाह की लड़कियाँ कहते थे, आगे उनका रद्द है कि) अगर (मान लो) अल्लाह तआला (किसी को 
॥| औलाद बनाता तो इस वजह से कि बिना अल्लाह के इरादे के कोई काम जाहिर व वाके नहीं होता, 
॥| पहले औलाद बनाने का इरादा करता और अगर) किसी को औलाद बनाने का इरादा करता तो (चूँकि 
॥| अल्लाह के अलावा सब मख्लूक हैं इसलिये) जरूर अपनी मख्लूक (ही) में से जिसको चाहता (इस 
॥| नीज के लिये) चुन लेता (और मख्लूक ख़ालिक की जिन्स से नहीं हो सकती इसलिये लाजिम आया 
|| कि यह बातिल है क्योंकि) वह (ऐबों से) पाक है (और गैर-जिन्स होना ऐब है इसलिये किसी मख्लूक्‌ 
|| को औलाद बनाने के लिये चुनना मुहाल हुआ और मुहाल का इरादा करना भी मुहाल है। इस तरह 
॥| साबित हो गया कि) वह ऐसा अल्लाह है जो अकेला है (कि उसका कोई फिलहाल और मौजूदा शरीक 
॥| नहीं और) जबरदस्त है (आगे भी उसका कोई शरीक बनने की कुत व सलाहियत नहीं रखता 
है| उयोकि सलाहियत तब होती कि कोई वैसा ही जबरदस्त होता और वह है नहीं) । 
(आगे तौहीद की दलीलें इरशाद फ्रमाते हैं कि) उसने आसामन व ज़मीन को हिक्मत से पैदा 
॥| किया । वह रात (की अंधेरी) को दिन (की रोशनी के मौके व महल यानी हवा) पर लपेटता है (जिससे 
|| दिन गायब और रात आ मौजूद होती है) और दिन (की रोशनी) को रात (की अंधेरी के मौके व महल 
॥| यानी हवा) पर लपेटता है (जिससे रात गायब और दिन आ मौजूद हो जाता है), और उसने सूरज और 
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पारा (23) 
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है| चाँद को काम में लगा रखा है कि (उनमें से) हर एक मुकुर्ररा वक्त तक चलता रहेगा। याद रखो कि | 
ह| (इन दलीलों के बाद तौहीद यानी अल्लाह के एक और अकेला माबूद होने के इनकार से अजाब का |१ 
॥। अन्देशा है और अल्लाह तआला उस पर कादिर भी है क्योंकि) वह जबरदस्त है (लेकिन अगर इनकार 
ह| के बाद भी कोई मान ले और कबूल कर ले तो पीछे किये गये इनकार पर अुज़ाब न देगा, क्योंकि 
॥| वह) बड़ा बख्शने वाला (भी) है। (इससे तौहीद की तरफ रगबत दिलाना और शिर्क से डराना हो गया 
१ और ऊपर कायनाती दलीलों से बात को पुख्ता किया गया था आगे रूह व जान रखने वाले अफुराद 
की दुनिया से दलील पकड़ी गयी है जिसमें ज़िमनी तीर पर कुछ संसार व कायनात के हालात भी आ 
गये हैं यानी) उसने तुम लोगों को एक तन (यानी आदम अलैहिस्सलाम) से पैदा किया (कि पहले वह 
अकेला तन पैदा हुआ) फिर उसी से उसका जोड़ा बनाया (इससे मुराद हजरत हव्वा हैं, आगे फिर 
उनसे तमाम आदमी फैला दिये), और (वजूद में आने के बाद) तुम्हारे (फायदे और बाकी रहने के) 
लिये आठ नर व मादा चौपायों के पैदा किये (जिनका जिक्र आठवें पारे के रुकूअ नम्बर 4 में आया 
«| है। और इनको ख़ास तौर पर इसलिए ज़िक्र किया कि ये ज्यादा काम में आते हैं। यही है वह भाग 
ब) जो संसार की दूसरी चीजों में से जिमनी तौर पर जिक्र हो गया। और जिमनी तौर पर इसलिये कहा 
|| गया कि असल मकसद नफ़्सों और जानों के बाकी रहने को बयान करना है और यह बाकी रहने के 
॥ | असबाब में से है। आगे इनसानी नस्ल की पैदाईश की कैफियत बयान फरमाते हैं)। 

|| वह तुमको माँओं के पेट में एक कैफियत (हालत) के बाद दूसरी कैफियंत पर (और दूसरी - 
- कैफियत के बाद तीसरी कैफियत पर और इसी तरह विभिन्न कैफियतों पर) बनाता है (कि पहले [5 
|| गुप होता है, फिर जमा हुआ ख़ून, फिर लोथड़ा। और यह बनाना) तीन अंधेरियों में (होता है एक (5 
- पेट की अंधेरी, दूसरी गर्भ की, तीसरी उस झिल्ली की जिसमें बच्चा लिपटा होता है। इंन विभिन्न (4 
- कैफियतों, अनेक अंधेरियों में पैदा करना कुदरत के कमाल की दलील है, और तीन अंधेरियों में पैदा 
«| करना इलम के कमाल की दलील है) यह है अल्लाह तुम्हारा रब (जिसकी सिफात अभी तुमने सुनी 
उसी की सल्तनत है उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, सो (इन दलीलों के बाद) तुम कहाँ 
(हक्‌ से) फिरे चले जा रहे हो (बल्कि वाजिब है कि तीहीद को झुबूल करो और शिक को छोड़ दो)। 
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इस जगह लफ़ज़ दीन के मायने इबादत के हैं या इताअ॒त के, जो दीन के तमाम अहकाम की |६ 

पाबन्दी को आम और शामिल है। इससे पहले जुमले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को 8 

ख़िताब करके हुक्म दिया गया है कि अल्लाह की इबादत व ताअत को ख़ालिस उसी के लिये करें || 

जिसमें किसी गैरुल्लाह के शिर्क या दिवावे का शुब्हा भी न हो। दूसरा जुमला इसी की ताकीद के || 

लिये है कि दिन का ख़ालिस करना सिर्फ अल्लाह ही के लिये लायक है उसके सिवा और कोई इसका | 
मुस्तहिक नहीं । 

र हज़रत अबू हुरैरह रणियल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 


पारा (१3) ` 
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Fs MN OE £ Ree की बा हा आया ॥ बात 4 i भा आम Hie की जम ES आधा का काम का बम te हा मा RS NS 5 था 

है| 4 सत्सम से अर्ज किया कि या रसूलल्लाह! कभी-कभी मैं कोई सदका खैरात करता हूँ या किसी पर FE 
है| एहसान करता हूँ जिसमें मेरी नीयत अल्लाह तआला की रज़ा हासिल करने की भी होती है और यह 
|| भी कि लोग मेरी तारीफ व प्रशंसा करेंगे। रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कसम 
है उस जात की जिसके कब्जे में मुहम्मद की जान है कि अल्लाह तआला किसी ऐसी चीज़ को छुबूल 
नहीं फरमाते जिसमें किसी गैर को शरीक किया गया हो। फिर आपने यही ऊपर बयान हुई आयत 
दलील के तौर पर तिलावत फ्रमाई 'अला लिल्लाहिद्दीनुल्‌ ख़ालिसु..............” । (छुर्तुबी) 


अल्लाह के यहाँ आमालं का मकबूल होना इख्लास के हिसाब से है 


अनेक क्ुरआनी आयते इस पर सुबूत हैं कि अल्लाह तआला के यहाँ आमाल का हिसाब गिनती 
से नहीं बल्कि वजन से होता है। एक जगह इरशाद हैः' 
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और ऊपर बयान हुई आयतों ने बतला दिया कि अल्लाह के नजदीक आमाल की कद्र और वजन 
इख्लास के मुताबिक होता है, और यह जाहिर है कि कामिल इख्लास बिना कामिल ईमान के हासिल 
नहीं होता क्योंकि कामिल इख़्तास यह है कि अल्लाह के सिवा न किसी को नफा व नुकसान का 
मालिक समझे न अपने कामों में किसी गैरुल्लाह को इख्तियार व कुब्जे वाला ख्याल करे, न किसी 
इबादत व नेकी में गैरुल्लाह का अपने तसंब्युर में ध्यान आने दे। गैर-इख्तियारी वस्व॒प्नों (आने वाले 
ख्यालात) को अल्लाह तआला माफ फरमा देता है। 

सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम जो मुसलमानों की पहली सफ और जमात हैं उनके आमाल 
व दीनी मेहनत की तादाद कुछ ज़्यादा नज़र न आयेगी मगर इसके बावजूद उनका एक छोटा और 
मामूली सा अमल बाकी उम्मत के बड़े-बड़े आमाल से बढ़ा हुआ होने की वजह उनके ईमान व 
इख़्लास का कामिल होना ही तो है। 
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यह अरब के मुश्रिकों का हाल है। और उस जमाने के आम मुश्रिक लोग भी तकरीबन यही 
अकीदा रखते थे कि ख़ालिक व मालिक और तमाम कामों में इख्तियार व हुक्म चलाने वाला तो सिर्फ 
अल्लाह तआला ही है, शैतान ने उनको बहकाया तो अपने ख्याल के मुताबिक फूरिश्तों की शक्लों पर || 
बुत बनाये और यह जानते हुए कि ये बुत हमारे बनाये हुए हैं इन्हें कोई अक्ल व शऊर और कुदरत || 
व क्रुव्यत हासिल नहीं, उनका अकीदा यह था कि इन बुतों के सम्मान व ताज़ीम से वे फरिश्ते हम से || 
ख़ुश होंगे जिनकी शक्लो पर बुत बनाये गये हैं, और फ्रिश्ते अल्लाह के नजदीक और ख़ास हैं। 
उन्होंने अल्लाह की बारगाह को दुनिया के बादशाहों पर क्यास किया कि जैसे बादशाहों के यहाँ 
निकटता और खुसूसियत रखने वाले किसी से खुश हों तो वे बादशाह के पास उनकी सिफारिश करके 
उनको भी बादशाह का करीबी और ख़ास बना देते हैं। ये समझते थे कि फरिशते भी बादशाही || 
दरबारियों की तरह जिसकी चाहें सिफारिश कर सकते हैं, मगर उनके ये सारे ख़्यालात शैतानी धोखा || 
है| और बातिल ही बातिल थे। अल तो ये बुत फरिश्तों की शक्ल पर हकीकृत में हैं नहीं, और हों भी |! 


Lh. था बात ७ काम हे का वा काका का TT TIT IT TT TT TIT TU Li ॥ बा ॥ बा ES RSS काका था काम मु बात का कम RR BO DSS बा था. | 


पारा (23) 
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*| तो अल्लाह के ख़ास और करीबी फरिश्ते अपनी पूजा से कब खुश होने वाले हैं, उनको तो हर उस | 
ह| चीज से तबई नफरत है जो अल्लाह के नजदीक नापसन्द हो। इसके अलावा अल्लाह की बारगाह में |३ 
£| वे अपनी तरफ से किसी की सिफारिश नहीं कर सकते जब तक उनको किसी ख़ास शख्स के बारे में | 
॥| सिफारिश की इजाज़त न मित्र जाये। कुरआन की आयत- 
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का यही मतलब है। 


उस ज॒माने के मुश्रिक लोग भी आज के काफिरों से 
| बेहतर थे 


आज के माह्दापरस्त (भौतिकवादी) काफिर तो ख़ुद अल्लाह तआला के वजूद ही के इनकारी हैं 
॥| और अल्लाह तआला की शान में डायरेक्ट और खुलकर गुस्ताखियाँ करते हैं। यूरोप से लाया गया 
£| कुफ्र चाहे उसके रंग अलग और भिन्न हों- कोई सरमाया परस्त हो, कोई कम्यूनिजम का कायल यह 
॥| बात सब में साझा तौर पर मौजूद है कि मआजल्लाह ख़ुदा कोई चीज़ महीं, हम अपनी मर्जी के 
॥| मालिक हैं, हम से हमारे आमाल की पूछताछ और सवाल करने वाला कोई नहीं। इसी बदतरीन कुफ्र 
॥| और नाशुक्री का नतीजा है कि पूरी दुनिया से अमन व इत्मीनान, सुकून व राहत ख़त्म हो चुका है 
॥| राहत व आराम के नये-नये सामान बहुत मगर राहत गैर-मौजूद। इलाज व उपचार के नये उपकरणों |॥ 
॥| और खोजों की अधिकता मगर बीमारियों और रोगों की इतनी कसरत जो पहले किसी जमाने में नहीं || 
|| सुनी गई। पहरे, चोकियाँ, पुलिस, खुफिया पुलिस कृदम-कृदम पर मगर अपराधों की रफ़्तार हर दिन || 
॥| बढ़ रही है। जब गौर करें तो यही नये उपकरण व सामान और राहत व आराम के नये-नये तरीके || 
|| खुदा की मख्लूक के लिये वबाले जान बने हुए नजर आते हैं। कुफ्र की सज़ा तो आख़िरत में सब ही 
. ॥| काफिरों के लिये हमेशा की जहन्नम है मगर इस अंधी नाशुक्री की सज़ा कुछ दुनिया में भुगतनी पड़ती 
है| है कि जिसकी दी हुई नेमतों में उलट-फेर और प्रयोग करके आसमान पर चढ़ने के हौसले पैदा हुए 
ह| उसी का नाम इनकार है। 


दर मयान-ए-ख़ना गुम करदेम साहिबे खाना रा 
EERE 
यह उन लोगों पर रह है जो फुरिशतों को अल्लाह की औलाद कहते थे। उनके इस बातिल और 
गलत ख्याल और एक नामुम्किन चीज़ को असंभावित तौर पर फर्ज करके फरमाया कि अगर अल्लाह || 
तआला के मआजल्लाह कोई औलाद होती तो वह बगैर उसके इरादे और चाहत के होना मुहाल || 
(असंभव) है कि जबरदस्ती औलाद उस पर मुसल्लत नहीं हो सकती। फिर अगर फर्ज करो उसका || 
|| इरादा होता तो उसकी जात के सिवा उसकी मख्लूकात ही हैं, उन्हीं में से किसी को औलाद बनाते || 


$ और औलाद का अपने वालिद की जिन्स से होना लाजिम है, और मख्तूक ख़ालिक की हम-जिन्स हो |! 


| fl mR हो काम ॥ जा OR RS SE BB 6 आम ॥ बात वा हक) Bs 2 बात वे बाग हा लाती थे बा मा. च 


पारा (28) 
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*| ही नहीं सकती, इसलिये मख्लूक को औलाद बनाने का इरादा करना मुहाल हो गया। 
2५४! use ha 5% 
तकवीर के मायने एक चीज़ को दूसरी पर डालकर उसको छुपा देने के हैं। कुरआने करीम ने 
दिन रात के उलट-फेर को यहाँ आम नजरों के एतिबार से तकवीर के लफ़्ज़ से ताबीर किया है कि 
रात आती है तो गोया दिन की रोशनी पर एक पर्दा डाल दिया गया और दिन आता है तो रात की 
अंधेरी पर्दे में चली जाती है। 


चाँद सूरज दोनों हरकत में हैं 
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इससे मालूम हुआ कि चाँद और सूरज दोनों हरकत करते हैं। आकाशीय विज्ञान और भूविज्ञान 
|| की माद्दी तहकीकात कुरआन पाक या किसी आसमानी किताब की बहस का विषय नहीं होता मगर 
॥| इस मामले में जितनी बात कहीं ज़िमनी तौर पर आ जाती है उस पर यकीन रखना फर्ज है। वैज्ञानिकों 
|| की पुरानी और नई तहकीकात तो मोम की नाक हैं रोज़ बदलती रहती हैं। क्ुरआनी हकीकतें अटल 
¶| और नाकाबिले तब्दील हैं, उक्त आयत ने जितनी बात बतलाई कि चाँद और सूरज दोनों हरकत कर 
|| रहे हैं इस पर यकीन रखना फुर्ज है। अब रहा यह मामला कि हमारे सामने सूरज का निकलना व 
गुरूब होना ज़मीन की हरकत से है या ख़ुद इन ग्रहों की हरकत से, क्रुरआने पाक न इसको साबित 
करता है न इसका इनकार करता है। तजुर्बे से जो कुछ मालूम हुआ उसके मानने में हर्ज नहीं । 

CHES ८ ४095 
चौपायों (जानवरों व पशुओं) की पैदाईश को इस आयत में “इन्जाल” यानी आसमान से उतारने 
के साथ ताबीर फरमाकर इस तरफ इशारा फ्रमा दिया कि इनकी पैदाईश में बड़ा दखल उस पानी का 
है जो आसमान से नाज़िल होता है। इसलिये यह कहा जा सकता है कि ये भी गोया आसमान से 
नाजिल हुए ! क्लुरआने करीम ने इनसानी लिबास के लिये भी यही लफ़्ज इस्तेमाल फ्रमाया हैः 
५0 ५४७ ७५ 
और कुछ जमीन से निकलने वाली चीजों जैसे लोहे के लिये भी यह लफ़्ज आया हैः 
HRS] y's 
इन सब का हासिल इन चीजों का अपनी कुदरत से पैदा करना और इनसान को अता करना है। 
(तफ्सीरे कुर्तुबी 
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इसमें अल्लाह की कुदरत के उन भेदों और छुपी चीजों की कुछ निशानदेही की गई है जो इनसान | 
|| की पैदाईश में काम कर रहे हैं। अव्वल तो यह कि अल्लाह तआला की कुदरत में तो यह भी था कि 
£| बच्चे को पेट में एक ही वक़्त में मुकम्मल पैदा कर देते, मगर कुदरत व हिक्मत के तकाज़े के तहत 
॥| ऐसा नहीं किया बल्कि एक कैफियत के पैदा करने के बाद दूसरी कैफियत व हालत बनाई और दर्जा- |! 


| Sus है काका FERS MES EB BS 5 bd था Ey OS हा बा RH Rd SS माता का. बा शा Rd काना वा | 


पारा (28) 
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-ब-दर्जा इस अमल को पूरा किया, कि औरत जिसके पेट में एक छोटी सी दुनिया तैयार हो रही है वह F 
आहिस्ता-आहिस्ता उसका बोझ बरदाश्त करने की आदी होती चली जाये। दूसरे इस बेनजीर हसीन |ह 
तरीन मझ्लूक को जिसमें सैंकड़ों नाजुक मशीनें और बाल के बराबर रगें ख़ून और रूह पहुँचाने के | 

|| लिये लगाई गई हैं यह आम कारीगरों की तरह ऐसी खुली जगह रोशनियों. की मदद से नहीं बल्कि 

॥| तीन अंधेरियों में ऐसी जगह पैदा की गई है जहाँ किसी की नज़र तो क्या सोच की भी रसाई और 

पहुँच नहीं। वाकई क्या ही बड़ी शान है अल्लाह की जो सबसे बेहतर बनाने वाला है। 
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अगर तुम मुन्किर होगे तो अल्लाह परवाह 
नहीं रखता तुम्हारी और पसन्द नहीं 
करता अपने बन्दों का मुन्किर होना, और 
अगर उसका हक्‌ मानोगे तो इसको तुम्हारे 
लिये पसन्द करेगा, और न उठायेगा कोई 
उठाने वाला बोझ दूसरे का, फिर अपने 
रब की तरफ तुमको फिर जाना है तो वह 
जतलायेगा तुमको जो तुम करते थे। 
बेशक उसको खाबर है दिलों की बात 
की। (7) और जब आ लगे इनसान को 
सख्ती पुकारे अपने रब को रुजू होकर 
उसकी तरफ, फिर जब बझुशे उसको 
नेमत अपनी तरफु से भूल जाये उसको 


इन्‌ तक्फुरू फू-इन्नल्ला-ह अनिय्युनू 
अन्कुम्‌, व ला यरजा लिजिबादिहिलू- 
कुफ्र-र व इन्‌ तश्कुरू यर्‌-जुइु लकुम्‌, 
वला तज़िरु वाजि-रतुव्‌-विज-र 
उख्भारा, सुम्‌-म इला रब्बिकुम्‌ 
मर्जिुकुम्‌ फ-युनब्बिउकुम्‌ बिमा 
कुन्तुम्‌ तअमलू-न, इन्नहू अलीमुम्‌- 
बिज़ातिस्सुदूर (7) व इजा मस्सल- 
इन्सा-न जुरुनू दआ रब्बहू मुनीन्‌ 
इलैहि सुम्‌-म इजा रीव्व-लहू 
निअ-मतम्‌ मिन्हु नसि-य मा का-न 
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यद्‌अ्‌ इलैहि मिन्‌ कुब्लु व ज-अ-ल 
लिल्लाहि अन्दादल्‌ लियुजिल्‌-ल अन्‌ 
सबीलिही, कुलू त-मत्तञ्‌ बिकुफिरि-क 
कृलीलन्‌ इन्न-क मिनू अस्हाबिन्नार 
(8) अम्मन्‌ हु-व कानितुन्‌ आनाअल- 
लैलि साजिदंव्‌-व काइमंय्यह-ज॒रुलू- 

आख़िर-त व यरूजू रस्म-त रब्बिही, 
कुलू हल्‌ यस्तविल्लज़ी-न यअूलमू-न 
वल्लजी-म ला यअूलमू-न, इन्नमा 
य-तज़क्करु उल्ुल्‌-अल्बाब (9) छै 

कूल या जिबादिल्लज़ी-न आमनुत्तक्रू 
रब्बकूम्‌, लिल्लजी-न अस्सनू फी 


हाज़िहिद्‌-दुन्या ह-स-नत्तुन्‌, व 


अर्‌जुल्लाहि वासि-अतुन्‌, इन्नमा 
युवफ्फूस्‌-साबिरू-न अज्रहुम्‌ बिगैरि 
हिसाब (0) 


कि जिसके लिये पुकार रहा था पहले से 
और ठहराये अल्लाह के बराबर औरों को 
ताकि बहकाये उसकी राह से। तू कॅह- 
बरत ले साथ अपने कुफ्र के थोड़े दिनों, 
तू है दोजख़ वालों में। (8) भला एक जो 
बन्दगी में लगा हुआ है रात की घड़ियॉ 
में सज्दे करता हुआ और खड़ा हुआ 
ख़रातरा रखता है आख्रिरत का और 
उम्मीद रखता है अपने रब की मेहरबानी 
की, तू कह- कोई बराबर होते हैं समझ 
वाले और बेसमझ, सोचते वही हैं जिनकी 
अक्ल है। (9) छै 

तू कह- ऐ मेरे बन्दो! जो यकीन लाये हो 
डरो अपने रब से जिन्होंने नेकी की इस 
दुनिया में उनके लिये है भलाई, और 
अल्लाह की जमीन कुशादा (बहुत बड़ी) 
है, सब्र करने वालों ही को मिलता है 
उनका बेशुमार हिसाब। (20) 


खुलासा-ए-तफुसीर 


(ऐ लोगो तुमने कुफ्र व शिर्क का बातिल होना सुन लिया, इसके बाद) अगर तुम कुफ्र करोगे 
(जिसमें शिर्क भी दाखिल है) तो ख़ुदा तआला (का कोई नुक्सान नहीं, क्योंकि वह) तुम्हारा (और 
तुम्हारी इबादत का) जरूरत मन्द नहीं (कि तुम्हारे इबादत व तौहीद इख्तियार न करने से कुछ उसको 
नुकसान पहुँचे) और (यह बात ज़रूर है कि) वह अपने बन्दों के लिये कुफ्र को पसन्द नहीं करता 
(क्योंकि कुफ्र से बन्दों को नुकसान पहुँचता है) और अगर तुम शुक्र करोगे (जिसका मुख्य फुर्द ईमान 
(उसको कोई नफा नहीं, मगर चूँकि तुम्हारा नफा है इसलिये वह) इसको तुम्हारे लिये पसन्द 
करता है। और (चूँकि हमारे यहाँ कायदा मुक्रर है कि) कोई किसी का (गुनाह का) बोझ नहीं उठाता 
(इसलिये कुफ्र करके यूँ भी न समझना कि हमारा कुफ्र दूसरे के नामा-ए-आमाल में किसी वजह से 
है| दर्ज हो जायेगा और हम बरी हो जायेंगे, चाहे इस वजह से कि हम दूसरों के ताबेदार व पैरोकार हैं 
॥| चाहे वह पैरवी अपने ज़माने के लोगों की हो या अपने पूर्वज और पहले गुज़रे बाप-दादा की, इस 
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है) 
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ह| वजह से कि कुछ दूसरे उस बोझ के उठा लेने का वायदा करते हैं जैसा कि बाज़े काफिर कहा करते थे | 
'वल्महमिल्‌ ख़त्तायाकुम्‌..........” “कि हम तुम्हारे गुनाहों का बोझ अपने सर ले लेंगे” गर्ज कि यह न| 
|| होगा बल्कि तुम्हारा कुफ्र तुम्हारे जुर्मो में लिखा जायेगा) फिर अपने परवर्दिगार के पास तुमको लौटकर || 
[| जाना होगा सो वह तुमको तुम्हारे सब आमाल जतला देगा (और सज़ा देगा। पस यह गुमान भी गलत 
* | हे कि उनके आमाल की पेशी का वकत न आयेगा, और) वह दिलों तक की बातों का जानने वाला है 

(पस यह गुमान भी मत करना कि हमारे कुफ्र की शायद उसको इत्तिला न हो जैसा कि हदीसों में है 
¶| कि कुछ लोगों में गुफ्तगू हुई कि मालूम नहीं अल्लाह तआला हमारी बातें सुनता है या नहीं, किसी ने 
|| कुछ जवाब दिया किसी ने कुछ जवाब दिया, जिस पर यह आयत नाज़िल हुई: 

(8........-- FFELP Ii 

(यानी सूरः हा-मीम अस्सज्दा की आयत 22) 

और (मुश्रिक) आदमी (की हालत यह है कि उस) को जब कोई तकलीफ पहुँचती है तो अपने 
(असली) रब को उसी की तरफ रुजू होकर पुकारने लगता है (और संब माबूदों को भूल जाता है), 
॥| फिर जब अल्लाह तआला उसको अपने पास से (अमन व सुकून की) नेमत अता फ्रमा देता है तो 
॥| जिस (तकलीफ के दूर करने) के लिये पहले से (ख़ुदा को) पुकार रहा था उसको भूल जाता है (और 
|| गाफिल हो जाता है) और ख़ुदा के शरीक बनाने लगता है। जिसका असर (अलावा अपने गुमराह होने 
|| के) यह होता है कि अल्लाह की राह से दूसरों को (भी) गुमराह करता है। (और अगर उस मुसीबत 
|| को पेशे नज़र रखता तो तौहीद में इख़्तास को कायम रखता। यह मुश्रिक की बुराई व निंदा हो गई, 
आगे अज़ाब से डराना है कि) आप (ऐसे शख्स से) कह दीजिए कि अपने कुफ्र की बहार थोड़े दिनों 
और लूट ले (फिर आख़िरकार) तू दोजख़्ियों में से होने वाला है। 

(आगे तौहीद वालों की तारीफ व खुशख़बरी है यानी) भला जो शख्स (उक्त मुश्रिक के हाल के 
उलट) रात के बक़्तों में (जो उमूमन गफूलत का वकत होता है) सज्दा व कियाम (यानी नमाज) की 
हालत में इबादत कर रहा हो (यह तो उसका जाहिर है, और बातिन यह हो कि) आख्रिरत से डर रहा 
हो और अपने परवर्दिगार की रहमत की उम्मीद (भी) कर रहा हो, (क्या ऐसा शख्स और उक्त 
मुश्रिक बराबर हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं, बल्कि यह बन्दगी में लगने वाला जो इबादत पर पाबन्दी 
करने वाला और अल्लाह से डरने वाला भी है और उससे माफी व करम की उम्मीद रखने वाला भी, 
यह काबिले तारीफ है, और मुड्रिक जो मतलब निकाल लेने के बाद इख़्तास को छोड़ देता है 
नापसन्दीदा व बुरा है। और चूँकि इन इबादतों के छोड़ने को काफिर लोग बुरा न समझते थें इसलिये 
इस फर्क व भेद की बिना पर पसन्दीदा व नापसन्दीदा होने के हुक्म में उनको शुब्हा हो सकता था, 
इसलिये आगे इससे ज्यादा स्पष्ट और माने हुए उनवानों से इस हुक्म को साबित फ्रमाते हैं, यानी ऐ 
पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम!) आप (उनसे इस उनवान से) कहिये- क्या इल्म वाले और जहल 
॥| वाले (कहीं) बराबर होते हैं? (चूँकि जहल को हर शख्स बुरा समझता है, इसके जवाब में उनकी तरफ 
॥| से भी यही कहा जा सकता है कि जहल वाले बुरे हैं। आगे यह साबित करना रह जायेगा कि अमल 
है| करने वाला इल्म वाला है और अमल से मुँह मोड़ने वाला जहल “अज्ञानता” वाला है, सो यह चीज 
| गरा से विचार से साबित है, और अगरचे इस बयान से कुफ्र और कुफ्र वालों का बुरा व नापसन्दीदा 
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है| और ईमान व ईमान वालों का पसन्दीदा व काबिले तारीफ होना साबित हो गया लेकिन फिर भी) वही | 
* | लोग नसीहत पकड़ते हैं जो (सही) अक्ल वाले हैं। 

और (जब फ्रमाँबरदारों और नेकी करने वालों का अल्लाह के नजदीक पसन्दीदा व काबिले 
तारीफ होना मालूम हो गया तो इताअत की तरफु उभारने के लिये) आप (मोमिनों को मेरी तरफ से) 
कह दीजिये कि ऐ मेरे ईमान वाले बन्दो! तुम अपने परवर्दिगार से डरते रहो। (यानी नेकी व || 
|| फरमाँबरदारी पर पाबन्दी से जमे रहने और गुनाहों व नाफ्रमानी से बचने वाले रहो कि ये सब तकवे || 
ह| ही की किसमें और शाखायें हैं। आगे इसका फल है कि) जो लोग इस दुनिया में नेकी करते हैं उनके || ' 
लिये नेक सिला है (आख़िरत में तो ज़रूर और दुनिया में भी बातिनी राहत तो ज़रूर और कभी || 
जाहिरन भी) और (अगर वतन में कोई नेकी करने से रुकावट व बाधा हो तो हिजरत करके दूसरी || 
जगह चले जाओ क्योंकि) अल्लाह की जमीन फ्राख़ “बहुत बड़ी और फैली हुई” है, (और अगर वतन || 
छोड़ने में कुछ तकलीफ पहुँचे तो हिम्मत व जमाव से काम लो क्योंकि दीन में) साबित-कंदम रहने || 
वालों को उनका सिला बेशुमार ही मिलेगा (पस इससे नेकी की तरफ रगुबत दिलाना हो गया)। 


मआरिफु व मसाईल 


RW D TIE 
यानी न तुम्हारे ईमान से अल्लाह ताला का अपना कोई फायदा, न तुम्हारे कुफ्र से कोई 
नुकृसान। सही मुस्लिम की हदीस में है कि अल्लाह तआाला ने फरमाया “ऐ मेरे बन्दो! अगर तुम्हारे 
पहले और बाद के और तुम्हारे इनसान और जिन्न सब के सब बेइन्तिहा गुनाहों व बुराइयों में मुब्तला 
हो जायें तो मेरे मुल्क व सल्तनत में जरा भी कमी महीं आती। (तफुसीर इब्ने कसीर) 


| Hop (५०४5 

यानी अल्लाह तआला अपने बन्दों के कुफ्र से राज़ी नहीं। रज़ा से मुराद मुहब्बत है, या किसी 
काम का इरादा करना बगैर एतिराज के। इसके मुकाबले सुख्त का लफ़्ज आता है जिसके मायने 
किसी चीज को नापसन्दीदा रखना या किसी चीज़ को काबिले एतिराज करार देना है, अगरचे उसके 
साथ इरादा भी जुड़ा हो। 

मसलाः 'अहले-सुन्नत वल्‌-जमाअत' का अकीदा यह है कि दुनिया में कोई अच्छा या बुरा काम 
ईमान या कुफ्र अल्लाह तआाला की मर्जी या इरादे के बगैर वजूद में नहीं आ सकता। इसलिये हर 
चीज़ के वजूद में आने के लिये अल्लाह जलल शानुहू का इरादा शर्त है। अलबत्ता रजा और 
पसन्दीदगी हक्‌ तआला की सिर्फ ईमान और अच्छे कामों से जुड़ी होती है, कुफ़ व शिर्क और 
नाफरमानी उसको पसन्द नहीं। शैखुल-इस्लाम अल्लामा नववी रह. ने अपनी किताब 'अल-उसूल 
वज़्जवाबित' में लिखा हैः 
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तफ्सीर मजारिफूल-कूरआन जिल्द (7) 556 सूरः जुबर (59) 
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अहले हक का मजहब तकदीर पर ईमान लाना है, और यह कि तमाम कायनात अच्छी हों | 
या बुरी सब अल्लाह तआला के हुक्म व तकदीर से वजूद में आती हैं, और अल्लाह तजाला 
उनके पैदा करने व बनाने का इरादा भी करता है, मगर वह गुनाह व नाफरमानी को मक्रूह व 
नापसन्द समझता है अगरचे उनके वजूद में लाने का इरादा किसी हिक्मत व मस्लेहत से होता है, 


जिसको वह खुद ही जानता है। 










| (४) SEE .॥ 
लफ्ज “अम्मन” दो लफ़्ज़ों से मिलकर बना है- 'अम' सवालिया हर्फ और 'मन' इस्मे मौसूल है। 
इस जुमले से पहले काफ्रों को अल्लाह तआला की तरफ़ से कहा गया है कि दुनिया की चन्द दिन 
की जिन्दगी में अपने कुफ्र और बुराईयों व गुनाहों के मज़े उड़ा लो, आख़िरकार तुम जहन्नम के ईंधन 
होगे। इसके बाद इस जुमले में 'फरमाँबरदार मोमिन' का बयान है जिसको “अम्मन” के सवाल वाले 
लफ़्ज से शुरू किया गया है। तफ्सीर के उलेमा ने फरमाया कि इससे पहले एक जुमला पोशीदा है कि 
काफिर से कहा जायेगा कि तू अच्छा है या वह नेकी करने वाला मोमिन जिसका जिक्र आगे आता है। 
लफ़्ज कानित के कई तर्जुमे किये गये हैं। हजरत इब्ने मसऊद रजियल्लाह अन्हु का कौल उन सब 
को अपने अन्दर समोये हुए है, इसके मायने हैं इताअत गुज़ार। और यह लफ़्ज़ जब ख़ास नमाज के 
लिये बोला जाये जैसे 'क्रूमू लिल्लाहि कानितीन' तो वहाँ मुराद वह शख्स होता है जो नमाज़ में अपनी 
निगाह को नीचे रखे, इधर-उधर न देखे, म अपने बदन या कपड़ों से खेल करे न दुनिया की किसी 
चीज़ को अपने इख्तियार से नमाज में याद करे। भूल और गैर-इख्तियारी वस्वसे इसके विरुद्ध नहीं। 
(तफ्सीरे झुर्तुबी) 
“आनाजल्लैलि' के मायने रात की घड़ियों के हैं, जिससे मुराद रात का शुरू हिस्सा और बीच का 
और आख़िर है। हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु ने फुरमाया कि जो शख्स यह चाहता है कि 
मेहशर के हिसाब के मकाम में अल्लाह तआला उस पर आसानी फरमा दें उसको चाहिये कि अल्लाह 
तआला उसको रात की अंधेरी में सज्दे और कियाम की हालत में पाये, इस तरह कि उसको आख्रिरत 
की फिक्र भी हो और रहमत की उम्मीद भी। कुछ हज़रात ने मगरिब व इशा के बीच के वक़्त को भी 
'आनाअल्लेलि' कहा है। (तफसीरे झुर्तुबी) 
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इससे पहले जुमले में नेक आमाल का हुक्म है। इसमें कोई यह उज्ज कर सकता था कि मैं जिस 
शहर या मुल्क में रहता हूँ या जिस माहौल में फंसा हुआ हूँ उसका माहौल मुझे नेक आमाल से रोकता 
है। इसका जवाब इस जुमले में दे दिया गया कि अगर किसी ख़ास मुल्क व शहर या द्रास माहौल में 
रहते हुए शरीअत के अहकाम की पाबन्दी मुश्किल नज़र आये तो उसको छोड़ दो, अल्लाह की जमीन [# 
बहुत बड़ी है, किसी ऐसी जगह और ऐसे माहौल में जाकर रहो जो अल्लाह के अहकाम पर चलने के || 
लिये साज़गार हो। इसमें उभारना और तवज्जोह दिलाना है ऐसी जंगह से हिजरत की जिसमें रहते हुए |! 
इनसान दीन के अहकाम की पाबन्दी न कर सके। हिजरत के तफुसीली अहकाम सूरः निसा में आ [! 
चुके हैं। T 
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तफुसीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 557 सूरः जुमर (59) 
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बगैर हिसाध से मुराद यह है कि सब्र करने वालों का सवाब किसी मुक्रर अन्दाजे और पैमाने से 
नहीं बल्कि बेअन्दाज़ा व बेहिसाब दिया जायेगा जैसा कि हदीस की रिवायतों में आगे आता है। और 
कुछ हज़रात ने बगैर हिसाब के मायने दरख़्वास्त व मुतालबे के लिये हैं, यानी जैसे दुनिया में किसी का 
कोई हक किसी के जिम्मे हो तो उसे अपने हक्‌ का खुद मुतालबा करना पड़ता है लेकिन अल्लाह के 
यहाँ साबिरों को दरख़्वास्त और मुतालबे के बगैर ही उनका सवाब अता किया जायेगा । 

हज़रत कतादा रह. ने फ्रमाया कि हजरत अमस रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह हदीस सुनाई कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि कियामत के दिन इन्साफ की तराजू कायम की 
जायेगी। सदके वाले आयेंगे तो उनके सदकों को तौलकर उसके हिसाब से पूरा-पूरा अज्र दे दिया 
जायेगा । इसी तरह नमाज और हज वगैरह इबादतों वालों की इबादतों को तौलकर हिसाब से उनका 
अज पूरा दे दिया जायेगा। फिर जब बला और मुसीबत में सब्र करने वाले आयेंगे तो उनके लिये कोई 
नाप-तौल और वजन नहीं होगा बल्कि बगैर हिसाब व अन्दाज़े के उनकी तरफ अज्र व सवाब वहा 
दिया जायेगा, क्योंकि अल्लाह तआला ने फुरभाया हैः 


oe iA Gg Sg 
(सब्र करने वालों को ही मिलता है उनका बेशुमार सवाब) यहाँ तक कि वे लोग जिनकी दुनियावी 
ज़िन्दगी आफियत में गुजरी, तमन्ना करने लगेंगे कि काश दुनिया में उनके बदन कैंचियों के जरिये 
काटे गये होते तो हमें भी सब्र का ऐसा ही सिला मिलता । 
हज़रत इमाम मालिक रह. ने इस आयत में साबिरीन (सब्र करने वालों) से मुराद वे लोग लिये हैं 
जो दुनिया की मुसीबतों और रंज व गम पर सब्र करने वाले हैं। और कुछ हज़रात ने फ्रमाया कि 
साबिरीन से मुराद वे लोग हैं जो गुनाहों व बुराईयों से अपने नफ्स को रोकें। इमाम कुर्तुबी रह. 
फुरमाते हैं कि लफ़ज़ साबिर जब बगैर किसी दूसरे लफ़्ज के बोला जाता है तो इससे मुराद यही होता 
है जो अपने नफ़्स को गुनाहों से बाज़ रखने की मशक्कत पर स्र करे, और मुसीबत पर सब्र करने 
वाले के लिये लफ़ज साबिर बोला जाता है तो सब्र के साथ उसका जिक्र होता है, यानी फुला मुसीबत 
पर सब्र करने थाला । वल्लाहु आलम 
ANGST i 5 SENS (८४८ HCAS 2B (5 


Y 53453 ५ AEE 4 १% है (5 fb e” ed 5- 9 $+॥ +ै, 7 (5 
है 82२2 थ 5८ hbo fis 25 Ne Fs i) SE 


पा 


4 


42%] भथ 2326-2 क. IAS 9 32,5 जा हू ~ of ५ io ~ ह (5 ds ५ ] Ae? 3355 6 
» ABN a gall rE Vos ८८४४ EN GL ६७३ ०० 5s 


0: SS 525 ८ रा (5 i A 57 eB] eA (72 

AS re GAIN PYG BS OE EAS ASN 
a 7; Tz 3 3 3% 2 (is Es + 9 ११5६ [६ 
| HES 3S SORENSEN © 5 ७ CaP श्ट | 
Ob 4 4६८४ pF 44 os FS ५” + 4 4 नि | 4 
AI ०4६८० ४४४ BN OBS CIN 6 IC Srey 2६ gt 

ROE mf RE £ जा || Rt od ERS td | बात का प्रा वा बना | कक मा लात वा बात वा [I [| [| बा | 


पारा (25) 


Ln 


F DHMREES HN SE BS fe 0 RR ॥ ES 9 काका ॥ 9 काका हा बा ॥ बा ॥ हा ॥ बम TT TT TI IT IT TI IT II Tt I! UII I! 
G 
र 


| किम bl rT LT TT II TU UI TIT II IT IT TIT TI TI II IT II II ITT! 


तफुसीर मआरिफुल-कुर॒आन जिल्द (7) 558 सूरः जुमर (59) 
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तू कह- मुझको हुक्म है कि बन्दगी करूँ 
अल्लाह की ख़ालिस कर कर उसके लिये 
बन्दगी। (2) और हुक्म है कि मैं हूँ सब 
से पहले हुक्म मानने दाला। (22) तू कह- 
मैं डरता हूँ अगर हुक्म न मानूँ अपने रब 
का एक बड़े दिन के अज़ाब से। (3) तू 
कह- मैं तो अल्लाह को पूजता हूँ ख़ालिस 
कर-कर अपनी बन्दगी उसके वास्ते । (34) 
अब तुम पूजो जिसको चाहो उसके सिवा 
तू कह- बड़े हारने वाले वे जो हार बैठे 
अपनी जान को और अपने घर वालों को 
कियामत के दिन, सुनता है! यही है खुला 
घाटा। (5) उनके वास्ते ऊपर से बादल हैं 
आग के और उनके नीचे से बादल, इस 
चीज़ से डराता है अल्लाह अपने बन्दों को, 
ऐ मेरे बन्दो! तो मुझसे डरो । (6) और 
जो लोग बचे शैतानों से कि उनको पूजें 
और रुजू हुए अल्लाह की तरफ्‌ उनके लिये 
है ख़ुशख़बरी, सो तू ख़ुशी सुना दे (7) 
मेरे बन्दों को जो सुनते हैं बात फिर चलते 
हैं उस पर जो उसमें मेक है, वही हैं जिन 
को रस्ता दिया अल्लाह ने और वही हैं 



































कुल्‌ इन्नी उमिरतु अन्‌ अञबुदल्ला-ह 
मुखलिसल्‌-लहुदूदीन (2) व उमिरूतु 
लि-अनू अकू-न अव्वलल्‌-मुस्लिमीन 
(2) कुल्‌ इन्नी अख़ाफूु इन्‌ असैतु 
रब्बी अज़ा-ब यौमिनू अज़ीम (23) 
कूलिल्ला-ह अआबुदु मुख़्लिसल्‌-लहू 
दीनी (।4) फअबुदू मा शिअतुम्‌ 
मिन्‌ दूनिही, कुल्‌ इन्नलू-खासिरीनल्‌- 
लजी-न झासिरू अन्फू,-सहुम्‌ व 
अह्लीहिम्‌ यौमलू-कियामति, अला 
ज़ालि-क हुवलू-ख़ुस्रानुल्‌-मुबीन (5) 
लहुम्‌ मिन्‌ फौकिहिम्‌ जु-ललुम्‌- 
मिनन्नारि व मिनू तह्टितिहिम्‌ जु-ललुन्‌, 
ज़ालि-क ` युख़ाव्विफुल्लाहु बिही 
अबादहू, या अिबादि फृत्तक्रून (6) 
वल्लजीनज्त-नबुत्तागू-त अंय्यञबुदूहा 
व अमाबू इलल्लाहि लहुमुल्‌-बुश्रा 
फु-बश्शिर्‌ ज़िबाद (7) अल्लजी-न 
यस्त्रमिजूनलू्‌-कौ-ल फ-यत्तबिआू-न 
अह्स-नहू, उलाइ-कल्लज़ी-न 
हदाहुमुल्लाहु व उलाइ-क हुम्‌ उलुल्‌- 
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अक्ल वाले। (8) भला जिस पर ठीक हो 
चुका अजाब का हुक्म मला तू ख़लास 
कर सकेगा उसको जो आग में पड़ चुका 
(।9) लेकिन जो डरते हैं अपने रब से 
उनके वास्ते हैं झरोके उनके ऊपर और 
झरोके चुने हुए उनके नीचे बहती हैं 
नदियाँ, वादा हो सुका अल्लाह का, अल्लाह 
नहीं खिलाफ करता अपना वादा। (20) 


खुलासा-ए-तफुसीर 

आप कह दीजिये कि मुझको (अल्लाह तआला की तरफ से) हुक्म हुआ है कि मैं अल्लाह तआला 
की इस तरह इबादत करूँ कि इबादत को उसी के लिये ख़ास रखूँ (यानी उसमें शिर्क का मामूली 
शुब्हा भी न हो) और मुझको यह (भी) हुक्म हुआ है कि (इस उम्मत के लोगों में) सब मुसलमानों में 
अव्वल (इस्लाम को हक्‌ मानने वाला) मैं हूँ। (और ज़ाहिर है कि अहकाम के झुबूल करने में नबी का 
अव्वल होना ज़रूरी है। और) आप (यह भी) कह दीजिये कि अगर (मान लो जबकि ऐसा होना 
असंभव है) मैं अपने रब का कहना न मानूँ तो मैं एक बड़े दिन (यानी कियामत्र) के अजाब का 
अन्देशा रखता हूँ। 

और आप (यह भी) कह दीजिये कि (मुझे जिस बात का हुक्म हुआ है मैं तो उसी पर आमिल हूँ 
चुनाँचे) मैं तो अल्लाह ही की इबादत इस तरह करता हूँ कि अपनी इबादत को उसी के लिये ख़ालिस 
रखता हूँ (जिसमें शिक का जरा सा शुब्हा भी नहीं) तो (इसका तकाजा यह है कि तुम भी ऐसी ही 
ख़ालिस इबादत करो, लेकिन अगर तुम नहीं मानते तो तुम जानो और) खुदा को छोड़कर तुम्हारा दिल 
जिस चीज़ (की इबादत) को चाहे उसकी इबादत करो (कियामत के दिन उसका मज्ञा चखोगे। और) 
आप उनसे (यह भी) कह दीजिये कि पूरे घाटे वाले वही लोग हैं जो अपनी जानों से और अपने 
संबन्धियों से कियामत के दिन ख़सारे में पड़े (यानी न अपनी जान से उसको कोई फायदा पहुँचा और 
न अपने संबन्धियों से, क्योंकि वे संबन्धी भी अगर उन्हीं की तरह गुमराह थे तो वे भी अजाब में F 
गिरफ्तार होंगे दूसरों को क्या फायदा पहुँचायेंगे, और अगर वे सच्चे मोमिन होकर जन्नत में होंगे तो |! 
भी वे काफिरों की कोई सिफारिश करके नफा नहीं पहुँचा सकते) याद रखो कि खुला हुआ घाटा यह है |॥ 
कि उनके लिये उनके ऊपर से भी आग के शोले होंगे और उनके नीचे से भी आग के घेरने वाले | 
शोले होंगे, यह वही (अज़ाब) है जिससे ख़ुदा तआला अपने बन्दों को डराता है (और इससे बचने की |# 
तदबीरें यतलाता है जो दीमे हक्‌ पर अमल करना है। सो) ऐ मेरे बन्दो! मुझसे (यानी मेरे अज़ाब से) || 
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रीर । (यह हाल तो काफिरों व मुश्रिकों का हुआ) और जो लोग शैतान की इबादत से बचते हैं | 
ह| (शैतान की इबादत से मुराद उसकी बात मानना और पैरवी करना है) और (पूरी तरह) ख़ुदा तआला |३ 
१| की तरफ मुतवज्जह होते हैं वे ख़ुशख़बरी सुनाने के पात्र हैं, सो आप मेरे उन बन्दों को खुशखबरी | 
ह| सुना दीजिये जो (इस सिफूत को भी अपने अन्दर रखते हैं कि अल्लाह के) इस कलाम को कान {१ 
* | लगाकर सुनते हैं, फिर इसकी अच्छी-अच्छी बातों पर (और अल्लाह के अहकाम सब अच्छे हैं जैसा कि |# 
आगे आयत 'अह्सनलू-हदीस' “यानी आयत नम्बर 23” में आता है) चलते हैं। यही हैं जिनकी |& 
अल्लाह ने हिदायत की, और यही हैं जो अक्ल वाले हैं (सो इन लोगों को खुशखबरी दे दीजिए। जिस 
चीज की ख़ुशख़बरी देनी है उसका बयान तो. आगे आयत नम्बर 20 में आयेगा बीच में रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तसल्ली देने के लिये यह बयान किया गया है कि इन काफिरों का 
* | मोमिन बना देना आपके इख्तियार से बाहर है इसलिए इस पर कोई गम न करें कि) भला जिस शख्स 
॥ | पर अज़ाब की (अजली तकदीरी) बात साबित हो चुकी तो क्या आप ऐसे शख्स को जो कि (अल्लाह 
० | के इलम में) दोजख़ में है (जहन्नम को वाजिब करने वाली चीज़ों से) छुड़ा सकते हैं? (यानी जो दोज़ख़ 
«| में जाने वाले हैं वे कोशिश करने से भी गुमराही से बाज़ नहीं आयेंगे, इसलिये उन पर अफसोस और 
गम करना बेकार है) लेकिन जो लोग (ऐसे हैं कि उनके हक्‌ में अज़ाब का कलिमा साबित नहीं हुआ 
और इस वजह से वे आप से अहकाम सुनकर) अपने रब से डरते हैं उनके लिये (जन्नत के) 
बालाख़ामे (चौबारे और ऊपर के कमरे) हैं जिनके ऊपर और बालाख़ाने हैं, जो बने बनाये तैयार हैं। 
(और) उनके नीचे नहरें चल रही हैं। यह अल्लाह तआला ने वायदा किया है (और) अल्लाह वायदे के 
खिलाफ नहीं करता । - 

(यह मज़मून उस ख़ुशख़बरी देने का है जिसका आपको आयत नम्बर ।7 'फु-बश्शिर्‌ जिबाद' में 
हुक्म दिया गया है।) 
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इस आयत की तफूसीर में मुफस्सिरीन हज्रात के कौल अनेक हैं। एक कौल वह है जिसको |॥ 
इमाम इब्ने कसीर ने लिया और ऊपर बयान हुए खुलासा-ए-तफसीर में उसी को इख़्तियार किया गया |£ 
है। बह यह है कि कौल से मुराद अल्लाह का कलाम कुरआन या कुरआन मय रसूल की तालीमात है, | 
और वह सब अहसन ही अहसन (अच्छा ही अच्छा) है। इसलिये इस जगह का तकाज़ा बज़ाहिर यह |॥ 
है| था कि 'यस्तमिञूनलू-कौ-ल फ-यत्तबिआनहू' कहा जाता, मगर इसकी जगह लफ़्ज़ अह्स-न का इजाफा I 
॥| करके इस तरफ इशारा फरमा दिया कि उन लोगों ने कुरआन और रसूल की तालीमात की पैरवी _ 
॥| समझ-बूझ से काम न लेने की वजह से नहीं की जैसा कि बेवकूफ लोगों का तरीका यह है कि [! 
॥। जिसकी बात सुनी बगैर किसी हकीकत व सोच-समझ के उसकी पैरवी करने लगे। बल्कि उन लोगों [! 
है| ने अल्लाह और उसके रसूल के कलाम को हक्‌ और अध्सन (अच्छा) देखने के बाद उसकी पैरवी की (! 
॥| है। इसके नतीजे में आयत के आख़िर में उनको “उलुलू-अल्बाब” यानी अक्ल वाले होने का ख़िताब | _ 
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|| दिया गया है। इसकी नज़ीर छुरआन ही में वह इरशाद है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात के i 
है| मुताल्लिक्‌ हुआ हैः 
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यहाँ भी अह्सन से मुराद पूरी तीरात और उसके अहकाम हैं। इसी तरह उक्त आयतों में बात 
सुनने से मुराद कुरआन सुनना और अच्छी पैरवी से मुराद पूरे कुरआन की पैरवी है जिसको अगली 
आयत में अह्सनल-हदीस फुरमाया गया है। इसी तफसीर में कि कौल से मुराद ख़ास कुरआन लिया 
जाये कुछ हज़रात ने यह भी फुरमाया है कि क्लुरआने करीम में भी बहुत से अहकाम में हसन और 
अहसन के दर्जे रखे हैं, जैसे बदला लेना और माफ करना दोनों जायज़ हैं मगर माफ करना अफज़ल 
है, जैसा कि इरशाद हैः 

pes eS ysl 

बहुत सी चीज़ें जिसमें कुरआन ने इनसान को इख्तियार दिया है कि दोनों में से जिसको चाहे 
इसख्तियार करे कोई गुनाह नहीं, मगर उनमें से किसी एक को अह्सन व अफज़ल (अच्छा और बेहतर) 
भी फ्रमा दिया है जैसे “व अन्‌ तञफ़ू अकरबु लित्तकवा' में है। बहुत सी चीज़ों में रियायत व छूर दी || 
गई है मगर आला दर्जे पर अमल को अह्सन व अफज़ल फ्रमाया है। तो आयत की मुराद यह हो गई [४ 
कि ये लोग रियायत व छूट के क्ुरआनी. अहकाम भी सुनते हैं और आला दर्जे और पुख्तमी वाले भी || 
मगर पैरवी बजाय छूट और रियायत वाले अहकाम के आला दर्जे के अहकाम की करते हैं। और जिन |१ 
दो चीजों में एक बेहतर हो और दूसरी बहुत ज़्यादा बेहतर ये उनमें से अह्सन (बहुत ज़्यादा अच्छी | 
और आला) ही को अमल के लिये इख्तियार करते हैं। 

और बहुत से मुफूस्सिरीन हज़रात ने इस जगह कौल से मुराद आम लोगों के कौल लिये हैं जिन 
में तौहीद व शिर्क, कुफ्र व इस्लाम, हक व बातिल, फिर हक्‌ में बेहतर और ज्यादा बेहतर और 
वरीयता प्राप्त व गैर-वरीयता प्राप्त सब दाखिल हैं। इस तफुसीर पर आयत का मतलब यह है कि ये 
लोग बातें तो सब की सुनते हैं, काफिरों की भी मोमिनों की भी, हक्‌ भी बातिल भी, अच्छी भी और |! 
० | बुरी भी लेकिन पैरवी सिर्फ उसी बात की करते हैं जो अह्सन (ज्यादा अच्छी) है। तौहीद व शिर्क में |॥ 
है| से तौहीद की, हक्‌ व बातिल में से हक्‌ की, और हक्‌ के विभिन्‍न दर्जे हों तो उनमें जो ज़्यादा अच्छा | 
| और वरीयता प्राप्त हो उसकी पैरवी करते हैं, इसी लिये इनको दो सिफतों वाला फ्रमाया गया- पहली || 
*| 'हदाहुमुल्लाहु' यानी ये लोग अल्लाह की तरफ से हिदायत पाने वाले हैं। इसलिये मुख्तलिफ किस्म की |! 
॥ | बातें सुनकर भटकते नहीं। दूसरे 'उलाइ-क हुम्‌ उलुल्‌-अल्बाब' यानी ये लोग अक्ल वाले हैं। अक्ल || 
है| का काम ही यह है कि अच्छे-बुरे और हक्‌ व बातिल में तमीज़ करे और अच्छे और ज्यादा अच्छे को [/ 
है| पहचान कर ज़्यादा अच्छे और ज्यादा बेहतर को इख्तियार करे । ० 
|| इसी लिये कहा गया है कि यह आयत हजरत जैद बिन अमर बिन नुफैल, हज़रत अबूज़र गिफारी |! 
£| और हज़रत सलमान फारसी रजियल्लाहु अन्हुम के बारे में नाजिल हुई। हज़रत जैद बिन अमर बिन || 
| नुफैल जाहिलीयत के जमाने में भी शिर्क व बुत-परस्ती से नफरत करते थे, हजरत अबूज़र गिफारी || 
i रजियल्लाइ अन्हु और हजरत सलमान फारसी रजियल्ल्ाह अन्हु विभिन्न और अनेक धर्मो वालों- जैसे _ 
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|| गुश्रिक फिर यहूदी व ईसाई लोगों की बातें सुनने और उनके तौर-तरीके देखने के बाद ईमान लाये || 
I और कुरआनी तालीमात को सबसे अच्छा व उम्दा पाकर उनको तरजीह दी। (तफुसीरे कर्तुबी) 
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अलम्‌ त-र अन्नल्ला-ह अन्जृ-ल 
मिनस्समा-इ माअन्‌ फु-स-ल-कहू 
यनाबी-अ फिल्अर्जि सुम्‌-म युख़ूरिजु 
बिही ज़रृअमू-मुख़्तलिफनू अल्वानुहू 
सुम्‌-म यहीजु फ-तराहु मुस्फुर्रन्‌ 
सुम्‌-म यज्अलुहू हुतामन्‌, इनू-न फी 
जालि-क लज़िक्रा लि-उलिल- 
अल्बाब (27) छै 

अ-फूमन्‌ श-रहल्लाहु सदू-रहू 
लिल्इस्लामि फूहु-च अला नूरिम्‌- 
मिरब्बिही, फु-वैलुल्‌-लिल्कासि-यति 
कुलूबुह्म्‌ मिन्‌ जिक्रिल्लाहि, उलाइ-क 
फो जृलालिम्‌-मुबीन (22) अल्लाह 
नज्ज़-ल अस्स-नल्‌-हदीसि किताबम्‌- 
मु-तशाबिहम्‌-मसानि-य तकृशञिर्‌रु 
मिन्हु जुलूदुल्लजी-न यख्भूशी-न | होते हैं उससे खाल पर उन लोगों के जो 
रब्बहुम्‌ सुमू्‌-म तलीनु जुलूदुहम्‌ व॒ | डरते हैं अपने रब से, फिर नर्म होती हैं 
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कया तूने नहीं देखा कि अल्लाह ने उतारा 
आसमान से पानी फिर चलाया वह पानी 
चश्मों में जमीन के फिर निकालता है 
उससे खेती कई-कई रंग बदलते उस पर, 
फिर आये तैयारी पर तो तू देखे उसका 
रंग ज॒र्द, फिर कर डालता है उसको चूरा 
चूरा, बेशक इसमें नसीहत है अकलमन्दों 
के वास्ते। (2।) छै 

भला जिसका सीना खोल दिया अल्लाह ने 
दीन इस्लाम के वास्ते सो वह रोशनी में 
है अपने रब की तरफ से, सो ख़राबी है 
उनके लिये जिनके दिल सख्त हैं अल्लाह 
की याद से, वे पड़े फिरते हैं खुले भटकते । 
(22) अल्लाह ने उतारी बेहतर बात किताब 
आपस में मिलती दोहराती हुई, बाल खड़े 
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कूलूबुहुम्‌ इला जिक्रिल्लाहि, जालि-क 
हुदल्लाहि यह्दी बिही मंय्यशा-उ, व 
मंय्युजूलिलिल्लाह फुमा लहू मिन्‌ 
हाद (28) 
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उनकी खाले और उनके दिल अल्लाह की 
याद पर, यह है राह देना अल्लाह का इस 
तरह राह देता है जिसको चाहे, और 
जिसको राह भुलाये अल्लाह उसको कोई 
नहीं सुझाने वाला। (23) 


खुलासा-ए-तफुसीर 

(ऐ मुख़ातब!) क्या तूने इस (बात) पर नजर नहीं की कि अल्लाह तआला ने आसमान से पानी | 
बरसाया फिर उसको जमीन के सोतों में (यानी उन ख्ित्तों और टुकड़ों में जहाँ से पानी निकलकर | 
उबल कर कुओं और चश्मों के ज़रिये निकलता है) दाख़िल कर देता है। फिर (जब वह उबलता है तो) 
उसके जरिये से खेतियाँ पैदा करता है जिसकी मुख़्तलिफ किसमें हैं। फिर वह खेती बिल्कुल सूख जाती [३ 
है, सो तू उसको जर्द देखता है। फिर (अल्लाह तआला) उसको चूरा-चूरा कर देता है। इस (नमूने) में | 
अक्ल वालों के लिये बड़ी इन्त है (कि बिल्कुल यही हालत इनसान की दुनियावी जिन्दगी की है, 
आख़िर फना आख़िर फना, तो इसमें मश्यूल होकर हमेशा की राहत से मेहरूम रहना और हमेशा की 
मुसीबत को सर पर लेना बहुत ही बड़ी हिमाकृत है)। 

(अगरचे हमारा बयान बिल्कुल स्पष्ट और दिल में उतर जाने वाला है मगर फिर भी सब सुनने 
वाले आपस में भिन्न और अलग-अलग दर्जे के होते हैं) सो जिस शख़्स का सीना अल्लाह तआला ने 
इस्लाम (के कबूल करने) के लिये खोल दिया (यानी इस्लाम की हकीकृत का उसको यकीन आ गया) 
और वह अपने परवर्दिगार के (अता किये हुए) नूर (यानी हिदायत के तकाजे) पर (चल रहा) है (यानी [७ 
यकीन लाकर उसके मुवाफिक अमल करने लगा, क्या वह शख्स और जिसका दिल सख्त और अल्लाह | 
से गाफिल है वह बराबर हैं? जिनका जिक्र आगे आता है) सो जिन लोगों के दिल ख़ुदा के जिक्र से > 
(इसमें अहकाम और वायदे-वईद सब आ गये) मुतास्सिर नहीं होते (यानी ईमान नहीं लाते) उनके लिये - 
(कियामत में) बड़ी ख़राबी है (और दुनिया में) ये लोग खुली गुमराही में (गिरफ़्तार) हैं। ० 

(आगे उस नूर और जिक्र का बयान है यानी) अल्लाह तआला ने बड़ा उम्दा कलाम (यानी (! 
क्रुरआन) नाजिल फरमाया है जो ऐसी किताब है कि (अपने जाहिरी व बातिनी, लफ़जी और मानवी हर l 
एतिबार से उम्दा व बेमिसाल होने में) आपस में मिलती-जुलती है (और जिसमें सिखाने के लिये || 
बाजी-बाजी बहुत जरूरी बात) बार-बार दोहराई गई (और यह मजमून छुरआन की और भी आयतों में 
॥| बयान हुआ है मगर इस दोहराने में कौल व हुक्म में ताकीद और मजबूती के साथ मुख़ातब के दिल 
॥| में हर जगह ख़ास-ख़ास नुक्तों और गहरी छुपी बातों का भी लिहाज होता है जिससे ख़ाली दोहरौना 
॥| नहीं रहता, और बार-बार दोहराया जाना दलील हिदायत पर मुश्तमिल होने की) हैं, जिससे उन लोगों 
|| के जो कि अपने रब से डरते हैं बदन कॉप उठते हैं (यह बयान है अल्लाह के ख़ौफ का, चाहे वह 
॥| दिल ही में रहे बदन पर उसका असर न आये, और चाहे वह खौफ अकी और ईमानी हो, तबई व 
i हाली न हो)। फिर उनके बदन और दिल नर्म होकर अल्लाह के जिक्र (यानी किताबुल्लाह पर अमले |; 
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|| करने) की तरफ मुतवज्जह हो जाते हैं (यानी डरकर बदनी अंगों और दिल के आमाल को | 
| फरमाँबरदारी और तवज्जीह से बजा लाते हैं, और) यह (कुरआन) अल्लाह की हिदायत है जिसको वह - 
| चाहता है इसके जरिये से हिदायत करता है (जैसा कि डरने वालों का हाल अभी सुनाया गया), और | 


- खुदा जिसको गुमराह करता है उसका कोई हिदायत देने वाला नहीं (जैसा कि सख्त-दिल काफिरों का |$ 
|| हाल अभी सुनाया गया)। 
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यनाबी-अ यम्बूझ्‌ की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने जमीन से फूटने वाले चश्मे के हैं। 
मतलब यह है कि आसमान से पानी नाजिल कर देना ही एक अजीमुशशान नेमत है, मगर उस नेमत || 
को अगर जमीन के अन्दर सुरक्षित कर देने का इन्तिजाम न किया जाता तो इनसान उससे सिर्फ 
बारिश के वक़्त या उसके निकट के चन्द दिन तक़ फायदा उठा सकता, हालाँकि पानी उसकी जिन्दगी || 
का मदार और ऐसी जरूरत है जिससे वह एक दिन भी बरी नहीं हो सकता, इसलिये हक्‌ तआला ने || 
सिर्फ इस नेमत के नाज़िल करने पर बस नहीं फरमाया बल्कि इसके महफूज़ करने के अजीब-अजीब || 
सामान फुरमा दिये, कुछ तो जमीन के गड़ढ़ों, हौजों और तालाबों में महफ़ूज़ हो जाता है और बहुत || 
ह| बड़ा जख़ीरा बर्फ बनाकर पहाड़ों की चोटियों पर लाद दिया जाता है जिससे उसके सड़ने और ख़राब [ 


ह| होने की संभावना नहीं रहती। फिर वह बर्फ आहिस्ता-आहिस्ता पिघलकर पहाड़ी रगों के साथ जमीन || 
_ 














में उतर जाता है और जगह-जगह उबलने वाले चश्मों की सूरत में खुद-ब-खुद बगैर किसी इनसानी || 
अमल के फूट निकलता है और नदियों की शक्ल में जमीन में बहने लगता है, और बाकी पानी पूरी || 
ज़मीन की गहराई में चलता रहता है जिसको कुआँ खोदकर हर जगह निकाला जा सकता है। I 

क्ुरआने करीम में इस सिंचाई सिस्टम की पूरी तफ्सील को सूरः मोमिनून में आयत नम्बर ]8 के | 
तहत बयान किया गया है। ॒ | 








99 ४५०८ 
खेती के उगने के वकत और पकने के वक़्त उस पर विभिन्न रंग आते-जाते रहते हैं और चूँकि 
उन रंगों में तब्दीली और नया पन है इसलिये मुख्तलिफ़न्‌ को नहवी तरकीब में हाल बनाकर मन्सूब 
किया गया है जो नये होने पर दलालत करता है। 
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` गानी पानी उतारने और उसको महफूज़ करके इनसान के काम में लगाने फिर उससे किस्म-किस्म [/ 
की नबातात (पिड़-पौधे, घास हरियाली) और दरख़्त उगाने. और उन दरछ्तों पर मुख़्तलिफु रंग आने के | 
बाद आख़िर में जर्द व ख़ुश्क होकर ग्ला अलग और भूसा अलग हो जाने में बड़ी नसीहत है अक्ल || 
वालों के लिये, कि वो अल्लाह तआला की अजीमुशशान कुदरत व हिक्मत की दलील हैं जिनको | 
देखकर इनसान अपनी पैदाईश के मामले की हकीकत भी पहचान सकता है जो जरिया और सबब हो | 
॥| सकता है अपने ख़ालिक्‌ व मालिक के पहचानने का। || 


bE SOMERS EE BE था बात J te BO es ॥ ED ES ht bf ॥ dD i tb ns BB EE का शाला de BE ॥ मी 
पारा (28) 
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शरह के लप़ज़ी मायने खोलने, फैलाने और वसीअ करने के हैं। शरह-ए-सदर के मायने दिल के |॥ 
बड़ा होने के हैं। जिसका मतलब यह है कि दिल में इसकी सलाहियत व क्षमता मौजूद हो कि वह || 
आसमान व जमीन और ख़ुद अपनी पैदाईश वगैरह में मौजूद अल्लाह की बनाई हुई निशानियों में गौर |॥ 
करके इन्त और फायदे हासिल करे। इसी तरह अल्लाह की जो निशानियाँ किताब व अहकाम की 
सूरत में नाजिल की जाती हैं उनमें गौर करके फायदा उठा सके। इसके मुकाबले में दिल की तंगी और है 
सख्ती है। झुरआने करीम की एक आयत “यज्ञल सदूरहू जय्यिकन्‌ ह-रजन्‌' और इस जगह अगली |॥ 
आयत में 'लिल्कासि-यति क्रुलूबुहुम' इसी तरह शरह-ए-सदर के मुकाबले में आया है। 
हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम ने जब यह आयत 'अ-फुमन्‌ श-रहल्लाहु सद्रहू' (यानी यही आयत नम्बर 22 जिसकी || 
तफसीर बयान हो रही है) तिलावत फुरमाई तो हमने आप से शरह-ए-सदर का मतलब पूछा, आपने | 
फ्रमाया कि जब ईमान का नूर इनसान के दिल में दाख़िल होता है तो उसका दिल बड़ा और खुला || 
हुआ हो जाता है (जिससे अल्लाह के अहकाम का समझना और अमल करना उसके लिये आसान हो || 
जाता है) हमने अर्ज किया या रसूलल्लाह! इस (शरह-ए-सदर) की पहचान क्या है तो आपने फ्रमायाः 
Deol ७5०७-०३) १३ ho ३०४ AEN y yy YS OF ody 3 goed ॥> eh ४५०४ 
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हमेशा रहने वाले घर की तरफ रुचि व दिलचस्पी और माईल होना और धोखे के घर यानी 
दुनिया (की लज़्ज़तों और जीनत) से दूर रहना और मौत के आने से पहले उसकी तैयारी करना | 
उक्त आयत को सवाल के हर्फ 'अ-फमन्‌' से शुरू किया गया जिसका मफ्हूम यह है कि क्या 
ऐसा शख्स जिसका दिल इस्लाम के लिये खोल दिया गया हो और वह अपने रब की तरफु से आये [४ 
हुए नूर पर है, यानी उसकी रोशनी में सब काम करता है, और वह आदमी जो तंगदिल और सख्त- 
दिले हो कहीं बराबर हो सकते हैं? इसके मुकाबले में सख़्त-दिल का जिक्र अगली आयत में वैल के 

अज़ाब' के साथ किया गया है। 


+ कं 
i] IT [I लाता जा काका ॥ [I लक था 


५५ 


ब ed ali 
कासियति कसावत से निकला है जिसके मायने हैं सख़त-दिल होना, जिसको किसी पर रहम न 
आये और जो अल्लाह के जिक्र और उसके अहकाम से कोई असर क्रुबूल न करे। 
i pS ५०७४ ८-० (94 
इससे पहली आयत में अल्लाह के मकबूल बन्दों का यह हाल.जिक्र किया था किः 
re Ps WP 
इस आयत में बतला दिया कि पूरा कुरआन ही अह्सनुल-हदीस है। हदीस के लफ़जी मायने उस || 
|| कलाम या किस्से के हैं जो बयान किया जाता है। कुरआन को अह्सनुल-हदीस फुरमाने का हासिल |६ 
॥| यह है कि इनसान जो कुछ कहता बोलता है उस सब में अस्सनुल-कलाम कुरआन है। आगे कुरआन || 


पारा (2३) 


तफुसीर मआरिफूल-कुरजान जिल्द (7) 566 सूरः जुघर (39) 
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ह| की चन्द सिफतें जिक्र फरमाई हैं। एक 'किताबम्‌ मु-तशाबिहन्‌? मु-तशाबिहन्‌ से मुराद इस जगह |$ 
है| गुतमासिल है, यानी क्ुरआनी मज़ामीन एक दूसरे से जुड़े हुए और एक जैसे हैं, कि एक आयत की |$ 
है| वजाहत व तस्दीक दूसरी आयत से हो जाती है। इस कलाम में टकराव और विरोधाभास का नाम नहीं १ 
¶। है! दूसरी सिफूत मसानी है जो मसना की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने बार-बार आने के हैं 
|| मतलब यह है कि करुरआमे करीम में एक मजमून को जेहन में बैठाने के लिये बार-बार दोहराया जाता 
|| है। तीसरी सिफूत यह बयान फ्रमाई किः 
id 

यानी अल्लाह की अजमत (बड़ाई और ऊँची शान) से प्रभावित होकर डरने वालों का कुरआन 
पढ़कर ख़ौफ व डर और हैबत का यह आलम होता है कि उनके बदन पर बाल खड़े हो जाते हैं। 
चौथी सिफृत यह है किः 

53 2५8४ ses ८४ 
यानी कुरआन की तिलावत (पढ़ने) का असर कभी अज़ाब की वईद सुनकर यह होता है कि 
बदन के बाल खड़े हो जाते हैं और कभी रहमत व मगफिरत की आयतें सुनकर यह हाल होता है कि 
बदन और दिल सब अल्लाह की याद में नर्म हो जाते हैं। हज़रत अस्मा बिन्ते अबू बक्र रजियल्लाहु 
अन्हा फुरमाती हैं कि सहाबा किराम का आम हाल यही था कि जब उनके सामने कुरआन पढ़ा जाता 
तो उनकी आँखों में आँसू आ जाते और बदन पर बाल खड़े हो जाते। (तफ्सीरे कुर्तुबी) 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम ने फरमाया कि जिस बन्दे के बदन पर अल्लाह के ख़ौफ से बाल खड़े हो जायें तो अल्लाह 
तआला उसके बदन को आग पर हराम कर देते हैं। (तफसीरे कर्तुबी) 
A ८६ AN tees GG 


2 


४ sr 4 2p 6 3 5 ~» Ri ~ iif 2 CT 43 १ AS 2० ११ ~ 7 Mo क 
YEE ONE 02४ ७2८70 OBS ७४३ Gals 
#333 Crp 


54886८2५0 ४४4४-95 ९6५४ 5५५) 3००० F Cte SEOs 
MCT BA ७5 & 620 22% 0540-+% WIN CR 
f PEEP) a2) 3 By . 
90५०2 sels) FF 
अ-फुमंय्यत्तकी बिवज्हिही सूअलू- | भला एक वह जो रोकता है अपने मुँह पर 
अजाबि यौमल्‌-कियामति, व की-ल | बुरा अज़ाब कियामत के दिन, और कहेगा 
लिज्जालिमी-न ज़ूकू मा कन्तुम्‌ | बेइन्साफों को चखो जो तुम कमाते थे। 
तक्सिबून (24) कज्जबल्लज़ी-न मिनू | (24) झुठला चुके हैं इनसे अगले फिर 


पारा (25) 
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तफ्सीर मजारिफूल-कुरआन जिल्द (7) 


F* EAB HR 5 OB शा 4 माता था बम वा बात न कमा ॥ बात हा कया था लाता 4 लाता थक ब्रा वा किया औऑ काका का आया ॥ ला थे बता का. 


कुब्लिहिम्‌ फ्‌ू-अताहुमुलू-अज़ाबु मिन्‌ 
हैसु ला यश्झरून (25) फु-अजा-क्‌- 
हुमुल्लाहुल्‌-ख््रिम्‌-य फिल्‌-हयातिद्‌- 
दुन्या व ल-अजाबुल्‌-आखिरति 
अक्बरु। लौ कानू यअलमून (26) व 
ल-कृद्‌ ज़रब्ना लिन्नासि फी हाज़ल्‌- 
कुरआनि मिन्‌ कुल्लि म-सलिल्‌- 
लअल्लहुम्‌ य-तज़क्करून (27) 
कूर आनन्‌ अ-रबिय्यन्‌ ग़ै-र ज़ी 
अ-वजिल्‌-लअल्लहुम्‌ यत्तक्रून (28) 
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पहुँचा उन पर अज़ाब ऐसी जगह से कि 
उनको ख्याल भी न था। (25) फिर चखाई 
उनको अल्लाह ने रुस्वाई दुनिया की 
जिन्दगी में और अजाब आख़िरत का तो 
बहुत ही बड़ा है, अगर उनको समझ 
होती। (26) और हमने बयान की लोगों 
के वास्ते इस कूुरआन में सब चीज की 
मिसाल ताकि वे ध्यान करें। (27) कुरआन 
अरबी भाषा का जिसमें कजी (टेढ़) नहीं, 
ताकि वे बचकर चलें। (28) 


सूरः जुगर (39) 


Tt 


खुलासा-ए-तफुसीर 

भला जो शख्स अपने मुँह को कियामत के दिन अज़ाब की ढाल बना देगा और ऐसे जालिमों को | 
हुक्म होगा कि जो कुछ तुम किया करते थे (अब) उसका मज़ा चखो, तो क्या (अज़ाब में गिरफ्तार) | 
र और जो ऐसा न हो बराबर हो सकते हैं? (और काफिर लोग इन अज़ाबों को सुनकर इनकार न करें [/ 
क्योंकि) जो लोग इनसे पहले हो चुके हैं उन्होंने भी (हक्‌ को) झुठलाया था, सो उन पर अजाब ऐसे || 
$| तौर पर आया कि उनको ख्याल भी न था। सो अल्लाह ने उनको इसी दुनियावी ज़िन्दगी में भी | 
«| रुस्वाई का मज़ा चखाया (कि ज़मीन में धंस जाने और चेहरा बिगड़ जाने और आसमान से पत्थर || 
॥| बरसने वगैरह के अज़ाब से दुनिया में बदनाम हुए) और आख़िरत का अजाब और भी बड़ा है, काश! 
॥| ये लोग समझ जाते। (ऊपर की एक आयत नम्बर 22 में यह बयान हुआ था कि कुरआन सुनकर 
॥| बाजे लोग मुतास्सिर होते हैं वाजे नहीं होते। आगे आयत में यह बयान है कि बाजे लोगों का इससे 
| मुतास्सिर न होना उनकी अपनी काबलियत और सलाहियत की कमी की वजह से है दरना कुरआन || 
॥| अपने आप में सब के लिये बराबर असर रखता है, जिसका खुलासा यह है कि यह फर्क काबलियत के F 
॥| एतिबार से है, काम करने वाले में कोई कमी और नुक्स नहीं)। | | 
॥| और हमने लोगों की (हिदायत) के लिये इस कुरआन में हर किस्म के (जरूरी) उम्दा मज़ामीन 
|| बयान किये हैं ताकि ये लोग नसीहत पकड़ें। जिसकी कैफियत यह है कि वह अरबी कुरआन है जिसमें 
है| जरा भी टेढ़ नहीं (और ये मज़ामीन इसलिये लाये गये) ताकि ये लोग (इन सच्चे और साफ मज़ामीन || 
£| को सुनकर) डरें। (मालूम हुआ कि कुरआन पाक के हिदायत की किताब होने में जिन सिफात की | 
॥| जरूरत थी वे सब इसमें जमा हैं, कि इसके मज़ामीन भी सब सच्चे और साफ स्पष्ट हैं और भाषा भी | 
i अरबी है जिसको मौजूदा मुख़ातब डायरेक्ट बिना किसी माध्यम के समझ सकते हैं, फिर उनके जरिये | 
ff SS त काना ॥ शाम ह! सात ह कांगो ROE बता वा SS हा का ॥ काका | हा हा बा ह कांड था |] व बा |` र | 


पारा (28) 
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है| से दूसरों को समझ लेना भी आसान हो सकता है। गर्ज कि हिदायत की इस किताब में तो कोई कमी || 
|| हीं, किसी में झुबूल करने की सलाहियत व काबलियत ही न हो तो क्या किया जाये)। 


मआरिफ्‌ व मसाईल 
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इसमें जहन्नम के सख्त हीलनाक होने का बयान है कि इनसान की आदत दुनिया में यह है कि || 
कोई तकलीफ की चीज़ सामने आ जाये तो अपने हाथों और पाँवों को चेहरा बचाने के लिये ढाल | 
बनाकर बचाव करता है। मगर ख़ुदा की पनाह जहन्नम वालों को यह हाथ पाँव से बचाव करना भी 
नसीब न होगा, उन पर जो अजाब आयेगा वह डायरेक्ट उनके चेहरों पर पड़ेगा। वह बचाव भी करना 
चाहे तो चेहरे ही को ढाल बना सकेगा, क्योंकि जहन्नम में उसको हाथ-पाँव बाँधकर डाला जायेगा। 
अल्लाह तआला हमें अपनी पनाह में रखे! । ॒ 
तफसीर के इमामों में से हजरत अता इब्ने जैद ने फरमाया कि जहन्नमी को जहन्नम में हाथ-पाँव 
बाँधकर घसीटकर डाला जायेगा। (तफसीरे झुर्तुबी) 
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अल्लाह ने बतलाई एक मिसाल एक मर्द 
है कि उसमें शरीक हैं कई जिदूदी और 
एक मर्द है पूरा एक शख्स का, क्या 
बराबर होती हैं दोनों मिसाल? सब ख़ूबी 
अल्लाह के लिये है पर वे बहुत लोग 
समझ नहीं रखते। (29) बेशक तू भी 
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ज़-रबल्लाहु म-सलर्‌-रजुलन्‌ फीहि 
शु-रका-उ मु-तशाकिसू-न व रजुलनू 
स-लमलू-लि-रजुलिन्‌, हल्‌ यस्तवियानि 
म-सलनू, अल्हम्दु लिल्लाहि, बलू 
अक्सरुहुम्‌ ला यअूलमून (29) 
इन्न-क मय्यितुंवू-व इन्नहुम्‌ मिय्यतून 
(30) सुमू-म इन्नकुम्‌ यौमलू- | मरता है और वे भी मरते हैं (30) फिर 
कियामति अिन्‌-द रब्बिकुम्‌ मुकुर्रर (कि) तुम कियामत के दिन अपने 


पारा (१4) 
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तफसीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 569 सूरः जुमर (५9) 


Pemmemmrmsermsmmsnmsomnmmsmesnneneseseren msn mnennemremmee जाल शक ००५७ » momen 
t तख्तसिमून (3।) छै रब के आगे झगड़ोगे। (3]) ७ 
फू-मन्‌ अज्लमु मिम्मन्‌ क-जु-ब | फिर उससे ज़्यादा जालिम कौन जिसने 
अलल्लाहि व कज्ज़-ब बिस्सिद्कि | झूठ बोला अल्लाह पर और झुठलाया 
इज जा-अहू, अलै-स फ़ी जहन्न-म | सच्ची बात को जब पहुँची उसके पास, 
मस्वल्‌-लिल्‌-काफिरीन (32) वल्लजी | क्या नहीं दोजख़ में ठिकाना मुन्किरों का। 
जा-अ बिस्सिद्कि व सद्-क बिही | (32) और जो लेकर आया सच्ची बात 
उलाइ-क हुमुलू-मुत्तक्रून (33) लहुमू | और सच माना जिसने उसको वही लोग 
मा यशाऊ-न अिनू-द रब्बिहिमू, | हैं डर वाले। (53) उनके लिये है जो वे 
ज़ालि-क जजाउलू-मुहसिनीन (34) | चाहें अपने रब के पास, यह है बदला 
लियुकफ्रि फु रल्लाहु अन्हुम्‌ | नेकी वालो का (54) ताकि उतार दे 
अस्वअल्लजी अमिलू व यजूज़ि-यहुमू | अल्लाह उन पर से बुरे काम जो उन्होंने 
अज्रहुम्‌ बि-अस्सनिल्लज़ी कान्‌ | किये थे और बदले में दे उनको सवाब 
यअमलून (35) बेहतर कामों का जो वे करते थे। (55) 


ख़ुलासा-ए-तफुसीर 

अल्लाह तआला ने (ईमान वाले और मुश्रिक के बारे में) एक मिसाल बयान फरमाई कि एक 
शख्स (गुलाम) है जिसमें कई साझी हैं, जिनमें आपस में जिद्दा-जिही (भी) है, और एक और शख्स है [/ 
कि पूरा एक ही शख्स का (गुलाम) है, (तो) क्या इन दोनों की हालत बराबर (हो सकती) है? (और | 
जाहिर है कि ये दोनों बराबर नहीं। पहला शख्स तकलीफ में है कि हमेशा हैरान व परेशान रहता है [# 
॥| कि किसका कहना मानूँ किसका न मानूँ। दूसरा आराम में है कि एक ही शख्स से ताल्लुक है। पस |॥ 
|| पहली मिसाल शिर्क की है कि हमेशा डाँवाडोल रहता है, कभी गैरुल्लाह की तरफ दौड़ता है, कभी |॥ 
॥| खुदा की तरफ फिर गैरुल्लाह में भी एक पर इत्मीनान नहीं होता, कभी किसी की तरफ रुजू करता है || 
| कभी किसी की तरफ) इस सवाल का जवाब काफिरि लोग भी इसके सिवा नहीं दे सकते कि साझे || 
वाला गुलाम बड़ी मुसीबत में रहता है इसलिए उन पर हुज्जत पूरी हो गई। इस हुज्जत पूरी होने पर 
फरमाया) अल्हम्दु लिल्‍्लाह हक्‌ साबित हो गया लेकिन फिर भी ये लोग क्रुबूल नहीं करते बल्कि 
(कबूल तो क्या) इनमें अक्सर समझते भी नहीं (क्योंकि समझने का इरादा ही नहीं करते। आगे 
कियामत के फैसले का जिक्र है जो आख़िरी फैसला होगा जिससे कोई भाग नहीं सकेगा, और 
|| कियामत के फैसले से पहले मौत की ख़बर देते हैं क्योंकि मौत ही शुरूआत और रास्ता है आख़िरत 
तक पहुंचने का, इसलिये फ्रमाया ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! ये लोग अगर दुनिया में 
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तफूसीर मळारिफुल-कुरआन जिल्द (7) 570 सूरः जुमर (89) 


* किसी अक्ली और किताबी व रिवायती फैसले को नहीं मानते तो आप गम न कीजिए क्योंकि दुनिया |ई 
से) आपको भी मर जाना है और इनको भी मर जाना है, फिर कियामत के दिन तुम (दोनों फ्रीक्‌ | 
अपने-अपने) मुकदमे अपने रब के सामने पेश करोगे (उस वकत अमली फैसला ही जायेगा जिसके | 
जाहिर होने का बयान आगे आता है आयत 32 में) | 
चौबीसवाँ पारह (फ्‌-मन्‌ अज्लमु) 

सो (उस झगड़े और अदालत में मुकदमे पेश होने के वक़्त फैसला यह होगा कि बातिल परस्तों 
को जहन्नम का अज़ाब होमा और हक्‌ परस्तों को बड़ा अज्र मिलेगा। और जाहिर है कि) 
| से ज़्यादा बेइन्साफ्‌ (और नाहक परस्त) कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बाँधे (यानी ख़ुदा तआला के | 
ब | मुताल्लिकु यह कहे कि उसके साथ दूसरे भी शरीक हैं) और सच्ची बात को (यानी कुरआन) को |१ 
- जबकि वह उसके पास (रसूल के जरिये) पहुँची झुठला दे। (तो ऐसे शख्स का बड़ा जालिम होना भी | 
» | जाहिर है और जुल्म का बड़े अज़ाब का मुस्तहिक होना भी जाहिर है, और बड़ा अज़ाब जहन्नम का है [& 
हि तो) क्‍या (कियामत के दिन) जहन्नम में ऐसे काफिरों का ठिकाना न होगा? (यह फैसला तो बातिल I 
॥| प्रस्तो का हुआ) और (उनके उलट) जो लोग सच्ची बात लेकर (खुदा की तरफ से या रसूल की तरफ - 
|| से लोगों के पास) आये और (ख़ुद भी) उसको सच जाना (यानी ये लोग सच्चे भी हैं और तस्दीक्‌ _ 
॥| करने वाले भी जैसा कि पहले लोग झूठे भी थे और झुठलाने वाले भी) तो ये लोग परहेज़गार हैं || 
(उनका फैसला यह होगा कि) वे जो कुछ चाहेंगे उनके लिये उनके परवर्दिगार के पास सब कुछ है, यह _ 
सिला है नेक काम करने वालों का (और यह सिला उनके लिये इस वास्ते तजवीज़ किया) ताकि |॥ 
अल्लाह उनसे उनके बुरे आमाल को दूर करे और उनके नेक कामों के बदले उनको उनका सवाब दे। 


fl 

| 

मआरिफु व मसाईल 

०५::5७४४2८०८४ |! 

लफ़्ज मय्यित उसको कहते हैं जो आने वाले जमाने (भविष्यकाल) में मरने वाला ही और मैत | 
उसको कहते हैं जो मर चुका हो। इस आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सत्सम को मुख़ातब - 
करके फरमाया गया है कि आप भी मरने वाले हैं और आपके दुश्मन और दोस्त-अहबाब भी सब मरने | 
वाले हैं। मकसद इसके बयान करने से सब को आख़िरत की फिक्र की तरफ मुतवज्जह करना और || 
आख़िरत के अमल में लगने की तरफ उभारना है, और जिमनी तौर पर यह भी बतला देना है कि |! 
तमाम मख्नलूकात से अफज़ल और तमाम रसूलों के सरदार होने के बावजूद मौत से रसूलुल्लाह || 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी बरी नहीं, ताकि आपकी वफात के बाद लोगों में इस पर इख्तिलाफ्‌ || 
(मतभेद व विवाद) पैदा न हो। (तफ्सीरे कुर्तुबी) 


मेहशर की अदालत में मजुलूम का हक्‌ जालिम से 
वसूल करने की सूरत 


' FS se ~ 4 FM F 
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तफुसीर मआरिफूल-कुरआन जिल्द (7) 57f सूरः ज़ुमर (59) 


हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि यहाँ लफ़्ज इन्नकुम में मोमिन व काफिर 
॥| और मुसलमान जालिम व मजलूम सब दाख़िल हैं, ये सब अपने-अपने मुकदमे अपने रब की अदालत 
ह| में पेश करेंगे और अल्लाह तआला जालिम से मज़लूम का हक्‌ दिलवायेंगे वह काफिर हो या मोमिन । 
और सूरत इस हुक्रूक की अदायेगी की वह होगी जो सही बुखारी में हजरत अबू हरैरह रजियल्लाहु 
अन्हु की रिवायत से बयान हुई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जिस 
शख्स के जिम्मे किसी का हक्‌ है उसको चाहिये कि दुनिया ही में उसको अदा या माफ कराकर हलाल 
हो जाये क्योंकि आख़िरत में दिरहम व दीनार तो होंगे नहीं, अगर जालिम के पास कुछ नेक आमाल हैं 
तो जुल्म की मात्रा के हिसाब से ये आमाल उससे लेकर मजुलूम को दे दिये जायेंगे और अगर उसके 
पास नेकियाँ नहीं हैं तो मज़लूम की बदी और गुनाहों को उससे लेकर ज़ालिम पर डाल दिया जायेगा | 

और सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह रजियल्लाहु अन्ह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाह 
अलैहि व सललम ने एक दिन सहाबा किराम से सवाल किया कि आप जानते हो कि मुफुलिस कौन 
होता है? सहाबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह! हम तो मुफुलिस उसको समझते हैं जिसके पास न कोई 
नकद रकम हो न जरूरत का सामान। आपने फरमाया कि असली और वास्तविक मुफुलिस मेरी उम्मत 
में वह शख्स है जो कियामत में बहुत से नेक आमाल नमाज, जकात, रोजा, जकात वगैरह लेकर 
आयेगा मगर उसका हाल यह होगा कि उसने दुनिया में किसी को गाली दी, किसी पर तोहमत बाँधी, 
किसी का माल नाजायज तौर पर खा गया, किसी को कत्ल कराया, किसी को मारपीट से सताया तो 
ये सब मज़लूम अल्लाह त्त्ञाला के सामने अपने जुल्मों का मुतालबा करेंगे और उसकी नेकियाँ उनमें 
तकृसीम कर दी जायेंगी, फिर जब ये मेकियाँ ख़त्म हो जायेंगी और मजलूमों के हुक़ूक अभी बाकी 
होंगे तो मजलूमों के गुनाह उस पर डाल दिये जायेंगे और उसको जहन्नम में डाल दिया जायेगा (तो 
यह शख्स सब कुछ सामान होमे के बावजूद कियामत में मुफलिस रह गया, यही असली मुफुलिस है)। 

और तबरानी ने एक मोतबर सनद के साथ हज़रत अबू अव्यूब अन्सारी रजियल्लाहु अन्ह से 
रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि सब से पहले जो मुकृहमा 
अल्लाह त॒आला की अदालत में पेश होगा वह मर्द और उसकी बीवी का होगा और ख़ुदा की कसम 
वहाँ जबान नहीं बोलेगी बल्कि औरत के हाथ पाँव गवाही देंगे कि वह अपने शौहर पर क्या-क्या ऐब 
लगाया करती थी, और इसी तरह मर्द के हाथ-पाँव इस पर गवाही देंगे कि वह किस तरह अपनी बीवी 
को तकलीफ व दुख पहुँचाता था। उसके बाद हर आदमी के सामने उसके नौकर चाकर लाये जायेंगे, 
उनकी शिकायतों का फैसला किया जायेगा, फिर आम बाजार के लोग जिनसे उसके मामलात रहे थे वे 
पेश होंगे, अगर उसने उनमें से किसी पर जुल्म किया है तो उसका हक दिलवाया जायेगा। 


सारे आमाल जुल्मों और हुक्रूक के बदले में दे दिये 
जायेंगे मगर ईमान नहीं दिया जायेगा 


तफसीरे मजहरी में ऊपर बयान हुई हदीस की सब रिवायतें नकुल करने के बाद लिखा हैकि | 
a PESESSE ES हो मा BSS मी काका ह| शाम ॥ समा ॥ धराता ॥ बात ॥ शाम ॥ आज | बात गरम आ भात्रा ॥ आय ॥ बात ॥ बात 8 
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न मजलूमों के हुळूक में जालिम के आमाल दे देने का जो जिक्र आया है इससे मुराद ईमान के अलावा i 
|| दूसरे आमाल हैं, क्योंकि जितने जुल्म व अत्याचार हैं वे सब अमली गुनाह हैं, कुफ्र नहीं हैं और अमली F 
गुनाहों की सजा सीमित होगी, बख़िलाफ ईमान के कि वह एक असीमित अमल है, उसकी जज़ा भी (१ 
असीमित यानी हमेशा जन्नत में रहना है, अगरचे वह गुनाहों की सजा भुगतने और कुछ मुदूदत 
जइन्नम में रहने के बाद हो। इसका हासिल यह है कि जब जालिम के नेक आमाल अलावा ईमान के 
सब मज़लूमों को देकर ख़त्म हो जायेंगे सिर्फ ईमान रह जायेगा तो ईमान उससे नहीं लिया जायेगा 
बल्कि मज॒लूमों फे गुनाह उस पर डालकर हुक्रक्‌ की अदायेगी की जायेगी जिसके नतीजे में यह गुनाहों 
के अजाब भुगतने के बाद फिर आखिरकार जन्नत में दाखिल होगा और फिर यह हाल उसका हमेशा 
के लिये होगा। तफुसीरे मजहरी के लेखक ने फरमाया कि इमाम बैहकी ने भी ऐसा ही फरमाया है। 

“कज्ज-ब बिस्सिदूकि” और “अल्लजी जा-अ बिस्सिद्कि” में सिदूक्‌ से मुराद वो तालीमात हैं 
जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम लेकर आये हैं चाहे कुरआन हो या क्लुरआन के अलावा 
दूसरी हदीसों की तालीमात। और “सच जानने और मानने वालों” में सब मोमिन दाखिल हैं जो उसकी 
तस्दीक्‌ करने वाले हैं। 
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को, और तुझको डराते हैं उनसे जो उसके 
सिवाय हैं, और जिसको राह भुलाये 
अल्लाह तो कोई नहीं उसको राह देने 
वाला। (३6) और जिसको राह सुझाये 
अल्लाह तो कोई नहीं उसको भुलाने वाला, 
क्या नहीं है अल्लाह जबरदस्त, बदला सेने 











अलैसल्लाहु बिकाफिन्‌ अब्दहू, व 
| युख्ाव्विफून-के बिल्लज़ी-न मिन्‌ 
दूनिही, व मंय्युज्लिलिल्लाहु फमा 
लहू मिन्‌ हाद (36) व मंय्यहिदल्लाहु 
फुमा लहू मिम्‌-मुजिल्लिन्‌, अलैसल्लाहु 
बि-अजीजिन्‌ ज़िनूतिकाम (37) व | वाला। (37) और जो तू उनसे पूछे किसने 
ल-इन्‌ स-अल्तहुम्‌ मन्‌ ख-लक्‌स्‌- | बनाये आसमान और जमीन तो कहें 
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समावाति वल्अर-जु ल-यद्ूलुन्नल्लाहु 
छल अ-फु-रऐतुम्‌ मा तदूअू-न मिन्‌ 
दूनिल्लाहि इन्‌ अरा-दनियल्लाहु 
बिजुर्रिनू हल्‌ हुनू-न काशिफातु 
जुरिंही औ अरा-दनी बिरस्मतिन्‌ हलू 
हुनू-न मुमूसिकातु रह्मतिही, कूल 
हस्बियल्लाहु अलैहि य-त्रवक्कलुल्‌- 
मु-तर्वकिकलून (38) कूल या 
कौमिअ्‌मलू अला मकानतिकुम्‌ इन्नी 
आमिलुन्‌ फसौ-फ्‌ तअूलमून (३9) 
मंय्यञूतीहि अजाबुय्‌-युख्रूजीहि व 
यहिल्लु अलैहि अजाबुम्‌-मुकीम 
(40) इन्ना अन्ज़ल्मा अलैकलू- 
किता-ब लिन्नासि बिल्हङ्गिक 
फु-मनिस्तदा ' फूलिनफिसही व मन्‌ 
ज़लू-ल फु-इन्नमा यज़िल्लु अलैहा व मा 
अन्‌-त अलैहिम्‌ बि-वकील (42) छै 


ख़ुलासा-ए-तफुसीर 

क्या अल्लाह तआला अपने (ख़ास) बन्दे (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हिफाजत) के 
लिये काफी नहीं (यानी वहं तो सब ही की हिफाजत के लिये काफ़ी है तो अपने महबूब ख़ास बन्दे के 
लिये क्यों काफ़ी न होगा) और ये लोग (ऐसे अहमक्‌ हैं कि अल्लाह की हिफाजत से अनजान बन 
करके) आपको उन (झूठे माबूदों) से डराते हैं जो खुदा के सिवा (तजवीज कर रखें) हैं (हालाँकि चे 
ख़ुद बेजान आजि हैं, और कादिर भी होते तो ख़ुदा की हिफाजत के मुकाबले में आणिज ही होते) 
और (असल बात यह है कि) जिसको ख़ुदा गुमराह करे उसका कोई हिदायत देने वाला नहीं और 
जिसको वह हिदायत दे उसका कोई गुमराह करने वाला नहीं। (आगे ख़ुदा तआला की ves 
का ज़िक्र करके उनकी हिमाकृत को जाहिर किया गया है कि) क्या ख़ुदा तंआला (उनके मजुदीक) || 
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पारा (24) 


अल्लाह ने, तू कह भला देखो तो जिनको 
पूजते हो अल्लाह के सिवा अगर चाहे 
अल्लाह मुझ पर कुछ तकलीफ तो वे ऐसे 
हैं कि खोल दें तकलीफ उसकी डाली हुई? 
या वह चाहे मुझ पर मेहरबानी तो वे ऐसे 
हैं कि रोक दें उसकी मेहरबानी को? तू 
कह मुझको बस है अल्लाह उसी पर भरोसा 
रखते हैं भरोसा रखने वाले। (38) तू कह 
ऐ कौम! काम किये जाओ अपनी जगह 
पर मैं भी काम करता हूँ, अब आगे जान 
लोगे (39) किस पर आती है आफत कि 
उसको रुस्वा करे और उतरता है उस पर 
अजाब सदा रहने वाला । (40) हमने उतारी 
है तुझ पर किताब लोगों के वास्ते सच्चे 
दीन के साथ, फिर जो कोई राह पर आया 
सो अपने भले को और जो कोई बहका 
सो यही बात है कि बहका अपने बुरे को, 
और तू उनका जिम्मेदार नहीं। (4.) छि 
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ह जबरदस्त (और) इन्तिकाम लेने (पर क्लुदरत रखने) वाला नहीं (यानी अल्लाह तआला की मदद करने - 
[की सिफत भी कामिल और बन्दे की मदद तेने वाला होने की सलाहियत भी कामिल, और झूठे माबूदों | 
|| का कुदरत व मदद करने से आजिज होना भी जाहिर, फिर आपको इन बातों से डराना हिमाकृत नहीं || 
|| तो क्या है) और (अजीब बात यह है कि हक तआला की कामिल कुदरत और मदद के उसूलों और | 
|| बातों को यह भी तस्लीम करते हैं चुनाँचे) अगर आप इनसे पूछें कि आसमान और जमीन को किसने | 
¶| पैदा किया है? तो यही कहेंगे कि अल्लाह तआला ने, (इसलिये) आप (इनसे) कहिये कि भला (जब || 
|| तुम अल्लाह को पैदा करने में तन्हा और अकेला मानते हो तो) फिर यह तो बतलाओ कि खुदा के | 
|| सिवा तुम जिन माबूदों को पूजते हो अगर अल्लाह तआला मुझको कोई तकलीफ पहुँचाना चाहे क्या | 
|| ये माबूद उसकी दी हुई तकलीफ दूर कर सकते हैं? या अल्लाह तआला मुझ पर अपनी इनायत करना || 
चाहे क्या ये माबूद उसकी इनायत को रोक सकते हैं? (आगे इरशाद है कि जब इस तकरीर से ॥ 
अल्लाह तआला का कामिल कुदरत वाला होना साबित हो जाये तो) आप कह दीजिये कि (इससे || 
साबित हो गया कि) मेरे लिये ख़ुदा काफी है, तवक्कुल करने वाले उसी पर तवक्कुल करते हैं (इसी || 
लिये मैं भी उसी पर तवक्कुल और भरोसा रखता हूँ और तुम्हारी मुख़ालफूत व दुश्मनी की कोई || 
परवाह नहीं करता)। ॥ 

(और चूँकि ये लोग इन सब बातों को सुनकर भी अपने ग़लत और बातिल ख़्याल पर जमे हुए || 
थे इसलिये आपको आख़िरी जवाब की तालीम है कि) आप (उनसे) कह दीजिये कि (अगर इस पर || 
भी तुम नहीं मानते तो तुम जानो) तुम अपनी हालत पर अमल किये जाओ, मैं भी (अपने तरीके पर) I 
अमल कर रहा हूँ (यानी जब तुम अपने गलत और बातिल तरीके को नहीं छोड़ते तो मैं हक्‌ और || 
सही तरीके को कैसे छोई) सो अब जल्दी ही तुमको मालूम हुआ जाता है कि वह कौन शख्स है जिस || 
पर (दुनिया में) ऐसा अज़ाब आया चाहता है जो उसको रुसवा कर देगा और (मौत के बाद) उस पर || 
हमेशा रहने वाला अज़ाब नाज़िल होगा। (चुनाँचे दुनिया में जंगे बदर में मुसलमानों के हाथ से उनको || 
सजा मिली, उसके बाद आख़िरत का हमेशा वाला अज़ाब है। यहाँ तक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु |॥ 
अलैहि व सल्लम को मुख़ालिफों के ख़ौफ से तसल्ली दी गई, आगे आपको जो काफ्रों और अल्लाह | 
की आम मख्लूक के साथ शफूकृत व मेहरबानी की बिना पर उनके कुफ्र व इनकार से गम होता था “ 
उस पर तसल्ली दी गई कि) हमने आप पर यह किताब लोगों के (नफे के) लिये उतारी, जो हक को | 
लिये हुए है सो (आपका काम इसका पहुँचा देना है। फिर) जो शख्स सच्ची राह पर आयेगा तो अपने | 
नफे के वास्ते, और जो शख्स बेराह रहेगा तो उसका बेराह होना उसी पर पड़ेगा, और आप उन पर || 
(इस तरह) मुसल्लत नहीं किये गये (कि उनकी बेराही की आप से पूछगछ हो, तो आप उनकी |[ 
गुमराही से क्यों गमगीन होते हैं)। 


मआरिफु व मसाईल 
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इस आयत का शाने नुज़ूल (उतरने का मौका और सबब) एक वाकिआ है कि काफिरों ने _ 
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|| रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम और सहाबा रजियल्लाहु अन्हुम को इससे उराया था कि अगर F 
आपने हमारे बुतों की बेअदबी की तो इन बुतों का असर बहुत सख्त है, उससे आप बच न सकेंगे। ५ 
उनके जवाब में कहा गया कि क्या अल्लाह अपने बन्दे के लिये काफी नहीं? 

इसलिये कुछ मुफ्स्सिरीन हज़रात ने यहाँ बन्दे से मख़्मूस बन्दा यानी रसूलुल्ताह सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम को मुराद लिया है। खुलासा-ए-तफुसीर में इसी को इख्तियार किया गया है, और दूसरे 
मुफस्सिरीन ने बन्दे से मुराद आम ली है और आयत की दूसरी किराअत जो 'इबादहू” आई है वह 


इसकी ताईद करती है, और मजमून बहरहाल आम है कि अल्लाह तआला अपने हर बन्दे के लिये 
काफी है। | 


इब्र्त व नसीहत 



























divi #४; 
यानी काफिर आपको डराते हैं अपने झूठे माबूदों के ग़ज़ब से। इस आयत को पढ़ने वाले उमूमन 
यह ख़्याल करके गुजर जाते हैं कि यह एक ख़ास वाकिए का जिक्र है जिसका ताल्लुक काफिरों की 
धमकियों और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पवित्र जात से है। इस तरफ ध्यान नहीं देते 
कि इसमें हमारे लिये क्या हिदायत है। हालाँकि बात बिल्कुल खुली हुई है कि जो शख्स भी किसी 
मुसलमान को इसलिये डराये कि तुमने फ़ुलाँ हराम काम या गुनाह न किया तो तुम्हरे हाकिम और 
अफसर या जिनके तुम मोहताज समझे जाते हो वे तुम से ख़फा हो जायेंगे और तकलीफ पहुँचायेंगे । 
यह भी इसी में दाखिल है, अगरचे डराने वाला मुसलमान ही हो और जिससे डराया जाये वह भी 
मुसलमान ही हो, और यह ऐसी आम सूरतेहाल है कि दुनिया की अक्सर नौकरियों में लोगों को पेश 
न| आती है कि अल्लाह के अहकाम की ख़िलाफवर्जी पर आमादा हो जायें या फिर अपने अफसरों के गुस्से 
॥| व सज़ा के पात्र बनें। इस आयत ने उन सब को यह हिदायत दी कि क्या अल्लाह तआला तुम्हारी 
_ हिफाजत के लिये काफी नहीं, तुमने ख़ालिस अल्लाह के लिये गुनाहों के करने से बचने का इरादा कर 
॥ | लिया और अल्लाह के अहकाम के ख़िलाफ किसी हाकिम व अफसर की परवाह न की तो खुदा तआला 
॥| की इमदाद तुम्हारे साथ होगी। ज़्यादा से ज़्यादा यह नौकरी छूट भी जायेगी तो अल्लाह तआला तुम्हारे 
| रिजक का दूसरा इन्तिज़ाम कर देंगे, और मोमिन का काम तो यह है कि ऐसी नौकरी को छोड़ने की 
ख़ुद ही कोशिश करता रहे कि कोई दूसरी मुनासिब जगह मिल जाये तो उसको फौरन छोड़ दे। 
(५; PE AS, ४ ७०, 
5 ७9००० »४ Yl ८ ४50) 
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अल्लाहु य-तवफ़्फूलू-अन्फू -स ही-न 
मौतिहा वल्लती लम्‌ तेमुतू फ़ी 
मनामिहा फ-युम्सिकुल्लती कृजा 
अलैहलू-मौ-त व युर्‌सिलुलू-उख्रा 
इला अ-जलिमू-मुसम्मन्‌, इनू-न फ़ी 
ज़ालि-क लआयातिल्‌ लिकीमिंय्‌- 
य-तफूक्करून (42) अमित्त-ख़जू 
मिन्‌ दूनिल्लाहि शु-फ्‌आ-अ, कुल 
अ-व लौ कानू ला यम्लिकू-न 
शैअंवू-व ला यअकिलून (43) कुल्‌ 
लिल्लाहिश्शफा-अत्तु जमीअनू, लहू 
मुल्कुस्समावाति वलूअजि, सुम्‌-म 
इलैहि तुरजअून (44) व इज़ा 
जुकिरल्लाहु वस्दहुश-म-अज्जृतू 
कूलूबुल्लजी-न ला युअमिनू-न बिल्‌- 
आख़िरति व इजा जुकिरल्लजी-न मिन्‌ 
दूनिही इजा हुम्‌ यस्तब्शिरून (45) 



















अल्लाह खींच लेता है जानें जब वक्त हो 
उनके मरने का और जो नहीं मरें उनको 
खींच लेता है उनकी नींद में, फिर रख 
छोड़ता है जिन पर मरना ठहरा दिया है 
और भेज देता है औरों को एक निर्धारित 
वादे तक, इस बात में पते हैं उन लोगों 
को जो ध्यान करें। (42) क्या उन्होंने 
पकड़े हैं अल्लाह के सिवा कोई सिफारिश 
वाले, तू कह अगरचे उनको इक्तियार न 
हो किसी चीज़ का और न समझ? (43) 
तू कह अल्लाह के इख़्तियार में हैं सारी 
सिफारिश, उसी का राज है आसमान और 
जमीन में, फिर उसी की तरफ फेरे 
जाओगे । (44) और जब नाम लीजिये 
ख़ालिस अल्लाह का रुक जाते हैं दिल 
उनके जो यकीन नहीं रखते पिछले घर 
का, और जब नाम लीजिये उसके सिवा 
औरों का तब वे लगें खुशियाँ करने। (45) 


खुलासा-ए-तफुसीर 
अल्लाह ही कुब्ज (यानी मोअत्तल व निलंबित और बेताल्लुक्‌) करता है उन जानों को (जिनका 
मौत का वक़्त आ गया है) उनकी मौत के वक़्त (मुकम्मल तौर पर कि जिन्दगी बिल्कुल ख़त्म हो 
जाये) और उन जानों को भी जिनकी मौत नहीं आई उनके सोने के वकत, (यह बेकार करना पूरी तरह 
॥| नहीं होता, एक एतिबार से ज़िन्दगी बाकी रह जाती है मगर और इलम व एहसास नहीं रहता, और मौत || 
|| की सूरत में न इलम व एहसास रहता है न ज़िन्दगी) फिर (इस निलंबित और बेताल्लुक करने के बाद) || 
है उन जानों को तो (बदन की तरफ लौट आने से) रोक लेता है जिन पर मौत का हुक्म फुरमा चुका है || 
॥| और बाकी जानों को (जो नींद की वजह से बेकार व मोअत्तल हो गई थीं और अभी उनकी मौत का | 
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६ वक़्त नहीं आया) एक मुरा मिग्राद (यानी मुदत) तक के लिये आज़ाद कर देता है (कि फिर वापस || 
है| जाकर बदन में पहले की तरह अपने काम करने लगें) इस (अल्लाह के इस अमल व कारीगरी) में उन 
|| लोगों के लिये जो कि सोचने के आवी हैं (खुदा तआला की कामिल कुदरत और बिना किसी दूसरे की 
है| शिरकत के तमाम आलम के इन्तिजामात करने पर) दलीलें हैं (जिनसे अल्लाह की तौहीद पर दलील 
l लेते हैं) हाँ, क्या (तौहीद की स्पष्ट दलीलें कायम होते हुए) उन लोगों ने ख़ुदा के सिवा दूसरों को 
॥| (माबूद) करार दे रखा है जो (उनकी) सिफारिश करेंगे? (जैसा कि मुश्रिक लोग अपने बुतों के बारे में 
|| कहा करते थे कि ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारिशी हैं) आप कह दीजिये कि अगरचे ये (तुम्हारे गढ़े 
॥| हुए सिफारिशी) कुछ भी कुदरत न रखते हों और कुछ भी.इल्म न रखते हों (क्या फिर भी तुम यही 
` ॥| समझते चले जाओगे कि ये तुम्हारी सिफारिश करेंगे? क्या इतना भी नहीं समझते कि सिफारिश के 
॥| लिये इल्म और उसके मुनासिब कुदरत तो जरूरी है जो उनमें महीं है। यहाँ बाजे मुश्रिक लोग यह कह 
॥| सकते थे कि ये पत्थर के तराशे हुए बुत हमारा मकसूद नहीं बल्कि ये मूर्तियाँ और शकलं फुरंश्ता का 
॥| या जिन्नात की हैं, वे तो रूह वाले भी हैं और कुदरत व इलम भी रखते हैं। इसलिये इसके जवाब की 
॥| यह तालीम दी गई कि) आप (यह भी) कह दीजिये कि सिफारिश तो मुकम्मल तौर पर खुदा ही के 
|| टख्तियार में है (बिना उसकी इजाज़त के किसी फुरिशते या इनसान की मजाल नहीं कि किसी की 
॥| सिफारिश कर सके और सिफारिश के लिये अल्लाह तआला की इजाजत की दो शर्ते हैं- एक 
॥ | सिफारिश करने वाले का अल्लाह के यहाँ मकबूल होना, दूसरे जिसकी सिफारिश की जाये उसका 
| सगफिरत व माफ़ी के काबिल होना। अब समझ लो कि मुश्रिक लोगों ने बुतों को जिनकी शक्ें 
॥ | समझकर इख्तियार किया है अगर वे जिन्नात व शयातीन हैं तो दोनों शर्तें नहीं पाई जातीं। न 
० | सिफारिश करने वाले अल्लाह के यहाँ मकबूल हैं न ये मुश्रिक लोग मगफिरत के काबिल हैं, और 
¶| अगर इन शक्लों और मूतियों को फुरिशतों या नबियों की शक्‍्लें करार दे रखा है तो शफाअत करने 
i वालों के मकबूल होने की शर्त तो मौजूद हुई मगर दूसरी शर्त मौजूद नहीं है, कि इन मुश्रिक लोगों में 
- मगफिरत व बख्रिशिश की सलाहियत नहीं है। आगे फ्रमाया कि ख़ुदा तआला की यह शान है कि) 
|| तमाम आसमानों और जमीन की बादशाही उसी की है, फिर उसी की तरफ लौटकर जाओगे (इसी 
| लिये सब को छोड़कर उसी से डरो, उसी की इबादत करो) और (तीहीद “अल्लाह के एक और 
(अकेला माबूद होने” की स्पष्ट दलीलें कायम होने के बावजूद काफिरों व मुशिरिकों का हाल यह है कि) 
[| जब केवल अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है (कि वह बिना किसी के साझे और शिर्कत के तमाम 
है| आलम के सियाह सफेद का मालिक, मुख्तार और सब कुछ करने वाला है) तो उन लोगों के दिलों को 
| नागवार होता है जो कि आख़िरत का यकीन नहीं रखते, और जब उसके सिवा औरों का जिक्र आता 
| है (चाहे सिर्फ उन्हीं का जिक्र हो या अल्लाह के जिक्र के साथ उनका भी जिक्र हो) तो उसी वकत वे 
ह| लोग ख़ुश हो जाते हैं। 
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 मआरिफ व मसाईल 
मौत और नींद के वकत रूह का कब्ज होना और 
दोनों में फुक की तफुसील 
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तवफ्फा के लफ़जी मायने लेने और कब्ज कर लेने के हैं। इस आयत में हक्‌ तआला ने यह 
बतलाया है कि जानदारों की रूहें हर हाल में हर वकत अल्लाह तआला के कब्जे व इख़्तियार में हैं, 
वह जब चाहे उनको कृब्न कर सकता और वापस ले सकता है। और अल्लाह के इस कब्जे व 
इख़्तियार का एक नमूना तो हर जानदार रोज़ाना देखता और महसूस करता है कि नींद के वक्‍त 
उसकी रूह एक हैसियत से कब्ज हो जाती है, फिर जागने के बाद वापस मिल जाती है, और 
आखिरकार एक वकत ऐसा भी आयेगा कि बिल्कुल कब्ज हो जायेगी फिर वापस न मिलेगी | 

तफुसीर-ए-मजुहरी में है कि रूह कृब्ज करने के मायने उसका इनसानी बदन से ताल्लुक्‌ ख़त्म 
कर देने के हैं, कभी यह जाहिरी व बातिनी तौर पर बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है इसी का नाम 
मौत है, और कभी सिर्फ जाहिरी तौर पर ख़त्म किया जाता है बातिनी तौर पर बाकी रहता है जिसका 
असर यह होता है कि सिर्फ एहसास और इरादी हरकत जो जिन्दगी की जाहिरी निशानी है वह ख़त्म 
कर दी जाती है और बातिनी तौर पर जिस्म से रूह का ताल्लुक बाकी रहता है जिससे वह साँस लेता 
और जिन्दा रहता है, और सूरत उसकी यह होती है कि इनसानी रूह को “आलम-ए-मिसाल' के देखने 
समझने और वहाँ से जुड़ने की तरफ मुतवज्जह करके इस आलम से गाफिल और बेताल्लुक कर दिया 
जाता है ताकि इनसान मुकम्मल आराम पा सके, और कभी यह बातिनी ताल्लुक भी काट दिया और 
ख़त्म कर दिया जाता है जिसकी वजह से जिस्म की ज़िन्दगी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। 

ऊपर बयान हुई आयत में लफ़्ज़ तवफ्फा कब्ज करने के मायने में इस्तेमाल के तौर पर दोनों 
मायनों को शामिल है, मौत और नींद दोनों में रूह का कब्ज होना यह फर्क जो ऊपर बयान किया 
गया है हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू के एक कौल से भी इसकी ताईद होती है। उन्होंने फ्रमाया कि 
«| सोने के वक्त इनसान की रूह उसके बदन से निकल जाती है मगर रूह की एक किरन बदन में रहती 
॥| हे जिससे वह जिन्दा रहता है, और उसी किरन के राब्ते से वह ख़राब (सपना) देखता है। फिर यह 
॥| ख़्याब अगर रूह के 'मिसाली जहान' की तरफ मुतवज्जह रहने की हालत में देखा गया तो वह सच्चा 
॥| ख्वाब होता है और अगर उस तरफ से बदन की तरफ वापसी की हालत में देखा तो उसमें शैतानी | 
$| दख़ल-अन्दाजी हो जाती हैं, वह सच्चा ख़्याब महीं रहता। और फ्रमाया कि नींद की हालत में जो || 
॥| इनसानी रूह उसके बदन से निकलती है तो जागने के वक्‍त आँख झपकने से भी कम वक़्त में बदन || 
॥ में यापस आ जाती है। F 
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तू कह- ऐ अल्लाह पैदा करने वाले 
आसमानों के और जमीन के, जानने वाले 
छुपे और खुले के, तू ही फैसला करे अपने 
बन्दों में जिस चीज में वे झगड़ रहे थे। 
(46) और अगर गुनाहगारों के पास हो 
जितना कुछ कि जमीन में है सारा और 
उतना ही और उसके साथ तो सब डालें 
अपने छुड़वाने में बुरी तरह के अज़ाब से 
कियामत के दिन, और नजर आये उनको 
अल्लाह की तरफ से जो ख्याल भी न 
रखते थे। (47) और नजर आयें उनको 
अपने बुरे काभ जो कमाते थे और उलट. 
पड़े उन पर वह चीज जिस पर ठट्टा करले 
थे। (48) सो जब आ लगती है आदमी को 
कुछ तकलीफ हमको पुकारने लगता है, फिर 
3 | जब हम बख़शें उसको अपनी तरफ से कोई 
निअ्‌-मतम्‌ भिन्ना का-ल इन्नमा | नेमत कहता है यह तो मुझको मिली कि 
ऊतीतुहू अला जिल्मिनू, बल्‌ हि-य | पहले से मालूम थी, कोई नहीं! यह जाँच 
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कू लिल्लाहुम्‌-म फातिरसू-समावाति 
वलअर्जि आलिमलू-गैबि वश्शहा-दति 
अनू-त तह्कुमु बै-न सिबादि-क फी 
मा कानू फीहि यख्तलिफ़ून (46) व 
लौ अनू-न लिल्लज़ी-न ज़-लमू मा 
फिल्‌-अजि जमीअवू-व मिस्लहू 
म-अहू लफ्तदौ बिही मिनू सूइल- 
अज़ाबि यौमलू-कियामति, व बदा 
लहुम्‌ मिनल्लाहि मा लमू यकूनू 
यस्तसिबून (47) व बदा लहम्‌ 
सय्यिआतु मा क-सबू व हा-क्‌ 
बिहिम्‌ मा कानू बिही यस्तहूज़िऊन 
(48) फु-इज़ा मस्सल्‌-इन्सा-न जुर्रुन्‌ 
दआना सुम्‌-म इजा खाव्वल्नाहु 
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तफूसीर मआारिफूल-कूरआन जिल्द (7) 580 सूरः लुमर (9) 


हट टकल/» कल समन व» धन Peasy हक ५ १०७ ॥ ७० ७ ०० ५ 2०» म त क 
फित्‌-नतुंव्‌व लांकिन्‌-न अक्स-रहुम्‌ | है पर वे बहुत से लोग नहीं समझते। 
ला यअलमून (49) कृद्‌ का-लहलू- (49) कह चुके हैं यह बात उनसे अगले 
“लज़ी-न मिन्‌ कृब्लिहिम फुमा अःना | फिर कुछ काम न आया उनको जो कमाते 
अन्हुम्‌ मा कानू यक्सिबून (50) |, (50) फिर पड़ गईं उन पर बुराईयाँ 
फ-असाबहुम्‌ सथ्यिआतु मा कनसबू, जो कमाई थीं, और जो गुनाहमार हैं उन 
ss सब्पिआतु मिन्‌ aa में से उन पर भी अब पड़ती हैं बुराईयाँ 
i जब जो कमाई हैं, और वे नहीं थकाने वाले। 
लमू यअलमू अन्नल्ला-ह यब्सुतुर- (5।) और क्या नहीं जान चुके कि अल्लाह 

रिजू-क लिम॑य्यशा-उ व यक्दिरु, | “लाता है रोज़ी जिसके वास्ते चाहे और 
इन्‌-न फ़ी ज़ालि-क ल-आयातिलू | माप कर देता है, यक्षीनन इसमें पते हैं उन 
लिकौ मिंय्युअमिनून (52) & लोगों के वास्ते जो मानते हैं। (52) छै 


ख़ुलासा-ए-तफुसीर 
आंप (उनकी दुश्मनी व मुख़ालफृत के ज्यादा होने से गमगीन न हो जाईये और अल्लाह से दुआ 
| मे यह) कहिये कि ऐ अल्लाह आसमान और ज़मीन के पैदा करने वाले! बातिन और जाहिर के जानने 
वाले! आप ही (कियामत के दिन) अपने बन्दों के बीच उन मामलों में फैसला फुरमा देंगे जिनमें वे 
आपस में झगड़ा करते थे (यानी आप इन विरोधियों और मुख़ालिफों की फिक्र में न पड़िये बल्कि 
इनक! मामला अल्लाह के सुपुर्द कीजिये वह खुद अमली फैसला कर देंगे) और (उस फैसले के वकत 
॥| यह हालत होगी कि) अगर जुल्म (यानी शिर्क व कुफ्र) करने वालों के पास दुनिया भर की तमाम || 
|| चीजें हों और उन चीजों के साथ उतनी ही चीजें और भी हों, तो वे लोग कियामत के दिन सख्त |। 
है अजाब से छूट जाने के लिये (बिना सोचे) उनको देने लगें (अगरचे उनकी तरफु से क्रुबूल न की | 
॥| जायें। इसका ज़िक्र सूरः मायदा में है 'मा तुक्ुब्बि-ल मिन्हुम्‌.....?) और खुदा की तरफ से उनको वह || 
|| मामला पेश आयेगा जिसका उनको गुमान भी न था (क्योंकि अव्यल तो आख़िरत के इनकारी थे फिर || 
॥| उसमें भी इसका दावा करते थे कि वहाँ भी उनको इज्जत व दौलत मिलेगी) । ] 
॥| आऔर (उस वक़्त) उनको अपने तमाम बुरे आमाल जाहिर हो जाएँगे और जिस (अजाब) के साथ |६ 
॥| चे हंसी-मज़ाक किया करते थे वह उनको आ घेरेगा। (यूँ तो मुश्रिक आदमी गैरुल्लाह के जिक्र से | 
है| खुश और सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र से नफरत करने वाला रहता है) फिर जिस वक्त (उस मुश्रिक) || 
है| आदमी को कोई तकलीफ पहुँचती है तो (जिनके ज़िक्र से खुश हुआ करता था उन सब को छोड़कर ।* 
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तफुसीर मआरिफुंल-कुरआन जिल्द (7) 58 सूरः जुमर (59) 
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F 
है| सिर्फ) हमको पुकारता है (जिससे पहले नफरत करता था) फिर जब हम उसको अपनी तरफ से कोई | 


है| नेमत अता फरमा देते हैं तो (उस तौहीद घर जिसका हक होना ख़ुद उसके इक्रार से साबित हो चुका 


|| था कायम नहीं रहता, चुनाँचे उस नेमत को हक तआला की तरफ मन्सूब नहीं करता बल्कि यूँ) कहता |॥ 


| है कि यह तो मुझको (मेरी) तदबीर से मिली है (और चूँकि निस्बत हक्‌ ताला की तरफ़ नहीं करता 
$| बल्कि अपनी तदबीर का नतीजा समझता है इसलिये तौहीद पर कायम नहीं रहता बल्कि अपने पुराने 
है| शिर्क के तरीके की तरफ लौटकर गैरुल्लाह की इबादत में लग जाता है। आगे हक तझ़ाला उसके 
* | कौल 'इन्नमा ऊतीतुहू अला जिल्मिन्‌......' को रदूद फरमाते हैं कि नेमत उसकी तदबीर का नतीजा 
१ | नहीं है) बल्कि वह (नेमत खुदा की दी हुई और उसकी तरफ से इनसान की) एक आजमाईश है (कि 
54 देखें उसके मिलने पर हमको भूल जाता है और कुफ्र करता है या याद रखता है और शुक्र करता है। 
*| और इसी आजुमाईश के लिये बाजी मेमतों में असबाब व हासिल करने का वास्ता भी रख दिया है, 
«| इससे और ज्यादा आजमाईश हो गई कि देखें उस़ जाहिरी सबब पर नज़र करता है या-असल वजह 
» | पर) लेकिन अक्सर लोग (इस बात को) समझते नहीं (इसलिये उसको अपनी तदबीर का नतीजा 
2| बतलाते हैं और शिर्क में मुब्तला रहते हैं। आगे इसी पर यह बात बयान की जाती है कि) यह बात 
(बाजे) उन लोगों ने भी कही थी जो इनसे पहले गुजर चुके हैं (जैसे कारून ने कहा था इन्नमा 
*| ऊतीतुहू अला मिरिनिन्‌ जिन्दी' या जो लोग ख़ुदा के इनकारी हो गुजरे हैं जैसे नमरूद, फिरऔन, 
० | जाहिर है कि वे भी किसी मेमत की निस्बत ख़ुदा की तरफ न करते थे बल्कि बिना मेहनत व कोशिश 
| वाली और गैर-इख़्तियारी में मुकदूदर व इत्तिफाक की तरफ और मेहनत से हासिल की जाने वाली और 
» | इख्तियारी में हुनर और तदबीर की तरफ निस्बत करते थे) सो उनकी कार्रवाई उनके कुछ काम न 
» | आई (और अजाब से बचाने और रोकने वाली न हुई) फिर (रोकने वाली न हो सकने के बाद अज़ाब 
» | छो हटाने और दूर करने वाली भी न हुई बल्कि) उनके तमाम बुरे आमाल उन पर आ पड़े (और सज़ा 
* | पाने वाले हुए) । , 

` और (मौजूदा जमाने के लोग यह ख्याल न करें कि जो कुछ होना था अगलों के साथ हो चुका 
० | बल्कि) इनमें भी जो जालिम हैं उन पर भी उनके बुरे आमाल अभी पड़ने वाले हैं, और ये (ख़ुदा 
»| तआला को) हरा नहीं सकते (चुनाँचे बदर की जंग में खूब सज़ा हुई। आगे इसकी दलील बयान 
| फरमाई कि बाजे अहमकु जो नेमत व रिजक को अपनी तदबीर की तरफ मन्सूब करते हैं तो) क्या उन 
[| लोगों को (हालात में गौर करने से) यह मालूम नहीं हुआ कि अल्लाह ही जिसको चाहता है ज्यादा 
|| रिजक देता है और वही (जिसके लिये चाहता है) तंगी भी कर देता है (इस रिजक खोल देने और तंग 
है करने) में (गौर करने से) ईमान वालों के वास्ते (जो कि समझदार होते हैं इस बात पर) निशानियों 
(यानी दलीलें कायम) हैं (कि ज़्यादा करने और तंग करने वाला वही है, अच्छी बुरी तदबीर उसमें 
|| असल इल्लत नहीं। पस इन दलीलों को जो शद्ग्स समझ लेगा वह अपनी तदबीर की तरफ निस्बत न 
॥| करेगा बल्कि खुदा के नेमत देने वाला होमे से गफूलत व बेतवज्जोही न करेगा जो सबब हो गया था 
॥| शिर्क में मुन्तला होने का, बल्कि वह तौहीद व ईमान वाला रहेगा और मुसीबत व राहत में उसका 
॥| कौल द हाल विरोधाभासी और टकराने वाला न होगा)। 
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तफुसीर मआरिफूल-क़ुरआन जिल्द (7) 582 सूरः जुपर (39) 


fermen ess mn you me 0 व्यय हा 2 न मामा या फा॥ ४ हक हा शाम ७ आका 9 शाम Pron TTT YT II IL. Ii I I न 


मआरिफ व मसाईल 


FN ERT २२५०-४४ ५६0 ५४ 
सही मुस्लिम में हजरत अब्दुल्लाह बिन औफ रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वह कहते हैं कि मैं 
ने सिद्दीका आयशा रजियल्लाहु अन्हा से मालूम किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रात 
की नमाज़ (यानी तहज्जुद) को किस चीज़ से शुरू फुरमाते थे, तो उन्होंने फरमाया कि आप जब 
तहज्जुद की नमाज़ को उठते थे तो यह दुआ पढ़ते थेः 
eo BN "०० ६७ ००१५ pi rs Ss hres 5 
gd Ppp 2455 ७46 ४ २७४५ Gi Gg .७५४०४५७ ४४५० 22७४ 
अल्लाहुम्‌-म रब्‌-ब जिब्री-ल व मीकाई-ल व इस्राफी-ल फातिरस्समावाति वल्अर्‌जि 
आलिमलू-गैबि वश्शहादति अनू-त तहकुमु बै-न इबादि-क फीमा कानू फीहि यख्र्तलिफून। 
इहूदिनी लिमख्तुलि-फ्‌ फीहि मिनलू-हक्कि बि-इश्नि-क इन्न-क तहदी मन्‌ तशा-उ इला 
सिरातिमू मुस्तकीम | 


दुआ का कूबूल होना 

हजरत सईद बिन जुबैर रह. फरमाते हैं कि मुझे क्लुरआने करीम की एक ऐसी आयत मालूम है 
कि उसको पढ़कर आदमी जो दुआ करता है क्लुबूल होती है, फिर यही आयत बतलाई: 

०७ Hikes 4.3 ४८५ Sts 7५ Re SBS _>। ४० PINS yo ६६ 

यानी यही ऊपर दर्ज आयत नम्बर 46। (त्तफुसीरे क्ुर्तुबी)। 

oyun eg 

हज़रत सुफियान सौरी रह. ने इस आयत को पढ़कर फरमाया कि हलाकत है रियाकारों के लिये, 
हलाकत है रियाकारों के लिये, यह आयत उन्हीं से मुताल्लिक्‌ है जो दुनिया में नेक काम लोगों को |! 
दिखाने के लिये करते थे, और लोग भी उनको मेक समझते थे, वे खुद इस धोखे में थे कि उनके ये | 
आमाल उनके लिये आख़िरत में निजात का ज॒रिया बनेंगे, मगर चूँकि उनमें इछ़्लास नहीं था इसलिये |# 
अल्लाह के नजदीक ऐसे नेक आमाल का कोई अज्र व सवाब नहीं, इसलिये वहाँ अचानक उनके || 
गुमान के खिलाफ कुहर व अज़ाब होने लगेगा। (तफ्सीरे झुर्तुबी) 


सहाबा किराम के आपसी इख्तिलाफ़ात के मुताल्लिकु 


एक अहम हिदायत 
हजरत रबीअ इब्ने ख़ैसम से किसी ने हज़रत हुसैन रजियल्लाहु अन्हु की शहादत्त के मुताल्लिक 
॥ सवाल किया तो उन्होंने एक आह भरी और इस आयत की तिलावत फरमाई: 
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पारा (24) 


तफ्सीर मआरिफूल-कुरआन जिल्द (7) 583 सूरः जुमर (59) 
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और फरमाया कि सहाबा किराम के आपसी इख़्तिलाफात (झगड़ों विवादों) के मुताल्लिक्‌ जब 
तुम्हारे दिल में कोई खरक पैदा हो तो यह आयत पढ़ लिया करो। तफसीर रूहुल-मआनी में इसको 
नकल करके फरमाया है कि यह अदब की अज़ीमुश्शान तालीम है जिसको हमेशा याद रखना चाहिये । 
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अला अन्फुसिहिम्‌ ला तकृनतू|की है अपनी जान पर! आस मत तोड़ो 
भिर्रह्मतिल्लाहि, इन्नल्ला-ह | अल्लाह की मेहरबानी से, बेशक अल्लाह 
यगूफिरुज्जुनू-ब जमीअनू, इन्नहू बर्रशाता है सब गुनाह, वह el है वही है 
हुवल्‌-गरफ़ूरुर्रहीम (53) व अनीबू | उणं भाफ करने वाला मेहरबान! (53) 
इला रब्बिकुम्‌ व अस्लिमू लहू मिन और रुजू हो जाओ अपने रब की तरफ 

और उसका हुक्म मानो इससे पहले कि 
कड्लि अंय्यञ्‌ति-यकुमुल्‌-अज़ाबु 


सुम्‌ कतक्त आये तुम पर अज़ाब, फिर कोई तुम्हारी 
-म ला तुन्सरून (54) . ` *» | मदद को न आयेगा। (54) और चलो 


अहस-न मा उन्जि-ल इलैकूम्‌ बेहतर बात पर जो उतरी तुम्हारी तरफ 
मिर्र॑ब्बिकुमू मिन्‌ कुब्लि अंय्यञति- तुम्हारे रब से, इससे पहले कि पहुँचे तुम 
-यकुमुल्‌-अज़ाबु बगूततंवू-व अन्तुम्‌ | पर अजाब अचानक और तुमको ख़बर न 
ला तश्ञुरून (55) अनू तक्रू-ल हो। (55) कहीं कहने लगे कोई जी- ऐ 


पारा (24) 
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तफूसीर मआरिफूल-कऋुरआन जिल्द (7) 584 सूरः जुमर (59) 
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] नफ्सुंयू-या हसूरता अला मा फ़्रत्तु 
फ़ी जम्बिल्लाहि व इन्‌ कुन्तु 
ल-मिनस्साख्िरीन (56) औ तकू-ल 
लौ अन्नल्ला-ह हदानी लकुन्तु मिनलू- 
मृत्तकीन (57) औ तकू-ल ही-न 
तरल्‌-अज़ा-ब ली अन्‌-न ली कर्र-तन्‌ 
फु-अकू-न मिनलू-मुहिसनीन (58) 
बला कृद्‌ जाअत्‌-क आयाती 
फु-कज़्ज़्ब-त बिहा वस्तक्बर्‌-त व 
कुन्‌ू-त मिनल्‌-काफिरीन (59) व 
यौमल्‌-कियामति तरल्लज़ी-न क-ज़बू 
'अलल्लाहि वुजूहुहुम्‌ मुस्‌वद्द-तुन्‌, 
अलै-स फ़ी जहन्न-म मस्वल्‌-लिल्‌- 
मु-तकब्बिरीन (60) व युनज्जिल्लाहु- 
-ल्लज़ीनत्तकौ बि-मफा-ज़तिहिम्‌ ला 
यमस्सुहुमुस्सू-उ व ला हुम्‌ 
यहज़नून (6) 






































अफसोस इस बात पर कि मैं कोताही 
करता रहा अल्लाह की तरफ से और मैं 
तो हंसता ही रहा। (56) या कहने लगे कि 
अगर अल्लाह मुझको राह दिखाता तो मैं 
होता डरने वालों में (57) या कहने लगे 
जब देखे अजाब को- किसी तरह मुझको 
फिर जाना मिले तो मैं हो जाऊं नेको 
वालों में। (58) क्यों नहीं! पहुँच चुके थे 
तेरे पास मेरे हुक्म, फिर तूने उनको 
झुठलाया और गुरूर किया, और तू था 
मुन्किरों में। (59) और कियामत के दिन 
तू देखे उनको जो झूठ बोलते हैं अल्लाह 
पर कि उनके मुँह हों सियाह, क्या नहीं 
दोजख़ में ठिकाना गुरूर वालों का। (60) 
और बचायेगा अल्लाह उनको जो डरते 
रहे उनके बचाव की जगह, न लगे उनको 
बुराई और न वे ग॒मगीन हों। (6) 


खुलासा-ए-तफुसीर . 

आप (इन सवाल करने वालों के जचाब में मेरी तरफ से) कह दीजिये कि ऐ मेरे बन्दो! जिन्होंने 
(कुफ्र व शिर्क करके) अपने ऊपर ज्यादतियाँ की हैं कि तुम ख़ुदा की रहमत से नाउम्मीद मत हो 
(और यह ख़्याल न करो कि ईमान लाने के बाद पिछले कुफ्र व शिर्क पर पकड़ और पूछगछ होगी, सो 
यह बात नहीं, बल्कि) मकीनन ख़ुदा तआला (इस्लाम की बरकत से पिछले) तमाम गुनाहों को (चाहे 
वह कुफ्र व शिर्क ही क्यों न हो) माफ फरमा देगा। वाकई वह बड़ा बख़शने वाला और बड़ी रहमत 
॥| वाला है। और (चूँकि इस माफी की शर्त और तरीका कुफ़् से तौबा करना और इस्लाम लाना है| 
॥। इसलिये) तुम (कुफ्र से तौबा करने के लिये) अपने रब की तरफ रुजू करो और (इस्लाम छुबूल करने | 
॥| मे) उसकी फ्रमाँबरदारी करो, इससे पहले कि (इस्लाम न लाने की सूरत में) तुम पर (अल्लाह का) 
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पारा (24) 






























































तफसीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 585 सूरः जुमर (39) 


| Hi अजाब वाके होने लगे (और) फिर (उस वकृत किसी की तरफ से) तुम्हारी कोई मदद न की जाये |ई 
| (यानी जैसे इस्लाम लाने की सूरत में सब कुफ्र व शिर्क माफ हो जायेगा इसी तरह इस्लाम न साने की || 
सूरत में उस कुफ्र व शिर्क पर अजाब होगा, जिसका कोई दूर करने और हटाने वाला नहीं) । 
और (जब यह बात है कि इस्लाम न लाने का यह अन्जाम है तो) तुम (को चाहिए कि) अपने 
रब के पास से आये हुए अच्छे-अच्छे हुक्भों पर चलो, इससे पहले कि तुम पर अचानक अज़ाब आ घड़े 
और तुमको (उसका) ख्याल भी न हो (इससे मुराद आख़िरत का अजाब है जैसा कि बाद वाली 
आयतों से मालूम हो रहा है, और अचानक या तो इसलिये कहा कि पहली बार के सूर फूँकने में सब 
बेहोश हो जायेंगी, फिर दूसरी बार के सूर फूँकने के बाद अज़ाब का एहसास अचानक होने 
लगेगा। और या इसलिये कि जैसा अजाब पड़ेगा उसके पड़ने और जाहिर होने से पहले उसकी 
हकीकत का इल्म न था और वैसा गुमान न था। गुमान के ख़िलाफ वाकिआ सामने आने को हु 
अचानक से ताबीर किया गया। और अल्लाह की तरफ रुजू, इस्लाम और अल्लाह के अहकाम की |$ 
पैरवी का हुक्म इसलिये दिया जाता है कि) कभी (कल कियामत के दिन) कोई शख्स कहने लगे कि | 
अफसोस मेरी उस कोताही पर जो मैंने ख़ुदा तआला की जनाब में की (यानी उसकी फुरमाँबरदारी | 
और हुक्म मानने में जो मुझसे कोताही और कसूर हुआ) और मैं तो अल्लाह के अहकाम पर हंसता ही || 
रहा। या कोई यूँ कहने लगे कि आगर अल्लाह ताला (दुनिया में) मुझको हिदायत करता तो मैं भी 
परहेजगारों में से होता (मगर हिदायत ही से मेहरूम रहा इसलिये यह सारी गलती और कोताही हुई |॥ 
जिसमें मैं माजूर हूँ) या कोई अजाब को देखकर यूँ कहने लगे कि काश! मेरा (दुनिया में) फिर जाना || 
हो जाये, फिर मैं नेक बन्दों में हो जाऊं (दूसरे कौल में जो यह कहा गया था अगर मुझे हिदायत की 
जाती तो मैं भी मुत्तकी हो जाता। आगे इसके जवाब में फुरमाया है) हाँ! बेशक तेरे पास मेरी आयतें 
पहुँची थीं सो तूने उनको झुठलाया और (झुठलाना किसी शुब्हे से न था बल्कि) तूने तकब्बुर किया 
(यह भी न हुआ कि दूसरे वकत दिमाग दुरुस्त हो जाता, बल्कि हमेशा) काफिरों में शामिल रहा (और 
इसलिए तेरा यह कहना गलत है कि मुझे हिदायत नहीं पहुँची) । 
और (आगे कुफ्र पर जमे और अड़े रहने वाले तथा कुफ्र से तौबा करने वाले की सजा और जज़ा 
॥| का मुख्तसर तौर पर ज़िक्र फरमाते हैं कि ऐ पैगम्बर) आप कियामत के दिन उन लोगों के चेहरे स्याह 
देखेंगे जिन्होंने ख़ुदा पर झूठ बोला था। (इसमें दो चीज़ें आ गई- जो बात ख़ुदा ने नहीं कही जैसे शिर्क 
वगैरह उसको यह कहना कि ख़ुदा ने कही है, और जो बात ख़ुदा ने कही जैसे कुरआन उसको यह 
| कहना कि ख़ुदा ने नहीं कही है) क्या इन तकब्बुर करने वालों का ठिकाना जहन्नम में नहीं है (जो कि 
|| एश्मनी व मुख़ालफृत से या घमण्ड व तकब्बुर से झुठलाये)। और जो लोग (शिर्क और कुफ्र से) बचते 
i थे, अल्लाह तआला उन लोगों को कामयाबी के साथ (जहन्नम से) निजात देगा। उनको (ज़रा) 
«| तकलीफ न पहुँचेगी और न वे गमगीन होंगे (क्योंकि जन्नत में गुम नहीं) । 


मआरिफु व मसाईल 
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हजरत सईद बिन जुबैर रह, हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि कुछ |॥ 
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पारा (24) 
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तफसीर मजञारिफुल-क्रआन जिल्द (7) 586 सूरः जुमर (५9) 
हु Date 8 भागा hint D का ES था जमा; को आम ॥ आय शा काका था मा, भ जमा हा का: मा लता 4 आया मा हा का बात हवा बात के शिम। आ शक थ बाक ७ [माला का कमा भा बाला ह 


$| लोग ऐसे थे जिन्होंने नाहक्‌ कृत्ल किये और बहुत किये और ज़िना का जुर्म किया और बहुत किया, || 
४ | उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज किया कि जिस दीन की तरफ आप दावत देते | 
$ हें वह है तो बहुत अच्छा लेकिन फिक्र यह है कि जब हम इतने बड़े-बड़े गुनाह कर चुके अब अगर | 
| मुसलमान भी हो गये तो क्या हमारी तौबा छुबूल हो सकेगी? इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत [| 
(नम्बर 53) नाजिल फुरमाई । (बुखारी, तफूसीरे क्ूर्तुबी) 

इसलिये आयत के मजमून का खुलासा यह हुआ कि मरने से पहले-पहले हर वड़े से बड़े गुनाह 
यहाँ तक कि कुफ्र व शिर्क से भी जो तौबा कर ले कबूल हो जाती है। और सच्ची तौबा से सब 
गुनाह माफु हो जाते हैं इसलिये किसी को अल्लाह की रहमत से मायूस न होना चाहिये । 

हजरत अ॒ब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि यह आयत गुनाहगारों के लिये 
कुरआन की सब आयतों से ज्यादा उम्मीद दिलाने वाली है, मगर हज़रत इब्ने अब्बास रणियल्लाहु अन्हु 
ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा उम्मीद व आस वाली यह आयत हैः 
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(यानी सूरः रअद की आयत 6) हि 
| हर! 08 RY 
अहस-न मा उन्जि-ल से मुराद कुरआन है और पूरा कुरआन अह्सन है। और कुरआन को 
अझ्स-न मा उन्जि-ल इस एतिबार से भी कहा जा सकता है कि जितनी किताबें तौरात, इन्जील, 
ज़बूर अल्लाह तआला की तरफ से नाज़िल हुई उन संब में अझसन (बेहतर) व अक्मल ज़्यादा 
कामिल) कुरआन है। (तफसीरे कुतुंबी) 
(2540 39 Gs oc ped Gl ८-४ Bs a Eb gb gpd ०-४ ०५-४४ 
०३-०४ POSES SMSF SN oa Ga <.४5 
इन तीन आयतों में उसी मज़मून की वजाहत व ताकीद है जो इससे पहले की तीन आयतों में 
बयान फुरमाया है, कि किसी बड़े से बड़े मुजरिम काफिर बदकार को भी अल्लाह की रहमत से मायूस 
न होना चाहिये, अगर वह तौबा कर लेगा तो अल्लाह उसके पिछले सब गुनाह माफ फ्रमा देगा। 
इन तीन आयतों (56-58) में यह बतलाया कि अल्लाह तआला हर गुनाह यहाँ तक कुफ्र व शिर्क 
को भी तौबा से माफ फुरमा देता है, मगर यह याद रखो कि तौबा का वकृत मरने से पहले पहले है 
मरने के बाद कियामत के दिन कोई तौबा करे या अपने किये पर अफसोस करे तो उसका कोई 
फायदा नहीं होगा | 
जैसा कि बाजे काफिर व बदकार लोग कियामत के दिन मुख्तलिफ तमन्नायें करेंगे- कोई तो 
अफसोस व मायूसी का इजहार करेगा कि अफसोस मैंने अल्लाह तआला की फ्रमॉबरदारी में कोताही 
क्यों की थी। कोई वहाँ भी अपना इल्जाम तकदीर पर डालकर बचना चाहेगा, वह कहेगा कि अगर 
अल्लाह तआला मुझे हिदायत कर देता तो मैं भी मुत्तकियों में दाखिल होता, मगर खुदा ही ने हिदायत 
न की तो मैं क्या करूँ। कोई यह तमन्ना करेगा कि काश! मुझे दोबारा दुनिया में भेज दिया जाये तो 
है| मैं सच्चा पक्का मुसलमान बनू और अल्लाह के अहकाम की पूरी पैरवी करूँ। मगर उस वक्त की ये 
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[ हसते और तमन्नायें किसी के काम न आयेंगी। : | | 
हो सकता है कि ये तीन किस्म की तमन्नायें मुख़्तलिफ्‌ लोगों की हों और यह भी मुम्किन है कि 
थे त्तीनों तमन्नायें एक के बाद एक, एक ही जमाअत के काफ्रों की तरफ से हों, क्योंकि आख़िरी 
कौल जिसमें दोबारा दुनिया में आने की तमन्ना है उसके साथ आवत में मजकूर है कि वह अज़ाब को 
देखने के बाद होगा। इससे बज़ाहिर यह मालूम होता है कि पहले दोनों कौल अज़ाब देखने से पहले के 
हैं कि कियामत के दिन शुरू ही में अपने अमल की कोताही को याद करके कहेंगे | 
i (४८७४५ ५७ ५-२४ 
फिर उद्र और बहाने के तौर पर कहेंगे कि हम तो माज़ूर थे। अगर अल्लाह तआला हिदायत कर 
देता तो हम भी फुरमाँबरदार और मुत्तकी बन जाते, मगर जब उसने हिदायत ही न की तो हमारा क्या 
॥| कसूर है। फिर जब अज़ाब को देखेंगे तो यह तमन्मा होगी कि काश! दुनिया में दोबारा भेज दिये 
| जायें। हक तआला ने इन तीनों आयतों में बतला दिया कि अल्लाह की मगफिरत और रहमत बहुत 
| बढ़ी और विस्तृत है मगर वह तभी हासिल हो सकती है कि मरने से पहले तौबा कर लो। इसलिये हम 
¶| अभी बतलाये देते हैं, ऐसा न हो कि तुम मरने के बाद पछताओ और आख़िरत में इस तरह की फुज़ूल 
|! हसरत व तमन्ना में मुब्तला हो। 




























इस आयत में काफिरों की इस बात का जवाब है कि अगर अल्लाह हिदायत कर देता तो हम 
मुत्तकी हो जाते। इस आयत का हासिल यह है कि अल्लाह ने पूरी हिदायत कर दी थी, अपनी 
किताबें और आयतें भेजी थीं, इसलिये उनका यह कहना ग़लत और बेकार है कि अल्लाह ने हमें 
हिदायत नहीं की | हाँ! हिदायत करने के बाद नेकी और इताअत पर अल्लाह ने किसी को मजबूर नहीं 
किया बल्कि बन्दे को यह इख़्तियार दे दिया कि वह जिस रास्ते हक्‌ या बातिल को इश्ियार करना 
चाहे करे, यही बन्दे का इम्तिहान था, इस पर उसकी कामयाबी या नाकामी मोक्रूफ थी, जिसने अपने 
इम़्तियार से गुमराही का रास्ता इद्तियार कर लिया वह ख़ुद उसका जिम्मेदार है। 
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अल्लाहु ख़ालिकु कुल्लि शैइंव्‌-व | अल्लाह बनाने वाला है हर चीज़ का और 
हु-व अला कुल्लि शैइंवू-वकील (62) | वह हर चीज़ का जिम्मा लेता है। (62) 
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उसके पास हैं कुन्जियाँ आसमानों की 
और जमीन की, और जो मुन्किर हुए हैं 
अल्लाह की बातों से वे लोग जो हैं वही 
हैं घारे में पड़े। (63) कै 

तू कह- अब अल्लाह के सिवाय किसको 
बतलाते हो कि पूजूँ ऐ नादानो। (64) 
और हुक्म हो चुका है तुझको और तुझसे 
पहलो को कि अगर तूने शरीक मान 
लिया तो बेकार जायेंगे तेरे अमल और तू 
होगा घाटे में पड़ा। (65) नहीं! बल्कि 
अल्लाह ही को पूज और रह हक मानने 
वालों में। (66) और नहीं समझे अल्लाह 
को जितना कुछ वह है, और जमीन सारी 
एक मुइठी है उसकी कियामत के दिन 
और आसमान लिपटे हुए हों उसके दाहिने 
मतूविय्यातुम्‌ वि-यमीनिही, सुब्हानहू | हाथ में, वह पाक है और बहुत ऊपर है 
व लआला अम्मा युश्रिकून (67) उससे कि शरीक. बतलाते हैं। (67) 


खुलासा-ए-तफुसीर 

अल्लाह ही पैदा करने वाला है हर चीज़ का, और वही हर चीज़ का निगहबान है। उसी के |॥ 
|| इख््तियार में कुन्जियाँ हैं आसमान य ज़मीन को (यानी इन सब चीज़ों का पहली बार बनाने और पैदा || 
॥| करने वाला भी वही है और इनको बाकी रखने वाला हिफाजत करने वाला भी वही है, जो मफ़्हूम है || 
॥| लफ़ज़ वकील का। और इन सब मछ्नूकात में कुब्जा व इख्तियार और उलर-फेर करना भी उसी का || 
॥। काम है, यह मफहूम है “लहू मकालीदुस्समावाति वल्अर्ज़ि' का। क्योंकि जिसके हाथ में ख़ज़ानों की | 
|| कुन्जियाँ होती हैं वही आदतन उनमें इम़्तियारात चलाने का मालिक होता है। और जब सारी कायनात 
॥ का ख़ालिक भी बिना किसी की शिर्कत के वही है, मुहाफिज भी वही है, अमल-दख़ल और 
इख्तियारात चलाने का मालिक भी वही है तो इबादत भी सिर्फ उसी की होनी चाहिए और सज़ा व 
जज़ा का मालिक भी वही होना चाहिये, जो खुलासा है तौहीद का। और चूँकि इन सब बुनियादी बातों 
को ये मुश्रिक लोग भी तस्लीम करते थे तो इन पर लाजिम था कि तौहीद के अकीदे को भी तस्लीम 
| करें, इसलिये फरमाया) जो लोग (इस पर भी) अल्लाह की आयतों को (जो तौहीद और जज़ा व सजा |॥ 
६ {| [| | II IT TT IT TT Tt TIT TI TI [TI TI TIT II TE TI I TTI TI Ll व्य“ब्कन> | 
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लहू मकालीदुस-समावात्ति वलूअजिं, 
वल्लज़ी-न क-फुरू बिआयातिल्लाहि 
उलाइ-क हुमुलू-खासिरून. (63) छै 

कुल्‌ अ-फुगैरल्लाहि तअमुरूग्नी 
अअबुदु अय्युहलू-जाहिलून (64) व 
ल-कृद ऊहि-य इलै-क व इलल्लज़ी-न 
मिन्‌ कब्लि-क ल-इनू अशरकू-तं 
ल-यह-बतन्‌-न अ-मलु-क व 
ल-तकूनन्‌-न मिनलू-खासिरीन (65) 
बलिल्ला-ह फुआबुद्‌ व कुम्‌ मिनशू- 
-शाकिरीन (66) व* मा क-दरुल्ला-ह 
हक्कू-क्‌ कृद्रिही वलूअर्‌जु जमीञन्‌ 
कब्जतुहू यौमलू-कियामति वस्समावातु 
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ह| के मजमून पर आधारित हैं) नहीं मानते थे बड़े धारे में रहेंगे । 

(और ये लोग ख़ुद तो कुफ़् व शिर्क में मुलव्बस थे ही अब इनका हौसला यहाँ तक बढ़ा कि 
आपको भी अपने तरीके पर लाने के लिये फरमाईश करते हैं, सो) आप कह दीजिये कि ऐ जाहिलो! 
(बयान हुई दलीलों से तौहीद का मुकम्मल सुबूत और कुफ्र व शिर्क का बातिल होना स्पष्ट हो जाने 
के बाद) फिर भी तुम मुझको गैरुल्लाह की इबादत करने के लिये कहते हो? (और आप से कुफ्र व 
शिक का सादिर होना कैसे मुम्किन है जबकि) आपकी तरफ भी और जो पेग़म्बर आप से पहले हो 
गुज़रे हैं उनकी तरफ भी यह वही भेजी जा चुकी है कि (हर उम्मती को पहुँचा दें कि) अगर तू शिक 
करेगा तो तेरा किया-कराया काम सब गारत हो जायेगा और तू घाटे में पड़ेगा (इसलिये तू कभी शिर्क 
के पास म जाना) बल्कि अल्लाह ही की इबादत करना और (उसी का) शुक्रगुजार रहना। 

(और जब अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को जिनमें आप भी दाख़िल हैं तौहीद का हक होना और 
[कफ व शिर्क का बातिल होना वही के ज़रिये साबित हो चुका और वे इस पर मामूर किये गये कि 
«| दूसरों को भी इस अकीदे की हिदायत करें तो इन मुश्रिक लोगों का आप से कुफ्र व शिर्क की उम्मीद 
| व अपेक्षा रखना सिवाय हिमाकृत के और क्या हो सकता है) और (अफसोस है कि) इन लोगों ने खुदा 
« | तआला की कुछ बड़ाई व कद्र न पहचानी जैसा कि पहचानना चाहिए था, हालाँकि सारी ज़मीन उसी 
4 | की मुद्दी में होगी कियामत के दिन, और तमाम आसमान लिपटे होंगे उसके दाहिने हाथ में, वह पाक 
० | और बरतर है उनके शिक से । 


मआरिफू व मसाईल 
७०3४५ po i 4 
मकालीद जमा (बहुवचन) है मिक्लाद या मक्लीद की जो ताले की कुंजी (चाबी) के लिये बोला 
जाता है। और कुछ हजरात ने कहा कि दर असल यह लफ़्ज फारसी भाषा से अरबी में लाया गया है। 
फारसी में कुंजी (चाबी) को कलीद कहते हैं इसको अरबी का रूप देकर अक्लीद बनाया गया, फिर 
इसकी जमा मकालीद लाई गई। (रूहुल-मआनी) 
कुन्जियों (चाबियों) का किसी के हाथ होना उसके मालिक व इख्तियार वाला होने की अलामत 
हे कि आसमानों और जमीनों में जो नेमतों के ख़जाने छुपे हैं उन 
|| सब की कुन्जियाँ अल्लाह तआला के हाथ में हैं, वही उनका मुहाफिज है और वही मालिक व मुख्तार 
|| है कि जब चाहे जिसको चाहे जिस क्र चाहे दे और जिसको चाहे न दे। 
और हदीस की कुछ रिवायतों में तीसरे कलिमे यानौ: 
oy SBS 5 35 Ds 20% 0५५ or Oe 
-सुब्हानल्लाहि वल्हम्दु लिल्लाहि व ला इला-ह इल्लल्लाह वल्लाइ अकेबरुं व ला हौ-ल व ला 
कुव्व-त इस्ला बिल्लाहिलू अलिय्यिल्‌ अजीम। | 
को “जमीन व आसमान की चाबियाँ' फरमाया है। इसका हासिल यह है कि जो शख्स सुबह व 
॥| शाम यह कलिमा पढ़ता है उसको अल्लाह तआाला आसमान व जमीन के ख़जानों की नेमतें अता 
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फुरमाते हैं। इन रिवायतों को अल्लामा इब्मे जौज़ी ने मौज़ू (बेअसल) कह दिया है मगर दूसरे 
मुहद्विसीन ने कमज़ोर हदीसें करार दिया है जिनका आमाल के फज़ाईल में एतिबार किया जा सकता 
है। (तफसीर रूहुल-मआनी) 
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कियामत के दिन ज़मीन का अल्लाह तआला की मुट्ठी में होना और आसमानों का लपेटकर उसके 
दाहिने हाथ में होना पहले बुजुर्गों के नजदीक अपने असली मायनों में हैं, मगर यह मजमून 'आयत-ए- 
मुतशाबिहात' में से है जिसकी हकीकत सिवाय ख़ुदा तआला के किसी को मालूम नहीं। आम लोगों 
को इसकी हकीकत मालूम करने की कोशिश भी मना और वर्जित है, बस इस पर ईमान लाना है कि 
जो कुछ इससे अल्लाह तआला की मुराद है वह हक और सही है। और चूँकि इस आयत के जाहिरी 
अलफाज़ से अल्लाह तआला के लिये मुट्ठी और दाहिने हाथ का होना मालूम होता है जो जिस्मानी 
अंग हैं और अल्लाह तआला जिस्म और जिस्मानियत से पाक है इसकी तरफ आयत के समापन में 
इशारा कर दिया कि इन अलफाज़ को अपने बदनी अंगों पर क्यास मत करो, अल्लाह तआला इनसे 
पाक है। चुनाँचे फरमाया 'सुब्हानहू व तआला अम्मा युश्िकून' । 

और बाद के उलेमा ने इस आयत को एक मिसाल और इशारे का अन्दाज करार देकर ये मायने 
बयान किये कि किसी चीज़ का मुद्ठी में होना और दाहिने हाथ में होना इशारा होता है उस पर पूरी 
तरह कब्जा व कुदरत से, यही मुकम्मल कब्जा व कुदरत मुराद है। वल्लाहु सुब्हानहू व तआला आलम 
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| व नुफि-ख़ फिस्सूरि फू-सजि-क्‌ मन्‌ | और झूँका जाये सूर में फिर बेहोश हो | 
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तफूसीर मआारिफुल-कुरआन जिल्द (7) 


फिस्समावाति व मन्‌ फिरिअर्जि इल्ला 
मन्‌ शा-अल्लाहु, सुम्‌-म नुफि-ख् 
फीहि उख़्रा फ्‌-इज़ा हुम्‌ कियामुंय्‌- 
यन्जुरून (68) व अश्र-कृतिल्‌-अर्‌जु 
बिनूरि रब्बिहा व वुज़िअलू-किताबु 
व जी-अ बिन्नबिय्यी-न वश्शु-हदा-इ 
व कूुजि-य बैनहुम्‌ बिल्हक्कि . व हुम्‌ 
ला युज़्लमून (69) व वुफ्फियत्‌ 
कुल्लु नफ्सिम्‌-मा अमिलत्‌ व हु-व 
अअलमु बिमा यफ्अलून (70) # 

व॒ सीकल्लज़ी-न क-फ्रू इला 
जहन्न-म ज़ु-मरन्‌ू, उत्ता इज़ा 
जाऊहा फूतिहत्‌ अब्वाबुहा व का-ल 
लहुम्‌ ख-ज़-नतुहा अलम्‌ यअतिकुम्‌ 
रुसुलुमू-मिन्कुम्‌ यत्लू-न अलैकुम्‌ 
आयाति -रब्बिकुम्‌ व युन्जिरू-नकुम्‌ 
लिका-अ यौमिकुम्‌ हाजा, कालू बला 
व लाकिन्‌ हक्कत्‌ कलि-मतुल्‌-अज़ाबि 
अलल्‌-काफिरीन (7) कोलद्रशुलू 
अब्वा-ब जहन्न-म ख़ालिदी-न फौीहा 
फुबिअ्‌-स मस्वल्‌-मु-तकब्बिरीन (72) 
व्‌ सीकुल्लज़ीनत्तकौ रब्बहुम्‌ इललू- 
जन्नति जु-मरनू, हत्ता इजा जाऊहा 
व फूतिहतू अब्वाबुहा व का-ल लहुम्‌ 
ख़-ज़-नतुहा सलामुन्‌ अलैकुम्‌ 
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जाये जो कोई है आसमानों में और 
ज़मीन में मगर जिसको अल्लाह चाहे, फिर 
फूँकी जाये दूसरी बार तो फौरन वे खड़े 
हो जायें हर तरफ देखते। (68) और 
चमके जमीन अपने रब के नूर से और 
ला धरें दफ्तर और हाजिर आयें पैगृम्बर 
और गवाह और फैसला हो उनमें इन्साफ 
से, और उन पर जुल्म न होगा। (69) 
और पूरा मिले हर जी को जो उसने किया 
और उसको खूब ख़बर है जो कुछ करते 
हैं। (70) ® 

और हाँके जायें जो इनकारी थे दोजख 
की तरफ गिरोह गिरोह यहाँ तक कि जब 
पहुँच जायें उस पर खोले जायें उसके 
दरवाजे और कहने लगें उनको उसके 
दरोगा- क्या न पहुँचे थे तुम्हारे पास 
रसूल तुम में के? पढ़ते थे तुम पर बातें 
तुम्हारे रब की और डराते थे तुमको इस 
तुम्हारे दिन की मुलाकात से, बोलें- क्यों 
नहीं! पर साबित हुआ हुक्म अज़ाब का 
इनकार करने वालों पर। (77) हुक्म होवे 
कि दाखिल हो जाओ दरवाजों में दोज॒ख़ 
के हमेशा रहने को उसमें, सो क्या बुरी 
जगह है रहने की गुरूर वालों को। (72) 
और हाँके जायें वे लोग जो डरते रहे थे 
अपने रब से जन्नत की तरफ गिरोह गिरोह 
यहाँ तरक कि जब पहुँच जायें उस पर 
और खोले जायें उसके दरवाजे और कहने 
लगें उनको दरोगा उसके- सलाम पहुँचे 
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सूरः शुमर (११) 


$ 


। EET TS TT TT TT TL II TI I II II हा II TI TOIT TI I TI TIT 


4 


तफसीर मञारिफूल-क्ुरआन जिल्द (7) 592 सूरः जुमर ह 


है 2० ० ०५० 323 छू enn PS 2 2 आ 2 ८ 
तिब्तुम्‌ फद्ख्ुलूहा स्ालिदीन (73) हु पर एन en i र 
व कालुल- लिल्लाहिल्लज़ी | हे जाओ इसमें हमेशा रह 
क मल व और-सनस्‌- और वे बोलें शुक्र है अल्लाह का जिसने 
| सच्चा किया हमसे अपना वादा और 
अर्‌-ज़ न-तबव्व-उ मिनलू-जन्नति | वारिस किया हमको इस जमीन का, घर 
हैसु नशा-उ फूनिअ-म अज्रुलू- | ले लें जन्नत में से जहाँ चाहें, सो क्या 
आमिलीन (74) व तरलू-मलाइ-क-त | ख़ूब बदला है मेहनत करने वालों का। 
हाफ़्फी-न मिन्‌ हौलिलू-अर्शि | (79 और तू देखे फ्रिश्तों को घिर रहे 
युसब्बिहू-न बि-हम्दि रब्बिहिम्‌ व हैं अर्श के गिर्द, पाकी बोलते हैं अपने 
कूजि-य बैनहुम्‌ बिल्हक्िकि व 


रब की खूबियाँ, और फैसला होता -है 
उनमें इन्साफ का और यही बात कहते हैं 
कीलल्‌-हम्दु लिल्लाहि रब्बिलू- 
आलमीन (75) छै % 












































कि सब ख़ूबी है अल्लाह को जो रब है 
सारें जहान का। (75) ® *% 


खुलासा-ए-तफूसीर 

और (कियामत के दिन जिसका ऊपर जिक्र आया है) सूर में फूँक मारी जायेगी जिससे तमाम 
आसमान और जमीन वालों के होश उड़ जाएँगे (फिर ज़िन्दा तो मर जायेंगे और मुर्दो की रूहें बेहोश 
हो जायेंगी) मगर जिसको खुदा चाहे (वह उस बेहोशी और मौत से महफ़ूज़ रहेगा) । फिर उस (सूर) में 
दोबारा फूँक मारी जायेगी तो एक दम से सब-के-सब (होश में आकर रूहों का ताल्लुक बदनों से | 
होकर कब्रों से निकल) खड़े हो जाएँगे। (और) चारों तरफ देखने लगेंगे (जैसा कि अजीब घटना के || 
पेश आने के वकत तबई आदत होती है) और (फिर हक्‌ तआला हिसाब. के लिये ज़मीन पर अपनी | 
शान के मुनासिब नुज़ूल और तजल्ली फुरमायेंगे और) ज़मीन अपने रब के (बिना कैफियत के) नूर से f 
रोशन हो जायेगी और (सब का) नामा-ए-आमाल (हर एक के सामने) रख दिया जायेगा। और पैगम्बर |! 
और गवाह हाजिर किये जाएँगे (गवाह का मतलब आम है जिसमें पैगम्बर भी दाखिल हैं और फुरिश्ते |! 
भी और उम्मते मुहम्मदिया भी और बदन के अंग व हाथ-पैर वगैरह भी, जिसकी तफसील आगे |॥ 
मआरिफ व मसाईल के तहत में आती है) और सब (शरीअत के पाबन्द अफ्राद) में (आमाल के |॥ 
मुताबिक) ठीक-ठीक फैसला किया जायेगा और उन पर ज़रा भी जुल्म न होगा (कि कोई नेक अमल |॥ 
जो उसकी शर्तों के साथ किया गया हो छुपा लिया जाये या कोई बुरा अमल बढ़ा दिया जाये) और हर || 
शख्स को उसके आमाल का पूरा-पूरा बदला दिया जायेगा (नेक आमाल में बदले के पूरा होने से || 
मकसूद कमी की नफी है और बुरे आमाल' में पूरा होने से मकसूद ज्यादती की नफी है) और वह सब || 
_ 

J 
















वक कामों को ख़ूब जानता है (पस उसको हर एक के मुवाफिक्‌ जज़ा दे देना कुछ मुश्किल नहीं)। 
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- और (उस बदले का बयान जो फैसले का नतीजा है यह है कि) जो काफिर हैं वे जहन्नम की i 
तरफ गिरोह-गिरोह बनाकर (धक्के देकर जिल्लत व रुस्थाई के साथ) हाँके जाएँगे। (गिरोह-गिरोह 
इसलिये कि कुफ्र की किसमें और दर्जे अलग-अलग हैं पस एक-एक तरह के काफिर का एक-एक 
गिरोह होगा) यहाँ तक कि जब दोजूख़ के पास पहुँचेंगे तो (उस वकत) उसके दरवाज़े खोल दिये जाएँगे 
और उनसे दोजख़ के मुहाफिज (फ्रिश्ते मलामत करने के तौर पर) कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम ही 
लोगों से (जिनसे फायदा उठाना और बात का समझना तुम्हारे लिये मुश्किल न था) पैगम्बर नहीं आये 
$| थे? जो तुमको तुम्हारे रब की आयतें पढ़कर सुनाया करते थे और तुमको तुम्हारे इस दिन के पेश 
| आने से डराया करते थे। ह कहेंगे कि हाँ! (रसूल भी आये थे और उन्होंन डराया भी) लेकिन 
अज़ाब का वायदा काफिरों पर (जिनमें हम भी दाख़िल हैं) पूरा होकर रहा। (यह उञ्च बयान करना 
नहीं बल्कि अपनी गलती स्वीकार करना है कि बावजूद दावत पहुँचने के हममे कुफ्र किया और 





































































काफिरों के लिये जिस अज़ाब का वायदा किया गया था वह हमारे सामने आया, वाकई हम मुजरिम 

हैं। फिर उनसे) कहा जायेगा (यानी वे फुरिश्ते कहेंगे) कि जहन्नम के दरवाजों में दाख़िल हो (और) 

F हमेशा उसमें रहा करो! गर्ज कि (खुदा के अहकाम से) तकब्बुर करने वालों का बुरा ठिकाना है (फिर 

F उसके बाद वे जहम्नम में दाखिल किए जायेंगे और दरवाज़े बन्द कर दिये जयेंगे। जैसा कि सूरः 

० | हु-मज॒ह्‌ में अल्लाह तआला का इरशाद हे कि 'बेशक वह उन पर बन्द कर दी जायेगी? यह तो 

॥| काफिरों का हाल हुआ) और जो लोग अपने रब से डरते थे (जिसका सबसे पहला और शुरूआती दर्जा 

[| ईमान है फिर आगे उसके विभिन्‍न दर्जे हैं) वे गिरोह-गिरोह होकर (कि जिस दर्जे का तक॒वा होगा उस 

[| दर्जे के मुत्तकी एक जगह कर दिये जायेंगे और) जन्नत की तरफ (शौक्‌ दिलाकर जल्दी) रवाना किये 

ह| जाएँगे यहाँ तक कि जब उस (जन्नत) के पास पहुँचेंगे और उसके दरवाज़े (पहले से) खुले हुए होंगे | 
(ताकि ज॒रा भी देर न लगे और सम्मानित लोगों के साथ होता भी ऐसा ही है, जैसे मेहमान के लिये | 
आदत है कि पहले से दरवाजा खोल दिया जाता है । जैसा कि अल्लाह तआला ने एक दूसरी जगह पर - 
फुरमाया है “मुफत्त-हतल्‌ लहुमुल्‌-अब्वाबु' कि उनके लिये दरवाज़े खुले होंगे) और वहाँ के मुहाफिज हि 
(फ्रिश्ते) उनसे (उनकी तारीफ व सम्मान के तौर पर) कहेंगे कि अस्सलामु अलैकुम! तुम मज़े में रही, 

है। सो इस (जन्नत) में हमेशा रहने के लिये दाखिल हो जाओ (उस वक़्त उसमें दाख़िल हो जायेंगे) और 
(दाखिल होकर) कहेंगे कि अल्लाह तआला का (लाख-लाख) शुक्र है जिसने हमसे अपना वायदा सच्चा 

॥| किया और हमको इस सरज़मीन का मालिक बना दिया कि हम जन्नत में जहाँ चाहें ठहरें (यानी हर 

॥| ऽस को खूब फरागृत की जगह मिली है, खूब खुल-खेलकर चलें फिरें, बैठे उठें, ठहरने के तौर पर तो 
अपनी ही जगह में और सैर के तौर पर दूसरे जन्नती के दर्जे में भी) गर्ज कि (नेक) अमल करने का | 

[| अच्छा बदला है (यह जुमला ख़ुद जन्नत वालों का हो या अल्लाह तआला की तरफ से हो दोनों बातों 

॥| की संभावना है) | - 

॥| और (आगे इजलास से आख़िरी फैसले तक के इसी मजमून को मुख़्तसर और रौबदार अल्फाज में || 

|| खुलासे के तौर पर बयान फुरमाते हैं कि) आप फरिश्तों को देखेंगे कि (हिसाब के लिये उतरने वाले | 

है| इजलास के यक्त) अर्श के इर्द-गिर्द घेरा बनाये होंगे (और) अपने रब की पाकी और तारीफ बयान | 

॥| करते होंगे, और तमाम बन्दों में ठीक-ठीक फैसला कर दिया जायेगा और (उस फैसले के ठीक होने | 

कितना कारन क्म्य lh TT TT lL Em ॥ sm 0 Ef हा हा बा था 
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TF TIT II शा क्यो हे TTI It Ii iii LDL 


[| पर हर तरफ से जोश के साथ यही शोर व आवाज़ होगी और) कहा जायेगा कि सारी ख़ूबियोँ छा ; 
ह| को लायक्‌ हैं जो तमाम आलम का परवर्दिगार है (जिसने ऐसा उम्दा फैसला किया। फिर तारीफ के || 


f नारे पर दरबार बरखास्त हो जायेगा) । 


मञारिफ व मसाईल 
bie है ०3 २५७४) ४ ४ pd 
सजि-क्‌ के लफजी मायने बेहोश होने के हैं और मुराद यह है कि पहले बेहोश हो जायेंगे फिर 
सब मर जायेंगे, और जो पहले मर चुके हैं उनकी रूहें बेहोश हो जायेंगी (जैसा कि सूरः नम्ल की 
तफसीर में 'बयानुल-क्लुरआन' में और तफ्सीर इब्ने कसीर में बयान किया गया है)। 
Wile} 
(मगर जिसको अल्लाह चाहे वह इस बेहोशी और मौत से महफूज़ रहेगा) इसमें दुर्र मन्सूर की 
रिवायतों के मुताबिक चार फ्रिश्ते जिब्रील, मीकाईल, इखाफील और मलकुल-मौत हैं, और कुठ 
रिवायतों में अर्श को उठाने वाले फरिश्ते भी इसमें दाखिल हैं। इनको इस हालत से अलग रखने का 
मतलब यह है कि सूर फूँके जाने के असर से इनको मौत नहीं आयेगी मगर उसके याद इनको भी 
मौत आ जायेगी और सिवाय हक्‌ सुब्हानहू व तआला की एक जात के कोई उस वक्त जिन्दा नहीं 
रहेगा । इमाम इब्मे कसीर ने भी इसी को इख्तियार किया है और फरमाया है क्रि उन सब में भी सव 
आख़िर में मलकुल-मौत (मौत के फ्रिश्ते) को मौत आयेगी। सूर: नम्ल में भी एक आयत इसी के 
जैसी गुजरी है उसमें 'सञि-क्‌' के बजाय 'फुजि-अ' का लफ़ज़ आया है, वहाँ भी इसकी कुछ तफुसील 
गुजरी है। 
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मुराद यह है कि मैदाने हशर में हिसाब व किताब के वकत सव अम्बिया भी मौजूद होंगे और 
दूसरे सब गवाह भी हाजिर होंगे। उन गवाहों में ख़ुद अम्बिया अलैहिमुस्सलाम भी होंगे जैसा कि 
कुरआमे करीम ने फ्रमाया है 'जिआना मिन्‌ झुल्लि उम्मतिन्‌ कि-शहीदिन्‌' और फुरिश्ते भी गवाहों में 
होंगे जैसा कि छुरआने करीम में है 'म-अहा सा-इक्ुंब-व शहीद” कि इसमें साईक और शहीद से मुराद 
फरिश्ते होना (तफसीर दुर्रे मन्सूर) सूरः कॉफ में मजकूर है, और उन गवाहों में उम्मते मुहम्मदिया भी 
होगी जैसा कि छुरआने करीम में है 'लि-तकूनू शु-हदा-अ अलन्नासि' और उन गवाहों में खुद इनसान 
के बदनी अंग और हाथ-पैर वगैरह भी होंगे जैसा कि कुरआने करीम सूरः यासीन में है "तुकल्लिमुना 
ऐदीहिम्‌ व तश्हदु अरजुलुहुम” । 








मतलब यह है कि जन्नत वालों के लिये अपने-अपने मकानात महल और बाग तो होंगे ही उनको (# 
॥ यह इख़्तियार भी दिया जायेगा कि दूसरे जन्नत वालों के पास मुलाकात व तफ्रीह के लिये जाया || 


था न ॥ मना ॥ 200 ॥| क्या TT TT TT TTT TTT जा शा ॥ हा हे बात ॥ बात ॥॥ कं) ॥ ७ हा छान रन 
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है| करें। तबरानी, अबू नुऐम और जिया ने हसन सनद के साथ हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा की यह | 
|| रिवायत नकुल की है कि एक साहिब मे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाजिर || 
होकर अर्ज किया या रसूलल्लाह! मुझे आप से इतनी मुहब्बत है कि अपने घर भी जाता हूँ तो आपको || 
याद करता रहता हूँ और जब तक फिर हाजिरे ख़िदमत न हो जाउँ मुझे सब्र नहीं आता, मगर जब मैं || 
अपनी मौत को याद करता हूँ और आपकी वफात को याद करता हूँ तो यह समझता हूँ कि आप तो || 
जन्नत में अम्बिया अतैहिमुस्सलाम के ऊँचे द्जों में होंगे और मैं अगर जम्मत में पहुँच भी गया तो| 
किसी नीचे के दर्जे में हुँगा, मुझे यह फिक्र है कि मैं आपको कैसे देखूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 


|| अलैहि व स्लम ने उनकी बात सुनकर कुछ जवाब नहीं दिया यहाँ तक कि जिब्रीले अमीन यह आयत 


न 
Al 
"4 
4 
` ॐ 
| 


Crna £ gets ria) Crh RE) नई all ee EA है <li ss AIT ab &br (4) 
OU) Sy res 
(यानी सूरः निसा की आयत 69) इस आयत में बतला दिया कि अल्लाह व रसूल की इताअत 
करने वाले मुसलमान अम्बिया व सिद्दीकीन वगैरह के साथ ही होंगे और ऊपर बयान हुई आयत में 
इसकी वज़ाहत यह हो गई कि उनको बुलन्द दर्जो में भी जाने की इजाजत होगी। या अल्लाह तू महज 
अपने फुज्ल व. करम से हमें भी उनका साथ और उनमें शामिल होना नसीब फ्रमा | 


अल्हम्दु लिल्लाह सूरः जुमर की तफूसीर मुकम्मल हुई। 


| #< था सा था शाम हा जमा शा आत ॥ प्रा TS TE TT IT TI TT TT TTT जाता जा माय भा लाया था बडा TTT बा ॥ 208 ॥ क्रम ॥ का है कया मा 
हि का ने हक ॥ हा ह मात्र हा शीत हे मात्रा ॥ माता वा बमंह था शक को जंग मे ब्रा का बता था बाका ॥ बात ॥ बम | काना ॥ का का बाला वा बात वा बा ॥ बा || | आग | बांधा ॥ बात हा }] } 
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सूरः मोमिन मक्का में नाजिल हुई। इसमें 85 आयतें और 9 रुकूअ हैं। 
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बिस्मिल्लाहिर॑स्मानिर्रहीम 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। 


हा-मीम्‌ (।) तन्जीलुलू-किताबि | हा मीम। (2) उतारना किताब का अल्लाह 
मिनल्लाहिल्‌ अजीजिल्‌-अलीम (2) से है जो जबरदस्त है ख़बर रखने वाला 

रिम | (2) गुनाह बख्शने वाला और तौबा क्ुबूल 
ग़ाफिरिज़्-जम्बि व काविलित्तीवि करने वाला, सख्त अजाब देने वाला 
शदीदिलू-खिकावि ज़ित्तौलि, ला मक्दूर वाला, किसी की बन्दगी नहीं सिवाय 
इला-ह इल्ला हु-व, इलेहिल्‌-मसीर (3) | उसके, उसी की तरफ फिर जाना है। (3) 
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मा युजादिलु पछी आयातिल्लाहि | वही झगइ़ते हैं अल्लाह की बातों में जो 
इल्लल्लजी-न क-फुरू फुला यररुर्‌-क मुन्किर हैं, सो तुझको धोखा न दे यह 
त-कल्लुबुहम्‌ फिल्‌-बिलाद (4) | गत कि वे चलते फिरते हैं शहरों में। 
कज्जबत्‌ कुब्लहुम्‌ कौमु नूहिंव-वल- (4) झुठला चुके हैं उनसे पहले कौम नूह 
अह्ज़ाबु मिम्बअ्‌दिहिम्‌ व हम्मत्‌ की और कितने फिर्के उनके बाद, और 
इरादा किया हर उम्मत ने अपने रसूल पर 
धर उम्म-तिम्‌ बि-रसूलिहिम्‌ कि उसको पकड़ लें और लाने लगे झूठे 
लियअआख़ुज़ूड व जादलू बिल्बातिलि | डे कि उससे डिगा दें सच्चे दीन को, 
लियुद्हिज़ू विहिलू-हक्‌ -क्‌ फिर मैंने उनको पकड़ लिया (कहो) फिर 
फु-अख़ाज़्तुहुमू॒ फुकै-फ का-न | कैसा हुआ मेरा सजा देना। (5) और इसी 
ज्िकाब (5) व कज़ालि-क हक्कृतू्‌ | तरह ठीक हो चुकी बात तेरे रब की 
कलि-मतु रब्बि-क अलल्लज़ी-न | मुन्किरों पर कि ये हैं दोजुख़ वाले। (6) 
क-फुरू अन्नहुम्‌ अस्हाबुन्नार। (6) | जो लोग उठा रहे हैं अर्श को और जो 
अल्लज़ी-न यह्मिलूनलू-अर्‌-श व मन्‌ | उसके गिर्द हैं पाकी बोलते हैं अपने रब 
हौलहू युसब्बिहू-न बिहम्दि-रब्बिहिम्‌ | की ख़ूबियाँ और उस पर यकीन रखते हैं 
व युअमिनू-न बिही व यस्तगूफ्रू-न और गुनाह बरूशवाते हैं ईमान वालों के, 
लिल्लजी-न आममू रब्बना वसिअ्‌-त ऐ हमारे परवर्दिगार! हर चीज किस हुई 
कुल्‌-ल शैईर्रह्म-तंव्‌ू-व अज़िल्मन्‌ है तेरी बख्शिश और ख़बर में सो हा माफ्‌ 
कि लिल्लजी न बज कर उनको जो तौबा करें और चलें तेरी 
फगूफिर्‌ न ताबू वत्तब | राह पर और बचा उनको आग के अजाब 
सबील-क वकिहिम्‌ अजाबल्‌-जहीम से। (7) ऐ हमारे रब! और दाखिल कर 
(7) रब्बना व अद्ख़िल्हुमू जन्नाति | उनको सदा बसने के बागों में जिनका 
अद्नि-निल्लती वअत्त-हुम्‌ व मन्‌ | वादा किया तूने उनसे, और जो कोई नेक 
स-ल-ह मिन्‌ आबाइहिम्‌ व |हो उनके बापों में और औरतों में और 
अज्वाजिहिम्‌ व जुर्रिय्यातिहिम्‌, 
इन्न-क अन्तल्‌-अजीजुल्‌ हकीम (8) 


औलाद में, बेशक तू ही है जबरदस्त 


हिक्मत वाला! (8) 
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तफसीर मआरिफुल-कूरआन जिल्द (7) 598 सूरः मोमिन (40) 


FT ni poi oe na ० ४०) आम क शक थ १७६ क कम 
न वकि हिमुस्सयियआति, व मन्‌ | और बचा उनको बुराईयों से और जिस 
तकिस्सय्यिआति यौमइजिन्‌ फु-कदू | को तू बचाये बुराईयो से उस दिन उस 
रह्मि-तहू, व ज़ालि-क हुवलू | पर मेहरबानी की तूने, और यह जो है 
फौजुल्‌-अजीम (9) छै यही है बड़ी मुराद पानी। (9) # 


खुलासा-ए-तफुसीर 
हा-मीम्‌ (इसके मायने अल्लाह ही को मालूम हैं)। यह किताब उतारी गई है अल्लाह की तरफ से [3 
»| जो जबरदस्त है, हर चीज़ का जानने वाला है। गुनाह का बख्शने वाला है और तौबा का छुबूल करने | 
ग | वाला है। सख्त सज़ा देने वाला है, कुदरत वाला है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसी के | 
« | पास (सब को) जाना है। (पस क्लुरआन मजीद और तौहीद की हकीकत का तकाज़ा यह है कि इसमें [5 
॥| इनकार व बहस न किया जाये मगर फिर भी) अल्लाह तआला की इन आयतों में (यानी कुरआन में F 
०| जो तौहीद पर भी आधारित है) वही लोग (नाहक के) झगड़े निकालते हैं जो (इसके) इनकारी हैं (और |» 
०| उस इनकार का तकाज़ा यह है कि उनकी सज़ा दी जाती, लेकिन फौरन सज़ा न होना चन्द दिन की | 
» | मोहलत देना है) सो उन लोगों का शहरों में (अमन व अमान से दुनियावी कारोबार के लिये) 
« | चलना-फिरना आपको शुब्हे में न डाले (कि उससे यह समझ लिया जाये कि यह इसी तरह सज़ा व 
=| अजाब से बचे रहेंगे और आराम से रहेंगे! और आपके इस ख़िताब से दूसरों को सुनामा मकसद है। 
गर्ज कि उन पर पकड़ जरूरी होगी चाहे दुनिया में भी और आख़िरत में भी या सिर्फ आख़िरत में, 
« | चुनाँचे) उनसे पहले नूह (अलैहिस्सलाम) की कौम ने और दूसरे गिरोहों ने भी जो उनके बाद हुए (जैसे 
॥ | आद व समूद वगैरह ने सच्चे दीन को) झुठलाया था, और हर उम्मत (में से जो लोग ईमान न लाये थे |“ 
ब | उन्होंने) अपने पैगम्बर को गिरफ्तार करने का इरादा किया (कि पकड़कर कत्ल कर दें) और नाहक के [ 
»| झगड़े निकाले, ताकि उस नाहक से हक्‌ को बातिल कर दें, सो मैंने (आख़िर) उन पर पकड़ की, सो 
(देखो) मेरी तरफ से (उनको) कैसी सज़ा हुई। 
और (जिस तरह उनको दुनिया में सज़ा हुई) इसी तरह तमाम काफिरों पर आपके रब का यह 
8 कौल साबित हो चुका है कि वे लोग (आख़िरत में) दोजख़ी होंगे। (यानी यहाँ भी सज़ा हुई और वहाँ 
है भी सजा होगी। इसी तरह कुफ्र के सबब इन मौजूदा काफिरों को भी सजा होने वाली है, चाहे दोनों 
है| आलम में या आख़िरत में | यह तो हाल है इनकारियों का, कि वे जिल्लत व अजाब के मुस्तहिक्‌ हैं! 
| और जो लोग अल्लाह को एक मानने वाले और मोमिन हैं वे ऐसे इज़्ज़त वाले हैं कि अल्लाह के ख़ास | 
है| और करीबी फ्रिश्ते उनके लिये दुआ व इस्तिगफार करने में मशगूल रहते हैं, और जबकि फरिश्ते वही 
॥ काम करते हैं जिसका उनको हुक्म होता है इससे मालूम होता है कि वे अल्लाह की तरफ से इस पर 
॥| मामूर हैं कि मोमिनों के लिये इस्तिग्रफार किया करें। इससे मोमिनों का अल्लाह के नजदीक महबूब 
॥| होना साबित होता है, चुनाँचे इरशाद है कि) जो फरिश्ते कि (अल्लाह के) आर्श को उठाये हुए हैं और 
[जो फरिश्ते उसके इर्द-गिर्द हैं वे अपने रब की तस्बीह व तारीफ करते रहते हैं, और उस पर ईमान 


पारा (24) 
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तफ्सीर मज़ारिफ़ुल-कुरजान जिल्द (7) 599 सूरः मोमिन (40) 
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६ रखते हैं और ईमान वालों के लिये (इस तरह दुआ) इस्तिगफार किया करते हैं कि ऐ हमारे परवर्दिगार! || 
i आपकी रहमत्त (जो कि आम है) और इलम हर चीज़ को शामिल है (पस ईमान वालों पर तो और 
ब) ज्यादा रहमत होगी, और उनके ईमान का आपको इल्म भी है) सो उन लोगों को बर्षा दीजिए जिन्होंने है 
(शिर्क और कुफ्र से) तौबा कर ली और आपके रास्ते पर चलते हैं, और उनको जहन्नम के अजाब से | 
बचा लीजिये। ` 

ऐ हमारे परवर्दिगार! और (दोजुख़ से बचाकर) उनको हमेशा रहने की जन्नतों में जिसका आपने i 
उनसे वायदा किया है, दाखिल कर दीजिये, और उनके माँ-बाप और बीवियों और औलाद में जो (2 
(जन्नत के) लायक (यानी मोमिन) हों (अगरचे उन मोमिनों के दर्जे के न हों) उनको भी दाख़िल कर |इ 
दीजिये, बेशक आप जबरदस्त, हिक्मत बाले हैं (कि मगफिरत पर कादिर हैं और हर एक के मुनासिब |§ 
उसको दर्जा अता फुरमाते हैं)। और (जैसे उनको दोज़ख़ से जो कि बड़ा अजाब है बचाने के लिये|% 
आप से दुआ है इसी तरह यह भी दुआ है कि) उनको (कियामत के दिन हर तरह की) तकलीफ से 
बचाईये (अगरचे वो जहन्नम से हल्की हों जैसे मैदाने कियामत की परेशानियाँ) और आप जिसको उस 
दिन की तकलीफ से बचा लें तो उस पर आपने (बहुत) मेहरबानी फुरमाई $ और यह (जो जिक्र हुआ 
मगफिरत होना, छोटे-बड़े अजाब से हिफाजत और जन्नत में दाखिल होना) बड़ी कामयाबी है (पस 
अपने मोमिन बन्दो को इससे मेहरूम न रखिये)। | 


मआरिफ व मसाईल 


सूरः मोमिन की विशेषतायें और फूजाईल वगैरह 

यहाँ से सूरः अहकाफ तक सात सूरतें हा-भीम्‌ से शुरू होती हैं इनको आले हा-मीमू या 
हवामीम्‌ कहा जाता है। हजरत इब्ने मसऊद रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि आले हा-मीम्‌ दीबाजुल्‌- 
कुरआन है (दीबाज रेशमी कपड़े को कहते हैं, इससे मुराद जीनत है)। और मिसअर बिन किदाम 
फरमाते हैं कि इनको अराईस कहा जाता है .यानी दुल्हनैं। और हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु | 
ने फरमाया कि हर चीज़ का एक मगज और खुलासा होता है, कुरआन का खुलासा आले हा-मीम्‌ हैं - 
या फरमाया कि हवामीम हैं। ये सब रिवायतें इमामे आलम अबू उबैद कासिम बिन सलाम रह. ने _ 
अपनी किताब फ॒ज़ाईल-ए-कुरआन में लिखी हैं। 

और हज़रत अब्दुल्लाह रजियल्लाहु अ्हु ने फरमाया कि कुरआन की मिसाल ऐसी है कि कोई || 
शख्स अपने घर वालों और बाल-बच्चों कें रहने के लिये जगह की तलाश में निकला तो किसी हरे-भरे |! 
मैदान को देखकर खुश हो रहा है, अचानक आगे बड़ा तो ऐसे बागात मिले जिनकी जमीन में उगाने | 
का माद्दा सबसे ज्यादा है, उनको देखकर कहने लगा मैं तो बारिश की पहली ही हरियाली को देखकर 
ताज्जुब कर रहा था ये तो उससे भी ज़्यादा अजीब हैं। तो उससे यह कहा जायेगा कि पहली हरियाली 
और सरसब्जी की मिसाल आम कुरआन की मिसाल है और बागों की मिसाल कुरआन में आले हा- 
मीम्‌ की मिसाल है। इसी लिये हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजियल्लाहु अन्हु ने फ्रमाया कि जब 
मैं कुरआन पढ़ते हुए आले हा-भीम पर आ जाता हूँ तो गोया उनमें मेरी बड़ी तफरीह होती (यानी 
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तफूसीर मआरिफूल-कूरआन जिल्द (7) 500 सूरः मोमिन (40) 
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£| बहुत मज़ा आता) है। 
हर बला से हिफाजत 


और मुस्नदे बज्जार में अपनी सनद के साथ हजरत अबू हुंरेरह रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया 
॥| है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने शुरू दिन में आयतुलू- 

कुर्सी और सूरः मोमिन (की पहली तीन आयतें हा-मीम से इलैहिल्‌-मसीर तक) पढ़ लीं वह उस दिन 
हर बुराई और तकलीफ से महफूज़ रहेगा। इसको इमाम तिर्मिजी ने भी रिवायत किया है जिसकी सनद 
में एक रावी के बारे में कलाम है। (इब्ने कसीर पेज 69 जिल्द 4) 


दुश्मन से हिफाजत 


अबू दाऊद व तिर्मिजी में सही सनद से हजरत महलब बिन अबी सफ्रा रजियल्लाहु अन्हु से ॥ 
रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मुझसे ऐसे शख्स ने रिवायत की कि जिसने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु | 
अलैहि व सल्लम से सुना है कि आप (किसी जिहाद के मौके पर रात में हिफाजत के लिये) फरमा रहे | 
थे कि अगर रात में तुम पर छापा मारा जाये तो तुम 'हा-मीम्‌ ला युन्सरून' पढ़ लेना जिसका | 
ह| हासिल लफ़्ज हा-मीम्‌ के साथ यह दुआ करना है कि हमारा दुश्मन कामयाब न हो। और कुछ 
: [| रिवायतों में हा-मीम्‌ ला युन्सरू आया है जिसका हासिल यह है कि जब तुम हा-मीम्‌ कहोगे तो 

दुश्मन कामयाब न होगा। इससे मालूम हुआ कि हा-मीम्‌ दुश्मन से हिफाजत का किला है। 
| (तफसीर इब्ने कसीर) 




















एक अजीब वाकिआ 

हजरत साबित बिनानी रह. फरमाते हैं कि मैं हज़रत मुस्अब बिन जुबैर रजियल्लाइ अन्ह के साथ 
कूफे के इलाके में था। मैं एक बाग के अन्दर चला गया कि दो रक्अत पढ़ लूँ मैंने नमाज़ से पहले | 
सूरः मोमिन की हा-मीम्‌ से इलैहिल्‌-मसीर तक की पढ़ी, अचानक देखा कि एक शख्स पीछे एक सफेद - 
ख़़च्चर पर सवार खड़ा है जिसके बदन पर यमनी कपड़े हैं, उस शख्स ने मुझसे कहा कि जब तुम _ 
लफ्ज 'गाफिरिज्जम्बि' कहो तो उसके साथ यह दुआ करो 'या गाफिरिज्जम्बि इगफिर्‌ ली” यानी ऐ || 
गुनाहों को माफ करने वाले! मुझे माफ कर दे। और जब पढ़ो 'काबिलित्तौबि' तो यह दुआ करो “या - 
| काबिलित्तौबि इक्बल्‌ तौबती' यानी ऐ तौबा के छुबूल करने वाले! मेरी तौबा कुबूल फरमा। फिर जब - 
| चढ़ो 'शदीदिल्‌-जिंकाब” तो यह दुआ करो 'या शदीदिल्‌-जिकाबि ला तुआकिब्नी' यानी ऐ सख्त सज़ा [ 
॥ देने वाले मुझे अजाब न दीजिये। और जब 'जित्तौलि' पढ़ो तो यह दुआ करो 'या जुत्तौलि तुल्‌ | 
|| अलयू-य बिल्लैरिन' यानी ऐ इनाम व एहसान करने वाले मुझ पर इनाम फ्रमा। 
" साबित बिनानी रह. कहते हैं यह नसीहत उससे सुनने के बाद जो उधर देखा तो वहाँ कोई न ' 
है। इसका जिक्र नहीं। (तफुसीर इब्मे कसीर) | 










] 

| 
| था। मैं उसकी तलाश में बाग के दरवाजे पर आया, लोगों से पूछा कि एक ऐसा शख्स यमनी लिबास | 
है| में इधर से गुजरा है? सब ने कहा कि हमने कोई ऐसा शख्स नहीं देखा। साबित बिनानी रह. की एक - 
|| रिवायत में यह भी है कि लोगों का ख़्याल है कि यह इलियास अलैहिस्सलाम थे, दूसरी रिवायत में | 
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मख्लूक की इस्लाह में इन आयतों की तासीर और फारूके 
आजम रजि. की सुधारकों के लिये एक अजीम हिदायत 


इमाम इब्ने कसीर रह. ने इब्ने अबी हातिम की सनद से नकुल किया है कि शाम वालों में से 
|| एक बड़ा रौबदार ताकतवर आदमी था और फारूके आज़म रजियल्लाहु अन्हु के पास आया करता [ 
॥| था। कुछ आरसे तक वह न आया तो फारूके आजम ने लोगों से उसका हाल पूछा, लोगों ने कहा कि |» 
॥| अमीरुल-मोमिनीन! उसका हाल न पूछिये वह तो शराब में मदहोश रहने लगा है। फारूक आज़म 
॥ | रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने मुंशी को बुलाया और कहा कि यह ख़त लिखोः- 
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उमर बिन ख़त्ताब की तरफ से झुलाँ पुत्र फुलँ के नाम। सलाभु अलैक! इसके बाद- मैं 
तुम्हारे लिये उस अल्लाह की तारीफ पेश करता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वह गुनाहीं को 
माफ करने वाला, तौबा को कबूल करने वाला, सख्त अज़ाब वाला, बड़ी क्रुदरत वाला है। उसके 
सिवा कोई माबूद नहीं, उसी की तरफ लौटकर जाना है। 

फिर मज्लिस में मौजूद लोगों से कहा कि सब मिलकर उसके लिये दुआ करो कि अल्लाह तआला 
उसके दिल को फेर दे और उसकी तौबा कबूल फरमाये। फारूके आजम रज़ियल्लाइु अन्हु ने जिस 
[| कासिद के हाथ यह ख़त भेजा था उसी को हिदायत कर दी थी कि यह ख़त उसको उस वकत तक न 
[| दे जब तक कि वह नशे से होश में न आये, और किसी दूसरे के हवाले न करे। जब उसके पास 
| हजरत फारूके आजम रजियल्लाहु अन्हु का यह ख़त पहुँचा और उसने पढ़ा तो बार-बार इन कलिमातत 
है| को पढ़ता और गीर करता रहा कि इसमें मुझे सज़ा से भी डराया गया है और माफ करने का वादा भी 
| किया गया है। फिर रोने लगा और शराब पीने से बाज़ आ गया तो ऐसी तौबा की कि फिर उसके 
ष पास न गया। 

हज़रत फारूके आजम रजियल्साहु अन्हु को जब इस असर की ख़बर मिली तो लोगों से फुरमाया 
कि ऐसे मामलात में तुम सब को ऐसा ही करना चाहिये कि जब कोई भाई किसी गलती और बुराई में 
मुब्तला हो जाये तो उसको सही रास्ते पर लाने की फिक्र करो और उसको अल्लाह की रहमत का 
भरोसा दिलाओ, और अल्लाह से उसके लिये दुआ करों कि वह तौबा कर ले और तुम उसके मुकाबले 
पर शैतान के मददगार न बनो, यानी उसको बुरा-भला कहकर या गुस्सा दिलाकर और दीन से दूर कर 
Erman ne तो यह शैतान की मदद होगी । (तर्फसीर इब्ने कसीर) 


तंबीह 
जो लोग मख्लूक की इस्लाह (सुधार) और तब्लीग व दावत की ख़िदमत अन्जाम देने वाले हैं || 
|| उनके लिये इस वाकिए में एक अजीमुश्शान हिदायत है कि जिस शख्स की इस्लाह (सुधार और सही |॥ 
॥| रास्ते पर लाना) मकसूद हो उसके लिये खुद भी दुआ करो, फिर नरम तदबीरों से उसको सुधार की || 
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री तरफ्‌ लाओ। भइकाने और उत्तेजित करने का काम न करो कि उससे उसको नफा नहीं पहुँचेगा || 
॥| बल्कि शैतान की इमदाद होगी और वह उसको और ज्यादा गुमराही में मुब्तला कर देगा (आगे आयत 
४ की तफ्‌सीर देखिये):- 
हा मीमू। मुफस्सिरीन में से कुछ हजरात ने फरमाया कि यह अल्लाह तआला का नाम है। मगर 
पहले के इमाम हज़रात और बुजुर्गों के नजदीक ये सब हुरूफ्‌-ए-मुकृत्तात मुतशाबिहात में से हैं 
जिनके मायने अल्लाह तआला ही जानता है या अल्लाह तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के दरमियान एक राज़ हैं। 











गाफिरिज्जम्बि के लफ़्ज़ी मायने हैं गुनाह पर पर्दा डालने वाला, और काबिलित्तौनि के मायने 
तौबा क्लुबूल करने वाला। ये दो लफ़्ज अलग-अलग लाये गये अगरचे मफ्हूम दोनों का तकरीबन एक 
मालूम होता है। वजह यह है कि 'गाफिरिज्जम्बि' में इशारा इस तरफ करना है कि अल्लाह तआला 
को इस पर भी कुदरत है कि किसी बन्दे का गुनाह बगैर तौबा के भी माफ कर दे और तौबा करने 
वालों को भी माफी देना उसकी दूसरी सिफृत है। (तफंसीरे मज़हरी) 

Jel ७४3 


तौल के लफ़्जी मायने वुस्अत व गिना के हैं और कुदरत के मायने में भी आता है, और फज्ल व 
एहसान के मायने में भी। (लफुसीरे मजहरी) 
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इस आयत ने जिदाल फिल-कुरआन को कुफ्र करार दिया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने फरमायाः 
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यानी कुरआन में बाजे जिदाल (झगड़े) कुफ्र होते हैं। (बगवी, बैहकी शुअबुल-ईमान में हजरत 
अबू हुरैरह रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत से, अबू दाऊद व हाकिम | मज॒हरी) 

और हदीस में है कि एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दो शख्सों की आवाज 
सुनी जो छुरआन की किसी आयत के मुत्ताल्लिक्‌ झगड़ रहे थे, आप गुस्से में होकर बाहर तशरीफ 
लाये कि आपके चेहरे मुबारक से गुस्से के आसार महसूस हो रहे थे और फरमाया कि तुम से पहली 
उम्मतें इसी से हलाक हुई कि वे अल्लाह की किताब में जिदाल करने लगी थीं। (मुस्लिम, अब्दुल्लाह 
बिन अमर बिन शुऐब। मजहरी) 

यह जिदाल (झगड़ना) जिसको कुरआन व हदीस ने कुफ्र करार दिया इससे मुराद कुरआनी 
आयतों पर ताने करना और फूज़ूल किस्म के शुब्हे निकालकर उसमें झगड़ा डालना है, या कुरआन की 
*| किसी आयत के ऐसे मायने बयान करना जो कुरआन की दूसरी आयतों और सुन्नत की वज़ाहतों और 
॥ | दलीलों के ख़िलाफ हों, जो कुरआन में रदूदोबदल करने के दर्जे में है, वरना किसी अस्पष्ट या संक्षिप्त | 
है कलाम की तहकीक या मुश्किल कलाम का हल तलाश करना या किसी आयत से अहकाम व मसाईल |॥ 
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; के निकालने में आपस में बहस व तहकीक करना इसमें दाखिल नहीं, बल्कि वह तो बड़ा सवाब है। 
(जैसा कि काजी बैज़ावी रह. ने वज़ाहत की है। तफसीरे कुर्वी, मजहरी) 
- 


























WAFER 
छुरैश के काफिर सर्दी में यमन का और गर्मी में मुल्के शाम का तिजारती सफर करते थे और 
|| वैतुल्लाह के हरम की ख़िदमत की वजह से उनका सारे अरब में सम्मान व इज्जत थी, इसलिये अपने 
[| सफ्रों में सुरक्षित रहते और तिजारती लाभ हासिल करते थे। इसी से उनकी मालदारी और सरदारी 
[| कायम थी, इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुख़ालफृत के बावजूद उनकी यह 
| सूरत कायम रहना उनके लिये फरर व गुरूर का सबब था, कि अगर हम अल्लाह के नजदीक मुजरिम 
[| होते तो ये नेमतें छिन जातीं। इससे कुछ मुसलमानों को भी शुब्हे पैदा होने की संभावना थी इसलिये 
|| इस आयत में फरमाया कि अल्लाह तआला ने अपनी हिक्मत व मस्लेहत से उनको यह चन्द दिन की 
मोहलत दे रखी है इससे आप या मुसलमान किसी धोखे में न पड़े, चन्द दिन की मोहलत के बाद उन 
*| पर अज़ाब आने वाला है और यह सरदारी व मालदारी फुना होने वाली है जिसकी शुरूआत जंगे बदर 
| से हुई और फ्हे मक्का तक छह साल के अन्दर इसका पूरी तरह जहूर हो गया। 

STD TTR] 

अर्श को उठाने वाले फ्रिश्ते अब चार हैं और कियामत के दिन आठ हो जायेंगे, और अर्श के 
गिर्द कितने फरिश्ते हैं उनकी तादाद अल्लाह ही जानता है। कुछ रिवायतों में उनकी सफों की तादाद 
बतलाई है जो लाखों तक पहुँचती है, उनको कर्सबी कहा जाता है। ये सब अल्लाह तजाला के मुकुर्रब 
(ख़ास और करीबी) फुरिश्ते हैं। इस आयत में बतलाया गया है कि ये सब मुक्र॑ब फुरिश्ते मोमिनों के 
लिये ख़ास तौर पर जो गुनाहों से तोबा करने वाले और शरीअत के ताबेदार हो जायें उनके लिये 
दुआयें करते हैं, या तो अल्लाह तआाला ने उनको इस काम पर लगाया है या उनकी फितरत व |! 
तबीयत ही ऐसी है कि वे अल्लाह के नेक बन्दों के लिये दुआयें करते रहते हैं। इसी लिये हज़रत _ 
मुतर्रिफ बिन अब्दुल्लाह इब्ने शख्रीर ने फरमाया कि अल्लाह के बन्दों में मोमिनों के भला चाहने वाले | 
सबसे ज़्यादा अल्लाह के फ्रिश्ते हैं, उनकी दुआ मोमिनों के लिये एक तो यह होती है कि उनकी 
मगफिरत फरमा और जहन्नम के अजाब से बचा, और हमेशा रहने वाली जन्नतों में दाखिल फरमा। 
इसके साथ यह दुआ' भी करते हैं किः 
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यानी उनके बाप-दादों और उनकी बीवियों और उनकी औलादों में से जिनमें मगफिरत की 
सलाहियत हो, यानी जिनका ख़ात्मा ईमान पर हुआ है उनको भी उन्हीं लोगों के साथ जन्नत में 
दाखिल फरमा। 

इससे मालूम हुआ कि ईमान तो निजात की शर्त है, ईमान के बाद दूसरे नेक आमाल हैं। 
मुसलमान के संबन्धी- बाप-दादा या बीवी और औलाद अगर उसके दर्जे से नीचे भी हों तो अल्लाह 
तआला उनके सम्मान में कम दर्जे के सम्बन्धियों को भी जन्नत में उन्हीं के साथ कर देंगे ताकि |॥ 
उनकी ख़ुशी व मुसर्रत मुकम्मल हो जाये, जैसा कि क्लुरआने करीम की एक दूसरी आयत में इरशाद है || 
'अल्हकृना बिहिम्‌ जुरिंय्य-तहुम्‌' । is 


पारा (2५) 
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नी हजरत सईद बिन जुबैर रह. ने फरमाया कि मोमिन जब जन्नत में जायेगा तो अपने बाप बेटे || 
<| भाई वगैरह को पूछेगा कि दे कहाँ हैं, उसको बतलाया जायेगा कि उन्होंने तुम्हारे जैसा अमल नहीं |ह 
|| किया (इसलिये वे यहाँ नहीं पहुँच सकेंगे)। यह कहेगा कि मैंने जो अमल किया था (वह सिर्फ अपने | 
ह| लिये नहीं बल्कि) अपने और उनके लिये किया था। हुक्म होगा कि उनको भी अन्नत में दाखिल कर 
६ | दो | (तफ्सीर इब्ने कसीर) 

तफुसीरे मजहरी में इस रिवायत को नकल करके फुरमाया है कि यह मौक़ूफ मरफ़ू के हुक्म में है 
और इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है कि सलाहियत जो इस आयत में शर्त करार दी गई है उससे मुराद 
ईमान है। । 
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जो लोग इनकारी हैं उनको पुकार कर 
कहेंगे- अल्लाह बेजार होता था ज्यादा 
उससे जो तुम बेजार हुए हो अपने जी से, 
जिस वक्त तुमको बुलाते थे यकीन लाने 
को फिर तुम मुन्किर होते थे। (0) बोलेंगे 
ऐ हमारे रब! तू मौत दे चुका हमको दो 
बार और जिन्दगी दे चुका दो बार, अब 
हम कायल हुए अपने गुनाहों के, फिर अब 
भी है निकलने को कोई राह? (।]) यह. 
तुम पर इस वास्ते है कि जब पुकारा 
किसी ने अल्लाह को अकेला तो तुम 
मुन्किर होते, और जब पुकारते उसके 
साथ शरीक को तो तुम यकीन लाने 
लगते, अब हुक्म वही जो करे अल्लाह 
सबसे ऊपर बड़ा। (।2) 


खुलासा-ए-तफुसीर 
जो लोग काफिर हुए (वे जब दोजख़ में जाकर अपने शिर्क व कुफ्र इख़्तियार करने पर हसरत व |॥ 
अफसोस करेंगे और ख़ुद उनको अपने से सख्त नफरत होगी, यहाँ तक गुस्से के मारे अपनी उंगलियॉँ _ 
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इन्नल्लज़ी-न क-फुरू युनादौ-न 
लमक्तुल्लाहि अक्बरु मिम्मक्तिकुम्‌ 
अन्फु-सकुम्‌ इज्‌ तुदूऔ-न इललू- 
ईमानि फु-तक्फूरून (0) कालू 
रब्बना अ-मत्त-नस्नतैनि व 
अस्यै -तनस्नतैनि फआअतरफ़्ना 
बिजुनूबिना फु-हल्‌ इला ख़ुरूजिम्‌ 
मिन्‌ सबील (।2) जालिकुम्‌ बिअन्नहू 
इजा दुियल्लाहु वस्दहू क-फुरूतुम्‌ 
व इंय्युशूरक्‌ बिही तुअमिन्‌, 
फुल्‌-हुक्मु लिल्लाहिल्‌ अतिय्यिल्‌- 
कबीर (१2) 
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काट-काटकर खायेंगे जैसा कि दुर्रे मन्सूर में हजरत हसन से रिवायत है। उस वकत) उनको पुकारा 
जायेगा कि जैसी तुमको (इस वकत) अपने आप से नफुरत है इससे बढ़कर ख़ुदा को (तुम से) नफरत 
थी जबकि तुम (दुनिया में) ईमान की तरफ बुलाये जाते थे फिर (बुलाने के बाद) तुभ नहीं मानते थे 
(इससे मर्कसद उनकी हसरत व शर्मिन्दगी में और ज्यादती करना है)। वे लोग कहेंगे कि ऐ हमारे 
परवर्दिगार! (हम जो दोबारा जिन्दा होने का इनकार किया करते थे अब हमको अपनी गलती मालूम 
६ | हो गई, चुनाँचे देख लिया कि) आपने हमको दो बार मुर्दा रखा (एक मर्तबा पैदाईश से पहले कि हम 
| बेजान माद्दे की सूरत में थे और दूसरी मर्तबा इस आलम में आने और जिन्दा होने के बाद परिचित 
६ | मौत से मुर्दा हुए) और दो बार ज़िन्दगी दी (एक दुनिया की जिन्दगी और दूसरी आख्निरत की 
« | जिन्दगी। ये चार हालतें हैं जिनमें से इनकार तो सिर्फ एक यानी आख़िरत की जिन्दगी का धा मगर 
बाकी तीन हालतों का जिक्र इसलिये कर दिया कि वे यकीनी थीं, और इस इकरार का मकसद यह था 
कि अब चौथी किस्म भी पहली तीन की तरह यकीनी हो गई) सो हम अपनी ख़ताओं का (जिनमें 
असल मरने के बाद दोबारा जिन्दा होने का इनकार था, बाकी सब उसी की किस्में थीं) इकरार करते 
हैं, तो क्या (यहाँ से) निकलने की कोई सूरत है? (कि दुनिया में फिर जाकर इन ख़ताओं का 
प्रायश्चित कर लें। जवाब में इरशाद होगा कि तुम्हारे निकलने की कोई सूरत नहीं होगी बल्कि हमेशा 
यहीं रहना होगा। और) वजह इसकी यह है कि जब सिर्फ अल्लाह का नाम लिया जाता था (यानी 
तौहीद का जिक्र होता था) तो तुम इनकार करते थे, और अगर उसके साथ किसी को शरीक किया 
जाता था तो तुम मान लेते थे, इसलिये यह फैसला अल्लाह का (किया हुआ) है जो बुलन्द शान वाला 
(और) बड़े रुतबे वाला है (यानी चूँकि अल्लाह तआाला की बड़ाई और ऊँची शान के एतिबार से यह 
बड़ा भारी जुर्म था इसलिये फैसले में सज़ा भी बड़ी हुई यानी हमेशा के लिये जहन्नम)। 
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वही है तुमको दिखलाता अपनी निशानियोँ 
और उतारता है तुम्हारे वास्ते आसमान से 
रोजी और सोच (विचार) वही करे जो 
रुजू रहता हो। (5) सो पुकारो अल्लाह 
को ख़ालिस कर-कर उसके वास्ते बन्दगी 
और पड़े बुरा मानें इनकारी लोग। (4) 
वही है ऊँचे दर्जो वाला मालिक अर्श का, 
उतारता है भेद की बात अपने हुक्म से 
जिस पर चाहे अपने बन्दों में से, ताकि 
वह डराये मुलाकात के दिन से (5) जिस 
दिन वे लोग निकल खड़े होंगे छुपी न 
रहेगी अल्लाह पर उनकी कोई चीज, 
किसका राज है उस दिन? अल्लाह का है 
जो अकेला है दबाव वाला। (6) आज 
बदला मिलेगा हर जी को जैसा उसने 
कमाया, बिल्कुल जुल्म नहीँ आज, बेशक 
अल्लाह जल्द लेने वाला है हिसाब। (27) 
और ख़बर सुना दे उनको उस नजदीक 
आने वाले दिन की जिस वकत दिल पहुँचेंगे 
गलों को तो वे दबा रहे होंगे, कोई नहीं 
गुनाहगारों का दोस्त और न सिफारिशी कि 
जिसकी बातत मानी जाये । (।8) वह जानता 
है चोरी. की निगाह और जो कुछ छुपा 
हुआ है सीनों में। (9) और अल्लाह 
फैसला करता है इन्साफ से, 
और जिनको पुकारते हैं उसके सिवाय 
नहीं फैसला करते कुछ भी, बेशक 
अल्लाह जो है वही है सुनने वाला देखने 
वाला। (20) छै 


हुवल्लजी युरीकुम्‌ आयातिही व 
युनज्जिलु लकुम्‌ मिनस्समा-इ 
रिशूकून्‌, व मा य-तज़क्करु इल्ला 
मुंय्युनीब (।5) फ्‌दूझुल्ला-ह 
मुख्लिसी-न लहुदूदी-न व लौ 
करिहलू-काफिरून (।4) रफीअुद्‌- 
द-रजाति जुल्अर्शि युल्किर्‌रूह मिन्‌ 
अम्रिही असा म॑य्यशा-उ मिनू 
िबादिही लि-युन्जि-र यौमत्तलाक्‌ 
(5) यौ-म हुम्‌ बारिजू-न, ला यख्फा 
अलल्लाहि मिन्हुम्‌ शैउन्‌, लि-मनिल्‌- 
मुल्कुलू-यौ-म, लिल्लाहिलू-वाहिदिल्‌- 
कृस्हार (6) अल्यौ-म तुजूजा कुल्लु 
नफ्सिम्‌-बिमा क-सबतू, ला जुल्मलू- 
यौ-म, इन्नल्ला-ह सरीअ लू-हिसाब 
(7) व अन्जिरूहुम्‌ यौमल- 
आज़ि-फृति इजिल्‌-क्लुलूबु ल-दलू- 
हनाजिरि ` काजिमी-न, मा 
लिज्ज़ालिमी-न मिनू हमीमिंवू-व ला 
शफीजिय्‌-युता- (28) यआूलमु 
ख़ाइ-नतल्‌-अअयुनि व मा तुखफिस्‌- 
सुदूर (।9) वल्लाहु यकज़ी बिल्हक्कि 
वल्लज़ी-न यद्अू-न मिन्‌ दूनिही ला 
यक्जू-न बिशैइन्‌, इन्नल्ला-ह 
हुवस्समीआुल्‌-बसीर (20) कै 
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अ-च लम्‌ यसीरू फिल्अज़िं फु-यन्जुरू | क्या वे फिरे नहीं मुल्क में कि देखते 
कै-फ का-न आकि-बतुल्लजी-न | अन्जाम कैसा हुआ उनका जो थे उनसे 
कानू मिनू कृड्लिहिम्‌, कानू हुम्‌ | पहले, वे थे इनसे सख्त जोर (ताकत) में 
अशदू-द मिन्हुम्‌ क्रुव्व-तंवू-व आसारन्‌ | और निशानियों में जो छोड़ गये जमीन 
फिल्अजि फ्‌-अ-रूा-ज़हुमुल्लाहु | में, फिर उनको पकड़ा अल्लाह ने उनके 
बिजुनुबिहिमू, व मा का-न लहुम्‌ | गुनाहों पर, और न हुआ उनको अल्लाह 
मिनल्लाहि' मिंव्वाक्‌ (2।) ज़ालि-क | से कोई बचाने वाला। (2।) यह इसलिये 
बि-अन्नहुम्‌ कानत्‌ तअतीहिमू | कि उनके पास आते थे उनके रसूल खुली 
रुसुलुहम्‌ बिल्बय्यिनाति फु-क-फुरू | निशानियाँ लेकर फिर मुन्किर हो गये तो 
फ्‌-अ-ख़ा-ज हुमुल्लाहु, इन्नह्‌_ | उनको पकड़ा अल्लाह ने, बेशक वह 
कृविय्युन्‌ शदीदुल्‌-जकाब (22) जोरावर है सख्त अजाब देने वाला। (22) 





खुलासा-ए-तफुसीर 
वही है जो तुमको अपनी (छुदरत की) निशानियाँ दिखलाता है (ताकि तुम उनसे तौहीद पर | 
4 | दलील हासिल करो) और (वही है जो) आसमान से तुम्हारे लिये रिज्क भेजता है (यामी बारिश भेजता |» 
॥| ३ जिससे रिज्क पैदा होता है, यह भी उपरोक्त निशानियों में से है), और (उन निशानियों से) सिर्फ (£ 
_ वही शख्स नसीहत झुबूल करता है जो (खुदा की) तरफ रुजू (करने का इरादा) करता है (क्योंकि रुजू _ 
॥ करने के इरादे से गौर व फिक्र करना नसीब होता है, उससे हकं तक पहुँच हो जाती है)। तो (जब - 
॥| नौहीद पर दलीलें कायम हैं तो) तुम लोग खुदा को ख़ालिस एतिकाद करके (यानी तौहीद के साथ) > 
॥| पुकारो (और मुसलमान हो जाओ) अगरचे काफिरों को नागवार हो (इसकी परवाह न करो, क्योंकि) | 
॥| वह बुलन्द और आला दर्जो वाला है, वह अर्श का मालिक है, वह अपने बन्दों में से जिस पर चाहता _ 
॥|३ वही यानी अपना हुक्म भेजता है, ताकि वह (वही वाला लोगों को) जमा होने के दिन (यानी [£ 
॥| कियामत के दिन) से डराये, जिस दिन सब लोग (खुदा के) सामने आ मौजूद होंगे (कि) उनकी बात | 
|| खुदा से छुपी न रहेगी। आज के दिन किसकी हुकूमत होगी? बस अल्लाह ही की होगी जो यक्ता } 
(और) गालिब है। आज हर शख्स को उसके किये (हुए कामों) का बदला दिया जायेगा, आज (किसी | 
पर) कुछ जुल्म न होगा, अल्लाह तआला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। और (इसलिये) आप एक || 
करीब आने वाली मुसीबत के दिन (यानी कियामत के दिन) से डराईये, जिस वकत कलेजे मुँह को आ | 
जाएँगे (गम से) घुट-घुट जाएँगे (उस दिन) जालिमों (यानी काफिरों) का न कोई दिली दोस्त होगा और 4 
॥| न कोई सिफारिशी होगा जिसका कहा माना जाये। 
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सफ्सीर मजारिफूल-कुरआन जिल्द (7) 


F MTT IT TLL Liisi PTT TT LL LL. 


“| और) वह (ऐसा है कि) आँखों की चोरी को जानता है, और उन (बातों) को भी जो सीनों में 
छपी rd नहीँ hn । मतलब यह है कि वह बन्दों के तमाम खुले और छुपे आमाल से 
|| बाख़बर है जिन पर सज़ा और जज़ा मौक्रफ है)। और अल्लाह ताला ठीक-ठीक फैसला कर देगा। | 
और ख़ुदा के सिवा जिनको ये लोग पुकारा करते. हैं वे किसी तरह का भी फैसला नहीं कर सकते | 
(क्योंकि) अल्लाह ही सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। i 

(इसी तरह अल्लाह तआला कमाल की तमाम सिफात का मालिक और झूठे माबूद उन तमाम | 
सिफात से ख़ाली हैं इसलिये फैसला खुदा तआला के सिवा किसी के बस में नहीं। और ये लोग जो | 
इन स्पष्ट दलीलों के बाद भी इनकार करते हैं तो) क्या उन लोगों ने मुल्क में चल-फिरकर नहीं देखा | 
कि जो (काफिर) लोग उनसे पहले गुजर चुके हैं (उस कुफ्र की वजह से) उनका कैसा अन्जाम हुआ। 
वे लोग ताकत और उन निशानों में जो कि ज़मीन पर छोड़ गये हैं (जैसे इमारतें और बागात वगैरह) 
इन (मौजूदा लोगों) से बहुत ज़्यादा थे। सो उनके गुनाहों की वजह से ख़ुदा ने उन पर पकड़ फुरमाई 
(यानी अज़ाब नाजिल किया) और उनका कोई ख़ुदा से बचाने वाला न हुआ। 

(आगे उनके गुनाहों की तफसील है कि) यह पकड़ इस सबब से हुई कि उनके पास उनके रसूल 
«| स्पष्ट दलीलें (यानी मोजिजे जो नुबुव्वत की निशानियाँ और दलीलें होते हैं) लेकर आते रहे, फिर 
i उन्होंने न माना, तो अल्लाह ने उन पर पकड़ फरमाई, बेशक वह बड़ी कुुव्वत वाला, सख्त सजा देने 
* | वाला है (जब इन मौजूदा काफिरों में भी वही अज़ाब को वाजिब करने वाली चीज़ें जमा हैं तो ये लोग 
पकड़ से कैसे बच सकते हैं)। 


608 सूरः मोमिन (40) 
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दरजात से मुराद कुछ हज़रात ने सिफात करार दिया है जिससे 'ऊँचे दर्जा" के मायने हुए “ऊँची 
सिफात' यानी उसकी कमाली सिफात सबसे ज़्यादा बुलन्द शान वाली हैं। इमाम इब्ने कसीर ने इसको 
॥| अपने जाहिर पर रखकर यह मायने बयान किये कि इससे मुराद अर्श अजीम की बुलन्दी का बयान है 
॥| कि वह तमाम जमीनों और आसमानों पर हावी और सब के ऊपर छत के जैसा बुलन्द है। जैसा कि 

सूरः मआरिज की इस आयत में हैः | 

i ad So ५४ ०४ ७४ ८५३५ ४०४ ES ogy ७३ १0 
इमाम इब्मे कसीर रह, की तहकीक इस आयत के मुताल्लिकु यह भी है कि यह पचास हज़ार 
साल की मात्रा उस दूरी और सफर का बयान है जो सातवीं ज़मीन से आर्श तक है, और इसी को 
पहले और बाद के बुजुर्गों व उलेमा की बड़ी जमाअत के नजदीक ज्यादा बेहतर कुरार दिया है, और 
बयान किया है कि बहुत से उलेमा के नजदीक रहमान का अर्श एक सुर्ख याकूत से बना है जिसका 
कुत्र (किनारा) इतना बड़ा है कि वह पचास हज़ार साल की दूरी है, इसी तरह उसकी बुलन्दी सातवीं 
ज़मीन से पचास हज़ार साल की दूरी तक है। और मुफुस्सिरीन हजरात में से कुछ ने फरमाया कि |॥ 
'रफीजुद्द-रजाति' 'राफिअुदूद-रजाति' के मायने में है, यानी अल्लाह तआला मुत्तकी मोमिनों के दर्जों 


॥। बा था शा! वा TT TT TT TT TIT पापा पापा नाक रो का | बता वा काका | लिया वा बामा वा बात था कानों भा | | 
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| को बुलन्द फरमाने वाला है जैसा कि कुरआन की आयतें इस पर सुबूत हैं- 










४.४ ४ ५०३ ४५ 
(सूरः अन्आम आयत 88) औरः 
ig 5 (४ 
(सूरः आले इमरान आयत ।63) 
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बारिज़ू-न से मुराद यह है कि मैदाने हशर की ज़मीन चूँकि एक बराबर सतह बना दी जायेगी 
जिसमें कोई पहाड़ या गढ़ा या इमारत और दरख़्त होगा जिसकी आइ हो सके, इसलिये सब खुले 
मैदान में सामने होंगे । | 
el ५० 
यह कलिमा ऊपर बयान हुई आयतों में 'यौमत्तलाक' और 'यौ-म हुम्‌ बारिजू-न' के बाद आया है |! 
॥ और यह जाहिर है कि 'यौमत्तलाक' मुलाकात और जमा होने का दिन दूसरी बार का सूर फूँकने के || 
॥| बाद होगा। इसी तरह 'यौ-म हुम्‌ बारिजू-न? का वाकिआ भी उस वक्त होगा जब दूसरी बार का सूर || 
॥| फूंकने के बाद नई जमीन एक बराबर सतह की सूरत में बना दी जायेगी, जिस पर कोई आइ और 
पहाड़ न होगा। इसके बाद यह कलिमा 'लि-मनिलू मुल्कुलू यौ-म” लाने से बज़ाहिर यह मालूम होता है | 
कि हक्‌ तआला का यह इरशाद दूसरी बार का सूर फूँकने से तमाम मख्लूकात के दोबारा पैदा होने के || 
बाद होगा! इसकी ताईद इमाम झुर्तुबी रह. ने नुहास के हवाले से एक हदीस से पेश की है जो अबू || 
वाईल ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत की है, वह यह कि तमाम 
आदमी एक साफ ज़मीन पर जमा किये जायेंगे जिस पर किसी ने कोई गुनाह नहीं किया होगा। उस 
वकृत एक मुनादी को हुक्म होगा जो यह आवाज़ देगा 'लि-मनिलू मुल्कुलू यौ-म' यानी आज के दिन 
मुल्क किसका है? इस पर तमाम मख्लूकात मोमिन व काफिरि यह जवाब देंगे कि 'लिल्लाहिल्‌ 
वाहिदिल्‌ कृह्हार' । मोमिन तो अपने एतिकाद के मुताबिक खुशी और लज्जत के साथ कहेंगे और 
काफिर मजबूर व आजिज होने की बिना पर रंज व गम के साथ इसका इकरार करेंगे। 
लेकिन कुछ दूसरी रिवायतों से मालूम होता है कि यह इरशाद हक तआाला खुद ही उस वकत 
फुरमायेंगे जबकि पहली बार के सूर फूँकने के बाद सारी मख्तूकात फना हो जायेगी और फिर मख़्सूस 
मुकर्रब फरिश्तों- जिब्रील, मीकाईल, इस्राफील और मलकुल्‌-मौत अलैहिमुस्सलाम को भी मौत आ 
जायेगी और सिवाय अल्लाह तआला की पाक जात के कोई न होगा, उस वकत हक्‌ तआाला|। 
फरमायेगा 'लि-मनिलू मुल्कुल्‌ यौ-म' और चूँकि उस वकत जवाब देने वाला कोई न होगा तो ख़ुद ही [ 
जवाब देगा 'लिल्लाहिल वाहिदिलू कह्हार'। हज़रत हसन बसरी रह. ने फरमाया कि इसमें सवाल करने f 
वाला और जवाब देने वाला सिर्फ एक अल्लाह ही है। मुहम्मद बिन कअब करजी रह. का भी यही || 
कौल है और इसकी ताईद हज़रत अबू हुरैरह और हजरत इब्मे उमर रजियल्लाहु अन्हुमा की इस हदीस i 
` ॥| ते होती है कि कियामत के दिन अल्लाह तआला सारी जमीनों को बायें हाथ में और आसमानों को हु 
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दायें हाथ में लपेटकर फरमायेगेः 
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आज जब्बार और घमण्डी लोग कहाँ हैं। तफुसीर दुर्रे मन्सूर 
है कि हो सकता है कि यह कलिमा दो मर्तबा 





यानी मैं ही मलिक और मालिक हूँ, आ 


में इस तरह की दोनों रिवायतें नकल करके कहा गया 
दोहराया जाये, एक पहली बार के सूर फूकने और आलम के फना होने के वकत, दूसरे दूसरी बार के 


सूर फूँकने और तमाम मख़्लूकात के दोबारा जिन्दा होने के बक्त। तफसीर बयानुल-क्कुरआन में 
फ्रमाया कि कुरआने करीम की तफ्सीर इस पर मौक्ूफू नहीं कि दो ही मर्तबा करार दिया जाये, 
बल्कि हो सकता है कि उक्त आयतों में उस वाकिए का जिक्र हो जो पहली बार के सूर फूँकने के 
बाद हुआ था, उसको इस वक़्त हाजिर मान करके यह कलिमा फुरमाया गया हो । वल्लाहु आलम 
नज़र की ख्यानत से मुराद यह है कि कोई शख्स लोगों से चुराकर ऐसी चीज़ पर नजर झाले जो 
उसके लिये हराम और नाजायज हो, जैसे किसी गैर-मेहरम पर जिन्सी इच्छा से नज़र करे और जब 
किसी को देखे लो नजर हटा ले, या इस तरह नजर डाले कि जिसको देखने वाले महसूस न करें, 
अल्लाह तआला के नजदीक ये सब चीजें ज़ाहिर हैं। 
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और हमने भेजा मूसा को अपनी निशानियाँ 
देकर और खुली सनद (23) फिरअौन 
और हामान और कारून के पास, फिर 
कहने लगे यह जादूगर है झूठा। (24) 
फिर जब पहुंचा उनके पास लेकर सच्ची 
बात हमारे पास से बोले मार डालो बेटे 
उनके जो यकीन लाये हैं उसके साथ और 
जिन्दा रखो उनकी औरतें, और जो दाव है 
मुन्किरों का सो गलती में। (25) और 
बोला फिरऔन मुझको छोड़ो कि मार डालूँ 
मूसा की और पड़ा पुकारे अपने रब को, मैं 
डरता हूँ कि बिगाड़ दे तुम्हारा दीन 


व ल-कुद्‌ अर्सल्ना मूसा बिआयातिना 
व सुल्तानिम्‌ मुबीन (23) इला 
फिर्‌औ-न व हामा-न व कारू-न 
फुकालू साहिरुन्‌ कज्ज़ाब (24) 
फु-लम्मा जा-अहुम्‌ बिल्हक्कि मिनू 
जिन्दिना कालुक्तुलू अब्नाअल्लज़ी-न 
आमनू म-अहू वस्तद्यू निसा-अहुम्‌, 
व मा केदुलू-काफिरी-न इल्ला फ़ी 
जलाल (25) व का-ल फिर्‌ ओनु 
जरूनी अकृतुल्‌ मूसा वल्यदू्‌अु रब्बहू 
इन्नी अख्राफु अय्यु-बद्दि-ल दी-नकुम्‌ 
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पार (24) 


सूरः मोमिन (40) 


तफसीर मजारिफुल-कूरजान जिल्द (7) 6i2 र 


i औ अय्युज्हि-र फिलअर्जिल्‌-फुसाद | या फैलाये मुल्क में ख़राबी। (26) और 
(३6) व का-ल मूसा इन्नी उज़्तु कहा मूसा ने मैं पनाह ले चुका हूँ 
बिरब्बी व रब्बिकुम्‌ मिन्‌ कुल्लि अपने और तुम्हारे रब की हर गुरूर 
वाले से जो यकीन न करे हिसाब के दिन 
मु-तकब्बिरिल्‌-ला यु,अ्‌भिन्‌,| द्ा। (१7) ७ 
बियौमिल्‌-हिसाब (27) & और बोला एक ईमान वाला मर्द फिरऔन 
व का-ल रजुलुम्‌-मुअूमिनुम्‌-मिन्‌ | के लोगों में जो छुपाता था अपना ईमान- 
आलि फिर्‌औ-न यक्तुमु ईमानहू | क्या मारे डालते हो एक मर्द को इस बात 
अ-तक्तुलू-न रजुलन्‌ अंय्यकू-ल | पर कि कहता है मेरा रब अल्लाह है, और 
रब्बियल्लाहु व कदू जा-अकुम्‌ | लाया तुम्हारे पास खुली निशानियाँ तुम्हारे 
बिलू -बय्यिनाति मिर्रडिबिकुम्‌, व | रवं की, हा अगर वह न होगा तो 
उस पर पड़ेगा उसका झूठ, और अगर वह 
ng rr सच्चा होगा तो तुम पर पड़ेगा कोई न 
कोई वादा जो तुमसे करता है, बेशक 
बअूजुल्लज़ी यज़िदुकुम्‌, इन्नल्ला-ह अल्लाह राह नहीं देता उसको जो हो 
ला यहदी मन्‌ हु-व मुस्रिफुन्‌ | बैलिहाज झूठा। (28) ऐ मेरी कौम! आज 
कज़्ज़ाब (28) या कौमि लकुमुलू- | तुम्हारा राज है चढ़ रहे हो मुल्क में, फिर 
मुल्कुलू-यौ-म ज़ाहिरी-न फिल्अर्जि | कौन मदद करेगा हमारी अल्लाह की 
फ-मंय्यन्सुरुना मिम्बआूसिल्लाहि इन्‌ | आफत से अगर आ गई हम पर। बोला 
जा-अना, का-ल फिर्‌औनु मा उरीकुम्‌ | फिरऔन मैं तो वही बात सुझाता हूँ 
इल्ला मा अरा व मा अद्दीकुम्‌ इल्ला | उमको जो सूझी क और वही राह 
सबीलर्‌-रशाद (29) व कालल्लज़ी बतलाता हूँ जिसमें भलाई है। (29) और 
आम-न या कौमि इन्नी अख़ाफू, 
अलेकुम्‌ मिस्‌-ल यौमिलू-अस्जाब 
































































































कहा उसी ईमान वाले ने ऐ मेरी कौम! मैं 

डरता हूँ कि आये तुम पर दिन अगले 

मिस्‌-ल दअबि नूहिंव्‌ फिर्को के जैसा (50) जैसे हाल हुआ नूह 

(50) MR दआूबि कौमि प | की कौम का और आद और समूद का 

आदिवू-व समू-द वल्लज़ी-न| | और जो लोग उनके बाद हुए और 
मिम्बआदिहिम्‌, व मल्लाहु युरीदु | अल्लाह बेइन्साफी नहीं चाहता 

भाभा पापा ा प 

पारा (24) 





बी 


तफ्सीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 


जुल्मल-लिलूजिबाद (37) व या कौमि 
इन्नी अख्ाफू, अलैकुम्‌ यौमत्तनाद 
(82) यौ-म तुवल्लू-न मुदूबिरी-न मा 
लकुम्‌ मिनल्लाहि मिन्‌ आसिमिन्‌ व 
मंय्युजूलिलिल्लाहु फुमा लहू मिनू हाद 
(35) व ल-क॒द्‌ जा-अकुम्‌ यूसुफू, 
मिन्‌ कब्लु बिल्बय्यिनाति फुमाः 
जिल्तुम्‌ फी शक्किम्‌ मिम्मा 
जा-अकुम्‌ बिही, हत्ता इजा ह-ल-क 
कल्तुम्‌ लंय्यब्असल्लाह मिम्बञूदिही 
रसूलनू, कजालि-क युजिल्लुल्लाहु 
मन्‌ हु-व मुस्रिफुम्‌-मुर्ताब (54) 
अल्लज़ी-न युजादिलू-न फी 
आयातिल्लाहि बिगैरि सुल्तानिन्‌ 
अताहुम्‌, कबु-र मकृतन्‌ अिन्दल्लाहि 
व अिन्दल्लजी-न आमनू, कज़ालि-क 
यत्बझुल्लाहु अला कूल्लि कुल्बि 
मु-तकब्बिरिन्‌ जब्बार (35) व का-ल 
फिर्‌औनु या हामानुब्नि-ली सर्‌हल्‌- 
लअल्ली अब्नुगुल्‌-अस्बाब ($6) 
अस्बाबस्समावाति फु-अत्तलि-अ इला 
इलाहि मूसा व इन्नी ल-अजुन्नुहू 
काज़िबनू, व कज़ालि-क जुय्यि-न 
लिफिर्‌आ-न सू-उ अ-मलिही व 
सुदू-द अनिस्सबीलि, व मा कैदु 
फिरऔ-न इल्ला फ़ी तबाब (37) छै 
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सूरः मोमिन (40) 
न्ह 





बन्दों पर। (5) और ऐ मेरी कौम! मैं 
डरता हूँ कि तुम पर आये दिन हाँक पुकार 
का (32) जिस दिन भागोगे पीठ फेरकर, 
कोई नहीं तुमको अल्लाह से बचाने दाला, 
और जिसको गलती में डाले अल्लाह तो 
कोई नहीं उसको सुझाने वाला। (33) 
और तुम्हारे पास आ चुका है इससे पहले 
यूसुफ खुली बातें लेकर फिर तुम रहे 
धोखे ही में उन चीजों से जो वह तुम्हारे 
पास लेकर आया यहाँ तक कि जब मर 
गया लगे कहने हरगिज न भेजेगा अल्लाह 
उसके बाद कोई रसूल, इसी तरह भटकाता 
है अल्लाह उसको जो हो बेबाक शक 
करने वाला (54) वे जो कि झगड़ते हैं 
अल्लाह की बातों में बगेर किसी सनद के 
जो पहुँचती हो उनको, बड़ी बेजारी है 
अल्लाह के यहाँ और ईमान वालों के 
यहाँ, इसी तरह मुहर कर देता है अल्लाह 
हर दिल पर गुरूर वाले सरकश के। (55) 
और बोला फिरऔन कि ऐ हामान! बना 
मेरे वास्ते एक ऊँचा महल शायद मैं जा 
पहुँचूँ रस्तों में (36) रस्तों में आसमानों 
के, फिर झाँककर देखूँ मूसा के माबूद को 
और मेरी अटकल में तो वह झूठा है, 
और इसी तरह भले दिखला दिये फिरऔन 
को उसके बुरे काम और रोक दिया गया 
सीधी राह से, और जो दाव था फिरऔन 
का सो तबाह होने के वास्ते। (37) € 
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पारा (24) 


_ तफुसीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 6१4 सूरः मोमिन (40) 


हु के ७०७ ooo शाम on ooo oo ooo FD EDD SSR 
व कालल्लज़ी आम-न या | और कहा उसी ईमान वाले ने ऐ कौम! 
कौमित्तविझूनि अहूदिकुम्‌ सबीलर्रशाद | ह चलो मैरी पहुँचा दूँ तुमकी नेकी की 
(38) या कौमि इन्नमा हाज़िहिलू- | एह पर। (३8) ऐ मेरी कौम! यह जो 
हयातुदूदुन्या मताञुंव्‌-च इन्नल्‌- जिन्दगी है दुनिया की सो कुछ बरत लेना. 
आख़िर-त हि-य दारुलू-क्रार (59) ihr 4 “ग _ 
मन्‌ झभि-ल सय्यि-अतन्‌ फला जमकर रहने का घर। (39) जिस 
बुराई तो वही बदला पायेगा उसके बराबर 
युज्जा इल्ला मिस्लहा व मनू अमि-ल | और जिसने की है भलाई मर्द हो या 
सालिहम्‌-मिन्‌ ज़-करिन्‌ औ उन्सा व | औरत और वह यकीन रखता हो सो वे 
हु-व मुअूमिनून्‌ फु-उलाइ-क | लोग जायेंगे जन्नत में, रोजी पायेंगे वहाँ 
| यद्खुलूनल्‌-जन्न-त युर्‌जक्रू-न प्लीहा बेशुमार। (40) और ऐ कौम! मुझको 
बिगैरि हिसाब (40) व या कौमि मा | क्या हुआ है बुलाता हूँ तुमको निजात की 
ली अद्‌ अ,कुम्‌ इलन्नजाति व| परर और तुम बुलाते हो मुझको आग 
तद्‌अू-ननी इलन्नार (4) ७ की तरफ्‌। (47) ® तुम बुलाते हो मुझको 
तदूू-ननी लि-अवु-र बिस्लाहि व कि मुन्किर हो जाऊँ अल्लाह से और 
- शरीक ठहराऊँ उसका उसको जिसकी 
उश्रिक बिही मा लै-स ली विही | मुझको झ्राबर नहीं, और मैं बुलाता हूँ 
जिल्मुंबू-व अ-न अदूअूकुम्‌ इललू- | तुमको उस जबरदस्त गुनाह बखुशने वाले 
अज़ीज़िलू-गफ़्फार (42) ला ज-र-म | की तरफु। (42) ख़ुद ही जाहिर है कि 
अन्नमा तदूअू-ननी इलैहि लै-स लहू | जिसकी तरफ तुम मुझको बुलाते हो 
दअवतुन्‌ फिद्दुन्या व ला फिलू- | उसका बुलावा कहीं नहीं दुनिया में और 
आछिरति व अनू-न मरदूदना |" क में, हर यह क ¢ 
इलल्लाहि व अन्नल्‌-मुस्रिफी-न हुम्‌ a आ a र॑ यह 
अस्ाबुन्नार (48) फ-सतज़कुरून गा | ५5) को आगे याद करोगे जो म क 
arava ss हूँ तुमको और मैं सौंपता हूँ. अपना काम 
ह रखे 
बिलूजिबाद (44) फु-वकाहुल्लाहु 


अल्लाह को, बेशक अल्लाह की निगाह में 
पारा (24) 





































































































हैं सब बन्दे। (44) फिर बचा लिया मूसा 


Fr SH 8 TE EE था RR 0 ॥ मा का पड का शत 2 आम वा हा इ € OB ER 6 9 SE RS ॥ माक ॥ आए 
| 2 था बता ॥ कमा जा ESSER SS लिया कि का था बात bE HS EB शा SS RR का लाता वा लाता था बा था बा ॥ बा RR ॥ बा BTR मै बा था कमा ॥ आ थे 


तफुसीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 65 सूरः मोमिन (40) 


हु Et Ob nt हा ग्राम BE ES कमा का गाता BB शा मा ला शाला ॥ कल ॥।| जाता ॥ हा 8 आम का सा मा हम 0 ॥ 0मा क | 


सय्यिआत्ि मा म-करू व हा-क्‌ | को अल्लाह ने बुरे दाव से जो वे करते थे 
बि-आलि फिर्‌औ-न सूउल्‌-अज़ाब और उलट पड़ा अ वालों है इ 

अन्नारु युञ्‌ -रजू- तरह का अजाब। (45) वह आग 
ah ~ पशन i दिखला देते हैं उनको सुबह और शाम, 
शन्‌ रस्िव्यन्‌ व यातम | | और जिस दिन कायम होगी कियामत 
तक्रूमुस्सा-अतु, अदूरिन्रिलू आ-ल | हुक्म होगा दाखिल करो फ्रिऔन वालों. 
फिर्‌औ-न अशद्दलू-अज़ाब (46) 


को सख्त से सख्त अज़ाब में। (46) 
खुलासा-ए-तफुसीर 

और हमने मूसा (अलैहिस्सलाम) को अपने अहकाम और खुली दलील (यानी मोजिज़ा) देकर 
फिरऔन और हामान और कारून के पास भेजा, तो उन लोगों (में से कुछ ने या सब) ने कहा कि | 
(नऊजु बिल्लाह) यह जादूगर (और) झूठा :है। (जादूगर मोजिजे में कहा और झूठा चुबुव्वत व अहकाम 
॥ के दावे में कहा। यह कौल फिरऔन, हःमौन और कारून तीन की तरफ मन्सूब किया गया है मगर > 
॥| कारून चूँकि बनी इस्राईल में से था और बज़ाहिर मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखता था उसका i 
है उनको जादूगर कहना बज़ाहिर मुश्किल और दूर की बात है, लेकिन हो सकता है यह उस वकत भी | 
- मुनाफिक हो, मूसा अलैहिस्सलाम पर जाहिर में ईमान का दावा करता ही हकीकत में ऐसा न हो। और || 
है यह भी मुम्किन है कि यह कौल सिर्फ फिरऔन व हामान का हो अक्सरियती एतिबार से तीनों की | 
|| तरफ निस्बत कर दी गई हो)। फिर (उसके बाद) जब वह (आम) लोगों के पास दीने हक्‌ जो कि - 
॥| हमारी तरफ से था, लेकर आये (जिस पर कुछ लोग मुसलमान भी हो गये) तो उन (जिक्र शुदा) लोगों ! 
॥| न (मश्विरि के तौर पर) कहा कि जो लोग उनके साथ (होकर) ईमान ले आये हैं उनके बेटों को कृत्ल |/ 
|| कर डालो (ताकि उनकी संख्या और क्ुव्वत न बढ़ जाये जिससे सल्तनत के ख़ात्मे और पतन का | 
है| अन्देशा है) और (चूँकि औरतों से ऐसा अन्देशा नहीं और साथ ही यह कि हमारे घरों में काम करने | 
॥| क लिये उनकी जरूरत है इसलिये) उनकी लड़कियों को जिन्दा रहने दो (गर्ज कि उन्होंने मूसा || 
॥| अलैहिस्सलाम के गलबे का ख़तरा महूसस करके उसकी रोकने और बन्दिश की यह तदबीर की) और |ॐ 
|| उन काफिरों की तदबीर बिल्कुल बेअसर रही (चुनाँचे आख़िर में मूसा अलैहिस्सलाम गालिब आये। 
|| बनी इस्राईल के नवजात लड़कों के कृत्त का हुक्म एक तो हजरत मूसा आलैहिस्सलाम की पैदाईश से | 
|| पहले दिया गया था जिसके नतीजे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया में डालने की नौबत आई |! 
॥| और कुदरत ने इस बच्चे को ख़ुद फिरऔन के घर में पलवाया। यह दूसरा फैसला उनके लड़कों को |; 
॥| कत्ल करने का मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाईश और नुबुळ्यत के बाद्र उस वक्त का है जबकि इनके हि 
॥| भोजिजे देखकर आले फिरऔन ने यह ख़तरा महसूस किया कि इनका जत्था बढ़ गया तो हमारी |॥ 
॥| जल्तनत की खैर नहीं! फिर यह किसी रिवायत में नजर से नहीं गुजरा कि लड़कों के कत्ल करने का | 


|| यह कानून उस वक्त नाफिज़ हुआ या नहीं। फिर उसके बाद खुद मूसा अलैहिस्सलाम के कृत्ल के बे |; 
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| | 


वालो जोड को कत्ल कर|* 
में गु्तगु हुई और फिरऔन ने (दरबार वालों से) कहा कि हक hor pr किव 
| डालूँ और उसको चाहिए कि अपने रब को (मदद के लिये) पुकारे । मु Pa म और 
॥| तुम्हारा दीन (न) बदल डाले, या मुल्क में कोई फसाद (न) फैला दे (कि एक नुकसान दीन से है कि 
है| दूसरा नुकसान दुनिया का। और फिरऔन का यह कहना कि मुझको छोड़ो, या तो इस हि खिलाफ 
[| दरबार वालों ने शायद इसलिये कत्ल की राय न दी होगी कि उसको मुल्क की मस्लेहत और 
[| समझा होगा कि आम चर्चा होगा कि एक निहत्थे और बेसामान के शख्स से डर गये, और या 
[| कहना यह ज़ाहिर करने के तौर पर है कि आम सुनने वाले यह समझें कि अब तक उनके कत्ल 
है| देरी सलाहकारों के रोकने के सबब से हुई, अगरचे वास्तव में कत्ल करने पर ख़ुद उसको जुर्रत न थी। 
| भ्योंकि दिल में तो मोजिजों से यकीन हो ही गया था, इसलिये उसको ख़तरा था कि उनको कृत्त 
४ | किया तो किसी आसमानी अज़ाब व बला में मुब्तला हो जाऊँगा मगर अपने ख़ौफ को दरबारियों के 
६ | सर डालने के लिये ऐसा कहा। और इसी तरह “उसको चाहिये कि अपने रब को मदद के लिये पुकारे” 
६. कहना भी लोगों पर अपनी बहादुरी जतलाने के लिये होगा, अगरचे दिल अन्दर से थर्रा रहा हो)। 
और मूसा (अलैहिस्सलाम ने जब यह बात सुनी चाहे डायरेक्ट खुद सुनी हो या किसी माध्यम 
* | से तो उन्होंने) कहा कि मैं अपने और तुम्हारे (यानी सब के) परवर्दिगार की पनाह लेता हूँ, हर घमण्डी 
«| और बद-दिमाग शख्स (की बुराई) से, जो हिसाब के दिन पर यकीन नहीं रखता (और इसलिये हक 
॥| का मुकाबला करता है)। 
और (उस मश्विरे की मज्लिस में) एक मोमिन शख्स ने जो कि फिरऔन के खानदान में से थे 
(और अब तक) अपना ईमान पोशीदा रखते थे (यह मश्विरा सुनकर लोगों से) कहा क्या तुम एक 
शख्स को (सिर्फ) इस बात पर कल करते हो कि वह कहता है कि मेरा परवर्दिगार अल्लाह है, 
हालॉकि वह तुम्हारे रब की तरफ से (इस दावे पर) दलीलें (भी) लेकर आया है (यानी मोजिजे भी 
दिखलाता है जो दलील है नुबुव्वत के दावे में सच्चा होने की, और दलील मौजूद होते हुए दलील वाले 
की मुख़ालफुत करना और मुख़ालफत भी इस दर्जे की कि क॒त्ल का इरादा किया जाये बहुत ही 
नामुनासिब है) और अगर (मान लो) वह झूठा है तो उसका झूठ उसी पर पड़ेगा (और खुद ही अल्लाह 
की तरफ से रुस्वा हो जायेगा, कृत्ल करने की क्या जरूरत) और अगर वह सच्चा हुआ तो वह जो 
कुछ भविष्यवाणी कर रहा है (कि ईमान न लाने की सूरत में ऐसा-ऐसा अज़ाब होगा) उसमें से कुछ 
तो तुम पर (ज़रूर ही) पड़ेगा। (तो इस सूरत में कृत्ल करने से और ज़्यादा बला अपने सर पर लेना 
है। गर्ज कि उसके झूठा होने की सूरत में कृत्ल करना फुजूल और सच्चा होने की सूरत में नुकसान 
देने वाली चीज़ है, फिर ऐसा काम क्यों किया जाये, और यह कुल्ली कायदा है कि) अल्लाह तआला 
ऐसे शख्स को मकसूद तक नहीं पहुँचाता जो (अपनी) हद से गुज़र जाने वाला (और) बहुत झूठ बोलने 
वाला हो (यानी वकती तौर पर धोड़ी-बहुत उसकी बात चल जाये तो मुम्किन है मगर अन्जामकार 
नाकामी यकीनी है। पस इस कुल्ली कायदे के ऐतिबार से अगर मान लो मूसा अलैहिस्सलाम 
झूठे हों तो इस वजह से कि नुबुव्वत का झूठा दावा करना बहुत बड़ा गुनाह और सख्त जुर्रत है, ऐसे 
झूठे और बोहतान हक को भी अगर कृहर व हलाकत का शिकार न किया जाये तो मझ्लूक को ख़ुद 
il शुक्े, भ्रम और धोखे में मुब्तला करना लाजिम आता है और अक्ली तौर पर यह हक्‌ तआला से नहीं || 


TT | | 


पारा (24) 


8344 मआरिफुल-कुरआन जिल्द (?) 67 सूरः मोमिन (40) 
ILI IT TIT II II ITT I II II II II ILUIL IU IU आ लाता ॥ बा हा sea 
|| हो सकता, इसलिये जरूरी है कि यह नाकाम व रुस्वा होंगे, फिर कत्ल करने की क्या जरूरत है? और है 
॥| अगर सच्चे हैं तो तुम लोग यकीनन झूठे हो और झूठ में हद से गुजरने वाले भी हो कि फिरऔन की | 
है| खुदाई के दावेदार हो और हद से गुजरने वाले झूठे को कामयाबी होती नहीं। पस तुम लोग कत्ल में |ब 
|| कामयाब न होगे, या तो छुदरत न होगी या उसका आखिरी नतीजा बुरा होगा। बहरहाल दोनों हालतों |ई 
॥ का तकाज़ा यही हुआ कि उनको कृत्ल न किया जाये। और इस पर यह शुब्हा न किया जाये कि | 
l 

| 










इससे तो यह लाजिम आता है कि किसी फसाद फैलाने वाले को कभी कल्ल न किया जाये। जवाब | 
यह है कि यह तकरीर उस सूरत में है जहाँ झूठा होने या सच्चा होने में शुब्हा हो और मोजिड़ों से [६ 
अगरचे कम दर्जे का हो उनके सच्चा होने का गुमान व संभावना जरूर थी, और जहाँ यकीनी और 
है| निश्चित दलीलों से झूठा होना यकीनी हो वहाँ ऐसा नहीं होगा। और अगरचे उस मोमिन को मूसा 
|| अलैहिस्सलाम के सच्चा होने का पूरा यकीन था मगर इस अन्दाज से गुफ्तगू करना लोगों की तबीयत 
*| की रियायत से था, कि वे कुछ. गौर करने पर आमादा हो जायें। आगे भी इसी कत्ल से रोकने के 
मुताल्लिक्‌ मजमून है) । | 
` ऐ मेरे भाईयो! आज तो तुम्हारी हुकूमत है कि इस सरजमीन में तुम हाकिम हो, सो ख़ुदा के 
अजाब में हमारी कौन मदद करेगा अगर (उनके कृत्ल करने से) वह हम पर आ पड़ा (जैसा कि उनके 
| सच्चे होने की सूरत में इसकी संभावना है)। फिरऔन ने (यह तकुरीर सुनकर जवाब में) कहा कि मैं 
तुमको वही राय दूँगा जो ख़ुद समझ रहा हूँ (कि उनका कृत्ल ही मुनासिब है) और मैं तुमको बिल्कुल 
































मुझको तुम्हारे बारे में दूसरी उम्मतों की तरह बुरे दिन का अन्देशा है जैसा कि कौमे नूह और आद 
और समूद और उनके बाद वालों (यानी कौमे लूत वगैरह) का हाल हुआ था, और अल्लाह तो बन्दों 










अपनी सजा को पहुँचोगे)। 
और (यह डराना था दुनिया के अजाब से, आगे आख़िरत के अज़ाब से उराना है कि) साहिबो! 
मुझको तुम्हारे बारे में उस दिन का अन्देशा है जिसमें कसरत से आवाजें दी जाएँगी (यानी उस दिन में 
बड़े-बड़े वाकिआत होंगे, क्योंकि आवाजें देने की कसरत यानी एक दूसरे को आवाज देना वाकिआत 
के बड़ा और अहम होने में होता है। चुनाँचे सबसे पहले सूर फूँकने की आवाज़ होगी जिससे मुर्दे 
जिन्दा होंगे। अल्लाह तआला का इरशाद हैः 
RENEE TS a 0 5७५ RY 4] 2४ a+ 
एक आवाज़ व ऐलान हिसाब के लिये होगा। अल्लाह तआाला का कौल हैः 
(है? 8 ड IPA e+ 
एक आवाज़ एक दूसरे को पुकारना और आवाज देना जन्नत व दोजुख़ वालों में होगा। सूरः 
आराफ्‌ में अल्लाह तआला का फरमान हैः 
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एक आवाज व पुकार आख़िर में मौत को दुंबे की शक्ल में जिबह करने के वकत होगी जैसा 
॥| कि हदीस में है कि जन्नत वालो! अब किसी के लिये मौत नहीं, ऐ जहन्नम वालो! अब किसी के 
| लिये मौत नहीं, जो जहाँ है अब वह हमेशा जिन्दा रहेगा। और आगे उस दिन की एक हालत बयान |« 
£| की गई है कि) जिस दिन (हिसाब की जगह से) पीठ फेरकर (दोजुख़ की तरफ) लौटोगे (जैसा कि | 
# | इमाम बगवी ने तफसीर की है, और उस वक्त) तुमको ख़ुदा (के अज़ाब) से कोई बचाने वाला न होगा | 
(और इस मजमून का तकाजा हिदायत कुबूल करने का है लेकिन) और जिसको ख़ुदा ही गुमराह करे 
उसको कोई हिदायत करने वाला नहीं। | 

और (आगे डॉट-डपट और तंबीह है इस पर कि मूसा अलैहिस्सलाम से पहले एक और पैगम्बर 
को भी झुठला चुके हैं, यानी) इससे पहले तुम लोगों के पास यूसुफ (अलैहिस्सलाम तौहीद व नुबुव्वत् 
की) दलीलें लेकर आ चुके हैं (यानी इसी किब्ती कौम में जिनमें से तुम भी हो, और तुम्हारे पूर्वजों से 
तुम तक भी उनकी ख़बर निरंतर पहुँची है) सो तुम उन बातों में भी बराबर शक (व इनकार) ही में | 
£| रहे जो वह तुम्हारे पास लेकर आये थे, यहाँ तक कि जब उनकी वफात हो गई तो तुम कहने लगे कि - 
॥| बस अब अल्लाह किसी रसूल को म भेजेगा। (यह कौल शरारत के तौर पर था। मतलब यह कि |5 
। | अव्वल तो यूसुफ भी रसूल न थे और अगर मान लो थे भी तो जब एक को न माना तो अल्लाह [5 
है| मियाँ कहेंगे कि दूसरे को भेजने से क्या फायदा, तो हमेशा के लिये यह झगड़ा ख़त्म हो गया। इससे [ड 
॥| असल मकसद रिसालत के मसले की नफी करना है जैसा कि अगले कौल से मालूम होता है कि जिस i 
है| तरह इस मसले में तुम गलत काम करने वाले हो) इसी तरह अल्लाह तआला आपे से बाहर हो जाने - 
|| वाले (और) शुब्हों में गिरफ़्तार रहने वाले को गलती में डाले रखता है, जो बिना किसी सनद के जो - 
॥ | उनके पास मौजूद हो ख़ुदा की आयतों में झगड़े निकाला करते हैं। इस (उल्टी बहस) से खुदा ताला 
॥| को भी बड़ी नफरत है और मोमिनों को भी। और (जिस तरह तुम्हारे दिलों पर मुहर लगा रखी है) _ 
॥| उसी तरह अल्लाह तआला हर घमण्डी, सरफिरे और ज़ालिम के पूरे दिल पर मुहर कर देता है (कि [5 
है| उसमें हक्‌ समझने की बिल्कुल ही गुन्जाईश नहीं रहती। यह तक्रीर थी उन मोमिन बुजुर्ग की जो || 
॥| फिरऔन के ख़ानदान में से हैं और अब तक ईमान का इजहार नहीं किया था, और इस तकरीर से || 
ह| उन बुजुर्ग का ईमान को छुपाना जाता रहा, चाहे पहली तक्रीर से या बाद की तक्रीर से यानी 'ऐ _ 
मेरी कौम! मैं डरता हूँ कि आये तुम पर अगले फिकों जैसा दिन' और पहली सूरत ही जाहिर है। 
अल्लाह तआला ने फरमाया कि "तुम्हारे पास आ चुका है खुली दलीलें लेकर........... ’)। 

और फिरऔन ने (जो यह लाजवाब तकरीर सुनी तो उस मोमिन को कुछ जवाब दे न सका, 
अपनी पुरानी जहालत पर अपने गुमान में हुज्जत कायम करने के लिये हामान से) कहा- ऐ हामान! 
मेरे लिये एक बुलन्द इमारत बनवाओ (मैं उस पर चढ़कर देखूँगा) शायद मैं आसमान पर जाने की|ई 
॥ राहों तक पहुँच जाऊँ। फिर (वहाँ जाकर) मूसा के खुदा को देखूँ-भालूँ और मैं तो मूसा को (उसके _ 
ये में) झूठा समझता हूँ। (आगे फिरिऔन के मजीद बुरे किरदार का जिक्र है) और इसी तरह |; 
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i फिरऔन के (दूसरे) बुरे काम (भी) उसको अच्छे मालूम हुए थे और (सीधे) रास्ते से रुक गया, और F 
(मूसा अलैहिस्सलाभ के मुकाबले में बड़ी-बड़ी तदबीरें कीं भगर) फिरऔन की हर तदबीर बेकार ही गई || 
(किसी में कामयाब न हुआ)। और उस मोमिन ने (जब देखा कि फिरंऔन से कोई माक़ूल जवाब नहीं | 
|| बन पड़ा तो फिर दोबारा) कहा कि ऐ भाईयो! तुम मेरी राह पर चलो, मैं तुमको ठीक-ठीक रास्ता | 
*| बतलाता हूँ। (यानी फ्रऔन ने जो कहा था कि मैं तुम्हें नेकी के रास्ते की तरफ हिदायत करता हूँ | 
उसका बताया हुआ रास्ता हरगिज़ नेकी यानी हिदायत का रास्ता नहीं, बल्कि नेकी और हिदायत का |३ 
रास्ता मेरा बतलाया हुआ रास्ता है) ऐ भाईयो! यह दुनियावी जिन्दगी महज चन्द दिन है और (असल) 
ठहरने का मकाम तो आख़िरत है (जहाँ बदला देने का यह कानून है कि) जो शख्स गुनाह करता है 
- उसको तो बराबर-सराबर ही बदला मिलता है, और जो नेक काम करता है चाहे मर्द हो या औरत 
«| बशर्ते कि मोमिन हो, ऐसे लोग जन्नत में जाएँगे (और) वहाँ उनको बेहिसाब रिक मिलेगा। 

और (इस तक्रीर के वक्त फिरऔन की आल में के उस मोमिन को यह महसूस हुआ कि ये 
लोग मेरी बातों पर ताज्जुब कर रहे हैं और बजाय मेरी बात मानने के मुझको ही अपने कूफ़ के तरीके | 
की तरफ बुलाना चाहते हैं, इसलिये यह भी कहा कि) ऐ मेरे भाईयो! यह क्या बात है कि मैं तो - 
तुमको निजात (के रास्ते) की तरफ बुलाता हूँ और तुम मुझको दोजख़ (के रास्ते) की तरफ बुलाते - 
हो? (यानी) तुम मुझको इस बात की तरफ बुलाते हो कि (अल्लाह की पनाह) मैं ख़ुदा के साथ कुफ्र i 
करूँ और ऐसी चीजों को उसका साझी बनाऊं जिसके (साझी होने की) मेरे पास कोई भी दलील नहीं, i 
और मैं तुमको जबरदस्त, ख़ता बख़्शने वाले खुदा की तरफ बुलाता हूँ, यकीनी बात है कि तुम जिस (॥ 
चीज़ (की इबादत) की तरफ मुझको बुलाते हो वह न तो दुनिया ही में (किसी दुनियावी जरूरत के 























है 
लिये) पुकारे जाने के लायक है और न (अज़ाब को दूर करने के लिये) आख़िरत ही में, और (यकीनी - 
बात है कि) हम सब को ख़ुदा तआला के पास जाना है। और (यकीनी बात है कि) जो लोग (बन्दगी - 
के) दायरे से निकल रहे हैं (जैसे गैरुल्लाह की पूजा करने वाले) वे सब दोजख़ी होंगे। सो (अब तो 
मेरा कहना तुम्हारे जी को नहीं लगता मगर) आगे चलकर तुम मेरी बात को याद करोगे, और (चूँकि 
उस मोमिन को यह गुमान व शुब्हा पहले से है कि ये लोग इस नसीहत पर मेरे ख़िलाफ हो जायें और 
तकलीफ पहुँचायें और मुम्किन है कि उस वक्त धमकी के कुछ आसार व निशानियाँ भी उनकी तरफ्‌ 
से सामने आई हों, इसलिये यह भी कहा कि) मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। खुदा 
तआला सब बन्दों का (ख़ुद) निगराँ है (में तुमसे बिल्कुल नहीं डरता)। 

फिर ख़ुदा तआला ने उस (मोमिन) को उन लोगों की बुरी तदबीरों से महफ़ूज़ रखा (चुनाँचे वह 
उनके सताने और तकलीफ देने से महफ़ूज़ रहा और हज़रत कतादा रह. के कौल के मुताबिक उसको 
भी मूसा अलैहिस्सलाम के साथ दरिया में गर्क होने से निजात हुई जैसा कि तफसीर दुर मन्सूर में 
नकल किया गया है)। और फिरऔन वालों पर (मय फिरऔन के) तकलीफ वाला अज़ाब नाजिल हुआ 
(जिसका बयान यह है कि) वे लोग (बर्जख़ में) सुबह व शाम आग के सामने लाये जाते हैं (और 
उनको बतलाया जाता है कि तुम कियामत के दिन इसमें दाखिल होगे) और जिस दिन कियामत 
कायम होगी (हुक्म होगा) कि फिरऔन वालों को (मय फिरऔन के) बहुत ही सख्त अणाब में दाखिल 
करो । R 


चारा (24) 






















। अप BES था बात के। कमा का कम! हा ब्रा ॥ बा मा 5 ES 9 RE थक ला ॥ बना 





F- TL {| बा था काम हा 


तफ्सीर मआरिफूल-कुरआन जिल्द (7) 620 सूरः मोमिन (40) 


| 7 था श्र के tid NE ॥ कं tp आ आम $ 0 इन ह भा हे; TT Cll MT TT TE Ii lll. _। 


मआरिफ व मसाईल 
आले फिरऔन में का मोमिन 


` ऊपर अनेक जगह तौहीद द रिसालत के इनकारियों की डॉट-डपट और धमकी के जिमन में 
काफिरों की मुख़ालफुत व दुश्ममी का बयान हुआ है जिससे तबई तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाह 
अलैहि व सल्लम को रंज व मलाल होता था, आपकी तसल्ली के लिये उपरोक्त तकरीबन दो रुकू 
में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरऔन का किस्सा जिक्र किया गया है। इस किस्से में फिरऔन 
और उसकी कौम के साथ एक लम्बी गुफ्तगू और बातचीत उस बुजुर्ग व नेक शख्स की है जो ख़ुद 
फिरऔन की आल में से होने के बावजूद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजिजे देखकर ईमान लै 
आया था मगर मस्लेहत के तहत अपने ईमान को उस वक्त तक छुपा रखा था। इस गुफ्तगू के वकृत 
उसके ईमान का भी यकीनी व निश्चित ऐलान हो गया। 
तफसीर के इमामों में से मुकातिल, सुदूदी और हजरत हसन बसरी रह. ने फृरमाया कि यह 
फिरऔन का चचाज़ाद भाई था और यह वही शख़्स था जिसने उस वक्‍त जबकि किब्ती के कत्ल के 
वाकिए में उसके किसास (ख़ून का बदला ख़ून) के तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कृत्त करने 
का मश्चिरा फिरऔन के दरबार में हो रहा था तो यही शहर के किनारे से दौड़कर आया और मूसा 
अलैहिस्सलाम को ख़बर द्रेखकर मश्विरा दिया कि मिस्र से बाहर चले जायें जिसका वाकि सूरः 
कसस में हक तआला ने बयान फरमाया है “व जा-अ मिन्‌ अक्सलू मदीनति यस्आ.........' में। 
` आले फिरऔन के इन मोमिन का नाम कुछ हजरात ने हबीब बतलाया है, मगर सही यह है कि 
इबीब उस शख्स का नाम है जिसका किस्सा सूरः यासीन में आया है, इसका नाम शमआन है। सुहैली 
ने इस नाम को ज़्यादा सही कुरार दिया है, और दूसरे हज़रात ने इसका नाम हिजकील बतलाया है। 
सालबी ने हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु से यही कौल नकुल किया है। 
एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया कि सिद्दीकीन चन्द हैं- 
एक हबीब नज्जार जिसका किस्सा सूरः यासीन में है, दूसरा आले फिरऔन का मोमिन, तीसरे अबू 
बक्र और वह इन सब में अफज़ल हैं। (तफसीरे छर्तुबी) 


इससे मालूम हुआ कि कोई शख्स अगर लोगों के सामने अपने ईमान का इजहार न करे, दिल 
से पुख्ता एतिकाद रखे तो वह मोमिन है, मगर शरीअत की स्पष्ट वज़ाहतों से यह साबित है कि ईमान 
के मकबूल होने के लिये सिर्फ दिल का यकीन काफी नहीं बल्कि झ॒बान से इकरार करना शर्त है, जब 
तक जबान से इकरार न करेगा मोमिन न होगा। अलबत्ता ज़बान का इकरार लोगों के सामने ऐलान 
के साथ करना जरूरी नहीं, इसकी जरूरत सिर्फ इस वजह से है कि जब तक लोगों को उसके ईमान 
का इल्म न होगा वे उसके साथ मुसलमानों जैसा मामला न कर सकेंगे। (तफसीरे करुर्तुबी) 
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तफूसीर मारिफुल-कुरआन जिल्द (7) 624. सूरः मोमिन (40) 


ने इस गुफ़्तगू और कलाम में आले फिरऔन और फिरऔन को विभिन्न उन्वानों से हक और | 
ईमान की तरफ बुलाया, और वे जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के पीछे लगे थे उनको |॥ 
इससे बाज़ रखा | - 
नम. ॥ 
तनादि से मुराद तनादी है जिसके मायने हैं आपस में एक दूसरे को निदा और आवाज़ देने | 
। कियामत के दिन को 'यौमुत्तनादि' इसलिये कहा गया कि उस दिन बेशुमार निदायें और आवाजें || 
होंगी जिनका कुछ जिक्र ख्रुलासा-ए-तफसीर में आ चुका है, और हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर |§ 
|| रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फ्रमाया कि जब || 
है| कियामत का दिन होगा तो अल्लाह का एक मुनादी निदा देगा कि अल्लाह के मुख़ालिफ लोग खड़े हो || 
|| जायें! इससे मुराद वे लोग होंगे जो तकदीर का. इनकार करते थे और फिर जन्नत वाले दोजख़ वालों |॥ 
है| को और दोज़ख़ वाले जन्नत वालों को और आराफु वाले दोनों को निदा देकर अपनी-अपनी बातें |ह 
[| करेंगे, और उस वकत हर खुशनसीब और बदनसीब का नाम मय वल्दियत लेकर उनके नतीजे का |[ 
ऐलान किया जायेगा कि फुलाँ पुत्र फुलाँ नेकबख्त व कामयाब हो गया, इसके बाद बदबख्ती का कोई || 
शुब्हा व गुंजाईश नहीं रही, और फुलाँ पुत्र फुलाँ बदबख्त हो गया, अब उसकी नेकबख्ती का कोई || 
शुब्हा व गुमान नहीं रहा। (इब्ने अबी हातिम फिसुन्नति, मज़हरी) 
मुस्नद बज्जार व बैहकी में हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत से मालूम होता है कि 
यह नेकबख्ती व बदबख़्ती का ऐलान आमाल के वजन के बाद होगा। 
और हज़रत अबू हाजिम आरज रजियल्लाह अन्ह से रिवायत है कि वह अपने नफ्स को 
|| मुखातब करके फरमाया करते थे- ऐ आरज! कियामत के दिन आवाज़ दी जायेगी कि फुलाँ किस्म के || 
॥! गुनाह करने वाले खड़े हो जायें, तू उनके साथ खड़ा होगा। फिर आवाज़ दी जायेगी कि फुलाँ किस्म के || 
|| गुनाह करने वाले खड़े हों, तू उनके साथ भी खड़ा होगा। फिर निदा की जायेगी कि फुलाँ किस्म के |॥ 
|| गुनाह करने वाले खड़े हों, तू उनके साथ भी खड़ा होगा! और मैं समझता हूँ हर गुनाह के ऐलान के || 
॥| वक्‍त तुझे उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा (क्योंकि तूने हर किस्म के गुनाह जमा कर रखे हैं) 
(अबू नुऐम, तफसीरे मज़हरी) 
222० 5959 ९+ 
यामी जब तुम पुश्त फेरकर लौटोगे। खुलासा-ए-तफसीर में इमाम बगवी के हवाले से इसके 
मायने यह बयान हुए हैं कि यह उस हालत का बयान है जब मुजरिम हिसाब के मकाम से जहन्नम 
की तरफ ले जाये जायेंगे। इसका हासिल यह है कि पहले ये आवाजें और ऐलानात जिनका जिक्र 
“यौमुत्तनादि’ की तफ्‌सीर में ऊपर हुआ है वो सब हो चुकेंगी, उसके बाद ये लोग हिसाब में खड़े 
होने के स्थान से मुड़कर जहन्नम की तरफ लेजाये जायेंगे । 
और कुछ मुफस्सिरीन हज़रात के नजदीक यह हाल दुनिया में पहली बार के सूर फूँके जाने के || 
॥| वकत का बयान किया गया है, कि जब पहला सूर फूँका जायेगा और जमीन फटेगी तो ये लोग इधर || 
है उधर भागेंगे मगर हर तरफ फुरिशतों का पहरा होगा कहीं निकलने का रास्ता न होगा। इन हज़॒रात के || 
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पारा (१4) 
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TTT TT है। बम | नि) ॥। काका है बराक जमा ह बा ही [TT TT का कमा ह.। का।। था आता ॥ 08 ॥ का मि माया था भा ॥ बहता ॥ IRENE ज्य 
है| नजदीक “यौमुत्तनादि” से मुराद भी पहली बार का सूर फूँकने वकत है कि उसमें हर तरफ से चीज़ | 
३ | पुकार होगी । आयत की दूसरी किराअत से इसकी ताईद होती है जो हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु | 
अन्ह आर इमाम जह्हाक रह. से मन्क्रूल है कि “यौमुत्तनाददि'” पढ़ते थे जो नदद मस्दर से निकला है 
जिसके मायने भागने के हैं, तो योमुत्तनादि के मायने भी इस तफसीर के एतिबार से भागने का दिन 
हुए और "तुवल्लू-न मुदूबिरीन' इसी की वज़ाहत व तफ्सील हुई। 

तफुसीरे मजहरी में एक लम्बी हदीस इब्मे जरीर, मुस्नद अबू यअला, बैहकी और मुस्नद अब्द 
बिन हुमैद वगैरह के हवाले से हजरत अबू हररह रजियल्लाहु अन्हु से नकुल की है जिसमें कियामत के 
दिन सूर के तीन बार एूँके जाने का जिक्र है। पहली बार का फूँकना फुजअ और दूसरी बार का 
सअ॒क्‌ और तीसरी बार का फूँकना नशर। फुजअ से सारी मख्लूक में घबराहट और बेचैनी पैदा होगी 
यही सूर फूँका जाना और लम्बा होकर सअक्‌ बन जायेगा जिससे सब बेहोश हो जायेंगे, फिर मर 
जायेंगे! आम तौर पर इन दोनों बार के सूर फूँकने के मजमूए को पहली बार का सूर फूँकना कहा 
गया है, जिसकी वजह जाहिर है कि यह एक ही बार के फूँकने के वकत दो कैफियतें होंगी, पहली 
फूज और दूसरी सअक्‌। इस हदीस में भी फ॒ज़॒अ वाले सूर फूँकने के वकत लोगों के इधर-उधर 
भागने का जिक्र करके यह फुरमाया हैः 
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जिससे मालूम हुआ कि आयत में 'यौमत्तनादि' से मुराद पहली बार के सूर फूँकने के वक्त 
लोगों का बेक्रारी व घबराहट में इधर-उधर दौड़ना है। (वल्लाहु सुब्हानहू व तआला आलम) 
OS wis geil ६४४४ 
यानी ज़िस. तरह फिरऔन य हामान के दिलों ने मूसा अलेहिस्सलाम और आले फिरऔन में के 
मोमिन की नसीहतों से कोई असर नहीं लिया इसी तरह अल्लाह तआला मुहर कर देते हैं हर ऐसे 
शख्स के दिल पर जो मुतकब्बिर और जब्बार हो (मुतकब्बिर, तकब्बुर करने वाला और जब्बार के 
मायने हैं जालिम कातिल) जिसका असर यह होता है कि उसमें ईमान का नूर दाख्रिल नहीं होता और 
उसको अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं रहती। एक किराअत में मुतकब्बिर और जब्बार को दिल की सिफुत्त 
करार दिया है। वजह यह है कि तमाम अख़्तलाक व आमाल का स्रोत (पैदा होने और निकलने की 
जगह) और सरचश्भा दिल ही है, हर अच्छा बुरा अमल दिल ही से पैदा होता है। इसी लिये हदीस में 
फरमाया है कि इनसान के बदन में एक गोश्त का टुकड़ा (यानी दिल) ऐसा है जिसके दुरुस्त होने से 
सारा बदन दुरुस्त हो जाता है और उसके ख़राब होने से सारा बदन ख़राब हो जाता है। (क्र्तुबी) 
CNET ५५ 05 
सरह के मायने बुलन्द तामीर के हैं। जाहिर इसका यह है कि फिरिऔन ने अपने वज़ीर हामान 
को हुक्म दिया कि ऐसी बुलम्द तामीर बनाओ जो आसमान के कुरीब तक चली जाये जिस पर जाकर 
मैं खुदा को झाँककर देख लूँ। यह अहमकाना ख़्याल जो कोई अदना समझ का आदमी भी नहीं कर 
सकता मित्र की हुकूमत के मालिक फिरऔन का या तो वास्तविक है जो उसकी इन्तिहाई बेवक्ूफी ॥ 
£| और हिमाकृत की दलील है, और वज़ीर ने अगर उसके हुक्म का पालन किया तो वज़ीर भी परले दर्जे [! 
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पारा (24) 
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है| का बेवकूफ है। मगर किसी भी हाकिम व बादशाह से ऐसे अहमकाना तसत्चुर की उम्मीद नहीं की जा 
§| सकती इसलिये कुछ हजराते मुफस्सिरीन ने कहा कि यह तो वह भी जानता था कि कितनी ही बुलन्द 
है| तामीर बना ले वह आसमान तक नहीं पहुँच सकता, मगर अपने लागों को बेवक्रूफ बनाने और दिखाने 
है के लिये यह हरकत की थी। फिर किसी सही और मजबूत रिवायत से यह साबित नहीं है कि ऐसा 
[| कोई आलीशान बुलन्द महल तामीर हुआ या नहीं। इमाम कुर्वी रह. ने नकल किया है कि यह 
॥| बुलन्द तामीर कराई गई थी जो बुलन्दी पर पहुँचते ही गिर गई। 
र दारुल-उलूम देवबन्द के पहले सदर-मुदर्रिस मौलाना मुहम्मद याक्रूब साहिब रह. के ख़ास शागिर्द | 
5| मेरे वालिद माजिद मौलाना मुहम्मद यासीन साहिब ने अपने उक्त उस्ताद से नकुल करके फरमाया कि | 
* | उस बुलन्द महल के गिरने के लिये ज़रूरी नहीं कि कोई आसमानी अज़ाब आया हो बल्कि हर तामीर | 
| की बुलन्दी उसकी बुनियादों के संभालने पर निर्भर होती है, उसने कितनी भी गहरी बुनियाद रखी हो [६ 
४ | मगर एक हद तक ही गहरी होगी, जब उसके ऊपर तामीर चढ़ाता ही चला गया तो लाजिम था कि |ॐ 
| जब उसकी बुनियादों की बरदाश्त से ज़्यादा हो जाये तो गिर जाये, इससे फिरऔन व हामान की दूसरी || 
४ | बेवक्रूफी साबित हुई । वल्लाहु आलम 
o> res की dn Gp ose 08 VO 
यह आले फिरऔन में के मोमिन का आखिरी कलाम है जो अपनी कौम को हक्‌ की तरफ 
बुलाने के सिलसिले में किया गया, जिसमें इजहार है कि आज तो तुम मेरी बात नहीं मानते मगर जब 
अज़ाब तुम्हें आ पकड़ेगा तो उस वकत तुमको मेरी बात याद आयेगी, मगर उस वकृत का याद आना 
बेकार होगा। और अब जबकि इस लम्बी गुफ्तगू व बातचीत और नसीहत व दावत के जरिये आले 
फिरऔन में के उस मोमिन का ईमान उन लोगों पर जाहिर हो गया तो फिक्र हुई कि अब ये लोग 
उनके पीछे लग जायेंगे इसलिये फरमाया कि मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ वह अपने 
बन्दौं का निगराँ व मुहाफिज़ है। इमामे तफसीर मुकातिल रह. ने फरमाया कि उनके गुमान के 
मुताबिक कौमे फिरऔन उनके पीछे पड़ गयी तो यह पहाड़ की तरफ भाग निकले और उनकी पकड़ 
में न आ सके, जिसका ज़िक्र अगली आयत में इस तरह आया हैः 
od £ ५०७४७ 0५3०७)।५)४५ ४७ ४४० iiss 
यानी उसको अल्लाह ताला ने कौमे फिरऔन की बुरी तदबीरों के शर (बुराई) से बचा लिया 
मगर ख़ुद कौमे फिरऔन सख्त अजाब में पकड़ी गई। मौला-ए-करीम ने आले फिरऔन के इस मोमिन 
को दुनिया में अव्वल तो आले फिरऔन की उनके ख़िलाफ तदबीरों से बचाया जिसकी तफूसील 
कुरआन में बयान नहीं हुई, मगर कुरआन के अलफाज से इतना मालूम होता है कि उनको कत्ल करने 
और तकलीफ पहुँचाने के लिये कौमे फिरऔन ने बहुत सी तदबीरें की थीं और फिर जब कौमे 
फिरऔन गर्क हुई तो उस मोमिन बन्दे को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ निजात दी गई और 
आख़िरत की निजात तो जाहिर ही है। 
oe 4७ Sg OTe Et 09624 ES HE Spo 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजियल्लाहु अन्हु ने इस आयत की तफसीर में फुरमाया कि | 


पारा (24) 
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[| आले फिरऔन की रूहें सियाह परिन्दों की शक्ल में हर दिन सुबह व शाम दो मर्तबा जहन्मम के 
|| सामने लाई जाती हैं और जहन्नम को दिखलाकर उनसे कहा जाता है कि तुम्हारा ठिकाना यह है। 
(अब्दुरज़्जाक्‌ व इब्ने अबी हातिम, मजहरी) 

और बुख़ारी व मुस्लिम में हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फ्रमाया कि जब तुम में से कोई मर जाता है तो आलमे 
॥| चर्ख में सुबह व शाम उसको वह मकाम दिखलाया जाता है जहाँ कियामत के हिसाब के बाद उसको 
[| प€यना है, और यह मकाम दिखलाकर रोजाना उससे कहा जाता है कि तुझे आखिरकार यहाँ पहुँचना 
|| है। अगर यह शख्स जन्नत वालों में से है तो उसका जन्नत का ठिकाना उसको दिखलाया जायेगा 
. | और जहन्नम वालों में से है तो उसका जहन्नम का ठिकाना उसको दिखलाया जायेगा। 


कृब्र का अजाब 
यह आयत दलील है कब्र के अज़ाब की, और हदीस की निरंतर रिवायतें और उम्मत का इजमा 
(एकमत होना) इस पर सुबूत हैं जिनको अहकर ने एक मुस्तकिल रिसाले में जमा कर दिया है यह 
रिसाला अहकामुल-क्ुरआन के छठे हिस्से का एक भाग होकर अरबी भाषा में प्रकाशित हो गया है। 
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वे इज्‌ य-तहाज्जू-न फिन्नारि 
फ्‌-यक्रूलुज्जु-अफा-उ लिल्लजीनस्तकबरू 
इन्ना कुन्ना लकुम्‌ त-बअन्‌ फ-हलू 
अन्तुम्‌ मुगुनू-न अन्ना नसीबमू- 
मिनन्नार (47) कृालल्लजीन- 
-स्तक्बरू इन्ना कुल्लुन्‌ फीहा 
इन्नल्ला-ह कृद्‌ ह-क-म बैनल- 
बाद (48) व कालल्लज़ी-न 
फिन्नारि लि-ख़-ज़-नति जहन्न-मद्ञू 
रब्बकुम्‌ युख्फ्फिफ़ अन्ना यौमम्‌ 
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पारा (१4) 
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और जब आपस में झगड़ेंगे आग के अन्दर 
फिर कहेंगे कमजोर गुरूर करने वालों को 
हम थे तुम्हारे ताबे फिर कुछ तुम हम पर 
से उठा लोगे हिस्सा आग का? (47) कहेंगे 
जो गुरूर करते थे- हम सब ही पड़े हुए 
हैं उसमें, बेशक अल्लाह फैसला कर चुका 
बन्दो में। (48) और कहेंगे जो लोग पड़े 
हैं आग में दोजुख़ के दारोग़ाओं को- 
माँगो अपने रब से कि हम पर हल्का कर 
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तफ्सीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 625 * सूरः मोमिन (4०) 


ho memme mms masse फल 8 28 ४ कम ॥ ०७» मन sms omens os छल 3 ९७० ० साथ pm sn ५» ५ ०००» शा ७ ०0 ७ हम 
मिनलू-अजाब (49) कालू अ-व लमू | दे एक दिन थोड़ा अज़ाब। (49) वे बोले 
तक्‌ तअआतीकुम्‌ ुसुलुकुम्‌ | क्या न आते थे तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल 
बिल्बय्यिनाति, कालू बला, कालू | खुली निशानियाँ लेकर? कहेंगे क्यों नहीं! 
फद्‌अ्‌ व मा दुआाउल्‌-काफिरी-न | बोले फिर पुकारो, और कुछ नहीं काफिरों 
इल्ला फ़ी जलाल (50) छै का पुकारना मगर भटकना। (50) छै 























ख़ुलासा-ए-तफुसीर 

और (वह वक्त भी ध्यान में रखने के काबिल है) जबकि काफिर लोग दोजख़ में एक-दूसरे से 
झगड़ेंगे, तो कम दर्जे के लोग (यानी पैरवी करने वाले) बड़े दर्जे के लोगों से (यानी पेशवाओं से 
जिनकी वे दुनिया में पैरवी किया करते थे) कहेंगे कि हम (दुनिया में) तुम्हारे ताबे थे, सो क्या तुम हम | 
से आग का कोई हिस्सा हटा सकते हो? (यानी जब दुनिया में तुमने हमें अपना ताबेदार और पैरोकार [2 
बना रखा था तो आज तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए) वे बड़े लोग कहेंगे कि हम सब ही दोज़ख़ में 
हैं (यानी हम अपना ही अज़ाब कम नहीं कर सकते तो तुम्हारा क्या करेंगे) अल्लाह तआला (अपने) 
बन्दों के दरमियान (निश्चित और आखिरी) फैसला कर चुका (अब उसके ख़िलाफ करने की किसको 










इजहार है “बला कद्‌ जाअतूना नजीरुन्‌ फ-कञ्जबूना..)। फ्रिश्ते कहेंगे कि तो फिर (हम तुम्हारे लिये 

|| दुआ नहीं कर सकते, क्योंकि काफिरों के लिये दुआ करने की हमको इजाज़त नहीं है) तुम ही (अगर | 
|| जी चाहे तो खुद) दुआ कर लो, और (तुम्हारी दुआ का भी कुछ नतीजा न होगा क्योंकि) काफिरों की || 
है दुआ (आख़िरत में) बिल्कुल बेअसर है (क्योंकि आख़िरत में कोई दुआ बगैर ईमान के छुबूल नहीं हो | 
॥| सकती और इमान का मौका दुनिया ही में था वह तुम खो चुके, और यह जो कहा कि “आख्रिरत में” 


है| इससे फायदा यह है कि दुनिया में तो काफिरों की दुआ भी कबूल हो सकती है जैसा कि सबसे बड़े 
है काफिर शैतान की सबसे बड़ी दुआ कियामत तक जिन्दा रहेन की क्ुबूल कर ली गई)। 
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तफुसीर मआरिफ़ुल-कूरआन जिल्द (7) 626 सूरः मोमिन (40) 
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हम मदद करते हैं अपने रसूलों की और 
ईमान वालों की दुनिया की जिन्दगानी में 
और जब खड़े होंगे गवाह (5।) जिस दिन 
काम न आयें मुन्किरों को उनके बहाने 
और उनको फटकार है और उनके वास्ते 
बुरा घर। (52) और हमने दी मूसा को 
राह को सूझ और वारिस किया बनी 
इस्राईल को किताब का (53) सुझाने और 
समझाने वाली अक्लमन्दों को। (54) सो 
तू ठहरा रह बेशक अल्लाह का वादा ठीक 
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इन्ना ल-नन्सुरु रुसु-लना वल्लजी-न 
आमनू फिल्हयातिदूदुन्या व यौ-म 
यक मुलू-अश्हाद (52) यौ-म ला 
यन्फुअुज्जालिमी-न मअज़ि-रतुहुम्‌ व 
लहुमुलू-लअ्‌-नत्तु व लहुमू सूउदूदार 
(52) व ल-कुद्‌ आतैना मूसल्‌-हुदा 
व औरस्ना बनी इस्राईललू-किताब 
(53) हुदंवू-व ज़िक्रा लि-उलिल- 
अल्बाब (54) फृस्विर्‌ इनू-न 
वञूदल्लाहि हक्कू व्‌-वस्तगूफिर 
लि-जुम्बि-क व सब्बिहू बिहम्दि 
रब्बि-क बिलूअशिय्यि वलू-इब्कार 
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है, और बरुशवा अपना गुनाह और पाकी 
बोल अपने रब की ख़ूबियाँ शाम को और 
(55) इन्नल्लजी-न युजादिलू-न फी | सुबह को। (55) जो लोग झगइते हैं 
आयातिल्लाहि बिगैरि सुल्तानिन्‌ | अल्लाह की बातों में बगेर किसी सनद के 
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पारा (94) 
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|| दिये जाने से मालूम हो चुका है, आगे उस दिन का बयान है यानी) जिस दिन कि जालिमों (यानी 


तफसीर मञारिफूल-कूरआन जिल्द (7) 627 ee rsd 
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अताहुम्‌ इन्‌ फी सुदूरिहिम्‌ इल्ला | जो पहुँची हो उनकी, और कोई बात नहीं 

किब्रम्‌ मा हुम्‌ बिबालिगीहि | उनके दिलों में गुरूर है, कभी न पहुँचेंगे 
फुस्तजिड़ा बिल्लाहि, इन्नहू | उस तक, सो तू पनाह माँग अल्लाह की 
हुवस्समीञुलू-बसीर (56) ल-ख़ल्कुस्‌ू- | बेशक वह सुनता देखता है। (56) यकीनन 
समावाति वल्‌अर्ज़ि अकबरु मिन्‌ | पैदा करना आसमानों का और जमीन का 
ड़ाल्किन्नासि व लाकिन्‌-न | बड़ा है लोगों के बनाने से लेकिन बहुत 
अक्सरम्नासि ला यअलमून (57) व | लोग नहीं समझते । (57) और बराबर नहीं 
मा यस्तविल्‌-अअ्‌मा वल्बसीरु | अंधा और आँखों वाला और न ईमान 
वल्लज्ी-न आमनू व अमिलुसू-| वाले जो भले काम करते है और न 
सालिहाति व ललूमुसी-उ, कलीलमू | बदकार, तुम बहुत कम सोचते हो। (58) 
मा त-तज़क्करून (58) इन्नस्सा-अ-त | तहकीक कियामत आनी है इसमें धोखा 
लआति-यतुलू-ला रै-ब फरीहा व | नहीं व लेकिन बहुत से लोग नहीं मानते। 
लाकिन्‌-न अंक्सरन्नासि ला युअमिनून | (59) और कहता है तुम्हारा रब- मुझको 
(59) व का-ल रब्बुकुमुदूजूनी अस्तजिब्‌ | पुकारो कि पहुचूँ तुम्हारी पुकार को, बेशक 
लकुम्‌, इन्नल्लजी-न यस्तकिबिरू-न | जो लोग तकब्बुर करते हैं मेरी बन्दगी से 
अन्‌ जिबादती स-यदूखुलू-न|अब दाख़िल होंगे दोजख़ में जलील 
जहन्न-म दाख़िरीन (60) ई होकर। (60) & 


खुलासा-ए-तफुसीर 
हम अपने पैगम्बरों की और ईमान वालों की दुनियावी जिन्दगानी में भी मदद करते हैं (जैसा कि 
ऊपर मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से से मालूम हुआ) और उस दिन भी जिसमें गवाही देने वाले 
(फुरिश्ते जो कि आमाल नामे लिखते थे और कियामत के दिन इस बात की गवाही देंगे कि रसूलों ने 
तब्लीग का काम किया और काफिरों ने झुठलाने का काम, गर्जे कि वे फरिश्ते गवाही के लिये) खड़े 
«| होंगे (इससे मुराद कियामत का दिन है। वहाँ की मदद का हाल अभी काफिरों को आग का अज़ाब 



















































































































| काफिरों) को उनका उम्र करना कुछ नफा न देगा (यानी अव्वल तो कोई ख़ास और काबिले तवज्जोह 
माजिरत न होगी और अगर कुछ बेक्रारी वालों जैसी हरकत हुई तो वह लाभदायक न होगी} और 
उनके लिये लानत होगी और उनके लिये उस जहान में ख़राबी होगी (पस इस तरह आप और आपकी 
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पारा (24) 
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| रा Son TT IIT IT IT IL Li LL की मिल था शा हा 


१ | धैरवी करने वाले भी कामयाब होंगे और मुख़ालिफ लोग जलील व कुहर का शिकार होंगे, तो आप || 
तसल्ली रखिये) और (आपसे पहले) हम मूसा (अलेहिस्सलाम) को हिदायत नामा (यानी तौरात) दे चुके || 
हैं और (फिर) हमने वह किताब बनी इस्राईल को पहुँचाई थी कि वह हिदायत और नसीहत (की 
किताब) थी (सही) अक्ल रखने वालों के लिये, (बब्रिलाफू बेअक्लों के कि वे उससे फायदा उठाने | 
वाले न हुए। इसी प्रकार मूसा अलैहिस्सलाम की तरह आप भी रिसालत व वही से सम्मानित हैं और |$ 
इसी प्रकार बनी इस्राईल की तरह आपके पैरोकार आपकी किताब की ख़िदमत करेंगे, और जैसे उनमें | 
अक्ल वाले तस्दीक करने वाले और बात मानने वाले थे और बेअक्ल लोग इनकारी व मुखालिफ, इसी 
है| तरह आपकी उम्मत में भी दोनों तरह के लोग हैं) सो (इससे भी) आप (तसल्ली हासिल कीजिये और 
* | काफ्रों के सताने और तकलीफें पहुँचाने पर) सब्र कीजिये। बेशक अल्लाह ताला का वायदा 
(जिसका ऊपर आयत नम्बर 5! में जिक्र हुआ है बिल्कुल) सच्चा है। और (अगर कभी सब्र के आला 
दर्जे में कुछ कमी हो गई हो जो शरई उसूलों और कायदों के अनुसार वास्तव में तो गुनाह नहीं मगर 
आपके बुलन्द रुतबे के एतिबार से उसकी तलाफी होने में एक गुनाह ही की तरह है, उसकी तलाफी 
कीजिये, वह तलाफी यह है कि) अपने (उस) गुनाह की (जिसको आपकी बुलन्द शान के एतिबार से 
मजाजी तौर पर गुनाह कह दिया गया है) माफी माँगिये और (ऐसे शगल में लगे रहिये कि गमगीन व 
- दुखी करने वाली चीज़ों की तरफ तबज्जोह ही न हो। वह शगल यह है कि) शाम और सुबह (यानी 
ग | पाबन्दी से हमेशा) अपने रब की पाकी और तारीफ बयान करते रहिये। 

(यह मजमून तो आपकी तसल्ली के मुताल्ल्कि हो गया। आगे इनकार करने वालों और झगड़ने व 
बेकार की बहसं करने वालों पर डॉट-डपट और रदूद है, यानी) जो लोग बिना किसी सनद के कि 
उनके पास मौजूद हो, ख़ुदा की आयतों में झगड़े निकाला करते हैं (उनको कोई वजह शुब्हे में डालने 
वाली नहीं है कि वह झगड़ने का सबब हो बल्कि) उनके दिलों में निरी बड़ाई (ही बड़ाई) है, कि वे 
४| उस तक कभी पहुँचने वाले नहीं (और वह बड़ाई झगइने और बेकार की बहस करने का सबब है 
॥ क्योंकि वे अपने को बड़ा समझते हैं, पैरवी करने से शर्म आती है, वे खुद औरों ही को अपना ताबेदार 
|| बनाने की हवस रखते हैं। लेकिन उनको यह बड़ाई नसीब न होगी, बल्कि जल्द ही जलील व रुस्वा 
॥| होंगे। चुनाँचे जंगे बदर वगैरह में मुसलमानों से पराजित हुए) सो (जब ये खुद बड़ाई चाहते हैं तो आप 
| से जलन व दुश्मनी सब कुछ करेंगे लेकिन) आप (अन्देशा न कीजिये बल्कि उनकी बुराई से) अल्लाह 
की पनाह माँगते रहिये, बेशक वही है सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला (तो वह अपनी 
कमाल वाली सिफात से अपनी पनाह में आये हुए लोगों को महफ़ूज रखेगा) । 

(यह झगड़ना तो आपको रसूल मानने में था आगे उनका कियामत के बारे में झगइना व बहस 
करना और साथ ही उसका रदूद बयान हुआ है। यानी वे लोग जो आदमियों के दोबारा पैदा होने के 
इनकारी हैं बड़े कम-अक्ल हैं, इस वास्ते कि) यकीनन आसमानों और ज़मीन का (पहली बार में) पैदा 
करना आदमियों के (दोबारा) पैदा करने के मुकाबले में बड़ा काम है, (जब बड़े काम पर क्रुदरत 
साबित हो गई तो छोटे पर तो अच्छी तरह साबित है, और यह दलील सुबूत के लिये काफी और 
| तसल्ली बख्श है) और लेकिन अक्सर आदमी (इतनी बात) महीं समझते (क्योंकि वे गौर ही नहीं करते 
| और बाजे ऐसे भी हैं जो गौर भी करते हैं और समझते भी हैं और मानते भी हैं, इस तरह कुरआन [! 
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| को सुनने वालों की दो किस्म होः गई- एक इसको समझने और मानने वाले, ये आँखों वाले और ईमान हि 


| वाले हैं, दूसरे न समझने और न मानने वाले ये अंधे और बुरे अमल वालों के जैसे हैं) और (इन दोनों 

| किस्मों के आदमी यानी एक) देखने वाला (दूसरा) अंधा और (एक) वे लोग जो ईमान लाये और 
| उन्होंने अच्छे काम किये और (दूसरे) बदकार, आपस में बराबर नहीं हुए (इसमें आपकी तसल्ली भी है 
i कि हर किस्म के लोग हुआ करते हैं सब कैसे समझने लगें, और इनकार करने वालों पर कियामत के 
|| अज़ाब की वईद भी है कि हम सब को बराबर न रखेंगे। आगे इनकारी लोगों को यानी उन लोगों को 
| जो अंधों और बुरे आमाल वालों की तरह हैं मुख़ातब करके डॉट-डपट है, फुरमाते हैं कि) तुम लोग 
«| बहुत ही कम समझते हो (वरना अंधे और बुरे अमल वाले न रहते)। 

(और कियामत के मुताल्लिक झगड़ने और बेकार की बहस करने का जवाब देकर आगे उसके 
आने और जाहिर होने की ख़बर देते हैं कि) कियामत तो जरूर ही आकर रहेगी, उस (के आने) में 
किसी तरह का शक है ही नहीं, मगर अक्सर लोग (दलीलों और निशानियों में सोच विचार न करने के 
सबब उसको) नहीं मानते। और (उनका एक झगड़ना व बहस करना तौहीद में था कि खुदा के साथ 
शरीक करते थे, आगे उसके बारे में कलाम है, यानी) तुम्हारे रब ने फरमा दिया है कि (शैरों को 
अपनी जरूरतों के लिये मत पुकारो बल्कि) मुझको पुकारो, मैं (उस पुकार को छोड़कर जो नामुनासिब 
है) तुम्हारी (हर) दरख्यास्त छुबूल कर लूँगा। (दुआ के मुताल्लिक क्लुरआनी आयतः 

SHAN Gp ५ ५३४३ 
: का यही मतलब है,. कि नामुनासिब दरख़्वास्त व दुआ को रद्द कर दिया जायेगा)। जो लोग 
(सिर्फ) मेरी इबादत से (जिसमें मुझसे दुआ माँगना भी दाखिल है) सरकशी करते हैं (और गैरों को 
पुकारते और उनकी इबादत करते हैं, हासिल यह हुआ कि जो लोग तौहीद से मुँह मोइकर शिर्क करते 
हैं) वे जल्द ही (यानी मरते ही) जलील होकर जहन्नम में दाख़िल होंगे । 


मआरिफु व मसाईल 


rd UL pa 

इस आयत में अल्लाह तआला का वादा है कि वह अपने रसूलों और मोमिनों की मदद किया 
| करते हैं, दुनिया में भी और आख़िरत में भी। और ज़ाहिर यह है कि यह मदद मुख़ालिफों और दुश्मनों 
के मुकाबले में मकसूद है। अक्सर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के मुताल्लिक तो इसका वाक़े होना ज़ाहिर 
|| ३ मगर*वाजे नबियों जैसे हज़रत यहया, हजरत जकरिया और हजरत शुऐब अलैहिमुस्सलाम जिनको 
५ दुश्मनों ने शहीद कर दिया, या बाज़ों को वतन छोड़कर दूसरी जगह हिजरत करनी पड़ी जैसे हजरत 
|| इब्राहीम अलैहिस्सलाम और ख़ातिमुल-अम्बिया हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सललम उनके बारे 
॥| में शुब्हा हो सकता है। कु ५ 

० इमाम इब्मे कसीर ने इब्ने जरीर के हवाले से इसका जवाब दिया है कि आयत में मदद से मुराद 
है| मदद करना और दुश्मनों से बदला लेना हैं, चाहे उनकी मौजूदगी में उनके हाथों से या उनकी वफात 
|| के बाद। यह मायने तमाम नबियों व मोमिनों पर बिना किसी को अलग किये सादिक हैं, जिन लोगों 
| 
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ने अपने नवियों को कत्ल किया फिर वे कैसे-कैसे अज़ाबों में गिरफ़्तार करके रुसवा किये गये इससे || 
तारीख भरी पड़ी है। हजरत यहया, हजरत जकरिया और हजरत शुऐब अलैहिमुस्सलाम के कातिलों पर || 
उनके दुश्मनों को मुसल्लत कर दिया जिन्होंने उनको जलील व रुसवा करके कत्ल किया। नमरूद की | 
अल्लाह ने कैसे अजाब में पकड़ा, ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मनों पर अल्लाह तआला ने रूम वालों को || 
मुसल्लत कर दिया जिन्होंने उनको जलील व सस्वा किया और फिर कियामत से पहले पहले अल्लाह | 
5 तआला उनको दुश्मनों पर गालिब फरमायेंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दुश्मनों [इ 
[को तो अल्लाह तआला ने मुसलमानों ही के हाथों पस्त व पराजित किया, उनके सरकश सरदार मारे 
गये, कुछ कैद करके लाये गये बाकी बचे मक्का फृतह होने के वक्त गिरफ्तार करके लाये गये जिनको 
* | रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने आज़ाद कर दिया। आपका कलिमा दुनिया में बुलन्द हुआ 
*| और वही सब दीनों पर गालिब आया, पूरे अरब इलाके पर आपके जमाने ही में इस्लाम की हुकूमत 
कायम हो गई। | 


ET TT LL ET! च्या 


ED 
यानी जिस दिन खड़े होंगे गवाह। इससे मुराद कियामत का दिन है, वहाँ तो नबियों और मोमिनों 
के लिये अल्लाह की मदद का ख़ुसूसी जृहूर होगा । | 
22१५० ३४ ४ 9.5 ४ ५»)१4 ४०) 
यानी ये लोग जो अल्लाह की आयतों में बगैर किसी हुज्जत व दलील के झगड़ा व बहस करते हैं 
और असल मकसद इस दीन से इनकार करना है, जिसका सबब इसके सिवा कुछ नहीं कि इनके दिलों 
में तकब्बुर है। ये अपनी बड़ाई चाहते हैं और अपनी बेवक़ूफी से यूँ समझे हुए हैं कि यह बड़ाई हमें 
अपने मजहब पर कायम रहने से हासिल है, इसको छोड़कर मुसलमान हो जायेंगे तो हमारी यह सरदारी 
व ताकृत न रहेगी। कुरआने करीम ने फ्रमा दिया कि 'मा हुम्‌ बिबालिगीहि' यानी ये अपनी वह 
बड़ाई, इज्जत और सरदारी जो इनके गुमान में है उसको इस्लाम लाये बगैर न पा सकेंगे, हाँ अगर 
इस्लाम ले आते तो इज्जत व बड़ाई इनके साथ होती। (तफसीरे झुर्तुबी) 


OES EF Oye gE OF Bd OI eS ००० 2४३ ४४४; ds 
दुआ की हकीकत, उसके फ॒ज़ाईल व दर्जे और 
कुबूलियत की शर्त 


दुआ के लफ़्ज़ी मायने पुकारने के हैं और अक्सर इस्तेमाल किसी हाजत व ज़रूरत के लिये 
पुकारने में होता है, कभी सिर्फ जिक्रुल्लाह को भी दुआ कहा जाता है। यह आयत उम्मते मुहम्मदिया 
का ख़ास सम्मान है कि उनको दुआ माँगने का हुक्म दिया गया और उसके छूबूल होने का वादा किया 
गया, और जो दुआ न मागे उसके लिये अजाब की वईद (वायदा व धमकी) आई है । 

हज़रत कृतादा रह. ने कअंबे अहबार रह. से नकल किया है कि पहले जमाने में यह खुसूसियत 
अम्बिवा अलैहिमुस्सलाम की थी कि उनको अल्लाह तआला की तरफ से हुक्म होता था कि आप दुआ - 
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hi न्‌ मैं क्ुबूल करूंगा, उम्मते मुहम्मदिया की यह ख़ुसूसियत है कि यह हुक्म तमाम उम्मत के लिये || 
«| आम कर दिया गया। (तफूसीर इब्मे कसीर) 
हजरत नौमान बिन बशीर रजियल्लाहु अन्हु ने इस आयत की तफसीर में यह हदीस बयान 
फरमाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः 
isa ४७४0 5 
यानी दुआ इबादत ही है। और फिर आपने दलील के तौर पर यह आयत तिलावत फ्रमाई: 
se Badd) 
(अहमद व तिर्मिजी, नसाई व अबू दाऊद वगैरह । इब्ने कसीर) 
तफृसीरे मजहरी में है कि जुमला 'इन्नद्दुआ-अ हुवल्‌-इबादतु' में अरबी ग्रामर के हिसाब से यह 
मफ़्हूम भी हो सकता है कि दुआ इबादत ही का नाम है, यानी हर दुआ इबादत ही है और यह मफ्हूम 
भी हो सकता है कि हर इबादत ही दुआ है। यहाँ दोनों गुंजाईशें हैं, और यहाँ मुराद यह है कि दुआ 
और इबादत अगरचे लफ़जी मफहूम के एतिबार से दोनों अलग-अलग हैं मगर मिस्दाक्‌ के एतिबार से 
दोनों इकट्ठे हैं कि हर दुआ इबादत है और हर इबादत दुआ है। वजह यह है कि इबादत नाम है किसी 
के सामने बहुत ज्यादा पस्ती व आजिजी इख़्तियार करने का, और जाहिर है कि अपने आपको किसी 
का मोहताज समझकर उसके सामने सवाल के तिये हाथ फैलाना बड़ी पस्ती इम््तियार करने वाली बात 
है जो इबादत का मफ्हूम है। इसी तरह हर इबादत का हासिल भी अल्लाह तआला से मगफिरत व 
जन्नत और दुनिया व आख़िरत की आफियत माँगना है, इसी लिये एक हदीसे क्ुदसी में है कि 
अल्लाह तआला ने फुरमाया कि जो शख्स मेरी तारीफ व सना में इतना मशगूल हो कि अपनी हाजत 
माँगने की भी उसे फुर्सत न मिले मैं उसको माँगने वालों से ज्यादा दूँगा (यानी उसकी हाजत पूरी कर 
दूँगा) । (जज़री फिन्निहाया) और तिर्मिजी व मुस्लिम की एक रिवायत में ये अलफाज हैं: 
rbd बनी ५ haB yal heey ७ 5 3 OF ON ४७७ Cs 
यानी जो शख्स कुरआन के पढ़ने में इतना मशगूल हो कि मुझसे अपनी हाजतें मॉगने की भी उसे 
॥|फुर्सत न मिले तो मैं उसको इतना दूँगा कि माँगने वालों को भी उतना नहीं मिलता। इससे मालूम 
|| हुआ कि हर इबादत भी वही फायदा देती है जो दुआ का फायदा है। 
और अरफात की हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फुरमाया कि अरफात 
|| में मेरी दुआ और मुझसे पहले नबियों की दुआ यह (कलिमा) हैः 
esas ७४ ps 4०००४ ROTA ४8 ysis} WY 
ला इला-ह इल्लल्लाहु वध्दहू ला शरी-क लहू लहुल-मुल्कु व लहुल-हम्दु व हु-व अला 
कुल्लि शैइन्‌ कृदीर। (इब्ने अबी शैबा, मजहरी) 
इसमें इबादत और अल्लाह के जिक्र को दुआ फरमाया है, और इस आयत में इबादत (यानी |॥ 
दुआ) को छोड़ने वालों को जो जहन्नम की वईद सुनाई गई है वह उस सूरत में है जब उनका यह |॥ 
अमल घमंड़ और तकब्युर के तौर पर हो, यानी जो शख्स तकब्बुर के तौर पर अपने आपको दुआ से || 
बेपरवाह (गैर-जरूरत मन्द) समझकर दुआ छोड़े यह कुफ्र की निशानी है, इसलिये जइन्नम के अज़ाब | 
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| की धमकी का मुस्तहिक्‌ ठहरा, वरना अपनी जात के एतिबार से आम दुआयें फर्ण व वाजिब नहीं, | 
ह| उनके छोड़ने से कोई गुनाह नहीं, अलबत्ता तमाम उलेमा का इस पर इत्तिफाक्‌ है कि वह मुस्तहब || 
°. और अफजल है (तफ्सीरे मजुहरी) और हदीसों की वजाहतों के मुताबिक बरकतों का सबब है। 
दुआ के फुजाईल 


हदीसः रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया हैः 









85 ट ५५-००) 
यानी दुआ इबादत का मग्ज है। (तिर्मिजी, हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत से) 
हदीसः रसूलुल्लाह संल्लस्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तआला से उसका फजल 
माँगा करो क्योंकि अल्लाह तआला सवाल करने और हाजत तलब करने को पसन्द फुरमाता है और 
सबसे बड़ी इबादत यह है कि सख्ती के वकत आदमी सहूलेत व बेहतरी का इन्तिजार करे! 
३4 - ` -(तिर्मिजी, हजूरत इब्ने मसऊद. रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत से) 
हदीसः रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया कि जो शख्स अल्लाह से अपनी 
हाजत (जरूरत) का सवाल नहीं करता अल्लाह तआला का उस पर गजब होता है। 
| | (तिर्मिजी, इब्मे हिव्बान, हाकिम) 
इन सब रिवायतों को तफुसीरे मज़हरी में नकुल करके फरमाया कि दुआ न मॉगने वाले पर 
अल्लाह के गजब की वईद (धमकी और अज़ाब का वायदा) उस सूरत में है कि न मॉगना तकब्बुर 
और अपने आपको बरी समझने की बिना पर हो, जैसा कि ऊपर आयत नम्बर 60 'इन्नल्लजी-न 
यस्तक्बिरू-न............ ' के अलफाज से साबित होता है। | 
हदीसः रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि दुआ से आजिज न हो, क्योंकि 
दुआ के साथ कोई हलाक नहीं होता । (इब्ने हिब्बान, हाकिम, हजरत अनस रजि. की रिवायत से) 
हदीसः रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि दुआ मोमिन का हथियार है और 
दीन का मुतून और आसमान व जमीन का नूर है। (हाकिम, मुस्तदूरक अबू हुरैरह रजि. की रिवायत से) 
हदीसः रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया जिस शख्स के लिये दुआ के दरवाजे 
खोल दिये गये उसके वास्ते रहमत के दरवाज़े खुल गये, और अल्लाह तआला से कोई दुआ इससे 
ज्यादा अच्छी व प्यारी नहीं मागी गई कि इनसान उससे आफियत का सवाल करे। (तिर्मिजी, हाकिम, 
हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से) 
लफ्ज आफियत बड़ा जामे लफ़्ज है जिसमें बला से हिफाजत और हर जरूरत व हाजत का पूरा 
होमा दाखिल है। * हे हे 
मसलाः किसी गुनाह या रिश्ता तोड़ने की दुआ माँगना हराम है, वह दुआ अल्लाह के नजदीक 
कुबूल भी नहीं होती । (हदीस, हजरत अबू सईद ख़ुदरी रणियल्लाहु अन्हु की रिवायत से) 
दुआ के कूबूल होने का वादा. i 
उक्त आयत में इसका वादा है कि जो बन्दा अंल्लाह से दुआ मागता है वह कुबूल होती है, मगर है 
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ह| कई बार इनसान यह भी देखता है कि दुआ माँगी वह कबूल नहीं हुई। इसका जवाब एक हदीस में है 
३ | जो .हजरत अबू सईद ख़ुदरी रजियल्लाहु अन्हु से मन्छूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
|| मे फ्रमाया कि मुसलमान जो भी दुआ अल्लाह से करता है अल्लाह उसको अता फुरमाता है बशर्तेकि 
उसमें किसी गुनाह या रिश्ता तोड़ने की दुआ न हो। और छुबूल फरमाने की तीन सूरतों में से कोई 
सूरत होती है- एक यह कि जो माँगा वही मिल गया, दूसरे यह कि उसकी माँगी हुई चीज़ के बदले 
उसको आख़िरत का कोई अज्र व सवाब दे दिया गया, तीसरे यह कि माँगी हुई चीज़ तो न मिली मगर 
कोई आफत व मुसीबत उसः पर आने वाली थी वह टल गई। (मुस्नद अहमद, मजहरी) 


दुआ कूबूल होने की शर्ते 

ऊपर दर्ज हुई आयत में तो बज़ाहिर कोई शर्त नहीं, यहाँ तक कि मुसलमान होना भी दुआ के 
क़ूबूल होने की शर्त नहीं है, काफिर की भी दुआ अल्लाह तआला झुबूल फरमाता है, यहाँ तक कि 
शैतान की दुआ कियामत तक जिन्दा रहने की बूल हो गई। न दुआ के लिये कोई वकत शर्त न 
तहारत और न बावुज़ू होना शर्त है, मगर मोतबर हदीसों में कुछ चीजों को दुआ के छुबूल होने के 
लिये रुकावटें होना बयान फरमाया है, उन चीज़ों से बचना लाजिम है जैसा कि हदीस में हजरत अबू 
हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फरमाया कि बाजे 
आदमी बहुत सफर करते और आसमान की तरफ दुआ के लिये हाथ उठाते हैं और या रब! या रब! 
कहकर अपनी हाजत माँगते हैं मगर उनका खाना हराम, पीना हराम, लिबास हराम, उनको हराम ही 
से गिज़ा दी गई तो उनकी दुआ कहाँ से छुबूल होगी। (मुस्लिम) 

इसी तरह गफूलत व बेपरवाई के साथ बगैर ध्यान दिये दुआ के कलिमात पढ़ें तो हदीस में उसके 
बारे में भी आया है कि ऐसी दुआ भी कबूल नहीं होती। (तिर्मिज़ी, अबू हुरैरह रजि. की रिवायत से) 
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अल्लाहुल्लज़ी ज-अ-ल लकुमुल्लै-ल | अल्लाह है जिसने बनाया तुम्हारे वास्ते 

लितस्कुनू फीहि वन्नहा-र मुब्सिरन्‌, | २ को कि उसमें चैन पकड़ो और दिन 
| को, अल्लाह तो फुज्ल वाला 

इन्नल्ला-ह लजू फज्लिम्‌ अलन्नासि| १ देखने को, 

व लाकिन- कि णकत त्यया ला है लोगों पर और लेकिन बहुत से लोग 

si है ही sn हक्‌ नहीं मानते। (62) वह अल्लाह है रब 

) 5 ऊम्‌ ल्लाहु 


तुम्हारा हर चीज़ बनाने वाला, किसी की 
रब्बुकुम्‌ ख़ालिकू कुल्लि शैइन्‌। ला | न्दी नहीं उसके सिवाय फिर कहाँ से 
इला-ह इला ह्न्व फ-अन्ना 


फिरे जाते हो? (62) इसी तरह फिरे जाते 
तुञ्‌फकून (62) कज़ालि-क 


हैं जो लोग कि अल्लाह की बातों से 

युञ्फुकुल्लज़ी-न कानू विआयातिल्लाहि | मुन्किर होते रहते हैं। (63) अल्लाह है 
यज्हदून (63) अल्लाहुल्लजी ज-अ-ल | जिसने बनाया तुम्हारे लिये जमीन को 
लकुमुल्‌-अर्‌-ज॒कुरारंवू-वस्समा-अ ठहरने के जगह और ह नशे हि 

अंव्‌-व अह्स-न | हमार और सूरत बनाई तु 

ss obvi अच्छी बनायें सूरतें तुम्हारी, और रोजी दी 
भिनत्त्यिबाति आविक तुमको सुथरी चीजों से, वह अल्लाह है 
| ह हे रब तुम्हारा सो बड़ी बरकत है अल्लाह 
रब्बुकुम्‌ फू-तबारकल्लाहु रब्युलू- | की जो रब है सारे जहान का। (64) वह 
आलमीन (64) हुवलू-हय्यु ला इला-ह | है जिन्दा रहने वाला, किसी की बन्दगी 
इल्ला हु-व फद्‌अहु. मुख़लिसी-न | नहीं उसके सिवाय सो उसको पुकारो 
लहुदूदी-न, अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिलू- | ख़ालिस कर-कर उसकी बन्दगी, सब ख़ूबी 
आलमीन (65) कूल इन्नी नुहीतु | अल्लाह को जो रब सारे जहान का। (65) 
अन्‌ अञबुदल्लज़ी-न तदूअू-न मिन्‌ | प कह कि मुझको मना कर दिया कि पूजूँ 
दूनिल्लाहि लम्मा जा-अनियल्‌- उनको जिनको तुम पुकारते हो सिवाय 
बस्यिनातु मिर्रव्बी व उमिर्‌तु अन्‌ अल्लाह के जब पहुँच चुकीं मेरे पास खुली 
उस्लि-म लि-रब्बिल्‌-आलमीन (66) | हुआ कि ताबे रहूँ जहान के परवर्दिगार 
हुवल्लज़ी ख़-ल-कृकुम्‌ मिन्‌ तुराबिन्‌ | का। (66) वही है जिसने बनाया तुमको 
य ग ााा॥॥।७ाणणआ 













































































































निशानियाँ मेरे रब से, और मुझको हुक्म 
सुमू-म मिनू जुत्फृतिन्‌ सुम्‌-म मिन्‌ | ख़ाक से फिर पानी की बूँद से फिर जमे 
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कब मजा रिशुल-कुरजान जिल्द (7) 635 सूरः मोमिन (40) 
Rams Lili II II I[ UJI शक ॥ शतक था बात हा लाता मा वधक को आग का का वा बा 2 काका क ल 
अ-ल-क तिनू सुम्‌-म युड़िरजुकुम्‌ | हुए शून से फिर तुमको निकालता है 
तिफ्लन्‌ सुम्‌-म लितब्लुगू अशुद््‌-दकुम्‌ | बच्वा फिर जब तक कि पहुँचो अपने पूरे 
सुम्‌-म लि-तकूनू शुयूखन्‌ व मिन्कुम्‌ जोर को फिर जब तक कि हो जाओ बूढ़े, 
मंय्यु-तवफ़्फा भिन के कुब्लु व और कोई तुम में ऐसा है कि मर जाता है 
लि-तब्लुगू अ-जलम्‌- म्म कि इससे पहले, और जब तक कि पहुँचो लिखे 
लअल्लकुम्‌ तञकिलून मपसम्मव्‌-व | जादे को और ताकि तुम सोचो । (67) 
आकेलून (67) हुवल्लज़ी | बही है जो जिलाता है और मारता है, 
युस्यी व युमीतु फु-इज़ा कजा 


फिर जब हुक्म करे किसी काम का तो 
अमूरन्‌ फ-इन्नमा यक्रूलु लहू कुन्‌ | यही कहे उसको कि 'हो जा? वह हो 
फु-यकून (68) & 


जाता है। (68) छै 


खुलासा-ए-तफुसीर 

अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे (नफे के) लिये रात बनाई ताकि तुम उसमें आराम करो, आर उसी 

ने दिन को (देखने के लिये) रोशन बनाया (ताकि वेतकल्लुफ रोजी हासिल करो) वेशक अल्लाह 
४। तआला का लोगों पर बड़ा ही फुज़ल है (कि उनकी मस्लेहतों की कैसी-कैसी ग्यायत फ्रमाई) आर 
| लेकिन अक्सर आदमी (इन नेमतों का) शुक्र अदा नहीं करते (बल्कि उल्टा शिर्क करते हैं)। यह 
|| अल्लाह है तुम्हारा रब (जिसका ज़िक्र हुआ, न वे जिनको तुमने तराश रखा है) वह हर चीज़ का पैदा 
॥| करने वाला है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, सो (तौहीद के सावित होने के बाद) तुम 
| | लोग कहाँ (शिर्क करके) उल्टे चले जा रहे हो? (और इन लोगों जिनको संबोधन किया जा रहा है की 
॥| कया विशेषता है जिस तरह तास्सुंब व दुश्मनी से ये उल्टे चले जा रहे हैं) इसी तरह वे (पहले) लोग 
॥| भी उलटे चला करते थे जो अल्लाह की (बनाई हुई और नाज़िल की हुई) निशानियों का इनकार किया 
है करते थे। अल्लाह ही है जिसने जमीन को (मछ्लूक के) ठहरने की जगह बनाया, और आसमान को 
(ऊपर से) छत (की तरह) बनाया, और तुम्हारा नक्शा बनाया, सो उम्दा नक्शा बनाया (चुनाँचे इनसान 
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$ तुमको उम्दा-उम्दा चीजें खाने को दीं (पस) यह अल्लाह है तुम्हारा रब, सो बड़ा आलीशान है अल्लाह, 
|| जो सारे जहान का परवर्दिगार है। वही (हमेशा से है और हमेशा) जिन्दा (रहने वाला) है, उसके सिवा 
है| कोई इबादत के लायक महीं, सो तुम (सब) ख़ालिस एतिकाद करके उसको पुकारा करो (और शिर्क न 
|| किया करो) तमाम ख़ूबियाँ उसी अल्लाह के लिये हैं जो परवर्दिगार है तमाम जहानों का। 

| आप (इन मुश्रिकों को सुनाने के लिये) कह दीजिए कि मुझको इससे मनाही कर दी गई है कि 
॥| मैं उन (शरीकों) की इबादत करूँ जिनको ख़ुदा के अलावा तुम पुकारते हो, जबकि मेरे पास मेरे रब |£ . 
है| की निशानियाँ आ चुकी हैं। (इससे मुराद अक्ली और रिवायती व किताबी दलीलें हैं। मतलब यह कि | 


[र OTT TUTTI गधा [LU ग्राम हा बा मा इक ॥ जा ॥ बा के किलो) को पा [पापा] | 


पारा (24) 


सुरः मोमिन (40) 
जानी मा बा था मात्रा हे मिकी भा बा आ आया था कमा थ बह Tt 


तफ्सीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 636 


F* में था ॥ बाय था ® माता ॥ 4 SR RO OS जमा Lh 


इ| शिर्क से मुझे मनाही हुई है) और मुझको यह हुक्म हुआ है कि मैं (सिर्फ) रब्बुल-आलमीन के सामने 

(इबादत में) गर्दन झुका लूँ (मतलब यह कि मुझको तौहीद का हुक्म है)। वही है जिसने तुमको (यानी 
तुम्हारे बाप को) मिट्टी से पैदा किया, फिर (आगे उनकी नस्ल को) नुत्फे से, फिर ख़ून के लोथड़े से, 
(जैसा कि सूरः हज में बयान हुआ है) फिर तुमको बच्चा करके (माँ के पेर से) निकालता है, फिर 
(तुमको जिन्दा रखता है) ताकि तुम अपनी जवानी को पहुँचो, फिर (तुमको और जिन्दा रखता है) 

ताकि तुम घूढ़े हो जाओ। और कोई-कोई तुम में से (इन उम्रों से यानी जवानी और बुढ़ापे से) पहले 
[| ही मर जाता है (यह तो सब का अलग-अलग हाल हुआ कि कोई जवान हुआ कोई न हुआ, कोई 
| बूढ़ा हुआ कोई न हुआ) और (यह चीज़ सब में साझा है कि तुम में से हर एक को एक ख़ास उम्र 
३ | देता है) ताकि तुम सब (अपने-अपने) निर्धारित वकत (जो तकदीर में तय है) तक पहुँच जाओ (पस 
* | यह चीज सब के लिये है और बाकी की जो हासते हैं वो सब इसी कुल्ली कायदे के तहत में हैं) और 

(यह सब कुछ इसलिये किया) ताकि तुम लोग (इन चीज़ों में गौर करके ख़ुदा तआला की तौहीद को) 
समझो। वही है जो जिन्दा करता है और मारता है, फिर वह जब किसी काम को (फौरन) पूरा करना 
चाहता है, सो बस उसके मुताल्लिक (इतना) फ्रमा देता है कि 'हो जा” सो वह हो जाता है। 


मआरिफु व मसाईल 
ऊपर ज़िक्र हुई आयतों में हक तआला के इनामात और कामिल झुदरत की चन्द निशानियाँ पेश 
करके तौहीद की दावत दी गई है। | 







































PFT EW PR 
गौर कीजिये कि कितनी बड़ी नेमत है कि कुदरत ने तमाम इनसानी तब्कों बल्कि जानवरों तक 
के लिये फितरी तौर पर नींद का एक वकत तय कर दिया और उस वकत को अंधेरा करके नींद के 
लिये मुनासिब बना दिया, और सब की तबीयत व फितरत में रख दिया कि उसी वकत यानी रात को 
नींद आती है, वरना जिस तरह इनसान अपने कारोबार के लिये अपनी-अपनी तबीयत व सहूलत के 
लिहाज़ से समय को मुक्रर करता है अझ्जर नींद भी इसी तरह उसके इख्तियार में होती और हर 
इनसान अपनी नींद का प्रोग्राम विभिन्न वक़्तों में बनाया करता तों न सोने वालों को नींद की लज्जत 
व राहत मिलती न जागने वालों के काम की व्यवस्था सही बैठती, क्योंकि इनसानों की हाजतें आपस 
में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं अगर नींद के वक्त अलग-अलग होते तो जागने वालों के उन कामों में 
ख़लल पड़ जाता जो सोने वालों से संबन्धित हैं, और सोने वालों के वो काम ख़राब हो जाते जिनका 
ताल्लुक जागने वालों से है! और सिर्फ इनसानों की नींद का वकत मुतैयन होता जानवरों व पशुओं की 
नींद के वक़्त दूसरे होते तो भी इनसानी कामों का निज़ाम गड़बड़ा जात्ा। 
| Mp0 nS 3५०५ 
इनसान की सूरत को अल्लाह तआला मे सब जानवरों से विशेष, आला और बेहतर अन्दाज में 
बनाया है। इसको सोचने समझने की अक्ल अता फुरमाई, इसके हाथ-पाँव ऐसे बनाये कि उनसे तरह 
|| तरह की चीज़ें व उत्पादन बनाकर अपनी राहत के सामान पैदा कर लेता है। इसका खाना-पीना भी 


bh TUT TT TIT TT IT TT पापा कि ॥ माता ॥ 2७ ॥। काना क वात र्प्त का काका वा शा ॥ काम # अड | 


पारा (24) 
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तफसीर मआरिफूल-कुरआन जिल्द (7) _ _ 637 सूरः मोमिन (40) 
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॥| आम जानवरों से अलग और ख़ास है, वो अपने मुँह से चरते और पीते हैं, यह हाथों से काम लेता है। 
|| आम जानवरों की गिजा एक-एक चीजें हैं, कोई गोश्त खाता है, कोई घास और पत्ते, और वह भी 
|| विल्कुल सिंगल, बख्रिलाफ इनसान के कि यह अपने खाने को विभिन्न किस्म की चीजों- फलों 
|| परकारियों, गोशत और मसाले से मजेदार व पसन्दीदा बनाकर खाता है। एक-एक फल से तरह-तरह 
| फे खाने और अचार, मुरब्बे, चटनी तैयार करता है। ऐसी मख्लूक को बनाकर अल्लाह तंआला ने 
¶| अपनी कामिल छुदरत का मुज़ाहरा फ्रमाया है। 
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अलम्‌ त-र इलल्लज़ी-न युजादिलू-न 
फ़ी आयातिल्लाहि, अन्ना युसूरफ़ून 
(69) अल्लजी-न कज्ज॒बू बिलूकिताबि 
| व बिमा अर्‌सल्ना बिही रुसु-लना, 
फसौ-फयअूलमून (70) इज़िल्‌- 
अगूलालु फी अअनाकिहिम्‌ 
वस्सलासिलु युस्हबून (72) फिल्हमीमि 
सुमू्‌-म फिन्नारि युस्जरून (72) 
सुम्‌-म की-ल लहुम्‌ ऐ-न मा कुन्तुमू | जिनको तुम शरीक बतलाया करते थे 
तुश्रिकून (73) मिन्‌ दूनिल्लाहि, कालू | (73) अल्लाह के सिवाय। वे बोलें हमसे 


he ME 4 बा SR 3 Red कक व (5 EE int था RS I RE भा आंक। का माता क 


पारा (24) 





























क्या तूने न देखा उनको जो झगड़ते हैं 
अल्लाह की बातों में, कहाँ से फेरे जाते 
हैं। (69) वे लोग कि जिन्होंने झुठलाया 
इस किताब को और उसको जो भेजा 
हमने अपने रसूलों के साथ। सो आख़िर 
जान लेंगे (70) जब तौक्‌ पड़े उनकी 
गर्दनों में और जुन्जीरें भी घसीटे जायें 
(7.) जलते पानी में, फिर आग में उनको | 
झोंक दें । (72) फिर उनको कहें कहाँ गये 
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तफ्सीर मआरिफूल-कुरआन जिल्द (7) 


जाई 


ज़ल्लू अन्ना बलू-लम्‌ नकूुन्‌-नदऔ्‌, 
मिन्‌ कब्लु शैअन्‌, कज़ालि-क 
युजिल्लुल्लाहुल्‌-काफिरीन (74) 
ज़ालिकुम्‌ बिमा कुन्तुम्‌ तफ्रहू-न 
फिलूअर्ज़ि बिगैरिल्‌-हक्कि व बिमा 
कुन्तुम्‌ तमूरहून (75) उद्खुलू 
अबूवा-ब जहन्न-भ ख़ालिदी-न फ़ीहा 
फुबिञ्‌-स मस्वलू-मु-तकब्बिरीन (76) 
फुस्बिर्‌ इन्‌-न वअूदल्लाहि हक्कून्‌ 
फु-इम्मा नुरि-यन्न-क बअ ज़ल्लज़ी 
नअिदुहम्‌ औ न-तवफ़फ-यन्न-क 
फु-इलैना युर्जआून (77) व ल-कृद्‌ 
अर्‌सल्ना रुसुलमू-मिन्‌ क्‌ ब्लि-क 
मिन्हुम्‌ मन्‌ कसस्ना अलै-क व 
मिन्हुम्‌ मल्लम्‌ नक्सुस्‌ अलै-क, व 
मा का-न लि-रसूलिन्‌ अंय्यअति-य 
बिआ-यतिन्‌ इल्ला बि-इजूनिल्लाहि 
फु-इजा जा-अ अम्रुल्लाहि क्ुजि-य 
बिलू-हक्कि व ख़ासि-र हुनालिकलू- 
मुब्तिलून (78) चै 
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चूक गये, कोई नहीं! हम तो पुकारते न 
थे पहले किसी चीज़ को, इसी तरह 
बिचलाता है अल्लाह मुन्किरों को। (74) 
यह बदला उसका जो तुम इतराते फिरते 
थे जमीन में नाहक, और उसका जो तुम 
अकड़ते थे । (75) दाड़िल हो जाओ 
दरवाजों में दोजुख़ के हमेशा रहने को 
उसमें, सो क्या बुरा ठिकाना है घमण्ड 
वालों का। (76) सो तू ठहरा रह बेशक 
अल्लाह का वादा ठीक है, फिर अगर हम 
दिखाला दें तुझको कोई वादा जो हम 
उनसे करते हैं या कृब्ज कर लें तुझको 
हर हालत में हमारी ही तरफ फिरकर 
आयेंगे। (77) और हमने भेजे हैं बहुत 
रसूल तुझसे पहले बाजे उनमें वे हैं कि 
हमने सुनाया तुझको उनका अहवाल और 
बाजे हैं कि नहीं सुनाया, और किसी रसूल 
की ताकत में न था कि ले आता कोई 
निशानी मगर अल्लाह के हुक्म से, फिर 
जब हुक्म आया अल्लाह का, फैसला हो 
गया इन्साफ से, और टोटे में पड़े उस 
जगह झूठे । (78) छै 


खुलासा-ए-तफुसीर 


क्या आपने उन लोगों (की हालत) को नहीं देखा 
(हक से) कहाँ फिरे चले जा रहे हैं? जिन लोगों ने इस किताब 
॥| चीज को जो हमने अपने पेगम्बरों को देकर 
|| है) मालूम हुआ जाता है जबकि तौक्‌ उनकी 


| कि था भा; कि 090 ॥ हा वा काका TT TT Lhe TT TT ॥ भा भा 


भेजा था, सो उनको अभी (यानी 
गर्दनों में होंगे और (उन तौकों में) 


पारा (24) 


सूरः मोमिन (40) 


FT TI TIT TL LL sll | 


जो अल्लाह की आयतों में झगड़े निकालते हैं || 
(यानी कुरआन) को झुढलाया और उस || 
[नी कियार्मत में जो करीब || 
जन्जीरें (पिरोई हुई | 


तफ्सीर मआरिफुल-कुर॒आन जिल्द (7) 539 सूरः मोमिन (40) 
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|| होंगी, जिनका सिरा फ्रिश्तों के हाथ में होगा आर उन जन्जीरों से) उनको घसीटते हुए खालते पाना मे F 
॥| ले जाये जाएँगे | फिर ये आग में झोंक दिय जाएँगे । फिर उनसे पूछा जायेगा कि अल्लाह के अलावा व [३ 
(दूसरे माबूद) कहाँ गये जिनको तुम (खुदाई में) शरीक ठहराते थे (यानी तुम्हारी मदद क्यों नहीं 
करते)? वे कहेंगे कि थे सब तो हमसे गायव हो गये, वन्क्रि (सच वान तो यह है कि) हम इससे पहले 
(दुनिया में जो बुतों को पूजते थे तो अब मालूम हुआ कि) किसी को भी नहीं पूजते थे (यानी मालूम 
हुआ कि वे कोई चीज़ नहीं थे। ऐसी बात गलती ज़ाहिर हाने के वक्‍त कडी जाती है जैसे कोई शख्स 
तिजारत में ख़ुसारा उठाये और उससे घूछा जाये कि तम फ़ुलाँ माल की तिजारत किया करते हो और 
वह कहे कि में तो किसी की भी तिजारत नहीं करता, यानी जब उसका फायदा और फल हासिल न 
हो तो यूँ समझना चाहिये कि गोया वह काम ही न हुआ। आगे अल्लाह तआला का इरशाद है कि) 
अल्लाह तआला इसी तरह काफिरों को गलती में फंसाये रखता है (कि जिस चीज़ कें कुछ न हीने 
और बेफायदा होने का वहाँ वे ख़ुद इकरार करेंगे आज यहाँ उनकी इवादत में मशगूल हैं। इरशाद 
होगा कि) यह (सज़ा) उसके वदले में है कि तुम दुनिया में नाहक खुशियाँ मनाते थे और इसके बदले 
में कि तुम इतराते थे। (और इससे पहले उनको हुक्म होगा) जहन्नम के दरवाज़ों में घुसो (और) 
हमेशा-हमेशा उसमें रहो, सो (अल्लाह की आयतों से) तकब्बुर करने वालों का वह बुरा ठिकाना है। 
(और जब उनसे इस तरह बदला लिया जायेगा) तो आप (थोड़ा-सा) सब्र कीजिये, बेशक अल्लाह 
तआला का वायदा सच्चा है। फिर जिस (अज़ाब) का (उमूमी तौर पर) हम उनसे वायदा कर रहे हैं 
(कि कुफ्र अज़ाब को वाजिब करने वाला है) उसमें से कुछ थोड़ा-सा (अज़ाब) अगर हम आपको 
दिखला दें (यानी आपकी ज़िन्दगी में उन पर वह नाज़िल हो जाये) या (उसके नाजिल होने से पहले 
ही) हम आपको बफात दे दें (फिर याहे बाद में नाजिल हो या न हो) सो (दोनों गुमान व संभावनायें 
हैं, कोई एक सूरत जरूरी नहीं, लेकिन हर हाल और हर संभावना पर) हमारे ही पास उनको आना 
होगा (और उस वकत यकीनन उन पर अजाब पड़ेगा)! और (इस बात को याद करके भी तसल्ली 
हासिल कीजिये कि) हमने आप से पहले बहुत-से पैगम्बर भेजे, जिनमें से बाजे तो वे हैं कि उनका 
किस्सा हमने आपसे (मुख़तसर तौर पर या तफुसील से) बयान किया है, और वाजे वे हैं जिनका हमने 
आप से किस्सा बयान नहीं किया, और (इतनी बात सब में साझा है कि) किसी रसूल से यह न हो 
सकेगा कि कोई मोजिजा अल्लाह के हुक्म के बगैर जाहिर कर सके (और उम्मत की हर फरमाईश 
पूरी कर सके। सो बाजे इसलिये भी उनको झुठलाते रहे, इसी तरह ये लोग आपको झुठलाते हैं तो 
आप तसल्ली रखिये और सब्र कीजिये) फिर जिस वक्त (अजाब नाजिल होने के लिये) अल्लाह का 
हुक्म आयेगा (चाहे दुनिया में या आख़िरत में, जैसा कि उपयुक्त आयत 77 में अल्लाह तआला का 
कौल है) तो ठीक-ठीक (अमली) फैसला हो जायेगा और उस वकृत बातिल वाले घाटे में रह जाएँगे । 


मआरिफ व मसाईल 
oye NH vor OS pred 
हमीम खौलता हुआ गर्म पानी है। इस आयत से यह समझ में आता है कि जहन्नम वालों को 


| DES So का भ्रम भर भा शा शाम ॥ का भा RR मा बात वा 0 RM ॥। बम हा जरा ॥ हम था लाती भा आय TT Ti TT है 


पारा (24) 





























TTT दि का TT TT TTT TT ॥ माता ॥ कमा || 00 ॥ कक ॥ शा मा ब्रा ॥ काम | काम का बम ह. mt ॥ लाता हा pt 
हन ॥। था ॥ मात्र हा शातरा शा का od ES hat आ काया था काका हा Ef BE RE ए ER का सता ॥ बम हा ब्रा ६ शक ॥ शक हा हम ह EER Ef Eis ॥ बा ॥ RR ER 2 5p 5 कक 
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|| पहले हमीम में डाला जायेगा उसके बाद जहीम यानी .जहन्नम में। और बजाहिर इससे यह समझ में | 
| आता है कि हमीम जहन्नम से बाहर किसी जगह है। सूरः साफ़्फात की आयत नम्बर 68 “सुमू-म | 
|| इतन मरजि-अहुम्‌ ल-इललू जहीम' से भी यही समझ में आता है कि हमीम जहन्नम से बाहर किसी |॥ 
| जगह का नाम है, जहन्नम वालों को उसका पानी पिलाने के लिये लाया जायेगा फिर जहन्नम में लौटा | 
॥ दिया जायेगा। और कुरआन की कुछ आयतों से मालूम होता है कि हमीम भी जहीम ही में है जैसे [९ 


| एः रहमान की आयत 43-44: 
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इसमें वज़ाहत है कि हमीम भी जहन्नम के अन्दर है। 

गौर करने से मालूम होता है कि इन दोनों बातों में कोई टकराव और विरोधाभास नहीं, जहन्नम 
ही के बहुत से तब्के (दर्जे) होंगे जिनमें तरह-तरह के अजाब होंगे, उन्हीं में एक तब्का हमीम का भी 
हो सकता है जिसको नुमायाँ और विशेष होने के सबब जहन्नम से अलग भी कहा जा सकता है और 
चूँकि यह भी जहन्नम की का एक तब्का है इसलिये इसको जहन्नम भी कहा जा सकता है। इमाम 
इब्ने कसीर रह. ने फरमाया कि जहन्नम वाले जन्जीरों में जकड़े हुए कभी खींचकर हमीम में डाल दिये 
जायेंगे कभी जहीम में। 








co 


यानी जहन्नम में पहुँचकर मुश्रिक लोग कहेंगे- वे बुत और शैतान जिनकी हम इबादत किया 
करते थे आज गायब हो गये। मुराद यह है कि हमें नज़र नहीं आ रहे अगरचे वे भी जहन्नम के किसी 
हिस्से में पड़े हों, जैसा कि झुरआन की दूसरी आयतों से उनका जहन्नम में होना साबित है। जैसे सूरः 
अम्बिया की आयत 98 में इसका ज़िक्र है। | 

BY PPP CPP I 

तफृरहून फरह से निकला है जिसके मायने हैं खुश और प्रसन्न होना। और तम्रहंन मरह से 
निकला है जिसके मायने हैं इतराना और माल व दौलत पर फुरु व गुरूर में मुब्तला होकर दूसरों के 
हक्रों में जुल्म व ज्यादती करना। मरह तो पूरी तरह बुरा और हराम है और फुरह यानी ख़ुशी में यह 
तफसील है कि माल व दौलत के नशे में ख़ुदा को भूलकर गुनाहों से लज्जत हासिल करना और उन 
पर खुश होना यह तो हराम व नाजायज़ है और इस आयत में यही फरह मुराद है, जैसे कारून के 
किस्से में भी फ्रह इसी मायने में आया हैः 
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यानी बहुत खुश न हो, अल्लाह तआला खुश होने वालों को पसन्द नहीं करता। और दूसरा दर्जा | 
|| फरह फा यह है कि दुनिया की नेमतों और राहतों को अल्लाह तआला का इनाम समझकर उन पर || 
| खुशी व मुसर्रत का इजहार करे, यह जायज़ बल्कि अच्छा और हुक्म शुदा है। ऐसी ही फरह के || 
है | मुताल्लिक्‌ क्लुरआने करीम ने फ्रमायाः 


- 
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bh. Sie 9 RRB B ES | tm & in ॥ मात्रा SR Et ft ॥ काका वा बा आ 0 Rt ॥ 5 tt ॥ SO A ॥ हा ® | 


पारा (24) 


तफ्सीर मजआरिफ़ुल-कुरआन जिल्द (7) 544 सूरः मोमिन (40) 
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|| | हिता 
ह| यानी इस पर खुश होना चाहिये। उक्त आयत में मरह के साथ कोई शर्त नहीं, यह हर तरह 
॥| अजाब का सबब है, और फ्रह के साथ 'बिगैरिल्‌-हक्कि'ः की कैद लगाकर बतला दिया कि नाहक्‌ 
है| और नाजायज़ लज़्ज़तों पर खुश होना हराम और हक्‌ व जायज नेमतों पर बतौर शुक्र के खुश होना 
| इबादत और सवाब है। 
| RN RN jd dies 5 ro 
इस आयत से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह' सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खुशी के साथ इसके 
मुन्तजिर थे कि काफिरों को अज़ाब मिले, इसलिये आपकी तसल्ली के लिये इस आयत में यह 
फुरमाया कि आप जरा सब्र करें, अल्लाह ने जो वायदा उनके लिये अज़ाब का किया है वह जरूर पूरा 
होगा, चाहे आपकी ज़िन्दगी ही में या आपकी वफात के बाद। काफिरों के लिये अज़ाब का इन्तिज़ार 
करना बजाहिर 'रह्मतुलू-लिल्आालमीन” की शान के ख़िलाफ है लेकिन जबकि मुजरिमों को सजा देने से 
मकसद गैर-मुजरिम मोमिनों को जिन पर जुल्म किया गया था तसल्ली देना हो ती मुजरिमों को सज़ा 
शफकत व रहमत के ख़िलाफ्‌ नहीं। किसी मुजरिम को सजा देना किसी के नजदीक भी रहमत 
(मेहरबानी व रहम-दिली) के ख़िलाफ नहीं समझा जाता। 
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अल्लाहुल्लजी ज-अ-ल लकुमुलू- | अल्लाह है जिसने बना दिये तुम्हारे वस्ते 
अन्आ-म लि-तर्‌कबू मिन्हा व मिन्हा चौपाये (जानवर) ताकि सवारी करो बाजों 
ञ्‌ " न (79) व लकुम्‌ फ़ीहा पर और बाजों को खाते हो। (79) और 
वञ्‌, k अ * ` | उनमें तुमको बहुत फायदे हैं और ताकि 
मनाफिआ, व लि-तब्लुग, अलैहा पहुँचो उन पर चढ़कर किसी काम तक 
हा-जतन्‌ फी सुदूरिकुम्‌ व अलैहा व 


जो तुम्हारे जी में हो, और उन पर और 
अलल्‌-फुल्कि तुह्मलून (80) व 


है| 































कश्तियों पर लदे फिरते हो। (80) और 


पारा (24) 
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तफ्सीर मआरिफूल-कुरआन जिल्द (7) 542 सूरः मोमिन (40) 


हुए 3 2०० ० हम 9 हा & मय ॥ मा ७ ७ ॥ छा७ ॥ 25७ ame mmnmpsmmenmsmmamm mma meme 
युरीकुम्‌ आयातिही फ्‌-अयू-य | दिखलाता है तुमको अपनी निशानियाँ 
आयात्तिल्लाहि तुन्किरून (8) | फिर अपने रब की कौन-कौनसी निशानियों 
अ-फ्‌-लम्‌ यसीरू फिल्अर्जि फ-यन्जुरू कोन मानोगे । (8]) क्या फिरे नहीं वे 
कै-फ्‌ का-न आकि-बतुल्लजी-न मिन्‌ मुल्क में कि देख लेते कैसा अन्जाम हुआ 
कूब्लिहिम्‌, कानू अक्स-र मिन्हुम्‌ व उनसे पहलों का, वे थे १०२४ ज़्यादा और 
अशद्‌-द क्‌.व्वतव्‌-व आसारन्‌ जोर ने तक्ता ज सश नें जो लठ 
ल्‌ हा अर्ना अन्हुम्‌ गये हैं जमीन पर, फिर काम न आया 
फिलूअजिं फमा अरना अन्हुम्‌ मा | जनके जो वे कमाते थे। (8१) फिर जब 
कान्‌ यक्सिबून (82) फ-लम्मा | पहुँचे उनके पास उनके रसूल खुली 
जा-अव्हुम्‌ रुसुलुहुम्‌ बिल्बय्यिनाति | निशानियाँ लेकर इतराने लगे उस पर जो 
फुरिहू बिमा जन्दहुम्‌ मिनल्‌-अिल्मि | उनके पास थी ख़बर, और उलट पड़ी उन 
व हा-क्‌ बिहिम्‌ मा कानू बिही | पर वह चीज जिस पर ठट्टा करते थे। (83) 
यस्तहिजुऊन (83) फु-लम्मा रऔ | फिर जब उन्होंने देख लिया हमारी आफूत 
बआूसना कालू आमन्ना बिल्लाहि को बोले हम यकीन लाये अल्लाह अकेले 
वह-दहू व क-फर्‌ना विमा कुन्ना | और हमने छोड़ दीं वो चीजें जिनको 
विही मुश्रिकीन (84) फु-लम्‌ यक्‌ शरीक बतलाते थे। (85) फिर न हुआ 
आ कि काम आये उनको उनका यकीन लाना 
चक ३मानुहुम्‌ लम्मा रऔ जिस चकत देख चुके हमारा अजाब, रस्म 
बञूसना, सुन्नतल्लाहिल्लती कृद्‌ | पड़ी हुई अल्लाह की जो चली आई है 
ख्न-लत्‌ फ़ी िबादिही व खासि-र 
हुनालिकलू-काफिरून (85) छै 












































































उसके बन्दों में, और ख़राब हुए उस 
जगह इनकारी लोग। (85) छै 


खुलासा-ए-तफुसीर 
अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिये मवेशी बनाये ताकि उनमें बाजों से सवारी लो और उनमें बाजे 
(ऐसे हैं कि उनको) खाते भी हो। और तुम्हारे लिये उनमें और भी बहुत फायदे हैं (कि उनके बाल 
है| और ऊन काम आती है) और (इसलिये बनाये) ताकि तुम उन पर (सवार होकर) अपने मतलब तक 
॥ पहुँचो जो तुम्हारे दिलों में है (जैसे किसी से मिलने के लिये जाना, तिजारत के लिये जाना वगैरह- 
॥| वगैरह), और (सवार होने में कुछ उन्हीं की विशेषता नहीं बल्कि) उन पर (भी) और कश्ती पर (भी) 
|| लदे-लदे फिरते हो। और (उनके अलावा) तुमको अपनी (कुदरत की) और भी निशानियाँ दिखलाता || 
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पारा (24} 


त्तफुसीर मआरिफूुल-कुरआन जिल्द (7) ` 643 सूरः मोमिन (40) 


रहता है (चुनॉंचे हर बनी हुई चीज़ उसकी कारीगरी और कमाले कुदरत पर एक निशान है) सो तुम 
अल्लाह तआला को कीन-कौनसी निशानियों का इनकार करोगे? 

(और ये लोग जो दलीलों के कायम होने के बाद भी तौहीद के इनकारी हैं तो क्या इनको शिर्क 
के बबाल की ख़बर नहीं और) कया इन लोगों ने मुल्क में चल-फिरकर नहीं देखा कि जो (भुड्रिक) 
लोग इनसे पहले गुजर चुके हैं (इस शिर्क की बदौलत) उनका क्या अन्जाम हुआ? (हालाँकि) वे लोग 
इनसे (संख्या में भी) ज्यादा थे और क्रुव्वत में और निशानियों में (भी) जो कि जमीन पर छोड़ गये * 
(जैसे इमारतें वगैरह) बढ़े हुए थे, सो उनकी (यह पूरी की पूरी) कमाई उनके कुछ भी काम न आई 
(और अल्लाह के अजाब से न बच सके)। गर्ज कि जब उनके पैगम्बर उनके पास खुली दलीलें लेकर 
आये तो वे लोग अपने (उस कमाने-ख़ाने के) इलम पर बड़े इतराये जो उनको हासिल था (यानी 
i आर्थिक ज्ञान और रोजी कमाने को असल मकसद समझकर और उसमें जो उनको काबलियत व 
महारत और दक्षता हासिल थी उस पर खुश हुए और आख़िरत का इनकार करके उसकी तलब को 

पागलपन और उसके इनकार पर अज़ाब के वायदे व धमकी का मजाक उड़ाया) और (इसके वबाल 
F मे) उन पर वह अज़ाब आ पड़ा जिसके साथ मज़ाक करते थे। फिर जब उन्होंने हमारा अजाब देखा 
7 तो कहने लगे (अब) हम एक अल्लाह पर ईमान लाये और उन सब चीजों से हम इनकारी हुए जिनको 
॥| हम उसके साथ शरीक ठहराते थे। सो उनका यह ईमान लाना फायदेमन्द न हुआ जब उन्होंने हमारा 

अज़ाब देख लिया (क्योंकि वह गैर-इख्तियारी और मजबूरी का ईमान है और बन्दा मुकल्लफ है 
इख्तियारी ईमान का) अल्लाह तआला ने अपना यही मामूल “यानी आदत और तरीका” मुकुर्रर किया 
है जो उसके बन्दो में पहले से होता चला आया है, और उस वकत (यानी जबकि ईमान नफा देने 
वाला न हुआ) काफिर घाटे में रह गये (पस इन मुश्रिक लोगों को भी यह समझकर डरना चाहिये, 
इनके लिये भी यही होगा, फिर कुछ तलाफी न हो सकेगी) | | 


मआरिफ व मसाईल 
ही 2५४ Le 

यानी इन अन्जाम से गाफिल इनकारी लोगों के पास जब अल्लाह तआला के रसूल तौहीद 
(अल्लाह के एक होने) और ईमान की स्पष्ट दलीलें लेकर आये तो ये लोग अपने इलम को अम्बिया 
|| के लाये हुए इल्म से बेहतर और हक्‌ समझकर अम्बया के कलाम का रद्द करने लगे। यह इलम जिस 
|| पर काफिर खुश और मगन थे और उसके मुकाबले में अम्बिया के उलूम को रद्द करते थे, या तो 
॥| उनकी सख्त जहालत थी कि नाहक और बातिल को हक्‌ और सही समझ बैठे थे, जैसे यूनानी 
॥| फ्लॉस्फ्रों के ज़्यादातर उलूम व तहकीकात जो अल्लाह तआला की जात और फुरिश्तों व आसमानी 
|| चीज़ों वगैरह से मुताल्लिक हैं इसी. नमूने के हैं जिनकी कोई दलील नहीं। उनको परले दर्जे की जहालत 
|| तो कह सकते हैं उनका नाम इलम रखना इल्म की तौहीन है। या फिर उनके इस इलम से मुराद दुनिया 
॥| की तिजारत ब हुनर मन्दी और उद्योग वगैरह का इल्म है जिसमें ये लोग वास्तव में माहिर थे और 


|| क्ुरआने करीम ने उनके इस इलम का जिक्र सूरः रूम की आयत में इस तरह फ्रमाया हैः 
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पारा (24) 


सूरः मोभिन (40) 


॥ शाह था प्रकम था बता ही श्राक मे भा हा हम थे ऋक क। | 


तफसीर मञारिफूले-कूरआान जिल्द (7) 644 
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यानी ये लोग दुनिया की जाहिरी जिन्दगी और इसके फायदे हासिल करने को तो कुछ जानते 
|| समझते हैं मगर आख़िरत जहाँ हमेशा रहना है और जहाँ की राहत व मुसीबत हमेशा रहने वाली है 
|| उससे बिल्कुल जाहिल व गाफिल हैं। इस आयत में भी अगर यही दुनिया का ज़ाहिरी इलम मुराद लिया 
है जाये तो मतलब यह होगा कि ये लोग चूँकि कियामत और आख़िरत के इनकारी और वहाँ की राहत 
|| व मुसीबत से जाहिल व गाफिल हैं इसी लिये अपने इसी जाहिरी हुनर पर खु और मगन होकर 
|| अम्बिया के उलूम की तरफ मुतवज्जह नहीं होते। (तफ्सीरे मजहरी) 
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यानी अजाब सामने आने के बाद ये लोग ईमान का इकरार कर रहे हैं मगर इस वक्‍त का ईमान 
अल्लाह के नजदीक मकबूल व मोतबर नहीं। हदीस में है किः 
US elo La Ug (०४४ 
यानी अल्लाह तआला बन्दे की तौबा उस वकत से पहले-पहले कबूल करते हैं जिस वकत रूह के 
निकलने और मौत का ग॒रगरा सामने आ जाये। इसी तरह पर आसमानी अजाब के सामने आ जामे 
के बाद किसी की तौबा और ईमान कबूल नहीं होता | 
या अल्लाह! हम आप से आले हा-मीम की बरकत से मौत से पहले आफियत व माफी, मौत के 
वकत आसानी व दरगुजर और मौत के बाद मगफिरतं व रहमत का सवाल करते हैं। या अल्लाह! 
कबूल फरमा। बेशुमार रहमतें और दुरूद नाजिल हों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर। 


सूरः मोमिन अल्लाह की मदद व तौफीक से 73 रबीउले-अव्वल सन्‌ ।392 हिजरी शनिवार के दिन 
पूरी हुई! तमाम तारीफ्‌ अव्वल व आख़िर और जाहिर व बातिन में अल्लाह ही के लिये है। 


अल्हम्दु लिल्लाह सूरः मोमिन की तफूसीर का हिन्दी तर्जुमा मुकम्मल हुआ। 
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पारां (24) 


तफूसीर मआरिफूल-कुरआन जिल्द (7) 645 सूरः हा-मीमू अस्सन्दा (4।) 
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सूरः हा-मीम्‌ अस्सज्दा 
सूरः हा-मीम्‌ अस्सज्दा मक्का में नाजिल हुई। इसमें 54 आयतें और 6 रुकूअ हैं। 
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: बिस्मिल्लाहिर्रस्मानिर्रहीमं | 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। 
हा-मीम्‌ (2) तन्ज़ीलुम्‌-मिनर्रस्मानिर्रहीम | हा-मीम्‌। (2) उतारा हुआ है बड़े मेहरबान 
(2) किताबुन्‌ रहम वाले की तरफु से। (2) एक किताब 
®) बिग सुस्त FW है कि अलग-अलग की हैं इसकी आयतें, 
कुश्आननू अररब्म्यल्‌ लिकौमिंयू- कुरआन अरबी भाषा का एक, समझ वाले 
यअूलमून (8) बशीरंवू-व नजीरन्‌ | ज्ञोगों को (3) सुनाने वाला ख्तुशख़बरी 
फु-अअर-जुं अक्सरुहुम्‌ फुहुम्‌ ला | और डर, पर ध्यान में न लाये वे बहुत 
यस्मञून (4) व कालू कुलूबुना फी je ET र क का ल ops 
i क E ल गिलाफू उस बात 

'अकिन्नतिमू-मिम्मा तदूञूना इलैहि व ॒ 

फ़ी आज़ानिना वक्रुंवू-व मिम्बैनिना 


जिसकी तरफ तू हमको बुलाता है और 
व बैनि-क हिजाबुन्‌ फुञूमलू इम्नना 


हमारे कानों में बोझ है और हमारे और 
तेरे बीच में पर्दा है सो तू अपना काम 
दे ळे उ ख्य उ म्या उ रूफ उ य म ब उ उ छ रझ य उ ख ह उ ड उ स य फ उ उ र र मे उ ग छू ठ ठ म सळ उ उ उ ब बे र ग छू ब बे 
पारा (24) 





































७° 


तफ्सीर मआरिफुल-क्ुरआन जिल्द (7) 646 सूरः हा-मीम्‌ अस्सज्दा (4) 


त ii ill loi | 
आमिलून (5) ⁄ कल इन्नमा अ-न | कर हम अपना कार्म करते हैं। (5) A 
ब-शरुम्‌-मिस्लुकुम्‌ यूहा इलय्‌-य | तू कह मैं भी आदमी हूँ जैसे तुम, हुक्म 
अन्नमा इलाहुकुम्‌ इलाहंवू-वाहिदुन्‌ | जापी है मुझको कि तुम पर बन्दगी एक 
फृस्तकीमू इलैहि वस्तरिफुरूहु, व हाकिम की है सो सीधे रहो उसकी तरफ 


ला युअतूनज्जका-त व हुम्‌ शरीक 


वित्‌ देते जकात और वे आख़िरत से मुन्किर 
-आख्रिरति ह्म्‌ काफ्रिन (7) हैं। (7) बेशक जो लोग यकीन लाये और 
इन्नल्लज्ी-न आमनू व अमिलुसू- 


किये भले काम उनको सवाब मिलना है 
सालिहाति जम अर्रुनू गैरु | जो मौक्रूफ न हो (यानी जिसका अन्त न 
ममूनून (8) ® 


हो)। (8) छै 
खुलासा-ए-तफुसीर 


हा-मीम्‌ (इसके मायने अल्लाह को मालूम हैं)। यह कलाम रहमान व रहीम की तरफ से नाजिल 
किया जाता है। यह (कलाम) एक किताब है जिसकी आयतें साफु-साफ बयान की गई हैं, यानी ऐसा 
कुरआन है जो अरबी (भाषा में) है (ताकि जो अप्रत्यक्ष रूप से इसके मुख़ातब हैं यानी अरब के लोग 
वे आसानी से समझ लें और) ऐसे लोगों के लिये (नफा) है जो अंक्लमन्द हैं। (यानी अगरचे अहकाम 
के मुकल्लफु और मुख़ातब सभी हैं मगर उनसे नफा वही लोग उठाते हैं जो समझ-बूझ रखते हैं। 
क्रुरआन ऐसे लोगों को) खुशखबरी देने वाला है और (न मानने वालों के लिये) डराने वाला है, सो 
(इसका तकाज़ा यह था कि सभी इस पर ईमान लाते मगर) अक्सर लोगों ने (इससे) मुँह मोड़ा फिर वे 
सुनते ही नहीं। और (जब आप उनको सुनाते हैं तो) वे लोग कहते हैं कि जिस बात की तरफ आप 
हमको बुलाते हैं हमारे दिल उससे पर्दो में हैं (यानी आपकी बात हमारी समझ में नहीं आती), और 
हमारे कानों में डाट (लग रही) है, और हमारे और आपके बीच एक पर्दा है, सो आप अपना काम 
किये जाईये, हम अपना काम कर रहे हैं (यानी हमसे छुबूल करने की उम्मीद न रखिये, हम अपने 
अमली तरीके को न छोड़ेंगे)। आप फुरमा दीजिये कि (तुम्ह ईमान पर मजबूर कर देना तो मेरे बस की 
बात नहीं क्योंकि) मैं भी तुम ही जैसा बशर हूँ (ख़ुदा नहीं जो दिलों में उलट-फेर कर सकूँ अलबत्ता 
अल्लाह तआला ने मुझे यह विशेषता बख्शी है कि) मुझ पर यह वही नाजिल होती है कि तुम्हारा 
माबूद एक ही माबूद है (और यह वही ऐसी है कि हर शख्स गौर करे तो उसका हक्‌ और माक्ूल 
होना उसकी समझ में आ सकता है। और जबकि मेरी मुबुव्वत और वही मोजिणों के जरिये साबित हो | 
|| चुकी तो मेरी बात बहरहाल मानना सब पर फर्ज है, तुम्हारे छुबूल न करने की कोई वजह नहीं, जरूर || 
|| छुबूल करो) उस (सच्चे माबूद) की तरफ सीध बाँध लो (यानी उसके सिवा किसी की इबादत की | 
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घारी (94) 


तफ्सीर मआरिफुस-कूरआन जिल्द (7) 647 सूरः हा-भीम्‌ अस्सज्दा (4.} 


|| 5२फ तवज्जोह न करो) और उससे माफी माँगो (यानी पिछले शिर्क वाले आमाल से तौबा करो, और 
|| अपनी ख़ता की माफी माँगो) और ऐसे मुश्रिकों के लिये बड़ी ख़राबी है जो (नुबुव्वत की दलीलों को 
|| देखने और तौहीद की दलीलों को सुनने के बावजूद अपने बातिल और गैर-हक तरीके को नहीं छोड़ते 
| और) जकात नहीं देते, और ये आख़िरत के इनकारी ही रहते हैं। (उनके बरख्िलाफ) जो लोग ईमान 
ले आये और उन्होंने नेक काम किये उनके लिये (आख़िरत में) ऐसा अज्र है जो (कभी) मौळ्ूफ होने 
(बन्द और बाधित होने) वाला नहीं! 


मआरिफ्‌ व मसाइल 

ये सात सूरतें जो हा-मीम से शुरू हुई हैं, जिनको आले हा-मीम या हवामीम कहा जाता है, आपस 
में पहचान और फर्क की निशानी के लिये इनके साथ नाम में कुछ और अलफाज़ भी शामिल किये 
जाते हैं। मसलन सूरः मोमिन के हा-मीम को हा-मीम्‌ अलूमोमिन और इस सूरत के हा-मीम को 
हा-मीम अस्सज्दा या हा-मीम फ़ुस्सिलत भी कहा जाता है। इस सूरत के ये दोनों नाम परिचित हैं 
हा-मीम फ़ुस्सिलत और हा-मीम अस्सज्दा। 

इस सूरत के पहले मुख़ातब (संबोधित) अरब के क्रैश हैं जिनके सामने यह कुरआन नाज़िल 
हुआ और उनकी भाषा में नाजिल हुआ। उन्होंने कुरआन के कमाल और बेमिसाल होने को देखा और 
महसूस किया । फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बेशुमार मोजिजे देखे इसके बावजूद 
कुरआन से मुंह फेर लिया और बेतवज्जोही बरती | और समझना क्या सुनना भी गवारा न किया, और 
नबी .करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की शफुकृत भरी नसीहतों के जवाब में आखिरकार यह कह 
बैठे कि आपकी बातें न हमारी समझ में आती हैं न हमारे दिल उनको क्लुबूल करते हैं न हमारे कान 
उनको सुनने के लिये तैयार हैं। हमारे और आपके बीच तो दोहरे पर्दे रुकावट हैं। बस अब आप 
अपना काम करें, हमें हमारे हाल पर छोड़ दें। 

यही मफ्हूम हैं इस सूरत की शुरू क्री पाँच आयतों का। इन आयतों में हक्‌ तआला ने क्रैश की 
ख़ुसूसियत से इसका इजहार फरमाया कि क्लुरआन को अरबी भाषा में तुम्हारी खातिर नाजिल किया 
गया कि तुम्हें इसके मज़ामीन समझने में दुशवारी न हो। इसके साथ क्ुरआने करीम की तीन सिफतें 
बतलाई गयीं- अव्वल यह कि फुस्सिलत्‌ आयातुहू फुस्सिलत तफ्सील से लिया गया है जिसके असल 
|| मायने मजामीन को अलग-अलग करके स्पष्ट और नुमायाँ कर देना है। इससे मुराद खोलकर वज़ाहत 
॥| ते बयान करना है, चाहे वह मुख़्तलिफ फसलों (अध्यायों) में हो या एक ही जगह। क्कुरआने करीम की 
|| आयतों में अहकाम, वाकिआत, अकीदे, बातिल और गैर-हक वालों का रद्द वगैरह मुख्तलिफ मज़ामीन 
है| को अलग-अलग भी बयान किया गया है और हर मजमून को मिसालों से स्पष्ट करके समझाया गया 
॥| है। दूसरी और तीसरी सिफत क्लुरआमे करीम की यह बतलाई कि वह बशीर और नजीर है, यामी 
॥| अपने मानने वालों को हमेशा की राहतों की खुशख़बरी और न मानने वालों को हमेशा के अज़ाब से 
$| डराता है। और इन सब सिफात को बयान करके आख़िर में फरमाया 'लिकौमिंय्यअलमून' यानी 
है| कुरआन की आयतों का अरबी भाषा में होना, स्पष्ट और साफ होना और खुशख़बरी व डराने पर 
है| आधारित होना, यह सब ऐसे ही लोगों को नफा दे सकता है जो सोचने और समझने का इरांदा भी | 


न TT TT TTT TTT TTT प म OE न 


पारा (24) 




































तफूसीर मजारिफूल-कुरजान जिल्द (7) 648 सूरः हा-भीम्‌ अस्सञ्दा (42) 


हुए ह था झ TT TI IL II ILC IL LL il Li lL LL. Poe TT LT LL LL Li BORE EEN DENG काम था 


*[करें। 'यञ्लमून' के लफ्ज़ से इस जगह यही सोचने समझने की सलाहियत मुराद है, इसी लिये 
| : 

5 खुलासा-ए-तफुसीर में इसका तर्जुमा दानिश्मन्द से किया गया है। मगर अरब के लोगों और क्रैश 
5| वालों ने इन सब बातों के बावजूद इससे मुँह मोड़ा, समझना क्या सुनना भी गवारा न किया जिसका 
«| जिक्र इन्हीं आयतों में 'फ-अअ्र-ज अक्सरुहुम्‌' से फ्रमाया है। 


रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने 


मक्का के काफिरों की तरफ से एक पेशकश 


क्रैश के काफिर जो इस सूरत के बिना किसी माध्यम के (यानी अप्रत्यक्ष रूप से) मुख़ातब हैं, 
ह| उन्होंने कुरआन नाजिल होने के बाद इस्लाम के शुरू जमाने.में जोर व ताकृत के साथ इस्लाम की 
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॥| तहरीक (आंदोलन) को दबाने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम और आप पर ईमान लाने 

|| वालों को तरह-तरह की तर्कलीफें पहुँचाकर ख्रौफूजदा करने की बहुत सी कोशिशें कीं, लेकिन इस्लाम 

¶| उनके बरख़िलाफ बढ़ता और ताकत पकड़ता चला गया। पहले हज़रत हमजा जो क्रैश के माने हुए 

| सरदार थे वह मुसलमान हो गये, फिर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रजियल्लाहु अन्हु जैसे कवी और 

| बहादुर शख्स इस्लाम में दाखिल हो गये, तो अब मक्का के छुंरैश ने डराने का रास्ता छोड़कर लुभाने 

॥| और लालच के ज़रिये इस्लाम की तब्लीग का रास्ता रोकने की तदबीरें सोचनी शुरू कर दीं। इसी 

| सिलसिले का एक वाकिआ जिसको हाफिज़ इब्ने कसीर रह. ने मुस्नद बज़्जार, अबू यझ्ला और बगवी 

|| की रिवायतों से नकल किया है, इन सब रिवायतों में थोड़ा-थोझ फर्क है। इब्ने कसीर रह. ने उनमें से 

॥| इमाम बगवी की रिवायत को सबसे ज्यादा सही और करीब कुरार दिया और उन सब के बाद मुहम्मद 
बिन इसहाक की किताबुस्सीरत से इस वाकिए को नकल करके इन सब रिवायतों पर उसको तरजीह 
दी। इसलिये यह किस्सा इस जगह इब्ने इसहाक ही की रिवायत के मुताबिक नकूल किया जाता है। 

मुहम्मद बिन इस्हाक्‌ ने बयान किया कि मुहम्मद बिन कअब करणी कहते हैं कि मुझे यह 

रिवायत पहुँची है कि उतबा बिन रबीआ जो क्रैश का बड़ा सरदार माना जाता था, एक दिन क्रैश 

॥| की एक जमाअत के साथ मस्जिदे हराम (काबे के इहाते वाली मस्जिद) में बैठा हुआ था। दूसरी तरफ 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मस्जिद के एक हिस्से में अकेले बैठे थे। उतबा ने अपनी कौम 

F से कहा कि अगर आप लोगों की राय हो तो मैं मुहम्मद (सल्लल्लाहु आलैहि व सल्लम) से गुफ्तगू करूँ 

॥| और उनके सामने कुछ लुभावनी चीजें पेश करूँ कि अगर वह उनमें से किसी को क्ुबूल कर लें. तो 

है| हम वो चीजें उन्हें दे दें ताकि वह हमारे दीन व मजहब के ख़िलाफ़ तब्लीग करना छोड़ दें। यह उस 

£| वकृत का वाकिआ है जबकि हज़रत हमज़ा रणियल्लाहु अन्हु मुसलमान हो चुके थे और मुसलमानों की 

है| ताकत दिन-ब-दिन बढ़ रही थी। उतबा की पूरी कौम ने एक ज़बान होकर कहा कि ऐ अबुल-वलीद! 
(यह उसकी कुन्नियत है) ज़रूर ऐसा करें और उनसे गुफ्तगू कर लें। | 

उतबा अपनी जगह से उठकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की ख़िदमत में हाजिर हुआ | 
॥ और यह गुफ्तगू शुरू की कि ऐ हमारे भतीजे! आपको मालूम है कि हमारी कौम क्रैश में आपको || 
[ऊचे नंसब और शराफृत का एक मकाम हासिल है, आपका ख़ानदान बड़ा और हम सब के नजदीक | 
पारा (१4) 


तफुसीर मजारिफूज्न-कुरआन जिल्द (7) 649 सूरः हा-मीम्‌ अस्सज्दा (4।) 


र इज्जत व सम्मान का मालिक है, मगर आपने कौम को एक बड़ी मुश्किल में फंसा दिया है। आप एक | 
है| ऐसी दावत लेकर आये जिसने हमारी जमाअत में फूट डाल दी, उनको बेवकूफ बनाया, उनके माबूदों || 
| पर और उनके दीन पर ऐब लगाया, और उनके जो बाप-्दादा (पूर्वज) गुजर चुके हैं उनको काफिर | 
हैं| करार दिया! इसलिये आप मेरी बात सुनें, मैं चन्द चीज़ें आपके सामने पेश करता हूँ ताकि आप उनमें |॥ 
#| से किसी को पसन्द कर लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया- अबुल-चलीद! कहिये || 
जो कुछ आपको कहना है, मैं सुनूँगा। - 

उतबा अबुल-वलीद ने कहा कि ऐ भतीजे! आपने जो तहरीक चलाई है अगर इससे आपका 
मकसद माल जमा. करना है तो हम वायदा करते हैं कि आपके लिये इतना माल जमा कर देंगे कि || 
आप सारी कौम से ज़्यादा मालदार हो जायें। और अगर मकसद सत्ता व सरदारी हासिल करना है तो [६ 





























॥ | 
॥| सूरत है कि आपके पास आने वाला कोई जिन्न या शैतान है जो आपको इन कामों पर मजबूर करता 


ह| है और आप उसको दूर करने से आजिज हैं तो हम आपके लिये ऐसे इलाज करने वाले बुलवाथेंगे जो 
¦| आपको इस तकलीफ से निजात दिला दें, इसके लिये हम अपने माल ख़र्च करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं 
|| कि कई बार कोई जिन्न इनसान पर गालिब आ जाता है जिसका इलाज किया जाता है। उतबा यह 
¶| लम्बी तक्रीर. करता रहा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सुनते रहे। 

इसके बाद फरमाया कि अबुल-वलीद! आप अपनी बात पूरी कर चुके? उसने कहा हाँ। आपने 
फ्रमाया कि अब मेरी बात सुनिये। उतबा ने कहा कि बेशक मैं सुनूँगा। 

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने अपनी तरफ से कोई जवाब देने के बजाय इस सूरः 
फुस्सिलत (हा-मीम अस्सज्दा) की तिलावत शुरू फरमा दी। | 
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मुस्नद बज्जार और बगवी की रिवायत में है कि जब आप इस सूरत की आयतें पढ़ते-पढ़ते इस 
आयत पर पहुँच गयेः 
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(यानी आयत नम्बर 3 पर) तो उतबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुँह मुबारक पर 
हाथ रख दिया और अपने नसब और रिश्ते की कसम दी कि उन पर रहम कीजिये, आगे कुछ न 
फरमाईये । और इब्मे इसहाक की रिवायत में है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ये || 
आयतें पढ़नी शुरू कीं तो उतबा ख़ामोशी के साथ सुनने लगा और अपने हाथों की पीठ पीछे टेक || 
लगा ली ताकि गौर से सुन सके, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सत्लम इस सूरत की 
सज्दे वाली आयत पर पहुँच गये और आपने सज्दा किया। फिर उतबा को ख़िताब करके फ्रमायाः- 

ऐ अबुल-वलीद! आपने सुन लिया, जो कुछ सुना अब आपको इख््तियार है जो चाहो करो। उतबा 
॥| आपकी मज्लिस से उठकर अपनी मज्लिस की तरफ चला तो ये लोग दूर से उतबा को देखकर आपस 
॥| में कहने लगे कि ख़ुदा की कसम अबुल-वलीद का चेहरा बदला हुआ है। अब इसका वह चेहरा नहीं 
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|| जिसमें यहाँ से गया था। जब उतबा अपनी मज्लिस में पहुँचा तो लोगों ने पूछा कहो अबुल-वलीद क्या | 
ख़बर लाये? उतबा अबुल-वलीद ने कहा कि मेरी ख़बर यह है किः हि 
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तजुंमाः- मैंने ऐसा कलाम सुना कि ख़ुदा की कसम उससे पहले कभी ऐसा कलाम नहीं 
सुना था। ख़ुदा की कसम न तो यह जादू का कलाम है न शे'र या काहिनों का कलाम है 
(जिसको वे शैतानों से हासिल करते हैं)। ऐ मेरी कौम क्रैश! तुम मेरी बात मानो और इस 
मामले को मेरे हवाले कर दो, मेरी राय यह है कि तुम लोग उनके मुकाबले और सताने से बाज़ 
आ जाओ और उनको उनके काम पर छोड़ दो, क्योंकि उनके इस कलाम की जरूर एक ख़ास 
शान होने वाली है, तुम अभी इन्तिज़ार करो, अरब के बाकी लोगों का मामला देखो । अगर क्रैश 
के अलावा आरब के बाकी लोगों ने उनको शिकस्त दे दी तो तुम्हारा मतलब बगैर तुम्हारी किसी 
कोशिश के हासिल हो गया, और अगर वह आरब पर गालिब आ गये तो उनकी हुकूमत तुम्हारी 
हुकूमत होगी, उनकी इज्जत से तुम्हारी इज्जत होगी, और उस वकत तुम उनकी कामयाबी के 
शरीक होगे ।” 
उसके साथी छुंरैशियों ने जब उसका यह कलाम सुना तो कहने लगे कि ऐ अबुल-वलीद तुम पर 
तो मुहम्मद ने अपनी ज़बान से जादू कर दिया है। उतबा ने कहा मेसै राव तो यही है ज़ो कुछ कह 
चुका, आगे तुम्हें इख्तियार है जो चाहो करो। 















इस जगह क्रैश के काफिरों के तीन कौल नकल किये गये- अव्वल यह कि आपके कलाम से 
हमारे दिलों पर पर्दा पड़ा हुआ है, आपकी बात हमारी समझ में नहीं आती। दूसरे यह कि आपके 
कलाम से हमारे कान बहरे हैं। तीसरे यह कि हमारे और आपके बीच पर्दे रुकावट हैं। कुरआन में इस 
कौल को निंदा और बुराई के तौर पर नकल किया है जिससे उनका कहना गलत मालूम होता है। 
मगर दूसरी जगह ख़ुद कुरआन ने उनका ऐसा ही हाल बयान फुरमाया है। सूरः अन्आम की आयत 
5 में है: 
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और इसी तरह का मजमून सूरः बनी इस्राईल और सूरः कहफ्‌ में भी है। 
इसका जवाब यह है कि काफिरों के इस कहने से मतलब यह था कि हम तो मजबूर व माज़ूर हैं 
|| कि हमारे दिलों पर पर्दा और कानों में बोझ और बीच के पर्दे हैं, तो हम कैसे आपकी बात सुनें और 
है| मानें, गोया अपने आपको मजबूर साबित करना था । और कुरआन ने जो उनका ऐसा ही हाल बयान |! 
है| फरमाया उसमें उनको मजबूर नहीं करार दिया बल्कि उसका हासिल यह है कि उनमें अल्लाह की || 
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|| आयतों को सुनने और समझने की पूरी सलाहियत थी मगर जब उन्होंने किसी तरह उधर कान भी न i 
लगाये और समझने का इरादा भी न किया तो सज़ा के तौर पर उन पर गफलत व जहालत मुसल्लत [६ 
कर दी गयी, मगर वह भी इस दर्जे में नहीं कि ये लोग बिल्कुल बेइ्तियार बना दिये जायें बल्कि अब || 
भी इरादा कर लें तो फिर सुनने और समझने की सलाहियत वापस आ जायेगी । (बयानुल-कुरआन) 


इनकारी लोगों के इनकार व मजाक उड़ाने का 


| पेगृम्बराना जवाब 
काफिरों ने जो अपने दिलों पर पर्दे, कानों में बोझ वगैरह का इकरार किया, यह तो जाहिर है कि 
इससे मुराद यह न था कि उनमें अक्ल नहीं या बहरे हैं, बल्कि एक किस्म का मजाक उड़ाना था। | 


मगर इस जालिमाना जुर्रत व मज़ाक उड़ाने का जो जवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को || 
[| तालीम किया गया वह यह था कि उनके मुकाबले में कोई सख्ती की बात न करें, बल्कि अपनी ॥ 
|| तवाजो का इजहार करें कि मैं ख़ुदा नहीं जो हर काम का मालिक व मुख़्तार हूँ बल्कि तुम ही जैसा || 
|| एक इनसान हूँ, फर्क सिर्फ इसका है कि मुझे मेरे रब ने वही भेजकर हिदायत की, उसकी ताईद के i 
|| लिये मोजिजे दिये, जिसका असर यह होना चाहिये था कि तुम सब मुझ पर ईमान लाते, और अब भी i 
[| मं तुम्हें यही वसीयत करता हूँ कि अपना रुख़ इबादत व ताअत में सिर्फ एक अल्लाह की तरफ कर 


i 
|| लो और पिछले गुनाहों से तौबा कर लो। 
i 





















| 
संबोधन के आख़िर में कुरआनी ख़ुशख़बरी व डराने के दोनों पहलू उनके सामने कर दिये कि || 
मुश्रिकों के लिये बड़ी ख़राबी है और मोमिनों के लिये हमेशा का सवाब। इसमें मुश्रिकों की ख़राबी || 
बयान करने के तहत में इसकी वजह यह जिक्र की गयी है कि 'ला युआतूनज़्जका-त” यानी ये लोग [॥ 
जकात नहीं दिया करते थे। इसमें चन्द सवालात पैदा होते हैं अव्वल तो यह कि ये आयतें मक्की हैं [| 
और जकात की फर्जियत मदीना में नाजिल हुई है, तो फर्ज होने से पहले ही उन पर जकात की 
अदायेगी न करने का इल्ज़ाम कैसे दुरुस्त हुआ? 
इसका जवाब तो अल्लामा इब्ने कसीर रह. ने यह दिया है कि असल जकात तो इस्लाम के शुरू 
जमाने ही में नमाज के साथ ही फुर्ज़ हो गयी थी जिसका ज़िक्र सूरः मुज्जम्मि्त की आयतों में आया 
है, मगर इसके निसाबों की तफसीलात और वसूल करने का इन्तिजाम मदीना तय्यिबा में हुआ है, 
इसलिये यह नहीं कह सकते कि मक्का में जकात फर्ज नहीं थी। 


क्या काफिर शरई आमाल के मुकल्लफ्‌ और 
मुखातब हैं या नहीं? 


दूसरा इश्काल यह है कि काफिर बहुत से फुकहा के नज़दीक ऊपर के शरई अहकाम के मुख़ातब [2 
है| नहीं होते, यानी नमाज, रोजा, हज, जकात के अहकाम उन पर लागू नहीं होते। उन पर लागू 'होने | 
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|| याला हुक्म तो यह है कि बे पहले ईमान छुबूल करें, ईमान के बाद ये फ्राईज लागू होते हैं। तो जब 
ह| उन पर जकात का फर्ज लागू ही नहीं तो उसके छोड़ने पर नाराजगी व अज़ाब कैसा? 

|| जवाब यह है कि बहुत से इमामों व फुकृहा के नजदीक तो काफिर भी शरई आमाल के मुख़ातब 
ह| है, उनके एतिबार से तो यह इश्काल ही नहीं होता, और जो लोग काफिरों को अहकाम का मुख़ातब 
|| नहीं मानते वे कह सकते हैं कि इसमें जकात के छोड़ने पर असल बुराई व निंदा नहीं बल्कि उनका 
ह| शँकात न देना चूँकि कुफ्र की बिना पर था और जकात न देना उसकी निशानी थी, इसलिये उन पर 
है| नाराजगी का इजहार करने का हासिल यह हुआ कि तुम मोमिन होते तो जकात की पाबन्दी करते, 
|| पुम्हारा कसूर ईमान न लाना है। (बयानुल-क्ुरआन) [ 

॥| तीसरा सवाल यहाँ यह होता है कि इस्लामी अहकाम में सबसे मुकृदम तो नमाज है, इसका ज़िक्र 
* | नहीं किया गया, ज़कात को ख़ास तौर से जिक्र करने में क्या हिक्मत है? इसका जवाब अल्लामा 
९ | छुर्तुबी रह. वगैरह ने यह दिया है अरब के क्रैश मालदार लोग थे और सदका व ख़ैरात तथा गरीबों |% 
९ की इमदाद करना उनकी ख़ास ख़ूबी थी, मगर जो लोग मुसलमान हो जाते ये लोग उनको इस तरह | 
«| की ख़ानदानी और आर्थिक इमदाद से भी मेहरूम कर देते थे, उसकी निंदा करना मकसूद है, इसलिये | 
४ | जकात को ख़ास तौर पर ज़िक्र किया गया। वल्लाहइु आलम | 
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लफ़्ज़ ममभून के मायने कटे हुए के हैं। मुराद यह है कि ईमान व नेक अमल के पाबन्द लोगों | 

को आख़िरत में जो अग्र दिया जायेगा वह हमेशा के लिये होगा, बीच में ख़त्म न होगा। और || 
मुफस्सिरीन हजरात में से कुछ ने इसका. यह मतलब क्रार दिया है कि मोमिन जिन नेक आमाल का | 
आदी होता है अगर किसी बीमारी या सफ्र या दूसरे उज़ से किसी वकत वह अमल भी छूट जाये तो || 
भी उस्त अमल का अज्र ख़त्म नहीं किया जाता बल्कि अल्लाह तआला फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि || 
है| मेरा बन्दा जो अमल अपनी तन्दुरुस्ती और फुर्सत के समय में पाबन्दी से किया करता था उसके उम्र | 
|| की हालत में भी वह आमाल बगैर किये हुए उसके नामा-ए-आमाल में लिखे जाते रहें। इस मजमून || 
|| की हदीसें सही बुख़ारी में हजरत अबू मूसा अश्ञरी रज्ियल्लाहु अन्हु से और शरहुस्सुन्नत बगवी में | 
*| हज़रत इब्ने उमर रजियल्लाहु अन्हु और अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से और रजीन ने हजरत अबदुल्लाह || 
इब्मे मसऊद रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत की हैं। (तफुसीरे मजहरी) 
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पारा (24) 
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तफुसीर मजारिफुल-कुरआन जिल्द (7) 


बिल्लज़ी खा-लकलू-अर्‌-ज॒ फी 
यौमैनि व तजूअलू-न लहू अन्दादन्‌, 
ज़ालि-क रब्बुलू-आलमीन (9) व 
ज-अःलं फीहा रवासि-य मिनू 


फरीहा अक्वा-तहा फ़ी अर्‌ब-अति 
अय्यामिन्‌, सवाअल्‌-लिस्सा-इलीन 
(0) सुम्मस्तवा इलस्समा-इ व हि-य 
दुख्ानुन्‌ फूका-ल लहा व 
लिल्‌-अर्जिअतिया तौअन्‌ औ करहन्‌, 
का-लता अतैना ता-इजीन (2) 
फ-कृजाहुनू-न सब्‌-अ समावातिन्‌ 
फ़ी यौमैनि व औहा फी कुल्लि 
समाइन्‌ अम्रहा, वे ज़य्यन्नस्‌- 
समा-अदूदुन्या बि-मसाबी-ह व 
हिफ्जनू, जालि-क तकृदीरुल्‌- 
अज़ीज़िलू-अलीम (22) 
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कूलू अ-इन्नकुम्‌ ल-तक्फू रू-न | 


फौकिहा वं बार-क फीहां व कदर 


' आसमान को चिरागों से और महफ़ूज कर 


खुलासा-ए-तफुसीर 
आप (उन लोगों से) फरमाईये कि क्या तुम लोग ऐसे ख़ुदा का इनकार करते हो जिसने जमीन [/ 
|| को (बावजूद उसकी बड़ी लम्बाई-चौड़ाई के) दो दिन (के बराबर वक़्त) में पैदा कर दिया, 


सुरः हा-भीम्‌ अस्सज्दा (4।) 


















तू कह- क्या तुम मुन्किर हो उससे जिसमे 
बनाई जमीन दो दिन में और बराबर 
करते हो उसके साथ औरों को, वह है 
रब जहान का। (9) और रखे उसमें भारी 
पहाड़ ऊपर से और बरकत रखी उसके 
अन्दर और ठहराई उसमें खुराकें उसकी 
चार दिन में, पूरा हुआ पूछने वालों को। 
(0) फिर चढ़ा आसमान को और वह 
धुआँ हो रहा था, फिर कहा उसको और 
जमीन को आओ तुम दोनों ख़ुशी से या 
जोर से, वो बोले हम आये खुशी से (:7) 
फिर कर दिये वो सात आसमान दो दिन 
में और उतारा हर आसमान में उसका 
हुक्म और रौनक दी हमने सबसे वरले 


दिया, यह साधा हुआ है जबरदस्त 
ख़बर रखने वाले का। (।2) 





और तुम |£ 


|| उसके शरीक ठहराते हो? यही (खुदा जिसकी क्ुदरत मालूम हुई) सारे जहान का रब है। और उसी ने |॥ 


॥| जमीन में उसके ऊपर पहाड़ बना दिये, और इस (जमीन) में फायदे की चीज़ें रख दीं (जैसे पेइ-पौधे व |! 
$ जानवर वगैरह) और इस (ज़मीन) में इस (के रहने वालों) की गिजाएँ तजवीज़ कर दीं (जैसा कि देखा || 
॥| जाता है कि जमीन के हर हिस्से में रहने वालों के मुनासिब अलग-अलग गिजाएँ हैं। यानी ज़मीन में [! 
॥। हर किस्म के मेवे पैदा कर दिये, कहीं कुछ कहीं कुछ जिनका सिलसिला बराबर जारी है। ये सब) चार [है . 
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पारा (१4) 


सूरः अस्सञ्दा (4) 
मककन) 66,०2 


F ह , ब जिने मी पूरे है पूछने वालों के लिये ह 
|| दिन में (हुआ, दो दिन में जमीन दो दिन में पहाड़ वरग के अन्दाज और समय की मात्रा के बारे | 


यानी उन लोगों के लिये जो कायनात की पैदाईश व बनावट 
न आप से सवालात करते हैं जैसा कि यहूदियों ने आप से आसमान व जमीन की पैदाईश के बारे में 

ह| सवाल किया था। दुरे मन्सूर) के 

हैं। फिर (ये सब कुछ पैदा करके) आसमान (के बनाने) की तरफ तवज्जोह फरमाई और वह उस 
है| वक्त धुआँ सा था (यानी आसमान का मादूदा जो जमीन के मादूदे के बाद जमीन की मौजूदा सूरत से i 
६| पहले बन चुका था वह धुएँ की शक्ल में था) सो उससे और ज़मीन से फूरमाया कि तुम दोनों (को | 
|| हमारी फ्रमॉबरदारी की तरफ आना तो ज़रूर पड़ेगा, अब तुमको इंख़्तियार है कि) खुशी से आओ या I 
ह| जबरदस्ती से। (मतलब यह है कि हमारे तक॒दीरी अहकाम जो तुम दोनों में जारी हुआ करेंगे उनका | 
१| जारी होना तो तुम्हारे इख्तियार से बाहर है वो तो होकर रहेंगे, लेकिन जो समझ व शऊर तुमको अता | 
ह| हुआ है उसके एतिबार से यह भी हो सकता है कि तुम हमारे तकदीरी अहकाम को अपनी ख़ुशी से | 













_ 
ह| छुबूल करो या उनसे दिल में नाराज हो और वो जबरदस्ती तुम्हारे अन्दर नाफिज किये जायें । जैसे | 
| इनसान के लिये बीमारियों और मौत का मामला है कि उनका होना तो तकदीरी मामला है जिसको || 
ह| इनसान टाल नहीं सकता, मगर कोई अक्लमन्द इसको राजी खुशी छुबूल करता है और सब्र व शुक्र ] 


३| के फायदे हासिल करता है, कोई नाराज व नाखुश रहता है, घुट-घुटकर मरता है। तो अब तुम देख लो || 
है| कि हमारे इन अहकाम पर राजी रहा करोगे या नाराजी का मामला करोगे। और मुराद उन तक्‌दीरी I 
ह| अहकाम से जो आसमान व जमीन में जारी होने वाले थे ये हैं कि आसमान अभी सिर्फ धुएँ के माद्दे || 
की शबल में था, उसका सात आसमानों की सूरत में बनना तकृदीरी हुक्म था और जमीन अगरचे बन 
चुकी थी मगर इसमें भी हजारों तब्दीलियाँ कियामत तक चलने वाली थीं) दोनों ने अर्ज किया कि हम 
॥| खुशी से (इन अहकाम के लिये) हाजिर हैं। सो दो दिन में उसके सात आसमान बना दिये और (चूँकि 
|| सातों आसमानों को फुरिशतों से आबाद कर दिया गथा था इसलिये) हर आसमान में उसके मुनासिब 
॥| अपना हुक्म (फरिश्तों को) भेज दिया। (यानी जिन फुरिश्तों से जो काम लेना था वह उनको बतला 
दिया) और हमने इस करीब वाले आसमान को सितारों से सजाया और जीनत दी और (शैतानों को 
आसमानी ख़बरें चोरी करने से रोकने के लिये) इसकी हिफाजत की। यह तजवीज है (खुदा-ए-) 
जबरदस्त, सब कुछ जानने वाले की तरफ से। 


मआरिफ व मसाईल 


इन आयतों में असल मकसद तौहीद (अल्लाह के एक होने) के इनकारी मुश्रिकों को उनके कुफ्र 
व शिर्क पर एक दिल में उतर जाने वाले अन्दाज में तंबीह करना है कि इसमें हक्‌ तआला की बनाने 
और वजूद में लाने की सिफूत और आसमान व ज़मीन की बड़ी मख्लूकात को बेशुमार हिक्मतों पर 
आधारित पैदा करने की तफुसील देकर उनको तंबीह व डॉट के तौर पर ख़िताब किया गया है, कि 
ह| क्या तुम ऐसे बेअक्ल हो कि ऐसे अजीम ख़रालिक व कादिर के साथ दूसरों को ख़दाई में शरीक करार [॥ 
॥| देते हो। इसी किस्म की तंबीह व तफसील सूरः ब-क्रह के तीसरे रुकूअ में आ चुकी हैः है 
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पारा (24) 
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सूरः ब-क्रह की आयतों में बनाने और पैदा करने दिनों के निर्धारण और तफसील का जिक्र 
नहीं। सूरः हा-मीम अस्सज्दा की ऊपर जिक्र हुई आयतों में इसका भी ज़िक्र है। 


आसमान व जमीन के बनाने में तरतीब और दिनों 
का निर्धारण 


तफूसीर बयानुल-कुरआन में हजरत सय्यिदी हकीमुल-उम्मत (मौलाना अशरफ अली थानवी) 
करुदि-स सिरुहू ने फरमाया कि यूँ तो ज़मीन व आसमान की पैदाईश (बनाने और पैदा करने) का जिक्र 
मुख्तसर और तफसील से क्ुरआने करीम में सैंकड़ों जगह आया है मगर इनमें तरतीव का बयान कि 
पहले कया बना बाद में क्या बना, यह गालिवन सिर्फ तीन आयतों में आया है- एक यह सूरः हा-मीम 
अस्सज्दा की आयत, और दूसरी सूरः ब-कृरह की ऊपर बयान हुई आयत, तीसरी सूरः 'नाजिआत' की 
` | यह आयतैः . 
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और पहली नज़र में इन सब मजामीन में कुछ विरोधाभास और भिन्नता सी भी मालूम होती है 
क्योकि सूरः ब-क्रह और सूरः हा-मीम सज्दा की आयत से ज़मीन की पैदाईश आसमान से पहले होना 
ह| मालूम होता है और सूरः नाजिआत की आयतों से इसके उलट बजाहिर ज़मीन की पेदाईश आसमान 
॥| के बाद मालूम होती है। हज़रत थानवी रह. ने फरमाया कि सब आयतों में गौर करने से मेरे ख़्याल में 
॥| तो यह आता है कि यूँ कहा जाथे कि पहले जमीन का माद्दा बना और अभी उसकी मौजूदा शक्ल व 
|| हालत न बनी थी कि उसी हालत में आसमान का माद्दा बना जो घुएँ की शक्ल में था। उसके बाद 
है जमीन मौजूदा शक्ल व सूरत पर फैला दी गयी, फिर इस पर पहाड़ और पेड़ वगैरह पैदा किये गये। 
|| फिर आसमान के धुएँ वाले और बहने वाले माद्दे के सात आसमान बना दिये। उम्मीद है कि सब 
॥| आयतें इस तक्रीर पर सही बैठ जायेंगी! आगे असल हकीकत से अल्लाह तआला ही ख़ूब वाकिफु 
|| हैं। (तफसीर बयानुल-क्कुरआन, सूरः ब-कुरह रुकूअ 8) 

सही बुखारी में हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु से इसी आयत के तहत में चन्द सवालात व 
जवाबात जिक्र हुए हैं, उनमें इस आयत की जो वज़ाहत हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु ने 
फरमाई वह तकरीबन यही है जो हजरत थानवी रह. ने आयतों को एक दूसरे के साथ मुताबिक करने 
के लिये बयान फुरमाई है। उसके अलफाज जो इमाम इन्ने कसीर रह. ने इसी आयत के तहत में 
नकल्ल किये हैं ये हैं 
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और हाफिज इब्ने कसीर रह. ने इब्ने जरीर के हवाले से हजरत इब्मे अब्बास रजियल्लाहु अन्हु से - 
सूरः हा-मीम सज्दा की आयत की तंफसीर में यह रिवायत भी नकल की है किः 
मदीना के यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में पहुँचे और 
आसमानों और जमीन की पैदाईश के बारे में सवाल किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व. 
सल्लम ने फुरमाया कि अल्लाह तआल ने जमीन को इतवार और पीर के दिन पैदा फरमाया, और 
पहाड़ और उसमें जो कुछ मादनियात (खनन वाली चीज़ें) वगैरह हैं उनको मंगल के रोज़ और 
दरख्त और पानी के चश्मे और शहर और इमारतें और वीरान मैदान बुध के रोज़, ये कुल चार 
रोज हो गये, जैसा कि इस आयत में हैः 
५३४८३ ० ७७४७) ८५; 28 NB yess ०४ PNG So OSes 
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यानी उन लोगों के लिये जो इस तख्लीक्‌ (बनाने और पैदा करने) का सवाल करें। 
फिर फरमाया और जुमेरात के दिन आसमान बनाये और जुमा के दिन सितारे और सूरज व चाँद || 
और फ्रिश्ते। ये सब काम जुमे के दिन में तीन घड़ी बाकी थीं जब पूरे हुए। उनमें से दूसरी घड़ी में | 
आफतें व मुसीबतें जो हर चीज़ पर आने वाली हैं वो पैदा फुरमाई हैं और तीसरी घड़ी में आदम I 
अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उनको जन्नत में ठहराया, और शैतान को सज्दे का हुक्म दिया |§ 
और सज्दे से इनकार करने पर जन्मत से निकाल दिया गया। यह सब तीसरी घड़ी के ख़त्म तक || 
हुआ। (यह हदीस बहुत लम्बी है यहाँ मुख्नसर बयान की गयी है। इब्ने कसीर) I 
इमाम इब्ने कसीर रह. मे इस रिवायत को नकल करके फरमाया कि इस हदीस को गरीब || 
फरमाया है। और सही मुस्लिम में एक हदीस हजरत अबू हुरैरह रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत से आई || 
हे जिसमें दुनिया की पैदाईश की शुरूआत शनिवार के दिन सै बतलाई गयी है, उसके हिसाब से 
आसमान व जमीन की पैदाईश का सात दिन में होना मालूम होता है, मगर कुरआन के आम बयानात 
में यह तख़्लीकु छह दिन में होना स्पष्ट रूप से मजकूर है जैसा कि फ्रमायाः 
००) tac Eo ४ ५६५ ५३ FN Se ५४० ४; 
यानी हमने पैदा किया आसमानों और जमीन को और जो कुछ उनके अन्दर है उसको छह दिन 
|| में, और हमें कोई थकान पेश नहीं आयी । इसलिये और साथ ही इसकी सनद के एतिबार से भी 
है हदीस के बड़े इमामों ने इस रिवायत को मालूल करार दिया है। इब्ने कसीर ने इसको मुस्लिम व 
¶| नसाई के हवाले से नकुल करके फरमायाः 
t PPR PRI ial Sa 
| यानी यह हदीस सही मुस्लिम के अजाइब में से है। और फिर फ्रमाया कि इमामा बुख़ारी रह. ने | 
॥| अपनी किताब तारीख़े कबीर में इस रिवायत को मालूल करार दिया है, और कुछ लोगों ने इस रिवायत | 
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अलैहि व सललम का इरशाद नहीं, और फरमाया कि यही ज्यादा सही है। (इब्ने कसीर पेज 94 जिल्द 4) 

इसी तरह इमाम इब्ने मदीनी और इमाम बैहकी रह. वगैरह हदीस के हाफिज़ों ने भी इसको 
कअबे अहबार रह. का कौल क्रार दिया है। (हाशिया जादुल-मसीर, इन्ने जौज़ी पेज 273 जिल्द 7) 

पहली रिवायत जो इमाम इब्ने जरीर रह. ने हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु से नकल की 
है, इमाम इब्ने कसीर रह. के फैसले के मुताबिक उसमें भी गराबत है। एक वजह गराबत की यह र्भः 
है कि इस रिवायत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाईश आसमानों की पैदाईश के साथ आख़िरी 
दिन जुमे की आख़िरी घड़ी में, और उसी घड़ी में सज्दे का हुक्म और शैतान को जन्नत से निकालना 
बयान हुआ है, हालाँकि अनेक क्लुरआनी आयतों में जो आदम अलैहिस्सलाम की पैदाईश का किस्सा 
और सज्दे का हुक्म और शैतान का निकाला जाना बयान हुआ है उसके मजमून से बहुत आसानी से 
यह मालूम होता है कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाईश का वाकिंआ आसमान व जमीन की पैदाईश 
से बहुत ज़माने के बाद हुआ है, जबकि जमीन में उसकी तमाम ज॒रूरतें मुकम्मल हो चुकीं और 
जिन्नात व शयातीन वहाँ बसने लगे, उसके बाद फरमायाः 

(मैं जमीन में एक ख़लीफा बनाने वाला हूँ। जैसा कि तफसीरे महरी में है) 

खुलासा यह है कि आसमान व ज़मीन की पैदाईश के वकतों, दिन और उनमें तरतीब हदीस की 
जिन रिवायतों में आई है उनमें कोई रिवायत ऐसी नहीं जिसको कुरआन की तरह कतई और यकीनी 
|| कहा जा सके, बल्कि यह शुब्हा व संभावना गालिब है कि वे इस्राईली रिवायतें हों, मरफ्ूअ हदीसें न 
$| हों जैसा कि इमाम इब्ने कसीर रह. ने मुस्लिम, नसाई की हदीस के मुताल्लिक्‌ इसकी वजाहत फरमाई 
|| हे, इसलिये क्लुरआन की आयतों ही को असल करार देकर मकसूद मुतैयन करना चाहिये और क़ुरआनी 
१ आयतों को जमा करने से एक बात तो यह यकीनी मालूम हुई कि आसमान व जमीन और उनके 
अन्दर की तमाम चीजें सिर्फ छह दिन में पैदा हुई हैं, दूसरी बात सूरः हा-मीम्‌ सज्दा की आयत से यह 
मालूम हुई कि जमीन और उसके पहाड़ दरख़ो वगैरह की पैदाईश में पूरे चार दिन लगे, तीसरी बात 
यह मालूम हुई कि आसमनों की चैदाईश में दो दिन ख़र्च हुए, जिसमें पूरे दो दिन होने की वज़ाहत 
॥| नहीं बल्कि कुछ इशारा इस तरफ मिलता है कि ये दो दिन पूरे ख़र्च नहीं हुए आखिरी दिन सुमे का 
|| कुछ हिस्सा बच गया। इन आयतों के ज़ाहिर से यह मालूम होता है कि छह दिन में से पहले चार दिन 
ह| ज़मीन पर बाकी दो दिन आसमानों की पैदाईश में ख़र्च हुए और जमीन की पैदाईश आसमान से पहले 
॥| हुई । मगर सूरः नाजिआत की आयत में जमीन के फैलाने और मुकम्मल करने को स्पष्ट तौर पर 
है| आसमान के बनाने के बाद फरमाया है, इसलिये वह सूरत कुछ बईद नहीं जो ऊपर तफसीर बयानुल- 
॥| कुरआन के हवाले से बयान हुई हैं कि जमीन की पैदाईश्च दो हिस्सों में हुई है, पहले दो दिन में ज़मीन 
॥| और उसके ऊपर पहाड़ों वगैरह का माद्दा तैयार कर दिया गया, उसके बाद दो दिन में सात आसमान 
॥| बनाये, उसके बाद दो दिन में जमीन का फैलाव और उसके अन्दर जो कुछ पहाड़, दरख़्त, भें, चश्मे 
॥| उगैरह बनाये थे उनकी तकमील हुई। इस तरह जमीन के बनाने के चार दिन एक साथ नहीं रहे। और 
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को हजरत अबू हुरैरह से हजरत कअबे अहबार के हवाले से नकल किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु || 
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| आयत हा-मीम सज्दा में जो बयान की तरतीब यह रखी गयी कि पहले ज़मीन को दो दिन में पैदा ] 
|| करने का जिक्र फरमाया 'ख़-लकल्‌ अर्‌-ज़ फी यौमैनि' इसके बाद मुश्रिक लोगों को तंबीह की गयी। ६ 
|| फिर अलग करके फ्रमायाः न 
MBA EH ५७:85, ५३5५3 BF 2 ५०3) ५४ ४५ 

इसमें इस पर तो सभी मुफुस्सिरीन का इत्तिफाक है कि ये चार दिम उन पहले दो दिनों को 
शामिल करके हैं, उनसे अलग चार दिन नहीं, वरना मजमूआ आठ दिन हो जायेगा जो क्ुरआनी 
वजाहत के ख़िलाफ्‌ है। 

अब यहाँ गौर करने से इस मकाम का बज़ाहिर यह तकाज़ा मालूम होता है कि 'ख़-लकल्‌ अर-ज 
है फी यौमैनि' फ्रमाने के बाद पहाड़ों वगैरह की तख़्तीक्‌ (बनाने) को भी 'फी यौमैनिः (दो दिन में) के 
॥ | लफ़्ज से ताबीर किया जाता तो इसका मजमूआ चार दिन होना ख़ुद-ब-ख़ुद मालूम हो जाता, मगर 
|| छुरआने करीम ने बयान का अन्दाज़ इसके बजाय यह रखा कि जमीन में पैदा की जाने वाली बाकी 
है| बची चीज़ों को जिक्र करके फ्रमाया कि ये कुल चार दिन हुए। इससे बजाहिर इशारा इस तरफ 
|| निकलता है कि ये चार दिन निरंतर और लगातार नहीं थे बल्कि दो हिस्सों में बंटे हुए थे- दो दिन 
॥| आसमानों के बनाने से पहले और दो दिन उनके बनाने के बाद, और ऊपर जिक्र हुई आयत में जो 
'ज-अ-ल फीहा रवासि-य मिन्‌ फौकिहा..........' का जिक्र है यह आसमानों के बनाने के बाद का 
बयान है। वल्लाहु सुब्हानहू व तआला आलम । 
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जमीन में पहाड़ इसके सन्तुलन को दुरुस्त रखने के लिये पैदा किये गये हैं जैसा कि कुरआन 
पाक की अनेक आयतों में इसकी वज़ाहत आई है। इसके लिये यह जरूरी नहीं था कि इन पहाड़ों को 
ज़मीन की सतह के ऊपर ऊँचा व बुलन्द करके रखा जाये, जमीन के अन्दर भी रखे जा सकते थे, 
मगर ऊपर रखने और इनकी बुलन्दी को आम इनसानों, जानवरों की पहुँच से दूर रखने में जमीन के 
बसने वालों के लिये हज़ारों बल्कि बेशुमार फायदे थे, इसलिये इस आयत में “मिन फौकिहा' के लफ्ज 
से इस ख़ास नेमत की तरफ इशारा कर दिया गया। 
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अकृवात' 'करूत' की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने हैं रिज्क और रोजी, जिसमें इनसान 
आम जरूरतें दाखिल हैं। जैसा कि अबू उबैद का कौल है। (ज़ादुल-भसीर, इब्ने जौजी) 

और हज़रत हसन और इमाम सुद्दी रह. ने इसकी तफ्सीर में फरमाया कि अल्लाह तआला ने | 
जमीन के हर हिस्से में उसके बसने रहने वालों की मस्लेहतों के मुनासिब रिजक और रोज़ी मुक्‌द्दर || 
फरमा दी। मुकृद्दर फरमाने का मतलब यह है कि यह हुक्म जारी कर दिया कि ज़मीन के उस हिस्से | 
में फु्लॉ-फुलाँ चीजें इतनी-इतनी मात्रा में पैदा हो जायें। अल्लाह के इसी मुकदूदर व तय करने से 
जमीन के हर हिस्से की कुछ खुसूसियतें हो गयीं, हर जगह विभिन्न प्रकार की मादनियात (जमीन और 
है| खानों से निकलने वाली चीजें) और विभिन्न प्रकार की नबातात (पेड़-पौधे) और दरख़्त व जानवर उस 
॥ ख़ित्ते की जरूरतें उनके मिजाज और पसन्द के मुताबिक पैदा फ्रमा दिये । 
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इसी से हर ख़ित्ते (इलाके) की बनी हुई चीज़ें और पहनने की चीजें भिन्म और अलग-अलग 
होती हैं। यमन में असब, साबूर में साबूरी रै में तयातिसा। किसी ख़ित्ते में गेहूँ, किसी में चावल और 
दूसरे गल्ले, किसी जगह में रूई, किसी में जोट, किसी में सेब अंगूर और किसी में आम। चीज़ों के इस 
अलग-अलग और भिन्न होने में हर ख़ित्ते के मिजाजों की मुनासबत भी है और इक्रिमा और इमाम 
पृहहोक रह. के कौल के मुताबिक यह फायदा भी है कि दुनिया के सब ख़ित्तों और मुल्कों में आपसी 
व्यापार और सहयोग की राहें खुलें, कोई ख़ित्ता दूसरे ख़ित्ते से बेषरवाह न हो, एक-दूसरे की जरूरत 
पर ही आपसी सहयोग की मजबूत तामीर हो सकती है। हज़रत इक्रिमा रह. ने फरमाया कि बाजे 
ख़ित्तों में नमक को सोने के बराबर तौलकर फरोख्त किया जाता है। 

गोया जमीन को हक्‌ तआला ने इस पर बसने वाले इनसानों और जानवरों की तमाम जरूरतों, 
गिजा, ठिकाने और लिबास वगैरह का एक ऐसा अजीमुश्शान गोदाम बना दिया है जिसमें कियामत 
तक आने और बसने वाले अरबों और खरबों इनसानों और बेशुमार जानवरों की सब जरूरतें रख दी 
हैं। वह जमीन के पेट में बढ़ती और जरूरत के मुताबिक कियामत तक निकलती रहेंगी । इनसान का 
काम सिर्फ यह रह गया कि अपनी जरूरतों को जमीन से निकालकर अपनी जरूरत के मुताबिक 
इस्तेमाल करे। आयत में आगे फरमाया 'सवाअलू लिस्सा-इलीन' इस जुमले का ताल्लुक अक्सर 
हज़राते मुफ्स्सिरीन ने चार दिनों' के साथ करार दिया है। मायने यह हैं कि ये तमाम बड़ी-बड़ी और 
विशाल चीजें बनाने का काम ठीक चार दिन में हुआ है। और चूँकि उर्फ में जिसको चार कह दिया 
जाता है वह कभी चार से कुछ कम कभी कुछ ज़्यादा भी होता है, मगर कसर (इकाई और दशमलव) 
का जिक्र न करके उसको चार ही कह देते हैं। आयत में इस जगह लफ़्ज़ 'सवाअन्‌’ बढ़ाकर इस शुब्हे 
व गुमान को यकीनी बनाकर यह बतला दिया कि यह काम पूरे चार दिन में ठीक हुआ है। और 
'लिस्सा-इलीन' फुरमाने के मायने यह हैं कि जो लोग आसमान व जमीन की पैदाईश के बारे में आप 
से सवालात कर रहे हैं जैसा कि यहूदियों का सवाल करना तफुसीर इब्ने जरीर और दुरे मन्सूर में 
मन्क्रूल है, उन सवालात करने वालों को यह बतला दिया गया है कि पैदा करने और बनाने का यह 
सब काम ठीक चार दिन में हुआ है। (इब्ने कसीर, कुर्तुबी, रूहुल-मआनी) 

और बाजे मुफुस्सिरीन इब्ने जैद वगैरह ने 'लिस्सा-इलीन' का ताल्लुक जुमला 'कहद-र फीहा 
अक्वातहा' के साथ करार दिया है और सा-इलीन के मायने तालिबीन व मोहताजों के लिये हैं। इस 
सूरत में मायने यह होंगे कि ज़मीन में अल्लाह तआला ने जो विभिन्न प्रकार की जिन्सों और गल्लों 
वगैरह की रोजी और जरूरतें पैदा फरमाई हैं, ये उन लोगों के फायदे के लिये हैं जो इनके तालिब और 
ज़रूरत मन्द हैं, और चूँकि तालिब व मोहताज आदतन सवाल किया करते है इसलिये इसको सा-इलीन 
के लफ़्ज़ से ताबीर कर दिया! (बहरे मुहीत) 

और इमाम इब्ने कसीर रह. ने इस तफसीर को नकल करके फ्रमाया कि यह ऐसा ही है जैसा 
कि क्ुरआने करीम ने फरमाया 'आताकुम्‌ मिन्‌ कुल्लि मा स-अल्तुमूह' यानी अल्लाह तआला ने वो 
सब चीज़ें अता फरमाई जो तुमने माँगीं। क्योंकि यहाँ भी माँगने से मुराद उनका जरूरत मन्द होना है, 
सवाल करना शर्त नहीं, क्योंकि हक तआला ने ये चीजें न माँगने वालों को भी अता फुरमाई हैं। 
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|| यह आसमान व जमीन को ख़िताब करके हुक्म देना और उनका इताअत व फरमाँबरदारी से || 
$| जवाब देना कुछ मुफरिसरीन के नजदीक मजाज है कि ज़मीन व आसमान अल्लाह तआला के फरमान 
के ताबे हर काम के लिये तैयार पाये गये। मगर इब्ने अतीया और तफसीर के दूसरे मुहक्किक इमामों 
*। ने फरभाया कि इसमें कोई मजाज़ (हकीकत से हटकर दूसरे मायने में बात करना) नहीं, सब अपनी 

हकीकत पर है। अल्लाह तआला ने आसमान व ज़मीन में शऊर व समझ ख़िताब के समझने की भी 


पैदा फरमा दी थी और उनको बोलने की ताकत भी जवाब देने के लिये अता फरमा दी थी। तफसीर | 


बहरे मुहीत में इसको नकुल करके फरमाया है कि यही तफूसीर ज्यादा अच्छी और बेहतर है। 


आसमान के उस हिस्से ने जो बैतुल्लाह की सीध में है (जिसको बैतुल-मामूर कहा जाता है)। 


इमाम इब्ने कसीर रह. ने इसको नकल करके कुछ हजरात का यह कौल भी नकल किया है कि 
जमीन की तरफ से यह जवाब जमीन के उस हिस्से ने दिया था जिस पर बैतुल्लाह की तामीर हुई और 
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-इन्‌ अञ्रजू फुछ्ुल्‌ अन्ज़रतुकुम्‌ 
साजि-कृतम्‌ मिसू-ल साञि-कृति 
आदिंबू-व समूद (।5) इज़ू 
जा-अद्हुमुर्‌-रसुलु भिम्‌-बैनि ऐदीहिम्‌ 
व मिनू ख्रल्फिहिम्‌ अल्ला तअबुदू 
इल्लल्जा-ह, कालू लौ शा-अ रब्बुना 
ल-अन्ज़-ल मलाइ-कतन्‌ फु-इन्ना 
बिमा उसिंल्तुमू बिही काफिरून (4) 
फु-अम्मा आदुन्‌ फुस्तक्बरू फिलूअर्जि 
बिमैरिल्‌-हक्कि व कालू मन्‌ अशदूदु 
मिन्ना कूव्वतन्‌, अ-व लम्‌ यरौ 
अन्नल्लाहल्लज़ी ख़ा-ल-कृहुम्‌ हु-व 
अशदूदु मिन्हुम्‌ कूव्वतनू, व कानू 
बिआयातिना यज्हदून (।5) 
फु-अर्‌सल्ना अलैहिम्‌ रीहन्‌ सर्सरन्‌ 
फी अय्याभिनू- नहिसातिल्‌ 
लिनुजी-कहुम्‌ अज़ाबल्‌-ख््रिज्यि 
फिल्हयातिदूदुन्या, व ल-अजाबुलू- 
आख़िरति अख्जञा व हुम्‌ ला युन्सरून 
(6) व अम्मा समूदु फृ-हदैनाहुम्‌ 
फूस्तहब्बुलू-अमा अललू-हुदा 
फृ-अ-ख़ज़त्हुम्‌ साञि-कृतुल्‌- 
अज़ाबिल्‌-हूनि बिमा कानू यक्सिबून 
(7) व नज्जैनल्लजी-न आमनू व 
कानू यत्तक्रून (8) कै 


फिर अगर वे टलायें तो तू कह मैने ख़बर 
सुना दी तुमको एक सख्त एक अजाब की 
जैसे अजाब आया आद और समूद पर। 
(23) जब आये उनके पास रसूल आगे से 
और पीछे से कि न पूजो किसी को सिवाय 
अल्लाह के, कहने लगे अगर हमारा रब 
चाहता तो भेजता फूरिश्ते सो हम तुम्हारा 
लाया हुआ नहीं मानते। (१4) सो वे जो 
आाद ये वे शुरूर करने लगे मुल्क में नाहक 
और कहने लगे कौन है हमसे ज्यादा जोर 
में, क्या देखते नहीं कि अल्लाह जिसने 
उनको बनाया वह ज्यादा है उनसे जोर 
में, और थे हमारी निशानियों से मुन्किर। 
(5) फिर भेजी हमने उन पर हवा बड़े 
जोर की कई दिन जो मुसीबत के थे ताकि 
चखायें उनको रुस्वाई का अजाब दुनिया 
की जिन्दगानी में, और आखििरत के 
अजाब में तो पूरी रुस्वाई है और उनको 
कहीं मदद नहीं। (6) और वे जो समूद 


थे सो हमने उनको राह बतलाई फिर 


उनको अच्छा लगा अंधा रहना राह सूझने 
से, फिर पकड़ा उनको कड़क ने जिल्लत 
के अजाब की, बदला उसका जो कमाते 
थे। (7) और बचा दिया हमने उन 
लोगों को जो यकीन लाये थे और बचकर 
चलते थे। (.8) ® 
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तफ्सीर मऊारिफूस-क्ुरआन जिल्द (7) 


व यौ-म युह्शरु अअ दाउल्लाहि 
इलन्नारि फूहुम्‌ यू-ज़जून (9) हत्ता 
इजा मा जाऊहा शहि-द अलैहिम्‌ 
सम्ञुहुम्‌ व अब्सारुहुम्‌ व जुलूदुहुम्‌ 
बिमा कानू यअमलून (2०) व कालू 
लिजुलूदिहिम्‌ लि-म शहित्तुम्‌ अलैना, 
कालू अन्त-कनल्लाहुल्लजी अन्त-कु 
कुलू-ल शैइ॑वू-व हु-व ख़-ल-ककुम्‌ 
अव्व-ल मर॑तिवू-व इलैहि तुर्जअून 
(2]) व मा कुुन्तुम्‌ तस्ततिरू-न 
अय्यशूह-द अलैकुम्‌ समूञुकुम्‌ व 
ला अब्सारुकुम्‌ व ला जुलूदुकुम्‌ व 
लाकिन्‌ ज़नन्तुम्‌ अन्नल्ला-ह ला 
यअूलमु कसीरमू-मिम्मा तअ्‌मलून 
(22) व ज़ालिकुम्‌ ज़न्नुकुमुल्लजी 
ज़नन्तुम्‌ वबिरब्बिकुम्‌ अर्‌दाकुम्‌ 
फ-अस्बस्तुम्‌ मिनल्‌-ख़ासिरीन (29) 
फु-इंय्यस्बिरू फृन्नारु मस्वलू-लहुम्‌, 
व॒ इंय्यस्तअतिबू फुमा हुम्‌ मिनल- 
मुअतबीन (24) व कय्यजूना लहुम्‌ 
कु-रना-अ फु-जय्यनू लहुम्‌ मा 
बै-न एऐदीहिम्‌ व मा ख़ाल्फहुम्‌ व 
हक्र-क अलैेहिमुल्‌-कौलु फी उ-ममिन्‌ 
कृद्‌ ख़लतू मिन्‌ कुब्लिहिम्‌ मिनलू- 
जिन्नि वलू-इन्सि इन्नहुम्‌ कानू 
ख़ासिरीन (25) कै 
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और जिस दिन जमा होंगे अल्लाह के 
दुश्मन दोजुख् पर फिर उनकी जमाअतें 
बनाई जायेंगी (9) यहाँ तक कि जब 
पहुँचे उस पर बतायेंगे उनको उनके कान 
और उनकी आँखें और उनके चमड़े जो 
कुछ वे करते थे। (20) और वे कहेंगे 
अपने चमड़ों को तुमने क्यो बतलाया 
हमको, वो बोलेंगे हमको बुलवाया अल्लाह 
ने जिसने बुलवाया हर चीज को और 
उसी :ने बनाया तुमको पहली बार और 
उसी की तरफ फेरे जाते हो। (27) और 
तुम पर्दा न करते थे इस बात से कि 
तुमको बतलायेंगे तुम्हारे कान और न 
तुम्हारी आँखें और न तुम्हारे चमड़े, पर 
तुमको यह ख्याल था कि अल्लाह नहीं 
जानता बहुत चीजें जो तुम करते हो। 
(22) और यह वही तुम्हारा ख्याल है जो 
तुम रखते थे अपने रब के हळु में उसी 
ने तुमको गारत किया फिर आज रह गये 
टोटे में । (23) फिर अगर वे सब्र करें तो 
आग उनका घर है और अगर वे मनाया 
चाहें तो उनको कोई नहीं मनाता। (24) 
और लगा दिये हमने उनके पीछे साथ 
रहने वाले, फिर उन्होंने खूबसूरत बना 
दिया उनकी आँखों में उसको जो उनके 
आगे है और जो उनके पीछे है और ठीक 
पड़ चुकी उन पर अजाब की बात उन 
फिको के साथ जो गुजर चुके उनसे पहले 
जिन्नों के और आदमियों के, बेशक वे थे 
रोटे (घारे) वाले। (25) छ 
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ख़ुलासा-ए-तफूसीर 

र फिर (तौहीद की दलीलों सुनकर भी) अगर ये लोग (तौहीद से) मुँह मोड़ें तो आप कह दीजिये कि 
मैं तुमको ऐसी आफत से डराता हूँ जैसी आद व समूद पर (शिर्क व कुफ्र की बदौलत) आफत आई 
थी (मुराद अज़ाब से हलाक करना है जैसा कि मक्का के छुरैश के सरदार जंगे बदर में हलाक और 
कैद किये गये। और यह आद व समूद का किस्सा उस वकत हुआ था) जबकि उनके पास उनके आगे 
से भी और उनके पीछे से भी पैगम्बर आये (यानी जो पैगम्बर उनकी तरफ भेजे गये और उनके 
समझाने में जान-तोड़ कोशिश की गई। जैसे कोई शख्स अपने किसी प्यारे को किसी मुसीबत व 
तबाही की तरफ जाते देखे तो वह कभी आगे से आकर उसे रोकता है कभी पीछे से पकड़ता है, और 
इसकी मिसाल कुरआन में शैतान का यह कौल है कि उसने कहा था कि 'मैं आदम की औलाद को 
गुमराह करने उनके आगे से भी आऊँगा और उनके पीछे से भी' और उन पैगम्बरों ने यही कहा कि) 
अल्लाह के सिवा और किसी की इबादत न करो। उन्होंने जवाब दिया कि (तुम जो अल्लाह की तरफ 
से आंने का और तौहीद की तरफ बुलाने का दावा करते हो यही गलत है, क्योंकि) अगर हमारे रब 
को (यह) मन्जूर होता (कि किसी को पैगम्बर बनाकर भेजे) तो फुरिश्तों को भेजता, इसलिये हम इस 
(तौहीद) से भी इनकारी हैं जिसको देकर (तुम्हारे दावे के मुताबिक) तुम (पैग॒म्बरी के तौर पर) भेजे 
॥| गये हो। फिर (इस साझा कौल के बाद हर कौम के ख़ास की तफूसील यह है कि) वे जो आद के 
॥| लोग थे, वे दुनिया में नाहक का तकब्बुर करने लगे और (जब अज़ाब की धमकी सुनी तो) कहने लगे 
॥| दह कौन है जो क्रुव्वत में हमसे ज़्यादा है? (कि यह हमें ऐसे अजाब में मुब्तला कर सके और हम 
।| उसके दूर करने पर कादिर न हों! आगे जवाब है कि) क्या उनको यह नज़र न आया कि जिस ख़ुदा 
॥| ने उनको पैदा किया वह उनसे व्वत में बहुत ज़्यादा है (मगर इसके बावजूद भी वे ईमान न लाये) 
| और हमारी आयतों का इनकार करते रहे तो हमने उन पर एक सख्त हवा ऐसे दिनों में भेजी जो 
(अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होने की वजह से उनके हक में) मन्हूस थे, ताकि हम उनको इस 
दुनियावी जिन्दगी में रुस्वाई के अज़ाब का मजा चखाएँ और आख़िरत का अजाब और ज्यादा रुस्वाई 
का सबब है, और (उस अजाब के वक्त किसी तरफ से भी) उनको मदद न पहुँचेगी । 

और वे जो समूद थे तो (उनकी कैफियत यह हुई कि) हमने उनको (पैगम्बर के जरिये से) रास्ता 
बतलाया, उन्होंने गुमराही को हिदायत के मुकाबले में पसन्द किया तो उनको पूरी तरह जिल्लत के 
अजाब की आफुत ने पकड़ लिया उनकी बदकारियों की वजह से, और हमने (उस अज़ाब से) उन 
लोगों को निजात दी जो ईमान लाये और हमसे डरते थे। (यहाँ तक दुनियावी अज़ाब का ज़िक्र था 
आगे आख़िरत के अज़ाब का जिक्र है) और (उनको वह दिन भी याद दिलाईये) जिस दिन अल्लाह 
है| तआाला कें दुश्मन (यानी काफिर लोग) दोज़ख़ की तरफ जमा कर- (ने) के (लिये हिसाब के मकाम 
|| म) लाये जाएँगे, फिर (रास्ते में उनकी अधिकता के सबब बिखरने से बचाने और इकट्ठे रहने के लिये) 
है ये रोके जाएँगे (ताकि पीछे रहने वाले साथ हो जायें जैसा कि हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम के 
| वाकिए में तमाम लश्करों को जमा करने के लिये 'फहुम्‌ यू-जऊन” फरमाया, यानी उनको रोका 
॥ जायेगा)। यहाँ तक कि जब वे (सब जमा होकर) उस (दोजाख़र) के कुरीब आ जाएँगे (मुराद हिसाब | 


पारा (24) 
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Sv tt Ue tt FF 0 RE ॥ भाव क काका | 
गक स्थान है जहाँ से दोजख़ करीब ही नज़र आयेगी जैसा कि हदीस में आया है कि दोजख़ को हिसाब | 
के मकाम में हाजिर करेंगे और यह काफिर अपने चारों तरफ आग ही आग देखेगा। गर्जे कि जब | 
हिसाब होने की जगह में आ जायेंगे और हिसाब शुरू होगा) तो उनके कान और आँखें और उनकी 
खाले उनके आमाल की गवाही देंगे। और (उस वक्त) वे लोग (ताज्जुब के साथ) अपने जिस्म के 
अंगों से कहेंगे कि तुमने हमारे खिलाफ क्यों गवाही दी? (हम तो दुनिया में सब कुछ तुम्हारी ही राहत 
के लिये करते थे जैसा कि हदीस में हज़रत अनस रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत से उनका यह कौल 
नकल किया है कि भैं तुम्हारे ही लिये सब कोशिश किया करता था” वे (जिस्म के अंग) जवाब देंगे 

कि हमको उस (कादिरे मुतलकु) अल्लाह ने बोलने की ताकत दी जिसने हर (बोलने वाली) चीज़ को 
- बोलने की ताकत दी (जिससे हमने अपने अन्दर ख़ुद उसकी कुदरत को देख लिया) और उसी ने 
है| तुमको पहली बार पैदा किया था, और उसी के पास फिर (दोबारा जिन्दा करके) लाये गये हो (तो हम 
१| ऐसे बड़ाई वाले व कुदरत वाले के पूछने पर हक बात को कैसे छुपा सकते थे इसलिए गवाही दे दी) 
*| और (आगे हक्‌ तआला उन इनकारी लोगों को ख़िताब फरमायेंगे कि) तुम (दुनिया में) इस बात से तो 
अपने को (किसी तरह) छुपा (और बचा) ही न सकते थे कि तुम्हारे कांन और आँखें और खालें तुम्हारे 
ख़िलाफ गवाही दें, (क्योंकि हक तआला की कामिल कुदरत और हर चीज़ को शामिल इल्म हकीकत 
में साबित है जिसका तकाज़ा यह था कि बुरे आमाल से बचते) और लेकिन तुम (इसलिये न बचे कि) 
इस गुमान में रहे कि अल्लाह तआला को तुम्हारे बहुत-से आमाल की ख़बर भी नहीं। और तुम्हारे इसी 
३ गुमान ने जो कि तुमने अपने रब के साथ किया था तुमको बरबाद किया (क्योकि इस गुमान से 
; कुफ्रिया आमाल के करने वाले हुए और वो बरबादी का सबब बने) फिर तुम (हमेशा के) घाटे में पड़ 
«| गये। सो (इस हालत में) अगर ये लोग (उस बरबादी व घाटे पर) सब्र करें (और तकदीर पर राजी 
रहकर उज्र व माज़िरत कुछ न करें) तब भी दोजुख़ ही इनका ठिकाना है (यह नहीं कि इनका सत्र 
रहम किये जाने का सबब हो जाये जैसा कि दुनिया में अक्सर ऐसा हो जाता था) और अगर वे उज्ज 
करना चाहेंगे तो भी मकबूल न होगा। और हमने (दुनिया में) उन (काफिर) के लिये कुछ साथ रहने i 
वाले (शैतान) मुकुर्रर कर रखे थे सो उन्होंने उनके अगले-पिछले आमाल उनकी नजर में अच्छे बना | 
रखे थे (इसलिये उन पर जमे और अड़े हुए थे) और (कुफ्र पर जमे और अड़े रहने की बजह से) 
उनके हक्‌ में भी उन लोगों के साथ अल्लाह का कौल (यानी अज़ाब का वायदा) पूरा होकर रहा 
उनसे पहले जिन्न और इनसान (काफिर) हो गुज़रे हैं, बेशक वे भी घारे में रहे। . 


मआरिफु व मसाईल 
rere buy wl LL 
यह उस सक्त अजाब की वज़ाहत व बयान है जो इससे पहले आयत में 'सासि-कृति आदिंव-व 
है समूद' के उनवान से बयान हुआ है। साजिका के असल मायने मदहोश व बेहोश करने वाली चीज़ के |! 


॥| हैं इसी लिये गिरने वाली बिजली को भी साजिका कहा जाता है और नागहानी आफत व मुसीबत के ||. 
है| लिये भी यह लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है। आद कौम पर जो हवा का तूफान मुसल्लत किया गया वह भी |! 


lh. Wont 8 बना 6 काका % ne SO i ॥ बता भर शाता FRB EES ॥ बा ॥ का 0 RR ॥ EE ॥ जात ह बाय ॥ क्रिया वा आम का र 
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इती साजिका का एक हिस्सा है इसी को 'रीह-ए-सरसर' के नाम से बयान किया गया है जो तेज व | 
है 


|| तुन्द हवा को कहा जाता है, जिसमें तेज-रफ़्तारी के साथ सऴल आकज भी हो। (तफसीरे कूर्तुबी) 
६| इमाम जह्दाक रह. ने फ्रमाया कि इन लोगों पर अल्लाह तआला ने तीन साल तक बारिश 
5 | बिल्कुल बन्द कर दी और तेज़ व तुन्द ख़ुश्क हवायें चलती रहीं और आठ दिन सात राते लगातार हवा 
3 का सख्त तूफान रहा। कुछ रिवायतों में है कि यह वाकिआ शव्वाल के महीने में एक बुध के रोज़ से 
४| शुरू होकर दूसरे बुध तक रहा, और जिस किसी कौम पर अज़ाब आया है वह बुध ही के दिन आया 
० | है । (तफसीरे कूर्तुबी व मज़हरी) 

हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजियल्लाहु अन्हु फ्रमाते हैं कि जब अल्लाह तआला किसी कौम 
की भलाई चाहते हैं तो उन पर बारिश बरसाते हैं और ज़्यादा तेज़ हवाओं को उनसे रोक लेते हैं। और 
जब किसी कौम को मुसीबत में मुब्तला करना होता है तो बारिश उनसे रोक ली जाती है और हवायें 
ज्यादा और तेज चलने लगती हैं। 


psp 
इस्लामी उसूल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम की हदीसों से साबित है कि कोई 
दिन या रात अपनी जात में मन्हूस नहीं है। कौमे आद पर हवा के तूफान के दिनों को नहिसात 
(नहूसत वाले) फरमाने का हासिल यह है कि ये दिन उस कौम के हक में उनके बुरे आमाल के सबब 
मन्हूस हो गये थे। इससे यह लाजिम नहीं आता कि ये दिन सब के लिये मन्हूस हों । 
(तफंसीरे मज़हरी व बयानुल-क्लुरआन) 
और इस मसले की पूरी तहकीक कि कोई चीज़ अपनी जात में मन्हूस हो सकती है या नहीं, 
नाचीज़ की किताब 'अहकामुल-कुरआन' हिस्सा पाँच में देख लें जो अरबी भाषा में छप चुकी है। 
०७४9४ ७६ 
यह वज॒अ से निकला है जिसके मायने रोकने और मना करने के आते हैं, उसी के मुताबिक 
ऊपर बयान हुए ख़ुलासा-ए-तफसीर में इसका तर्जुमा रोकने से किया गया है। और अक्सर मुफस्सिरीन 
हजरात ने यही मायने लिये हैं कि जहन्नम वाले जो बड़ी संख्या में होंगे उनको मैदाने हशर और हिसाब 
के मकाम की तरफ जाने के वक्त: बिखरने से बचाने के लिये अगले हिस्से को कुछ रोक दिया जायेगा 
ताकि पिछले लोग भी आ मिलें। और मुफस्सिरीन में से कुछ हजरात ने 'यू-मऊन' का तर्जुमा 
युसाक्रू-न व युदूफऊ-न' से किया है जिसके मायने यह हैं कि उनको हिसाब की जगह की तरफ हॉक 
कर धक्के देकर लाया जायेगा। (तफसीरे छुर्तुबी) 
Fe TR 0७० ४५७ 4६०४० ०७)-०४ ७४७; 
आयत के मायने यह हैं कि इनसान अगर छुपकर कोई जुर्म व गुनाह करना चाहे तो दूसरे लोगों 
॥| से तो छुपा सकता है ख़ुद अपने ही बदनी अंगों और हाथ-पैर वगैरह से कैसे छुपाये। जब यह मालूम 


॥| हो जाये कि हमारे कान, आँख, हाथ, पाँव और बदन की खाल और बाल सब हमारे नहीं बल्कि || 


है| सरकारी गवाह हैं, और जब इनसे हमारे आमाल को पूछा जायेगा तो सच्ची गवाही दे देंगे तो फिर 


॥| छुपाकर कोई जुर्म व गुनाह करने का कोई रास्ता ही नहीं रहता। इस रुस्वाई से बचने का इसके सिवा - 


HESBRES का शाला ॥ ON SNH माता bE EE RB Et SE 4 का थे EL ॥ LT] | 
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i कोई इलाज नहीं कि गुनाह को ही छोड़ा जाये। मगर तुम लोग यानी तौहीद व रिसालत के इनकारी 
| लोगों का जेहन इधर तो क्या जाता कि हमारे बदनी अंग और हिस्से भी बोलने लगेंगे और हमारे 
ह| खिलाफ अल्लाह के सामने गवाही देंगे, मगर इतनी बात तो हर अक्ल वाले की समझ में आ सकती |३ 
है| थी कि जिस जात ने हमें एक हकीर (मामूली और घटिया) चीज़ से पैदा करके सुनने और देखने वाला || 
|| इनसान बनाया, पाला और जवान किया, कया उसका इलम हमारे आमाल व हालात को अपने धेरे में i 
- लिये हुए नहीं होगा? मगर तुमने इस आसानी सी चीज़ के ख़िलाफु यह गुमान कर रखा था कि i 
|| अल्लाह तआला को हमारे बहुत से आमाल की कुछ ख़बर नहीं इसलिये तुम्हें शिर्क व कुफ्र करने पर | 
ह| शुत हुई। इसी को उक्त आयत नम्बर 23 में इस तरह बयान किया हैः 

| का 660६ WE ४ ५४); 
यानी तुम्हारे इसी बुरे गुमान ने तुम्हें बरबाद किया। 


इनसान के बदनी अंगों और हिस्सों की मेहशर में गवाही 


सही मुस्लिम में हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक दिन हम रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ थे, आपको हंसी आ गयी! फिर आपने फुरमाया कि आप लोगों 
को मालूम है कि मैं किस बात पर हंस रहा हूँ? हमने अर्ज किया कि अल्लाह और उसका रसूल ही 
है| जानते हैं। आपने फ्रमाया कि मुझे हंसी उस कलाम पर आई जी मैदाने हशर और हिसाब के मकाम 
में बन्दा अपने रब से करेगा। यह अर्ज़ करेगा कि ऐ मेरे परवर्दिगार! क्या आपने मुझे जुल्म से पनाह 
नहीं दी? अल्लाह तआला फुरमायेगा कि बेशक दी है। इस पर बन्दा कहेगा कि अगर यह बात है तो 
|| मैं अपने हिसाब व किताब के भामले में और किसी की गवाही पर मुत्मईन नहीं हूँगा, सिवाय इसके 
[| कि मेरे वजूद ही में से कोई गवाह खड़ा हो। अल्लाह तआला फुरमायेगाः 

यानी अच्छा है, लो तुम ख़ुद -ही अपना हिसाब कर लो। उसके बाद उसके मुँह पर मुहर कर दी 
जायेगी और उसके बदनी अंगों और हाथ-पैर वगैरह से कहा जायेगा कि तुम इस उसके आमाल 
बतलाओ'। हर अंग बोल उठेगा और सच्ची गवाही पेश कर देगा। उसके बाद उसकी ज़बान खोल दी 
जायेगी तो वह ख़ुद अपने बदनी अंगों पर नाराज़ होकर कहेगाः 
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यानी तुम गारत व बरबाद हो मैंने तो दुनिया में जो कुछ किया तुम्हारे ही आराम पहुँचाने के लिये 
किया था (अब तुम ही मेरे ख़िलाफ गवाही देने लगे)। 

और हज़रत अबू हुरैरह रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत में है कि उस शख्स के मुँह पर मुहर लगा 
दी जायेगी और उसकी रान को कहा जायेगा कि तो बोल और इसके आमाल बयान कर, तो इनसान 
की रान और गोश्त और हड्डी सब उसके आमाल की गवाही दे देंगे। (मुस्लिम, मजहरी) 

और हजरत माकूल बिन यसार रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम ने फरमाया कि हर आने वाला दिन इनसान को यह आवाज देता है कि मैं नया दिन हूँ और 


पारा (24) 
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व कालल्लज़ी-न क-फुरू ला तसूमञू 
लिहाज॒ल्‌-कूर आनि वल्गौ फीहि 
लअल्लकुम्‌ तगूलिबून (26) 
फु-लनुज़ीक न्नल्लज़ी-न क-फ्रू 
अजाबन्‌ शदीदंवू-व ल-नजूजियन्नहुम्‌ 
अस्वअल्लज़ी कानू यअमलून (27) 
ज़ालि-क जज़ा-उ अअूदा-इल्लाहिन्नारु 
लहुम्‌ फीहा दारुलू-स्ुल्दि जज़ाअम्‌ 
बिमा कानू बिआयातिना यज्हदून 
(28) व कालल्लज़ी-न क-फुरू 
रब्बना अरिनल्लज़ैनि अज़ल्लाना 
मिनल्‌-जिन्नि वल्‌-इन्सि नजूअल्हुमा 
तह-त्त अक्दामिना लियकूना मिनलू- 
अस्फुलीन (29) 
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ख़ुलासा-ए-तफ्सीर 
और ये काफिर (आपस में) यह कहते हैं कि इस कुरआन को सुनो ही मत, और (अगर पैगम्बर 


हि SR © का ॥ का हा 20 ह 0 किक; SE et 2 काने शा बात ॥ का क RE वा आया आ काका ॥ बता मा शाम का 


सूरः हा-मीम्‌ अस्सन्दा (4।) 


जो कुछ तू मेरे अन्दर अमल करेगा कियामत में मैं उस पर गवाही दूँगा । इसलिये तुझे चाहिये कि मेरे | 
ख़त्म होने से पहले-पहले कोई नेकी करे कि मैं उसकी गवाही दूँ। और अगर मैं चला गया तो फिर तू 
मुझे कभी न पायेगा। इसी तरह हर रात इनसान को यह निदा देती है। (अबू नुऐम, तफसीरे कुर्तुबी) 
GD eS SAE GN 085 
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और कहने लगे मुन्किर (लोग) मत्त कान 
धरो इस कुरआन के सुनने को और बक- 
बक करो इसके पढ़ने में शायद तुम गालिब 
हो । (26) सो हमको जरूर चखाना है 
मुन्किरों को सख्त अजाब और उनको 
बदला देना है बुरे से बुरे कामों का जो वे 
करते थे। (27) यह सजा है अल्लाह के 
दुश्मनों की आग, उनका इसी में घर है 
सदा को, बदला उसका जो हमारी बातों 
से इनकार करते थे। (28) और कहेंगे वे 
लोग जो मुन्किर हैं ऐ हमारे रब! हमको 
दिखला दे वे दोनों जिन्होंने हमको 
बहकाया जो जिन्न है और जो आदमी, 
कि डालें हम उनको अपने पाँव के नीचे 
कि वे रहें सब से नीचे। (29) 


कक 


पारा (५4) 


तफ्सीर मञआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 668 सूरः हा-मीमू अस्सन्दा ae 
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है सुनाने लगें तो) इसके बीच में शोर मचा दिया करो, शायद (इस तदबीर से) तुम ही गालिब रहो (और || 
[| पैगम्यर हारकर ख़ामोश हो जायें)। तो (उनके इस नापाक इरादे और अज़्म के बदले में) हम उन || 
|| काफ्रों को सख्त अज़ाब का मजा चखा देंगे, और उनको उनके बुरे-बुरे कामों की सजा देंगे। यही | 
है| सजा है अल्लाह के दुश्मनों की, यानी दोजख़ उनके लिये वहाँ हमेशा रहने की जगह होगी, इस बात के 

है 












बदले में कि वे हमारी आयतों का इनकार किया करते थे। (और जब अजाब में मुब्तला होंगे तो) वे |इ 
काफिर कहेंगे कि ऐ हमारे परवर्दिगार! हमको वे दोनों शैतान और इनसान दिखा दीजिये जिन्होंने | 
हमको गुमराह किया था, हम उनको अपने पैरों तले मसल डालें, ताकि वे ख़ूब जलील हों। 

(यानी उनको उस वक्त उन लोगों पर गुस्सा आयेगा जिन्होंने उनको दुनिया में बहकाया था। 
आदमी भी और शैतान भी चाहे एक-एक हों या अनेक हों। और यूँ तो वे गुमराह करने वाले भी सब 
जहन्नम में ही होंगे मगर इस गुफ्तगू के वक़्त वे उनके सामने नहीं होंगे इसलिये सामने लाने की 
३ | दरख्वास्त की। किसी आयत में या रिवायत में यह मजकूर नहीं देखा कि उनकी यह दरख़्वास्त मन्जूर 
* | होगी या नहीं। वल्लाहु आलम |) 


मआरिफु व मसाईल 
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काफ्रि लोग जब कुरआन के मुकाबले से आजिज़ हो गये और इसके खिलाफ उनकी सारी 
तदबीरें नाकाम हो गयीं तो उस वकत उन्होंने यह हरकत शुरू की। हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाह 
अन्हु ने फुरमाया कि अबू जहल ने लोगों को इस पर तैयार किया कि जब मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम) कुरआन पढ़ा करें तो तुम उनके सामने जाकर चीख व पुकार और शोर व गुल करने लगा 
करो ताकि लोगों को पता ही न चले कि वह क्या कह रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि सीटियाँ और 
तालियाँ बजाकर और बीच में तरह-तरह की आवाजें निकाल कर कुरआन सुनने से लोगों को रोकने 
की तैयारी करो। (तफसीरे कुर्तुबी) 


कुरआन की तिलावत के वकृत खामोश होकर सुनना 
वाजिब है, खामोश न रहना काफिरों की आदत है 


उपरोक्त आयत से मालूम हुआ कि कुरआन की तिलावत (पढ़ने) में खलल डालने की नीयत से 

|| शोर व गुल करना तो कुफ्र की निशानी है। इससे यह भी मालूम हुआ कि ख़ामोश होकर सुनना 
वाजिब और ईमान की निशानी है। आजकल रेडियो पर कुरआन की तिलावत ने ऐसी सूरत इख़्तियार 
कर ली है कि हर होटल और मजमे के मौकों में रेडियो खोला जाता है, जिसमें कुरआन की तिलावत 
हैं| हो रही हो और होटल वाले ख़ुद अपने धंधों में लगे रहते हैं और खाने पीने वाले अपने शगल में। 
॥| उसकी सूरत वह बन जाती है जो काफिरों की निशानी और पहचान थी। अल्लाह तआला मुसलमानों 
|| को हिदायत फरमायें कि या तो ऐसे मौकों में कुरआन की तिलावत के लिये न खोलें, अगर खोलना है |॥ 
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|| और बरकत हासिल करनी है तो चन्द मिनट सब काम बन्द करके खुद भी उस तरफ मुतवज्जह होकर || 
|| सुनें और दूसरों को भी इसका मौका दें। श 
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इन्नल्लज्ी-न कालू रब्बुनल्लाहु | तहकीक जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह 
सुम्मस्तकामू त-तनज्जलु अलैहिमुल्‌- है फिर इसी पर कायम रहे उन पर उतरते 
मलाइ-कतु अल्ला तख्राफ़ू व ला | हैं फरिश्ते कि तुम मत डरो और न गम 
तस्जुनू व अब्शिरू बिलू-जन्नतिल्लती खाओ, और ख़रुशख़बरी सुनो उस जन्नत 
कुन्तुम्‌ तू-अदून (30) नह्नु की जिसका तुमसे वायदा था। (30) हम 
औलिया-उकुम्‌ फिल्‌-हेयातिद्दुन्या व हैं तुम्हारे साथी दुनिया और आख़िरत में 
फिल्-आख़िरति व लकुम्‌ फीहा मा और तुम्हारे लिये वहाँ है का चाहे तुम्हारा 

जी, और तुम्हारे लिये वहाँ है जो कुछ 
तश्तही अन्छुसुकुम्‌ व लकुम्‌ फीहा | नो । (5) मेहमानी है उस बह्ने वाले 
मा तदूदून (3) गुजुलम्‌ मिन्‌ मेहरबान की तरफ से। (32) छै 
गृफ़ूरिरहीम (32) के और उससे बेहतर किसकी बात जिसने 
व मनू अह्सनु कौलम्‌ मिम्‌-मन्‌ दआ | बुलाया अल्लाह की तरफ और किया नेक 
इलल्लाहि व अभि-ल सालिहंव्‌-व | काम और कहा मैं हुक्म मानने वाला हूँ। 
का-ल इन्ननी मिनलू-मुस्लिमीन (55) | (53) और बराबर नहीं नेकी और न बदी, 
व ला तस्तविलू-ह-स-नत्तु व 


जवाब में वह कह जो उससे बेहतर हो 
लस्सय्यि-अतु इद्फूअ्‌ बिल्लती हि-य | फिर तू देख ले कि तुझ में और जिसमें 
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अह्सनु फ-इज़ल्लज़ी बैन-क व बैनहू | दुश्मनी थी गोया दोस्ती रखने वाला गहरे || 
अदा-वतुन्‌ क-अन्नहू वलिय्युन्‌ | ताल्लुक वाला। (34) और यह बात मिलती 
हमीम (34) व मा युलक्काहा | है उन्हीं को जो सहार रखते हैं और यह 
इल्लल्लजी-न स-बरू व मा युलक्काहा | बात मिलती है उसी को जिसकी बड़ी 
इल्ला जू हज्ज़िन्‌ अजीम (35) व | किस्मत है। (55). और जो कभी चूक लमे 
इम्मा यन्जगन्न-क मिनशशैतानि | तुझको शैतान के चूक लगाने से तो पनाह 
नज़ूगुन्‌ फुस्तजिज़्‌ बिल्लाहि, इन्नहू | पकड़ अल्लाह की, बेशक वही है सुजने 
हुवस्समीअुल्‌-अलीम (56) वाला जानने वाला। (56) 


_  ख़ुलासा-ए-तफुसीर 

जिन लोगों ने (दिल से) इकरार कर लिया कि हमारा (असली) रब (सिर्फ) अल्लाह है (मतलब 
यह है कि शिर्क छोड़कर तौहीद इख्तियार कर ली) फिर (उस पर) जमे रहे (यानी उसको छोड़ा नहीँ) 
उन पर (अल्लाह की तरफ से रहमत व खुशखबरी के) फुरिशते उतरेंगे (अव्वल मौत के वक़्त, फिर 
कब्र में, फिर कियामत में, जैसा कि तफसीर दुर्र मन्सूर में हजरत ज़ैद बिन असलम की रिवायत से | 
साबित है, और कहेंगे) कि तुम न (आख़िरत के हालात से) अन्देशा करो और न (दुनिया के छोड़ने |« 
पर) गम करो (क्योंकि आगे तुम्हारे लिये इसका बेहतरीन बदला और अमन व आफियत है) और तुम | ब 
जन्नत (के मिलने) पर खुश रहो, जिसका तुमसे (पिगम्बरों के द्वारा) वायदा किया जाया करता था। |& 
हम दुनियावी ज़िन्दगी में भी तुम्हारे साथी थे और आख़िरत में भी रहेंगे (दुनिया में फरिश्तों का साथी |» 
होना यह है कि वे इनसान के दिल में नेक कामों का ख्याल व पैगाम डालते रहते हैं, और कोई 
तकलीफ व मुसीबत पेश आ जाये तो उस पर सब्र व सुकून फुरिश्तों ही के साथ होने का असर होता 
डै। और आख़िरत में साथी होना तो आमने सामने खुलकर होगा, जैसा कि झुरआने करीम में है 'व 
त-तलक्काहुमुल्‌ मलाइ-कलु' और एक दूसरी आयत में 'यद्खुलू-न अलैहिम्‌ मिन्‌ कुल्लि बाब' बगैरह) 
और तुम्हारे लिये इस (जन्नत) में जिस चीज को तुम्हारा जी चाहेगा मौजूद है (यानी जो कुछ जान से | 
माँगोगे वह तो मिलेगा ही बल्कि माँगने की भी ज़रूरत न होगी, जिस चीज़ को तुम्हारा दिल चाहेगा 
मौजूद हो जायेगी) यह मेहमानी के तौर पर होगा माफ करने वाले, रहम करने वाले की तरफ से 
(यानी ये नेमतें इज्जत व सम्मान के साथ इस तरह मिलेंगी जिस तरह मेहमानों को मिलती हैं। आगे 
अच्छे हाल के बाद अच्छी बात और आमाल को बताया गया है)। | 

और उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो (लोगों को) ख़ुदा की तरफ बुलाये और (ख़ुद 
॥| थी) नेक अमल करे, और (फरमाँबरदारी के इजहार के लिये) कहे कि मैं फरमाँबरदारो में से हूँ (यानी 
|| बन्दगी को अपना फुख्र समझे, इनकारी लोगों की तरह इससे आर न करे)। और (चूँकि अल्लाह की 
॥| तरफ बुलाने और मख़्लूक की इस्लाह का इरादा करने वालों को अक्सर जाहिलों की तरफ से तकलीफें | 
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- पहुँचाने और सताने का सामना होता है इसलिये आगे उनको जुल्म के मुकाबले में इन्साफ और बुराई || 
*| के बदले में भलाई करने की तालीम व हिदायत की जाती है। और तजुर्बे से साबित है कि दावत के || 
F प्रभावी और कामयाब होने का भी यही तरीका है कि मुखालिफॉ के सताने और तकलीफें देने पर सब्र || 
F करके उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाये, इसलिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को |ह 
*| ख़िताब करके फरमाया जिसमें ताबे होकर सब मुसलमान शामिल हैं कि) नेकी और बुराई बराबर नहीं 
होती (बल्कि हर एक का असर अलग होता है, और जब यह बात साबित हो गयी) तो अब आप 
(मय अपने मानने वालों के) नेक बर्ताव से (बुराई को) टाल दिया कीजिये। फिर एक दम से (आप 
देखेंगे कि) आप में और जिस शख्स में दुश्मनी थी वह ऐसा हो जायेगा जैसा कि कोई दिली दोस्त 
होता है (यानी बदी का बदला बदी से देने में तो दुश्मनी बढ़ती है और नेकी करने से अगर दुश्मन की 
[तबीयत में सलामती हो तो दुश्मनी घटती है, यहाँ तक कि अक्सर तो दुश्मनी विल्कुल ही जाती रहती 
५ हे और इस मामले में वह एक दोस्त की तरह हो जाता है चाहे दिल से दोस्त न हो) और यह बात 
४ उन्हीं लोगों को नसीब होती है जो (अख्लाक के एतिबार से) बड़े मुस्तकिल (मिजाज) हैं। और यह 
बात उसी को नसीब होती है जो (सवाब के एतिबार से) बड़ा नसीब वाला है। 

और अगर (ऐसे वक्त में) आपको शैतान की तरफ से (गुस्से का) कुछ वस्वसा आने लगे तो 
(फौरन) अल्लाह की पनाह माँग लिया कीजिये, बेशक वह ख़ूब सुनने वाला है, ख़ूब जानने वाला है 
('तबीयत में सलामती होने” की शर्त से यह शंका दूर हो गयी कि कई बार शरीर आदमी पर नर्मी 
करने का उल्टा असर होता है, क्योंकि यह सिर्फ ऐसे लोगों से संभव है जो अपनी तबीयत की 
सलामती खो बैठते हैं और वे बहुत ही कम होते हैं)। 


मआरिफ व मसाईल 
सूरत के शुरू से यहाँ तक कुरआन और रिसालत व तौहीद के इनकारियों से ख़िताब है। उनको 
|| हक्‌ तआला की कामिल क्कुदरत की निशानियाँ सामने करके तौहीद की दावत, फिर इनकार करने 
|| वालों का अन्जाम और आख़िरत व दोजख़ के अजाब का तफुसीली बयान चला आया है। यहाँ से 
¶| कामिल मोमिनों के हालात और दुनिया व आख़िरत में उनके सम्मान व इज्जत का बयान और उनके 
|| लिये ख़ास हिदायतों का जिक्र है। कामिल मोमिन वही होते हैं जो ख़ुद भी अपने आमाल व अख्नाक 
«| में सही राह पर और पूरी तरह शरीअत के मुताबिक हों, और दूसरों को भी अल्लाह की तरफ दावत दें | 


[ 
६| और उनकी इस्लाह (सुधार) की फिक्र करें। इसी सिलसिले में इस्लाम की दावत देने वालों के लिये || 


॥| सब्र और बुराई के बदले में भलाई करने की हिदायत है। 


“इस्तिकामत' के मायने 


पहले 'हिस्से' को लफ्ज 'इस्तिकामत' से ताबीर फ्रमाकर इरशाद हुआ: 
9४... ४ ACTER EE] 
यानी जिन लोगों ने सच्चे दिल से अल्लाह ताला को अपना रब यकीन कर लिया और इसका |! 
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॥| इकरार भी कर लिया। यह तो असल ईमान हुआ, आगे इस पर कायम भी रहे यह नेक अमल हुआ। 
॥| इस तरह ईमान और नेक अमल के जमा करने वाले हो गये। लफ़्ज इस्त्किमत का जो has 
है| खरुलासा-ए-तफुसीर में बयान हुआ है कि ईमान व तौहीद पर कायम रहे उसको छोड़ा नहीं, यह तफ्‌ र 
|| हजरत सिद्दीके अकबर रजियल्लाहु अन्हु से मन्क्रूल है और तकरीबन यही मजमून हजरत उस्मान ग॒ 

है| रजियल्लाहु अन्हु से नकुल किया गया है, उन्होंने 'इस्तिकामत' की तफसीर अमल के इख़्लास से 
|| परमाई है। और हज़रत फारूके आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ्रमाया किः 


(७6००) el ००७५) E SFY) EY le pd ON Es 

“इस्तिकामत यह है कि तुम अल्लाह के तमाम अहकाम, हुक्म की हुई बातों और मना की गयी 
बातों पर सीधे जमे रहो, उससे इधर-उधर फुरार का रास्ता लोमड़ियों की तरह न निकालो ।” 

इसलिये उलेमा ने फरमाया कि इस्तिकामत यूँ तो एक मुख्तसर लफ़्ज़ है मगर तमाम इस्लामी 
अहकाम को अपने अन्दर समोये हुए है जिसमें अल्लाह के तमाम अहकाम पर अमल और तमाम 
हराम व बुरी बातों से हमेशा के लिये बचना शामिल है। तफसीरे कश्शाफ में है कि इनसान का 
'रब्बुनल्लाहु' (हमारा रब अल्लाह है) कहना तभी सही हो सकता है जबकि वह दिल से यकीन करे कि 
॥ में हर हाल और हर कुदम में अल्लाह तआला की तरबियत में हूँ, मुझे एक साँस भी उसकी रहमत के 
| बगैर नहीं आ सकता। और इसका तकाज़ा यह है कि इनसान इबादत के तरीके पर ऐसा मज़बूत व 
॥ | जमा हुआ रहे कि उसका दिल और जिस्म दोनों उसकी बन्दगी से बाल बराबर भी न हटें। 

इसी लिये जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से हजरत सुफियान बिन आब्दुल्लाह सकफी 
रजियल्लाहु अन्हु ने यह सवाल किया कि या रसूलल्लाह! मुझे इस्लाम की एक जामे बात बतला 
दीजिये जिसके बाद मुझे किसी और से कुछ न पूछना पड़े तो आपने फरमायाः 

on i Eo ॥ 

यानी तुम अल्लाह पर ईमान लाने का इक्रार करो, फिर उस पर मुस्तकीम रहो । (मुस्लिम शरीफ) 
मुस्तकीम रहने की जाहिर मुराद यही है कि ईमान पर भी मजबूती से जमे रहो और उसके तकाजे के 
मुताबिक नेक आमाल पर भी। 

इसी लिये हज़रत अली और हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने इस्तिकामत की परिभाषा 
फुराईज़ के अदा करने से फरमाई और हज़रत हसन बसरी रह. ने फरमाया- इस्तिकामत यह है कि 
तमाम आमाल में अल्लाह की फरमाँबरदारी करो और उसकी नाफरमानी से बचो । इससे मालूम हुआ 
कि इस्तिकामत की पूर्ण परिभाषा वही है जो ऊपर हज़रत फारूके आज़म रजियल्लाहु अन्हु से नकल 
की गयी है और हजरत सिद्दीके अकबर और हज़रत उस्मान गनी रजियल्लाहु अन्हुमा की परिभाषा भी 
इसी की तरफ लौटती है जिसमें नेक आमाल के साथ अमल में इख्लास की ताकीद है। (तफुसीरे 
मज़हरी) इमाम जस्सास रह. ने भी मज़कूरा तफुसीर को अबुल-आलिया रह. से नकूल करके इख्तियार 
किया है और अल्लामा इन्ने जरीर रह. ने भी। 
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हर है. बा था कम आ फरिशतों lo TI | काम ॥ का का IT II IL TIT !ITT हा कम iI लाता हा च 
फ्रिश्तों का उतरमा और वह ख़िताब जो इस आयत में आया है हज़रत इन्ने अब्बास रजियल्लाहु | 
अन्ह ने फरमाया कि मौल के चकत होगा, और कृतादा रह. ने फरमाया कि मेहशर में कब्रों से निकलने 
के वक़्त होगा, और वकीअ बिन जर्राह रह. ने फुरमाया कि तीन चक्तों में होगा- अव्वल मौत के - 
वक्त, फिर कृश्रों के अन्दर, फिर मेहशर में कृब्रों से उठने के वकत । और अबू हय्यान रह. ने तफुसीर (हु 
बहरे मुहीत में फ्रमाया कि मैं तो कहता हूँ कि मोमिनों पर फुरिशतों का उतरना हर दिन होता है 
जिसके निशानात व बरकतें उनके आमाल में पाये जाते हैं, अलबत्ता उनको देखना और उनसे कलाम 

करना ब सुनना यह उन्हीं स्थानों में होगा | 

और अबू नुऐम रह. ने हज़रत साबित बिनानी रह. से नकुल किया है कि उन्होंने सूरः हा-मीम 
[ अस्सञ्दा की तिलावत फ्रमाई यहाँ तक की आयत नम्बर 30 'त-तनज्जलु अलैहिमुल्‌ू मलाइ-कतु....” 
पर पहुँचे तो फरमाया कि हमें यह हदीस पहुँची है कि मोमिन जिस वक्त अपनी कब्र से उठेगा तो वे 

फ्रिश्ते जो दुनिया में उसी के साथ रहा करते थे वे मिलेंगे और उसको कहेंगे कि तुम ख़ौफ व ग़म न 
करो बल्कि जन्नत की खुशखबरी सुनो जिसका तुमसे वायदा किया जाता था। उनका कलाम सुनकर 
मोमिन को इत्मीनान हो जायेगा। (तफुसीरे मज़हरी) 
ori 235 Sop uggs ssi 7५-५५ ४७ (६ 

फरिश्ते पक्के सच्चे मोमिनों को बतलायेंगे कि तुम्हें जन्नत में हर वह चीज़ मिलेगी जिसको 
तुम्हारा दिल चाहे और हर वह चीज़ जो तुम माँगो। इसका हासिल तो यह है कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी 
को जायेगी, चाहे तुम मागो या न माँगो। आगे “नुजुलन्‌' मेहमानी के मायने में फरमाकर इस तरफ 
इशारा कर दिया कि बहुत सी वो नेमतें भी मिलेंगी जिनकी तमन्ना भी तुम्हारे दिल में पैदा नहीं हुई, 
जैसा कि मेहमान के सामने बहुत सी वो चीजें भी आती हैं जिनका पहले से कोई तसळुर नहीं होता, 
खुसूसन जबकि किसी बड़े का मेहमान हो | (तफूसीरे मजुहरी) 

हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फुरमाया कि जन्नत में किसी परिन्दे को 
उड़ता हुआ देखकर तुम्हारे दिल में उसका गोश्त खाने की इच्छा पैदा होगी तो वह उसी वक्त भुना 
भुनाया तुम्हारे सामने आ गिरेगा। कुछ रिवायतों में है कि वह न आग से छुयेगा न धुएँ से, खुद-ब-खुद 
पक कर सामने आ जायेगा। (बज्जार, बैहकी हजरत इब्ने मसऊद की रिवायत से, मजहरी) 

और हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि मोमिन को जन्नत में 
अगर अपने घर में बच्चा पैदा होने की इच्छा होगी तो उसका हमल (गर्भ) और उसकी पैदाईश फिर 
उसका दूध छुड़ाना फिर जवान होना सब एक घड़ी में हो जायेगा | (तिर्मिज़ी व बैहकी वगैरह, मजहरी) 

Hs Foo 

यह कामिल मोमिनों के हालात का दूसरा हिस्सा है कि वे सिर्फ खुद ही अपने ईमान व अमल पर 
| कूनाअत नहीं करते बल्कि दूसरे लोगों को भी इसकी दावत देते हैं। और फुरमाया कि उससे अच्छा 
»| किसका कौल हो सकता है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाये। मालूम हुआ कि इनसान के 
|| कलाम में सबसे अफजल व बेहतर वह कलाम है जिसमें दूसरों को हक्‌ की दावत दी गयी हो। इसमें 
है अल्लाह की तरफ़ दावत देने की सब सूरतें दाख़िल हैं- ज़बान से, तहरीर से या किसी और उनवान से। 
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ह| अजान देने वाला भी इसमें दाखिल है, क्योकि बह दूसरों को नमाज़ की तरफ बुलाता है। इसी तिये ॥ 
|| 


|| हजरत सिद्दीका आयशा रजियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि यह आयत मुअज़्जिनों के बारे में नाजिल हुई 


* | है। और इस 'दआ इलल्लाहि' के बाद 'अमि-ल सालिहन्‌' आया है। इससे मुराद यह है कि अज़ान व | 


| तकबीर के बीच दो रक्अत्त नमाज़ पढ़ ले। 
| एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फ्रमाया कि अजान व तकबीर के 
॥| बीच जो दुआ की जाती है वह रद्द नहीं होती। (अबू दाऊद, तिर्मिणी हजरत अनस रजि. से। मजृहरी) 
|| अजान और अजान के जवाब देने के फुजाईल व बरकतें सही हदीसों में बहुत बड़ी हैं बशर्ते कि 
“| इनास के साथ अल्लाह के लिये अजान दे, उजरत व मुआवजा मकसद न हो। ये हदीसें इस जगह 
|| तफसीरे मजहरी में जाम कर दी हैं। | 
| sissy) 

यहाँ से अल्लाह की तरफ दावत देने की ख़िदमत अन्जाम देने वालों को ख़ास हिदायतें दी गयी हैं 

जिसका हासिल यह है कि पे बुराई का बदला बुराई से न दें बल्कि सब्र और एहसान से काम लें। 


चुनाँचे 


चुनाँचे फ्रमायाः 
८ एड)! 
यानी हक्‌ की दावत देने वालों की ख़स्लत यह होनी चाहिये कि वे लोगों की बुराई को अच्छे 
तरीके से दूर करें। वह थह कि बुराई का बदला बुराई से न लेना और माफ कर देना तो बेहतर अमल 
है और ज़्यादा बेहतर यह है कि जिसने तुम्हारे साथ बुरा सुलूक किया तुम उसको माफ भी कर दो 
और उसके साथ एहसान का बर्ताव करो। हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु ने फुरमाया कि इस 
आयत में हुक्म यह है कि जो शख्स तुम पर गुस्से का इजहार करे तुम उसके मुकाबले में सब्र से काम 
लो। जो तुम्हारे साथ जहालेत से पेश आये तुम उसके साथ संयम व बुर्दबारी का मामला करो और 
जिसने तुम्हें सताया उसको माफ कर दो! (तफ्सीरे मजहरी) 
कुछ रिवायतों में है कि सिद्दीके अकबर रजियल्लाहु अन्हु को किसी शख्स ने गाली दी या बुरा 
कहा तो आपने उसके जवाब में फुरमाया कि अगर तुम अपने कलाम में सच्चे हो कि मैं मुजरिम व 
ख़तावार और बुरा हूँ तो अल्लाह तआला मुझे माफ फरमा दे, और अगर तुमने झूठ बोला है तो 
अल्लाह तआला तुम्हें माफ फ्रमा दे। (तफसीरे कूर्तुबी) 
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र-बत्‌, इन्नल्लजी अस्याहा ल-मुध्यित्र्‌ 
-मौता, इन्नहू अला कुल्लि .शैइन्‌ 
कुदीर (39) 
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देखता है जमीन को दबी पड़ी फिर जब 


सूरः हा-मीम्‌ अस्सन्दा (4!) 















और उसकी कुदरत के नमूने हैं रात और 
दिन और सूरज और चाँद, सज्दा न करो 
सूरज को और न चाँद को और सज्दा 
करो अल्लाह को जिसने उनको बनाया 
अगर तुभ उसी को पूजते हो। (37) फिर 
अगर गुरूर करें तो जो लोग तेरे रब के 
पास हैं पाकी बोलते रहते हैं उसकी रात 
और दिन, और वे नहीं थकते। (38) & 
और उसकी एक निशानी यह कि तू 


उतारा हमने उस पर पानी ताजा हुई और 
उभरी, बेशक जिसने उसको जिन्दा किया 
वह जिन्दा करेगा मुदो को, वह सब कुछ 
कर सकता है। (39) 


खुलासा-ए-तफुसीर 

और उसकी (कुदरत और अकेला व तन्हा माबूद होने की) निशानियों में से रात और दिन है, 
और सूरज है और चाँद है (पस) तुम लोग न सूरज को सज्दा करो और न चाँद को (जैसा कि सितारों || 
के पुजारी सितारों की इबादत किया करते थे। तफसीरे कशशाफ) और (सिर्फ) उस ख़ुदा तआला को |॥ 
सज्दा करो जिसने इन (सब) निशानियों को पैदा किया, अगर तुमको अल्लाह की इबादत करनी है। || 
(यानी अगर ख़ुदा की इबादत करनी है तो वह सिर्फ इसी सूरत में हो सकती है कि उसके साथ किसी ||. 
दूसरे की इबादत न करो, मुश्रिक लोगों की तरह अल्लाह की इबादत के साथ दूसरों को इबादत में || 
शरीक कर दिया तो फिर वह अल्लाह की इबादत नहीं रहती) फिर अगर ये लोग (एक अल्लाह की || 
इबादत इख़्तियार करने और अपनी बाप-दादा वाली शिर्क की रस्मों को छोड़ने से शर्म) और तकब्बुर | 
करें तो (इनकी हिमाकत हे, क्योंकि) जो फुरिश्ते आपके रब के करीबी हैं वे रात और दिन उसकी |। 
॥| पाकी बयान करते हैं और वे (इससे ज़रा) नहीं उकताते। (जब अल्लाह के ख़ास और क्रीबी फरिशते | 
॥| जो इन लोगों से लाखों दर्जे सम्मानित और इज्जत व रुतबे वाले हैं उनको शर्म नहीं तो इन अहमकों है 
॥ को शर्म करने या ऐब समझने का क्या मौका है)। और उसकी (छुदरत और तौहीद की) निशानियों में [! 
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पारा (24) 


सूरः हा-मीम्‌ अस्सज्दा {4) 
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तफतीर मजारिफूल-कुरआन जिल्द (7) 676 
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७ से एक यह है कि (ए मुख़ातब!) तू जमीन को देखता है कि दबी-दबाई पड़ी है, फिर जब हम उस पर 
- पानी बरसाते हैं तो वह उभरती और फूलती है। (इससे तौहीद पर भी दलील हासिल होती है और 
है| मरने के बाद दोबारा जिन्दा होने पर भी, क्योंकि) जिसने इस जमीन को (इसके मुनासिब) जिन्दा कर 


| दिया वही मुर्दों को (उनके मुनासिब) जिन्दा कर देगा, बेशक वह हर चीज़ पर कादिर है। 
मआरिफ व मसाईल 


अल्लाह तआला के सिवा किसी को सज्दा करना जायज नहीं 
HG RY ६ ७4००५ 

इस आयत से साबित हुआ कि सज्दा सिर्फ ख़ालिके कायनात का हक्‌ है, उसके सिवा किसी 
सितारे या इनसान वगैरह को सज्दा करमा हराम है, चाहे वह इबादत की नीयत से हो या सिफ सम्मान 
व अदब की नीयत से, दोनों सूरतें पूरी उम्मत के नजदीक हराम हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो 
इबादत की नीयत से किसी को सज्दा करेगा वह काफिर हो जायेगा और जिसने सिर्फ अदब व सम्मान 
के लिये सज्दा किया उसको काफिरि न कहेंगे मगर हराम काम करने का मुजरिम और गुनाहगार कहा 
जायेगा। 

इबादत का सज्दा तो अल्लाह के सिवा किसी को किसी उम्मत व शरीअत में हलाल नहीं रहा, 
|| क्योकि वह शिर्क में दाख़िल है और शिर्क तमाम नबियों की शरीअतों में हराम रहा है। अलबत्ता 
है| किसी को अदब व सम्मान के तौर पर सज्दा करमा, यह पिछली शरीअतों में जायज़ था। दुनिया में 
आने से पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिये सब फरिश्तों को सज्दे का हुक्म हुआ। यूसुफ 
अलैहिस्सलाम को उनके वालिद और भाईयों ने सज्दा किया जिसका जिक्र कुरआन में मौजूद है, मगर 
उम्मत के तमाम फ़ुकृहा (कुरआन व हदीस के माहिर उलेमा) की सर्वसम्मति से यह हुक्म उन 
शरीअतों में था, इस्लमा में ख़त्म और निरस्त करार दिया गया और गैरुल्लाह को सज्दा बिल्कुल और 
हर हाल में हराम करार दिया गया। 

























05 ya Yea) 
इस पर तो उम्मत का इजमा (एक राय और सर्वसम्मति) है कि इस सूरत में सज्दा-ए-तिलावत 
॥। वाजिब है, सज्दे की जगह में उलेमा का मतभेद है। काज़ी अबू बक्र इब्ने अरबी ने अहकामुल-क्ुरआन 
॥| में लिखा है कि हजरत अली और हज़रत इब्मे मसऊद रजियल्लाह अन्हुमा पहली आयत के ख़त्म पर 
सज्दा करते थे यानी इन्‌ कुम्तुम्‌ इय्याहु तआबुदून? पर और इसी को इमाम मालिक रह. ने इख्तियार 
फरमाया है। और हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु दूसरी आयत के आख़िर यानी “ला यस्अमून' 
पर सज्दा करते थे और हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु अन्हु ने भी यही फरमाया कि दूसरी 
आयत के ख़त्म पर सज्दा करें। इमाम भसरूक, अबू अब्दुरहमान सुलमी, इब्राहीम नख़ई, इब्ने सीरीन, 
कृतादा रह. वगैरह और फ़ुकृहा की अक्सर जमाअत 'ला यस्अमून' ही पर सज्दा करते थे। इमाम अबू 
बक्र जस्सास रह. ने अहकामुल-क्ुरआन में फुरमाया कि यही मजहब तमाम हनफी इमामों का है, और 


पारा (१4) 
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तफुसीर मआरिफूल-कुर॒आन जिल्द (7) 677 सूरः हा-मीम्‌ अस्सज्दा (4]) 
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$| फरमाया कि मतभेद की बिना पर एहतियात भी इसी में है कि दूसरी आयत के ख़त्म पर सज्दा किया 
जाये, क्योंकि अगर सज्दा पहली आयत से वाजिब हो चुका है तो वह अब अदा हो जायेगा. और अगर |[ 
|| इसी आयत से वाजिब हुआ है तो उसका अदा होना ख़ुद जाहिर है। 
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इन्नल्लजी-न युल्हिदू-न फी आयातिना 
ला यख्फौ-न अलैना, अ-फु-मय्युल्का 
फिन्नारि खौरुन्‌ अम्‌-मंय्यअती 
आमिनंय्यौमलू-कियामति, इआमलू मा 
शिअआतुम्‌ इन्नहू बिमा तअ्‌मलू-न 
बसीर (40) इन्नल्लज़ी-न क-फूरू 
बिज्ज़िकिरि लम्मा जा-अहुम्‌ व इन्नहू 
ल-किताबुन्‌ अजीज (4]) ला 
यअतीहिलू-बातिलु मिम्बैनि यदैहि व 
ला मिनू ख़ल्फिही, तन्जीलुम्‌-मिन्‌ 






















जो लोग टेढ़े चलते हैं हमारी बातों में वे 
हमसे छुपे हुए नहीं, भला एक जो पड़ता 













है आग में वह बेहतर या एक जो आयेगा 
अमन से कियामत के दिन, किये जाओ जो. 
चाहो बेशक जो तुम करते हो वह देखता 
है। (40) जो लोग मुन्किरं हुए नसीहत से 
जब आई उनके पास और वह किताब है 







नादिर (4।) इस पर झूठ का दख़ल नहीं 
आगे से और न पीछे से, उतारी हुई है 
हकीमिन्‌ हमीद (42) मा युकालु | हिक्मतों वाले सब तारीफों वाले की। (42) 
ल-क इल्ला मा कुदू की-ल लिरुंसुलि | तुझे वही कहते हैं जो कह चुके हैं सब 
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मिन्‌ कृब्लि-क, इन्‌-न रब्ब-क लजू 
मगूफि-रतिंदू-च जू अञिकाबिन्‌ 
अलीम (43) व लौ जजल्नाहु 
कूरआनन्‌ अअ्‌-जमिय्यल्‌-लकालू लौ ला 
फूस्सिलत्‌ आयातुहू अ-अअ्‌-जमिय्युंव्‌- 
व अृ-रबिय्युन्‌, कुल्‌ हु-व लिल्लज़ी-न 
आमनू हुदंवू-व शिफाउन्‌, वल्लज़ी-न 
ला युअूमिनू-न फी आज़ानिहिम्‌ 
वक्रुंवू-व हु-व अलैहिम्‌ अमन्‌, 
उलाइ-क युनादौ-न मिम्‌-मकानिम्‌- 
बऔद (44) छै 

व॒ ल-कूद्‌ आतैना मूसलू-किता-ब 
फूख्तुलि-फ्‌ फ़ीहि, व लौ ला 
कलि-मत्तुन्‌ स-बक्‌त्‌ मिर्र ब्बि-क 
लकुजि-य बैनहुम्‌, इन्नहुम्‌ लफी 
शकि्किम्‌ मिन्हु मुरीब (45) मन्‌ 
अमि-ल सालिहनू फुलि-नफ़्सिही व 
मन्‌ असा-अ फु-अलैहा, व मा रब्बु-क 
बिजल्लामिल्‌-लिल्‌-अबीद (46) 










































रसुलों से तुझसे पहले, तेरे रब के यहाँ 
माफी भी है और दर्दनाक सज़ा भी है। 
(45) और अगर हम इसको करते कुरआन 
ओपरी भाषा का तो कहते इसकी बातें 
क्यों न खोली गईं क्या ओपरी भाषा की 
किताब और अरबी लोग, तू कह- यह 
ईमान वालों के लिये समझ है और रोग 
का दूर करने वाला, और जो यकीन नहीं 
लाते उनके कानों में बोझ है और यह 
कुरआन उनके हक्‌ में अंधापन है, उनको 
पुकारते हैं दूर की जगह से। (44) छै 

और हमने दी थी मूसा को किताब फिर 
उसमें झगड़ा पड़ा और अगर न होती एक 
बात जो पहले निकल चुकी थी तेरे रब 
की तरफ से तो उनमें फैसला हो जाता 
और वे ऐसे घोखे में हैं इस कुरआन से 
जो चैन नहीं लेने देता। (45) जिसने की 
मलाई सो अपने वास्ते और जिसने की 
बुराई सो वह भी उसी पर, और तेरा रब 
ऐसा. नहीं जो जुल्म करे बन्दों पर। (46) 


खुलासा-ए-तफुसीर 
बेशक जो लोग हमारी आयतों में गलत रास्ता इख्तियार करते हैं (यानी यह कि हमारी आयतों 
का तकाज़ा उन पर ईमान लाने फिर उन पर जमे रहने का है, उसको छोड़कर उनको झुठलाते हैं 
(तफसीर दुर्रे मन्सूर में हजरत कतादा रह. से यह तफ्‌सीर नकल की गयी है) वे लोग हम पर छुपे नहीं 
हैं (उनको हम जहन्नम का अजाब देंगे)। सो भला जो शख्स दोजख़ में डाला जाये (जैसे काफिर) वह > 
॥| अच्छा है या वह शख्स जो कियामत के दिन अमन व अमान के साथ (जन्नत में) आये? (आगे || 
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है| उनको डराने के लिये इरशाद है कि) जो जी चाहे (ख़ूब) कर लो वह तुम्हारा सब किया हुआ देख रहा | 
|| हे (एक दफा ही सज़ा देगा)। जो लोग इस झुरआन का इनकार करते हैं जबकि यह उनके पास 
| पहुँचता है (उनमें खुद सोचने-समझने की कमी है) और (इस कुरआन में कोई कमी नहीं, क्योंकि) यह | 
> (कुरआन मजीद) बड़ी वक्त वाली किताब है जिसमें ख़िलाफे हकीकत बात न इसके आगे की तरफ | 
; से आ सकती है और न इसके पीछे की तरफ से (यानी इसमें किसी पहलू और किसी दिशा से इसका i 
¡| शुबा व गुमान नहीं कि यह कुरआन अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा न हो। और फिर हकीकत के |* 
|| खिलाफ इसको अल्लाह के तरफ से न उतरा हुआ कह दिया जाये जैसा कि काफिर आप पर यही 
१] शुब्हा करते थे। हक्‌ तआला ने एक कुल्ली कायदे से इस ख़ास शुब्हे को दूर कर दिया, इस तरह कि 
१| इसका बेमिसाल और आजिज़ कर दने वाला होना सब के नजदीक मुसल्लम है इसलिये यह साबित हो 
गया कि) यह हिक्मत वाले और तारीफ वाले खुदा तआला की तरफु से नाजिल किया गया है (और 
इसके बावजूद जो ये लोग आपको झुठलाते हैं तो यह मालूम करके तसल्ली कर लीजिये कि) आपको 
वही बातें (झुठलाने और तकलीफ देने की) कही जाती हैं जो आप से पहले रसूलों को कही गई हैं, 
(होने सब्र किया था आप भी सब्र कीजिये और इससे भी तसल्ली हासिल कीजिये कि) आपका रब 
बड़ी मगफिरत वाला और दर्दनाक सज़ा देने वाला है (पस अगर ये मुख़ालिफ लोग मुख़ालफत से बाज 
आकर मगफिरित के मुस्तहिक न हो गये तो इनको सजा भी दूँगा, फिर आप किस लिये परेशान हों)। 
और (ये लोग एक शुब्हा यह करते हैं कि कुरआन का कुछ हिस्सा गैर-अरबी भी होना चाहिये 
था, जैसा कि तफ्सीर दुर्रे मन्सूर में क्रैश के लोगों का ऐसा कौल हजरत सईद बिन जुबैर रह. से 
नकूल किया है जिससे इसका बेमिसाल व अजीब होना खूब जाहिर होता कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम जो गैर-अरबी भाषा नहीं जानते वह गैर-अरबी भाषा में कलाम करें। सो बात यह है 
कि) अगर हम इसको (सारा का सारा या कुछ हिस्सा) अजमी “यानी अरबी भाषा के अलावा किसी 
और” (भाषा का) झुरआन बनाते (तो यह हरगिज़ न होता कि इसको मान लेते बल्कि इसमें एक और 
हुज्जत निकालते, क्योंकि जब मानने और समझने का इरादा नहीं होता तो हर अन्दाज पर कुछ न कुछ 
बात निकाल ली जाती है, चुनाँचे अगर ऐसा होता) तो. यूँ कहते कि इसकी आयतें (इस तरह) 
साफ-साफ्‌ क्यों नहीं बयान की गई (कि हम समझ लेते, यानी अरबी में क्‍यों नहीं आया। अगर कुछ |१ 
हिस्सा गैर-अरबी में होता तो कहते यह कुछ हिस्सा भी अरबी में क्यों नहीं है? और यूँ कहते कि) यह | 
क्या बात कि 'गैर-अरबी किताब और अरबी रसूल? (खुलासा यह है कि अब जो कुरआन अरबी है तो | 
कहते हैं गैर-अरबी क्यों नहीं, और अगर गैर-अरबी होता तो कहते अरबी क्यों नहीं, किसी हाल पर || 
इनको करार नहीं। फिर गैर-अरबी होने से क्या फायदा होता। आगे इस मजमून से जवाब देने का | 
हुक्म है कि ऐ पैगम्बर) आप कह दीजिये कि यह कुरआन ईमान वालों के लिये तो (नेक कामों के || 
: बतलाने में) रास्ता दिखाने वाला और (बुरे कामों से जो रोग दिलों में पैदा हो जाते हैं जब इस कुरआन || 
' की रहनुमाई पर अमल किया जाये तो यह उन रोगों से) शिफा है। (पस चूँकि ईमान वालों में || 
| तोच-विचार और हक की तलब करने की कमी न थी उनके हक्‌ में कुरआन अपनी हक़्कानियत के || 
| सबब नफा-बद़्शा हुआ) और जो (हक के जाहिर होने के बावजूद के मुख़ालफृत व दुश्मनी के सबब) | _ 
ईमान नहीं लाते उनके कामों में डाट है (जिससे हक को इन्साफ और सोचने व गोर करने से नहीं f 
BolT] 
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i सुनते और वह कमी यही है) और (इसी कमी की वजह से) वह झुरआन उनके हक्‌ में अंधापन है 
(सोच-विचार की कमी और इन्साफ से काम न लेने से तास्सुब ताकतवर रहता है और तास्सुब 
हिदायत कबूल करने से रुकावट बल्कि और ज़्यादा गुमराही का सबब हो जाता है। अंधेपन का सबब 
होने की यह वजह है जैसे सूरज कायनात को रोशनी देता है और चमगादड़ को अंधा कर देता है 
और) ये लोग (हक्‌ बात सुनने के बावजूद नफे से मेहरूम रहने में ऐसे हैं कि गोया) किसी बड़ी दूर 
जगह से पुकारे जा रहे हैं (कि आवाज़ सुनते हों मगर समझते न हों)। 

और (आपकी तसल्ली के लिये जैसा कि ऊपर मुख्तसर तौर पर रसूलों का ज़िक्र हुआ है अब 
ख़ास भूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है कि) हमने मूसा (अलैहिस्सलाम) को भी किताब दी थी, सो 
उसमें भी विवाद व झगड़ा हुआ (किसी ने माना किसी ने न माना, यह कोई नई बात आपके लिये 
नहीं हुई, पस आप गमगीन न हों) और (ये इनकार करने वाले अज़ाब के ऐसे मुस्तहिक हैं कि) अगर 
एक बात न होती जो आपके रब की तरफ से पहले ठहर चुकी है (कि पूरा अजाब आख़िरत में 
मिलेगा) तो इनका (निश्चित) फैसला' (दुनिया ही में) हो चुका होता, और ये लोग (हुज्जत और दलीलें 
कायम होने के बावजूद) अभी तक उस (फैसले यानी वायदा हुए अज़ाब) की तरफ से ऐसे शक में 
(पड़े) हैं जिसने उनको तरदूदुद “यानी शकव व दुविधा और असमंजस” में डाल रखा है (कि उनको 
अज़ाब का यकीन ही नहीं आता हालाँकि फैसला जरूर वाके होमा, और उस फैसले का हासिल यह है 
कि) जो शख्स नेक अमल करता है वह अपने नफे के लिये (यानी वहाँ उसका नफा और सवाब 
पायेगा) और जो शख्स बुरा अमल करता है उसका वबाल (यानी नुकसान व अज़ाब) उसी पर पड़ेगा, 
और आपका परवर्दिगार बन्दों पर जुल्म करने वाला नहीं (कि कोई नेकी जो शरतां के मुताबिक अमल 
में लाई गयी हो उसको शुमार न करे, या किसी बदी को जायद शुमार करे) । 


मआरिफु व मसाईल 


कुफ्र इनकार की एक ख़ास किस्म है उसकी मतलब और अहकाम 
पड ४93: ४ 8) 

इससे पहली आयत में तौहीद व रिसालत के उन इनकार करने वालों को डॉट-डपट और उनके || 
अज़ाब का जिक्र था जो रिसालत व तौहीद का खुलकर साफ इनकार करते थे। यहाँ से इनकार की [# 
एक ख़ास किस्म का ज़िक्र किया जाता है जिसका नाम इल्हाद है। लहद और इल्हाद के लुगृवी मायने [! 
एक तरफ माईल होमे के हैं। कब्र की लहद को भी इसी लिये लहद कहते हैं कि वह एक तरफ माईल 
होती है। कुरआन व हदीस की परिभाषा में कुरआनी आयतों से निकलने और मुँह फेरने को इल्हाद 
कहते हैं। लुगवी मायने के एतिबार से तो यह आम है, स्पष्ट रूप से खुले तौर पर इनकार व मुँह मोड़े 
या गलत और उल्टे-सीधे मतलब बयान करके या उनका सहारा लेकर बहाने से विमुख हो, लेकिन 
आम तौर से इल्हाद ऐसे मुँह मोड़ने को कहते हैं कि जाहिर में तो कुरआन और उसकी आयतों पर || 
ईमान व तस्दीक्‌ का दावा करे मगर उनके मायने अपनी तरफ से ऐसे गढ़े जो कुरआन व सुन्नत की |! 
॥| वज़ाहतों और उम्मत की अक्सरियत के ख़िलाफ़ हों, और जिससे कुरआन का मकसद ही उलट जाये। | 
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|| हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु से इस आयत की तफुसीर में इल्हाद के यही मायने मन्क्ूल हैं। 
है| उन्होने फरमायाः 






ADF 3० PN apy 3d Y 

और उक्त आयत में इरशाद 'ला यख़॒फ़ू-न अतैना' भी इसकी तरफ इशारा है कि इल्हाद कोई 
ऐसा कुफ्र है जिसको ये लोग छुपाना चाहते थे इसलिये अल्लाह तआला ने फुरमाया कि ये हम से 
अपना कुफ्र नहीं छुपा सकते। 

और ऊपर बयान हुई आयत ने स्पष्ट रूप से यह बतला दिया कि कुरआनी आयतों से इनकार व 
रूगरदानी साफ और खुले लफ्ज़ों में हो या मायनों में गलत मतलब बयान करके कुरआन के अहकाम 
को बदलने की फिक्र करे, यह सब कुफ्र व गुमराही है! 

खुलासा यह है कि इल्हाद एक किस्म का छुपा कुफ्र है कि जाहिर में कुरआन और कुरआन की |॥ 
आयतों' को मानने का दावा और इकरार करे लेकिन कुरआनी आयतों के मायने ऐसे गढ़े जो दूसरी |॥ 
कुरआन व सुन्नत और इस्लामी उसूल की दूसरी वजाहतों और दलीलों के विरुद्ध हों। इमाम अबू 
यूसुफ्‌ ने 'किताबुल-खिराज' में फ्रमायाः | 

| AY FIO sip 33 09 hort ool 590 2 ७४०४ 

"ऐसे ही वे गुमराह व बेदीन लोग हैं जो इल्हाद करते हैं और बज़ाहिर इस्लाम का दावा करते हैं। 

इससे. मालूम हुआ कि मुल्हिद और ज़िन्दीक्‌ दोनों एक ही मायने वाले हैं, जो ऐसे काफिर को 
कहा जाता है जो जाहिर में इस्लाम का दावा करे और हकीकत में उसके अहकाम की तामील से मुँह 
मोइने का यह बहाना बनाये कि कुरआन के मायने ही ऐसे गढ़े जो शरई वज़ाहतों और उसूल के 
खिलाफ और उम्मत की आम सहमति के ख़िलाफ हों। 


एक मुगालते का ख़रात्मा | 

अकायद की किताबों में एक उसूल यह बयान किया गया है कि 'तावील' (दूर का और 
गैर-परिचित मतलब बयान) करने वाले को काफिर नहीं कहना चाहिये। यानी जो शख्स गलत अकीदों 
और कुफ्रिया कलिमात को किसी 'तावील' से इख्तियार करे वह काफिर नहीं। लेकिन इस उसूल का |॥ 
मफहूम अगर आम लिया जाये कि कैसे ही निश्चित और यकीनी हुक्म में तावील करे और कैसी ही I 































गलत तावील करे वह हर हाल में काफिर नहीं तो इसका नतीजा यह लाजिम आता है कि दुनिया में || 

मुश्रिक, बुत-परस्त और यहूदी व ईसाई लोगों में से किसी को भी काफिर न कहा जाये, क्योंकि I 

बुत-परस्त और मुश्रिक लोगों की तावील तो क्लुरआन में बयान हुई हैः | 

क्‍ PCP ee 
यानी हम बुतों की उनकी जात के लिये इबादत नहीं करते बल्कि इसलिये करते हैं कि वे हमारी 

¶| सिफारिश करके हमें अल्लाह तआला के करीब कर दें। तो दर हकीकृत इबादत अल्लाह ही की है। 

है| मगर कुरआन ने उनकी इस तावील के बावजूद उन्हें काफिर कहा। यहूदियों व ईसाईयों की तावीलें तो |, 

| बहुत ही मशहूर व परिचित हैं, जिनके बावजूद कुरआन व सुन्नत की शरई वजाहतों और दलीलों में || 


| पप 


~ 


पारा (24) 


तफुसीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 682 सूरः ह्म-मीम्‌ अस्सज्दा (4) 


Li I I IT I I II IIT yi iT TT Il II Il ॥ काया क शा था जा का भा 
| उनको काफिर कहा गया है। इससे मालूम हुआ कि त्ावील करने वाले को काफिर न कहने का मफ़हूम | 
आम नहीं। हु 
- इसी लिये उलेमा व झुकृहा ने वज़ाहत फ्रमाई है कि वह तावील जो काफिर बनने और काफिर t 
|| करार देने से रुकावट होती है उसकी शर्त यह है कि वह दीन की जरूरी चीज़ों में उनके यकीनी व | 
॥| निश्चित मफ्हूम के ख़िलाफ़ न हो। दीन की ज़रूरी चीज़ों से मुराद वो अहकाम व मसाईल हैं जो | 
|| इस्लाम और मुसलमानों में इतने मुतवातिर (निरंतर व मुसलसल) और मशहूर हों कि मुसलमानों के - 
|| अनपढ़ जाहिलों तक को भी उनसे वाकृफियत हो। जैसे पाँच नमाडों का फुर्ज होना, सुबह की दो “ 
॥| जोहर की चार रक्अत का फूर्ज़ होना। रमजान के रोजे फुर्ज होना। सूद, शराब, ख़िन्जीर का हराम - 
होना वगैरह । अगर कोई शख्स इन मसाईल से संबन्धित छुरआनी आयतों में ऐसी तावील करे जिससे || 
मुसलमानों का मुतवातिर और मशहूर मफ्हूम उलट जाये वह बिला शुब्हा तमाम उम्मत की राय में - 
काफिर है, क्योकि वह दर हकीकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तालीम से इनकार है |% 
और ईमान की तारीफ (परिभाषा) उम्मत के जमहूर के नजदीक यही है किः 
533% 4 Mia ei न ois ls all sho ps हि 
“यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तस्दीक करना उन तमाम बातों और मामलों 
में जिनका बयान करना और हुक्म करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से जरूरी तौर पर 
साबित हो, यानी ऐसा यकीनी साबित हो कि उलेमा के सिवा अवाम भी उसको जानते हों।” 
इसलिये कुफ्र की परिभाषा इसके मुकाबले में यह होगी कि जिन चीजों का लाना रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से जरूरी और निश्चित तौर पर साबित हो उनमें से किसी का इनकार 


करना कुफ्र है। तो जो शख्स दीन की ऐसी जरूरी बातों और हुक्मों में तावील करके उस हुक्म को 
बदले वह आपकी लाई हुई तालीम का इनकार करता है। 


इस जमाने में कुफ्र व इल्हाद का बाजार गर्म है 

इस जमाने में एक तरफ तो दीन और दीन के अहकाम से जहालत और गफूलत इन्तिहा को 
पहुँच गयी कि नये लिखे-पढ़े लोग बहुत सी दीन की जरूरी बातों से भी नावाकिफ रहते हैं। दूसरी 
तरफ ख़ुदा से दूर करने वाली नई तालीम जिसकी बुनियाद ही माद्दापरस्ती (भौतिकवाद) पर है, कुछ 
उसके असर से और उस पर अतिरिक्त यूरोप के इस्लाम-विरोधी विद्वानों और विचारकों के फैलाये हुए 
इस्लाम के ख़िलाफ शुब्हात और गलत-फहमियों से मुतास्सिर होकर बहुत से ऐसे लोगों ने इस्लाम और 
इस्लामी उसूल पर बहस व गुफ्तगू शुरू कर दी है जिनको इस्लाम की बुनियादी चीजों और उसके 
अहकाम, कुरआन व हदीस के उलूम से कोई वास्ता नहीं। उन्होंने इस्लाम के मुताल्लिक अगर कुछ 
मालूमात भी हासिल की हैं तो इस्लाम के दुश्मन यूरोप वालों से हासिल की हैं। ऐसे लोगों ने कुरआन 
व हदीस की निश्चित, लाजिमी और कतई वजाहतों और दलीलों में तरह-तरह की गलत और ख़िलाफे 
|| हकीकत तावीलें (मतलब बयान) करके इस्लामी शरीअत के सर्वसम्मत्त और निश्चित व कतई वज़ाहत || 
॥ द दलीलों से साबित शुदा अहकाम को बदलने और उसमें कमी-बेशी करने को इस्लाम की ख़िदमत ॥ 
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|| समझ लिया। जब उनसे कहा जाता है कि यह खुला कुफ्र है तो मशहूर उसूल का सहारा लेते हैं कि 
|| हम इस हुक्म के इनकारी तो नहीं बल्कि एक तावील (मतलब बयान) कर रहे हैं इसलिये हम पर यह 
|| कुफ्र आयद नहीं होता । 
|| इसलिये वकत की अहम जरूरत समझकर हमारे उस्ताद हज्जतुल-इस्लाम हजरत मौलाना सैयद 
|| मुहम्मद अनवर शाह कशमीरी रह. ने इस मसले की तहकीक के लिये एक मुस्तकिल किताब लिखी 
|| जिसका नाम है 'इक्फारुल-मुल्हिदीन वल्‌-मुत-अख्विलीन फी शैइन्‌ मिन्‌ ज़रूरियातिद्दीन' उसमें हर 
|| 7ब्फे हर मस्लक के उलेमा व फुकहा की वजाहतों से साबित किया है कि दीन की जरूरी बातों में | 
॥| किसी की तावील नहीं सुनी और मानी जायेगी। और यह तावील उनको काफिर करार देने में रुकावट | 
|| "ही यह किताब अरबी भाषा में प्रकाशित हुई है, नाचीज़ मे इसका खुलासा उर्दू भाषा में “ईमान 
४ और कुफ्र कुरआन की रोशनी में” के नाम से छाप दिया है, और अहकामुल-क्कुरआन के पाँचवे हिस्से 
F में उसका खुलासा अरबी भाषा में बयान कर दिया है, उसको देखा जा सकता है। यहाँ उसका खुलासा 
i र अब्धुल-अजीज़ मुहद्दिस दहलवी रह. की एक तहरीर से नकल करने पर इक्तिफा किया 
जाता है। 
हजरत शाह अब्ुल-अजीज़ रह. ने फ्रमाया कि कुरआनी आयतों में ग़लत तावील जिसको 
कुरआन की ऊपर दर्ज हुई आयत में इल्हाद फरमाया है उसकी दो किसमें हैं- अव्वल वह बातिल और 
गलत तावील जो कृतई मुतवातिर शरई वज़ाहतों और बयानात या कतई इजमा के खिलाफ हो वह तो 
बिला शुब्हा कुफ्र है। दूसरी यह कि बह ऐसी शरई वज़ाहतों और दलीलों के ख़िलाफ हो जो अगरचे 
० | जननी हैं मगर यकीन के करीब हैं या उर्फी इजमा के ख़िलाफ हों, ऐसी तावील गुमराही और गुनाह है, 
| झु नहीं। इन दो किस्म की तावीलों के अलावा बाकी तावीलात जो क्लुरआन व हदीस के अलफाज 
|| में विभिन्न और अनेक संभावना होने की बिना पर हों वह तावील उम्मत के आम फुकहा का 
इज्तिहादी मैदान है जो हदीस की वज़ाहत के मुताबिक हर हाल में अञ्र व सवाब दिलाने वाला है। 
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मुफ्स्सिरीन की अक्सरियत ने फ्रमाया कि जिक्र से मुराद यहाँ कुरआन है और जुमला 
इन्नल्लजी-न क-फरू बिज्जिक्रि' यह इससे पहले के जुमले 'इन्नल्लजी-न युल्हिदू-न' से बदल है और 
अरबी ग्रामर के हिसाब से ऐसे दो जुमलों का हुक्म एक होता है, इसलिये इसका हासिल यह हुआ कि 
ये लोग हम से छुप नहीं सकते और इसलिये अजाब से नहीं बच सकते। आगे कुरआन के अल्लाह की 
तरफ से महफूज़ होने को बयान फरमाया है कि 'इन्नहू ल-किताबुन्‌ अजीज” यानी यह किताब अल्लाह 
के नजदीक अजीज व करीम है, कोई बातिल इसमें रास्ता नहीं पा सकता। (हज़रत इब्ने अब्बास 
रजियल्लाहु अन्हु से यही तफसीर नकल की गयी है। मज॒हरी) 
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आगे इस किताब के लिये अल्लाह की तरफ से हिफाजत का बयान है। कृतादा रह. और सुद्दी 
॥ रह, ने फेज कि बातिल से मुराद शैतान है और 'मिम्बैनि यदैहि व ला मिन्‌ ख़त्फिही' यानी न 
|| सामने से आ सकता है न पीछे से, इससे मुराद तमाम दिशायें हैं। मतलब यह है कि शैतान का कोई 
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| तसर्रुफ (कुष्णा व इख़्तियार और दख़ल-अन्दाजी) व तदवीर इस किताब में नहीं चलती कि वह इस | 
ह किताब में कमी-बेशी या कोई रदृदोबदल कर सके । 
१ तफसीरे मजहरी में इसको नकल करके फ्रमाया कि शैतान इस 
*| शतान हो या आदमी शैतान, किसी की रदूदोबदल और कमी-बेशी कुरआन में नहीं चलती 
4 राफुज़ियों ने कुरआन में दस पारों का, बाजों ने ख़ास-ख़ास आयतों का इजाफा करना चाही 
४| की कात न घली। 

. अबू हय्यान रह. ने बहरे मुहीत में फरमाया कि लफ़्ज बातिल अपने अलफाज के एतिबार से - 
शैतान के साथ मख़्सूस नहीं, हर बातिल और बातिल करने वाला शैतान की तरफ से हो या किसी - 
दूसरे की तरफ से, कुरआन में वह नहीं चल सकता। फिर तबरी के हवाले से आयत का यह मफ्हूम 
बतलाया कि किसी बातिल (गैर-हक्‌) वाले की मजाल नहीं कि सामने आकर इस किताब में कोई 
तब्दीली करे और न उसकी यह मजाल है कि पीछे से छुपकर इसके मायने में रदूदोबदल और टेढ़ करे । 

तबरी की तफसीर इस मकाम से बहुत ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि कुरआन में रदूदोबदल और 
गलत मतलब बयान करने की दो ही सूरतें हो सकती हैं- अव्वल यह कि कोई बातिल वाला खुले तौर 
॥| पर कुरआन में कोई कमी व ज़्यादती करना चाहे, उसको तो “मिम्बैनि यदैहि' से ताबीर फुरमाया। दूसरे 
॥| पह कि कोई शख्स बजाहिर ईमान का दावा करे मगर छुपकर ग़लत मतलब और मायने बयान करने 
॥| के ज़रिये क्लुरआन के मायने में रद्दोबदल और कमी-बेशी करे, उसको 'मिन ख़ल्फिही' के लफ़्ज से 
॥| ताबीर फरमाया। खुलासा यह है कि यह किताब अल्लाह के नजदीक ऐसी अज़ीज़ व सम्मानित है कि 
| + इसके अलफाज में कोई कमी-बेशी और तब्दीली पर किसी को कुदरत है और न मायने में बदलाव 
£| करके कुरआन के अहकाम बदल देने की मजाल है। जब कभी किसी बदबख्त ने इसका इरादा किया 
॥| वह हमेशा रुस्वा और जलील हुआ, कुरआन उसकी नापाक तदबीर से पाक-साफ्‌ रहा। अलफाज में 
॥| तब्दीली की राह न होना तो हर शख्स देखता समझता है कि तक्रीबन चौदह सौ साल से सारी दुनिया 
॥| में पढ़ा जाता है, लाखों इनसानों के सीनों में महफूज़ है, एक जेर जबर की गलती किसी से हो जाये 
|| तो बूढ़ों से लेकर बच्चों तक, आलिमों से लेकर जाहिलों तक लाखों मुसलमान उसकी गलती पकड़ने 
॥| चाले खड़े हो जाते हैं। इसके साथ "मिन्‌ ख़ल्फिही' के अलफाज़ से इस तरफ इशारा कर दिया कि 
|| कुरआन, की हिफाजत जो अल्लाह तआला ने अपने जिम्मे ली है 'इन्ना लहू लहाफिजून' वह सिर्फ 
॥| अलफाज के साथ मद््सूस नहीं, बल्कि इसके मायने की हिफाजत का भी अल्लाह ही ज़िम्मेदार है। 
|| उसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और उनके बिला वास्ता शागिर्दो यानी सहाबा-ए- 
॥| किराम के जरिये कुरआन के मायने और इसके अहकाम को भी ऐसा महफूज़ कर दिया है कि कोई 
|| मुल्हिद बेदीन इसमें गलत मतलब बयान करने के ज़रिये रदूदोबदल का इरादा करे तो हर जगह हर 
हैं| ज़माने में हज़ारों उलेमा उसकी तरदीद के लिये खड़े ही जाते हैं और वह जलील व नामुराद होता है। 
॥| और हकीकत यही है कि जिस आयत में छुरआन की हिफाजत का जिम्मा लिया गया है उसमें सिर्फ | 
॥| इसके अलफाज ही नहीं बल्कि मायने भी शामिल हैं क्योंकि कुरआन सिर्फ अलफाज़ का नाम नहीं || 
॥| बत्कि तरतीब व मायने दोनों के मजमूए का नाम है। 
| खुलासा मजकूरा आयतों के मजमून का यह हो गया कि जो लोग बज़ाहिर मुसलमान हैं, इसलिये |! 


पारा (24) 


जगह आम है जिन्नात में का 
। जैसे बाजे 
मगर किसी 


तफसीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 685 सूरः हा-मीभू अस्सन्दा (4।} 


|| खुलकर कुरआन का इनकार तो नहीं करते मगर कुरआनी आयतों में गलत मतलव बयान करने स | 
|| काम लेकर उनको ऐसे मतलब पर महमूल करते हैं जो कुरआन और रसूलुल्साह सल्लल्लाहु अलैहि व - 
|| सललम की निश्चित वज़ाहतों के खिलाफ है, उनकी इस रदूदोबदल से भी अल्लाह तआला ने अपनी l 
| किताब को ऐसा महफूज़ कर दिया है कि ये गढ़े हुए मायने किसी के चल नहीं सकते। क्रुरआन व हि 
| हदीस की दूसरी स्पष्ट वज़ाहतें और उम्मत के उलेमा उसकी कलई खोल देते हैं, और सही हदीसों की [2 
१ | वजाहत के मुताबिक कियामत्त तक मुसलमानों में ऐसी जमाअत कायम रहेगी जो कमी-बेशी और [5 
|| रदृदोबदल करने वालों की इस हरकत का पर्दा चाक करके कुरआन के सही मतलब व मायने को |$ 
|| पष्ट कर दे। और दुनिया से वे लोग अपने कुफ्र को कैसा ही छुपायें अल्लाह तआला से नहीं छुपा 


क 


४ सकते। और जब अल्लाह तआला उनकी इस साजिश से बाख़बर है तो उनको इसकी सजा मिलना भी 
जरूरी है। 


TE 
अरब के सिवा जितनी कौमें दुनिया में हैं उन सब को अजम कहा जाता है, और जब इस पर 
हफु 'हमज़ा' बढ़ाकर अञूजम कहा जाये तो इसके मायने गैर-फुसीह कलाम के होते हैं। इसलिये 
अजमी उस शख्स को कहेंगे जो अरबी न हो, अगरचे कलाम फुसीह (उम्दा और बेहतरीन) बोलता हो 
और अञ्ूजमी उसको जो उम्दा, साफ और अच्छा कलाम न कर सके। (तफूसीरे झुर्तुबी) 
ऊपर जिक्र हुई आयत में 'अभ़जमिव्युन' फ्रमाया है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम 
कुरआन को अरबी भाषा के अलावा किसी और भाषा में भेजते तो अरब के क्रैश जो कुरआन के 
पहले मुख़ातब हैं उनको यह शिकायत होती कि यह किताब हमारी समझ में नहीं आती, और ताज्जुब 
से कहते कि नबी तो अरबी है और किताव अञूजमी है जो फुसीह (साफ्‌ और उम्दा अरबी) नहीं । 
| UB ipa ७70 % | 
यहाँ लुरंआने करीम की दो सिफृतें बतलाई हैं- एक यह कि यह हिदायत है, जिन्दगी के हर क्षेत्र 
में इनसान को ऐसा रास्ता बताता है जो उसके लिये नफा देने वाला और मुफीद ही हो। दूसरे यह कि 
वह शिफा है। छुरआने करीम का अन्दरूनी बीमारियों कुफ्र व शिर्क, तकब्बुर व हसद, हिर्स व लालच 
वगैरह से शिफा होना तो जाहिर ही है, जाहिरी और जिस्मानी रोगों से शिफा होना भी इससे दाख़िल है | 


जैसा कि तजुर्बा और अनुभव है कि बहुत सी जिस्मानी बीमारियों का इलाज कुरआनी दुआओं से होता 
है और कामयाब होता है। 


| ०२2७४ , ०४४ 2 0 
यह एक मिसाल का अन्दाज है, जो आदमी कलाम को समझता हो अरब के लोग उसको कहते 
| हैं 'अनू-्त तस्मजु मिमू-मकानिन्‌ करीब” यानी तुम करीब से सुन रहे हो। और जो कलाम को न समझे 
॥| उसको कहते हैं 'अन्‌-त तुनादा मिम्‌-बऔद' यानी तुम्हें दूर से आवाज दी जा रही है। (तफ्‌सीरे क्ूर्तुबी) 
४ मतलब यह है कि ये लोग चूँकि छुरआनी हिदायत को सुनने और समझने का इरादा नहीं रखते 
|| इसलिये गोया इनके कान बहरे हैं और आँखें अंधी हैं। इनको हिदायत की तालीम देना ऐसा है जैसे 
॥| किसी को बहुत दूर से पुकारा जाये कि उसके कानों तक उसकी आवाज़ न पहुँचे। 


पारा (24) 


| किम | बा ॥ काका हा आया ॥ बा ॥ बा [| का बात | बम के बम | 
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इलैहि युरदूदु जिल्मुस्सा-अति व | उसी की तरफ्‌ हवाला है कियामत की 
मा तख्ूरुजु मिन्‌ .स-मरातिम्‌-मिनू | ख़बर का और नहीं निकलते कोई मेवे 
दम अपने गिलाफ्‌ से और नहीं रहता हमल 
अक्मामिहा ज i pe /. ग किसी मादा को और न वह जने कि 
व ला त-ज़सु इल्ला बबा: ” प | जिसकी उसको ख़बर नहीं, और जिस दिन 
यौ-म युनादीहिम्‌ ऐ-न शु-रकाई कालू | उनको पुकारेगा कहाँ हैं मेरे शरीक बोलेंगे 
आजुन्ना-क मा मिन्ना मिन्‌ शहीद | हमने तुझको कह सुनाया हम में कोई 
(47) व ज़लू-ल अन्हुम्‌ मा कानू | इसका इकरार नहीं करता। (47) और चूक 
यदूअू-न मिन्‌ कब्लु व ज़न्नू मा लहुम्‌ | गया उनसे जो पुकारते थे पहले और समझ 
मिम्‌ हील (48) ला यस्अमुल्‌-इन्सानु गये कि उनको कहीं नहीं छुटकारा। (48) 
हु अप इन्सातु नहीं थकता आदमी माँगने से मलाई, और 
मिन्‌ दुआ-इलूखैरि व इम्‌-मस्सहुश्शर्रु 
फ-यऊसुन्‌ कनूत (49) व ल-इन्‌ 
अजुक्नाह रह्म-ततम्‌ मिन्ना मिमू- 


अगर लग जाये उसको बुराई तो आस तोड़ 


बैठे नाउम्मीद होकर। (49) और अगर | 
पारा (25) 



































































हम चखायें उसको कुछ अपनी मेहरबानी 


| हट ७ ला था आय ह बात का आजम Ce CL LL TT TTY bob TT TT TT) he जा बा ॥ बात ॥ हा ॥ ESS NE ERR SSS बा ER ॥ होगा व सह था बकक 


| बय जा आधा था शा को बार था बम 2 बात || काम व TT TIT II IT TI TTT बा के हक HEIDE RS हे क्या FF DEES BEES HOE EER BR EB काया 


तफ्सीर मङारिफूल-कुरआन जिल्द (7) 687 सूरः हा-मीम्‌ अस्सज्दा (4) 


NN 0 ER it 3६ 9 मा आल 
एक तकलीफ के बाद जो उसको पहुँची 
थी तो कहने लमे यह है मेरे लायक और 
मैं नहीं समझता कि कियामत आने वाली 
है, और अगर मैं फिर भी गया अपने रब 
की तरफु बेशक मेरे लिये है उसके पास 
ख्रूबी, सो हम जतला देंगे मुन्किरों की 
जो उन्होंने किया है और चखायेंगे उनको 
एक गाढ़ा अजाब। (50) और जब हम 
नेमतें भेजें इनसान पर तो टला जाये और 
मोडे अपनी करवट, और जब लगे उसको 
बुराई तो दुआयें करे चौड़ी। (52) तू कह 
भला देखो तो अगर यह हो अल्लाह के 
पास से फिर तुमने इसको न माना फिर 
उससे गुमराह ज़्यादा कौन जो दूर चला 
जाये मुर्रालिफ्‌ होकर। (52) अब हम 
दिखलायेंगे उनको अपने नमूने दुनिया में 
और खुद उनकी जानों में यहाँ तक कि 
खुल जाये उन पर कि यह ठीक है, क्या 
तेरा रब थोड़ा है हर चीज़ पर गवाह होने 
के लिये? (53) सुनता है! वे धोखे में हैं 
अपने रब की मुलाकात से, सुनता है! वह 
घेर रहा है हर चीज़ को। (54) छै 























बञूदि ज़र्रा-अ मस्सच्हु ल-यकूलनू-न 
हाजा ली व मा अजुन्नुस्साअ-त 
काइ-मतंवू-व ल-इर्‌-रुजिञूतु इला 
रब्बी इनू-न ली अिन्दहू लल्हुस्ना, 
फ-लनुनब्बि-अन्नल्लज़ी-न क-फुरू 
विमा अमिलू व लनुज़ीकन्नहुम्‌ मिन्‌ 
अज्जाबिन्‌ गृलीज़ (50) व इज़ा 
अन्अमूना अललू-इन्सानि अअ-र-ज 
व नआ बिजानिबिही व इज़ा 
मस्सहुश्शरु फुजू दुआइन्‌ अरीजा 
(57) कल्‌ अ-रऐतुम्‌ इन्‌ का-न मिन्‌ 
अिन्दिल्लाहि सुम्‌-म कफुरूतुम्‌ बिही 
मन्‌ अजल्लु भिम्मन्‌ हु-व फी 
शिकाकिम्‌-बआऔद (52) सनुरीहिम्‌ 
आयात्तिना फिलूआफाकि व फी 
अन्फुसिहिम्‌ हत्ता य-तबय्य-न लहुम्‌ 
अन्नहुलू-हक्‌कू,, अ-व लम्‌ यकिफि 
बिरब्बि-क अन्नहू अला कुल्लि शैइन्‌ 
शहीद (53) अला इन्नहुम्‌ फी 
मिऱ्यतिम्‌-मिल्लिका-इ रब्बिहिम्‌, अला 
इन्नहू बिकुल्लि शैइम्‌-मुहीत (54) कछ 


खुलासा-ए-तफूसीर 
(ऊपर जिस कियामत का जिक्र है कि उसमें उनको जज़ा मिलेगी उस) कियामत के इल्म का | 
॥| हवाला ख़ुदा ही की तरफ दिया जा सकता है (यानी इस सवाल के जवाब में कि कियामत कब है 


हद SBS ॥ yn tS ॥ काका हा आया pS ॥ हम से RE ॥ ध्रत। ॥ शाक। हा आ ॥ हक हि बराक हा क्रम न mn ञ्जी 


पारा (25) 
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तफसीर मआारिझुल-कूरआम जिल्द (7) 688 सूरः हा-मीम्‌ अस्सज्दा {५।) 


रा आ Bu ॥ क्रांध RE का माला 5 समा ना क्रम ॥ मात i आ वा काका, 2 बाइक का कमा मी मा I था अका TTT LLL - 


ह| आयेगी जैसा कि काफिर इनकार के मकसद से ऐसा कहा करते थे, यही कहा जायेगा कि उसका इल्म | 
खुदा ही को है, मख़्लूक को उसका इलम न होने से उसका जाहिर न होना लाज़िम नहीं आता) और 
(कियामत ही की क्या विशेषता है उसका इलम हर चीज को अपने घेरे में लिये है यहाँ तक कि) कोई 
फल अपने ख़ोल में से नहीं निकलता और न किसी औरत को हमल “यानी गर्भ” रहता है, और न 
वह बच्चे को जन्म देती है, मगर यह सब उसकी इत्तिला से होता है (और उस इत्तिला की वजह 
उसकी इल्म वाली सिफूत का जाती होना है जो आला दर्जे का कमाल होने के साथ-साथ तौहीद की 
भी दलील है और कियामत के इलम की दलील भी। पस इससे दोनों मज़मूनों की ताईद हो गयी)। 

और (आगे उस कियामत के एक वाकिए का जिक्र है जिससे तौहीद का सुबूत और शिक का 
रदूद व बातिल होना भी जाहिर होता है यानी) जिस दिन अल्लाह तआला उन (मुश्रिकों) को पुकारेगा 
(और कहेगा) कि (जिनको तुमने मेरा शरीक करार दे रखा था वे) मेरे शरीक (अब) कहाँ हैं (उनको 
ह| बुलाओ कि तुमको इस मुसीबत से बचायें) वे कहेंगे कि (अब तो) हम आप से यही अर्ज करते हैं कि 
॥। हम में (इस अकीदे का) कोई दावेदार नहीं (यानी अपनी गलती के इकरारी हैं, चूँकि वहाँ अकीदों की 


ह| हकीकतें जाहिर हो जायेंगी। पस यह इकरार या तो गेर-इख्तियारी और मजबूरी वाला है या इसलिये है 


॥| कि इससे निजात घ छुटकारे की कुछ उम्मीद हो) और जिन-जिनको ये लोग पहले से (यानी दुनिया में) 


है| पूजा करते थे वे सब गायब हो जाएँगे। और (जब ये हालात देखेंगे तो) ये लोग समझ लेंगे कि उनके 


॥| लिये कहीं बचाव की सूरत नहीं (उस वक़्त झूठे खुदाओं का बेबस होना और एक खुदा का हक्‌ होना 


है| मालूम हो जायेगा। आगे इनसानी तबीयत पर शिर्क व कुफ़् का एक बड़ा असर बयान फरमाते हैं कि 


है| जो शख्स तौहीद व ईमान से ख़ाली है उस) आदमी (के अख्लाक व अकीदे और आमाल ऐसे बुरे होते 


॥| हैं कि एक तो किसी हालत में यानी खुशहाली और तंगी दोनों में) तरक्की की इच्छा से उसका जी 


|| नहीं भरता (जो हद से ज्यादा हिर्स व लालच की निशानी है) और (ख़ास तंगी वगैरह की हालत में यह 


॥| कैफियत है कि) अगर उसको कोई तकलीफ पहुँचती है तो नाउम्मीद परेशान हो जाता है (और यह 
[| हद से ज़्यादा नाशुक्री और अल्लाह तआला से बदगुमानी की निशानी है) और (जब तंगी दूर हो जाती 
हु है तो उस वक़्त उसकी यह कैफियत है कि) अगर हम उसको किसी तकलीफ के बाद जो कि उस पर 
ह आ पड़ी थी, अपनी मेहरबानी का मजा चखा देते हैं तो कहता है कि यह तो मेरे लिये होना ही चाहिए 


है| था (क्योंकि मेरी तदबीर व काबलियत और कमाल इसी को चाहता थी, और यह भी बहुत ज़्यादा 


है| नाशुक्री और तकब्बुर है) और (उस नेमत में यहाँ तक फूलता है कि यूँ भी कहता है कि) मैं कियामत 


॥| को आने वाला नहीं ख़्याल करता, और अगर (असंभव होते हुए मान लो आई भी और) में अपने रब 


है| के पास पहुँचाया भी गया (जैसा कि नबी कहते हैं) तो मेरे लिये उसके पास भी बेहतरी ही है (क्योंकि 


| मैं हक पर हूँ और उसका मुस्तहिक हूँ। कियामत का इनकार जो कुफ्र का बहुत बड़ा दर्जा है और 
|| कियामत आने की सूरत में यह गुमान कि वहाँ भी मुझे इनामात मिलेंगे, यह अल्लाह के मामले में 
॥| बहुत बड़े धोखे में मुब्तला होना है। गर्ज कि कुफ्र व शिर्क से ये ख़राबियाँ पैदा हुईं। वह ऐसी बुरी 
॥| चीज़ है) सो (ये लोग यहाँ जो चाहें हक्‌ पर होने और हकदार होने का दावा कर लें अब बहुत जल्दी) 
है| हम इन इनकार करने वालों को इनके (ये) सब किरदार ज़रूर बतला देंगे, और इनको सख्त अज़ाब | 
| न्न ॥ बात ॥ बात ॥ बा हा कण ॥ जाता I १ {I ५] ॥ [|] ॥ [| \| था. 
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तफुसीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 689 सूरः हा-मीम्‌ अस्सज्दा (4।) 


lib LLL III III UII ILE शमी 4 भरामा। ॥ माता ॥ आया ॥ जाता का काका ॥ बात ॥ कक क कम भा Tt 


१ का मजा चखा देंगे । - 


और (साथ ही कुफ्र व शिर्क का एक असर यह है कि) जब हम (ऐसे) आदमी को नेमत अता |$ 
[| करते हैं तो (हम से और हमारे अहकाम से) मुँह मोड़ लेता है और करवट फेर लेता है (जो इन्तिहाई || 
|| दर्जे की नाशुक्री है) और (तंगी व नुकसान की हालत में कुफ्र व शिर्क के आसार में से एक यह है || 
|| कि) जब उसको तकलीफ पहुँचती है तो (नेमत छिन जाने पर आह व फुरियाद करने के तौर पर, न || 
|| कि नेमत देने वाले की तरफ इल्तिजा के तौर पर) ख़ूब लम्बी-चौड़ी दुआएँ करता है (और यह बहुत || 
|| बड़े दर्जे की बेसब्री और दुनिया की मुहब्बत में मशगूली है। आगे रिसालत और कुरआन की सच्चाई 
|| और हक्‌ होने की तरफ दावत देने के लिये इरशाद है कि ऐ पेगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम!) 
॥| आप (इन इनकार करने वालों से) कहिये कि (ए मुन्किरो! कुरआन के हक्‌ होने पर जो दलीलें कायम 
|| हैं जैसे इसका मोजिज़ा “बेमिसाल, चमत्कारी और अपने अलफाज़ व मायने के एतिबार से बेनज़ीर 
॥| और दूसरों को आजिज कर देने वाला” होना, और गैब की ख़बरें सही-सही देना, अगर तुम अपनी 
|| सोच-समझ से काम न लेने की वजह से इनको यकीन का जरिया नहीं समझते तो कम से कम इसके || 
[| संभव होने के दर्जे की तो नफी तुम भी नहीं कर सकते, क्योंकि नफी पर तुम्हारे पास कोई दलील तो || 
॥| कायम नहीं, सो) भला यह तो बतलाओ कि अगर (उक्त संभावना की बुनियाद पर) यह कुरआन खुदा | 
|| तआला के यहाँ से आया हो (और) फिर तुम इसका इनकार करो तो ऐसे शख्स से ज्यादा कौन गलती 
४ | में होगा जो (हक्‌ से) ऐसी दूर-दराज मुखालफृत में पड़ा हो? (इसलिये इनकार में जल्दबाजी न करो 
० | बल्कि सोच-समझ से काम लो ताकि हक्‌ स्पष्ट और मुत्तैयन हो जाये, और इन लोगों से तो क्या 
| उम्मीद है कि ये तदबीर करें मगर ख़ैर) हम (ख़ुद ही) जल्द ही इनको अपनी (कुदरत की) निशानियाँ 
(जो कि कुरआन के हक्‌ और सच्चा होने पर निशानी और दलील हों) उनके इर्द-गिर्द में भी दिखा देंगे 
(कि भविष्यवाणी के मुताबिक तमाम अरब फतह होगा) और ख़ुद (ख़ास) उनकी जात में भी 
(दिखलायेंगे कि बदर में मारे जायेंगे और उनका ठिकाना मक्का भी फतह हो जायेगा) यहाँ तक कि 
(उन भविष्यवाणियों के जाहिर होने से गैर-इख्तियारी तौर पर) उन पर जाहिर हो जायेगा कि वह 
कुरआन हक है (कि इसकी भविष्यवाणियाँ किस तरह सही हो रही हैं। गोया गैर-इक्ियारी और 
मजबूर करने वाला इलम बिना इख््तियारी तस्दीक के मकबूल नहीं, लेकिन हुज्जत पूरी करने में तो 
ज़्यादा मजबूती आ जायेगी। गर्ज कि इसकी हकीकत एक दिन इस तरह जाहिर होगी, बाकी फिलहाल 
जो ये लोग आपकी वही-ए-रिसालत का इनकार कर रहे. हैं आप ग़मगीन न हों, क्योंकि अगर ये लोग 
इस पर गवाही न दें तो) क्या आपके रब की यह बात (आपके हक्‌ पर होने की गवाही व सुबूत के 
लिये} काफी नहीं कि वह हर (वाकई) चीज़ का गवाह है (और उसने जगह-जगह आपकी रिसालत की | 
गवाही दी है। आगे इस इनकार की असल वजह बतलाते हैं और इससे तसल्ली भी ज्यादा हो सकती || 
) याद रखो कि वे लोग अपने रब के सामने जाने की तरफ से शक में पड़े हैं (इसलिये दिल में डर || 
नहीं जिससे हक को तलब करें, मगर) याद रखो कि वह हर चीज़ को (अपने इलम के) घेरे में लिये |॥ 
है (पस उनके शक व शुब्हे को भी जानता है और उस पर सज़ा देगा)! l 


TTT भा [पा पा्प््प्तपापा्तपातपत्पापा्तपा्पा्तापत्प् ज 


पारा (25) 


छ सा था उ | 


7 [TT TF मी IT TI का कट था आधा का आधा ॥ 7 | ॥ बडी | द] बम था बता का बम | | 
Cid 


तफ्सीर मआरिफूज-कूरआन जिल्द (7) 590 सूरः हा-मीम्‌ अस्सज्दा (५।) 


मुख क मा Si हा हम OE ॥ 000 आ Ss आ 0 सा ॥ #20॥ ॥॥ बात ॥। बता का लक था बम का धरम ॥ शक ॥ शाम ॥ मा भ शा थ आआ क धन्य 


मआरिफ व मसाईल 





मकसद यह है कि काफिर इनसान की ख़स्लत यह है कि जब अल्लाह तआला उसको कोई पमत 
दौलत व इज्जत या आफियत देते हैं तो उनमें मगन और मस्त होकर असल नेमत देने वाले यानी 
अल्लाह तआला से और भी ज़्यादा दूर हो जाता है और उसका तकब्बुर और गफलत बढ़ जाती है, 
और जब कोई मुसीबत पेश आती है तो अल्लाह तआला से लम्बी-लम्बी दुआयें माँगने लगता है। 
लम्बी दुआ को इस जगह अरीज यानी चौड़ी से ताबीर फरमाया, जिसमें ज्यादा मुंबालगा है। क्योंकि 
जिस चीज का अर्ज (चौड़ाई) बड़ा हो उसका तूल (लम्बाई) उससे ज्यादा बड़ा होना ख़ुद-ब-ख़ुद मालूम 
है, इसी लिये जन्नत की वुस्अत (चौड़ाई) बयान फ्रमाने में भी हक तआला ने फरमायाः 

Re 

यानी जन्नत इतनी वसीअ (बड़ी) है कि उसके अर्ज में सब आसमान व जमीन समा जायें। 

और लम्बी दुआयें माँगना अगरचे अपने आप में एक अच्छी और पसन्दीदा चीज है जैसा कि सही 
हदीसों में दुआ के आदाब में जिक्र किया गया है कि दुआ में फुरियाद करना व गिड़गिड़ाना और बार- 
बार दोहराना बेहतर है (जैसा कि बुख़ारी व मुस्लिम और मुहद्दिसीन ने नकुल किया है), लेकिन इस | 
जगह उस काफिर इनसान की जो बुराई और निंदा की गयी है वह हकीकत में दुआ के लम्बा करने | 
|| पर नहीं बल्कि उसकी कुल मिलाकर इस बुरी ख़स्लत पर है कि जब उसको अल्लाह तआला नेमत | 
ह| इनायत फ्रमा दें तो तकब्बुर और गुरूर में मदहोश हो जाये, और जब मुसीबत आये तो अपनी ॥# 
|| परेशानी को बार-बार पुकारता और कहता फिरे जैसा कि गाफिल लोगों की आदत होती है कि अल्लाह 
है| से दुआ करना मकसद नहीं होता बल्कि अपना दुखड़ा रोना और लोगों से कहते रहना मकसद होता 
है| है। वल्लाहु सुब्हानहू व तआला आलम 























न 2390 ७८००) कक 
यानी हम अपनी कामिल क्लुदरत और एक होने की निशानियाँ उन लोगों को दिखलाते हैं आफाक्‌ 
(कायनात) में भी और ख़ुद उनके अपने तन-बदन में भी। आफाक्‌ उफुफ की जमा (बहुवचन) है 
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आसमान के निचले किनारे को कहा जाता है। आफाक से मुराद आलम के अतराफ्‌ हैं यानी सारे 
आलम की बड़ी-छोटी चीजें और मख्लूकात, आसमान व जमीन और उनके बीच की मख़्लूकात में से | 
हर चीज़ को देखो तो वो अल्लाह तआला के वजूद और उसके इल्म व कुदरत के हर चीज़ को घेरे |६ 


हुए होने और उसके यक्ता होने की गवाही देती हैं, और उससे ज़्यादा क्रीब की चीज़ खुद इनसान की | 


अपनी जान और जिस्म है। इसके एक-एक हिस्से, अंग और उसमें काम करने वाली बारीक और || 
|| नाजुक मशीनों को देखिये कि उनमें इनसान की राहत व सहूलत के कैसे-कैसे इन्तिजाम रखे गये हैं | 
(| कि अक्ल हैरान रह जाती है। फिर उन नाजुक मशीनों को इतना मज़बूत बनाया है कि सत्तर अस्सी |॥ 
६! साल तक वो घिसती नहीं। इनसान के आम जोड़ों में जो स्प्रिंग लगे हुए हैं अगर इनसानी कारीगरी | 


पारा (25) 
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| होती तो फौलादी स्थ्रिंग भी घिसकर ख़त्म हो जाते। यहाँ हाथों की खाल और उस पर लिखी हुई 
| लकीरें और रेखायें भी सारी उम्र नहीं घिसते। जिनमें कोई मामूली अक्ल व शऊर का आदमी भी गौर 
॥| करे तो इस यकीन पर मजबूर होगा कि इसकी पैदा करने वाली और कायम रखने वाली कोई ऐसी 
¶| जात है जिसके इलम व कुदरत की कोई इन्तिहा नहीं, और जिसका मिस्ल (उसके जैसा) कोई नहीं हो 
सकता । वाकई अल्लाह की क्या बड़ी शान है जो सबसे बेहतर बनाने वाला है। 


सूरः हा-मीम्‌ अस्सज्दा अल्लाह की मदद व तौफीक से 20 रबीउस्सानी सन्‌ 392 हिजरी शनिवार के 
दिन पूरी हुई । 
अल्हम्दु लिल्लाह सूरः हा-मीम्‌ अस्सज्दा की हिन्दी तफुसीर मुकम्मल हुई । 
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तफुसीर मजारिफूल-कूरआन जिल्द (7) 692 सूरः शूरा (4१) 
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सूरः शूरा 
सूरः शूरा मक्का में नाजिल हुई। इसमें 55 आयतें और 5 रुकू हैं। 
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शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। 

हा-मीम्‌ (।) अैन्‌-सीन्‌-काफ (2) | हा-मीम्‌। (१) अैन-सीन-काफ्‌। (१) इसी 
कजालि-क यूही इलै-क व इलल्सज़ी-न | तरह वही भेजता है तेरी तरफ और तुझसे 
मिन्‌ कुन्लिकल्लाहुल्‌ अज़ीजुलू- | पहलों की तरफ अल्लाह जबरदस्त हिक्मतों 
हकीम (3) लहू मा फिस्समावाति व| वाला। (3) उसी का है जो कुछ है 
मा फिलअर्जि, व हुवल्‌ अलिय्युलू- | आसमानों में और जमीन में और वही है 
अज़ीम (4) तकादुस्‌-संमावातु | सबसे ऊपर बड़ा। (4) करीब है कि फट 
य-तफृत्तर्‌-न मिनू फौकिहिन्‌-न पड़े आसमान ऊपर से और फुरिश्ते पाकी 


पारा (25) 
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तफ्सीर मआरिफुल-कु रआन जिल्द (7) 693 सूरः शूरा (42) 
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वल्मलाइ-कत्तु युसब्बिहू-न बिहम्दि | बोलते हैं ख्ूबियाँ अपने रब की और 
रब्बिहिम्‌ व यस्तगूफिरू-न लिमन्‌ | गुनाह बख़्शवाते हैं ज़मीन वालों के, सुनता 
फिल्‌-अर्जि, अला इन्नल्ला-ह हुवलू है! वही है अल्लाह माफ करने वाला 
गुफ्रुर-रहीम (5) वल्लज़ीनत्त-ख़ज़ू | मेहरबान। (5) और जिन्होंने पकड़े हैं 
मिन्‌ दूनिही औलिया-अल्लाहु उसके सिवाय साथी, अल्लाह को वे सब 
हफीजुन्‌ अलैहिमू व मा अनू-त | पद हैं और तुझ पर नहीं उनका जिम्मा । 
अलैहिम्‌ बि-वकील (6) व कज़ालि-क (6) और इसी तरह उतारा हमने तुझ पर 
औहैना इलै-क कुर्‌ आनन्‌ अ-रबिय्यल्‌ झुरआन अरबी .भाषा का कि तू डर सुनाये 
-लितुन्जि-र उम्मल्‌-कुरा व मन्‌ बड़े गाँव को और उसके आस-पास वालों 
हौ-लहा व तुन्ज़ि-र यौमलु-जम्जि को, और ख़बर सुना दे जमा होने के दिन 
तुन्जि-र यीमल्-जम्जि ला नहीं 
रै-ब फीहि, फ्रीकृन फिल्‌-जन्नति व की उसमें घोखा नहीं, एक फिका जन्नत 
में और एक फिर्का आग में। (7) और 
फ्रीकुन्‌ फिस्सञ्जीर (7) व लौ अगर चाहता अल्लाह तो सब लोगों को 
शा-अल्लाहु ल-ज-अ-लहुम्‌ उम्म-तव्‌- | कर्ता एक ही फिर्का व लेकिन वह दाख़िल 
वाहि-दतंव्‌-व लाकिय्युद्‌ डिलु | करता है जिसको चाहे अपनी रहमत में 
मंय्यशा-उ फ़ी रस्मतिही, वज्जालिमू-न और गुनाहगार जो हैं उनका कोई नहीं 
मा लहुम्‌ मिंव्वलिय्यिंवू-च ला नसीर | साथी और न मददगार। (8) कया उन्होंने 
(8) अमित्त-ख्ज़ मिन्‌ दूनिही | पकड़े हैं उससे वरे काम बनाने वाले, सो 
औलिया-अ फुल्लाहु हुवल्‌-वलिय्यु व 


अल्लाह जो है वही है काम बनाने वाला 
हु-व युद्यलू-मौता व हु-व अला और वही जिलाता है मुर्दो को और वह 
कुल्लि शैइन्‌ कदीर (9) कै 


हर चीज़ कर सकता है। (9) छै 
खुलासा-ए-तफुसीर 
हा-मीम्‌ अन-सीन-काफ (इसके मायने तो अल्लाह ही को मालूम हैं। जिस तरह दीनी उसूल की 
तहकीक और जबरदस्त फायदों के लिये यह सूरत आप पर नाज़िल हो रही है) इसी तरह आप पर 
और जो (पैगम्बर) आप से पहले हो चुके हैं उन पर अल्लाह जो जबरदस्त हिक्मत वाला है (दूसरी || | 
सूरतों और किताबों की) वही भेजता रहा है। (और उसकी यह शान है कि) उसी का है जो कुछ || 


पारा (25) 
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तफूसीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 694 सूरः शूरा (42) ` 


F ॥। लाता ॥ Rd ह। बता ॥ मा ॥ प्रात का आकआ REE BE शा SR क्रम शा Rt वा लाता ES 5 ॥ 80 2 RS सात मा SR शा भा काने का बा का 
है| आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और वही सबसे बरतर और बड़ी शान वाला है (उसकी |$ 
बड़ाई वाली शान को अगर कुछ ज़मीन वाले न पहचानें और न मानें मगर आसमानों में उसकी |$ 
मारिफत रखने वाले और बड़ाई को पहचानने वाले फरिशते इस कसरत से हैं कि) कुछ बईद नहीं कि 
आसमान (उनके बोझ की वजह से) अपने ऊपर से (कि उधर ही से बोझ पड़ता है) फट पड़ें (जैसा 
कि हदीस में हैः 
Arto tgs (३८४५; ९। ०८) ७०४ ५७ ५५४०४ Fst 

यानी आसमान में ऐसी आवाज पैदा होने लगी जैसी किसी चीज पर ज़्यादा बोझ पड़ जाने से 
हुआ करती है। और उसमें ऐसी ही आवाज होनी चाहिये क्योंकि पूरे आसमानों में चार अंगुली की 
जगह भी ऐसी नहीं जिसमें कोई फरिश्ता अपनी पेशानी टेककर सज्दे में न हो। तिर्मिजी व इन्ने माजा) 
और (वे) फ्रिशते अपने रब की तस्बीह और तारीफ करते हैं और जमीन वालों (में जो लोग उसकी 
बड़ाई का हक्‌ अदा नहीं करते बल्कि शिर्क व कुफ्र में मुब्तला हैं इसलिये अजाब के मुस्तहिक हैं। वे 
फरिश्ते उन) के लिये (एक ख़ास वक्त तक) माफी माँगते हैं (इस सीमित माफी माँगने से मुराद यह है 
कि फरिश्ते इसकी दुआ करते हैं कि उन पर दुनिया में कोई सख्त अज़ाब न आ जाये जिससे सभी 
हलाक हो जायें। दुनिया की मामूली सज़ायें और आख़िरत का असली अजाब इस इस्तिगफार के 
मफृहूम से अलग है, और अल्लाह तआला फरिश्तों की इस दुआ व दरखास्त को क्रुबूल फरमाकर 
उनको दुनिया के सार्वजनिक अजाब से बचा लेता है) खूब समझ लो कि अल्लाह ही माफ करने वाला, 
रहमत करने वाला है (अगरचे काफिरों के लिये यह माफी व रहमत सीमित और सिर्फ़ दुनिया की हद 
तक होती है) और जिन लोगों ने अल्लाह के अलावा दूसरे कारसाज़ “यानी काम बनाने वाले” करार 
दे रखे हैं अल्लाह तआला उन (के बुरे आमाल) को भी देखभाल रहा है (जिसकी सजा उनको मुनासिब 
वकत पर मिलेगी) और आपको उन पर कोई इख़्तियार नहीं दिया गया (कि आप जब चाहें उन पर 
अजाब नाजिल करा दें) । 

और (आपको इन लोगों पर फौरी अजाब न आने से रंज व मलाल न होना. चाहिये क्योंकि 
आपका काम तब्लीग करने का है वह आप कर चुके, इससे ज़्यादा की फिक्र आप न करें। चुनाँचे) 
हमने इसी तरह (जैसा कि आप देख रहे हैं) आप पर (यह) अरबी कुरआन वही के जरिये से (महज 
इसलिये) नाजिल किया है ताकि आप (सबसे पहले) मक्का में रहने वालों को और जो लोग उसके 
आस-पास हैं उनको डरायें और (यह डराना भी एक बड़ी चीज से है यानी) जमा होने के दिन से डरायें | 
(इससे मुराद कियामत है जिसमें तमाम पहले और बाद के अफुराद एक मैदान में जमा होंगे) जिस (के || 
आने) में ज़रा शक नहीं (जिसमें फैसला यह होगा कि) एक गिरोह जन्नत में (दाखिल) होगा और एक 
दोजख़ में (दाखिल) होगा। (बस आपका काम इतना ही है कि उस दिन से उनको डरायें) और (रहा 
उनका ईमान लाना या न लाना यह अल्लाह की मर्जी व चाहत पर मौक्रूफ है) अगर अल्लाह तआला 
|| को मन्जूर होता तो उन सब को एक ही तरीके का बना देता (यानी सब को ईमान नसीब हो जाता 
है| जैसा कि हक्‌ तआला ने फ्रमायाः 
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तफुसीर मआरिफूल-कुरआन जिल्द (7) 595 सूरः शूरा (42) 
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१। यानी अगर हम चाहते तो हर शख्स को सही हिदायत पर पहुँचा देते) लेकिन (बहुत सी हिक्मतों 
॥।| की बिना पर उसको यह मन्जूर नहीं हुआ बल्कि) वह जिसको चाहता है (ईमान देकर) अपनी रहमत 
| में दाखिल कर लेता है (और जिसको चाहता है उसके कुफ्र व शिर्क पर छोड़ देता है कि वह रहमत में 
१ दाखिल नहीं होता), और (उन) ज़ालिमों का (जो कि कुफ्र व शिर्क में मुब्तला हैं कियामत के दिन) 
६| कोई हिमायती और मददगार नहीं। (आगे शिर्क का बातिल होना बयान किया जाता है) क्या उन 
* | लोगों ने खुदा के सिवा दूसरे कारसाज “काम बनाने वाले यानी माबूद” करार दे रखें हैं? सो (अगर 
कारसाज बनाना है तो) अल्लाह ही कारसाज (बनाने का हकदार) है और वही मुर्दो को जिन्दा करेगा, 
और वही हर चीज पर क्लुदरत रखता है (तो कारसाज़ बनाने के लायक वही है जो हर चीज़ पर यहाँ 
तक कि मुर्दों को जिन्दा करने पर कादिर है, उसकी कुदरत की ख़ुसूसियत यह है कि और चीज़ों पर 
तो बरायै नाम कुछ दूसरों को भी इस वक्त क्रुदरत व इख़्तियार हासिल है मगर मुर्दो को जिन्दा करने 
कुदरत में कोई बराये नाम भी शरीक नहीं)। 


मआरिफु व मसाईल 
' 'यत्तफत्तर्‌-न' इसमें हदीस के हवाले से ऊपर बयान हुआ है कि फ्रिश्तों के बोझ से आसमान में 
ऐसी आवाज़ पैदा हुई जैसी किसी चीज़ पर बड़ा भारी बोझ रख देने से हुआ करती है। इससे मालूम 
हुआ कि फरिश्तों में भारी होने वाला बोझ है और इसमें कोई मुहाल बात नहीं, क्योंकि यह बात तो 
मानी हुई है कि फरिश्ते भी जिस्म वाले हैं अगरचे उनके जिस्म लतीफ हों। और लतीफ जिस्म जब 
बहुत बड़ी तादाद में हो जायें तो उनका बोझ पड़ना कोई मुहाल व असंभव बात नहीं । (बयानुल-क्रुःआन) 
'उम्मुलू-ह्लरा' के मायने में सारी बस्तियों और शहरों की असल और बुनियाद, मुराद मक्का 
मुकर्रमा है। इसका नाम उम्मुल-क्लुरा इसलिये रखा गया कि यह शहर सारी दुनिया के शहरों और 
बस्तियों से और सारी जमीन से अल्लाह के नजदीक अफजल व सम्मानित है जैसा कि इमाम अहमद 
रह. ने अपनी मुस्नद में हजरत अदी बिन हमरा जोहरी से रिवायत की है। उन्होंने फरमाया कि मैंने 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ से उस वक़्त सुना जबकि आप (मक्का मुकर्रमा से हिजरत कर 
रहे थे और) मक्का के बाज़ार हजूरा के स्थान पर थे कि आपने मक्का मुकर्रमा को ख़िताब करके 
फूरमायाः 
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“तू मेरे नजदीक अल्लाह की सारी ज़मीन से बेहतर है और सारी जमीन से ज्यादा महबूब है। 
अगर मुझे इस जमीन से निकाला न जाता तो मैं अपनी मर्जी से कभी इस जमीन को न छोड़ता ।” 
४४५५ 
यानी मक्का मुकर्रमा के आस-पास। इससे मुराद आस-पास के अरब देश भी हो सकते हैं और 
«| पूरी जमीन के पूरब व पश्चिम भी। 


पारा (25) 
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तफूसीर मआरिफुल-कूरआन जिल्द (7) 896 सूरः शूरा (4१) 
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व मरूत-लफ्तुम्‌ फीहि मिन्‌ शैइन्‌ और जिस बात में झगड़ा करते हो तुम 
5 इलल्लाहि ज़ालिकुमुल्लाहु bs लोग कोई चीज हो उसका फैसला है 
फडकपुटू, इलल्लाह, ज़ालकुपुल्लाइ | जल्लाह के हवाले, वह अल्लाह है रब 
रब्बी अलैहि तवक्कल्तु व इलैहि | मेरा, उसी पर है मुझको भरोसा और उसी 
उनीब (0) फातिरुसू-समावाति| की तरफ मेरी रुजू है। (20) बिना 
वलूअर्जि ' है मी Da मिन्‌ निकालने (बगैर किसी नमूने के पहली 
| 6 2 । लकुप्‌ सन | द्वार में बनाने) वाला आसमानों का और 
अन्फूसिकुम अज्वाजंवू-व मिनलू- | जुमीन का, बना दिये तुम्हारे वास्ते तुम 
अन्आमि अजूवाजनू वाज यज्‌. -रउकुम्‌ ही में से जोड़े और चौपायों में से जोडे, 
फीहि. लै | कमिस्लही न ही भै जि बिखेरता है तुमको इसी तरह, नहीं है 
PTs Sol PUN उन व | उसकी तरह का-सा कोई, और वही है 
हुवस्समीञुल्‌-बसीर (7।) लहू | सुनने वाला देखने वाला। (2) उसी के 
मकालीदुस्समावाति वल्अर्जि यन्सुतुर्‌- 
रिज़-क्‌ लिमंयू-यशा-उ व यक्दिरु, 
इन्नहू बिकुल्लि शैइन्‌ अलीम (2) 








































































यास हैं कुन्जियाँ आसमानो की और 
जृमीन की, फैला देता है रोजी जिसके 
वास्ते चाहे और माप कर देता है, वह हर 
चीज की ख़बर रखता है। (22) 


खुलासा-ए-तफुसीर 

और (आप उन लोगों से जो तौहीद में आप से झगइते व मतभेद रखते हैं यह कहिये कि) 
जिस-जिस बात में तुम (हक वालों के साथ) झगड़ा करते हो उस (सब) का फैसला अल्लाह तआला 
ही के सुपुर्द है (वह यह है कि दुनिया में दलीलों और मोजिजों के जरिये तौहीद का हक होना स्पष्ट 
फुरमा दिया और आख़िरत में ईमान वालों को जन्नत और ईमान न लाने वालों को जहन्नम में डाला 
जायेगा) यह अल्लाह (जिसकी यह शान है) मेरा रब है (और तुम्हारे ख़िलाफ व मुख़ालफूत करने से 
जो किसी तकलीफ व नुकसान के पहुँचने का अन्देशा हो सकता है उसके बारे में) मैं उसी पर भरोसा 
करता हूँ और (दुनिया व दीन के सब कामों में) उसी की तरफ रुजू करता हूँ। (इससे तौहीद का || 
मजमून ख़ूब मजबूती के साथ बयान हो गया। आगे कमाल वाली दूसरी सिफात के बयान से इसकी || 
है| और अधिक ताकीद की जाती है, यानी) वह आसमानों का और जमीन का पैदा करने वाला है (और हु 
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पारा (25) 






तफ्सौर मआरिफूल-फूरआन जिल्द (7) 697 सूरः शूरा (42) 


तुम्हारा भी पैदा करने वाला है, चुनाँचे) उसने तुम्हारे लिये तुम्हारी जिन्स के जोड़े बनाये और (इसी 
|| तरह) मवेशियों के जोड़े बनाये। (और) इस (जोड़े मिलाने) के जरिये से तुम्हारी नस्ल चलाता रहता है || 

(वह जात व सिफात में ऐसा कामिल है कि) कोई चीज़ उसके जैसी नहीं, और वही हर बात का सुनने |$ 
|| वाला (और) देखने वाला है (बख़िलाफ दूसरों के कि उनका सुनना देखना बहुत सीमित है और 
[| अल्लाह के मुकाबले में न होने के बराबर है)। उसी के इख्तियार में हैं आसमानों की और जमीन की 
[| कुन्जियाँ (यानी उनमें इज़्तियार चलाने और उलट-फेर करने का सिर्फ उसी को हक है जिसमें से एक 
i इख़्तियार चलाना यह है कि) जिसको चाहता है ज़्यादा रोजी देता है और (जिसको चाहे) कम देता है, 
है| बेशक वह हर चीज़ का पूरा जानने वाला है (हर एक को मस्लेहत के मुताबिक देता है)। 


मआरिफु व मसाईल 


ad es 2५ ५४ ५४६०-०५; 

यानी जिस मामले और जिस काम में भी तुम में आपस में कोई झगड़ा व विवाद हो उसका 
फैसला अल्लाह ही के सुपुर्द है, क्योंकि असल हुक्म सिर्फ अल्लाह ही का है जैसा कि एक दूसरी 
आयत में इरशाद है 'इनिलू हुक्मु इल्ला लिल्लाहि'। और दूसरी अक्सर आयतों में जो इताअत के हुक्म 
में रसूल को और कुछ आयतों में 'उलुल्‌-अम्र' (हाकिमों और इख्तियार वालों) को भी शामिल किया 
गया है वो इसके ख़िलाफ और टकराने वाली नहीं, क्योंकि 'रसूल' या 'उलुल्‌-अम्र' जो कुछ फैसला या 
हुक्म करते हैं वह एक हैसियत से अल्लाह तआला का ही हुक्म होता है। अगर वह फैसला वही या 
किताब व सुन्नत के बयान और दलीलों से है तो उसका अल्लाह का हुक्म होना जाहिर है, और अगर 
अपने इज्तिहाद (गौर व फिक्र और तहकीक) से है तो चूँकि इज्तिहाद का मदार भी कुरआन व सुन्नत 
[| के बयानात और दलीलों पर होता है इसलिये वह भी एक हैसियत से अल्लाह ही का हुक्म है। उम्मत 
*| के मुज्तहिदीन हज़रांत के इज्तिहाद भी इस हैसियत से अल्लाह की के अहकाम में दाखिल हें। इसी 
$| लिये उलेमा ने फरमाया कि आम आदमी जो कुरआन व सुन्नत को समझने की सलाहियत नहीं रखते 
उनके हक में मुफ़्ती का फतवा ही शरई हुक्म कहलाता है। 
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राह डाल दी तुम्हारे लिये दीन में वही 
जिसका हुक्म किया था नूह को और 
जिसका हुक्म भेजा हमने तेरी तरफ और 
जिसका हुक्म किया हमने इब्राहीम को और 
मूसा को और ईसा को यह कि कायम 
रखो दीन को और इख़्तिलाफु (झगड़ा) न 
डालो उसमें, भारी है शिर्क करने वालों 
को वो चीज जिसकी तरफ तू उनको 
बुलाता है, अल्लाह चुन लेता है अपनी 
तरफ्‌ से जिसको चाहे और राह देता है 
अपनी तरफ उसको जो रुजू लाये। (।3) 
और जिन्होंने इख्तिलाफु (झगड़ा) डाला 
सो समझ आ चुकने के बाद आपस की 
जिद से, और अगर न होती एक बात जो 
निकली है तेरे रब से एक मुकुर्रर शुदा 
वादे तक तो फैसला हो जाता उनमें और 
जिनको मिली है किताब उनके बाद, वे 
यकीनन इससे घोखे में हैं जो चैन नहीं 
आने देता। (:4) सो तू उसी तरफ बुला 
और कायम रह जैसा कि फुरमा दिया है 
तुझको, और मत चल उनकी इच्छाओं पर 
और कह मैं यकीन लाया हर किताब पर 
जो उतारी अल्लाह ने, और मुझको हुक्म है 
































श-र-अ लकुम्‌-मिनद्दीनि मा वस्सा 
बिही नूहंव्वल्लजी औहैना इलै-क व 
मा वस्सैना बिही इब्राही-म व मूसा 
व औसा अन्‌ अकोमुदू-दी-न व ला 
त-तफ्रकू फीहि, कबु-र अलल- 
मुश्रिको-न मा तदूआहम्‌ इलैहि, 
अल्लाहु यज्तबी इलैहि मंय्यशा-उ व 
यह्दी इलेहि मंय्युनीब (35) व मा 
त-फुर्रक्रू इल्ला मिमू-बञूदि मा 
जा-अहुमुल्‌-ल्मु बगूयम्‌ बैनहुम्‌, 
व लौ ला कलि-मतुन्‌ स-बकूत्‌ 
मिर्रब्बि-क इला अ-जलिम्‌ मुसम्मल्‌- 
लकूजि-य बैनहुम्‌, व इन्नल्लज़ी-न 
ऊरिसुल्‌-किता-ब मिम्‌-बअ्‌दिहिम्‌ 
लफी शक्किम्‌-मिन्हु मुरीब (4) 
फ्‌-लिजालि-क फुदूअ वस्तकिम्‌ कमा 
'उमिर्‌-त व ला तत्तबिअ्‌ अह्वा-अहम्‌ 
व क्लुल्‌ आमन्तु बिमा अन्जलल्लाहु 
मिन्‌ किताबिन्‌ व उमिरूतु 
लि-अअदि-ल बैनकुम्‌, अल्लाह | कि इन्साफ करू तुम्हारे बीच में, अल्लाह 
रब्बुना व रब्बुकुम्‌, लना अअमालुना | रब है हमारा और तुम्हारा, हमको मिलेंगे 
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पारा (25) 













































Er = हल-शूरआन जिल्द (7) 699 सूरः शूरा (4१) 
व सकुम्‌ अञमाल्ुुकुम्‌, ला हुज्ज-त | हमारे काम और तुमको तुम्हारे काम, कुछ 
बैनना व बैनकुम्‌ अल्लाहु यज्मजु झगड़ा नहीं हम में और तुम में, अल्लाह 


इकड्ा करेगा हम सब को, और उसी की 
बैनना व इलेहिलू-मसीर (5) 


तरफ फिर जाना है। (5) 
खुलासा-ए-तफूसीर ` 
॥ अल्लाह तआला ने तुम लोगों के वास्ते वही दीन मुकर्रर किया जिसका उसने मूह (अलैहिस्सलाम) 
को हुक्म दिया था और जिसको हमने आपके पास वही के ज़रिये से भेजा है, और जिसका हमने 
I इब्राहीम और मूसा और ईसा (अलैहिमुस्सलाम) को (मय उनके सब पैरोकारों के) हुक्म दिया था (और 
| उनकी उम्मतों को यह कहा था) कि इसी दीन को कायम रखना और इसमें फूट न डालना। (मुराद 
॥| इस दीन से दीन के उसूल हैं जो तमाम शरीजतों में साझा हैं, जैसे तौहीद व रिसालत और मरने के 
है| बाद दोबारा जिन्दा होना और इसी तरह की बातें। और कायम रखना यह कि इसको तब्दील मत 
|| करना और इसको छोड़ना मत। और तफुरीक यह कि किसी बात पर ईमान लायें और किसी पर 
|| ईमान न लायें, या कोई ईमान लाये और कोई न लाये। हासिल यह कि तौहीद वगैरह पुराना दीन है 
॥| जो कि शुरू से इस वकत तक तमाम शरीअतें इसमें मुत्तफिक रही हैं, और इसी के तहत में नुबुव्वत 
|| की भी ताईद हो गयी। पस चाहिये था कि इसके क्लुवूल करने में लोगों को ज़रा भी पसोपेश न होता 
[| मगर फिर भी) मुश्रिक लोगों को वह बात (यानी तौहीद) बड़ी नागवार गुज़रती है जिसकी तरफ आप 
है| उनको बुला रहे हैं। (और इसी के साथ यह भी कि) अल्लाह अपनी तरफ जिसको चाहता है खींच 
॥ लेता है (यानी हक्‌ दीन कबूल करने की तौफीक देता है) और जो शख्स (खुदा की तरफ) रुजू करे 
है| उसको अपने तक पहुँचना नसीब फरमाता है (चाहत के बाद चुनना होता है और चुनने यानी ईमान 
|| की तौफीक के बाद अगर फुरमाँबरदारी और अल्लाह की तरफ रुजू होना हो तो उस पर अल्लाह की 
|| निकटता और बेहिसाब सवाब हासिल होता है। खुलासा यह है कि मुश्रिकि लोग इनकार व हठधर्मी पर 
अड़े हैं और मोमिन हज़रात तौफीक व हिदायत वाले हैं) और (हमारा जो पहली उम्मतों को हुक्म थाः 
AHS Ns (५0 /४9 

तो बहुत लोग इस पर कायम न रहे और बिखराव व फूट का शिकार हो गये। इसका सबब कोई 
धोखा व मुग्रालता न था कि उनके माज़ूर होने का शुब्हा व गुमान हो बल्कि) वे लोग इसके बाद कि 
उनके पास (यानी उनके कानों और ज़ेहनों तक सही) इलम पहुँच चुका था, आपस की जिद्दाजिद्दी से 
आपस में अलग-अलग हो गये (इस तरह कि पहले माल य दौलत और रुतबे व मकाम की तलब के 
कारण उनकी गर्जे अलग-अलग हुई फिर फिके बन गये। ऐसे वक़्त में दीन को भी दूसरे के अपमान 
व ऐब निकालने की आड़ बनाया करते हैं, होते-होते मस्लके व मज़हब अलग-अलग हो जाता है, फिर 
अहकाम और ऊपर की बातों से उसूल में जा पहुँचते हैं) और (ये लोग इस भारी जुर्म में कि हक्‌ को | 
समझने के बाद बिखरे और अलग-अलग हुए ऐसे सक्त अज़ाब के मुस्तहिक हो गये थे कि) अगर |! 


gn Ba 0 EE 5 काम 5 ES को कया MP SR था क्र ३ 028 ॥ ७७७ EMS जी 
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तफ्सीर मञारिफूल-क्ुरआन जिल्द (7) 700 सूरः शूरा (42) 


प | 


६| आपके परवर्दिगार की तरफ से एक मुकु्ररा वकत तक (के लिये मोहलत देने की) एक बात पहले | ६ 


|| करार न पा चुकती (कि उनका तयशुदा अज़ाब आख़िरत में होगा) तो (दुनिया ही में) उन (के झगड़ों) 
॥ का फैसला हो चुका होता (यानी अज़ाब से तहस-नहस और ख़ात्मा कर दिया जाता। और अगरचे 
[| पहली उम्मतों पर अज़ाब आया लेकिन गैर ईमान वालों पर आया, मोमिनों में से जिन्होंने बिखराव 
|| और फूट पड़ने का काम किया ईमान वाला होने की वजह से उन पर नहीं आया। अगर किसी पर 
|| आना साबित हो जाये तो सब पर नहीं आया। इस उसूल को मान लेने पर यह मायने होंगे कि जिन 
॥| बाजों पर नहीं आया उसकी वजह अज़ाब को लाने वाली बातों का न होना नहीं बल्कि उसकी वजह 
है| एक रुकावट और बाधा का वजूद है यानी एक वक्ते मुक्रररा तक ढील और छूट होना। 
यह तो किस्सा पहली उम्मतों का हुआ) और जिन लोगों को उन (पहली उम्मतों) के बाद किताबं 
१| दी गई है (इससे मुराद हुजूरे पाक के जमाने के मुश्रिक हैं) वे (लोग) उस (किताब) की तरफ से ऐसे 
(मजबूत) शक में पड़े हैं जिसने (उनको) दुविधा और असमंजस में डाल रखा है (मतलब यह कि 
पहली उम्मतों में से कुछ ने जैसे इनकार किया था इसी तरह अब इनकी नौबत आई) सो आप (किसी 
के इनकार से दुखी न होजिए बल्कि जिस तरह आप उनको पहले से बुला रहे हैं जिसका जिक्र इस 
आयत में हैः | 
RTI RE ५.6 :8 

यानी अल्लाह का एक होना) उसी तरफ (उनको बराबर) बुलाते रहिये, और जिस तरह आपको 
॥| हुक्म हुआ है (कि 'फ्‌-लिजालि-क फ॒दूजु' उस पर) अटल और कायम रहिये, और उनकी (बुरी) 
|| इच्छाओं पर न चलिये (यानी वे मुख़ालफत करके यह चाहते हैं कि हमको कहना छोड़ दें तो आप 
|| छोड़िये नहीं) और आप कह दीजिये कि (मैं जिस बात की तरफ तुमको बुलाता हूँ में खुद भी उस पर 
|| अमल करता हूँ चुनाँचे) अल्लाह मे जितनी किताबें नाजिल फरमाई हैं (जिनमें कुरआन भी दाख़िल है) 
[| मैं सब पर ईमान लाता हूँ (जिनके साझा और सर्वसम्मति वाले मजामीन में से तौहीद भी है) और 
॥| मुझको यह (भी) हुक्म हुआ है कि (अपने और) तुम्हारे बीच में अदल (व इन्साफ) रखूँ (यानी जिस 
॥| चीज़ को तुम पर वाजिब व लाज़िम कहूँ अपने ऊपर भी उसको लाजिम रखूँ, यह नहीं कि तुमको 
|| परेशानी व बन्धन में डालूँ औ ख़ुद आजाद रहूँ। ऐसे मजामीन और मामले से सही तबीयत व मिजाज 
रखने वाले को पैरवी की तरफ दिलचस्पी व रुचि होती है। और इस पर भी अगर मर्म न हों तो 
आख़िरी बात यह है कि) अल्लाह हमारा भी मालिक है और तुम्हारा भी मालिक है (यानी वह सब का 
हाकिम है और) हमारे आमाल हमारे लिये और तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिये, हमारी-तुम्हारी कुछ बहस 
नहीं। अल्लाह (जो सब का मालिक है कियामत में) हम सब को जमा करेगा (इसमें शक नहीं कि) 
उसी के पास जाना है (वह सब का फैसला आमाल के मुवाफिक कर देगा, इस वक़्त तुम से बहस 
फुजूल है, हाँ तब्लीग किये जायेंगे} । 


मआरिफ व मसाईल 
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तफ्सतीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 70I सूरः शूरा (42) 


१. इनसे पहले की आयतों में अल्लाह तआला की जाहिरी और जिस्मानी नेमतों का जिक्र था, यहाँ 
4 से बातिनी और रूहानी नेमतों का बयान है। वह यह है कि अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिये ऐसा 
* | मजबूत और स्थिर दीन अता फुरमाया जो तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम में साझा और मुत्तफिका है। 
5| आयत में अम्बिया-ए-असैहिस्सलाम में से पाँच का जिक्र फरमाया, सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम और 
5| आख़िर में हमारे रसूल ख़ातमुल-अम्बिया और बीच में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसलिये कि वह 
*| अबुल-अम्बिया (नबियों के बाप) हैं और अरब के लोग बावजूद अपने कुफ्र व शिर्क के उनकी नुबुव्वत 
१| के कायल थे, और उनके बाद हज़रत मूसा व ईसा अलैहिमस्सलाम का जिक्र इसलिये किया गया कि 
«| कुरआन नाजिल होने के वक्त इन्हीं दो पैग॒म्बरों के मानने वाले यहूदी व ईसाई मौजूद थे। सूर 
*| अहज़ाब में भी अम्बिया आलैहिमुस्सलाम के अहद के ज़िक्र में इन्हीं पाँच का जिक्र आया हैः 


PREY D3 este Gh ७४ FS 

फर्क यह है कि सूरः अहजाब में ख़ातमुल-अम्बिया का जिक्र पहले और नूह अलैहिस्सलाम का 
बाद में है, और सूरः शूरा में नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र पहले और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
का बाद में है। इसमें शायद इशारा इस तरफ हो कि हज़रत ख़ातमुल-अम्बिया अलैहिस्सलाम अगरचे 
[| पेदाईश और ज़ाहिर होने के ज़माने के एतिबार से सबसे आखिर में हैं मगर नुबुव्वत व रिसालत की 
[| शुरू की तकसीम में सबसे पहले हैं जैसा कि एक हदीस में फरमाया है कि में पैदाईश के एतिबार से 
[| तमाम अम्बिया में पहले हूँ और भेजे जाने के एतिबार से सबसे आख़िर में हूँ। 
(इब्ने माजा, दारमी, बहज़ बिन हकीम रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से, और उन्होंने इस हदीस को हसन 


कहा है, और इसी तरह मिश्कात में रिवायत किया गया है, पेज 584) 

|, रहा यह सवाल कि सबसे पहले पैगम्बर तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, नबियों के ज़िक्र को 
उनसे क्यों शुरू न किया गया? इसकी वजह यह है कि हज़रत आदम आलैहिस्सलाम सबसे पहले 
४ | पैगम्बर हैं जो दुनिया में तशरीफ लाये, बुनियादी अकीदों और दीन की अहम चीजों में अगरचे वह भी 
| ना थे मगर उनके जमाने में इनसानों में शिर्क व कुफ्र नहीं था, कुफ्र व शिर्क का मुकाबला हजरत 
नूह अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ है, इस लिहाज से नूह अलैहिस्सलाम पहले पैगम्बर हैं जिनको इस तरह 
॥| के मामलात पेश आये जो बाद के अम्बिया को पेश आने वाले धे, इसलिये सिलसिले को नूह 
|| अलैहिस्सलाम से शुरू किया गया। वल्लाहु आलम 

द ५799; ngs 
|| _ पह जुमला पहले ही जुमले की वज़ाहत और खुलासा है कि वह दीन जिसमें सब अम्बिया 
|| अलैहिमुस्सलाम साझा और एक हैं, उस दीन को कायम रखो, उसमें झगड़ा व फूट डालना जायज़ नहीं 
|| बल्कि तबाही का सबब है। 

| 
| 
| 


दीन का कायम करना फुर्ज और उसमें बिखराव व 
फूट डालना हराम है 


इस आयत में दो हुक्म बयान हुए हैं- एक दीन का कायम करना, दूसरे इसका नकारात्मक पहलू 


क ना का मा ग्राम मा मन हा कराया था| ताक मी ढा भा SS 5 कया SR ॥ काका EE ॥ माता ॥ री 
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तफुसीर मञारिफूल-क्रआन जिल्द (7) 702 सूरः शूरा (4२) 


2 a wl FO आ आ et 0 शाम हो आय? थ। शा थ लक | 200७ ७ आए थ जात मय 
री घानी उसमे फूट डालने की मनाही। जबकि भुफुत्सिरीन की बड़ी जमाअत के नजदीक “अन्‌ || 
अकीमुद्दी-न' में हर्फ 'अन” तफसीर के लिषे है, तो दीन के मायने मुतैयन हो गये कि मुराद वही दीन ॥ 
६| ह जो तपाम अम्विया अलैहिमुत्सताम में साधा चला आ रहा है, और यह भी जाहिर है कि नबियों में || 
है| साझा वह दीन उसूली अर्कीरों घानी तोहीद, रिसालत, आख़िरत पर ईमान और इबादतों के उसूल 
है| नमाज़, रोजा, हज, जकात की पावन्दी है। साथ ही चोरी, डाका, जिना, झूठ फुरेब, दूसरों को बिना 
|| शरई वजह के तकलीफ देने वगैरह और अहद तोड़ने की हुर्मत (हराम होना) है, तमाम आसमानी दीनों 
ब| में साझा और सर्वसम्मति से माने हए चले आये हें। और यह भी क्रुरआनी वज़ाहत से साबित है कि 
ऊपर के अहकाम में नबियों की शरीअतों में आंशिक भिन्नता (यानी कुछ अहकाम का एक दूसरे से 
अलग और मुख़्तलिफ्‌ होना) भी हैं जैसा कि क्रुरआन में इरशाद हैः 

POP ER 
इस मजमूए से साबित हुआ कि आयत के इस जुमले में जिस दीन के कायम करने का हुक्म 
और उसमें बिखराव और फूट डालने की मनाही बयान हुई है वह अल्लाह के वही अहकाम हैं जो सब 
अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की शरीअत में साझा और मुत्तफिका चले आये हैं। उन्हीं में झगड़ा व फूट 
डालना हराम और उम्मतों की तबाही का सबब है। 
हदीसः हज़रत अब्दुल्लाह विन मसऊद रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह | 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमारे सामने एक सीधी लकीर खींची, फिर उस लकीर के दाहिने बायें || 
दूसरी छोटी लकीरें खींचीं और फुरमाया कि ये दाहिने बायें की लकीरें वो तरीके हैं जो शैतानों ने ईजाद | 
किये हैं और उसके हर रास्ते पर एक शैतान मुसल्लत है जो लोगों को उस तरफ चलने की तालीम |१ 
करता है और फिर सीधी लकीर की तरफ इशारा करके फुरमायाः 
S56 Ve ly? is ७५ 
यानी यह मेरा सीधा रास्ता है तुम इसी की पैरवी करो। (अहमद, नसाई, दारमी, मजहरी) 
इस मिसाल देने में सिराते मुस्तकीम से मुराद वही मज़बूत दीन का रास्ता है जो तमाम अम्बिया 
अलैहिमुस्सलाम में साझा चला आया है। उसके अन्दर शाख़ें निकालना, यह बिखराव व फूट डालना 
हराम और शैतानों का अमल है, और इन्हीं सर्वसम्मति वाले और सब के माने हुए अहकाम में फूट व 
झगड़ा डालने की सख्त मनाही सही हदीसों में आई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने 
फुरमायाः 
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यानी जिस शख्स ने मुसलमानों की जमाअत से एक बालिश्त भी अलग होने को अपनाया उसने 
इस्लाम का अकीदत का हल्का अपने गले से निकाल दिया। (अहमद व अबू दाऊद) 
और हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने फरमाया हैः 


ERS PE 


यानी अल्लाह का हाथ है जमाअत पर। (तिर्मिजी, हसन सनद के साथ) 
Bhim ES 3 eh bus के us GS SS ys bE BE 6 कक था का ER a ॥ आम HE 2 EB RD a ॥ जान हा L थी 


पारा (25) 


| EEF ENS ॥ आ NR I 5 9 on yp ॥ कक था TT | 


तफ्सीर मआरिफूल-कूरआन जिल्द (7) 703 सूरः शूरा (42) 


और हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि Ti 
व सललम ने फुरमाया कि शैतान इनसानों के लिये भेड़िया है जैसे बकरियों के रेवड़ के पीछे भेड़िया 
लगता है तो वह उसी बकरी को पकड़ता है जो अपने रेवड़ और गल्ले से पीछे या इधर-उधर रह 
जाये। इसलिये तुम्हें चाहिये कि जमाअत के साथ रहो, अलैहदा न हो। (अहमद, ये सब हदीसें तफसीरे 
मज॒हरी में हैं) 

कलाम का खुलासा यह है कि इस आयत में उस साझा दीन और सर्वसम्मति वाले और सब के 
माने हुए (उसूल व अकीदों) को कायम रखने का हुक्म है, जिस पर तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम 
सहमत और मुश्तरक चले आये हैं। इसमें झगड़े और अलग राह डालने को तफुरुक (फूट व बिखराव) 
के लफ़्ज से ताबीर करके वर्जित किया गया (यानी मना किया गया) है। इन्हीं निश्चित व यकीनी 
अहकाम में झगड़े पैदा करने और बिखराव डालने को उक्त हदीसों में ईमान के लिये ख़तरा और 
तबाही का सबब बताया है। 


मुज्तहिद इमामों के अहकाम वाले मतभेद “मना किये 
गये तफ्‌र्रुक! में दाखिल नहीं 


इससे स्पष्ट हो गया कि ऊपर के मसाईल में जहाँ कुरआन व हदीस में कोई स्पष्ट हुक्म मौजूद 
नहीं या झुरआन व सुन्नत के बयानात में कोई जाहिरी टकराव है, वहाँ मुज्तहिद इमामों का अपने || 
अपने इज्तिहाद (कुरआन व सुन्नत और सहाबा के अमल में गौर व फिक्र करने) से कोई हुक्म मुतैयन | 
कर लेना, जिसमें आपस में मतभेद होना, राय और नज़र के भिन्न होने की बिना पर लाजिमी है, इस || 
वर्जित और मना किये गये बिखराव और फिका में बंट जाने से इसका कोई तात्लुक्‌ नहीं। ऐसा || 
मतभेद सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम में ख़ुद हुजूरें पाक के जमाने से चला आया है और वह [६ 
उम्मत के फुकूहा की इत्तिफाके राय से रहमत है। - 
और दीन के कायम करने से मुराद उस पर कायम-दायम रहना, उसमें किसी शक व शुब्हे को || 
रास्ता न देना और किसी हाल में उसको न छोड़ना है। (तफसीरे कुर्तुबी) i 
ER Wr [ 

यानी दीने हक का (जिसमें तौहीद मुख्य रुक है दुनिया के पहले दिन से तमाम अम्बिया |] 
| 

| 

- 

- 

हे 

- 

नी 


























अलैहिमुस्सलाम की सर्वसम्मति से हक्‌ होना साबित हो जाने के बावजूद जो लोग शिक के आदी हो 
चुके हैं उनको आपकी तौहीद की दावत बड़ी भारी मालूम होती है, जिसका कारण नफ्सानी इच्छाओं 
और शेतानी तालीमात की पैरवी और सही रास्ते को छोड़ना है जिसकी ऊपर मनाही बयान हुई है। 
आगे फुरमाते हैं: 

od a GA EE ho 
यानी सिराते मुस्तकीम (सही रास्ते) की हिदायत के दो ही तरीके हैं- एक यह कि अल्लाह 
- तआला ख़ुद किसी को अपने दीन और सिराते मुस्तकीम के लिये चुनकर उसकी फितरत व तबीयत ही 


पारा (25) 


तफ्सीर मआारिफुल-कूरआन जिल्द (7) 704 हि सूरः शूर (५2) 


RR 
rt 


|| को उसके मुताबिक बना दे, जैसे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और ख़ास औलिया-अल्लाह, जिनके शा में| 


|| छुरआन ने फ्रमाया हैः gl , 

यानी हमने उनको एक ख़ास काम के लिये ख़ालिस कर दिया है जो आख़िरत की फिक्र है, और 
ख़ास-ख़ास नबियों के बारे में कुरआन ने 'मुख़्तस” होने की बज़ाहत फरमाई है जिसके मायने चुने हुए 
और ख़ास किये हुए के हैं। यही मफ्हूम है 'अत्लाहु यज्तबी इलैहि मंय्यशा-उ' का। हिदायत का यह 
॥| तरीका मख्सूस व सीमित है, और दूसरा आम तरीका हिदायत पाने का यह है कि जो शख्स अल्लाह 
|| की तरफ रुजू हो और उसके दीन पर चलने का इरादा कर ले तो उसको अल्लाह तआला दीने हक्‌ 
[| की हिदायत कर देता है। यह मतलब है दूसरे जुमले 'व यहदी इलैहि मंख्युनीब' का। खुलासा यह है 
॥| कि हिदायत पाने के सिर्फ दो तरीके हैं: एक ख़ुसूसी कि अल्लाह तआला किसी को खुद ही सिराते 
|| मुस्तकीम के लिये चुन ले। दूसरा उमूमी कि जो शख्स अल्लाह की तरफ रुजू हो और उसके दीने हक 
|| की तलाश करे तो अल्लाह तआला उसको उसके मकसद यानी हिदायत तक पहुँचा देता है। और 
|| मक्का के मुश्रिक लोगों को जो तौहीद की दावत भारी मालूम होती है इसका सबब यह है कि वे दीन 
|| के समझने और उस पर चलने का इरादा भी नहीं करते । 


Sllled su 2८ ५ STH EGS 

'मा तफ्रक्र! की जमीर हज़रत इब्मे अब्बास रजियल्लाहु अन्हु ने मक्का के क्रैश की तरफ 
| लौटाई और मतलब यह करार दिया कि क्रैश के काफिरों ने जो दीने हक और सिराते मुस्तकीम से 
ग | अलैहदगी और वेजारी इख़्तार की यह अपने आप में भी सख्त नादानी थी, इस पर मजीद यह है कि 
६ | अल्लाह की तरफ से इल्म आ जाने के बाद भी उन्होंने ऐसा किया। इलम आ जाने से मुराद हजरत 
=| इव्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के नजदीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का आ जाना है, 
|| जो सारे इलाही उलूम का सरचश्मा (स्रोत) थे। और कुछ हज़रात ने 'मा तफ्रक्र' की जमीर पिछली |” 
र| उममतों के लोगों की तरफ लौटाई और मायने यह करार दिये कि पिछली उम्मतों के लोगों ने अपने | 
*| अपने नबियों के दीन से दूरी और अलैहदगी इख्तियार की, इसके बावजूद कि उनके पास अम्बिया के | 
5 | जरिये सिराते मुस्तकीम का सही इल्म आ चुका था। पहली उम्मतें मुख़ातव हों या उम्मते मुहम्मदिया | 

के काफिर, दोनों का तकाज़ा यह था कि खुद तो गुमराही में पड़े ही अपने रसूलों को भी अपने रास्ते || 


पर चलाने के इच्छुक थे इसलिये इसके बाद हुजूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ख़िताब करके 
इरशाद फुरमायाः 


eka DEI M IDE MET HRI iE ५३३ 
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हाफिज इब्मे कसीर रह. ने फरमाया कि यह आयत दस मुस्तकिल जुमलों पर मुश्तमिल है और I 

इ उगला ख़ास अहकाम पर आधारित है। गोया इस एक आयत में अहकाभ की दस फसलें जिक्र हुई || 
हैं। इसकी नज़ीर पूरे कुरआन में एक आयतुल-कुर्सी के सिवा कोई नही । आयतुल-कुर्सी में भी दस | 


हु १3 3 0 ॥ माय | या NO ह था LT IT TT TF TTT 


TTT TT TTT काना ॥ मय TT वा का ॥ CL TT Ff नबी 
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4 | अहकाम की दस फसलें आयी हैं। 

४ पहला हुक्म 'फ-लिजालि-क फदअ' यानी अगरचे मुश्रिकि लोगों पर आपकी तौहीद की दावत 
5 मारी है मगर इसकी वजह से आप अपनी दावत को न छोड़ें और लगातार दावत के इस काम को 
| जारी रखें। दूसरा हुक्म 'वस्तकिम्‌ कमा उमिर्‌-त' है। यानी आप उस दीन पर ख़ुद कायम और जमे 
*| रहें जिसकी दावत लोगों को देते हैं, और यह जमाव ऐसा होना चाहिये जैसा कि आपको हुक्म दिया 
«| गया है। यानी तमाम अहकाम- अकीदे, आमाल, अख्लाक्‌ व आदात और रहन-सहन व जिन्दगी 
5 | गुजारने में सही दरमियाने रास्ते पर कायम रहें, किसी तरफ कमी-बेशी का अदना सा मभैलान न हो। 
४ और जाहिर है कि ऐसा कायम व मजबूती से जमना आसान काम नहीं, इसी लिये रसूलुल्लाह 
*| सल्लल्लाहु असैहि व सल्लम से जब कुछ सहाबा ने आपके सफेद बाल आ जाने का जिक्र किया तो 
*| आपने फरमाया 'शय्यबतूनी हूदु' यानी मुझे सूरः हूद ने बूढ़ा कर दिया। सूरः हूद में भी यही हुक्म 
+| इन्हीं अलफाज़ के साथ आया है। (मआरिफ़ुल-क़ुरआन जित्द चार में सूरः हूद की तफुसीर के तहत में 
*| 'इस्तिकामत' “जमाव और मजबूती से कायम रहने” के मफहूम और उसकी दुशवारी और अहमियत 
१| पर मुस्तकिल कलाम किया गया है, वहाँ देख लिया जाये)। 

. तीसरा हुक्म “व ला तत्तबिञ् अहवा-अहुम्‌? यानी अपने तब्लीग के फुरीज़े में आप किसी 
i मुख़ालिफ की मुख़ालफृत की परवाह न करें। चौथा हुक्म 'छुल्‌ आमन्तु बिमा अन्जलल्लाहु मिन्‌ 
4 किताबिन्‌' यानी आप ऐलान फ्रमा दें कि अल्लाह तआला ने जितनी किताबें नाजिल फरमाई हैं मेरा 
है उन सब पर ईमान है। पाँचवाँ हुक्म 'उमिरतु लि-अअूदि-ल बैनकुम्‌' इसका जाहिरी मफ्हूम तो यही है 
| कि मेरे पास जो आपस के मामलात झगड़ों के आयें मुझे हुक्म किया गया है कि मैं उनमें अदल व 
«| इन्साफ करूँ। कुछ हजरात ने यहाँ अदल के मायने बराबरी के लेकर आयत का यह मफ्हूम करार 
४ दिया है कि मैं तुम्हारे दरमियान दीन के सब अहकाम को बराबर रखूँ कि हर नबी और हर किताब पर 
| | ईमान लाउँ और अल्लाह के तमाम अहकाम का पालन करूँ। ऐसा नहीं कि कुछ पर ईमान हो कुछ 
४ पर न हो, या कुछ अहकाम की तामील हो कुछ की न हो। छठा हुक्म “अल्लाहु रब्बुना' यानी अल्लाह 
|| हमारा सब का पालने बाला है। सातबाँ हुक्म 'लना अअमालुना व लकुम्‌ अअमालुकुम्‌' यानी हमारे 
।| आमाल हमारे काम आयेंगे तुम्हें उनका कोई नफा व नुकसान नहीं पहुँचेगा, और तुम्हारे आमाल तुम्हारे 
० | काम आयेंगे हमें उससे कोई नफा व नुक्सान न पहुँचेगा । 

३ मुफुस्सिरीन में से कुछ हज़रात ने फरमाया कि यह आयत मक्का मुकर्रमा में उस वकृत नाज़िल 
- हुई थी जबकि काफिरों से जिहाद करने के अहकाम नाजिल न हुए थे। जिहाद के अहकाम की आयतों 
[| ने इस हुक्म को मन्‍्सूख़ (निरस्त और ख़त्म) कर दिया, क्योंकि जिहाद का हासिल ही यह है कि जो 
॥| लोग नसीहत व तंबीह का असर न लें उनसे किताल (जंग व जिहाद) करके उन्हें मगलूब (पराजित) 
| कर दिया जाये, यह नहीं कि उनको उनके हाल पर छोड़ दें। और कुछ हजरात ने फ्रमाया कि यह 


| हुक्म मन्सूख़ नहीं और आयतां का मतलब यह है कि जब हमने हक को दलीलों और हुज्जतों से _ 


| साबित कर दिया तो अब उसका न मानना सिर्फ मुख़ालफुत और हठधर्मी ही की वजह से हो सकता 
है है, और मुख़ालफुत व बैर आ गया तो अब दलीलों की गुफ़्तगू फ़ुज़ूल हुई, तुम्हारा अमल तुम्हारे आगे 
॥| मेरा अमल मेरे आगे आयेगा। (तफसीरे कु्तुबी) 


पारा (25) 
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H आठवाँ हुक्म “ला हुज्ज-त बैनना व बैनकुम्‌' हुज्जत से मुराद बहस व मुबाहसा है। मुराद यह है | 
॥| कि हक स्पष्ट और साबित हो जाने के बाद भी अगर तुम दुश्मनी व मुखालफत से काम लेते हो तो 
|| अब गुफ्तगू फुजूल है, हमारे और तुम्हारे बीच अब कोई बहस नहीं। नवाँ हुक्म 'अल्लाहु यज्मञजु 
है| वैनना' यानी कियामत के दिन.हम सब को अल्लाह तआला जमा फुरमा देंगे और हर एक अमल का 
$| बदला देंगे। दसवाँ हुक्म 'व इलैहिल्‌ मसीर' यानी हम सब उसी की तरफ लौटकर जाने वाले हैं। 
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और जो लोग झगड़ा डालते हैं अल्लाह 
की बात में जब लोग उसको मान चुके 
उनका झगड़ा बातिल है उनके रब के यहाँ, 
और उन पर गुस्सा है और उनको सख्त 
अजाब है। (6) अल्लाह वही है जिसने 
उतारी किताब सच्चे दीन पर और तराज़ू 
भी, और तुझको क्या ख़बर है शायद वह 
घड़ी पास हो। (7) जल्दी करते हैं उस 
घड़ी की वे लोग कि यकीन नहीं रखते उस 
पर, और जो यकीन रखते हैं उनको उसका 
इर है और जानते हैं कि वह ठीक है, 
सुनता है! जो लोग झगड़ते हैं उस घड़ी के 
आने में वे बहक कर दूर जा पड़े। (8) 


ख़ुलासा-ए-तफूसीर 
और जो लोग अल्लाह तआला (के दीन) के बारे में (मुसलमानों से) झगड़े निकालते हैं, इसके || 
PERENS ॥ जन SE वा E Be था बा हा सका आ बात कं ह] का बताए हा || के || का बड़ को | ््््््स््ड्ड्ड्ड््ि 


पारा (25) 






न ल्मा च 



































वल्लज़ी-न युहाज्जू-न फिल्लाहि 
मिमू-बअदि मस्तुजी-ब लहू हज्जतुहुम्‌ 
दाहि-ज़तुन्‌ जिन्‌-द रब्बिहिम्‌ व 
अलैहिम्‌ ग-ज़बुंबू-व लहुम्‌ अज़ाबुन्‌ 
शदीद (१6) अल्लाहुल्लजी अन्जलल- 
किता-ब बिल्हक्कि वलूमीज़ा-न, व 
मा युदूरी-क लअल्लस्सा-अ-त करीब 
(7) यस्तअ्‌जिलु बिहल्लज़ी-न ला 
युआूमिनू-न बिहा वल्लज़ी-न आमनू 
मुश्फिकू-न मिन्हा व यअ्‌लमू-न 
अन्नहलू-हकृकू,, अला इन्नल्ल्रज़ी-न 
युमारू-न फिस्सा-अति लफी 
जलालिम्‌-बआद (8) 

































तरफूसीरं मजारिफूल-कुरआान जिल्द (7) 707 सुरः क्रा (4१) 


४ बाद कि वह मान लिया गया (यानी बहुत से समझदार अक्ल वाले आदमी मुसलमान होकर उसको |१ 
| मान चुके हैं, और हुज्जत वाजेह हो जाने के बाद बहस व झगड़ा करना और ज़्यादा बुरा है, सो) उन || 
४ | लोगों की हुज्जत उनके रब के नजदीक बातिल है, और उन पर (ख़ुदा की तरफ से) गजब (पड़ने | 
; वाला) है, और उनके लिये (कियामत में) सख्त अज़ाब (होने वाला) है। (और उससे बचने का तरीका 
* | यही है कि अल्लाह को और उसके दीन को मानो, यानी उसकी किताब जो अल्लाह और बन्दों के 
४ | हुछूक सब को शामिल है उसको वाजिबुल-अमल जानो, क्योकि) अल्लाह ही है जिसने (इस) किताब 
4| (यानी कुरआन) को हक के साथ और (इसमें जो ख़ास हुक्म है) इन्साफ (का उस) को नाजिल 
«| फ्रमाया (जब यह अल्लाह की किताब है तो अल्लाह को मानना बगैर इस किताब के मानने के 
१| मोतबर नहीं। कुछ गैर-मुस्लिम जो अल्लाह को मानने का तो दावा करते हैं मगर कुरआन को नहीं 
९| मानते वह निजात के लिये काफी नहीं)। और (ये लोग जो आप से कियामत का मुतैयन वक़्त पूछते 
४ हैं तो) आपको (उसकी) क्या ख़बर, (लेकिन आपको ख़बर न होने से उस दिन का इनकार करना 
॥| लाजिम नहीं आता बल्कि उसका आना यकीनी है, और वक़्त निर्धारित करने के लिये मुख़्तसर तौर पर 
इतना समझ लेना काफी है कि) अजब नहीं कि कियामत करीब हो। (मगर) जो लोग उसका यकीन 
॥| नहीं रखते (वि उस दिन से डरने के बजाय इनकार करने और मज़ाक उड़ाने के तौर पर) उसका 
॥ | तकाज़ा करते हैं (कि वह जल्द क्यों नहीं आ जाती) और जो लोग यकीन रखने वाले हैं वे उससे 
० | (कापते और) डरते हैं और यकीन रखते हैं कि वह बरहक्‌ है। याद रखो कि (इन दोनों किस्म के 
॥| लोगों में पहली किस्म के लोग यानी) जो लोग कियामत के (इनकारी हैं और उसके) बारे में झगड़ते 
० | हैं, बड़ी दूर (दराज) की गुमराही में (मुब्तला) हैं। 


मआरिफु व मसाइल 

इनसे पहले की आयतों में दुनिया वालों को उस मजबूत दीन की तरफ दावत दी गयी थी जिस 
पर तमाम आसमानी किताबें और अम्बिया अलेहिमुस्सलाम मुत्तफिक हैं। और उस पर कायम रहने 
और जमाव व मजबूती इख़्तियार करने की तालीम व हिदायत थी। मगर कुछ काफिर लोग जो सुनने 
और मानने का इरादा ही नहीं रखते उन्होंने इस पर भी मुसलमानों से हुज्जत बाजी शुरू की। कुछ 
रिवायतों में है कि यहूदियों व ईसाईयों में के कुछ अहले किताब ने यह हुज्जत पेश की कि हमारे नबी 
तुम्हारे नबी से पहले और हमारी किताब तुम्हारी किताब से पहले है, इसलिये हमारा दीन तुम्हारे दीन 
से अफज़ल है। और कुछ रिवायतों में यही मजमून क्रैश के काफिरों की तरफ से जिक्र किया गया है, 
क्योंकि वे अपने आपको इब्राहीम अलैहिस्सलाम फे दीन का मानने वाला कहते धे। 

कुरआने करीम ने मज़कूरा आयतों में उनको. आगाह व सचेत किया कि दीने इस्लाम और 
कुरआन की हुज्जत लोगों पर पूरी हो चुकी है और ख़ुद तुम्हारे समझदार इन्साफ-पसन्द लोग तस्लीम 
ब। करके मुसलमान हो चुके हैं, अब यह तुम्हारी हुज्जत बाजी बातिल और गुमराही है जिसका कोई - 
० ठिकाना नहीं। अब अगर इसको नहीं मानोगे तो ख़ुदा का ग़ज़ब तुम पर टूटेगा। आगे कुरआन के _ 
| अल्लाह की जानिब से होने और अल्लाह व बन्दों के हुक्रूक के लिये जामे (पूर्ण और व्यापक) कानून हि 
छ होने का जिक्र हैः 


।क्‍ 
4 शाम | जब ना था शा ॥ का व काम श बा | शाला था शत का करत ॥ कमा ॥ धात। ॥ प्र है. SS ह भा ES आया हो 820 ॥ धाक ॥ शा 8 नमी 
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न ios piv 

इस जगह किताब से मुराद आम आसमानी किताब है जिसमें कुरआन और पहली किताबें सब || 
दाख़िल हैं, और हक्‌ से मुराद वह हक दीन है जिसका ज़िक्र ऊपर आया है। और मीज़ान के लफ़्जी || 
मायने तराजू के हैं, वह चूँकि इन्साफ कायम करने और हक्‌ पूरा देने का एक आला (जरिया) है || 
इसलिये हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु ने मीज़ान की तफसीर अदल व इन्साफ से की है। || 
इमामे तफ्सीर मुजाहिद रह. ने फरमाया कि यहाँ मीज़ान से मुराद वह आम तराजू है जिसको लोग 
इस्तेमाल करते हैं और इससे मुराद सब के हुक़ूक की पूरी अदायेगी और इन्साफ है। तो लफ़्ज़ हक्‌ में 
अल्लाह के सब हुक्कूक और लफ़्ज मीजान में बन्दों के सब हुक़ूक की तरफ इशारा हो गया। 

और यह जो फुरमाया कि मोमिन लोग कियामत से डरते हैं। इससे मुराद एतिकाद वाला खौफ है 
|| जो कियामत की हौलानाक चीजों से है, साथ ही अपनी अमली कोताहियों पर नज़र करने से लाजिमी 
|| होता है। मगर कई बार किसी मोमिन पर अल्लाह तआला की मुलाकात का शौक ग़ालिब होकर उस 
॥| ख़ोफ पर गालिब आ जाता है, वह इसके ख़िलाफु नहीं, जैसा कि कब्र में बाजे मुर्दों का यह कहना 
साबित है कि कियामत जल्द आ जाये। वजह यह है कि कुब्र में जब फुरिश्तों की तरफ से इनसान को 
रहमत व मगफिरत की ख़ुशख़बरी मिल जायेगी तो कियामत का खौफ मगलूब हो जायेगा। 
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अल्लाह न्मी रखता है अपने बन्दो पर 
रोजी देता है जिसको चाहे, और वही है 
जोरावार जबरदस्त । (29) & 

जो कोई चाहता हो आख़िरत की खेती 
ज्यादा करें हम उसके वास्ते उसकी खेती 
और जो कोई चाहता हो दुनिया की खेती 
उसको देवें हम कुछ उसमें से, और उसके 
लिये नहीं आख़िरत में कुछ हिस्सा । (20) 


खुलासा-ए-तफुसीर 
(और ये लोग जो दुनिया की नाज़ व नेमत पर इतराकर आख़िरत को भुला बैठे हैं और यह || 


BERENS to था बात ॥ माता Sp ॥ काल ॥ बात ॥ आय ॥ राय हा आम ॥ शाम था mt B का ॥ बा था लाता td OE वा लाला हा ब्रा था बा ॥ बा है। प्रथा ह नी 


पारा (25) 


अल्लाह्‌ लतीफुम्‌- बिजिबादिही 
यरजुक्रु मंय्यशा-उ व हुवल्‌-कविय्युल्‌- 
अजीज (29) छ 

मन्‌ का-न युरीदु हर्‌सल्‌-आखिरति 
नजिद्‌ लहू फी हरूसिही व मन्‌ का-न 
युरीदु हर्सद्दुन्या नुआतिही मिन्हा व 
मा लहू फिलू-आख़िरति मिनू- 
नसीब (20) 
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Rife) 


तफसीर मजारिफुल-कुरआन जिल्द (7) 709 सूरः शूरा (42) 


F HER EE ॥ wid ॥ ES हो जला था बा TTT TI IT Ii Ti Tt iLL य [ हो | 
i समझते और कहते हैं कि अगर हमारा अमल अल्लाह की रजा के ख़िलाफ होता तो हमको यह ऐश व || 
|| आराम क्यों देता, खूब समझ लो कि यह उनकी भूल है, यह दुनिया की दौलत व नेमत राजी होने की | 
| दलील नहीं बल्कि इसकी वजह तो यह है कि) अल्लाह तआला (दुनिया में) अपने बन्दो पर (आम तौर 
४ | से) मेहरबान है (उसी उमूमी रहमत के सबब सब को रोजी देता है, सेहत व तन्दुरुस्ती देता है जिसमें 
हिक्मत व मस्लेहतों की बिना पर कमी-बेशी भी होती है कि) जिसको (जिस कद्र) चाहता है रोजी देता 
है (मगर रोजी देना सब को शामिल है) और (दुनिया में इस लुत्फ व मेहरबानी से यह समझ लेना कि 
ह| उनका तरीका हक है और आख़िरत में भी लुत्फ व मेहरबानी जारी रहेगी, सरासर धोखा है। वहाँ तो 
[उनके बुरे आमाल पर अज़ाब होगा जो कोई मुहाल व असंभव नहीं क्योंकि) वह कुव्वत वाला (और) 
जबरदस्त है। 
(ग्ज कि उनकी सारी ख़राबियों की जड़ दुनिया पर इतराना और घमण्ड करना है, उनको चाहिये 
कि इससे बाज़ आ जायें और आख्रिरत की फिक्र करें, क्योकि) जो शख्स आख़िरत की खेती का 
० | तालिब हो हमं उसको उसकी खेती में तरकृकी देंगे (नेक आमाल खेती और उस पर मिलने वाला - 
॥| सवाब उसका फल है, और उसकी तरक्की यह है कि सवाब बहुत ज़्यादा बढ़ाकर मिलेगा जैसा कि [5 
. || ुस्आान में इरशाद है कि एक नेकी का बदला दस गुना मिलेगा), और जो दुनिया की खेती का तालिब 
|| हो (यानी सारे अमल व कोशिश का मकसद दुनिया की दौलत व फायदा हो, आख़िरत के लिये कुछ 
कोशिश न करे) तो हम उसको कुछ दुनिया (अगर चाहें) दे देंगे और आख़िरत में उसका कुछ हिस्सा 
नहीं (क्योंकि उसकी शर्त ईमान है, वह उनमें है नहीं) । 


मआरिफ्‌ व मसाईल “ 



























Ay ed 
लफ़्ज लतीफ लुगत के एतिबार से चन्द मायनों में इस्तेमाल होता है, यहाँ हजरत इब्ने अब्बास 
रजियल्लाहु अन्हु ने इसका तर्जुमा हफी यानी मेहरबान के मायने से और हज़रत इक्रिमा ने बार्र यानी 
एहसान करने वाले से किया है। 


(0) शुक्र-ए-नेमत 






बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 

24 रबीउस्सानी सन्‌ 392 हिजरी दिन बुध की सुबह को “मआरिफुल-क्कुरआन” की तफसीर यहाँ तक 
पहुँचाने और दारुल-उलूम के दूसरे काम करने के बाद जोहर की नमाज़ अदा की और ये पन्ने तकिये के नीचे 
दबाकर रखे कि खाने के बाद थोड़ा सा आराम करके फिर तफसीर का काम शुरू करूँगा! मगर इनसान और 
|| उसके इरादों की कमजोरी का अन्दाज़ा इससे कीजिये कि आज पूरे 56 दिन के बाद १0 जुमादस्सानी सन्‌ ।352 
हिजरी दिन बुध को दोबारा इस कागज पर कुलम लगाने की नौबत इसके बाद आयी कि एक अरसे तक ज़िन्दगी 
से मायूसी रही, और डेढ़ पारा कुरआन की तफसीर जो लिखनी बाकी थी उसके पूरा करने की वसीयत अपने नेक 
बच्चे मौलवी मुहम्मद तकी सल्ल-महू को करके अपनी हसरत की थोड़ी सी तलाफी कर चुका और दिल को 
फारिग कर चुका था। ...-.------*-" बाकी हाशिया अगले पेज पर ................. 


Tree TO TT Thi TT TL न्य 


पारा (25) 
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तफसीर मआरिफूल-कुरआन जिल्द (7) 7१0 सूरः शूरा (4१) 


री हजरत मुकातिल ने फ्रमाया कि अल्लाह तआला अपने सभी बन्दौं पर मेहरबान है यहाँ तक कि 
काफिर व बदकार पर भी दुनिया में उसकी नेमतें बरसती हैं। हक तआला की इनायतें और लुत्फ व 
करम अपने बन्दों पर बेशुमार तरह के हैं इसलिये तफसीरे छर्तुबी ने लफ़्ज लतीफ के मायने भी बहुत 
से बयान फुरमाये हैं और सब का हासिल लफ़्ज हफ़ी और बार में शामिल है! 

अल्लाह तआला का रिजक तो सारी मख़्तूकात के लिये आम और शामिल है। दरिया और ख़ुश्की 
में रहने वाले वो जानवर जिनको कोई नहीं जानता उसका रिजक उनको भी पहुँचता है। इस आयत में 
जो यह इरशाद फरमाया कि रिक देता है जिसको चाहता है, इसका हासिल ज़्यादा वाजेह वह है 
जिसको तफसीरे मजहरी ने इख़्तियार किया है कि अल्लाह तआला के रिजक की बेशुमार किसमें हैं, 
बकुद्रे जरूरत जीने के लिये रिज्क तो सब के लिये आम है, फिर रिजक की ख़ास-ख़ास किस्मों की 
तकसीम में अपनी कामिल हिक्मत से मुख़्तलिफ दर्जे और पैमाने रखे हैं। किसी को माल व दौलत का 


RRR पिछले पेज का बाकी हाशिया ................. 

वाकिआ यह हुआ कि दोपहर के खाने के बाद ही मेरे सीने में सख्त दर्द हुआ, अगले दिन डॉक्टरों की जाँच 
के मुताबिक मेरे दिल पर सख्त हमला (हार्ट अटैक) साबित हुआ। मेरे मुख्लिस मुहिब्बे मोहतरम डॉक्टर सगीर 
अहमद हाशमी अल्लाह तआला उनकी खूबियों और इनायतों को बरकरार रखे, को हक्‌ तआला ने मेरी दूसरी 
जिन्दगी का जरिया बना दिया। उन्होंने अपनी ख़ास तदबीर से मुझे फौरन दिल की बीमारियों के इलाज वाले 
अस्पताल में दाख़िल करा दिया जबकि मैं अपने इह्भियार से इस पर किसी तरह आमादा न था। क्योंकि 
अस्पताल में मरीजों के साथ सुलूक के जो नमूने देखे और अनुभव करता आया था उनके सबब मेरा दिल किस्री 
तरह मुत्मईन न था कि मैं किसी अस्पताल में और ख़ास तौर पर मौत व जिन्दगी की कश्मकश के हाल में 
दाख्रिल हूँ, मगर डा. साहिब मे कुछ तदबीरें करके मुझे वहाँ पहुँचया दिया। बाद में साबित हो गया कि वही मेरी 
दोबारा जिन्दगी का जाहिरी सबब बना, बगेर अस्पताल में भर्ती हुए इलाज मुम्किन नहीं था। 

25 रबीउस्सानी सन्‌ 392 हिजरी दिन जुमेरात को दिल की बीमारियों के अस्पताल में दाखिल हुआ और 
अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ के डॉक्टर बड़े माहिर होने के साथ-साथ हमदर्द और मेहरबान भी साबित हुए। चन्द 
दिन में अल्लाह तआला ने ख़तरे से निकाल दिया, मजीद एहतियाती इलाज के लिये 32 दिन मुझे अस्पताल में 
रहना पड़ा। 7] जौलाई सन्‌ 2972 ईसवी दिन सोमवार को मुझे अस्पताल से रुख्सत किया गया और अपने 
मकान जो कि लसबीला में स्थित है चन्द हफ्ते ठहरने का इरादा कर लिया। यहाँ भी एहत्तियाती तदबीरें और 
इलाज जारी है। 

आज 20 जुमदस्सानी को जो इत्तिफाक से मेरे पाकिस्तान कराची पहुँचने की तारीख है और आंज 
पाकिस्तान में आये हुए मुझे चौबीस साल पूरे होकर पच्चीसवाँ शुरू हो रहा है, और अल्लाह के फज़्ल से सेहत व 
ह धीरे-धीरे अब कुछ बढ़ रही है तो अल्लाह के नाम पर आज ये पन्ने फिर उठाये और यह हाशिया 

ख दिया । 

तफूसीर मआरिफ़ुल-कुरआन की सूरतेहाल यह है कि जब यह हादसा मुझे पेश आया तो मैं मआरिफुल- 
कुरआन को तकरीबन कुरआन के आख़िर तक लिख चुका था, एक ख़ास सबब से बीच की छठी मन्जिल रह 
गयी थी उसको लिखने का काम सूरः शूरा के इस मकाम तक पहुँचा था। आगे तकरीबन डेढ़ पारा क्रुरआने 
करीम का सूरः हुजुरात तक लिखना बाकी था, अब हक्‌ तआला ने गोया दोबारा जिन्दगी अता फुरमाई और 
इलाज करने वाले डॉक्टरों ने कुछ लिखने पढ़ने की इजाजत दी तो बरख़ुरदार मौलवी मुहम्मद तकी को साथ 
न लगाकर बनामे ख़ुदा आज फिर यह काम शुरू किया है। अल्लाह ही है मददगार। (मुहम्मद शफी) 


पारा (25) 
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(जद तल जिन पका लिप याद दाद 2 


रिजक ज़्यादा दे दिया, किसी को सेहत व झुव्यत का, किसी को इल्म व मारिफत का, किसी को दूसरी | 
४ किस्मों और अन्दाण का, इस तरह हर इनसान दूसरे का मोहताज भी रहता है और यही आपस में एक ; 
दूसरे का मोहताज रहना उनको आपसी मदद व सहयोग पर आमादा करता है जिस पर इनसानी i 
(| तमदूदुन (रहन-सहन और सामाजिक ज़िन्दगी) की बुनियाद है। 
; हजरत जाफर बिन मुहम्मद रह. ने फ्रमाया कि रिज्क के मामले में अल्लाह तआला की रहमत व 
; मेहरबानी बन्दों पर दो तरह की है- अव्यल तो यह कि हर एक जानदार को उसके हाल के मुनासिब 
; गिजा और ज़िन्दगी की जरूरतें अता फरमाता है। दूसरे यह कि वह किसी को उसका पूरा रिज्क उम्र 
; भर का एक ही बार में नहीं दे देता, वरना अव्यल तो उसकी हिफाजत करना मुश्किल हो जाता, और 
; कितनी भी हिफाजत करता वह फिर भी सड़ने और ख़राब होने से न बचता। (मज़हरी व क्ूर्तुबी) 
|| एक तजुर्बा किया हुआ अमल 
|| मौलाना शाह अब्दुल-गनी फूलपूरी रह. ने फुरमाया कि हजरत हाजी इमदादुल्लाह रह. से मन्क्ूल 
|| है कि जो शख्स सुबह को सत्तर मर्तबा पाबन्दी से यह आयत पढ़ा करे वह रिजक की तंगी से महफ़ूज़ 
|| रहेगा । और फरमाया कि यह बहुत तुर्बा किया हुआ अमल है। आयत यही है जो ऊपर ज़िक्र हुई 
[| (यानी ऊपर लिखी गई आयत नम्बर ।9 'अल्लाहु लतीफुम्‌ बि-जिबादिही यरजुरु मंय्यशा-उ व हुवल्‌ 
|| कविय्युलू-अजीज) । 
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अमू लहुम्‌ शु-रका-उ शररज्जू लहुम्‌ | कया उनके लिये और शरीक हैं कि राह 
मिनद्दीनि मा लम्‌ यअजूम्‌- डाली है उन्होंने उनके वास्ते दीन की कि 

कलि-मतुल्‌ जिसका हुक्म नहीं दिया अल्लाह ने, और 
क be अगर न मुकुर्रर हो चुकी होती एक बात 
फृस्लि लकूज़ि-य बैनहुम्‌ 


फैसले की तो फैसला हो जाता उनमें, 
इन्नज्जालिमीन-न लहुमू अजाबुन्‌ | और बेशक जो गुनाहगार हैं उनको अजाब 
अलीम (27) तरज्ज़ालिमी-न 




























है दर्दनाक। (2) तू देखेगा गुनाहगारों को 


पारा (25) 
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तफसीर मजारिफुल-कुरआन जिल्द (7) 72 सूरः शूरा (42) 


F TTI TI ITT TIT TI IOI TIT ilLL LL. Dbl TT LE nnn) 


मुङ्फिकी-न मिम्भा क-सबू व हु-व | कि डरते होंगे अपनी कमाई से और वह 
वाकिअुम्‌ बिहिम्‌, वल्लज़ी-न आमनू | पड़कर रहेगा उनपर, और जो लोग यकीन 
व अमिलुस्सालिहाति फी रौज़ातिलू- | लाये और भले काम किये बागों में हैं 
जन्नाति लहुम्‌-मा यशाऊ-न अिन्‌-द | जन्नत के, उनके लिये है जो वे चाहें अपने 
रब्बिहिम्‌, जालि-क इुवल्‌-फजूलुल्‌- | रब के पास, यही है बड़ी बुजुर्गी। (2१) 
कबीर (22) जालिकल्लजी|यह है जो ख़ुशख़बरी देता है अल्लाह 
युवश्शिरुल्लाहु जिबा-दहुल्लज़ी-च | अपने ईमान वाले बन्दों को जो करते हैं 
आमनू व अमिलुस्सालिहाति, कुलू- | भले काम, तू कह- मैं माँगता नहीं तुमसे 
ला अस्अलुकुम्‌ अलैहि अज्रनू | इस पर कुछ बदला मगर दोस्ती चाहिए 
इल्ललू-म-वह-त फिलूर्‌कुबा, व मंयू- | रिश्तेदारी में और जो कोई कमायेगा नेकी 
यक्तरिफ़्‌ ह-स-नतम्‌ नज़िद्‌ लहू | हम उसके लिये बढ़ा देंगे उसकी ख़ूबी, 
फीहा हुसूनम्‌, इन्नल्ला-ह गफ़ूरुन्‌ | बेशक अल्लाह माफ करने वाला हक्‌ 
शकूर (23) मानने वाला है। (23) 


खुलासा-ए-तफुसीर 
(दीने हक को तो ख़ुदा ने बनाया और मुक्रर फरमाया है, मगर ये लोग जो इसको नहीं मानते - 
) कया इनके (तजवीज किये हुए खुदाई में) कुछ शरीक हैं जिन्होंने इनके लिये ऐसा दीन मुक्रर कर - 
दिया है जिसकी ख़ुदा ने इजाज़त नहीं दी (मतलब यह है कि कोई ज़ात इस काबिल नहीं कि ख़ुदा के - 
ख़िलाफ उसका मुकुर्रर किया हुआ दीन मोतबर हो सके) और अगर (ख़ुदा की तरफ से) एक फुसले | 
वाली बात (ठहरी हुई) न होती (यानी यह कि इन पर असल अजाब मौत के बाद होगा) तो (दुनिया - 
में) इनका (अमली) फैसला हो चुका होता, और (आख़िरत में) इन ज़ालिमों को ज़रूर दर्दनाक - 
अजाब होगा। (उस दिन) आप उन जालिमों को देखेंगे कि अपने आमाल (के वबाल) से डर रहे होंगे > 
और वह (वबाल) उन पर (ज़रूर) पड़कर रहेगा। - 
(यह तो इनकार करने वालों “यानी काफिरों” का हाल होगा) और जो लोग ईमान लाये और [! 
उन्होंने अच्छे काम किये (होंगे) वे जन्नतों के बागों में (दाख़िल) होंगे। (जन्नत को बहुवचन इसलिये | 
॥| लाये कि जन्नत के अनेक तब्के और वर्जे हैं, हर तब्का एक जन्नत है और हर तब्के में अनेक बागात | 
होगा कोई कहीं होगा) वे जिस चीज़ को चाहेंगे उनके रब | 


€| ह, अपने-अपने रुतबे के मुताबिक कोई कहीं ही 
॥| के पास उनको मिलेगी, यही बड़ा इनाम है (न कि वह फानी ऐश व आराम जो दुनिया में मौजूद है)। |» 
अपने उन बन्दों को दे रहा है जो ईमान लाये और अच्छे |: 


॥| यही है जिसकी ख़ुशख़बरी अल्लाह तआला अप 
। रू ff था का हा it fd काम # [ TI Ll ESSE कम का iis ॥ किम का कमा TT TE LT 
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TT TT LL 
।F Rr SR dt 2 ह व. बा का भरा मा मम थे धाम था कम थ 


|| इसके कि उनकी तलवारों में लड़ाई और मारामारी की अधिकता की वजह से दनदाने पड़ गये हैं।।३ 
[| जाहिर है कि बहादुर के लिये यह कोई ऐब नहीं बल्कि हुनर है। उसका अरबी शै'र यह हैः 


मजकूरा आयत की यही तफृसीर बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु से ॥ 
॥| मन्कूल है और तफसीर के इमामों में इमाम मुजाहिद रह., इमाम कृतादा रह. और बहुत बड़ी जमाअत || 
ह| ने इसी तफसीर को इख््तियार किया है। यही तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की आवाज़ हर दौर में ॥ 
|| रही है कि अपनी कौम को खोलकर बता दिया कि हम जो कुछ तुम्हारी भलाई और ख़ैरख़्वाही के लिये || 
है| कोशिश करते हैं, तुमसे उसका कोई मुआवजा हम नहीं माँगते, हमारा मुआवजा सिर्फ़ अल्लाह तआला 
हैं| देने वाला है। सव्यिदुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शान तो उन सब में ऊँची और 
॥| बुलन्द है, वह कैसे कौम से कोई मुआवजा तलब करते। 

हदीस के इमाम सईद बिन मन्सूर, इब्ने सअद, अब्द बिन हुमैद, हाकिम और बैहकी रह. ने इमाम 
|| शाबी रह. से यह वाकिआ नकल किया है और हाकिम ने इसकी सनद को सही कहा है। वाकिआ यह 
| है कि इमाम शाबी रह. कहते हैं कि लोगों ने हमसे इस आयत की तफ़सीर के मुताल्लिक्‌ सवालात 
| किये तो हमने हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु को ख़त लिखकर इसकी सही तफूसीर मालूम की 
है| आपने जवाब में लिखा किः 


94343) Yop on ०४५ od GG el ng OS be se go a 0५...) ० 
eld 5H 50800 DED ५७ ७ polo ge WH Si SF ७०२ ॥ 0.55 
(ed E33) ‘Leg faded) 
“हुजूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सत्लम क्रैश के ऐसे नसब से ताल्लुक्‌ रखते थे कि 
उसकी हर शाखा से आपका विलादत का रिश्ता कायम था। इसलिये अल्लाह तआला ने यह 
फुरमाया कि “आप मुहिरकों से यह कहिये कि अपनी दावत पर मैं तुमसे कोई मुआवजा सिवाय 
इसके महीं मागता कि तुम मुझसे रिश्तेदारी की मुरव्वत व दोस्ती का मामला करके बगेर किसी 
तकलीफ के अपने दरमियान रहने दो और मेरी हिफाजत करो |” 
और इमाम इब्ने जरीर रह. वगैरह ने ये अलफाज़ भी नकल किये हैं | 
ry ghird gf oN OS rb ०# १५ BP pS Ol 0) ९३4५ 
(oe C3) so | 
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Tt 
| “ 
॥ NELSON "8 ॥+ pd FY ॥ 
|| एक उर्दू के शायर ने इसी तरह का मजमून इस तरह लिखा हैः ॥ 
F मुझ में एक ऐब बड़ा है कि वफादार हूँ मैं l 
उसने बफादारी को ऐब के लफ़्ज से ताबीर करके अपनी बेगुनाही को बहुत ऊँचा करके f 
॥| दिखलाया है।। ] 
खुलासा यह है कि रिश्तेदारी व ताल्लुक के हुक्रूक की रियायत जो वास्तव में कोई मुआवजा नहीं हि 
॥| मैं तुमसे इसके सिवा कुछ नहीं चाहता। .. i 
_ 


| हट व बाला 


आर 


तफुसौर बआरिफुज-कुरआन जिल्द (7) 745 सूरः शूरा (42) 


Hf “ऐ कौम! अगर तुम मेरी पैरवी से इनकार करते हो तो तुम से जो भेरा ख़ानदानी रिश्ता है 
उसका लिहाण़ तो करो, और ऐसा न हो कि अरब के दूसरे लोग (जिनके साथ मेरी रिश्तेदारी 
नहीं) मेरी हिफाजत और मदद में तुम पर बाजी ले जाये ।” 

और हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु ही से कमज़ोर सनद के साथ एक रिवायत यह भी 
मन््ूल है कि जब यह आयत नाज़िल हुई तो कुछ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से यह 
सवाल किया कि आपकी रिशतेदारी व ख़ानदान में कौन लोग हैं तो आपने फरमाया कि अली और 
फातिमा और उनकी औलाद। इस रिवायत की सनद को दुरे मन्सूर में अल्लामा सुयूती ने और 
कश्शाफ की हदीसों की तश्रीज में हाफिज़ इब्ने हजर रह. ने जईफू (कमजोर) क्रार दिया है, और 
चूँकि इसका हासिल यह होता है कि मैं अपनी ख्रिदमत का इतना मुआवजा माँगात हूँ कि मेरी औलाद 

॥| की तुम रियायत किया करो, जो आम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ख़ुसूसन सव्यिदुल-अम्बिया की शान के 

हैं| मुनासिब भी नहीं। इसलिये ज्यादा सही और पसन्दीदा तफ्सीर उम्मत की अक्सरियत के नजदीक वही 

॥| है जो ऊपर लिखी गयी। राफज़ियों ने इस रिवायत को न सिर्फ इख्तियार किया बल्कि इस पर बड़े 

॥| किले तामीर कर डाले जिनकी कोई बुनियाद नहीं । 


आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 


मान-सम्मान और मुहब्बत का मसला 


ऊपर जो कुछ लिखा गया है उसका ताल्लुक्‌ सिर्फ इस बात से है कि ऊपर ज़िक्र हुई आयत में 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी ख़िदमत के मुआवज़े में कौम से अपनी औलाद की 
मुहब्बत व सम्मान के लिये कोई दरख़्वास्त नहीं की। इसके यह मायने किसी के नजदीक नहीं कि 
रसूले मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आल की अपनी जगह मुहब्बत व बड़ाई कोई अहमियत 
नहीं रखती, ऐसा ख़्याल कोई बदब गुमराह ही कर सकता है। मसले की हकीकत यह है कि 
_ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ताजीम व मुहब्बत का सारी कायनात से जायद होना [४ 
॥| इपान का हिस्सा बल्कि ईमान का मदार है, और इसके लिये लाज़िम है कि जिसको जिस कद्र करीबी |! 
£| निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से है उसकी ताज़ीम व मुहब्बत भी उसी पैमाने से| 
|| चाजिब व लाज़िम होने में कोई शुब्हा नहीं, कि इनसान की अपनी पीठ की औलाद को सबसे ज़्यादा || 
॥| नजदीकी की निस्बत हासिल है इसलिये उनकी मुहब्बत बिला शुब्हा ईमान का हिस्सा है, मगर इसके |! 
|| यह मायने. नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सत्लम की पाक बीवियाँ और दूसरे सहाबा-ए- 
॥ | किराम जिनको रसूलुल्लाह सस्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ अनेक किस्म की निकटता और रिश्ते 
॥| की निस्वतें हासिल हैं उनको भुला दें। 
खुलासा यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के अहले बैत और आल का मसला 
उम्मत में कभी मतभेद का विषय नहीं रहा, सबके नजदीक इत्तिफाके राय से उनकी मुहब्बत व 
अजमत लाजिम है। झगड़े और मतभेद वहाँ पैदा होते हैं जहाँ दूसरों की बड़ाई और इज्जत पर हमला | 
किया जाता है वरना आले रसूल होने की हैसियत से आम सादात हज़रात चाहे उनका नसबी |६ 
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सिलसिला कितना ही दूर का भी हो, उनकी मुहब्बत व अजमत पूरी तरह नेकबड्ली और अज्र 
सवाब है। और चूँकि बहुत से लोग इसमें कोताही बरतने लगे इसीं लिये हजरत इमाम शाफुई रह. $ 
चन्द शे'रों में इसकी सख्त निंदा फरमाई। वो शे'र ये हैं और हकीकत में यही उम्मत की अक्सरियत 
का मस्लक व मजहब हैः 2, 03५ ४८ 
हित s Lie ४.० ५०४० UF ५०८०००५ wb LS yb 
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ay ol HEN Mid ous ७) ०७४ yi 
यानी ऐ सवार! मिना की मुहस्सब वादी के कुरीब रुक जाओ, और जब सुबह के वकत हज के 
लिये आने वालों का सैलाब एक ठाठें मारते हुए दरिया की तरह मिना की तरफ रवाना हो तो उस 
इलाके के हर बाशिन्दे और हर राह चलने वाले से पुकारकर यह कह दो कि अगर सिर्फ आले मुहम्मद 


(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की मुहब्बत ही का नाम राफुज़ी होना है तो इस कायनात के तमाम 
जिन्मात व इनसान गवाह रहें कि मैं भी राफृजी हूँ। | 
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अम्‌ यक़ूलूनफ्तरा अलल्लाहि कज़िबनू | क्या वे कहते हैं कि इसने बाँधा अल्लाह 
फ-इय्य-श-इल्लाहु यख्तिम्‌ अला | पर झूठ सो अगर अल्लाह चाहे मुहर कर 
कृल्बि-क, व यम्हुल्लाहुलू-बाति-ल व्‌ दे तेरे दिल पर और मिटाता है अल्लाह 
युहिक्कू लू-हक़्-क्‌ बि-कलिमातिही, | झुठ को और साबित करता है सच को 
इन्नहू अलीमुम्‌-बिज़ातिस्सुदूर (24) अपनी बातों से, उसको मातूम है जो 
व हुवल्लज़ी यक्बलुत्‌-तौब-त अन्‌ दिलों में है। (24) और वही है जो कूुबूल 
सिबादिही व यअफ़ अनिस्‌- करता है तौबा अपने बन्दो की और माफ | 
-सय्यिआति व यञ्रलमु मा तफ्अलून करता है बुराईयाँ और जानता है जो कुछ 
(25) व यस्तजीबुल्लज़ी-न आमनू व क enh ह ह ४ 
अमिलुस्सालिहाति व ens गन न वालों की जो भले काम करते हैं 


और ज्यादा देता है उनको अपने फुज़्ल 
फ्स्लिही, वल्काफिरू-न लहुम्‌ | से, और जो मुन्किर हैं उनके लिये सख्त 
अज़ाबुनू शदीद (26) 


अजाब है। (26) 


| व कया हा आम, ता Re 5 Rt ॥ काम क आय BE et ॥ 9७2 ७ एम कह कक विन Rd ॥। wR का बा शा शात्रा व ब्रा शा मना भा काम वा कक था 


पारा (25) 
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तफसीर मआरिफूल-कूरआन जिल्द (7) 77 सूरः शूरा (42) 



















क्‍ ख़ुलासा-ए-तफ्सीर 

क्या ये लोग (आपके बारे में नऊजु बिल्लाह) यूँ कहते हैं कि इन्होंने ख़ुदा पर झूठ बोहतान बाँध 
रखा है? (कि नुबुब्वत और वही का ख़िलाफ़े हकीकत दावा किया है) सो (इनका यह कौल ख़ुद एक 
झूठ और बोहतान है, इसलिये कि आपकी सच्ची ज़बान से अल्लाह का यह मोजिजे वाला कलाम जारी 


|| आपके दिल पर न उतारा जाये, न बाकी रहे, बल्कि छिन जाये, और आप बिल्कुल भूल जायें, और 
|| इस सूरत में जाहिर है कि ज़बान से इसका निकलना और जारी होना नहीं हो सकता) और अल्लाह 
|| तआला (की यह आदत है कि वह नुबुब्बत के) बातिल (दावे) को मिटाया करता है (चलने नहीं देता, 
|| यानी ऐसे झूठे दावेदार के हाथ पर मोजिजे जाहिर नहीं होते) और (नुबुच्वतत के) हक (दावे) को अपने 
[| अहकाम से साबित (और गालिब) किया करता है (पस आप सच्चे और ये झूठे हैं। और चूँकि) वह 
i (यानी अल्लाह तआला) दिलों (तक) की बातें जानता है (कहाँ यह कि ज़बान की बातों और बदनीं 
| अंगों के काम, पस अल्लाह तआला को उन लोगों के अकीदों, बातों और आमाल सब की ख़बर है, 
|| उन सब पर ख़ूब सजा देगा। हाँ जो लोग अपने कुफ्र और बुरे आमाल से तौबा कर लें उन्हें माफ कर 
॥| देगा, क्योंकि यह उसका कानून है) और वह ऐसा (रहम करने वाला) है कि अपने बन्दों की तौबा 
: $| (अगर वह तौबा की शर्तों के साथ हो) छूबूल करता है, और वह (उस तौबा की बरकत से पहले 
गुज़रे हुए) तमाम गुनाह माफ्‌ फुरमा देता है। और जो कुछ तुम करते हो वह उस (सब) को जांनता है 
(पस उसको यह भी मालूम है कि तीबा ख़ालिस की है या गैर-ख़ालिस)। 

और (जब कोई शख्स कुफ्र से तौबा करके मुसलमान हो गया तो उसकी जो इबादतें पहले झुबूल 
न होती थीं अब छुबूल होने लगेंगी, क्योंकि अल्लाह तआला) उन लोगों की इबादत (बशर्ते कि दिखावे 
के लिये न हो) कबूल करता है जो ईमान लाये और उन्होंने नेक अमल किये, (वो इबादतें यही नेक 
अमल हैं और उनको कबूल करने का मतलब यह है कि उनको सवाब देता है) और (उस सवाब के 
अलावा जो अपने आप में उस अमल का मिलना चाहिये) उनको अपने फुज़्ल से और ज़्यादा (सवाब) 
देता है। (यह तो ईमान वालों के लिये हुआ) और जो लोग कुफ्र कर रहे (यानी उस पर जमे हुए) हैं 
(और ईमान नहीं लाये) उनके लिये सख्त अज़ाब (मुक्रर) है। 


मआरिफ व मसाईल 


ऊपर दर्ज हुई आयतों में से पहली आयत में हक तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व |! 
॥| सल्लम की नुबुव्यत व रिसालत और कुरआन को गलत और ख़ुदा तआला पर झूठ कहने वालों को || 
॥ | अपना एक आम उसूल व नियम बतलाकर जवाब दिया है, जिसका खुलासा यह है कि ऐसे काम जो || 
६ आदतन इनसान नहीं कर सकते, जिनको ख़क-ए-आदत या मोजिज़ा कहा जाता है, अगरचे बाज़े-[॥ 

mn FRO REE आ fo eR शा शत क शा ॥ बात क नम ॥ ` |] का जाता | भा ॥ा काम ॥ भा व कथन को LI TT II [I वा भरा ॥ 2४७४ हा का व चयी 


पारा (25) 











तफ्सीर मआरिफूल-कुरआन जिल्द (7) 7i7 सूरः शुरा (42) 












खुलासा-ए-तफूसीर 
क्या ये लोग (आपके बारे में नऊजु बिल्साह) यूँ कहते हैं कि इन्होंने ख़ुदा पर झूठ बोहतान बाँध 





(को यह कुदरत हासिल है कि) अगर (वह) चाहे तो आपके दिल पर बन्द लगा दे (और यह कलाम 
आपके दिल पर न उतारा जाये, म बाकी रहे, बल्कि छिन जाये, और आप बिल्कुल भूल जायें, और 
इस सूरत में ज़ाहिर है कि ज़बान से इसका निकलना और जारी होना नहीं हो सकता) और अल्लाह 


|| यानी ऐसे झूठे दावेदार के हाथ पर मोजिजे जाहिर नहीं होते) और (नुबुव्यत के) हक्‌ (दावे) को अपने 
|| अहकाम से साबित (और गालिब) किया करता है (पस आप सच्चे और वे झूठे हैं। और चूँकि) वह 
|| (यानी अल्लाह ताला) दिलों (तक) की बातें जानता है (कहाँ यह कि जबान की बातों और वदनीं 
ह| अंगों के काम, पस अल्लाह तआला को उन लोगों के अकीदों, बातों और आमाल सब की ख़बर है 
उन सब पर ख़ूब सज़ा देगा। हाँ जो लोग अपने कुफ्र और बुरे आमाल से तौबा कर लें उन्हें माफ कर 
देगा, क्योंकि यह उसका कानून है) और वह ऐसा (रहम करने वाला) है कि अपने बन्दों की तौबा 
(अगर वह तौबा की शर्तों के साथ हो) छुबूल करता है, और वह (उस तौबा की बरकत से पहले 
गुज़रे हुए) तमाम गुनाह माफ फरमा देता है। और जो कुछ तुम करते हो वह उस (सब) को जानता है 
(पस उसको यह भी मालूम है कि तौबा ख़ालिस की है या गैर-ख़ालिस) । 

और (जब कोई शख्स कुफ्र से तौबा करके मुसलमान हो गया तो उसकी जो इबादतें पहले छुबूल 
न होती थीं अब छुबूल होने लगेगी, क्योंकि अल्लाह तआला) उन लोगों की इबादत (बशर्ते कि दिखावे 
के लिये न न हो) क्रुबूल करता है जो ईमान साये और उन्होंने नेक अमल किये, (वो इबादतें यही नेक 
अमल हैं और उनको क्लुबूल करने का मतलब यह है कि उनको सवाब देता है) और (उस सवाब के 
अलावा जो अपने आप में उस अमल का मिलना चाहिये) उनको अपने फुज़्ल से और ज़्यादा (सवाब) 
देता है। (यह तो ईमान वालों के लिये हुआ) और जो लोग कुफ्र कर रहे (यानी उस पर जमे हुए) हैं 
(और ईमान नहीं लाये) उनके लिये सखन अज़ाब (मुकार्रर) है। 


मआरिफ व मसाई 


ऊपर दर्ज हुई आयतों में से पहली आयत में हक तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व || 
सललम की नुबुष्बत व रिसालत और कुरआन को ग़लत और खुदा तआला पर झूठ कहने वालों को |& 
अपना एक आम उसूल व नियम बतलाकर जवाब दिया है, जिसका खुलासा यह है कि ऐसे काम जो हे 
आदतन इनसान नहीं कर सकते, जिनको ख़र्कु-ए-आदत या मोजिजा कहा जाता है, अगरचे बाजे | 


msn ot के; आम भ कम ॥ मामा मे कक 9 न 












ह 2 कमा हा का 6 dt eB शा ॥ कक ॥ 800 ॥ जा 2 8 आओ था FS 2 बम हा कम ॥ 


पारा (25) 


तफ्सीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) - 748 सूरः शुरा (4९) 


| साहिर जादूगर भी अपने जादू से ऐसे काम कर दिखाते हैं। यह तो जाहिर है कि उन दोनों में से कोई || 
ह| भी बगैर अल्लाह तआला के इरादे और मर्जी के कुछ नहीं कर सकता, हक तआाला ही अपने फुज्ल से | 
है| नबियों की नुबुव्यत साबित करने के लिये उनको मोजिज़े जता फरमाते हैं, जिनमें पैगम्बर का कोई || 
ह इख्तियार नहीं होता । 

इसी तरह जादूगरों का जादू भी अपनी हिक्मत और इम्तिहान व आजमाईश की बिना पर चलने 
देते हैं मगर जादू और मोजिज़े में फर्क और नबी और जादूगर में पहचान के लिये उसने यह उसूल व 
कायदा जारी कर रखा है कि जो शख्स नुबुव्यत का झूठा दावा करे उसके हाथ से कोई जादू कामयाब 
नहीं होता, जब तक वह नुबुव्वत का दावा न करे जादू चलता है, नुबुव्वत का झूठा दावा करने के बाद 
उसका जादू अल्लाह तआला नहीं चलने देते। 

और जिनको अल्लाह तझाला नुबुव्त व रिसालत अता फरमाते हैं उनको मोजिजे भी अता 
फुरमाते हैं और उनके मोजिजों का ज़ाहिर होना भी स्पष्ट फ्रमाते हैं। इस तरह तकवीनी और तक्‌दीरी 
तौर पर उनकी नुबुव्वत को साबित कर देते हैं। दूसरे अपने कलाम की आयतों में उनकी तस्दीक्‌ | 
नाजिल फरमा देते हैं। 
जब यह उसूल व नियम मालूम हो गया तो अब यह समझो कि कुरआने करीम एक मोजिज़ा है 
कि तमाम दुनिया के जिन्नात व इनसान इसकी एक आयत की मिसाल बनाने से आजिज हैं, जिनका 
आजिज होना नुब॒ब्वत के जमाने में साबित हो चुका और आज तक साबित है। ऐसा खुला हुआ 
मोजिजा नुबुब्वत के किसी झूठे दावेदार से उक्त उसूल व कायदे के एतिबार से जाहिर नहीं हो सकता 
इसलिये आपका वही व रिसालत का दावा सही और हक्‌ है, उसको ग़लत और झूठ कहने वाले 
गुमराह और बोहतान लगाने वाले हैं। ॒ 

दूसरी आयत में इनकारियों और मुख़ालिफों को नसीहत की मयी है कि अब भी कुफ्र व इनकार 
से बाज आ जायें और तौबा कर लें, अल्लाह ताला बड़ा रहीम व करीम है, तौबा करने वालों की 
तौबा कबूल फरमा लेता है और उनकी ख़ताओं को बड़्श देता है। 


तौबा की हकीकत 

तौबा के लफ़ज़ी मायने लौटने और रुजू करने के हैं, और शरई इस्तिलाह में किसी गुनाह से बाज़ 
आने को तौबा कहते हैं। इसके सही व मोतबर होने के लिये तीन शर्तें हैं 

एक यह कि जिस गुनाह में फिलहाल मुब्तला है उसको फौरन छोड़ दे, दूसरे यह कि गुज़रे वक्‍त 
में जो गुनाह हुआ उस पर शर्मिन्दा हो और तीसरे यह कि आईन्दा उसे छोड़ देने का पुख्ता इरादा व 
अहद कर ले और कोई शरई फरीज़ा छोड़ा हुआ है तो उसे अदा या कज़ा करने में लग जाये। और 
अगर गुनाह बन्दों के हुक्रूक से संबन्धित है तो वह माल लौटाये या उससे माफ कराये, और अगर वह 
जिन्दा नहीं और उसके वारिस मौजूद हैं तो उनको लौटाये, अगर वारिस भी नहीं हैं तो वैतुलूमाल में 
दाख़िल कराये, बैतुलमाल भी नहीं है या उसका इन्तिज़ाम सही नहीं है तो उसकी तरफ से सदका कर 
॥| द। और अगर कोई गैर-माली हक्‌ किसी का अपने जिम्मे वाजिब है जैसे किसी को नाहक सताया है, 
॥| बुरा भला कहा है, या उसकी गीबत की है तो उसे जिस तरह मुम्किन हो राजी करके उससे माफी (४ 





{| भा [| [| †{ [| [` {| ॥ बात ॥ । दफा 
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पारा (25) 


तफूसीर मआरिफ़ुूल-कूरआन जिल्द (7) 
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हासिल करे। 


और यह तो हर किस्म की तौबा के लिये ज़रूरी है ही कि गुनाह का छोड़ना अल्लाह के लिये हो, 
अपनी किसी जिस्मानी कमजोरी व मजबूरी की बिना पर न हो, और शरीअत में असल मतलूब तो यह 
है कि तौबा सारे ही गुनाहों से की जाये, लेकिन अगर सिर्फ किसी ख़ास गुनाह से तौबा की गयी तो 
अहले सुन्नत हजूरात के मस्लक के मुताबिक्‌ उस गुनाह की हद तक तो माफी हो जायेगी दूसरे गुनाहों 


का वबाल सर॑ पर रहेगा। 
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व लौ ब-सतल्लाहुर्रिज़-क लिजिबादिही 
ल-बगौ फिलअर्ज़ि व लाकिय- 
युनज़्ज़िलु बि-क्‌-दरिम्‌ मा यशा-उ, 
इन्नहू बि्जिबादिही ख्बीरुम्‌-बसीर 
(27) व हुवल्लज़ी युनज्जिलुल्‌-गै-स 
मिम्बअदि मा कु-नतू व यन्शुःरु 
रह्म-तहू, व हुवलू वल्िय्युल्‌-हमीद 
(28) व मिन्‌ आयातिही ख़ल्कूसू- 
समावाति वल्‌-अर्जि व मा बसू-स 
फीहिमा' मिनू दाब्बतिनू, व हु-व 
अला जमूञ्िहिम्‌ इज़ा यशा-उ 
कृदीर । (29) छ <+ 


2 uw 


cpg 23 (डी 
और अगर फैला दे अल्लाह रोजी अपने 
बन्दों के लिये तो धूम उठा दें मुल्क में व 
लेकिन उतारता है माप कर जितनी चाहता 
है, बेशक वह अपने बन्दों की ख़बर रखता 
है देखता है। (27) और वही है जो 
उतारता है बारिश उसके बाद कि आस 
तोड़ चुके और फैलाता है अपनी रहमत, 


और वही है काम बनाने वाला सब तारीफों 


के लायक्‌। (28) और उसकी एक निशानी 
है बनाना आसमानों का और जमीन का 
और जिस कुद्र बिखेरे हैं उनमें जानवर, 
और वह जब चाहे उन सब को इकट्ठा कर 
सकता हे। (29) 9 < 


पारा (25) 


सूरः शूरा (42) 
| 


L. TT TTT TTT TIFT TIT प पा TE TTT TT TT TE TE ॥ बात ॥ बा वा कमा ॥ आआ हा काका मे 9! ॥ आय 


तफुसीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 720 सूरः शूरां (42) 


FF eT TT YY TE TI TITLE LLL bile काना वा थाना 8 eT TT TI IT iL] TIT TLL. | 


व मा असाबकुम्‌ मिम्‌-मुसी-बतिन्‌ | और जो पड़े तुम पर कोई सख्ती सो वह 
फूबिमा क-सबत्‌ ऐदीकुम्‌ व यआफ़ू | बदला है उसका जो कमाया तुम्हारे हाथों 
अन्‌ कसीर (30) व मा अन्तुम्‌ ने और माफ करता है बहुत से गुनाह! 
बिमुझूजिजी-न फिलूअर्जि व मा (30) और तुम थका देने वाले नहीं 
लकुम्‌ मिन्‌ दूनिल्लाहि मिंव्वलिय्यिंवू- | कर जृमीन में, और कोई नहीं तुम्हारा 
व ला नसीर (3।) व भिन्‌| लाई के सिवाय काम बनाने वाला और 


-जंवारि न मददगार। (3।) और उसकी एक 
जीव जद लक) निशानी है कि जहाज चलते हैं दरिया में 
कल्‌-अअ लाम (32) इंय्यशअ 


जैसे पहाइ। (32) अगर चाहे थाम दे हवा 
युस्किनिर-री-ह फ-यञ्लल्‌-न | | फिर रहें सारे दिन ठहरे हुए उसकी 
रवाकि-द अला ज़हिरिही, इन्‌-न फी | कठ पर, बेशक इस बात में पते हैं हर 
ज़ालि-क लआयात्तिल्‌-लिकुल्लि | कायम रहने वाले के लिये जो एहसान 
सब्बारिन्‌ शकूर (33) औ यूबिक्हुन्‌-न | माने। (33) या तबाह कर दे उनको उनकी 
बिमा क-सबू व यअफ़ु अन्‌ कसीर | कमाई की वजह से और माफ भी करे 
(34) व यअ्‌-लमल्लजी-न युजादिलू-न 


बहुतों को। (34) और ताकि जान लें वे 
फो आयातिना, मा लहुम्‌ मिम्‌- | लोग जो झगड़ते हैं हमारी करुदरतों में कि 
महीस (35) 


नहीं उनके लिये भागने की जगह। (35) 


खुलासा-ए-तफुसीर 
और (अल्लाह तआला की हिक्मत वाली सिफत के आसार में से यह है कि उसने सब आदमियों | 
|| को ज़्यादा माल नहीं दिया क्योंकि) अगर अल्लाह तआला अपने सब बन्दों के लिये (मौजूदा हालात में |॥ 
॥| जेसी उनकी तबीयतें हैं) रोजी कुशादा कर देता तो वे दुनिया में (उमूमी तौर पर) शरारत करने लगते 
।| (क्योंकि जब सारे इनसान मालदार होते और कोई किसी का बिल्कुल मोहताज न होता तो कोई भी 
|| किसी से न दबता), लेकिन (यह भी नहीं किया कि बिल्कुल ही किसी को कुछ न दिया हो, बल्कि) 
है| जितना रिज्क चाहता है (मुनासिब) अन्दाज़ से (हर एक के लिये) उतारता है, (क्योंकि) वह अपने | 
|| बन्दों (की मस्लेहतों) को जानने वाला (और उनका हाल) देखने वाला है। और वह ऐसा (रहीम) है जो |॥ 
(बहुत सी बार) लोगों के नाउम्मीद हो जाने के बाद बारिश बरसाता है और अपनी रहमत (के आसार |! 
| दुनिया में) फैलाता है, (आसार से मुराद पेइ-पौधे और फल-फूल हैं) और वह (सब का) काम बनाने [! 
है| चाला (और उस काम बनाने पर) तारीफ के काबिल है। और उस (की कुदरत) की निशानियों में से |! 


| MTT TT TT IT TI TI TT I I TE I बात ॥ TT TT i ein | 


पारा (25) 































तफूसीर मआरिफूल-क्कुरआन जिल्द (7) कम सूरः शूरा (42) 


[| आसमानों और जमीन का पैदा करना है, और उन जानदारों का जो उसने आसमान और जमीन में 
| फैला रखे हैं, और वह (कियामत के दिन दोबारा जिन्दा करके) इन (मख्लूकात) के जमा कर लेने पर 
F भी जब वह (जमा करना) चाहे कादिर है। 

_ और (वह बदला लेने वाला मगर साथ ही माफ करने वाला भी है चुनाँचे ऐ गुनाहगारो!) तुमको 
जो कुछ मुसीबत (हकीकत में) पहुँचती है तो वह तुम्हारे ही हाथों के किये हुए कामों से (पहुँचती है 
और फिर भी हर गुनाह पर नहीं बल्कि बाजे बाजे गुनाहाँ पर) और बहुत (से गुनाहों) से तो दरगुज़र 
ही कर देता है (चाहे दोनों जहान में या सिर्फ दुनिया में।। और (अगर वह सब पर पकड़ करने लगे 

) तुम जमीन (के किसी हिस्से) में (पनाह लेकर उसको) हरा नहीं सकते, और (ऐसे वक्त में) खुदा 
है| तझाला के सिवा तुम्हारा कोई भी हामी और मददगार नहीं (हो सकता)। और उसकी (कुदरत की) 
॥| निशानियों में से जहाज हैं समुद्र में (ऐसे ऊँचे) जैसे पहाड़ (मुराद यह है कि उनका समुद्र में चलना 
१| दलील है हक्‌ तआला की अजीब कारीगरी की वरना) अगर वह चाहे हवा को ठहरा दे, तो वो (समुद्री 
१| जहाज) समुद्र की सतह पर खड़े-के-खड़े रह जाएँ (यह उसी का काम है कि हवा को चलाता है और 
*| उससे वो जहाज चलते हैं) बेशक इसमें (कुदरत पर दलालत करने वाली) निशानियाँ हैं हर साबिर- 
- शाकिर (यानी मोमिन) के लिये (इसकी वज़ाहत सूरः लुकमान के आखिरी रुकूअ में इसी किस्म के 
॥| जुमले के तहत गुजर चुकी। गर्ज कि अगर वह चाहे तो हवा को रोक करके जहाजों को खड़ा कर दे) 
|| या (अगर वह चाहे जोर की हवा चलाकर) उन जहाज़ों (के सवारों) को उनके (कुफ्र वगैरह बुरे) 
| आमाल के सबब तबाह कर दे, और (उनमें) बहुत-से आदमियों से दरगुज़र कर जाये (यानी उस यक्त 
*| गुक न हों चाहे आख़िरत में सज़ा पाने वाले हों)। और (उस तबाही के वकत) उन लोगों को जो कि 
हमारी आयतों में झगड़े निकालते हैं मालूम हो जाये कि (अब) उनके लिये कहीं बचाव (की सूरत) 
१ नहीं (क्योंकि ऐसे वक़तों में वे भी अपने गुमान किये और ख़ुद गढ़े हुए "खुदाई के” शरीकों को 
१ आजिज़ समझते थे)! 


मआरिफु व मसाईल 
इन आयतों के मजमून का पीछे से संबन्ध और शाने नुजूल 


इन आयतं में अल्लाह तआला ने तौहीद (अल्लाह के एक और अकेला माबूद होने) के अकीदे 
|| को साबित करने के लिये अपनी उस कामिल हिक्मत का तजकिरा फरमाया है जिसके जरिये उसने 
| कायनात को एक मजबूत व स्थिर निज़ाम में जकड़ा हुआ है, और मकसद यह है कि कायनात का 
१| यह मजबूत निजाम इस बात की खुली दलील है कि कोई हकीम व ख़बीर जात इसे चला रही है। 


| इस मजमून की शुरूआत हक तआला ने अपने उस आर्थिक सिस्टम की तरफ इशारा फ्रमाकर 
` ब [की है जो उसने अपनी हिक्मत से दुनिया में जारी फरमाया है। और यह मजमून पिछली आयतों से 


इस तरह जुड़ा है कि पिछली आयतों में यह बयान किया गया था कि अल्लाह तआला मोमिनों की 
६ रंडादत को कूल फूरमाता है जिसमें उनकी दुआओं का क्लुबूल होना भी दाखिल है। अब यहाँ यह 
१| शुष्हा हो सकता था कि यह बात अधिकतर देखने में आती है कि मुसलमान अपने किसी दुनियावी 


चे 9 कया 2 कमा 3 गा 2 ०० जे जया हा 40 EE et ॥ मा क कम क बाल क प्राण ॥ ७७७ लए | र 


पारा (25) 


तफ्सीर बआरिफूल-कूरआन जिल्द (7) 722 सूरः शूरा (42) 


HIMES RRS ॥ his BR था 5 ॥| हम हा कम 3 ES EE के I BE BS i ॥ खाता शा आम हो 20 वी आय ॥ हम आ SR 
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|| मकसद के लिये दुआ करता है लेकिन वह मकसद पूरा नहीं होता। इस इश्काल व शुब्हे का जवाब 
|| ऊपर दर्ज हुई आयतों में से सबसे पहली आयत में दिया गया है। उसका ख़ुलासा यह है कि इनसान 
¶| की हर इच्छा का पूरा होना कई बार ख़ुद इनसान की व्यक्तिगत या सामूहिक मस्लेहत के ख़िलाफ 
|| होता है लिहाजा अगर किसी वकत किसी इनसान की कोई दुआ बजाहिर छुंबूल न हो तो उसके पीछे 
ह| कायनात की वो अजीम मस्लेहतें होती हैं जिन्हें उसके पैदा करने वाले अलीम व हकीम के सिवा कोई 
| नहीं जानता। अगर दुनिया के हर इनसान को हर किस्म का रिजक और हर किस्म की नेमतें अता कर 
|| री जायें तो दुनिया का यह निजाम हिक्मत के साथ चल ही नहीं सकता। (तफसीरे कबीर) 

चुनाँधे कुछ रिवायत्तों से इसकी ताईद होती है कि यह आयत उन मोमिनों के बारे में नाजिल हुई |$ 
ब | शी जो काफि्रों की माल व दौलत देखकर तमन्ना किया करते थे कि यह वुस्अत व खुशहाली हमें भी [५ 
“| हासिल हो जाये। इमाम बगवी रह. ने हज़रत ख़ब्बाब बिन अरत रजियल्लाहु अन्हु का यह कौल नकल |ब 
ग| किया है कि हमने बनू क्रुरैजा, बनू नजीर, और बनू कैनुकाअ के माल व दौलत को देखा तो हमारे | ब 
«६ दिलों में भी मालदारी की तमन्ना पैदा हुई, इस पर यह आयत नाजिल हुई। और हज़रत अमर बिन [४ 
« | हुंरेस रजियल्लाहु अन्हु फुरमाते हैं कि सुफ़्फा वाले हज़रात में से कुछ ने हुजूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि |& 
७ | व॑ सल्लम के सामने इस इच्छा का इज़हार किया था कि अल्लाह तआला हमें मालदार बना दे, इस पर |& 
» | यह आयत नाजिल हुई। (तफुसीर रूहुल-मआानी वगैरह) 


दुनिया में दौलत की आम फुरावानी फुसाद का सबब है 


बहरहाल! आयत में यह इरशाद फुरमाया गया है कि अगर दुनिया के हर शख्स पर हर किस्म के 
» | रिज्फ और हर किस्म की नेमत की फुरावानी (ज्यादती व अधिकता) कर दी जाती तो इनसानों का 
॥। एक दूसरे के खिलाफ बिगाड़ व फसाद हद से बढ़ जाता! इसलिये कि दौलत की अधिकता की वजह 
| न न कोई किसी का मोहताज होता और न कोई किसी से दबता। दूसरी तरफ भालदारी की एक 
| ख़ासियत यह है कि जितनी दौलत बढ़ती है उतना ही लालच व हिस में भी इज़ाफ़ा होता है। इसका 
लाजिमी मतीजा यह होता कि एक दूसरे की जायदाद व माल पर कब्जा जमाने के लिये जोर-जबरदस्ती 
है| का इस्तेमाल आम हो जाता, लड़ाई-झगड़े, सरकशी और दूसरे बुरे आमाल हद से ज्यादा बढ़ जाते। 
|| इसलिये अल्लाह तआला ने हर फर्द को हर किस्म का रिज्क और हर किस्म की नेमत देने के बजाय 
॥| उन नेमतों को अपने बन्दों पर इस तरह तकसीम किया है कि किसी के पास माल व दौलत ज़्यादा है, 
॥| कोई सेहत व क्रुव्वत में दूसरे से बढ़ा हुआ है, कोई हुस्न व जमाल से मालामाल है, किसी के पास 
॥| उल्म व समझ की दौलत दूसरों से ज़्यादा है, ग्ज कि हर शख़्स किसी न किसी चीज़ के लिये दूसरों 
है| का मोहताज है, और इस आपसी जरूरत व आवश्यकता पर तमदूदुन की इमारत खड़ी है “व 
॥| जाकिंय्युनज्जिलुं बि-कु-दरिम्‌ मा यशा-उ' का मतलब यही है कि अल्लाह ने अपनी नेमतें एक ख़ास 
॥| अन्दाज से दुनिया के लोगों पर नाजिल की हैं। और आगे 'इन्नहू बिजिबादिही ख़बीरुम्‌ बसीर' (बिला ॥ 
॥| शुब्ह वह अपने बन्दों को जानने वाला देखने वाला है) फ्रमाकर इस तरफ भी इशारा कर दिया कि ; 
॥| अल्लाह तआला ख़ूब जानता है कि किंस शख्स के लिये कौनसी नेमत मुनासिब है और कौनसी 
[| नुकसानदेह, लिहाज उसने हर शख्स को उसके हाल के मुनासिब नेमतें दी हैं। और अगर le | 
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[ई नेमत छीन ली है तो वह उसकी और पूरे आलम की मस्लेहत 
यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर-हर फूर्द के बारे में यह मस्लेहत 
| क्योंकि यहाँ हर इनसान अपनी मालुमात के एक सीमित दायरे में 

` ॥| तआला के सामने पूरी कायनात की मस्लेहतें हैं, इसलिये उसकी तमाम 





























कुसमूना बैनहुम मऔश-तहुम्‌......--' के तहत आयेगी! 
जन्नत और दुनिया का फक्‌ 








|| नेमतों की आम बारिश तो होगी लेकिन हिर्स व हवस और 
: || जायेगे, चुनाँचे वहाँ यह फसाद जाहिर नहीं होगा। हकीमुल-उम्मत 
' ।| तफुसीर में “मौजूदा हालात में” के अलफाज़ इसी तरफ इशारा 









|| लिहाजा अगर यहाँ इनसानों में से ये जज़बात ख़त्म कर 
| {| |? के बा | 


पारा (25) 


इसकी एक महसूस की जाने वाली मिसाल यह है कि किसी मुल्क का एके ईमानदार हाकिम व 


| बादशाह बहुत सी बार ऐसे अहकाम जारी करता है जो कुछ अफ्राद के ख़िलाफ 
उनकी वजह से मुंसीबतों का शिकार हो जाते हैं। जो शख्स इस तरह मुसीबतों का शिकार हुआ है वह 
चूँकि सिर्फ़ अपने फायदे के सीमित दायरे में रहकर सोच रहा हे इसलिये मुम्किन है कि उसे बादशाह | 
और हाकिम का यह कुदम उठाना बुरा महसूस हो, लेकिन जिस 
हालात पर है और जो यह समझता है कि किसी एक शख्स 


स शख्स की निगाह पूरे मुल्क व कौम के | 


के फायदे पर पूरे मुल्क को क़ुरबान नहीं 


किया जा सकता, वह उस इकदाम को बुरा ख़्याल महीं करता। अब जो जात पूरी कायनात का 


निज़ाम चला रही है उसकी हिक्मतों का समझना और मुकम्मल इल्म हासिल करना 
जा सकता है? अगर यह नुक्ता जेहन में रहे तो वो दिल में आने वाले ख़्यालात और 
ख़त्म हो सकते हैं जो दुनिया में किसी शख्स को मुसीबतों में गिरफ्तार देखकर पैदा होते हैं । 

इसी आयत से यह भी मालूम होता है कि दुनिया के तमाम 
और समान होना न मुम्किन है न पसन्दीदा, और न दुनिया 
इसका तकाज़ा करती हैं। इस मसले की पूरी तफसीर इन्शा-अल्लाह सूर जुख्कफ की आयत 52 'नहनु 


के इस निज़ाम के बनाने की 'मस्लेहतें 


यहाँ यह शुब्हा हो सकता है कि जन्नत में तो तमाम इनसानों पर हर किस्म की नेमतों की 
फ्रावानी कर दी जायेगी, वहाँ यह चीज़ फसाद (ख़राबी और बिगाड़) का सबब क्यों नहीं होगी? 
इसका जवाब यह है कि दुनिया में फसाद का सबब माल व दौलत की फरावानी के साथ हिर्स व 
|| लालच के वो जज़बात हैं जो दौलतमन्दी के साथ-साथ उमूनन बढ़ते ही रहते हैं, इसके उलट जन्नत में 
र सरकशी के यह जज्बात ख़त्म कर दिये 
म्मत हजरत थानवी रह. ने ख़ुलासा-ए- 
करने के लिये बढ़ाये हैं। 

(तफसीर बयानुल-कुरआन) 
अब यहाँ यह एतिराज बिल्कुल फुजूल है कि दुनिया में भी माल व दौलत की फुरावानी करके 
|| हिर्स व हवस के जज्बात क्यों न ख़त्म कर दिये गये? क्योंकि दुनिया के बनाने का मकसद ही एक 
|| रेसा जहान पैदा करना है जो ख़ैर व शर (अच्छाई और बुराई) दोनों की झुव्वतों से मुरक्कब हो, इसके |! 
, [कौर इनसानों की वह आजुमाईश मुम्किन ही नहीं है जो दुनिया के पैदा करने का असल मंशा है। 
दिये जाते तो दुनिया की पैदाईश का असली.|॥ 


स्लेहत ही की बिना पर छीनी है! जरा 
हमारी समझ में भी आ जाये 
रहकर सोचता है और अल्लाह 
हिक्मतों तक पहुँच मुम्किन ही 
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भकसद ही ख़त्म हो जाता। इसके बरख़िलाफ जन्मत ख़ालिस खैर पर मुश्तमिल होगी, इसलिये वहाँ ये 
है जज्बात ख़त्म कर दिये जायेंगे। | 
Mei dd poo MH sh 

“और चहं ऐसा है जो लोगों के नाउम्मीद हो जाने के बाद बारिश बरसाता है।” 

यूँ तो अल्लाह तआला की आम आदत है कि जब जमीन को पानी की सख्त ज़रूरत होती है, 
बारिश बरसा देते हैं। लेकिन यहाँ “नाउम्मीद हो जाने के बाद” फरमाकर इस तरफ इशारा कर दिया 
'गया है कि कभी-कभी बारी तआला बारिश बरसाने में आम आदत के ख़िलाफ इतनी देरी कर देते हैं 
जिससे लोग नाउम्मीद होने लगें। इससे आज॒माईश के अलावा इस बात पर तंबीह मकसूद होती है कि 
बारिश और कहत (सूखा) सब अल्लाह की कुदरत के कब्जे में है, वह जब चाहता है लोगों के बुरे 
आमाल वगैरह की बिना पर बारिश रोक लेता है ताकि लोग उसकी रहमत की तरफ मुतबज्जह होकर 
उसके सामने आजिजी व इन्किसारी का इजहार करें, वरना अगर बारिश का भी कोई लगा-बंधा वकत 
होता जिससे कभी जरा सा थी वकृत इधर-उधर न हो तो तो लोग उसे पूरी तरह जाहिरी असबाब के 
तहत समझकर अल्लाह तआला की कुदरत से बेतवज्जोह हो जाते। और यहाँ “नाउम्मीद होने” से 
मुराद अपनी तदबीरों से नाउम्मीद होना है, वरना अल्लाह की रहमत से मायूसी तो कुफ्र है। 

| EAE 22 ५६४८० ७५ 

“दाब्बतुन” असल लुगृत में हर उस चीज़ को कहते हैं जो अपने इख़्तियार से चलने और हरकत 
करने वाली हो, बाद में यह लफ़ज़ सिर्फ जानवरों के लिये इस्तेमाल होने लगा है। इस आयत में 
आसमान और जमीन दोनों की तरफ निस्बत करके यह कहा गया है कि उनमें अल्लाह तआला ने 
बहुत सी चलने वाली मख्लूकात पैदा की हैं, जमीन पर ये चलने वाली मख्लूकात तो जाहिर हैं, 
आसमान में इनसे मुराद फुरिश्ते भी हो सकते हैं और यह भी मुम्किन है कि आसमानों में कुछ ऐसे 
जानवर मौजूद हों जो अभी तक इनसान के इलम में नहीं आ सके | 

बहरहाल! मकसद यह है कि अगरचे दुनिया के निजाम की मस्लेहत से अल्लाह तआला ने हर 
इनसान को माल व दौलत में दुस्अत अता नहीं की, बल्कि एक हकीमाना अन्दाज से रिज्क की 
तक्‌सीम फरमाई है, लेकिन कायनात की जो नेमतें उमूमी फायदे की हैं उनसे हर शख्स को नवाजा है। 
बारिश, बादल, जमीन, आसमान और उनकी मझ्लूकात सब इनसानों के फायदे के लिये पैदा की गयी 
हैं और ये सब चीजें अल्लाह की वस्दानियत (एक और तन्हा माबूद होने) पर दलालत करती हैं। 
इसके बाद किसी शख्स को कोई तकलीफ पहुँचती है तो वह उसके अपने आमाल की वजह से 
पहुँचती है, लिहाजा उसे उस पर अल्लाह तआला का शिक्वा-शिकायत करने के बजाय अपने गिरेबान 
में मुँह डालना चाहिये 


OS og si ८-४ ५४०७६ ८८ ८६:०७; 

का यही मतलब है। हज़रत हसन रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब यह आयत नाजिल हुई |६ 

तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि कसम है उस जात की जिसके कब्जे में [ 
मेरी जान है, जिस शख्स को किसी लकड़ी से कोई ख़राश मिलती है, या कोई रग धड़कती है या|। 
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` *| कदम बहकता है, यह सब उसके गुनाह के सबब से होता है, और हर गुनाह की सज़ा अल्लाह तजाला |३ 


: | आदमी से कोई एक गुनाह हो गया तो वह सबब बन जाता है दूसरे गुनाहों में मुब्तला होने का, जैसा 
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*| नहीं देते बल्कि जो गुनाह अल्लाह तआला माफ कर देते हैं वह उनसे बहुत ज्यादा हैं जिन पर कोई 
६ सजा दी जाती है! हजरत अशरफुल-मशाईख़ ने फ्रमाया कि जिस तरह जिस्मानी अजीयतें और 
१) तकलीफ गुनाहों के सबब आती हैं इसी तरह बातिनी रोग भी किसी गुनाह का नतीजा होते हैं। 


१| कि हाफिज इव्ने कृय्यिम रह. ने 'अद्दवाउशशाफी' में लिखा है कि गुनाह की एक नकद संजा यह 
४ होती है कि उसके साथ दूसरे गुनाहों में मुब्तला हो जाता है, इसी तरह नेकी की एक नकद जज़ा यह 
है कि एक नेकी दूसरी नेकी को खींच लाती है। 

अल्लामा बैज़ावी रह. वगैरह ने फरमाया कि यह आयत उन लोगों के लिये मछ़्सूस है जिनसे 
«| गुनाह हो सकते हैं। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम जो गुनाहों से मासूम (महफूज़ व सुरक्षित) हैं या 
«| नाबालिग बच्चे और मजनूँ जिनसे कोई गुनाह नहीं होता, उनको जो तकलीफ व मुसीबत पहुँचती है 
१| वह इस हुक्म में दाख़िल नहीं, उसके दूसरे असबाब और हिक्मतें होती हैं, मसलन दर्जात को बुलन्द 
० | करना, और हकीकत में उनकी हिक्मतों को पूरी तरह इनसान नहीं जान सकता । (वल्लाहु आलम) 


फायदा 
हदीस की कुछ रिवायतों से साबित है कि जिन गुनाहों पर कोई सज़ा दुनिया में दे दी जाती है 
मोमिन के लिये उससे आख़िरत में माफी हो जाती है। जैसा कि इमाम हाकिम रह. ने मुस्तदूरक में 
और बग॒वी रह. ने हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू से मरफ़्अन नकुल किया है। (तफ्सीरे मज॒हरी) 
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फ-मताअ ल्‌-हयातिद्दुन्या व मा ही सो वह बरत लेना है दुनिया की 


ल्न , __ | जिन्दगानी में और जो कुछ अल्लाह के 
सिन्दल्लाहि खौ रुव्‌-व अब्क | गरहा है बेहतर है और बाकी रहने वाला 


लिल्लज़ी-न आमनू व अला रब्बिहिम्‌ | वास्ते ईमान वालों के जो अपने रब पर 
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॥|| य-तवक्कलून (36) वल्लज़ी-न 
यज्तनिबू-न कबा-इरल्‌-इस्मि 
वल्फवाहि-श व इजा मा गृजिबू हुम्‌ 
यराफिरून (37) वल्लज़ीनस्तजाबू 
लिरब्बिहिम्‌ व अकामुस्सला-त व 
अम्रुहुम्‌ शूरा बैनहुम्‌ व मिम्मा 
रज॒क्नाहुम्‌ युनूफिक्रून (38) 
वल्लजी-न इज़ा असा-बहुमुल्‌-बग्यु 
हुम्‌ यन्तसिरून (839) व जजा-उ 
सिय्य-अतिन्‌ सय्यि-अतुम्‌-मिस्लुहा 
फु-मन्‌ अफ़ा व अस्ल-ह फु-अज्रुहू 
अलल्लाहि, इन्नहू ला युहिब्बुजू- 
ज़ालिमीन (40) व ल-मनिन्त-स-र 
बअू-द जुल्मिही फ-उलाइ-क मा 
अलैहिम्‌ मिन्‌ सबील (47) 
इन्नमस्सबीलु्‌ अलल्लजी-न 
यज्लिमूनन्ना-स व यब्गू-न फिल्‌अर्ज़ि 
बिगृँरिल्‌-हक्कि, उलाइ-क लहुम्‌ 
अज्ाबुन्‌ अलीम (42) व ल-मन्‌ 
स-ब-र व गृ-फृ-र इनू-न जालि-क 
लमिन्‌ अज्मिल्‌-उमूर (43) छ 


ख़ुलासा-ए-तफूसीर 
(और तुम ऊपर सुन चुके हो कि दुनिया के तालिब की हर दुनियावी तमन्ना पूरी होती और 
आख़िरत से मेहरूम रहता है, और आख़िरत के तालिब को तरक्की होती है। साथ ही सुन चुके हो कि 
|| दुनिया के ज़्यादा माल-सामान का अन्जाम अच्छा नहीं, उससे अक्सर नुकृसानदेह आमाल पैदा होते हैं) # 
सो (इससे साबित हुआ कि मतलूब बनाने के काबिल दुनिया नहीं बल्कि आख़िरत है, और बाकी ह 
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भरोसा रखते हैं। (36) और जो लोग कि 
बचते हैं बड़े गुनाहों से और बेहयाई से 
और जब गुस्सा आये तो वे माफ्‌ कर देते 
हैं। (87) और जिन्होंने कि हुक्म माना 
अपने रब का और कायम किया नमाज 
को और काम करते हैं मश्विरे से आपस 
के और हमारा दिया कुछ ख़र्च करते हैं। 
(88) और वे लोग कि जब उन पर हो 
चढ़ाई तो वे बदला लेते हैं। (89) और 
बुराई का बदला है बुराई वैसी ही, फिर 
जो कोई माफ करे और सुलह करे सो 
उसका सवाब है अल्लाह के जिम्मे, बेशक 
उसको पसन्द नहीं आते गुनाहगार। (40) 
और जो कोई बदला ले अपने मज॒लूम 
होने के बाद सो उन पर भी नहीं कुछ 
इल्जाम। (4.) इल्जाम तो उन पर है जो 
जुल्म करते हैं लोगों पर और धूम उठाते 
हैं मुल्क में नाहक्‌, उन लोगों के लिये है 
दर्दनाक अजाब। (42) और अलबत्ता 
जिसने सहा और माफ्‌ किया बेशक ये 
काम हिम्मत के हैं। (48) € 
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दुनिया की चीज़ों में से) जो कुछ तुमको दिया-दिलाया गया है वह सिर्फ (चन्द दिन की) दुनियावी |ई 
॥| जिन्दगी के बरतने के लिये है (कि उप्र के ख़ात्मे के साथ उसका भी द्वात्मा हो जायेगा) और जो ] 
$| (अज्र और सवाब आख़िरत में) अल्लाह तआला के यहाँ है वह इससे कहीं बढ़ा हुआ और (हालत के [६ 
«| एतिबार से भी) बेहतर है और (मात्रा के लिहाज से भी) ज़्यादा पायेदार (यानी हमेशा रहने बाला है। [4 
१| पस दुनिया की तलब छोड़कर आख़िरत की तलब करो, मगर आख़िरत के हासिल करने के लिये कम [३ 
4| से कम शर्त तो ईमान लाना और कुफ्र को छोड़ना है, और आख़िरत के मुकम्मल दर्जों के लिये तमाम |१ 
*| वाजिबात व फ्राईज़ को इम्धियार करना और तमाम गुनाहों को छोड़ना ज़रूरी है। और निकटता के [१ 
* | दर्ज हासिल करने के लिये नफ़्ली इबादतों और नेकियों को अपनाना और नामुनासिब जायज चीज़ों को [३ 
4 छोड़ देना भी पसन्दीदा है, चुनाँचे) वह (सवाब जिसकी तफ्सील ऊपर गुजरी) उन लोगों के लिये है जो ६ 
«| ईमान ले आये और अपने परवर्दिगार पर भरोसा करते हैं, और जो कि बड़े गुनाहों से और (उनमें) 
है ३३० की बातों से (स्रास तौर पर ज़्यादा) बचते हैं, और जब उनको गुस्सा आता है तो माफ कर 
देते हैं। 
और जिन लोगों ने कि अपने रब का हुक्म माना और वे नमाज के पाबन्द हैं, और उनका हर 
(अहम) काम (जिसमें शरीअत का कोई स्पष्ट हुक्म मौजूद न हो) आपस के मश्विरे से होता है, और 
हमने जो कुछ उनको दिया है उसमें से ख़र्च करते हैं। और जो ऐसे (इन्साफ वाले) हैं कि जब उन पर 
(किसी तरफ से कुछ) जुल्म किया जाता है तो वे (अगर बदला लेते हैं तो) बराबर का बदला लेते हैं 
(ज्यादती नहीं करते, और यह मतलब नहीं कि माफ नहीं करते) और (बराबर का बदला लेने के लिये | 
4 | हमने यह इजाज़त दे रखी है कि) बुराई का बदला वैसी ही बुराई है (बशर्ते कि वह काम अपने आप | 
| में गुनाह न हो) फिर (बदला लेने की इजाज़त के बाद) जो शख्स माफ करे और (आपसी मामले की) | 
¶| इस्लाहं करे (जिससे दुश्मनी जाती रहे और दोस्ती हो जाये) तो उसका सवाब (वायदे के मुताबिक) 
१| अल्लाह के जिम्मे है (और जो बदला लेने में ज्यादती करने लगे तो यह सुन ले कि) वाकई अल्लाह 
१| तआला ज़ालिमों को पसन्द नहीं करता! 
| और जो (ज्यादती न करे बल्कि) अपने ऊपर जुल्म हो चुकने के बाद बराबर का बदला ले ले 
४ सो ऐसे लोगों पर कोई इल्ज़ाम नहीं। इल्जाम सिर्फ उन लोगों पर है जो लोगों पर जुल्म करते हैं (चाहे | 
॥ शुरू में हो या बदला लेने के वक़्त) और नाहक दुनिया में सरकशी (और तकब्बुर) करते (फिरते) हैं|॥ 
॥| (और यही तकब्बुर जुल्म का सबब हो जाता है। और नाहक इसलिये कहा कि सरकशी और तकब्बुर | 
8 हमेशा नाहक ही होता है। आगे उस इल्जाम का बयान है कि) ऐसों के लिये दर्दनाक अज़ाब (मुकर) || 
है। और जो शख्स (दूसरे के जुल्म पर) सब्र करे और माफ कर दे, यह ज़रूर बड़े हिम्मत के कामों में |॥ 
से है (यानी ऐस करना बेहतर और बुलन्द-हिम्मती का तकाजा है) 


मआरिफ व मसाईल 


ऊपर जिक्र हुई आयतों में दुनिया की नेमतों का नाकिस और फानी होना और उसके मुकाबिल || 
आख़िरत की नेमतों का कामिल भी होना और हमेशा रहने वाला होना बयान फुरमाया है। और 
॥| आख़िरत की नेमतों के हासिल करने के लिये सबसे अहम और बड़ी शर्त तो ईमान है कि इसके बगैर || 
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वो नेमतें बहा किसी को न मिलेंगी। लेकिन ईमान के साथ अगर नेक आमाल का भी पूरा एहतिमाम 
कर लिया तो आख़िरत की ये नेमतें शुरू ही में मिल जायेंगी वर्ना अपने गुनाहों और कोताहियों की 
सज़ा भुगतने के बाद मिलेंगी। इसलिये उपरोक्त आयतों में सबसे पहली शर्त तो 'अल्लजी-न आमनू' 
बयान फूरमाई, इसके बाद ख़ास-ख़ास आमाल का जिक्र फुरमाया गया जिनके बगैर उसूल के मुताबिक 
आख्रिरत की नेमतें शुरू से न मिलेंगी बल्कि अपने गुनाहों की सज़ा भुगतने के बाद मिलेंगी। औरं 
उसूल व नियम के मुताबिक इसलिये कहा गया कि अल्लाह तआला चाहे तो सब गुनाहों को माफ 
फरमाकर शुरू ही में आख़िरत की नेमतें बड़े से बड़े गुनाहगार व बदकार को दे सकते हैं, वह किसी 


कानून के पाबन्द नहीं। अंब वो आमाल व सिफात देखिये जिनको इस जगह अहमियत से जिक्र 
फुरमाया है। . 


पहली सिफृतः 
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यानी हर काम और हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखें, उसके सिवा किसी को असली 
कारसाज़ न समझें । 
दूसरी सिफृतः 
GP OS Oi 
यानी जो बड़े गुनाहों से, ख़ास तौर पर बेहयाई के कामों से परहेज करने वाले हैं। बड़े गुनाह क्या 
? इसकी तफूसील सूरः निसा वगैरह में पहले बयान हो चुकी और अहक्र ने एक मुख्तसार से रिसाले 
में बड़े और छोटे गुनाहों की पूरी फेहरिस्त भी लिख दी है जो 'गुनाह-ए-बेलज्जत' के नाम से प्रकाशित 
गया है। 
बड़े गुनाहों में सभी गुनाह दाखिल थे, उनमें से बेहयाई के कामों को अलग करके बयान फुरमाने [ 
यह हिक्मत है कि बेहयाई के गुनाह आम बड़े गुनाहों से ज़्यादा सख्त भी हैं और वो एक फैलने |॥ 
वाले रोग होते हैं, जिससे दूसरे लोग भी प्रभावित होते हैं। फ्वाहिश का लफ़्ज़ उन कामों के लिये ॥ 
बोला जाता है जिनमें बेहयाई हो, जैसे जिना और उस तक ले जाने वाली चीजें, और वे बुरे आमाल || 
ढिटाई के साथ खुले तौर पर किये जायें वो भी फवाहिश कहलाते हैं कि उनका वबाल भी बहुत 
सख्त और पूरे इनसानी समाज को ख़राब करने वाला है। 
तीसरी सिफृतः 
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यानी वे जब गुस्से में आते हैं तो माफू कर देते हैं। यह अच्छे अख़्लाक का आला नमूना है। 
क्योंकि किसी की मुहब्बत या किसी पर गुस्सा ये दोनों चीज़ें जब गालिब आती हैं तो अच्छे भले || 
अक्लमन्द और काबिल आदमी को अन्धा बहरा कर देती हैं। वह जायज़ व नाजायज, हक्‌ व बातिल # 
[| और अपने किये के परिणाम पर गौर करने की सलाहियत खो बैठता है। जिस पर गुस्सा आता है |॥ 
॥ उसकी कोशिश यह होने लगती है कि जितना हो सके उस पर गुस्सा उतारा जाये। मोमिनों व नेक |! 
है| लोगों की अल्लाह तआाला ने यह सिफृत बयान फुरमाई कि वे सिर्फ इसी पर बस नहीं करते कि गुस्से [! 
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तफुसीर मआरिफ़ुल-कुरआन जिल्द (7) 729 सूरः शुरा (42) 


FF TL. TT TT II IT Ti IT IT LE nh TT ITIL LL... TT TI I iT Tl iLL. न 
भी के वक्‍त हक व नाहक की हदों पर कायम रहें बल्कि अपना हक होते हुए भी माफ कर देते हैं। 
चौथी सिफृतः 

























FN ४४3 og ui 

इस्तिजाब से मुराद यह है कि अल्लाह तआला की तरफ से जो हुक्म मिले उसको फौरन वचून व 
|| चरा और बिना किसी संकोच के छुबूल करने और उस पर अमल करने के लिये तैयार ही जाय, वह 
|| अपनी तबीयत के मुताबिक हो या मुख़ालिफ, हर हाल में उसकी तामील करे। इसमें इस्लाम क तमाम 
|| फराईज की अदायेगी और तमाम हराम व नाजायज और मक्रूह चीजों से बचने की पावम्दी शामिल 
` ॥|है, मगर फराईज़ में चूँकि नमाज़ सबसे अहम फूर्ज है और इसमें यह विशेषता भी है कि इस पर अमल 
|| करने से दूसरे फराईज की पाबन्दी और मना की हुई चीजों से बचने की तौफीक भी हो जाती है 
॥| इसलिये इसको नुमायाँ और ख़ास करके बयान फुरमा दिया 'अकामुस्सला-त' यानी ये लोग नमाज़ को 
|| उसके तमाम वाजिबात और आदाब के साथ सही-सही अदा करते हैं। 

' पाँचवीं सिफृतः ` 
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यानी उनके काम आपस में मश्विरे से तय होते हैं। मुराद यह है कि अहम मामलात जिनमें 
शरीअत मे कोई ख़ास हुक्म मुतैयन नहीं कर दिया है उनको तय करने में ये आपसी मश्विरे से काम 
लेते हैं। अहम कामों की कैद ख़ुद लफ़्ज अमूर से समझ में आती है, क्योंकि उर्फ में अमूर एसे ही 
कामों के लिये बोला जाता है जिनकी अहमियत हो जैसा कि सूरः आलै इमरान की आयत 

PSRs) 

(यानी आयत 259) के तहत तफूसील गुज़र चुकी है। उसमें यह भी वाजेह कर दिया गया है कि 
अहम और बड़े मामलात में हुकमूत व रियासत के मामलात भी दाखिल हैं और आम अहम मामलात 
भी । अल्लामा इब्ने कसीर रह. ने फरमाया कि हुकूमत के अहम और बड़े मामलात में मश्चिरा लेना 
वाजिब है। इस्लाम में अमीर का चुनाव भी मड्विरे पर भौक्रूफ़ करके ज़माना जाहिलीयत की शख्सी 
(निजी और व्यक्तिगत) बादशाहतों को ख़त्म किया है, जिन्हें हुकूमत व रियासत विरासत के तौर पर 
मिलती थी इस्लाम ने सबसे पहले उसको ख़त्म करके असली लोकतंत्र की बुनियाद डाली, मगर 
॥| पश्चिमी लोकतंत्र और प्रजातंत्र की तरह अवाम को हर तरह के इख्ियारात नहीं रहते, शूरा वालों पर 
॥| भी कुछ पाबन्दियाँ लगाई हैं। इस तरह इस्लाम का निजामे हुकूमत निजी बादशाहत और पश्चिमी 
॥| लोकतंत्र दोनों से अलग एक बहुत ही मोतदिल (दरमियानी और सही) कानून है, इसकी तफसील 
|| मआरिफुल-क्लुरआन की दूसरी जिल्द में (सूरः आले इमरान की आयत .59 की तफसीर के तहत) 
॥ | मुलाहिजा फुरमायें । 
है इमाम जस्सास रह. ने अहकामुल-लुरआन में फरमाया कि इस आयत से मश्विरे की अहमियत 
॥ | स्पष्ट हो गयी और यह कि हमको इसका हुक्म है कि ऐसे मश्विरे वाले अहम कामों में जल्दबाजी और 
है| अपनी राय से काम न करें, अक्ल व समझ वालों से मश्विरा लेकर कुदम उठायें | 
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तफूसीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 
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मश्विरे की अहमियत और उसका तरीका 

ख़तीब-ए-बगृदादी ने हजरत अली मुर्तजा रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि उन्होंने (« 
फरमाया- मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम से अर्ज किया कि आपके बाद अगर हमें कोई (४ 
ऐसा मामला पेश आये जिसमें कुरआन ने कोई फैसला नहीं किया और आप से भी उसका कोई हुक्म 
हमें नहीं मिला तो हम कैसे अमल करें? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाष्टु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः 
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“उसके लिये मेरी उम्मत के इबादत गुज़ारों को जमा कर लो और आपस में मश्विरा करके 
तय कर लो, किसी की तन्हा राय से फैसला न करो!” 

इस रिवायत के कुछ अलफाज में फुकृहा व आबिदीन का जफ्ज़ आया है जिससे मालूम हुआ कि 
मश्विरा उन लोगों से लेना चाहिये जो फ़ुकृहा यानी दीन की समझ-बूझ रखने वाले और इबादत गुज़ार 
हों। 'रुहुल-मआनी” के लेखक ने फरमाया कि जो मश्विरा इस तरीके पर नहीँ बल्कि बेइल्म बेदीन 
लोगों में दायर हो उसका फुसाद (ख़राबी) उसकी बेहतरी व ख़ूबी पर गालिब रहेगा। 

इमाम बैहकी रह. ने 'शुअबुल-ईमान' में हजरत इब्ने उमर रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है 
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फरमाया कि जिस शख्स ने किसी काम का इरादा किया 
और उसमें मश्विरा लेकर अमल किया तो अल्लाह तज्ञाला उसको 'अरशद उमूर' की तरफ हिदायत 
फ्रमा देगा, यानी उसका रुख़ उसी तरफ फेर देगा जो उसके लिये अन्जाम के एतिबार से ख़ैर और 
बेहतर हो। इसी तरह की एक हदीस इमाम बुख़ारी ने 'अलू-अदबुल्‌-मुफ्रद' में और अब्द बिन हुमैद ने 
मुस्नद में हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु से भी नकल की है, जिसमें आपने यही उपरोक्त आयत 
पढ़कर यह फुरमाया हैः 
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“जब कोई कौम मश्विरे से काम करती है तो ज़रूर उनको सही रास्ते की तरफ हिदायत 
कर दी जाती है।” 

एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जब तक तुम्हारे अमीर व 
हाकिम वे लोग हों जो तुम सब में बेहतर हैं और तुम्हारे भालदार लोग सख़ी हों (कि अल्लाह की राह 
में और गरीबों पर ख़र्च करें) और तुम्हारे काम आपसी मश्विरे से तय हुआ करें उस वक़्त तक तुम्हारे 
लिये ज़मीन के ऊपर रहना यानी जिन्दा रहना बेहतर है, और जब तुम्हारे अमीर व हाकिम तुम्हारी 
कोम के बुरे लोग हो जायें और तुम्हारे मालदार बख़ील हो जायें और तुम्हारे काम औरतों के सुपुर्द हो 
जायें कि वे जिस तरह चाहें करें उस वकत तुम्हारे लिये ज़मीन की पीठ की बजाय ज़मीन का पेट 
बेहतर होगा, यानी जिन्दगी से मौत बेहतर होगी। (तफुसीर रूहुल-मआनी) 
छठी सिफृत: 
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यानी वे लोग अल्लाह के दिये हुए रिजक में से नेक कामों में ख़र्च करते हैं, जिसमें जकात, फर्ज |॥ 
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तफ्सीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 734 सूरः शूरा (42) 
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है और नफ़्ली सदके सब शामिल हैं। कुरआन के आम अन्दाज के मुताबिक जकात व सदकात का ज़िक्र F 
*| नमाज़ के साथ आना चाहिये था यहाँ नमाज़ के जिक्र के बाद मश्विरे का मसले पहले बयान करके [* 
फिर जकात का बयान आया, इसमें शायद इस तरफ इशारा हो कि नमाज़ के कायम करने के तिये 
मस्जिदों में पाँच वक्त इज्तिमा होता है, उस इज्तिमे से मश्विरे के मामलों में मश्विरा लेने का काम भी 
लिया जा सकता है। (तफूसीर रूहुल-मआनी) 

सातवीं सिफृतः 
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यानी जब इन पर कोई जुल्म करता है तो ये बराबर का इन्तिकाम लेते हैं, उसमें बराबरी की हद 
|| से आगे नहीं बढ़ते। यह सिफूत हकीकत में तीसरी सिफृत की वजाइत व तफसील है। क्योंकि तीसरी 
| सिफत का मजमून यह था कि ये लोग अपने मुख़ालिफ्‌ को माफ कर देते हैं मगर बाजे हालात ऐसे 
|| भी पेश आ सकते हैं कि माफ कर देने से फसाद बढ़ता है तो वहाँ इन्तिकाम (बदला) लेना ही बेहतर 
|| होता है। उसका कानून इस आयत में बतला दिया कि अगर किसी जगह इन्तिकाम लेना ही मस्लेहत 
|| समझा जाये तो इसका ख्याल रखना ज़रूरी है कि उस बदला लेने में बराबरी से आगे न बढ़ें वरना ये 
ख़ुद जालिम हो जायेंगे। इसी लिये इसके बाद फरमायाः 













vty 

यानी बुराई की जज़ा (बदला) उसके बराबर बुराई करना है। यानी जितना नुकसान माली या 

जिस्मानी किसी ने तुम्हें पहुँचाया है ठीक उतना ही तुम पहुँचा दो। जैसी बुराई उसने तुम्हारे साथ की 

है वैसी ही तुम कर लो, मगर इसमें यह शर्त है कि वह बुराई अपनी जात में गुनाह न हो। मसलन 

[| किसी शकूस ने उसको शराब जबरन पिला दी तो इसके जवाब में उसके लिये जायज़ न होगा कि वह 
[| उसको जबरदस्ती शराब पिला दे। 

इस आयत में अगरचे बराबर का बदला लेने की इजाज़त दे दी गयी है मगर आगे यह भी फ्रमा 


दिया किः 
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यानी जो माफ कर दे और इस्लाह का रास्ता इङ्ष्तियार करे उसका अज्र अल्लाह के ज़िम्मे है। 
जिसमें यह हिदायत कर दी कि माफ कर देना अफूणल है। इसके बाद की दो आयतों में इसी की और 
अधिक तफ्सील आई है। 


माफ करने और बदला लेने में मोतदिल फैसला 

हजरत इब्राहीम नख़ई रह. ने फरमाया कि पहले बुजुर्ग हजरात यह पसन्द न करते थे कि मोमिन || 
लोग अपने आपको बुरे लोगों और फासिकों के सामने जलील करें और उनकी जुर्रत बढ़ जाये इसलिये |! 
॥| जहाँ यह ख़तरा हो कि माफ़ करने से बदकारों की जुर्रत बढ़ेगी, वे दूसरे नेक लोगों को सतायेंगे वहाँ 
|| इन्तिकाम ले लेना बेहंतर होगा, और माफी का अफजल होना उस सूरत में है जबकि जुल्म करने वाला 
॥| अपने फेल (हरकत) पर शर्मिन्दा हो और जुल्म पर उसकी जुर्रत बढ़ जाने का ख़तरा न हो। काज़ी || 
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TIT IT IE II TTT TITY सके सा ज ला म तां ले न मा वा भा मा को मा आका ला ट क 
अबू बक्र इच्ने अगवी ने अहकामुल-क्कुरआन में और अन्लामा कुर्तुवी ने अपनी तफ्सीर में इसी को ६ 
इज़्तियार किया ह कि माफी व इन्तिक्राम के दोनों हुक्म अलग-अलग हालात के एतिबार से हैं। जो 
जुल्म करने क बाद शर्मिन्दा हो जावे उसको माफ कर देना अफज़ल है और जो अपनी जिद और 
जुल्म पर जमा हुआ हो उससे इन्तिकाम (वदला) लेना अफुजल है। 
और हजरत अशरफुल-मशाईख़ ने बयानुल-क्रुरआन में इसको इक्ियार फुरमाया कि अल्लाह 
तआला ने इन दोनों आयतों में पक्के सच्चे मोमिनों और नेक हजरात की दो खुसूसियतें (विशेषतायें) 
जिक्र फुरमाई हैं- "हुम्‌ यगूफिरून' में तो यह बतलाया कि ये गुस्से में मग॒लूब नहीं होते बल्कि रहम व 
करम इनके मिजाज में गालिव रहंता है, माफ कर देते हैं। और 'हुम्‌ यन्तसिरून' में यह बतलाया कि 
ये भी उन्हें नेक लोगों की ख़ुसूसियत है क्रि अगर कभी जुल्म का बदला लेने का तकाज़ा और जज़्बा 
उनके दिल में पैदा भी हो और बदला लेमे लगें तो उसमें हक्‌ से आगे नहीं निकलते, अगरचे माफ कर 
देना उनके लिये अफज़ल (वेहतर और अच्छा) है। 
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और जिसको राह न सुझाये अल्लाह तो 
कोई नहीं उसका काम बनाने वाला उसके 
सिवा, और तू देखे गुनाहगारों को जिस 
वकृत देखेंगे अजाब कहेंगे किसी तरह 







व मंय्युज्लिलिल्लाहु फुमा लहू मिंव्‌ 
वलिय्यिम्‌-मिम्‌-बञूदिही, व तरज़्- 
जालिमी-न लम्मा र-अवुलू-अज़ा-ब 
यक्रूलू-न हलू इला मरदूदिम्‌-मिन्‌ | फिर जाने की भी होगी कोई राह। (44) 
सबील (44) व तराहुम्‌ युञ्रजू-न | और तू देखे उनको कि सामने लाये जायें 


पारा (25) 
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तफ्सीर मआरिफ़ुल-कू रआन जिल्द (7) 


Fः Bball Le CLT IT TT TTT TI ता bee मत आ बा ॥ ढक; 2 he CLT भा 


अलेहा ख्राशिऔ-न मिनज़्ज़्ुल्लि 
यन्शुरून मिन्‌ तऱूफिन्‌ ख़्फिय्थिन्‌, 
व कालल्लज़ी-न आमनू इन्नलू- 
ख़ासिरीनल्सज़ी-न ख़सिरू अन्फु-सहुम्‌ 
व अहूलीहिम्‌ यौमल्‌-कि यामति, 
अल्ला इन्नज्जालिमी-न फी अजाबिम्‌- 
मुकीम (45) व मा का-न लहुम्‌ मिनू 
औलिया-अ यन्सुरूनहुम्‌ मिन्‌ 
दूनिल्लाहि, व मंय्युजूलिलिल्लाहु फुमा 
लहू मिन्‌ सबील (46) इस्तजीबू 
लि-रब्बिकुम्‌ मिन्‌ कुन्लि अंय्यअति-य 
यौमुलू-ला मरद-द लहू मिनल्लाहि, 
मा लकुम्‌ मिम्‌-मल्ज-इंय्यौमइज़िंव्‌-व 
मा लकुम्‌ मिन्‌-नकीर (47) फु-इन्‌ 
अञ्रजू फुमा अरूसल्मा-क अलैहिमू 
हफ़ीजुन्‌, इन्‌ अलै-क इल्ललू-बलागु, 
व इन्ना इज़ा अज़क्नलू -इन्सा-न 
मिन्ना रह्म-तन्‌ फुरि-ह बिहा व इन्‌ 
तुसिबूहुम्‌ सय्यि-अतुम्‌ बिमा कदद-मतू 
ऐदीहिम्‌ फु-इन्नल्‌-इन्सा-न कफर 
(48) लिल्लाहि मुल्कुस्समावाति 
वलूअर्जि, यख्लुकू मा यशा-उ, य-हबु 
लिम॑य्यशा-उ इनासंवू-व य-हबु 
लिमंय्यशाउज्जुकूर (49) औ 
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| आग के आँखें झुकाये हुए जि ललत से 


देखते होंगे छुपी निगाह से और कहें वे 
लोग जो ईमान वाले थे बेशक टोटे वाले 
वही हैं जिन्होंने गंवाया अपनी जान को 
और अपने घर वालों को कियामत के दिम, 
सुनता है! गुनाहगार पड़े हैं सदा के अज़ाब 
में। (45) और कोई न हुए उनके हिमायती 
जो मदद करते उनकी अल्लाह के सिवा, 
और जिसको भटकाये अल्लाह उसके लिये 
कहीं नहीं राह। (46) मानो अपने रब का 
हुक्म इससे पहले कि आये बह दिनं 
जिसको फिरना नहीं अल्लाह के यहाँ से, 
नहीं मिलेगा तुमको बचाव उस दिन और न 
मिलेगा गायब हो जाना! (47) फिर अगर 
वे मुँह फेरें तो लुझको नहीं भेजा हमने 
उन पर निगहबान, तेरा जिम्मा तो बस 
यही है पहुँचा देना! और हम जब चखाते 
हैं आदमी को अपनी तरफु से रहमत उस 
पर फूला नहीं समाता और अगर पहुँचत्ी 
है उनको कुछ बुराई बदले में अपनी कमाई 
के तो इनसान बड़ा नाशुक्रा है। (48) 
अल्लाह का राज है आसमानों में और 
जमीन में, पैदा करता है जो चाहे बझ्शता 
है जिसको चाहे बेटियाँ और बख्शता है 
जिसको चाहे बेटे (49) या उनको देता है 


पार (25) 
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तफ्सीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 734 सुरः शुरा (4१) 
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युज़व्विजुहुम्‌ जुक्रानंवू-व इनासन्‌ व | जोड़े बेटे और बेटियाँ और कर देता है 
यज्ञलु मंय्यशा-उ अक्हीमन्‌, इन्नहू | जिसको चाहे बाँझ, वह है सब कुछ जानता 
अलीमुन्‌ कुदीर (50) कर सकता । (50) 


खुलासा-ए-तफुसीर 
(यह हाल तो हिदायत बालों का था कि वे दुनिया में अल्लाह की तरफ से हिदायत और आख्िरत 
में सवाब से सम्मानित हुए) और (आगे गुमराह लोगों का हाल सुनो, वह यह है कि) जिसको अल्लाह 
तआला गुमराह कर दे तो उसके बाद उस शख्स का (दुनिया में भी) कोई मददगार नहीं (कि उसको 
राह पर ले आये) और (कियामत में भी बुरा हाल होगा। चुनाँचे उस रोज़) आप (उन) जालिमों को 
देखेंगे जिस वक्त कि उनको अज़ाब का मुआायना होगा कि (बहुत ही अफसोस व शर्मिन्दगी से) कहते 
| होंगे कि क्या (दुनिया में) वापस जाने की कोई सूरत (हो सकती) है? (ताकि फिर अच्छे अमल करके 
॥| आयें) और (साथ ही) आप उनको इस हालत में देखेंगे कि वे दोज़ख़ के सामने लाये जाएँगे जिल्लत 
|| के मारे झुके हुए होंगे (और वह उसको) सुस्त- (सुस्त) निगाह से देखते होंगे (जैसे डरा हुआ आदमी 
देखा करता है, और एक दूसरी आयत में जो नाबीना होने की ख़बर दी है वह हश्र के वक्त है और 
यह उसके बाद का वाकिआ है, चुनाँचे वहाँ लफ़्ज 'नहशुरुहू' की वज़ाहत है) और (उस वक्त) ईमान 
वाले (अपने बचने पर शुक्र करने के लिये और उन पर मलामत करने के लिये) कहेंगे कि पूरे घाटे 
वाले वे लोग हैं जो अपनी जानों से और अपने संबन्धियों से (आज) कियामत के दिन घाटे में पड़े 
(इसकी तफुसीर सूरः जुमर के दूसरे रुकूअ में गुज़र चुकी है) याद रखो कि जालिम (यानी मुश्रिक और 
काफिर) लोग हमेशा के अज़ाब में (गिरफ्तार) रहेंगे और (वहाँ) उनके कोई मददगार न होंगे जो ख़ुदा 
॥| से अलग (होकर) उनकी मदद करें। और जिसको ख़ुदा गुमराह कर दे उस (की निजात) के लिये कोई 

॥| रास्ता ही नहीं (यानी न उज्र करना, न किसी की मदद, न और कुछ)। 
(आगे काफिरों से ख़िताब है कि ऐ लोगो! जब तुमने कियामत के ये हौलनाक हालात सुन लिये 
) तुम अपने रब का (ईमान वगैरह का) हुक्म मान लो इससे पहले कि ऐसा दिन आ पहुँचे जिसके 
लिये ख़ुदा की तरफ से हटना न होगा (यानी जिस तरह दुनिया में अज़ाब हटता जाता है आख़िरत में 
ऐसी कोई सूरत न होगी, और) न तुमको उस दिन कोई (और) पनाह मिलेगी और न तुम्हारे बारे में 
कोई (ख़ुदा से) रोक-रोक करने वाला है (कि इतना ही पूछ ले कि इनका यह हाल क्यों बनाया गया। 
और ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इन लोगों को यह सुना दीजिये) फिर अगर ये लोग (यह 
सुनकर भी) मुँह मोड़ें (और ईमान न लायें) तो (आप फिक्र और गम में न पड़ें, क्योंकि) हमने आपको 
पर निगराँ करके नहीं भेजा (जिससे कि आपको खुद से पूछताछ का अन्देशा हो), आपके ज़िम्मे 
सिर्फ (हुक्म का) पहुँचा देना है (जिसको आप कर रहे हैं, फिर आप इससे ज्यादा फिक्र क्यों करें) 
और (उनके हक्‌ से मुँह मोड़ने का सबब अल्लाह के साथ ताल्लुक की कमजोरी है, जिसकी निशानी 
यह है कि) हम जब (इस किस्म के) आदमी को अपनी इनायत का मज़ा चखा देते हैं तो वह उस पर 
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तर्फसीर मञारिफूल-कूुरआन जिल्द (7) 735 सूरः शूरा (42) 


ROS FP ५. 


१| (इतराकर) खुश हो जाता है (और नेमत देन वाले पर निगाह करके शुक्र नहीं करता) और अगर (ऐसे) | 
5 | लोगों पर उनके (उन बुरे) आमाल के बदले में जो पहले अपने हाथों कर चुके हैं कोई मुसीबत आ |§ 
*| पड़ती है तो (ऐसा) आदमी नाशुक्री करने लगता है (और ऐसा नहीं करता कि गुनाहों से तौबा व 
४ | इस्तिगफार करके इबादत व नेकी के जरिये अल्लाह की तरफ रुजू हो, और ये दोनों हालतें इस बात 
* | की निशानी हैं कि उसका ताल्लुक्‌ अपनी नफसानी सज्जतों के साथ ज़्यादा और अल्लाह तआला के 
* साथ नहीं है या कमजोर है, और इसी से वह कुफ़् में मुब्तला हुआ है। और चूँकि यह हालत उन 
४ | लोगों की तबीयत का हिस्सा बन गयी है इसलिये उनसे आप ईमान की उम्मीद ही क्‍यों रखें जो गम 
2 का करण बने। आगे फिर तौहीद का बयान है कि) अल्लाह तआला ही की है (सब) बादशाहत 
« | आसमानों की और जमीन की, वह जो चाहता है पैदा करता है (चुनाँचे) जिसको चाहता है बेटियां 
१ आता फरमाता है और जिसको चाहता है बेटे अता फरमाता है। या उनको (जिसके लिये चाहे) जमा 
५ | कर देता है (कि) बेरे भी (दिता है) और बेटियाँ भी, और जिसको चाहता है बेऔलाद रखता है। बेशक 
५| वह बड़ा जानने वाला, बड़ी कुदरत वाला है। 


मआरिफु व मसाईल 
उपर्युक्त आयतों की शुरू की आयतों में उन लोगों का अम्जाम वयान हुआ है जो नेक मोमिनों 
४ के मुकाबले में बजाय आख़िरत की फिक्र के सिर्फ दुनिया की लज्जत व राहत के तलबगार हैं। इसके 
५ बाद 'इस्तजीबू लि-रब्बिकुम्‌' में उनको नसीहत की गयी है कि कियामत का अज़ाब आने से पहले 
«| तोबा कर लें और ईमान ले आयें! और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तसल्ली और 
० | इत्मीनान दिलाया गया है कि आपकी बार-बार तब्लीग और कोशिश के बावजूद अगर ये लोग होश में 
॥| न आयें तो आप गम न करें: 
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का यही मतलब है। 

आख़िरी आयतों (यानी आयत नम्बर 49 और 50) में कायनात की पैदाईश और बनाने में जो 

हकू ताला की कामिल कुदरत और पूर्ण हिक्मत्त का नजारा होता है जिसमें कोई उसका शरीक नहीं, 

इनको बयान करके तौहीद की दावत दी गयी है। इस सिलसिले में आसमानों और ज़मीन के बनाने 

का जिक्र फुरमाने के बाद कुदरत का एक उसूल व नियम बयान फुरमाया कि “यख़्लुक् मा यशा-उ' 

यानी उसको हर बड़ी-छोरी चीज़ के बनाने पर पूरी क्रुदरत है, वह जब चाहे जो चाहे पैदा कर देता है। 

इसी सिलसिले में इनसान' की पैदाईश का जिक्र फरमायाः 
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03 wl 

यानी इनसान की तख्लीक्‌ (पैदा करने और बनाने) में किसी के इरादे व इख्तियार बल्कि इल्म व 

।| ख़बर का भी कोई दखल नहीं, और किसी का दख़ल तो क्या होता इनसान के माँ-बाप जो उसकी 

[| पैदाईश का ज़ाहिरी सबब बनते हैं खुद उनके इरादे और इक्तियार का भी बच्चे की तख़लीक (पैदाईश) हु 


पारा (25) 


तफ्सीर मआरिफूल-कूरआन जिल्द (7) 


| पे कोई ददल नही) मा में दखल हाना तो दूर की बात, बच्चे की वैदाईश से पहले माँ को भी | 
में क्या, कैसा और किस तरह बन रहा है, यह सिर्फ हक Rg 
|| का काम है कि किसी को औलाद लड़कियाँ दे देता है किसी को नरीना औलाद लड़के बख्श देता है, 
किसी को लड़के और लड़कियाँ दोनों अता फुरमा देता है: और 


|| छेछ ख़बर नहीं होती कि उसके पेट 


कि उनसे कोई औलाद महीं होती । 
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व मा का-न लि-ब-शरिनू अंय्युकल्लि- 
-महुल्लाहु इल्ला वस्यन्‌ औ मिंखरा-इ 
हिजाबिन्‌ औ युर्‌सि-ल रसूलन्‌ 
फूयूहि-य बि-इज्निही मा यशा-उ, 
इन्न्हू अलिय्युन्‌ हकीम (54) व 
कज़ालि-क औहैना इलै-क रूहम्‌- 
मिन्‌ अम्रिना, मा कुन्‌-त तदूरी 
मलूकिताबु व ललूईमानु व लाकिन्‌ 
ज-अल्नाहु नूरन्‌-नह्दी बिही मन्‌ 
नशा-उ मिन्‌ िबादिना, व इन्न-क 
ल-तस्दी इला सिरातिम्‌-मुस्तकीम 
(52) सिरातिल्लाहिल्लजी लहू मा 
फिस्समावाति व मा फिलअर्जि, अला 
इलल्लाहि तसीरुल्‌-उमूर (53) कै 
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इन आयतों में बच्चों की किसमें बयान करने में हक तआला मे पहले लड़कियों का जिक्र फ्रमाया 
है लड़कों का जिक्र बाद में किया है। इसी आयत के इशारे से हज़रत वासिला बिन अस्का रजियल्लाहु 
१ अन्हु ने फरमाया कि जिस औरत के पेट से पहले लड़की पैदा हो वह मुबारक होती है। (क्र्तुबी) 
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सूरः शूरा (42) 
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किसी को बिल्कुल बाँझ कर देता है, 










और किसी आदमी की ताकत नहीं कि 

उससे बातें करे अल्लाह मगर इशारे से या 

पर्दे के पीछे से, या भेजे कोई पैगाम लाने 

वाला फिर पहुँचा दे उसके हुक्म से जो वह 

चाहे, तहकीक वह सबसे ऊपर है हिक्मतों 

वाला। (5।) और इसी तरह भेजा हमने 

तेरी तरफ एक फरिश्ता अपने हुक्म से तू 
न जानता था कि क्या है किताब और न 
ईमान व लेकिन हमने रखी है यह रोशनी 
इससे राह सुझा देते हैं जिसको चाहें अपने 
बन्दौं में, और बेशक तू सुझाता है सीधी 
राह (52) राह अल्लाह की, उसी का है 
जो कुछ है आसमानों में और जमीन में, 
सुनता है! अल्लाह ही तक पहुँचते हैं सब. 
काम। (53) छै 















पारा (25) 


तफुसीर मआरिफुल-कूरआन जिल्द (7) 737 सूरः शूरा (42) 
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खुलासा-ए-तफुसीर 

और किसी इनसान की (मौजूदा हालत में) यह शान महीं कि अल्लाह उससे कलाम फ्रमाये मगर 
(तीन तरह से) या तो इल्हाम से (कि दिल में कोई अच्छी बात डाल दे) या आड़ और पर्दे के बाहर से 
(कुछ कलाम सुना दे जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना था) या किसी फुरिश्ते को भेज दे कि वह 
ख़ुदा के हुक्म से जो ख़ुदा को मन्जूर होता है पैगाम पहुँचा देता है। (इसकी वजह यह है कि) वह बरी 
बुलन्द शान वाला है (जब तक वह ख़ुद ताकत न दे कोई उससे हमकलाम नहीं हो सकता, मगर 
॥| इसके साथ) बड़ी हिक्मत वाला (भी) है (इसी लिये बन्दों की मस्लेहत से उसने कलाम के तीन 
॥| मज़कूरा तरीके मुकर्रर फुरभा दिये हैं। और (जिस तरह इनसान के साथ हमारे हमकलाम होने का 
|| तरीका बयान किया गया है) इसी तरह (यानी इस कायदे के मुताबिक) हमने आपके पास (भी) वही 
|| यानी अपना हुक्म भेजा है (और आपको नबी बनाया है, और यह वही ऐसा हिदायत नामा है कि 
|| आपके बेमिसाल उलूम में इसी की बदौलत तरक्की हुई, चुनाँचे इससे पहले) आपको न यह ख़बर थी 
|| कि (अल्लाह की) किताब क्या चीज़ है, और न यह ख़बर थी कि ईमान (के कमाल की इन्तिहा) क्या 


[ है (अगरचे जहाँ तक ईमान की बात है तो वह नबी को नुबुव्वत से पहले भी हासिल होता है) लेकिन 
|| हमने (आपको नुबुव्त और कुरआन दिया और) इस कुरआन को (सब से पहले आपके लिये और 
|| बाद में दूसरों के लिये) एक नूर बनाया (जिससे आपको यह अजीम उलूम और बुलन्द मर्तबे वाले 
|| हालात हासिल हुए और) जिसके जरिये हम अंपने बन्दों में से जिसको चाहते हैं हिदायत करते हैं (पस 
॥| इसके अजीम नूर होने में कोई शुब्हा नहीं, अब जो अंधा ही हो वह इस नूर के नफे से मेहरूम बल्कि 
॥| इसका इनकारी है, जैसे ये एतिराज़ करने वाले लोग) और इसमें कोई शुब्हा नहीं कि आप (इस 
|| कुरआन और वही के जरिये से आम लोगों को) एक सीधे रास्ते की हिदायत कर रहे हैं, यानी उस 
॥| ख़ुदा के रास्ते की कि उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है (आगे इन 
|| अहकाम के मानने और न मानने. वालों की जज़ा व सज़ा का जिक्र है कि) याद रखो सब मामलात 


॥| उसी की तरफ लौटेंगे (पस वह सब पर जज़ा व सज़ा देगा)। 


मआरिफु व मसाईंल 
ऊपर जिक्र हुई आयतों में से पहली आयत यहूदियों के एक दुश्मनी भरे मुतालबे के जवाब में 
॥| नाजिल हुई है जैसा कि इमाम बगवी और इमाम कूर्तुबी रह. वगैरह ने लिखा है कि यहूदियों ने 
|| रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कहा कि हम आप पर कैसे ईमान ले आयें जबकि आप न 
॥, खुदा तआला को देखते हैं और न उससे आमने-सामने कलाम करते हैं जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम 
है| करते और अल्लाह तआला को देखते थे। | 
f रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि यह कहना गलत है कि हज़रत मूसा 
॥ | अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तआला को देखा है। इस पर यह आयत नाजिल हुई, जिसका हासिल यह है 
॥| कि किसी इनसान के लिये अल्लाह तआला के साथ आमने-सामने कलाम करना इस दुनिया में मुम्किन |! 


hs था कि कमा शा #क ७ गया। शा का ॥ हा ७, कप ७) छत 2 धाता। हा ता ह। अधा। हा कक लि माता ॥ TTT न्न्य | 


पारा (25) 











































तफ्सीर मआरिफूल-कूरआन जिल्द (7) 738 सूरः शूरा (42) 


॥| नटीं, ख़ुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी आमने-सामने कलाम नहीं सुना बल्कि पर्दे के पीछे सिर्फ | 


| 






इस आयत में यह भी बतला दिया गया कि किसी बशर (इनसान) से अल्लाह तआला के कलाम 
| करने की सिर्फ तीन सूरतें हो सकती हैं- एक वही के ज़रिये यानी किसी मज़मून को दिल में डाल 
| देना । यह जागते हुए भी हो सकता है और नींद में सोते हुए भी, जैसा कि बहुत सी हदीसों में मन्क्रूल 
॥| है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फुरमाया 'उल्कि-य फी रौऔ* यानी यह बात मेरे दिल 
| में डाली गयी है, और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के ख़राब भी वही होते हैं, उनमें शैतानी अमल-दख़ल 
|| नहीं हो सकता। उस सूरत में आम तौर पर अलफाज़ अल्लाह तआला की तरफ से नहीं होते सिर्फ 
॥| एक मज़मून दिल में आता है जिसको वह अपने अलफाज में ताबीर करते हैं। 

दूसरी सूरत 'मिंव्वरा-इ हिजाबिन्‌' है, यानी जागते हुए कोई कलाम पर्दे के पीछे से सुने जैसे 
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पर पेश आया कि अल्लाह ताला का कलाम सुना मगर 
ज़ियारत नहीं हुई इसी लिये जियारत (दिखने) की दरख़्वास्त की 'रब्बि अरिनी अन्जुर इतै-क' जिसका 
जवाब नफी में दिया गया 'लन तरानी'। 

और यह पर्दा जो इनसान को दुनिया में हक तआला की ज़ियारंत से रुकावट है वह कोई ऐसी 
चीज़ नहीं जो हक तआला को छुपा सके, क्योकि उसके मुहीत नूर को कोई चीज़ छुपा नहीं सकती 
बल्कि इनसान की देखने की क्रुव्वत की कमजोरी ही उसके लिये हक्‌ तआला को देखने के बीच पर्दा 
और आड़ होती है। इसी लिये जन्नत में जबकि इसकी बीनाई (देखने की ताकत) मज़बूत कर दी || 
जायेगी तो वहाँ हर जन्नती हक्‌ तआला की ज़ियारत से सम्मानित होगा जैसा कि सही हदीसों की || 
वजाहत के मुताबिक 'अहले सुन्नत वलू-जमाअत” का मज़हब है। 

यह कानून जो उपरोक्त आयत में इरशाद है दुनिया के बारे में है कि दुनिया में कोई इनसान 
अल्लाह तआला से आमने-सामने यानी बेहिजाब कलाम नहीं कर सकता, और इनसान की विशेषता 
कलाम में इसलिये है कि गुफ्तगू इनसान ही के मुताल्लिक थी वरना जाहिर यह है कि फ्रिश्तों से भी 
अल्लाह तआला का कलाम बेपर्दा और आमने-सामने नहीं होता जैसा कि तिर्मिजी की रिवायत में 
जिब्रील अलैहिस्सलाम से मन्क्रूल है कि मैं बहुत करीब हो गया था और फिर भी सत्तर हजार हिजाब 
रह गये थे। और मेराज की रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का हक्‌ तआला से बेपर्दा 
॥| और आमने-सामने कलाम अगर साबित हो जाये जैसा कि कुछ उलेमा का कौल है तो वह इसके 
है| खिलाफ नहीं, क्योकि वह कलाम इस आलम में नहीं था आसमानों के जहान में था। वल्लाहु आलम 
॥| तीसरी सूरत 'औ युरसि-ल रसूलन्‌' है। यानी किसी फरिश्ते जिन्रील वगैरह को अपना कलाम 
देकर भेजा जाये वह रसूल को पढ़कर सुना दे और यही तरीका आम रहा है, कुरआन मजीद पूरा इसी 
तरह फुरिशतों के वास्ते से नाजिल हुआ है। मज़कूरा तफसील में लफ़्ज वही को सिर्फ दिल में बात || 
डालने के मायने में लिया गया है मगर अक्सर यह लफ़्ज़ अल्लाह तआला के कलाम की तमाम किस्मों [ 
है जैसा कि सही बुखारी की एक लम्बी हदीस में वही की फिस्मों में | 


शुमार फरमाया है। और उसमें यह भी तफसील है कि फ्रिश्ते के |॥ 


भ TT TT Ll. mt 4 माता हा Df थे किक क शक क बह नी 


पारा (25) 











































| 
_ 
॥। के लिये भी इस्तेमाल होता 
है| फरिश्ते के ज़रिये कलाम को भी शुम 
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तफसीर मआरिफ़ूल-कूरआन जिल्द (7) 739 ह सुरः शूरा (42) 


"| ज़रिये जो वही आती है उसकी भी दो सूरतें होती हैं- कभी तो फरिश्ता अपनी असली हालत व शक्ल | 
® | में होता है कभी इनसानी शक्ल में सामने आता है। वल्लाहु सुब्हानहू व तआला आलम 
ee, BVP लिम कि ०६०५ ४७५१ ४३ sit ७)-० ८-४७ 


यह आयत पहली ही आयत के मजमून का पूरक (आख़िरी हिस्सा) है जिसका हासिल यह है कि 
दुनिया में बिना पर्दे के आमने-सामने कलाम तो किसी का न हुआ न हो सकता है अलबत्ता अल्लाह 
तआला अपने मख़्सूसत बन्दों पर अपनी वही भेजते हैं जिसके तीन तरीके पहली आयत में बयान हुए। 
के इस उसूल व आदत के मुताबिक आप पर भी बही भेजी जाती है। यहूदियों का यह 
|| मुतालबा कि आप अल्लाह तआला से बेपर्दा आमने-सामने क्यों मुखातिब नहीं होते महज़ जाहिलाना 
|| और मुख़ालफूत के तौर पर है इसलिये यह फरमाया कि किसी इनसान को यहाँ तक कि किसी रसूल 
॥ को जो कुछ भी इलम मिलता है वह सब अल्लाह तआला ही का अतीया (दैन) है और जब तक 
|| अल्लाह तआला वही के ज़रिये उनको न बतला दें तो न उन्हें किसी किताब की वाकृफियत हो सकती 
|| है न ईमान को तफूसीली बातों की। किताब की वाकफियत वही से पहले न होना तो जाहिर ही है 
' || ईमान से वाकूफियत न होने के मायने यह हैं कि ईमान की तफुसीलात और ईमान के अहकाम या 
. ||ईमान का आला मर्तबा जो वही के बाद हासिल होता है वही से पहले उसकी वाकफियत नहीं होती, 
` || वरना उम्मत की सर्वसम्मति से यह बात साबित है कि अल्लाह तआला जिस इनसान को अपना रसूल 
: [व नबी बनाते हैं उसको शुरू ही से ईमान पर पैदा फरमाते हैं। उनकी फितरत ईमान पर आधारित 
| होती है, नुबुव्वत के अता करने और वही के नाज़िल होने से पहले भी वे पक्के मोमिन होते हैं। ईमान 
, ॥|के उसूल उनकी फितरत ब पैदाईश में दाझ़िल होते हैं। यही वजह है कि तमाम अम्बिया 
|| अतैहिमुस्सलाम से जब उनकी कौमों ने मुख़ालफूत की तो उन पर तरह-तरह के इल्जाम लगाये मगर 
|| किसी पैगम्बर पर किसी उम्मत ने यह इत्णाम नहीं लगाया कि तुम भी तो नुबुव्वत के दावे से पहले | 
, ||हेमारी तरह बुतों को पूजा करते थे। इमाम कुर्तुबी रह. ने अपनी तफुसीर में और काजी अयाज ने | 
|| शिफा में इस मजमून को पूरी तफुसील से लिखा है। 


अल्हम्दु लिल्लाह सूरः शूरा की हिन्दी तफुसीर मुकम्मल हुई । 


EEE 


fF” 0 a Sp बा . SS FE 2 का अका का बमम आ जा का 
| न LT LT IT TI Ii था TI II TIF I If IT TI 


पारा (25) 


तफ्सीर मआरिफूल-कु रआन जिल्द (7) 740 सूरः जुरूूफ (43) 


सूरः जुर्रूफ्‌ 
सूरः जुरुरुफ मक्का में नाजिल हुई। इसमें 89 आयतें और 7 रुकूअ हैं। 
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बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। 

हा-मीम्‌ () वलू-किताबिल्‌-मुबीन | हा-मीम्‌ । (3) कसम है इस वाजेह किताब 
(2) इन्ना जञअल्नाइ कूुरआनन्‌ | की (2) हमने रखा इसको कुरआन अरबी 
अ-रबिय्यल्‌ लअल्लकुम्‌ तअकिलून | भाषा का ताकि तुम समझो। (3) और 
(3) व इन्नहू फो उम्मिलू-किताबि | तहकीक यह कुरआन लौह-ए-महफ़ूज में 
लदैना ल-अलिय्युन्‌ हकीम (4) अ-फ्‌- | हमारे पास है बरतर स्थिर। (4) क्या फेर 
नज्रिबु अन्कुमुज्जिक्‌-र सफ्हन्‌ अन्‌ | देंगे हम तुम्हारी तरफ से यह किताब 
कुन्तुम्‌ कौमम्‌-मुस्रिफीन (5) व कम्‌ | मोड़कर इस सबब से कि तुम हो ऐसे लोग 
अऱ्सलूना मिनू-नबिय्यिन्‌ फिलू- | कि हद पर नहीं रहते। (5) और बहुत भेजे 
अव्वलीन (6) व मा यअतीहिम्‌ मिन्‌ | हैं हमने नबी पहलों में। (6) और नहीं 
नबिय्यन्‌ इल्ला कानू बिही | आता लोगों के पास कोई पैगाम लाने वाला 
यस्तहिजऊ्न (7) फु-अह्लक्ना जिससे ठट्टा नहीं करते। (7) फिर बरबाद 


पारा (25) 
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तफ॑सीर मआरिझुल-कूरआन जिल्द (7) 74॥ सुरः जुख्तफू (48) 


हे a eo ७ कमा ॥ शलाका | मा ॥। शत ७ मा ७ भा | ७७० ए 09 + मा जमा ता साथ 9) 9 FP धागा आ आा७ मा हम # 200 ॥॥ 00७ 2 श्७ # थम 


||| अशदू-द मिन्हुम्‌ बतूशंव्‌-व मज़ा | कर डाले हमने उनसे सक्त जोर वाले ||! 
म-सलुलू-अव्वलीन (8) और चली आई है मिसाल पहलों की। (8) 


ख़ुलासा-ए-तफुसीर 
हा-मीमू (इसके मायने अल्लाह को मालूम है)। कसम है इस स्पष्ट किताब की कि हमने इसको |$ 
|| अरबी भाषा का कुरआन बनाया ताकि (ऐ अरब वालो!) तुम (आसानी से) समझ लो। और वह हमारे I 
|| पस लौह-ए-महफ़ूज में बड़े रुतबे की और हिक्मत से भरी हुई किताब है (पस जब वह समझने में | 
१| आसान और ख़ास हमारी हिफाजत में होने और मोजिज़ा होने की वजह से बड़े रुतबे दाली और || 
[| हिक्मत भरे मजामीन पर मुश्तमिल है तो ऐसी किताब को जरूर मानना चाहिये, लेकिन अगर तुम न || 
|| मानो तब भी हम अपनी हिक्मत के तकाज़े से उसका भेजना और तुमको उसका मुख़ातब बनाना न || 
|| छोड़ेंगे चुनाँचे इरशाद है कि) क्या हम तुम से इस नसीहत (की किताब) को (महज) इस बात पर हटा || 
|| सेंगे कि तुम (फरमाँबरदारी की) हद से गुजरने वाले हो (और इसको नहीं मानते, यानी चाहे तुम मानो || 
॥|या न मानो मगर नसीहत तो बराबर की जायेगी और यह फैज़ कामिल होकर रहेगा ताकि इससे |॥ 
|| मोमिनों को नफा हो और तुम पर हुज्जत कायम हो) और हम पहले लोगों में (उनके झुठलाने के || 
|| बावजूद) बहुत-से नबी भेजते रहे हैं (यह नहीं हुआ कि उनके झुठलाने की वजह से नुबुव्यत का 
|| सिलसिला बन्द हो जाता) और (ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! जैसे हमने उनके झुठलाने की 
|| परवाह नहीं की इसी तरह आप भी कुछ परवाह और गम न कीजिये, क्योकि) उन (पहले) लोगों (का 
|| भी यही हाल था कि उन) के पास कोई नबी ऐसा नहीं आया जिसके साथ उन्होंने मज़ाक उड़ाने का 
|| काम न किया हो। फिर हमने उन लोगों को जो कि इन (मक्का वालों) से ज़्यादा ताकतवर थे 
|| (झुठलाने और मजाक उड़ाने की सजा में) गारत कर डाला, और पहले लोगों की यह हालत हो चुकी 
॥ है (पस न आप गम करें कि इनका भी ऐसा ही हाल होना है जैसा कि बदर वगैरह में हुआ, और न 
|| ये बेफिक्र हों कि नमूना मौजूद है)। | 


मआरिफु व मसाईल 
यह सूरत मकी है,. अलबत्ता हजरत मुकातिल रह. का कौल है कि इस सूरत की आयत नम्बर 


45 'वस्अल्‌ मन्‌ अर्सल्ना..........' मदनी है। और एक कौल यह भी है कि यह सूरत मेराज के वक्त 
आसमान पर नाजिल हुई (तफूसीर रूहुल-मआनी) वल्लाहु आलम । 


og ५७ 
` (कसम है स्पष्ट किताब की) इससे मुराद छुरआने करीम है। अल्लाह तआला जब किसी चीज़ || 
|| की कसम खाते हैं तो उमूमन वह चीज़ बाद के दावे की दलील हुआ करती है, यहाँ क्रुरआने करीम || 
है| की कृसम खाकर इस तरफ इशारा फरमा दिया गया है। कुरआन अपने आप में अपने मोजिजा होने | 
|| की वजह से अपनी हक्कानियत की दलील है, और कुरआन को वाजेह (स्पष्ट) कहने का मतलब यह i 


था बना i हा शान 5 St 2 कि काना वा का मा जा मैं भा व शाम का बात आ EE Np आया आ बा ॥। I 5 9 सा मे. | 
पारा (95) 


सूरः जुल्कफ 
तफूसीर मआरिफूल-क्ुरआन जिल्द (7) 742 isms i 


i कि इसके वअज़ व नसीहत पर मुश्तमिल मज़ामीन आसानी से समझ में आ ह हैं, आल ho 
¶| तक इससे शरई अहकाम के निकलाने और समझने का ताल्लुक्‌ है वह अ एक Bsns म्‌ 
$| है, इज्तिहाद की पूरी सलाहियत के बगैर अन्जाम नहीं दिया जा सकता । चुनाँचे दूसरी जगह यह बात 
है| स्पष्ट कर दी गयी है। फुरमायाः 
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(और बिला शुब्हा हमने कुरआन को नसीहत हासिल करने के लिये आसान बनाया है, पस क्या 
है कोई नसीहत हासिल करने वाला?) इसमें फुरमा दिया गया है कि कुरआन नसीहत हासिल करने के 
लिये आसान है लिहाज़ा इससे मसाईल व अहकाम निकालने और समझने का आसान होना लाजिम 
नहीं आता, बल्कि दूसरी दलीलों से साबित है कि इस काम के लिये दूसरे संबन्धित उलूम में पूरी 
महारत शर्त है। 


मुबल्लिग को मायूस होकर नहीं बैठना चाहिये 


०८७४ pe Per 3 ७०४०४) RT 
(क्या हम तुमसे इस नसीहत को इस बात पर हटा लेंगे कि तुम हद से गुजरने वाले हो?) मतलब 
यह है कि तुम अपनी सरकशी और नाफ्रमानी में चाहे कितने ही हद से गुजर जाओ लेकिन हम तुम्हें 
कुरआन के जरिये नसीहत करना नहीं छोड़ेंगे। इससे मालूम हुआ कि जो शख्स दावत व तब्लीग का 
काम करता हो उसे हक्‌ का पैगाम हर शख्स के पास लेकर जाना चाहिये और किसी गिरोह या 
जमाअत को तब्लीग करना महज इस बिना पर नहीं छोड़ना चाहिये कि वह तो इन्तिहाई दर्जे के 
गुमराह, बेदीन या बदकार व फासिक हैं, उन्हें क्या तब्लीग की जाये। 
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और अगर तू उनसे पूछे किसने बनाये 
आसमान और जमीन ती कहें बनाये उस 
जबरदस्त खबरदार ने। (9) वही है जिसने 
बना दिया तुम्हारे लिये जमीन को बिछौना 
और रख दीं तुम्हारे वास्ते उसमें राहें ताकि 
तुम राह पाओ। (0) और जिसने उतारा 
आसमान से पानी माप कर फिर उभार 
खड़ा किया हमने उससे एक मुर्दा देस को, 
इसी तरह तुमको भी निकालेंगे। () और 
जिसने बनाये सब चीज के जोड़े और 
बना दिया तुम्हारे वास्ते कश्तियों और 
चौपायों को जिस पर तुम सवार होते हो 
(2) ताकि चढ़ बैठो तुम उसकी पीठ पर, 
फिर याद करो अपने रब का एहसान जब 
बैठ चुको उस पर और कहो पाक जात है 
वह जिसने बस में कर दिया हमारे इसको 
और हम न थे इसको काबू में ला सकते 
(।3) और हमको अपने रब की तरफ फिर 
जाना है। (4) और ठहराई है उन्होंने 
हक्‌ तआला के वास्ते औलाद उसके बन्दों 
में से, तहकोक्‌ इनसान बड़ा खुला नाशुक्रा 
है। (5) ® 
















व लइनू स-अल्तहुम्‌ मनू ख़-लक्‌सू- 
समावाति वल्अर्‌-ज॒ल-यक्ूूलुन्‌-न 
ख्-ल-कहुन्नल्‌-अज़ीजुल्‌-अलीम (9) 
अल्लज़ी ज-अ-ल लकुमुल्‌-अर्‌-ज़ 
मह्द॑वू-व ज-अ-ल लकुम्‌ फीहा 
सुबुलल्‌-लअ॒ल्लकुम्‌ तह्तदून (:0) 
वल्लज्ी नज्ज़-ल भिनस्समा-इ 
मा-अम्‌ बि-क्‌-दरिन्‌ फ्‌-अन्शर्ना 
बिही बल्द-तम्‌-मैतन्‌ कज़ालि-क 
तुख्रजून (।) वल्लज़ी झ्ा-लक ल्‌ 
-अज्वा-ज कुल्लहा व ज-अ-ल लकुम्‌ 
मिनल्‌-फूल्कि वलू-अन्आमि मा 
तर्‌कबून (।2) लि-तस्तवू अला 
जुहूरिही सुम्‌-म तज्कुरू निअ-म-त 
रब्बिकुम्‌ इजृस्तवैतुम्‌ अलैहि व 
तकूलू सुब्हानल्लज़ी सख्ा-र लना 
हाजा व मा कुन्ना लहू मुक्रिनीन 
(5) च इन्ना इला रब्बिना 
ल-मुन्कुलिबून (:4) व ज-अलू. लहू 
मिन्‌ अिबादिही जुजूअनु, इन्नलू- 
इन्सा-न ल-कफ़ूरुम्‌-मुबीन (5) छै 
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क्या उसने रख लीं अपनी मल्‍्लूकात में से 
बेटियाँ और तुमको दे दिये चुनकर बैटे। 
(6) और जब उनमें किसी को खुशखबरी 
मिले उस चीज की जिसको रहमान के 
नाम लगाया तो सारे दिन रहे उसका मुँह 
स्याह और वह दिल में घुट रहा है। (7) 
क्या ऐसा शख्स कि परवरिश पाता है 
जेवर में और वह झगड़े में बात न कह 
सके। (8) और ठहराया उन्होंने फ्रिश्तों 
को जो बन्दे हैं रहमान के औरतें, क्या 
देखते थे उनका बनना, अब लिख रखेंगे 
उनकी गवाही और उनसे पूछ होगी। (29) 
और कहते हैं अगर चाहता रहमान तो 
हम न पूजते उनको, कुछ ख़बर नहीं उन 
को इसकी ये सब अटकलें दौड़ाते हैं। 
(20) क्या हमने कोई किताब दी है उनको 
इससे पहले सो उन्होंने उसको मजबूत 
पकड़ रखा है। (22) बल्कि कहते हैं हमने 
पाया अपने बाप-दादों को एक राह पर 
और हम उन्हीं के कुदमों पर हैं राह पाये 
हुए। (22) और इसी तरह जिस किसी को 
हमने भेजा तुझसे पहले डर सुनाने वाल्ला 
किसी गाँव में सो कहने लगे वहाँ के 
खुशहाल लोग हमने तो पाया अपने बाप- 
दादों को एक राह पर और हम उन्हीं के 
कृदमों पर चलते हैं। (25) वह बोला और 





अमित्त-ख़ा-ज़ मिम्मा यखलुकू, 
बनातिंवू-व अस्फाकुम्‌ बिल्‌-बनीन 
(6) व इज़ा बुश्शि-र अ-हदुहुम्‌ 
बिमा ज़-र-ब लिर्रस्मानि म-सलन्‌ 
जज़ू-ल वजूहुहू, मुस्वदूदव्‌-व हु-व 
कज़ीम (१7) अ-व मंयुनश्श-उ फिलू- 
हिल्यति व हु-व फिलूस्भ्रिसामि गैरु 
मुबीन (8) व ज-अलुल्‌- 
मलाइ-कतल्लजी-न हुम्‌ अिबादुर्रस्मानि 
इनासन्‌, अ-शाहिदू झलक हुम्‌, 
स-तुक्तबु शहा-दतुहुम्‌ व युस्अलून 
(9) व कालू लौ शा-अर्रस्मानु मा 
अबदूनाहुम्‌, मा लहुम्‌ बिज़ालि-क 
मिन्‌ अिल्मिन्‌ इन्‌ हुम्‌ इल्ला 
यख्रुसून (20) अम्‌ आतैनाहुम्‌ 
किताबम्‌-मिन्‌ कृबूलिही फुहुम्‌ बिही 
मुस्तमूसिकून (2) बल्‌ का-लू इन्ना 
वजद्ना आबा-अना अला उम्म-तिंवू- 
व इन्ना अला आसारिहिम्‌ मुह्तदून 
(22) व कज़ालि-क भा अरूसल्ना 
मिन्‌ कुब्लि-क फी कर्‌-यतिम्‌ मिन्‌ 
नज़ीरिन्‌ इल्ला का-ल मुत्‌-रफ़ूहा 
इन्ना वजदूना आबा-अना अला 
उम्म-तिंदू-व इन्ना अला आसारिहिम्‌- 
मुक्तदून (23) का-ल अ-व लौ 
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||| जिञूतुकुंम्‌ बि-अह्दा मिम्मा वजत्तुम्‌ 
अलैहि आबा-अकुमू, कालू इन्ना 
बिमा उर्‌सिल्तुम्‌ बिही काफि सून 
(24) फन्त-क्‌मूना मिन्हुम्‌ फुन्जुर्‌ 
कैफ का-न आकि-बतुल्‌- 
मुकज्जिबीन (25) छ ® 



















जो मैं ला दूँ तुमको उससे ज़्यादा सूझ की 
राह जिस पर तुमने पाया अपने बाप-दादों 
को? तो यही कहने लगे हम तुम्हारा लाया 
हुआ नहीं मानेंगे। (24) फिर हमने उनसे 
बदला लिया सो देख ले कैसा हुआ अन्जाम 
झुठलाने वालों का। (25) ® ® 


क्‍ ख़ुलासा-ए-तफ्सीर 

और अगर आप उनसे पूछें कि आसमान और जमीन को किसने पैदा किया है तो वे ज़रूर यही 
॥| कहेंगे कि उनको जबरदस्त, जानने वाले (ख़ुदा तआला) ने पैदा किया है (और जाहिर है कि जिस 
॥| जात ने तन्हा ये अजीम मख़्लूकात पैदा की हों इबादत भी तन्हा उसी की करनी चाहिये, लिहाज़ा 
|| तौहीद ख़ुद उनके मानने और स्वीकार करने से साबित हो गयी। आगे अल्लाह तआला तौहीद को हु 
|| मजीद दलील से मजबूत करने के लिये अपने उन कामों का बयान फ्रमाते हैं जो तौहीद पर दलालत _ 
|| करने वाले हैं यानी यह ज़मीन व आसमान उसने पैदा किया है) जिसने तुम्हारे (आराम के) लिये || 
|| ज़मीन को फुर्श (के जैसा) बनाया (कि इस पर आराम करते हो) और इस (ज़मीन) में उसने तुम्हारे |॥ 
(मन्जिले मकृसूद तक पहुँचने के) लिये रास्ते बनाये ताकि (उन रास्तों पर चलकर) तुम मन्जिले || 
|| मकसूद तक पहुँच सको। और जिसने आसमान से पानी एक (ख़ास) अन्दाज़े से (अपनी मर्जी और || 
|| हिक्मत के मुताबिक) बरसाया, फिर हमने उस (पानी) से सूखी जमीन को (उसके मुनासिंब) जिन्दा F 
|| किया (और इससे तौहीद पर दलालत के अलावा ग्रह भी समझ लेना चाहिये कि) इसी तरह तुम (भी - 
॥| अपनी कुब्रों से) निकाले जाओगे! 

।| और जिसने (मुख़्तलिफ जिन्सों व प्रजातियों में) तमाम (मुख़्तलिफ) किस्में (यानी जातियाँ) बनाई 
॥| और तुम्हारी वो कश्तियाँ और चौपाये बनाये जिन पर तुम सवार होते हो ताकि तुम उन (कश्तियों 
| और चौपायों) की (सतह और) पीठ पर जमकर (इत्मीनान से) बैठो, फिर जब उस पर बैठ चुको तो | 
॥| अपने रब की (इस) नेमत को (दिल से) याद करो, और (जबान से पसन्दीदगी के इजहार के तौर पर) 
f यूँ कहो कि उसकी जात पाक है जिसने इन चीज़ों को हमारे बस में कर दिया, और हम तो ऐसे 



























॥| (ताकृतवर और हुनरमन्द) न थे जो इनको काबू में कर लेते। (क्योंकि जानवर से ज्यादा ताकृत नहीं 
॥| और अल्लाह की तरफ से इल्म व समझ विये बगैर कश्ती चलाने की तदबीर से वाकिफ नहीं, दोनों के || 
| मुताल्लिक हक्‌ तआला ने तदबीर सिखा दी) और हमको अपने रब की तरफ लौटकर जाना है | 
| (इसलिये हम इस पर सवार होकर शुक्र से गफलत या तकब्बुर नहीं करते) और (बावजूद तौहीद की | 
|| दलीलों के स्पष्ट होने के) उन लोगों ने (शिर्क इख्भ्तियार कर रखा है और वह भी कैसा बुरा कि [# 
है| फ्रिश्तों को ख़ुदा की बेटियाँ कहते हैं और उनकी इबादत करते हैं, पस एक ख़राबी तो यह हुई कि | 
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|| उन्होंने) खुदा के बन्दों में से (जो मख़्लूक होते हैं) ख़ुदा का हिस्सा ठहरा दिया (हालाँकि खुदा का कोई | 
[| अंग व हिस्सा होना अकलन मुहाल है) वाकुई (ऐसा) इनसान खुला नाशुक्रा है (कि ख़ुदा तआला के 

|| साथ इतना बड़ा कुफ्र करता है कि उसको हिस्से और अंग वाला क्रार देता है जिससे खुदा तझाला 
¶| का मआजल्लाह हादिस “हमेशा बाकी न रहने वाला” होना लाजिम आता है)। 

(गर्ज कि एक ख़राबी तो यह हुई और दूसरी ख़राबी यह कि लोग लड़की को नाकिस समझते हैं हु 
और फिर खुदा के लिये बेटियाँ मानते हैं तो) क्या अल्लाह तआला ने अपनी मख़्लूकात में से (तुम्हारे |ह 
गुमान में अपने लिये तो) बेटियाँ पसन्द कीं और तुमको बेटों के साथ मख्सूस किया, हालाँकि (तुम |ब 
बेटियों को इतना बुरा समझते हो कि) जब उनमें से किसी को उस चीज के होने की ख़बर दी जाती है |१ 
जिसको खुदा रहमान का नमूना (यानी औलाद) बना रखा है (मुराद बेटी है) तो (इस कद्र नाराज हो 
कि) सारे दिन उसका चेहरा बेसैनक रहे और वह दिल ही दिल में घुटता रहे (तो हैरत है कि ख़ुदा की 
तरफ नुक्स “वाली चीज़” की निस्बत करते हो। यहाँ तक उनके ग़लत अकीदे की इल्जामी तरदीद थी 
जिसकी वाहत सूरः साफ़्फात में गुज़र चुकी है। आगे इसी अकीदे की तहकीकी तरदीद की जाती है 
कि अगरचे लड़की होना बज़ाते ख़ुद कोई जिल्लत या शर्म की बात नहीं जैसे तुम समझते हो, लेकिन 
इसमें तो कोई शक नहीं कि वह अपनी असल पैदाईश के एतिबार से नाकिस अक्ल और कमज़ोर राय 
वाली ज़रूर है, जब यह बात है तो) क्या (ख़ुदा ने औलाद बनाने के लिये लड़की को पसन्द किया है) 
जो कि (आदतन) बनने-संवरमे में पले-बढ़े (जो ज़ेवरात और बनाव-सिंघार की तरफ उसकी रुचि और 
दिलचस्पी का सबब होती है, और इसका लाजिमी नतीजा अक्ल व राय का नापुख्ता होना है) और वह 
(सोच-विचार वाली करुव्यत के कमजोर होने की बिना पर) बहस करने में बयान की क्ुव्वत (भी) न 
रखे। (चुनॉचे औरतें उमूमन अपने दिल की बात को क्ुव्वत और वज़ाहत के साथ बयान करने पर 
मर्दों के मुकाबले में कम कादिर होती हैं, अक्सर अधूरी बात कहेंगी और उसमें फुजूल बातें मिला देंगी - 
जिनका असज्ञ मकसद में कुछ दख़ल न हो। ये दो ख़राबियाँ हुई) और (और तीसरी ख़राबी शिर्क |॥ 
लाजिम आने से हटकर यह है कि) उन्होंने फरिशतों को जो कि ख़ुदा के (बनाये हुए) बन्दे हैं (इसलिये | 
अल्लाह को उनकी पूरी हालत मालूम है और चूँकि वे नज़र नहीं आते इसलिये उनकी कोई सिफृत |॥ 


बगैर अल्लाह तआला के बतलाये हुए किसी को मालूम नहीं हो सकती और अल्लाह ने कहीं यह नहीं 






















































|| बतलाया कि फुरिश्ते औरत हैं लेकिन इसके बावजूद इन्होंने उनको बिना दलील) औरत करार दे रखा 
है| हे (और उनके औरत होने पर न कोई अक्ली दलील मौजूद है न किताबी और रिवायती, लिहाजा देखी 
|| हुई बात होनी चाहिये तो) क्‍या ये उनकी पैदाईश के वकत मौजूद थे (और देख रहे थे? जवाब जाहिर 
£| हे कि इन्होंने फरिश्तों की पैदाईश और बनाने को नहीं देखा, लिहाजा इनके इस बेवळ्रूफी भरे दावे की 
॥| इकीकृत स्पष्ट हो गयी) इनका यह दावा (जो बिना दलील के है आमाल के दफ्तर में) लिख लिया 
जाता है और (कियामत में) इनसे पूछताछ होगी । 

(यह गुफ्तगू तो फुरिश्तों के बेटियाँ होने से मुताल्लिक्‌ थी) और (आगे उनके माबूद होने के 
मुताल्लिक्‌ बयान है कि) वे लोग यूँ कहते हैं कि अगर अल्लाह तआला (इस बात को खुशी से) चाहता 
(कि फुरिश्तों की इबादत न हो, यानी इस इवादत से वह नाख़ुश होता) तो हम (कभी) उनकी इबादत 
॥| न करते (क्योंकि वह करने ही न देता, बल्कि जबरन रोक देता, जब नहीं रोका तो मालूम हुआ कि 
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| बनाता है और दूसरे वो हैवानात जिनकी पैदाईश में इनसानी कारीगरी का कोई दखल नहीं । 'कश्तियाँ 


तफुसीर मझारिफुल-कुरआन जिल्द (7) 747 सूरः जुर्ूरूफ्‌ू (43) 
me 


i वह उनकी इबादत न करने से खुश नहीं बल्कि इबादत करने से खुश है। आगे उनकी तरदीद है कि) FE 
उनको इस (बात) की कुछ तहकीक नहीं (है) बिल्कुल बेतहकीक बात कर रहे हैं (क्योंकि अल्लाह | 
ताला का अपने बन्दों को किसी काम पर कुदरत दे देना इस बात की दलील नहीं है कि वह उस 
काम पर राजी भी है जैसे कि आठवें पारे में सूरः अन्आम की आयत 49 में इसकी तफ्सील गुज़र 
चुकी है। अब यह बतलायें कि) क्या हमने इनको इस (छुरआन) से पहले कोई किताब दे रखी है कि 
|| ये (इस दावे में) उससे दलील पकडते हैं (हकीकत यह है कि न इनके पास अक्ली दलील है न 
किताबी और रिवायती) बल्कि (महज अपने बाप-दादों की पैरवी है, चुनाँचे) वे कहते हैं कि हमने 
१| अपने बाप-दादाओं को एक तरीके पर पाया है और हम भी उनके पीछे-पीछे रास्ता चल रहे हैं। और 
(जिस तरह ये लोग बिना दलील बल्कि ख़िलाफे दलील अपनी पुरानी रस्म को सनद के तौर पर पेश 
करते हैं) ४ तरह हमने आप से पहले किसी बस्ती में कोई पैगम्बर नहीं भेजा मगर (पहले) वहाँ के 
खुशहाल लोगों ने (और बाद में उनके मानने वालों ने) यही कहा कि हमने अपने बाप-दादाओं को एक 
तरीके पर पाया है और हम भी उन्हीं के पीछे-पीछे चले जा रहे हैं। (इस पर) उनके (उस) पैगम्बर ने 
(उनसे) कहा कि क्या (बाप-दादा के तरीके ही की पैरवी किये जाओगे) अगरचे मैं उससे अच्छा 
(मन्जिले) भकृसूद पर पहुँचा देने वाला तरीका तुम्हारे पास लाया हूँ कि जिस पर तुमने अपने 
बाप-दादाओं को पाया हो। वे (मुख़ालफुत और दुश्मनी के तौर पर) कहने लगे कि हम तो इस (दीन) 
को मानते ही नहीं जिसको देकर (तुम्हारे गुमान के मुताबिक) तुमको भेजा गया है। सो (जब दुश्मनी 
व मुख्ालफ्‌त हद से बढ़ गयी उस वकत) हमने उनसे इन्तिकाम लिया, सो देखिए झुठलाने वालों का 
कैसा (बुरा) अन्जाम हुआ। 





















मआरिफु व मसाईल. 






Mie (93४५६ a 
(तुम्हारे लिये ज़मीन को फर्श बनाया) मतलब यह है कि जमीन की जाहिरी सूरत और इसका 
आराम फुर्श के जैसा है, लिहाजा यह ज़मीन के गोल होने के ख़िलाफ नहीं | 
००५४ ४०७७४ git ८ ८४ key 
(और तुम्हारे लिये वो कश्तियाँ और चौपाये बनाये जिन पर तुम सवार हो।) इनसान की सवारियाँ 
दो किस्म की होती हैं- एक वो सवारियाँ जिन्हें इनसान अपनी कारीगरी और हुनर के जरिये ख़ुद 












बोलकर सवारियों की पहली किस्म मुराद है और “चौपाये' से दूसरी क्स्म। बहरहाल मकुसद यह है 
कि इनसान के इस्तेमाल की तमाम सवारियाँ चाहे उनकी तैयारी में इनसानी कारीगरी को दख़ल हो या 
न हो, अल्लाह तआला की एक बहुत बड़ी नेमत हैं। चौपायों का नेमत होना तो पूरी तरह जाहिर है 
कि वो इनसान से कई गुना ज़्यादा ताकतवर होते हैं लेकिन अल्लाह तआला ने उन्हें इनसान के आगे 
ऐसा राम (ताबेदार) कर दिया है कि एक बच्चा भी उनके मुँह में लगाम या नाक में नकील डालकर 
जहाँ चाहता है उन्हें लेजाता है। इसी तरह वो सवारियाँ भी अल्लाह की बड़ी नेमत हैं जिनकी तैयारी है 
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ह| में इनसानी हुनर और कारीगरी को दख़ल है। हवाई जहाज़ से लेकर मामूली साईकिल तक ये सारी | 
है| सवारियों अगरचे बज़ाहिर इनसान ने ख़ुद बनाई हैं लेकिन इनके बनाने के तरीके सुझाने वाला अल्लाह || 
है| तआला के सिवा कौन है? यह वह कादिरे मुतलकु ही तो है जिसने इनसानी दिमाग को वह ताकत | 
॥| अता की है जो लोहे को मोम बनाकर रख देती है। इसके अलावा उनके बनाने में जो कच्चा माल |ह 
है इस्तेमाल होता है वह और उसकी विशेषतायें तो डायरेक्ट अल्लाह तंआाला ही की पैदा की हुई हैं। 
| iss 
(और ताकि तुम याद करो अपने परवर्दिगार की नेमत को) इससे इशारा फरमा दिया गया कि 
एक अक्स व होश वाले इनसान का काम यह है कि वह असल नेमत देने वाले की नेमतों की 
इस्तेमाल करते हुए गफूलत, बेपरवाई और बेतवज्जोही का मुज़ाहरा करने के बजाय इस बात पर ध्यान 
दे कि यह मुझ पर अल्लाह तआला का इनाम है लिहाजा मुझ पर उसके शुक्र की अदायेगी और 
आजिजी व विनम्रता का इजहार वाजिब है। एक काफिर और मोमिन में दर हकीकत यही फुर्क है कि 
कायनात की नेमतों को दोनों इस्तेमाल करते हैं लेकिन काफिर उन्हें गफलत और बेपरवाई से इस्तेमाल 
करता है और मोमिन अल्लाह के इनामात को ध्यान में रखकर अपना सर विनम्रता से उसके हुजूर में 
झुका देता है। इसी मकसद से कुरआन व हदीस में मुख्तलिफ कामों के अन्जाम देने के वक़्त सब्र व 
शुक्र के मज़ामीन पर मुश्तमिल दुआयें तालीम की गयी हैं। और अगर इनसान अपनी रोजमर्रा की 
जिन्दगी में उठते-बैठते चलते-फिरते उन दुआओं को अपना मामूल बना ले तो उसका हर मुबाह काम 
भी इबादत बन जाता है। ये दुआयें अल्लामा जजरी रह. की किताब “हिस्ने हसीन” और हकीमुल- 
उम्मत हज़रत थानवी रह. की ““मुनाजाते मकबूल” में देखी जा सकती हैं। | 
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है 

! सफर के वकत की दुआयें 
; ep vn in ४०६० ih os 

- (पाक है वह जात जिसने इसको हमारे लिये कब्जे में कर दिया.......) यह सवारी पर बैठकर पढ़ने 
i की दुआ है। चुनाँचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम से अनेक रिवायतों में मन्क्रूल है कि आप 
i सवारी पर बैठते वक्त ये कलिमात पढ़ा करते थे और सवार होने का पूरा मुस्तहब तरीका हज़रत अली 
F रजियल्लाहु अन्हु से यह मन्क्रूल है कि सवारी पर पाँव रखते वक्त “बिस्मिल्लाह” कहे, फिर सवार हो 
: जाने के बाद 'अल्हम्दु लिल्‍्लाह' और उसके बाद ये कलिमातः 

- ०५४६४ ७; US ooo BUS ७५ ४७ ४ Feo lh #०- 

||  'सुब्हानललजी सद्रख़-र लना हाजा व मा कुन्ना लहू मुक्रिनीन। व इन्ना इला रब्बिना 
|| लमुन्कृलिबून।' (तफसीरे कुर्तुबी) | 
६ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से यह भी रिवायत है कि अगर आप किसी सफर 
| पर जा रहे होते तो उपर्युक्त कलिमात के बाद यह दुआ भी पढ़ते थेः 

l Hs poh UE oe ८५३४ ie. dus (4५) (2 Aids jes rahi ~ 
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अल्लाहुम्‌-म अन्तस्साहिबु फिस्स-फरि वल्‌-ख्रली-फतु फिल्‌-अह्लि वल्‌-मालि, अल्लहुम्‌-म 
इन्नी अऊज़ु बि-क मिंव्वझू साइस्स-फ्रि व काबतिलू मुन्क-लबि वलूहौरि बआदलू-कौरि व 
सूइल्‌-मन्जरि फिलू-अहूलि वल्‌-मालि। 

और एक रिवायत में ये अलफ़ाज भी नकल किये गये हैं: 

SoH ET ४४ pb २.०६ SON gl 

अल्लाहुम्‌-म ला इला-ह इल्ला अन्‌-त जुलम्‌तु नफ्सी फगूफिर ली इन्नहू ला 

यगूफिरुज़्जुनू-ब इल्ला अनू-त। (तफसीरे क्ूर्तुबी) 





| ००,८४७ ५; 
(और हम तो ऐसे न थे जो इनको काबू में कर लेते) यह बात मशीनी सवारियों पर भी इसी तरह 
सादिक आती है जिस तरह जानवरों और चौपायों पर। क्योंकि अगर अल्लाह तआला उनका कच्चा 
मैटेरियल पैदा न करता, या उसमें वह ख़ासियतें और आसार न रखता या इनसानी दिमाग को उन 
ख़ासियतों के मालूम करने की ताकत न बख्शता तो सारी कायनात मिलकर भी ऐसी सवारियाँ पेदा न 
कर सकती थी। 
od phe ८) ४! एं; 
(और बिला-शुब्हा हम अपने परवर्दिगार ही की तरफ लौटने वाले हैं) इन अलफाज के जरिये 
तालीम यह दी गयी है कि इनसान को अपने हर दुनियावी सफर के वक्त आख़िरत का वह कठिन 
सफर याद करना चाहिये जो हर हाल में पेश आकर रहेगा, और उसे सहूलत के साथ तय करने के 
लिये नेक आमाल के सिवा कोई सवारी नहीं होगी । 
tote od 
(और उन्होंने ख़ुदा के बन्दों में से ख़ुदा का हिस्सा ठहराया) यहाँ हिस्से से मुराद औलाद है कि 
मुश्रिक लोग फ्रिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ कहा करते थे और “औलाद” के बजाय “जुज और 
हिस्से” का लफ्ज़ इख्तियार करके मुश्रिक लोगों के इस गलत दावे की अक्ली तरदीद की तरफ इशारा 
कर दिया गया है जिसका खुलासा यह है कि अगर अल्लाह के कोई औलाद हो तो वह उसका हिस्सा 
होगी क्योंकि बेटा बाप का हिस्सा और पार्ट होता है, और यह अक्ली कायदा है कि हर कुल अपने 
वजूद में जुज़ (हिस्से और अंग) का मोहताज होता है तो इससे लाजिम आयेगा कि मआजल्लाह ख़ुदा 
त॒आला भी अपनी औलाद का मोहताज हो, और जाहिर है कि किसी भी किस्म की मोहताजी अल्लाह 
की शान के बिल्कुल ख़लाफ्‌ है। 
FR sit sie 
(क्या जो सजने-संवरने में परवरिश पाये) इससे मालूम हुआ कि औरत के लिये जेवर का 
|| इस्तेमाल और शरीअत की हद के अन्दर सजने-संवरने के तरीके इख्तियार करना जायज़ है। चुनोंचे 
॥| इस पर सब की सहमति है लेकिन साथ ही बयान का अन्दाज यह बता रहा है कि सजने-संवरने में | 


पारा (25) 
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इतना मगन होना और खो जाना कि सुबह व शाम बनाव-सिंगार ही में लगी रहे यह मुनासिब नहीं, 
ह| बल्कि यह अक्ल व राय की कमजोरी की निशानी भी है और उसका सबब भी 
Orr pars! 2 
(और वह बहस करने में बयान की रुव्वत्त भी न रखे) मतलब यह है कि औरतों ल ला स 
ऐसी है कि वह अपने दिल की बात को मजबूती और वज़ाहत के साथ बयान करने पर मर्दों के $ 
बराबर कादिर नहीं होती, इसी लिये अगर कहीं मुबाहसा हो जाये तो अपने दावे को साबित करना || 
और दूसरे की दलीलों को काटना उसके लिये मुश्किल होता है, लेकिन यह हुक्म अक्सरियत के || 
एतिबार से है लिहाजा अगर कुछ औरतें बातचीत और बयान के सलीके की मालिक हाँ और इस |॥ 
मामले में मर्दों से भी बढ़ जायें तो इस आंयत के ख़िलाफ नहीं, क्योंकि हुक्म अक्सरियत पर लगता है |॥ 
और अक्सरियत बिला-शुब्हा ऐसी ही है। 
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और जब कहा इब्राहीम ने अपने बाप को 
और उसकी कौम को- मैं अलग हूँ उन 
चीजों से जिनको तुम यूजते हो (26) मगर 
जिसने मुझको बनाया सो वह मुझको .राह 
सुझायेगा। (27) और यही बात पीछे छोड़ 
गया अपनी औलाद में ताकि वे रुजू रहें। 
(28) कोई नहीं! पर मैंने बरतने दिया 
उनको और उनके बाप-दादों को यहाँ तक 
कि पहुँचा उनके पास सच्चा दीन और 
रसूल खोलकर सुना देने वाला। (29) और 
जब पहुँचा उनके पास सच्चा दीन कहने 
लगे यह जादू है और हम इसको न 
मानेंगे। (30) 
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व इजू का-ल इब्राहीमु लि-अबीहि व 
कौ मिही इन्ननी बराउम्‌ मिम्मा 
तअबुदून (26) इल्लल्लज़ी फु-त-रनी 
फ -इन्नहू स-यहदीन (27) व 
ज-अ-लहा कलि-मतमू बाकि-यतनू 
फो अकिबिही लअल्लहुम्‌ यर्जिञून 
(28) बलू मत्तञतु हाउला-इ व 
आबा-अहुम हत्ता जा-अहुमुल्‌-हकृक्रु 
व रसूलुम्‌-मुबीन (29) व लम्मा 
जा-अहुमुल्‌-हक्क्ु कालू हाज़ा सिह्रुंव्‌ 
-व इन्ना बिही काफिरून (30) 


ख़ुलासा-ए-तफुसीर 
और (बह वक्‍त भी काबिले जिक्र है) जबकि इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने अपने बाप से और F 


पारा (25) 





































FE साल लिलय 0) Fa सूरः जुर्रूफ (45) 
४ अपनी कौम से फरमाया मैं उन चीज़ों (की इबादत) से बेजार (और बेताल्लुक्‌) हूँ जिनकी तुम इबादत 
४ | करते हो, मगर हाँ (उस खुदा से तास्लुक रखता हूँ) जिसने मुझे पैदा किया, फिर वही मुझको (मेरे दीन 
| व दुनिया की मस्लेहतों तक) रास्ता दिखाता है। (मतलब यह कि इन लोगों को इब्राहीम अलैहिस्सलाम 
का हाल आद करना चाहिये कि वह खुद भी तौहीद का एतिकाद रखते थे) और (बसीयत के जरिये) 
वह इस (अकीदे) को अपनी औलाद में (भी) एक कायम रहने वाली बात कर गये (यानी अपनी 
औलाद को भी वसीयत की जिसका असर कुछ-कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तशरीफ्‌ 
लाने तक भी बराबर रहा यहाँ तक कि जमाना-ए-जाहिलीयत में भी अरब में कुछ लोग शिर्क से 
नफरत करते थे, और यह बसीयत उन्होंने इसलिये की थी) ताकि (हर जमाने में मुश्रिक) लोग (तौहीद 
“यानी इमान” वालों से तोहीद का अकीदा सुन-सुनकर शिर्क से) बाज़ आते रहें (मगर ये लोग फिर 
भी बाज़ नहीं आते और इस तरफ तवज्जोह नहीं करते) बल्कि मैंने (जो) इनको और इनके बाप- 
दादाओं को (दुनिया का) ख़ूब सारा सामान दिया (उसमें पूरी तरह मशगूल और गाफिल हो रहे हैं) यहाँ 
तक कि (उसी मशगूलियत और गफलत की नींद से जगाने के लिये) इनके पास सच्चा कुरआन (जो 
बेमिसाल और आजिज कर देने वाला होने की वजह से अपनी सच्चाई की आप ही दलील है) और 
४ | साफ-साफ्‌ बतलाने वाला रसूल (अल्लाह की तरफ से) आया। और जब इनके पास यह सच्या 
"| कुरआन पहुँचा (और इसका बेमिसाल व आजिज कर देने वाला होना ज़ाहिर हुआ) तो कहने लगे कि 
«| यह तो जादू है और हम इसको नहीं मानते | | 


मआरिफु व मासईल 


RR (१) 2४ 3) ५ 
पिछली आयतों के आख़िर में बारी तआला ने यह बयान फ्रमाया था कि अरब के मुश्रिक लोगों 
॥| के पास अपने शिर्क पर सिवाय अपने बाप-दादों की रस्मों के कोई दलील नहीं है, और यह जाहिर है 
£| कि स्पष्ट अकली और नकली (किताबी व रिवायती) दलीलों की मौजूदगी में महज बाप-दादों की पैरवी 
॥| पर जमे और अड़े रहना हक्‌ व इन्साफ से किस क्र दूर है। अब इन आयतों में इस तरफ इशारा 
॥| फरमाया गया है कि अगर अपने बाप-दादा ही के रास्ते पर चलना चाहते हो तो हजरत इब्राहीम 
॥| अतैहिस्सलाम के रास्ते पर क्यों नहीं चलते जो तुम्हारे सबसे सम्मानित पूर्वज हैं और जिनके साथ 
| नसबी वाबस्तगी को तुम ख़ुद अपने लिये फुछ का सरमाया समझते हो। वह न सिर्फ तौहीद के 
|| कायल थे और अपनी औलाद को भी इसकी वसीयत करके गये बल्कि ख़ुद उनका अमली तरीका यह 
|| बताता है कि खुले हुई अक्ली और नकली दलीलों की मौजूदगी में महज़ बाप-दादों की पैरवी करना 
` ॥ जायज नहीं, जब वह दुनिया में भेजे गये तो उनकी सारी कौम अपने बाप-दादों की पैरवी में शिर्क में 
` ॥|मुब्तला थी, लेकिन उन्होंने अपने बाप-दादों की अन्धी पैरवी के बजाय खुली और रोशन दलीलों की 
| पैरवी करते हुए अपनी कौम से बेजारी का इजहार किया और फुरमाया 'इन्नी बराउमू मिम्मा तबुदून' 
(जिन चीजों की इबादत तुम करते हो मैं उनसे बरी हूँ)। 

इससे यह भी मालूम हुआ कि अगर कोई शख्स किसी बुरे अमल या बुरे अकीदे वाले गिरोह या |! 


NE 6 2 HE ॥ dh क्रम भर Rs ॥ काया Fb 5 Mb कि के ता भा कक हो क्र दा बम आ सा ॥१ ज्ाका था वका ॥ का # ६20 व आय था का का आह | 
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| जमाअत के बीच रहता है और ख़ामोश रहने की सूरत में यह अन्देशा है कि उसको उस गिरोह का 
ह| हम-ख्याल समझा जायेगा तो महज अपने अकीदे और अमल का दुरुस्त कर लेना ही काफी नहीं 
|| बल्कि उस गिरोह के अकीदों व आमाल से अपनी बराअत का इजहार भी ज़रूरी है। चुनाँचे यहाँ 
है| हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतना ही नहीं किया कि अपने अकीदों व आमाल को मुश्रिक 
¶| लोगों से अमलन अलग कर लिया बल्कि ज़बान से भी बराअत का खुले तौर पर इजहार फ्रमाया। 

(और वह इसको अपनी औलाद में एक कायम रहने वाली बात कर गये) मतलब यह है कि 
अपने तौहीद के अकीदे को उन्होंने अपनी जात ही तक सीमित नहीं रखा बल्कि अपनी औलाद को 
भी इसी अकीदे पर कायम रहने की वसीयत फरमाई। चुनाँचे आपकी औलाद में एक बड़ी तायदाद 
ईमान व तौहीद वालों की हुई और ख़ुद मक्का मुकरमा और उसके आस-पास में नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तशरीफु लाने और नबी बनाकर भेजे जाने के वकृत तक ऐसे सलामती 
की फितरत वाले हज़रात मौजूद थे जो सदियाँ गुजरने के बाद भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 
आसली दीन ही पर कायम रहे। 

इससे यह भी मालूम हुआ कि अपनी जात के अलावा अपनी औलाद को सही दीन पर कारबन्द 
|| करने और रखने की फिक्र भी इनसान के फ्राईज में दाखिल है। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम में से हजरत 
[| इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अलावा हजरत याक्रूब अलैहिस्सलाम के बारे में भी क्कुरआने करीम ने 
|| बताया है कि उन्होंने वफात के वक़्त अपने बेटों को सही दीन पर कायम रहने की वसीयत की थी। 
॥| लिहाजा जिस सूरत से मुम्किन हो औलाद के आमाल व अख़्लाकु की इस्लाह (सुधारने और संवारने) 
$| में अपनी पूरी कोशिश ख़र्च कर देना ज़रूरी भी है और नबियों की सुन्नत भी। और यूँ तो औलाद की 
| इस्लाह के बहुत से तरीके हैं जिन्हें मौके के अनुसार इख्तियार किया जा सकता है लेकिन हजरत शैख 
है| अब्दुल-वस्हाब शेरानी रह. ने 'लताईफुलू-मिनन वलू-अख्लाक' में लिखा है कि औलाद की इस्लाह के 
| लिये सबसे ज्यादा कारगर अमल यह है कि माँ-बाप उनकी दीनी इस्लाह के लिये दुआ का एहतिमाम 
|| करें। अफसोस है कि इस आसान तदबीर से आजकल गफलत आम होती जा रही है और इसके बुरे 
|| अन्जाम को माँ-बाप ख़ुद अपनी आँखों से देखते रहते हैं। 
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व कालू लौ ला नुज्जि-ल हाज़लू- | और कहते हैं क्यों न उतरा यह कुरआन 


[ 


कुरआनु अला रजुलिमू-मिनलू | किसी बड़े मर्द पर इन दोनों बस्तियों में 
क्रूयतैनि अज़ीम (37) अ-हुम्‌ के। (3।) क्या वे बाँटते हैं तेरे रब की 


् आ लाता हा काका सो बता bbe LT _ LT TT TT 


न जा ॥ ब्राम ॥ कराआ। वा कमा ॥ बात IT TE TY IT TT TT TL TI TTL UT TY ITIL LI TE II IT Tt I माता हा काम था 
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यक्सिमू-न रस्म-त रख्बि-क, नहनु | रहमत को, हमने बाँट दी है उनमें रोजी 
कुसम्ना बैनहुम्‌ म्जी-श-तहुम्‌ फिल्‌ | उनकी दुनिया की जिन्दगानी में और 
virion बुलन्द कर दिये दर्जे बाजों के बाज़ों पर 
लियत्तर्रिज बअजुहुम्‌ बअजन्‌ कि ठहराता है एक दूसरे को ख़िदमतगार 
सुख़्रिय्यनू, व रह्मतु रब्बि-क ख़ैरुम्‌- और तेरे रब की: रहमत बेहतर है उन 

चीजों से जो समेटते हैं। (32) 


मिम्मा यज्मअून (३2) 
खुलासा-ए-तफूसीर 

(यह तो काफिरों ने कुरआन के बारे में कहा) और (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
बारे में) कहने लगे कि यह कुरआन (अगर अल्लाह का कलाम है और रिसालत की हैसियत से आया 
है तो) इन दोनों बस्तियां (मक्का और तायफ के रहने वालों) में से किसी बड़े आदमी पर क्यों नाजिल 
नहीं किया गया? (यानी रसूल के लिये बड़ी शान वाला होना ज़रूरी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि व 
| सल्लम माल और रियासत नहीं-रखते तो यह पैगम्बर नहीं हो सकते। बारी तआला उनके इस शुब्हे 
|| करी तरदीद फुरमाते हैं कि) क्या ये लोग आपके रब की (ख़ास) रहमत (यानी नुबुब्बत) की तकसीम 
करना चाहते हैं (यानी यह चाहना कि नुबुव्वत हमारी राय के मुताबिक लोगों को मिलनी चाहिये गोया 
खुद तकसीम करने की हवस करना है कि यह तक्सीम हमारे सुपुर्द हो हालाँकि यह हवस कोरी 
नादानी है क्योंकि) दुनियावी जिन्दगी में (तो) उनकी रोजी हम (ही) ने तकूसीम कर रखी है, और (उस 
तकसीम में) हमने एक को दूसरे पर बरतरी दे रखी है, ताकि (इससे यह मस्लेहत हासिल हो कि) _ 
एक-दूसरे से काम लेता रहे (और दुनिया का इन्तिणाम कायम रहे) और (जाहिर और यकीनी बात है| 
कि) आपके रब की रहमत इस (दुनियावी माल व असबाब) से कहीं बेहतर हे, जिसको ये लोग समेटते |॥ 
फिरते हैं (पस जब दुनियावी माल व मता और रोजी की तकुसीम हमने उनकी राय पर नहीं रखी - 
हालाँकि वह अदना दर्जे की चीज़ है तो मुबुव्यत जो ख़ुद भी आला दर्जे की चीज़ है और उसकी 
मस्लेहतें भी बहुत ज्यादा बड़े दर्जे की हैं वह क्योंकर उनकी राय पर तकसीम की जाती)। 


मआरिफ व मसाईल 
इन आयतों में बारी तआला ने अरब के मुश्रिकों के एक एतिराज़ का जवाब दिया है जो वह 
आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रिसालत पर किया करते थे। दर असल शुरू में तो वे यह 
यकीन करने पर ही तैयार न थे कि अल्लाह का कोई रसूल इनसान हो सकता है, चुनाँचे उनका यह 
एतिराज़ कुरआने करीम ने जगह-जगह जिक्र फुरमाया है कि हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम) को हम रसूल कैसे मान लें जबकि वह आम इनसानों की तरह खाते-पीते और बाजारों में I 


पारा (25) 
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a लात! शा 5 2 0 9 2 a 9 BR ५ आयु 
चलते हैं, लेकिन जब छुरआन की अनेक आयतों के ज़रिये यह वाजेह कर दिया गया कि यह सिर्फ | 
|| नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ही की ख़ुसूसियत नहीँ बल्कि दुनिया में जिस कद्र नबी आये || 
॥| हैं वे सब इनसान ही थे, तो अब उन्होंने पैंतरा बदलकर यह एतिराज़ किया कि अगर किसी इनसान || 
॥| ही को नुबुव्वत सौंपनी थी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सललम माली एतिबार से कोई बड़ी हैसियत | 
वाले नहीं हैं, यह पद और मकाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के बजाय मक्का और तायफ के |ई 
किसी बड़े दौलतमन्द और बड़े रुतबे वाले इनसान को क्यों नहीं दिया गया? रिवायतों में है कि इस | 
सिलसिले में उन्होंने मक्का मुकर्रमा से वलीद बिन मुगीरा और उतबा बिन रबीआ के और तावफ से |३ 
उरवा बिन मसऊद सकफी, हबीब बिन अमर सकफी या किनाना बिन अब्दे यालैल के नाम पेश किये | 
थे। (तफ्सीर रूहुल-मआनी) | 

मुश्रिक लोगों के इस एतिराज़ के बारी तआला ने दो जवाब दिये हैं- पहला जवाब उपरोक्त 
है| आयतों में से दूसरी आयत में और दूसरा जवाब अगली आयतों में दिया गया है उसकी वजाहत भी 
॥| वहीं आयेगी। इस पहले जवाब का खुलासा यह है कि तुम्हें इस मामले में दख़ल देने का कोई हक्‌ ही 
- नहीं है कि अल्लाह तआला नुबुब्बत॒ का पद और ओहदा किसको दे रहा है और किसको नहीं दे रहा? 
|| गुबुव्वत की तकसीम तुम्हारे हाथ में नहीं है कि किसी को नबी बनाने से पहले तुमसे राय ली जाये, 











































॥| पह काम पूरी तरह अल्लाह तआाला के हाथ में है और वही अपनी अज़ीम मस्लेहतों के मुताबिक इसे 
६ | अन्जाम देता है। तुम्हारा वजूद और अक्ल व शऊर इस अज़ीम काम की सलाहियत ही नहीं रखता 
; कि नुब॒त्वत की तक्सीम का काम तुम्हारे सुपुर्द कर दिया जाता और नुबुब्बत की तकुसीम तो बहुत 
- ऊँचे दर्जे की चीज है तुम्हारी हैसियत और वजूद व शऊर तो इसकी भी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते 
- कि खुद तुम्हारी रोजी और रोज़ी के सामान की तकृसीम का काम तुम्हारे सुपुर्द किया जा सके, क्योंकि 
| हम जानते हैं कि ऐसा किया गया तो तुम एक दिन भी दुनिया के निज़ाम को न चला सकोगे और | 
६ | सारा निज़ाम अस्त-व्यस्त होकर रह जायेगा। इसलिये अल्लाह तआला ने दुनियावी जिन्दगी में तुम्हारी 
- रोज़ी की तकसीम भी तुम्हारे जिम्मे नहीं रखी बल्कि रोजी की तकसीम का काम ख़ुद अपने हाथ में |» 
| एखा है। जब यह अदना दर्जा का काम तुम्हारे हवाले नहीं किया जा सकता तो ुबुच्यत की तकुसीम || 
- जैसा अजीम (बड़ा और अहम) काम तुम्हारे हवाले कैसे कर दिया जाये। आयतों के कलाम का 
है| मकसद तो इतना ही है लेकिन मुश्रिक लोगों को जवाब देने के साथ ही बारी तआला ने दुनिया के 
६ रोजी व गुजारे के निजाम से मुताल्लिक जो इशारे कर दिये हैं उनसे आर्थिक और रोजी की तकसीम 
के अनेक उसूल निकलते हैं यहाँ उनकी मुख़्तसर वज़ाहत जरूरी है। 
रोजी की तकृसीम का कुदरती निज़ाम 
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(हमने तकृसीम किया है उनके दरमियान उनकी रोज़ी और जीविका को) मकसद यह है कि हमने || 
अपनी भुकम्मल हिक्मत से दुनिया का निज़ाम ऐसा बनाया है कि यहाँ हर शट अपनी जरूरतें पूरी |॥ 
करने के तिये दूसरे की इमदाद का मोहताज है और तमाम लोग इसी आपस में एक दूसरे के ज़रूरत || 


(मन्द होने के रिते में बंधे हुए पूरे समाज की जरूरतों की पूर्ति कर रहे हैं। इस आयत ने खोलकर यह || 
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तफूसीर भआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 755 


|| बात बतला दी है कि अल्लाह तआला ने रोणी और जीविका की तकसीम का काम (कम्यूनिजम की 
«| तरह) किसी इख़्तियार वाली इनसानी संस्था के सुपुर्द नहीं किया जो योजना बनाकर यह तय करे कि 
१ समाज की जरूरतें क्या हैं? उन्हें किस तरह पूरा किया जाये? पैदावार के साधनों को किस अनुपात से 
| किन कामों में लगाया जाये और उनके बीच आमदनी की तकसीम किस बुनियाद पर की जाये? 

इसके बजाय ये तमाम काम अल्लाह ने अपने हाथ में रखे हैं और अपने हाथ में रखने का 
मतलब यही है कि हर शख्स को दूसरे का मोहताज बनाकर दुनिया का निज़ाम ही ऐसा बना दिया है 
जिसमें अगर (ख़ुद कुब्जा वगैरह जमाने के जरिये) गैर-फितरी रुकावटें पैदा न की जायें तो वह निज़ाम 
|| ख़ुद-बखुद ये तमाम समस्यायें हल कर देता है। आपसी जरूरत के इस निजाम को मौजूदा आर्थिक 
[| परिभाषा में “तलब ब रसद” का निज़ाम कहा जाता है। “तलब व रसद” का कुदरती कानून यह है 
|| कि जिस चीज की रसद कम हो और तलब ज़्यादा उसकी कोमत बढ़ती है लिहाज़ा पैदावार के वसाईल 
|| उस चीज की तैयारी में ज्यादा नफा देखकर उसी तरफ मुतवज्जह हो जाते हैं, और जब रसद तलब के 
|| मुकाबले में बढ़ जाती है तो कीमत घर जाती है, चुनाँचे उस चीज़ की मजीद तैयारी नफे का सौदा 
है| नहीं रहती और पैदावार के बसाईल उसके बजाय किसी और ऐसे काम में लग जाते हैं जिसकी जरूरत 
| ज्यादा हो। इस्लम ने “तलब व रसद” की इन्हीं कुदरती क्रुव्वतों के जरिये दौलत की पैदाईश और 
|| तक्‌सीम का काम लिया है और आम हालात में “रोज़ी की तकूसीम” का काम किसी इनसानी इदारे 
| के हवाले नहीं किया। इसकी वजह यह है कि योजना बनाने के चाहे कितने आधुनिक तरीके मालूम 
| कर लिये जायें लेकिन उनके जरिये रोजी और जीविका की एक-एक आंशिक जरूरत को समेटना 
|| मुम्किन नहीं, और इस किस्म की आर्थिक समस्यायें उमूमन ऐसे ही कुदरती निज़ाम के ताबे चलती हैं! 
|| जिन्दगी के ज्यादातर आर्थिक मसाईल इसी तरह कुदरती तौर पर ख़ुद-बखुद तय पाते हैं और उन्हें 
|| हुकूमत की मन्सूबा बन्दी के हवाले करना ज़िन्दगी में एक बनावटी जकड़ बन्दी पैदा करने के सिवा 
|| कुछ महीं । | 
I कि मिसाल के तौर पर यह बात कि दिन का वक़्त काम के लिये है और रात का सोने के लिये 
॥| किसी सामाजिक समझौते या इनसानी मन्सूबा बन्दी के तहत नहीं तय पाई बल्कि कुदरत के अपने 
॥| आप काम करने वाले सिस्टम ने ख़ुद-बख़ुद यह फैसला कर दिया है। इसी तरह यह मसला कि कौन 
हि शख्स किससे शादी करे तबई मुनासबतों के फितरी निज़ाम के तहत ख़ुद-बख़ुद अन्जाम पाता है और 
|| इसे मन्सूबा बन्दी के ज़रिये हल करने का किसी को ख़्याल नहीं आया। या मसलन यह बात कि कीन 
॥॒ शख्स इलम व फन के किस विभाग और क्षेत्र को अपना मैदान बनाये, इसे तबई जौक्‌ और मुनासबत 
॥ के बजाय हुकूमत की मन्सूबा बन्दी के हवाले कर देना एक ख़्वाह-मख़वह की जबरदस्ती है और इससे 
॥| कुदरत का निज़ाम अस्त-व्यस्त हो सकता है। इसी तरह रोज़ी और जीविका के निज़ाम को भी कुदरत 
॥| ने अपने हाथ में रखा है और हर शख्स के दिल में वही काम डाल दिया है जो उसके लिये ज्यादा 
I मुनासिब है और जिसे वह बहुत अच्छे तरीके से अन्जाम दे सकता है, चुनाँचे हर शख्स चाहे वह एक 
[| झाड़ू देने वाला ही क्यों न हो अपने काम पर खुश है और उसी को अपने लिये फुछ की चीज 
है| समझता हैः 


सूरः जुछ्ूरूफ (43) 
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{ sfdrords | 
अलबत्ता सरमायेदाराना सिस्टम की तरह इस्लाम ने व्यक्तियों को इतनी आजादी नहीं दी कि वे || 
है हर जायज़ व नाजायज़ तरीके से दौलत समेटकर दूसरों के लिये रिजक के दरवाजे बन्द कर दें, बल्कि || 
है| आमदनी के स्रोतों में हलाल व हराम को अलग करके सूद, सटूटा, जुआ और चीज़ों का भण्डार करने 
॥| को ममनू (बर्जित) करार दे दिया है, फिर जायज़ आमदनी पर भी जकात, दसवाँ वगैरह के वाजिबात 
|| आयद करके उन ख़राबियों की रोकथाम कर दी है जो मौजूदा सरमायेदाराना निज़ाम में पाई जाती हैं, 
है| इसके बावजूद भी अगर कभी इजारेदारियाँ (यानी कुछ अफुराद के चीजों और माल पर कब्जे) कायम 
|| हो जायें तो उनको तोड़ने के लिये हुकूमत के हस्तक्षेप को जायज़ रखा है, यहाँ उसकी तफसील का 
- मौका नहीं, इस विषय पर अहक्र की मुस्तकिल किताबें “मसला-ए-सूद” “इस्लाम का निज़ामे 
तक्‌सीमे दौलत” और “इस्लामी निजाम में मआशी इस्लाहात” पढ़े जायें। 


आर्थिक बराबरी की हकीकत 


G5 ०४७५ ran ob) 
(और हमने एक को दूसरे पर बरतरी दे रखी है) इससे मालूम हुआ कि आर्थिक बराबरी (इस 
मायने में कि दुनिया के तमाम अफुराद की आमदनी बिल्कुल बराबर हो) न पसन्दीदा है न अमली तौर 
पर मुम्किन। इसकी तफुसील यह है कि अल्लाह तआला ने इस कायनात के हर रुक्न (सदस्य) पर 
कुछ जिम्मेदारियाँ आयद की हैं और कुछ हुक्रूक दिये हैं, और दोनों में अपनी हिक्मत से यह अनुपात 
रखा है कि जिसके जिम्मे जितने फ्राईज हैं उसके उतने ही हुक्कूक हैं। इनसान के अलावा जितनी 
मख्नूकात हैं उनके जिम्मे चूँकि फराईज सबसे कम हैं कि वह शरन हलाल व हराम और जायज़ व 
नाजायज के पाबन्द' नहीं हैं इसलिये उनके हुक़रूक्‌ भी सबसे कम है, चुनाँचे इनसान को उनके मामले में 
विस्तृत आजादी अता की गयी है कि वह उनसे चन्द मामूली सी पाबन्दियों के साथ जिस तरह चाहे 
चफा उठा सकता है। चुनाँचे कुछ हैवानों को वह काटकर खाता है, कुछ पर सवारी करता है, कुछ 
मख्लूकात को पामाल करता है मगर उसे उन मख्लूकात की हक्‌-तल्फी नहीं समझा जाता, इसलिये कि 
उन मख्लूकात पर चूँकि फुराईज़ कम हैं इसलिये उनके हुक्रूक भी बहुत कम हैं। | 
फिर कायनात में सबसे ज़्यादा फराईज़ इनसान और जिन्नात पर आयद किये गये हैं कि वे अपने 
॥| हर कौल व फेल, हर चलत-फिरत और गतिविधि में अल्लाह तआला के सामने जवाबदेह हैं और अगर है 
॥ | अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी न करें तो आख़िरत के अज़ाब.के मुस्तहिक हैं इसलिये अल्लाह तआला ने | 
है| इनसान और जिन्मात को हुक्कूक भी दूसरी मख्लूकात के मुकाबले में कहीं ज्यादा आता किये हैं। फिर -ब 
|| इनसानों में भी यह लिहाज़ है कि जिसकी जिम्मेदारी और फ्राईज दूसरों से ज़्यादा है उसके हुक्ूक भी || 
|| जायद हैं। इनसानों में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी अम्बिया अतैहिमुस्सलाम पर होती है, चुनाँचे उनको || 
|| बहुत से हुक्रूक भी दूसरों से जायद अता किये गये हैं। 
॥ आर्थिक सिस्टम और रोजी के निजाम में भी अल्लाह तआला मे यही रियायत रखी है कि हर 
॥ शख्स को उतने रोज़ी और गुजारे के हुक्लूक दिये जायें जितने फराईज की जिम्मेदारी वह अपने सर ले 


यारा (25) 
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तफूसीर मजारिफूल-कुरजान आ (7) क 
और जाहिर है कि फ्राईज में बराबरी का पैदा होना बिल्कुल नामुम्किन और उनमें फर्क और | 
कमी-ज्यादती लाजिमी है। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि हर शख्स के आर्थिक और कमाने की i 
जिम्मेदारियाँ दूसरों से बिल्कुल बराबरी हों इसलिये कि आर्थिक और रोज़ी हासिल करने के काम व | 
जिम्मेदारियाँ इनसानों की फितरी सलाहियतों पर निर्भर हैं, जिनमें जिस्मानी ताकृत, सेहत, दिमागी ही 

[| छुव्वतें और उम्र, जेहनी स्तर, चुस्ती और फुर्ती जैसी चीज़ें दाख़िल हैं और यह बात हर शख्स खुली ॥ 

|| आँखों देख सकता है कि इन गुणों के एतिबार से इनसानों में बराबरी और समानता पैदा करना बड़ी [ 

|| से बड़ी तरक्की याफ्ता (विकसित) कम्यूनिस्ट हुकूमत के बस में भी नहीं। जब इनसानों की सलाहियतों ह 

॥| में फर्क और कमी-ज़्यादती होना लाज़िमी है तो उनके फ्राईज़ (कर्तव्य और ज़िम्मेदारियों) में भी | 

|| लाजिमी तौर पर फर्क होगा और आर्थिक हुक्कूक चूँकि उन्हीं फराईज़ पर मौक्रूफ हैं इसलिये आर्थिक || 

|| यानी आमदनी में भी फुर्क और कमी-ज्यादती होना लाजिमी है, क्योंकि अगर सब की आमदनी | 
|| बिल्कुल बराबर कर दी जाये और फ्राईज (जिम्मेदारियों) में फर्क और असमानता रहे तो इससे कभी | 

॥| अदल व इन्साफ्‌ कायम नहीं हो सकता। इसलिये कि उस सूरत में कुछ लोगों की आमदनी उनकी |॥ 

॥| जिम्मेदारियों से ज़्यादा और कुछ की उनकी ज़िम्मेदारियों से कम हो जायेगी जो खुली नाइन्साफी है। 

|| इससे स्पष्ट हो गया कि आमदनी में मुकम्मल बराबरी और समानता किसी भी दौर में इन्साफ 

|| की बात नहीं हो सकती, लिहाजा कम्यूनिजम अपनी तरक्की के शिखर पर पहुँचने के दौर (!) में भी 

| जिस बराबरी का दावा करती है वह किसी भी हाल में न काबिले अमल है और न अदल व इन्साफ 
|| के मुताबिक । अलबत्ता यह तय करना कि किसके फराईज ज्यादा और किसके कम हैं, और उनके 

॥| एतिबार से उसे कितने हुक्रूक मिलने चाहियें एक बहुत ही नाजुक और मुश्किल काम है और इनसान 

|| के पास ऐसा कोई पैमाना (मानदण्ड) नहीं है जिससे वह इस बात का ठीक-ठीक निर्धारण कर सके। 

कई बार यह महसूस होता है कि एक माहिर और तजुर्बेकार इंजीनियर ने एक घन्टे में इतनी 
आमदनी हासिल कर ली है जो एक गैर-हुनरमन्द मजदूर ने दिन भर मनों मिट्टी ठोकर भी हासिल || 
नहीं की, लेकिन अगर इन्साफ से देखा जाये तो इस चीज़ से हटकर कि मजदूर की दिनभर की | 
आजाद मेहनत जिम्मेदारी के उस बोझ के बराबर नहीं हो सकती जो इंजीनियर ने उठा रखा है, 
इंजीनियर की यह आमदनी सिर्फ उस एक घन्टे की मेहनत का सिला नहीं बल्कि उसमें सालों साल की ] 
|| उस दिमागी मेहनत, पसीना बहाने और जान को फना करने के सिले का एक हिस्सा भी शामिल है |[ 

॥| जो उसने इंजीनियरिंग की तालीम व तरबियत और फिर उसमें तजुर्बा व महारत हासिल करने में | 

| बरदाश्त की है। कम्यूनिस्ट देशों में आबादी के विभिन्न वर्गों के बीच तन्ख्वाहों का जबरदस्त फर्क 

॥| और असमानता पाई जाती है लेकिन ठोकर यहाँ खाई है कि पैदावार के तमाम साधनों को हुकूमत की 

|| कब्जे और अंडर में देकर साधनों के लिये फुराईज़ का निर्धारण और फिर उनकी मुनासबत -से उन पर 

` ॥| आमदनी की तक्‌सीम भी सारी की सारी हुकूमत ही के हवाले कर दी है, हालाँकि जैसा कि ऊपर अर्ज 


() कम्यूनिज॒म का कहना यह है फिलहाल तो आमदनी की पूरी बराबरी संभव नहीं लेकिन अगर कम्यूनिज़म के 
प्राथमिक उसूलों पर अमल किया जाता है तो एक वक्त ऐसा आ जायेगा जब आमदनी में पूरी तरह बराबरी या 
मिल्कियतों में पूर्ण हिस्सेदारी पैदा हो जायेगी और मुकम्मल कम्यूनिजम का दौर होगा। 
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पैपाना | 8 
[किया गया फ्राईज और हुक़ूक के बीच अनुपात बाकी रखने के लिये इनसान each 
(जाँचने का मेयार) नहीं है, चुनाँचे कम्यूनिजम के काम करने के तरीके के तहत मु 





॥| की रोजी का निर्धारण हुकूमत के चन्द कारिन्दों के हाथ में आ गया और उन्हें cre हर - 
गया है कि जिस शक़स को. जितना चाहें दें, जितना चाहें रोक लें। अब्बल तो इस शाही फलती - 
अपनों को फायदा पहुँचाने वालों को एक बड़ा मैदान मिल जाता है जिसके सहारे अफुस्तर शा हे | 
फूलती है, दूसरे अगर हुकूमत के तमाम कारिन्दों को फरिश्ता भी मान लिया जाये और वे वास्तव | 
यही चाहें कि मुल्क में आमदनी की तक्सीम हक्‌ व इन्साफ की बुनियाद पर हो तो उनके पास || 
आख्निर वह कौनसा पैमाना है जिससे वह यह फैसला कर सकें कि एक इंजीनियर और एक मजुदूर के | 
फ्राईज़ (जिम्मेदारियों) में कितना फुर्क है, और उसके हिसाब से उनकी आमदनियों में कितना फर्क |॥ 
इन्साफ के मुताबिक है। | 

हकीकत यह है कि इस बात का ठीक-ठीक फैसला इनसानी अक्ल की पहुँच से कतई ऊपर की 
बात है, इसी लिये इसे कुदरत ने अपने हाथ में रखा है। जिस आयत पर बहस हो रही हैः 

| INTENT IY 

में अल्लाह तआला ने इसी तरफ इशारा फ्रमाया है कि इस फूर्क. का निर्धारण हमने इनसानों के 
हवाले करने के बजाय अपने हाथ में रखा है, और अपने हाथ में रखने का मतलब यहाँ भी यही है कि 
दुनिया में हर शख्स की ज़रूरतें दूसरे के साथ जोड़ करके निज़ाम ऐसा बना दिया है कि हर शख्स 
अपनी ज़रूरत और तकाज़ा पूरा करने के लिये दूसरे को इतना देने पर मजबूर है जितने का वह 
मुस्तहिक्‌ है। यहाँ भी आपसी जरूरत पर आधारित तलब व रसद का निज़ाम हर शख्स की आमदनी 
का निर्धारण करता है, यानी हर शख्स इस बात का फैसला ख़ुद करता है कि जितने फराईज मैंने 
अपने जिम्मे लिये हैं उनका कितना मुआवजा मेरे लिये काफी है, उससे कम मिले तो यह काम करने 
पर राज़ी न हो, और यह ज़्यादा माँगने लगे तो काम लेने वाला इससे काम न लेः 

| | peo ८५८ ५६०८ ५०४7 

का यही मतलब है कि हमने आमदनी में फर्क इसलिये रखा है ताकि एक शख्स दूसरे से काम ले 
सके वरना संब की आमदनी बराबर होती तो कोई किसी के काम न आता। 

हाँ यह बात जरूर है कि कुछ असाधारण हालात में बड़े-बड़े सरमायेदार तलब व रसद के इस 
कुदरती सिस्टम से नाजायज़ फायदा उठाकर गरीबों को इस बात पर मजबूर कर सकते हैं कि चे अपने 
वास्तविक हक्‌ और पात्रता से कम उजरत पर काम करें। इस्लाम ने अवल तो हलाल व हराम और _ 
जायज़ व नाजायज के विस्तृत अहकाम के जरिये तथा अख्लाकी हिदायतों और आख़िरत के तसव्ुर || 
के जरिये ऐसी सूरतेहाल को पैदा होने से रोका है, और अगर कभी किसी जगह पर यह सूरत पैदा हो || 
जाये तो इस्लामी हुकूमत को यह इख़्तियार दे दिया है कि उन असाधारण हालात की हद तक वह || 
|| उजरतों को मुतैयन कर सकती है, लेकिन ज़ाहिर है कि यह सिर्फ गैर-मामूली (असाधारण) हालात के || 
॥| लिये है इसलिये इस मकसद के लिये पैदावार के तमाम संसाधनों को हुकूमत के हवाले कर देने की || 
i जरूरत नहीं, क्योंकि इसके नुकसानात फायदों से कहीं ज्यादा हैं। 


पारा (25) 
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तफ्सीर मऊारिफू-कूरआन जिल्द (7) 759 सूरः जुरूफ (45) 
EIT गा लाता का IIL i I | 

इस्लामी बराबरी का मतलब 

ऊपर बयान हुई तहरीर से यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि आमदनी में मुकम्मल 
बराबरी न अदल व इन्साफ का तकाज़ा है न अमली तौर पर कहीं कायम हुई है, न हो सकती है 
और न यह इस्लाम का मतलूब है। अलबत्ता इस्लाम ने जिस बराबरी को कायम किया है वह कानून, 
सामाजिक जिन्दगी, रहन-सहन और हुक्रूक की अदायेगी की बराबरी है। इसका मतलब यह है कि [2 
ऊपर बयान हुए कुदरती तरीकेकार के तहत जिस शख्स के जितने हुक्रक मुतैयन हो जायें उन्हें हासिल [5 
करने के कानूनी और सामाजिक हक्रूक में सब बराबर हैं। इस बात के कोई मायने नहीं हैं कि एक (5 
अमीर या किसी पद और रुतबे वाला इनसान अपना हक्‌ इज्जत के साथ आसानी से हासिल कर ले 
और गरीब को अपने हुळ्ूक हासिल करने के लिये दर-बदर की ठोकरें खानी पड़ीं और जलील व 
अपमानित होना पड़े, कानून अमीर के हुक्रूक की हिफाजत करे और गरीब को बेयार व मददगार छोड़ 
दे, इसी को हज़रत अबू बक्र सिद्दीक्‌ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने एक ख़ुतबे में इरशाद फरमाया थाः 

4a Godlis र i CP whl (४०० 3+ 4 Goudie = inal FF] Ss ily 
“ख़ुदा की कसम मेरे नजदीक एक कमज़ोर आदफी से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं जब तक 
कि मैं उसका हक्‌ उसे न दिलवा दूँ॥ और मेरे नजदीक एक ताकतवर आदमी से ज्यादा कमजोर 
कोई नहीं जब तक कि मैं उससे (कमज़ोर का) हक्‌ वसूल न कर लूँ।” 

इसी तरह ठेठ आर्थिक दृष्टिकोण से इस्लामी बराबरी का मतलब यह है कि इस्लाम की नजर में 
॥| हर शख्स को कमाई के बराबर मीके हासिल हैं और इस्लाम इस बात को गवारा नहीं करता कि चन्द 
है बड़े-बड़े दौलतमन्द माल व दौलत के दहानों पर काविज़ होकर अपनी इजारा दारियाँ कायम कर लें 
॥| और छोटे ताजिरों के लिये बाजार में बैठना दूभर बना दें। चुनाँचे सूद, सट्टा, जुआ, चीजों का भण्डार 
` ' || करना .और मुकम्मल कुब्जे वाले व्यापारिक समझौतों को ममनू (वर्जित) करार देकर, तथा जकात, |॥ 
॥| दसवाँ, ख़िराज, ख़र्चे, सदके और दूसरे वाजिबात लागू करके ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है जिसमें |॥ 
॥| हर इनसान अपनी जाती सलाहियत, मेहनत और सरमाये के हिसाब से कमाई के मुनासिब मौके |# 
|| हासिल कर सकंतां है और उससे एक खुशहाल समाज और माहौल की तामीर हो सकती है। इसके || 
` || बावजूद आमदनी का जो फर्क बाकी रहे वह हकीकृत में लाज़िमी है, और जिस तरह इनसानों के | 
॥| दरमियान हुस्न व खूबसूरती, ताकत व सेहत, अक्ल व समझ और आल व औलाद के फर्क || 
|| (कम-ज्यांदा होने) को मिटानां'मुम्किन नहीं, इसी तरह इस फुर्क और नाबराबरी को भी मिटाया नहीं || 
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जा सकता । | 
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पारा (25) 


व लौ ला अंय्यकूनन्मासु उम्म-तंवू-| और अगर यह बात न होती कि सब लोग 
वाहि-दतलू ल-जअल्ना लिमंय्यक्फ़ूरु | हो जायें एक दीन पर तो हम देते उन 
बिर्रस्मानि लि-बुयूतिहिम्‌ सुक्तुफुमू- | लोगों को जो मुन्किर हैं रहमान से उनके 
मिन्‌ फिज़्जुतिंव्‌ व मआरि-ज अलैहा | घरों के वास्ते छत चाँदी की और सीढ़ियोाँ 
यजूहरून (38) व लिबुयूतिहिम्‌ | जिन पर चढ़ें (33) और उनके घरों के 
अब्वाबंव्‌-व सुरुरन्‌ अलैहा यत्तकिऊन | वास्ते दरवाजे और तख्त जिन पर तकिया 
(4) व जुख््रुफन्‌, व इन्‌ कुल्लु | लगाकर बैठें (34) और सोने के, और यह 
ज़ालि-क लम्मा मताअ्‌ल्‌-हयातिदू-| सब कुछ नहीं है मगर बरतना दुनिया की 
दुन्या, वल्‌ू-आख़िरतु जिन्‌-द रंब्बि-क | जिन्दगी का, और आख़िरत तेरे रब के यहाँ 
लिल्‌-मुत्तकीन (55) छ उन्हीं के लिये है जो डरते हैं। (55) ५ 


खुलासा-ए-तफुसीर 

(और ये काफिर लोग माल व दौलत की अधिकता को नुबुव्वत की सलाहियत व काबलियत की 
शर्त समझते हैं हालाँकि नुबु्त एक अजीमुश्शान चीज़ है इसलिये उसकी सलाहियत की शर्त भी 
अजीमुश्शान होनी चाहिये) और (दुनिया की दौलत व रुतबा हमारे नजदीक इस कद्र हीर है कि) 
अगर यह बात (अपेक्षित) न होती कि (करीब-कुरीब) तमाम आदमी एक ही तरीके के हो जाएँगे 
(यानी काफिर हो जायेंगे) तो जो लोग अल्लाह तआला के साथ कुफ्र करते हैं (और ख़ुदा के नजदीक 
सख्त नापसन्दीदा हैं) हम उन (सब) के लिये उनके घरों की छतें चाँदी की कर देते और जीने भी 
(चाँदी के कर देते) जिन पर वे चढ़ा (उतरा) करते, और उनके घरों के किवाड़ भी (चाँदी के कर देते) 
|| और तख़तं भी (चाँदी के कर देते) जिन पर तकिया लगाकर बैठते हैं। और (यही चीजें) सोने की भी | 
(कर देते, यानी कुछ चाँदी की कुछ सोने की। मगर यह सामान सब काफिरों के लिये नहीं दिया कि || 


॥| अक्सर इनसानों की तबीयत में माल व दौलत और सामान की हिर्स गालिब है और इस फुर्ज की गयी || 


सूरत में कुफ्र इस माल व मता के हासिल करने का यकीनी सबब बन जाता, पस चन्द थोड़े से || 
आदमियों को छोड़कर करीब-करीब सभी कुफ्र इख्तियार कर लेते, इसलिये हमने तमाम काफिरों को |॥ 
माल व दौलत की यह बुस्अत नहीं दी, वरना अगर यह मस्लेहत न होती तो हम ऐसा ही करते और || 
जाहिर है कि दुश्मन को कद्र व वुस्ञत की चीज़ नहीं दिया करते। इससे मालूम हुआ कि दुनियावी || 
माल व दौलत हकीकत में कोई अजीमुशान चीज़ नहीं, पस बह नुबुव्यते जैसे अजीम और बड़े मर्तबे व || 
मकाम के लिये सलाहियत की शर्त भी नहीं हो सकती। इसके. बजाय नुबुव्वत की शर्त वो आला दर्जे [! 
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|| के कमालात और ख़ूबियाँ हैं जो अल्लाह की तरफ से नबियों को जता हेते हैं और ये कमालात और | 
[| छूबियाँ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम में पूरी तरह जमा हैं, पस नुबुव्वत उन्हीं के लिये जेवा |॥ 
॥| “लायक” थी न कि मक्का और तायफ के सरदारों और मालदारों के लिये) और (दुनिया के हकीर व || 
|| जलील होने की एक बिल्कुल जाहिर वजह बयान फ्रमाते हैं कि) यह सब (साज़ व सामान जिसका 
|| ऊपर जिक्र हुआ) कुछ भी नहीं सिर्फ दुनियावी ज़िन्दगी की चन्द दिन की कामयाबी है (फिर फना, 

आख़िर फना) और आख़िरत (जो हमेशा रहने वाली है और इसलिये इससे बेहतर है वह) आपके रव 


के यहाँ ख़ुदा तआला से डरने वालों के लिये है। 
मआरिफु व मसाईल 


माल व दौलत की ज्यादती फुजीलत का सबब नहीं है 


- 
- 
| 
| 
| 
|| काफिरों ने जो यह कहा था कि मक्का और तायफ्‌ के किसी बड़े मालदार को नबी क्‍यों न बना 
F दिया गया? इन आयतों में इसका दूसरा जवाब दिया गया है और इसका खुलासा यह है कि बेशक 
॥| नुबुव्वत के लिये सलाहियत की कुछ शर्तों का पाया जाना जरूरी है लेकिन माल व दौलत की ज्यादती 
॥। (अधिकता) की बिना पर किसी को नुबुव्यत नहीं दी जा सकती, क्योंकि माल व दौलत हमारी निगाह 
॥| में इतनी हकीर (मामूली और बेकीमत) चीज़ है कि अगर तमाम लोगों के काफिर बन जाने का 
॥| अन्देशा न होता तो हम सब काफिरों पर सोने-चाँदी की बारिश कर देते। और सही तिर्मिजी की एक 
॥| हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद हैः 
SU ५,४६७ HS sls ho pu Cr dhs Ds ५0 ८०७४ | 
|| (यानी अगर दुनिया अल्लाह के नजदीक मच्छर के एक पर के बराबर भी दर्जा रखती तो अल्लाह 
है| तआला किसी काफिर को इससे पानी का एक घूँट भी न देता) इससे मालूम हुआ कि न माल व 
॥| दौलत की ज़्यादती कोई फणीलत (बड़ाई) की चीज़ है न उसकी कमी इनसान के कम रुतबे वाला 
|| होने की पहचान है। अलबत्ता नुबुब्बत के लिये कुछ आला दर्जे के गुणों, खूबियों और कमालात जुरूरी 
६ हैं वह सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अजैहि व सल्लम में मुकम्मल तौर पर पाये जाते हैं, इसलिये यह 
[| एतिराज़ बिल्कुल ग़लत और बेहूदा है। 

और ऊपर दर्ज हुई आयतों में यह जो कहा गया है कि अगर काफिरों पर माल व दौलत की | 
इतनी फरावानी (अधिकता) कर दी जाती तो सब लोग काफिर हो जाते, इसमें मुराद लोगों की भारी T 
अक्सरियत है वरना अल्लाह के कुछ नेक बन्दे आज भी ऐसे मौजूद हैं जो यह यकीन रखते हैं कि || 
|| कुफ़ इख़्तियार करके वे माल व दौलत से निहाल हो सकते हैं लेकिन वह माल व दौलत की खातिर || 


॥| कुफ्र को इख़्तियार नहीं करते, ऐसे कुछ लोग शायद उस वक़्त भी ईमान पर कायम रह जाते लेकिन || 


है| उनकी संख्या आटे में नमक के बराबर होती। |; 
छ TT IT IT LT LL जप Fe 3 ए tt RE ॥ ताक ॥ 0 8 


पारा (25) 


तफ्तीर मआरिफुल-कू रआन जिल्द (7) 
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व मंय्यअशु अन्‌ जिकिरिर्‌-रह्मानि 
नुकय्यिज्‌ लहू शैतानन्‌ फुहु-व लहू 
करीन (36) व इन्नहुम्‌ ल-यसुद्दूनहम्‌ 
अनिस्सबीलि व यह्सबू-न अन्नहुम्‌ 
मुस्तदून (37) हत्ता इजा जा-अना 
का-ल या लै-त बैनी व बैन-क 
बुञूदल्‌-मश्रिकैनि फू-बिअूसलू-क्रीन 
(३8) व लंय्यनूफ्‌-अकुमुल्‌-यौ-म इज्‌ 
ज़लम्तुम्‌ अन्नकुम्‌ फिल्‌-अज़ावि 
मुश्तरिकून (39) अ-फ्‌-अनू-त 
तुस्मिझुस्सुम्‌-म औ तह्दिल्‌-अुम्‌-य 
व मनू का-न फी जृलालिमू-मुबीन 
(40) फ-इम्मा नज्ह-बनू-न बि-क 
फु-इन्ना मिन्हुम्‌ मुन्तकिमून (4।) औ 
नुरियन्नकल्लज़ी व-अद्नाहुम्‌ फु-इन्ना 
अलैहिम्‌-मुक्तदिरून (42) फृस्तमूसिक्‌ 


और जो कोई आँखें चुराये रहमान को 
याद से हम-,उस पर मुकूर्रर कर दें एक 
शैतान फिर वह रहे उसका साथी । (36) 
और वे उनको रोकते रहते हैं राह से और 
ये समझते हैं कि हम राह पर हैं। (37) 
यहाँ तक कि जब आये हमारे पास कहे 
किसी तरह मुझमें और तुझमें फर्क हो 
पूरब व पश्चिम का सा कि क्या बुरा साथी 
है। (३8) और कुछ फायदा नहीं तुमको 
आज के दिन जबकि तुम जालिम ठहर चुके 
इस बात से कि तुम अज़ाब में शाभिल 
हो। (39) सो क्या तू सुनायेगा बहरों को 
या सुझायेगा अंधों को और खुली गलती 
में भटकने वालों को। (40) फिर अगर 
कभी हम तुझको यहाँ से ले जायें तो 
हमको उनसे बदला लेना है (4]) या तुझ 
को दिखा दें जो इनसे वायदा ठहराया है 


तो ये हमारे बस में हैं। (42) सो तू 


पारा (25) 
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सूरः जुच्कफ्‌ (43) 
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हैः IL ILI Ii ॥ भा मो बा का Ed 8 s&s था शा का OS SO शा माता ६ शत था बात 9 5 FS EEE DE DB काका ना 
बिल्लजी ऊहि-य इलै-क इन्न-क | मजबूत पकड़े रह उसी को जो तुझकी 
अला सिरातिम्‌-मुस्तकीम (43) व | इभ्म पहुँचा, तू है बेशक सीधी राह पर। 
इन्नहू ल-ज़िक्रुल्‌-ल-क व लिकौमि-क (43) और यह मजकूर रहेगा तेरा और 
सौ- तेरी कौम का और आगे तुमसे पूछ होगी। 
व सौ-फ्‌ तुस्अलून (44) वस्अल्‌ मनू 
अऱ्‌सल्ना मिन्‌ कब्लि-क मिर्रुसुलिना (44) और पूछ ले जो रसूल भेजे हमने 
न्‌ कुब्लि-क मिरुसुलिना, तुझसे पहले (क्या) कभी हमने रखे हैं 
अ-जअल्ना मिन्‌ दूनिर्रह्मानि [ 


जासि रहमान के सिवाय दूसरे हाकिम कि पूजे 
-हतंयू-युजूबदून (45) 9 जायें। (45) ® 
| खुलासा-ए-तफुसीर 

और जो शख्स अल्लाह तआला की नसीहत (यानी कुरआन और बही) से (जान-बूझकर) अंधा 

बन जाये (जैसे ये काफिर हैं कि काफी और तसल्ली-बक़श दलीलों के होते हुए अनजान बनने से काम 
लेते हैं) हम उस पर,एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं, सो वह (हर वक्त) उसके साथ रहता है। और वे 
(साथ रहने वाले शैतान) उन (कुरआन से मुँह मोड़ने वालों) को (बराबर) (हक्‌) रास्ते से रोकते रहते 
हैं (और उन पर कुब्जे का यही असर है) और ये लोग (हक्‌ रास्ते से दूर होने के बावजूद) यह ख़्याल 
|| करते हैं कि वे (यानी हम सही) रास्ते पर हैं। (सो जिसकी गुमराही की यह सूरत और यह हालत हो 
| उसके राह पर आने की कया उम्मीद है, सो गम क्यों किया जाये। और यह भी तसल्ली रखिये कि 
|| उनका यह गफलत बरतना जल्दी ही ख़त्म होगा और जल्दी ही उनको अपनी गलती ज़ाहिर हो जायेगी 
ई| क्योकि यह गफुलत में रहना सिर्फ दुनिया ही दुनिया तक है) यहाँ तक कि जब ऐसा शख्स हमारे पास 
|| आयेगा (और उसकी गलती जाहिर होगी) तो (उस शैतान से) कहेगा कि काश! मेरे और तेरे बीच में 
| (दुनिया में) पूरब और पश्चिम के बराबर फासला होता (क्यों) कि (तू तो) बुरा साथी था (कि तूने 
] मुझको गुमराह किया, मगर यह हसरत व अफसोस उस वक्त काम न आयेगा) और (उनसे कहा 
॥| जायेगा कि) जबकि तुम (दुनिया में) कुफ्र कर चुके थे तो (जिस तरह आज अफसोस व मायूसी तुम्हारे 
|| काम नहीं आई इसी तरह) आज यह बात (भी) तुम्हारे काम न आयेगी कि तुम (और शयातीन) सब 
अजाब में शरीक हो (जैसे दुनिया में कई बार दूसरे को मुसीबत में शरीक देखकर किसी हद तक 
|| तसल्ली हो जाती है वहाँ चूँकि अजाब बहुत ज़्यादा सख़त होगा इसलिये दूसरे की तरफ तवज्जोह और 
|| ध्यान भी न होगा, हर शख्स अपने हाल में मुब्तला होगा और अपने ही को सबसे ज़्यादा परेशानी में 
£| फंसा हुआ समझेगा)। सो (आपको जब उनकी यह हालत मालूम हो गयी कि उनकी हिदायत की कोई 
है| उम्मीद नहीँ तो) क्या आप (ऐसे) बहरों को सुना सकते हैं या (ऐसे) अन्धों को और उन लोगों को जो 
॥| खुली गुमराही में (मुब्तला) हैं, राह पर ला सकते हैं? (यानी उनकी हिदायत आपके इड्र्तियार से बाहर 


॥| हे आप इसके पीछे न पड़ें)। 
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RA PPP PIPPI Y TT TEL भा क भा # + 2 बढ 
फिर (उनकी यड स्की खाली जात वाली नहीं, वल्कि इस पर जरूर सदा मुस्तव हात कात ट 

चाट आपकी जिन्दगी में हो चाडे आपकी वात के बाद ह । पस) अगर हम (दुनिया स, आपका उता j 
में तो भी ढम इन (काफिरों) से बदला लेने वाले हैं। या अगर इनसे जो हमने अज़ाब का वायदा कर | 
रखा है वड (आपकी जिन्दगी में इन पर नाजिल करके) आपको “भी, दिखला दे तव भी (कुठ ककन t 
नहीं, क्योंकि) मकी इन पर हर तरह की क्रूदरत है । (मतलव यह कि अज़ाव ज़रूर होगा चाह कभी || 
हो, और जव यड वात है) तो आप (तसल्ली रखिये और इत्मीलान से) इस कुरआन पर कायम राठव ! 
जो आप पर वहीं के जर्थि से नाजिल किया गवा है (क्योंकि) आप वेशक सीधे रास्ते पर टैं। (मतलब | ॥ 
यड कि अपना काम किये जाईये और दूसरों कं काम का गम न कीजिये) और बह क्रुरआन (जिस पर f 
कायम रहने को हम कहते हैं) आपके लिये और आपकी कौम के लिये वेशक बढ़े शफं “यानी इज्जत 
व सम्मान” की चीज़ है, (आपके लिये तो इसलिये क्रि आप अप्रत्यक्ष रूप से मुख़ातव हैं और काम क | 
लिये इस वाम्ते कि वे प्रत्यक्ष रूप से मुखातव हैं। आम वादशाहों से हमकलामी वड़ा शफ “इज्जत व _ 
सम्मान की वात” समझी जाती है कहाँ यह कि तमाम वादशाहोँ के बादशाह “यानी अल्लाह तञ्जाला” i 
का मुख़ातव वनना) और जल्दी ही (क्रियामत के दिन) तुम सव (अपने-अपने ज़िम्मे के वाजिव हुक्रूक i 
के वारे में) पृठे जाओगे (पस आप से सिर्फ तब्लीग के वार में सवाल होगा जिसको आप ख़ूब अदा | 
कर चुके हैं और अमल के मृताल्लिक उनसे सवाल होगा। पस जव आप से उनके आमाल कें वार में I 
पठ न होगी तो आप गम क्‍यों करते हैं) । ! 
और (हमत जा आप पर नाज्िल होने वाली वही को हक करार दिया है इसमें काफिरों को सबसे i 

बढ़ा एतिराज़ तीहीद “यानी अल्लाह के एक और अकेला मावृद होने” के अकीदे पर है जिसके हक [ 
E 


होने मँ उनको वड़ा कलाम टै। सो हकीकत में वह ऐसी हक वात है कि उस पर तमाम अम्विया 

अलैहिमुस्सलाम का इज़मा “सर्वसम्मति और एक राय” है, और चूँकि अम्विया अक्नी व नकली || 
दलीलों के जामे हैं इसलिये गोया इस पर हज़ारों अक्ली व नकली “कितावी और रिवायती” दलीलें i 
कायम हैं, चुनाँचे अगर आपका जी चाहे तो) आप उन सव पेग॒म्वरों से जिनको हमने आप से पहले i 
भेजा है पूछ लीजिये (यानी उनकी कितावोँ और सहीफों से जिनका कुछ वाकी हिस्सा मौजूद है ॥ 
तहकीक कर लीजिये) क्या हमने ख़ुदा-ए-रहमान के सिवा (कभी भी) दूसरे माबूद ठहरा दिये थे कि || 


उनकी इबादत की जाये? (इससे दूसरों को सुनाना मन्जुर है कि जिसका जी चाहे तहकीक कर ले और || 


मतलब यह है कि जो शख्स अल्लाह की नसीहत यानी क्रुरआन और वही (भेजे हुए पैगाम) से 
जान-बृञ्कर मुँह मोड़े तो हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं जो दुनिया में भी उसके साथ 


पारा (25) 


किताबों में देखने को रसुलाँ से पूछना मुहावरे के तौर पर कह दिया |) | 
[ 

मआरिफु व मसाईल 

कि । 

अल्लाह की याद से मुँह मोड़ना बुरी सोहवत का सबब है ० 
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[लगा रहता है और उसे नेकियों से रोककर वुराईयों पर उभारता रहता है, और आख़िरत में भी जब यह | 
[| शख्स कब्र से उठेगा तो यह शैतान उसके साथ-साथ होगा यहाँ तक कि दोनों जहन्नम में दाख़िल हो |ई 
जायें। (तफसीरे झुर्तुबी) और यहाँ जिस शैतान को मुसल्लत करने का जिक्र है वह उस शैतान के |ई 




















है 
|| अलावा है जो हर मोमिन व काफिर के साथ लगाया गया है, क्योंकि वह मोमिन से कुछ ख़ास वकतां 
|| में हट भी जाता है और यह हमेशा साथ लगा रहेगा। (तफूसीर बयानुन-क्रुरआन) 

FT A 0905४ ४; 
इस आयत की दो तफूसीरें हो सकती हैं- एक यह कि जब तुम्हारा कुफ्र व शिर्क साबित हो चुका 






|| क्योंकि उस वक्त तुम सब अजाब में शरीक होगे। इस सूरत में नफा न देने का ताल्लुक अफसोस 
|| करने वाले से होगा! 

और दूसरी तफुसीर यह मुम्किन है कि वहाँ पहुँचने के बाद तुम्हारा और शैतानों का अजाब में 
|| संयुक्त रूप से मुब्तला होना तुम्हारे लिये कुछ भी फायदेमन्द नहीं होगा। दुनिया में बेशक ऐसा होता है 
॥| कि एक मुसीबत में चन्द आदमी शरीक हो जायें तो हर एक का गम हल्का हो जाता है लेकिन वहाँ 
चूँकि हर एक को अपनी-अपनी पड़ी होगी और कोई किसी का दुख नहीं बाँट सकेगा इसलिये इस 
शरीक होने से कोई फायदा नहीं पहुँचेगा। | 


नेक शोहरत भी दीन में पसन्दीदा है 


४७५४; ४४ RE 
(और यह कुरआन आपके लिये और आपकी कौम के लिये बड़े सम्मान की चीज है) “जिक्र” से 
यहाँ मुराद नेक शोहरत है। और मतलब यह है कि कुरआने करीम आप और आपकी कौम के लिये 
बड़े सम्मान व इज्जत और नेक शोहरत का सबब है। इमाम राजी रह. फुरमाते हैं कि इस आयत से 
यह मालूम हुआ कि नेक शोहरत एक दिलचस्पी की चीज़ है, इसी लिये अल्लाह तआला ने यहाँ इसका 
एक एहसान के तौर पर जिक्र फरमाया है, औरं इसी लिये हजरत इब्राहीम ऊलैहिस्सलाम ने यह दुआ 
फूरमाई थी किः | 


oY ०७०४ ens 

(और आने वाले लोगों में मेरा जिक्र जारी रख। तफसीरे कबीर) _ 

लेकिन यह याद रखना चाहिये कि नेक शोहरत उस वक्त अच्छी और पसन्दीदा है जब वह 
जिन्दगी का मकसद बनाये बगैर इनसान के नेक आमाल से ख़ुद-बख़ुद हासिल हो जाये, और अगर 
इनसान नेकियाँ सिर्फ इसी मकसद से करें कि उनसे दुनिया में नाम होगा तो यह “रिया” (दिखावा) है 
जिससे नेकियों का सारा फायदा जाता रहता है और उल्टा गुनाह लाज़िम हो जाता है। इस आयत में 
“आपकी कौम" से मुराद कुछ मुफुस्सिरीन ने सिर्फ कबीला क्रैश को करार दिया है और इससे क्रुरैश 
॥। की फजीलत (बड़ाई) साबित की है, लेकिन अल्लामा झूर्तुबी रह. फरमाते हैं कि सही यह है कि इससे i 


| ree म्य TOT TT iin | 
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हु # भात। भा शा का बा का सा हा लाता शा बता ढा RE I BE ॥ TEINS 8 नया को क हा | 


मुसद आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पूरी उम्म है चाहे किसी रंग व नस्ल से ताल्लुक रखती 
¶| हो, कुरआने करीम उन सब के लिये बड़ाई व सम्मान और नेक शोहरत का जरिया है। (क्र्तुबी) 


| | sy 2१ AS ce ४४०) Oo hes 

(आप उन सब पैग॒म्बरों से जिनको हमने आप से पहले भेजा है पूछ लीजिये) यहाँ यह सवाल 
पैदा होता.है कि पिछले नबी तो बफात पा चुके हैं उनसे पूछने का हुक्म कैसे दिया जा रहा है? इसका 
जवाब कुछ मुफ्स्सिरीन ने तो यह दिया है कि आयत का मतलब यह है कि अगर अल्लाह तआला 
किसी मोजिज़े के तौर पर पिछले नबियों से आपकी मुलाकात करा दे तो उस वक्त उनसे यह बात 
पूछ लीजिये चुनाँचे मेराज की रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुलाकात तमाम नबियों से 
हुई और अल्लामा ुर्तुबी रह. ने कुछ रिवायतें नकूल की हैं जिनसे मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की इमामत करने के बाद उनसे यही बात पूछी थी 
लेकिन उन रिवायतों की सनद हमें मालूम नहीं हो सकी, चुनाँचे अक्सर मुफुस्सिरीन ने आयत का 
मतलब यह ब़ताया है कि ख़ुद अम्बिया अलैहिमुस्सलाम से पूछना मुराद नहीं बल्कि उन. पर नाजिल 
होने वालों सहीफों (आसमानी किताबों) से तहकीक करना और उनकी उम्मतों के उलेमा से पूछना 
मुरद है। चुनाँचे बनी इस्राईल के नबियों के जो सहीफे अब मौजूद हैं उनमें बहुत सी रद्दोबदल और 
कमी-बेशी के बावजूद तौहीद की तालीम और शिर्क से बेज़ारी की तालीम आज तक शामिल है 
मिसाल के तौर पर मौजूदा बाईबिल की निम्नलिखित इबारतें मुलाहिजा फुरमाईये। 


नबियों के सहीफों (किताबों) में तौहीद की तालीम 

मौजूदा तौरात में हैः 

“ताकि तू जाने कि ख़ुदावन्द ही खुदा है और उसके सिवा कोई है ही नहीं |” (इस्तिस्ना 4:95) 

और “सुन ऐ इस्राईल! ख़ुदावन्द हमारा ख़ुदा एक ही ख़ुदा है।” (इस्तिस्ना 6:4) 

और हजरत अशजिया जलैहिस्सलाम के सहीफे में हैः 

“मैं ही ख़ुदावन्द हूँ और कोई नहीं, मेरे सिवा कोई ख़ुदा नहीं, ताकि पूरब से पश्चिम तक लोग 
जान लें कि मेरे सिवा कोई नहीं। मैं ही खुदावन्द हूँ, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं।” (यस्अयाह 45:605) 

और हजरत मसीह अलैहिस्सलाम का यह कौल मौजूदा इन्जीलों में जिक्र हुआ हैः 

“ऐ इस्राईल सुन! ख़ुदावन्द हमारा ख़ुदा एक ही ख़ुदावन्द है, और तू ख़ुदावन्द अपने ख़ुदा से 
अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मुहब्बत 
रख ।' (मरकृस ।2:29 व मत्ता १2:36) 

नकल किया गया है कि आपने एक मर्तबा मुनाजात (अल्लाह से दुआ) करते हुए फ्रमायाः 

“और हमेशा की जिन्दगी यह है कि वे तुझ एक और बरहक्‌ ख़ुदा को और यसूअ मसीह को 
॥। जिसे तूने भेजा है जानें ।” (यूहन्ना 7:3) 
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और हमने भेजा मूसा को अपनी निशानियाँ 
देकर फिंरऔन और उसके सरदारों के 
पास तो कहा मैं भेजा हुआ हूँ जहान के 
रब का। (46) फिर जब वह लाया उनके 
घास हमारी निशानियाँ तो लगे उन पर 
हंसने । (47) और जो दिखलाते गये हम 
उनको निशानी सो पहली से बड़ी और 
पकड़ा हमने उनको तकलीफ में ताकि वे 
बाज आयें । (48) और कहने लगे ऐं 
जादूगर! पुकार हमारे वास्ते अपने रब को 
जैसा सिखा रखा है तुझको हम जरूर राह 
पर आ जायेंगे। (49) फिर जब उठा ली 
हमने उन पर से तकलीफ तभी वे वादा 
तोड़ डालते। (50) और पुकारा फिरऔन 
ने अपनी कौम में बोला ऐ मेरी कौम! 
भला मेरे हाथ में नहीं हुकूमत मिस्र की 
और ये नहरें चल रही हैं मेरे महल के 


व ल-कुद्‌ अर्सल्ना मूसा बिआयातिना 
इला फिर्‌औ-न व म-लइही फूका-ल 
-इन्नी रसूलु रब्बिलू-आलमीन (46) 
फु-लम्मा जा-अहुम्‌ बिआयातिना 
इज़ा हुम्‌ मिन्हा यज्हकून (47) व 
मा जुरीहिमू मिन्‌ आ-यतिनू इल्ला 
हि-य अक्बरु मिन्‌ उद्भातिहा व 
अख्रज्नाहुम्‌ बिल्अज़ाबि लअ्जल्लहुम्‌ 
यर्जिजून (48) व कालू या अय्युहसू- 
साहिरुदूझु लना रब्ब-क बिमा अहि-द 
जिन्द-क इन्नना ल-मुस्तदून (49) 
फु-लम्मा कशफ्ना अन्हुमुल्‌-अज़ा-ब 
इजा हुम्‌ यन्कुसून (50) व नादा 
फिर्‌औनु फी कौमिही का-ल या 
कौमि अलै-स ली मुल्कु मिसू-र व 
हाज़िहिल्‌-अन्हारु तज्री मिन्‌ तह्ती 
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fossa बाय आ| कमाए न SS क हाथ | el at का मामा ॥0 शा वा काम RI का छा का जमा ॥ काम Rt था आता ॥ हम था नया; का कम का धाम था आया TT ग्भ 


अ-फुला लुब्सिरून (5.) अम्‌ अ-न | नीचे, क्या तुम नहीं देखते? (5) भला मैं 
ख़ैरुम्‌ मिनू हाज़ल्लज़ी हु-व महीनुंव्‌- | हूँ बेहतर उस शस से जिसको कुछ 
व ला यकादु युबीन (52) फू-लौ ला | इज्जत नहीं और साफ नहीं बोल सकता। 
उल्कि-य अलैहि असूवि-रतुम्‌ मिनू | (52) फिर क्यों न आ पड़े उस पर कंगन 
ज़-हबिन्‌ औ जा-अ म-अहुल्‌- | सोने के या आते उसके साथ फ्रिश्ते परा 
मलाइ-कतु मुक्तरिनीन (53) | बाँधकर। (53) फिर अक्ल खो दी अपनी 
फस्तख्रफ़-फ्‌ कौमहू फ्‌ -अतास्ूहु, | कौम की, फिर उसी का कहना माना बेशक 
इन्नहुम्‌ कानू कौमन्‌ फासिकी-न | वे लोग थे नाफ्रमान (54) फिर जब 
(54) फ्‌-लम्मा आ-सफ़ूननूतक्‌मूना | हमको गुस्सा दिलाया तो हमने उनसे बदला 
मिन्हुम्‌ फ्‌-अररक्नाहुम्‌ अज्मऔन | लिया, फिर डुबो दिया उन सब को । (55) 
(55) फ्‌-जअल्नाहुम्‌ स-लफु वू-व | फिर कर डाला उनको गये-गुज्रे और एक 
-सललू-लिल्आखिरीन (56) & नजीर पिछलों के वास्ते । (56) € 




































ख़ुलासा-ए-तफूसीर 

और हमने मूसा (अलैहिस्सलाम) को अपनी दलीलें (यानी लाठी और चमकते हाथ के मोजिजे) 
देकर फिरऔन और उसके सरदारों के पास भेजा था, सो उन्होंने (उन लोगों के पास आकर) फुरमाया 
कि मैं रब्बुल-आलमीन की तरफ से (तुम लोगों की हिदायत के लिये) पैगम्बर (होकर आया) हूँ। 
(मगर फिरऔन और फिरऔन के लोगों ने नहीं माना) फिर (हममे दूसरी दलीलें सज़ाओं के रंग में 
उनकी नुबुव्वत साबित करने के लिये ज़ाहिर कीं, यानी सूखा पड़ना वगैरह मगर उन लोगों की फिर भी |[ 
यह हालत रही कि) जब मूसा (अलेहिस्सलाम) उनके पास हमारी (वो) निशानियाँ लेकर आये (जो नौ || 
निशानियाँ कहलाती है) तो वे एक दम से उन (मोजिजो) पर हसने लगे (कि यह क्या अच्छे मोजिजे 
हैं, महज़ मामूली वाकिआत व हदसे हैं, क्योंकि सूखा और अकाल वगैरह वैसे भी हो जाता है, मगर 
॥| यह उनकी बेवक़रूफी थी क्योंकि दूसरे इशारात से साफ मालूम हो रहा था कि ये वाकिआत गैर-मामूली 
हैं और मोजिजों के तीर पर हो रहे हैं। इसी लिये उन्होंने उन पर जादू की तोहमत लगाई थी जैसा कि 
सूरः आराफ में “लितस्ह-रना बिहा” के अलफाज इस पर सुबूत हैं) 

और (उन निशानियों की कैफियत यह थी कि) हम उनको जो निशानी दिखलाते थे वह दूसरी | 
निशानी से बढ़कर होती थी (मतलब यह कि सब निशानियाँ बड़ी ही थीं और यह मतलब नहीं कि हर |! 
॥| निशानी हर निशानी से बड़ी थी। यह एक मुहावरा है, जब कई चीज़ों का कमाल बयान करना चाहते 


क 
है: कम ॥ धारा युका थे बांधा मे का हे। बांधा हे भा ॥ माता मा बात ॥ का वा कम ॥ बात वा TET TT TT TLL nL 
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; ॥| कुछ भी सामान नहीं तो बतलाओ कि मैं अफज़ल और पैरवी के काबिल हूँ या मूसा अलैहिस्सलाम)? 


|| दीजिए जिसका उसने आप से अहद कर रखा है (और वह बात है हमारे बाज़ आ जाने पर सूखे और 
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BEE मा ut का जाता वा बात ॥ ना 
me -] LL ॥॥ कद ॥ भय हा बात ॥ भाता ॥ लात ॥ माता था काम हर ब्ाक का शाता। ॥| माता था शत! 8 हक शा बरात। थे शाता था काका बा ग्ाक 


॥|है तो यूँ ही बोलते हैं कि एक से बढ़कर एक। और यह भी मुम्किन है कि हकीकत में भी हर आने |$ 
॥| वाली निशानी पिछली निशानी से कुछ बड़ाई व बरतरी रखती हो)। और हमने (उन निशानियों के | 
|| जाहिर र उन लोगों को अज़ाब में पकड़ा था ताकि वे (अपने कुफ्र से) बाज़ आ जाएँ (यानी | 
|| वो निशानियाँ मुबुव्वत की दलील भी थीं और उनके लिये सज़ा भी थीं, मगर वे लोग बाज न आये | 

१| इसके बांवजूद कि हर निशानी के जाहिर होने और आ पड़ने पर इसका चन्द बार अहद भी किया) ||. 
|| और उन्होंने (मूसा अलैहिस्सलाम से हर निशानी पर यह) कहा कि ऐ जादूगर! (यह लफ़्ज पहले से || 
|| पड़ी आदत के मुताबिक ज़्यादा बदहवास होने की वजह से उनके मुँह से निकल जाता होगा, वरना 
t ऐसी आजिज़ाना दरख़्यास्त के मौके पर यह शरारत का लफ़्ज बोलना मुहाल और दूर की बात मालूम 
॥| होती है। बहरहाल मतलब यह था कि ऐ मूसा) हमारे लिये अपने रब से उस बात की दुआ कर 


|| अकाल का दूर कर देना, हम वायदा करते हैं कि अगर आप इस अज़ाब को दूर करा दें तो) हम जरूर 
|| राह पर आ जाएँगे। फिर जब हमने वह अज़ाब उनसे हटा दिया तब ही उन्होंने (अपना) अहद तोड़ 
॥| दिया (इन नौ निशानियों का बयान सूरः आराफ में आ चुका है)। | 

और फिरऔन ने (गालिबन इस ख्याल से कि कहीं मोजिजे देखकर आम लोग मुसलमान हो |४ 
|| जायें) अपनी कौम में यह मुनादी कराई (और उस मुनादी में) यह बात कही (यानी कहलवाई) कि ऐ | 
|| मेरी कौम! क्या मिस्र (और उसके अधीन इलाकों) की बादशाही मेरी नहीं है? और (देखो) ये नहरें मेरे 
॥| (महल के) नीचे बह रही हैं, क्या तुम (ये चीजें) देखते नहीं हो? (और मूसा अलैहिस्सलाम के पास 


बल्कि मैं (ही) अफज़ल हूँ उस शख्स से (यानी मूसा अलैहिस्सलाम से) जो कि (माल व रुतबै के 
- एतिबार से) कम-कृद्र (आदमी) है और बयान की क्॒व्यत भी नहीं रखता । (और अगर-यह शख्स अपने [5 
॥| आपको पेगुम्बर बताता है) तो इसके (हाथों में) सोने के कंगन क्यों नहीं डाले गये (जैसे दुनिया के |& 
१| वादशाहों की आदत है कि जब किसी पर ख़ास इनायत करते हैं तो उसको आम दरबार में सोने के | 
| कंगन पहनाते हैं। मतलब यह कि अगर इस शख्स को नुबुव्वत अता होती तो ख़ुदा की तरफ से इसके | 
|| हाथ में सोने के कंगन होते) या फुरिश्ते इसके साथ में परा बॉँधकर आये होते (जैसा कि बादशाहों के | 
|| ख़ास सरदारों और बड़े आदमियों का जुलूस इसी तरह निकलता है) गर्ज कि उसने (ऐसी बातें करके) 
|| अपनी कौम को (अक्ली तौर पर) मग॒लूब कर दिया और वे उसके कहने में आ गये, (और) वे लोग 
६| (कुछ पहले से भी) शरारत के भरे थे (इस वजह से फिरिऔन की बातों का उन पर ज्यादा असर 
|| हुआ)। फिर जब उन लोगों ने (बराबर कुफ्र व दुश्मनी पर जमे और उड़े रहने का काम करके) हमको 
|| गुस्सा दिलाया तो हमने उनसे बदला लिया और उन सब को डुबी दिया। और हमने उनको आईन्दा || 
|| आने वालों के लिये ख़ास तौर के पहले गुजरे हुए और (इब्श्त का) नमूना बना दिया (ख़ास तौर के || 
|| पहले गुज़रे हुए बनाने का मतलब यह है कि लोग उनका किस्सा याद करके इव्टत दिलाते हैं कि देखो || 
| पहलों में ऐसे-ऐसे हुए हैं और उनका ऐसा-ऐसा हाल हुआ है)। 


॥ 
| आम ण हे न छ एज भ्‌ कक | कम | कक 9 पक ln जाकर ॥ का BO Be ॥ Fi ॥ काया & कमा आ काका ॥ #ा का का क नमी 
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मआरिफ्‌ व मसाईल 

हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकिआ पीछे बार-बार गुजर चुका है और इन आयतों में उनके | 
जिन वाकिआत की तरफ इशारा किया गया है वो सफसील के साथ सूरः आराफु में आये हैं। यहाँ . 
है| उनका वाकिआ याद दिलाने से मकसद यह है कि मक्का के काफिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व |! 
है| सल्लम की नुबुव्वत पर आपके मालदार न होने से जो शुब्हा कर रहे हैं, यह कोई नया शुब्हा नहीं |$ 
|| बल्कि फिरऔन और उसकी कौम ने यही शुब्हा हज़रत मूसा अलैहिल्सलाम की नुबुव्वत पर किया था। | 
॥| फिरजौन का कहना यह था कि मैं मिस्र देश का मालिक हूँ और मेरे महलों के नीचे नहरें बहती हैं || 
है| इसलिये में मूसा अलैहिस्सलाम से (मआजल्लाह) अफजल हूँ, फिर मेरे मुकाबले में उन्हें नुखुव्वत |» 
«| क्योंकर मिल सकती है? लेकिन जिस तरह उसका यह शुब्हा उसके कुछ काम न आ सका और वह 
५ | अपनी कौम समेत गर्क होकर रहा, इसी तरह मक्का के काफिरों का यह एतिराज़ करना भी इन्हें 
दुनिया व आख्रिरत के वबाल से न बचा सकेगा। 


०६,४3४; 33 
(और जो बयान की झुव्यत भी नहीं रखता) अगरचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से 
अल्लाह तआला ने उनकी ज़बान की लड़खड़ाहट दूर कर दी थी लेकिन फिरऔन को उनका पहला | 
मन्ज॒र ही याद था इसलिये उसने हज़रत मूसा आलैहिस्सलाम पर यह ऐब लगाया, और यह भी हो || 
सकता है कि यहाँ “बयान की क्रुव्वत” से मुराद ज़बान की रवानी (तेजी से चलने) के बजाय दलीलों | 
की क्ुव्वत व वजाहत हो, और फिरऔन का मतलब यह हो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास 
ऐसी काफी दलीलें नहीं हैं जो मुझे मुत्मईन कर सकें। हालाँकि यह फिरऔन का पूरी तरह तोहमत 
लगाना था वरना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दलीलों और हुज्जतों के मुकाबले में फिरऔन को 
निश्चित तौर पर लाजवाब कर दिया था। (तफुसीरे कबीर व रूहुल-मआनी) 


। ५9 sd 
इसके दो तर्जुमे हो सकते हैं- एक यह कि फ्रिऔन ने “अपनी कौम को आसानी से अपना ताबे 
बना लिया ।” और दूसरे यह कि “उसने अपनी कौम को बेवक्रूफ़ पाया ।” (तफुसीर रूहुल-मआनी) 


यह “असिएुन्‌' से निकला है जिसके लुगवी मायने हैं अफसोस। लिहाजा इस जुमले के लफ्जी 
मायने हुए “पस जब उन्होंने हमें अफसोस दिलाया” और अफसोस गुस्से के मायने में भी बहुत ज्यादा 
इस्तेमाल होता है इसलिये इसका मुहावरे वाला तर्जुमा उमूमन इस तरह किया जाता है कि “जब 
उन्होंने हमें गुस्सा दिलाया” और चूँकि बारी तआला अफसोस. और गुस्से की असर कबूल करने वाली 
है कैफियतों से पाक है इसलिये इसका मतलब यह है कि उन्होंने काम ऐसे किये जिससे हमने उन्हें सज़ा 
॥ देने का पुख्ता इरादा कर लिया। (तफुसीर रूहुल-मआनी) 


पारा (25) 
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व लम्मा जुरिबब्नु मर्य-म म-सलन्‌ | और जब मिसाल लाये मरियम के बेटे की 


इजा कौमु-क मिन्हु यसिद्दून (57) 
कालू अ-आलि-हलुना ख़ैरुन्‌ अम्‌ 
व, मा जृ-रबृह ल-क इल्ला 
दलन्‌, बल्‌ हुम्‌ कौमुन्‌ ख्रसिमून 
(58) इन्‌ हु-व इल्ला अब्दुन्‌ 
अनूअमूना अलैहि व ज-अल्नाहु 
म-सलल्‌-लि-बनी इस्राईल (59) व 
लौ नशा-उ ल-जअल्ना भिन्कुमू 
मलाइ-कतन्‌ फिलूअजि यखझ्लुफ़न 
(60) व इन्नहू ल-जिल्मुल्लिस्सा-अति 
फुला तम्तरुनू-न बिहा वत्तबिआनि, 
हाजा सिरातुम्‌-मुस्तकीम (6) व ला 
यसुदूदन्नकुमुश्‌-शैतानु इन्नहू लकुम्‌ 
अदुवुम्‌-मुबीन (62) व लम्मा जा-अ 
आसा बिल्बय्यिनाति कातल कदू 
बिल्‌-हिक्मति व 


व 
ह 
ज 


तभी तेरी कौम उससे चिल्लाने लगते हैं 
(57) और कहते हैं- हमारे माबूद बेहतर हैं 
या वह, यह मिसाल जो डालते हैं तुझपर सो 
झगड़ने को, बल्कि ये लोग हैं झगड़ालू। 
(58) वह क्या है एक बन्दा है कि हमने 
उस पर फज़्ल किया और खड़ा कर दिया 
उसको बनी इस्राईल के वास्ते। (59) और 
अगर हम चाहें निकालें तुम में से फ्रिश्ते 
रहें जमीन में तुम्हारी जगह। (60) और 
वह निशान है कियामत का सो उसमें शक 
मत करो और मेरा कहा मानो, यह एक 
सीधी राह है। (6]) और न रोक दे तुम 
को शैतान वह तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। 
(62) और जब आया ईसा निशानियाँ 
लेकर बोला मैं लाया हूँ तुम्हारे पास पक्की 


सुरः जुर्रूफू (45) 


|| 
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लि-उबय्यि-न - लकुम्‌ बअज़ल्लज़ी | बातें और बतलाने को बाजी वह चीज 
तख्तलिफू-न फीहि फृत्तकू ल्ला-ह व जिसमें तुम झगड़ते थे, सो डरो अल्लाह 
अतीअून (69) इन्नल्ला-ह हु-व रब्बी से और hi je hs | hoi 
व रब्बुकुम्‌ फृअबुदूह, हाजा अल्लाह ८ व रब मेरा और रब 

तुम्हारा सो उसी की. बन्दगी करो, यह एक 
सिरातुम्‌ मुस्तकीम (64) शश्लकल- | की राह है। (64) फिर फट गये कितने 
अस्जाबु मिम्‌-बैनिहिम्‌ फवैलुल्‌- | र उनके बीच से सो ख़राबी है 
लिल्लज़ी-न ज़-लमू मिन्‌ अज़ाबि गुनाहगारों को आफृत से दुख वाले दिन 
यौमिन्‌ अलीम (65) की। (65) 








































खुलासा-ए-तफूसीर 

(एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अल्लाह के सिवा 
जितनों की नाहक इबादत की जाती है उनमें से किसी में कोई खैर नहीं। इस पर क्रैश के कुछ लोगों 
॥ | न यह एतिराज किया कि ईसाई लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करते हैं मगर उनके बारे 
॥ | में आप भी मानते हैं कि उनमें ख़ैर ही खैर थी, इसके जवाब में अल्लाह तआला इरशाद फरमाते हैं) 
और जब (ईसा) इब्ने मरियम (अलैहिस्सलाम) के मुताल्लिक्‌ (एक एतिराज करने वाले की तरफ से) 
एक अजीब मजमून बयान किया गया (अजीब इसलिये कि सरसरी नजर ही से इसका गलत होना खुद 
उनको मालूम हो सकता था, पस अक्ल रखकर ऐसा एतिराजु करना बहुत अजीब था। गर्ज कि जब 
यह एतिराज़ किया गया) तो एक दम से आपकी कौम के लोग उस (एतिराज़ के सुनने) से (ख़ुशी के 
मारे) चिल्लाने लगे और (उस एतिराज़ करने वाले के साथ होकर) कहने लगे कि (बतलाईये आपके 
नजदीक) हमारे माबूद ज्यादा बेहतर हैं या ईसा (अलैहिस्सलाम बेहतर हैं। मकसद यह है कि आप ईसा 
आलैहिस्सलामं को तो यकीमन बेहतर समझते हैं हालाँकि आपने जो यह कहा था कि अल्लाह तआला 
के सिवा जितनों की नाहक इंबादतं की जाती है उनमें कोई खैर नहीं, इसका तकाज़ा तो यह है कि 
हजरत ईसा आलैहिस्सलाम में बिल्कुल भलाई न हो, इससे एक तो आपका यह कौल (मआजल्लाह) 
दुरुस्त नहीं रहा। दूसरे मालूम हुआ कि जिनको आप खैर कहते हैं ख़ुद उनकी भी इबादत हुई है 
इसलिये इससे शिर्क का सही होना साबित हो गया। आगे इस एतिराज़ का जवाब है, पहले मुख्तसर 
तौर पर फिर विस्तार से। मुख़्तसर तौर पर तो यह कि) उन लोगों ने जो यह (अजीब मजमून) आप से || 
बयान किया है तो सिर्फ झगड़ने की गर्ज़ से (न कि हक की तलब और तलाश के लिये, वरना ख़ुद 
उन पर इस एतिराज़ का बेहूदा और ग्रलत होना छुपा न रहता, और इन लोगों का झगड़ना कुछ इसी |॥ 
एतिराज़ के साथ ख़ास नहीं) बल्कि ये लोग (अपनी आदत से) हैं ही झगड़ालू (कि अक्सर हक्‌ बातों [/ 
| में झगड़े निकालते हैं) । - 
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री (आगे तफुसीली जवाब है यानी) ईसा (अलैहिस्सलाम) तो सिर्फ़ एक ऐसे बन्दे हैं जिन पर हमने 
(मकबूलियत और नुबुव्वत के कमाजात देकर अपना) फजल किया था और उनको बनी इस्राईल के | 
लिये (प्रथम रूप से और बाद में दूसरों के लिये भी) हमने (अपनी कुदरत का) नमूना बनाया था | 
(ताकि लोग यह समझ लें कि ख़ुदा ताला को इस तरह बगैर बाप के पैदा करना भी कुछ मुश्किल | 
नहीं। इससे उनके दोनों एतिराजों का जवाब निकल आया जिसकी वज़ाहत मआरिफ व मसाईल में | 
आयेगी) और (हम तो इससे ज्यादा अजीब व गृरीब चीजों पर कादिर हैं, चुनाँचे) अगर हम चाहते तो 
हम तुमसे फुरिशतों को पैदा कर देते (जिस तरह तुमसे तुम्हारे बच्चे पैदा होते हैं) कि वे ज़मीन पर 
(इनसान की तरह) एक के बाद एक रहा करते (यानी पैदाईश भी आदमियों की तरह होती और मौत 
भी। पस बगैर बाप के पैदा होने से यह लाजिम नहीं आता कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के 
बन्दे और उसकी क्ुदरत के ताबे नहीं रहे। लिहाज़ा यह चीज़ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के माबूद होने 
की दलील नहीं बन सकती बल्कि इस तरह पैदा करने में कुछ हिक्मतें थीं जिनमें से एक तो ऊपर 
बयान हुई कि उन्हें अपनी कुदरत का एक नमूना बनाना था) और (दूसरी हिक्मत यह थी कि) वह 
(यानी ईसा अलैहिस्सलाम इस तरह पैदा होने में) कियामत के (संभव होने के) यकीन का ज॒रिया हैं 
(इस तरह कि कियामत में दोबारा जिन्दा होने में इससे ज़्यादा और क्या मुश्किल और दूर की बात है 
कि दोबारा जिन्दगी ख़िलाफे आदत है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बगैर बाप के पैदा होने से 
साबित हो गया किं अल्लाह तआला ख़िलाफे आदत चीज़ों और बातों के जाहिर करने पर कादिर है। 
पस इससे कियामत व आख़िरत के अकीदे का सही होना साबित हो गया। और जब तुमने आख़िरत 
के अकीदे की यह दलील सुन ली) तो तुम लोग उस (के सही होने) में शक मत करो, और (तौहीद 
और आखिरत वगैरह अकीदों में) तुम लोग मेरी पैरवी करो, यह (मजमूआ जिसकी तरफ मैं तुमको 
बुलाता हूँ) सीधा रास्ता है। और तुमको शैतान (इस राह पर आने से) रोकने न पाये, वह बेशक 
तुम्हारा खुला दुश्मन है। 

और (यहाँ तक तो काफिरों के मज़कूरा एतिराज़ का जवाब था, आगे खुद ईसा अलैहिस्सलाम के 
दावत के मजमून से तौहीद के साबित होने और शिर्क के बातिल होने की ताईद है यानी) जब ईसा 
(अतैहिस्सलाम खुले-खुले) मोजिजे लेकर आये तो उन्होंने (लोगों से) कहा कि मैं तुम्हारे पास समझ की 
बातें लेकर आया हूँ (ताकि तुम्हारे अकीदों की इस्लाह करूँ) और ताकि (हलाल व हराम आमाल में 
से) कुछ बातें तुम से बयान करूँ जिनमें तुम झगड़ा कर रहे हो (जिससे झगड़ा व शुब्हे में पड़ना दूर हो 
जाये। जब मैं इस तरह आया हूँ) तो तुम लोग अल्लाह से डरो (और मेरी नुबुब्बत का इनकार न करो, 
क्योंकि यह ख़ुदा की मुख़ालफत है) और मेरा कहना मानो (क्योकि नुबुव्वत'की तस्दीक्‌ के लिये यह 
जरूरी है। और ईसा अलैहिस्सलाम ने यह भी कहा कि) बेशक अल्लाह ही मेरा भी रब है और तुम्हारा 
भी रब है, सो (सिर्फ) उसी की इबादत करो, (और) यही (अल्लाह तआला को एक मानना) सीधा 
` ॥रास्ता है। सो (बावजूद ईसा अलैहिस्सलाम के तौहीद के बारे में इस खुले और स्पष्ट बयान के फिर 
॥| भी) मुख़्तलिफ गिरोहों ने (इस बारे में) आपस में झगड़ा डाल लिया (यानी तौहीद के ख़िलाफु 
| तरह-तरह के मज॒हब बनाये और गढ़कर निकाल लिये, चुनाँचे तौहीद में ईसाई वगैरह लोगों का 
| इद्भतिलाफ भी मालूम है) सो उन जालिमों (यानी अहले किताब और गैर अहले किताब मुहिरिकों) के 
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तिय एक दर्दनाक अज़ाब के दिन से बड़ी ख़राबी (होने वाली) है (पस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की - 
॥| इस दावत से ख़ुद तौहीद की ताईद हो गयी, लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नाहक्‌ इबादत से | 
|| शिर्क के सही होने पर दलील पकड़ना 'मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त' की मिसाल है)। 


मआरिफ्‌ व मसाईल 
oso ss Grids 
इन आयतों के शाने नुजूल (उतरने के मौके और सबब) में मुफुस्सिरीन ने तीन रिवायतें बयान 
फुरमाई हैं- एक यह कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कृबीला क्रैश के 
लोगों से ख़िताब करते हुए इरशाद फ्रमाया थाः 
a OI hn “० ऊँ ४ Hp per 
यानी “ऐ क्रैश के लोगो! अल्लाह के सिवा जिस किसी की इबादत की जाती है उसमें कोई ख़ैर 
नहीं?” 
इस पर मुश्रिक लोगों ने कहा कि ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करते हैं लेकिन 
आप ख़ुद मानते हैं कि वह अल्लाह के नेक बन्दे और उसके नबी थे। उनके इस एतिराज़ के जवाब में 
ये आयतें नाजिल हुई। (तफसीरे कर्तुबी) 
दूसरी रिवायत यह है कि जब क्लुरआने करीम की आयतः 
FF 0 oe Og ४४ 
(बिला शुब्हा ऐ मुश्रिको! तुम और जिनकी तुम इबादत करते हो वो जहन्नम का ईधन बनेंगे |) 
नाजिल हुई तो इस पर अब्दुल्लाह बिन जिबूअरी मे जो उस वक़्त काफिर थे यह कहा कि इस 
आयत का तो मेरे पास बेहतरीन जवाब मौजूद है और वह यह कि ईसाई लोग हज़रत मसीह 
अलैहिस्सलाम की इबादत करते हैं और यहूदी हजरत उजैर अलैहिस्सलाम की, तो क्या ये दोनों भी 
जहन्नम का ईंधन बनेंगे? यह बात सुमकर क्रैश के मुश्रिक लोग बहुत खुश हुए, इस पर अल्लाह ने 
एक ती यह आयत माज़िल फ्रमाईः 
००५४८ EBB ५-०५ ५ ५४ ci ld) 
(यानी सूरः अम्बिया की आयत 207) और दूसरे सूरः जुर्रूफ्‌ की ऊपर दर्ज हुई आयतें । 
(तफ्सीर इब्ने कसीर वगैरह) 
तीसरी रिवायत यह है कि एक मर्तबा मक्का के मुश्रिक लोगों ने यह बेहूदा ख्याल ज़ाहिर किया 
कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) खुदाई का दावा करना चाहते हैं, उनकी मर्जी यह है कि _ 
है| जिस तरह ईसाई हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को पूजते हैं इस तरह हम भी उनकी इबादत किया करें, |5 
॥ इस पर ऊपर ज़िक्र हुई आयतें नाजिल हुई। और हकीकत में तीनों रिवायतों में कोई टकराव नहीं, || 
है काफिरों ने तीनों ही बातें कही होंगी जिनके जवाब में अल्लाह तआला ने ऐसी जामे आयतें नाज़िल |! 
|| फरमा दीं जिनसे उनके तीनों एतिराज़ों का जवाब हो गया। इस आख़िरी एतिराज़ का जवाब तो [! 
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|| मजकूरा आयतों में बिल्कुल स्पष्ट है कि जिन लोगों ने हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की इबादत शुरू || 
(| कर दी है उन्होंने न किसी ख़ुदाई हुक्म से ऐसा किया, न खुद हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की यह | 
६| इच्छा थी और न कुरआन उनकी ताईद करता है, उन्हें तो हजरत ईसा अतैहिस्सलाम के बिना बाप के | 
पैदा होने से धोखा लगा था और कुरआन इस मुगालते (धोखे में पड़ने) की तरदीद करता है, फिर यह i 
कैसे मुम्किन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम (मआजल्लाह) ईसाईयों की देखा देखी | 
अपनी खुदाई का दावा कर बैठें। 
और पहली और दूसरी रिवायतों में काफ्रों के एतिराज़ का हासिल तकरीबन एक ही है। उनका 
जवाब उपर्युक्त आयतों से इस तरह निकलता है कि अल्लाह तआला ने जो यह फुरमाया था कि 
अल्लाह के सिवा जितनों को लोगों ने माबूद बना रखा है वो जहन्नम का ईधन होंगे, या हुजूर 
४ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जो फ्रमाया था कि उनमें खैर नहीं, इससे मुराद वो माबूद थे जो या 
|| तो बेजान हों जैसे पत्थर के बुत, या जानदार हों मगर ख़ुद अपनी इबादत का हुक्म देते या उसे पसन्द 
है करते हों जैसे शयातीन, फिरऔन और नमरूद वगैरह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनमें कैसे दाख़िल। 
|| हो सकते हैं जबकि वह किसी भी मर्हले पर अपनी इबादत को पसन्द नहीं करते थे। ईसाई उनकी 
|| किसी हिदायत की बिना पर उनकी इबादत नहीं करते, बल्कि उन्हें हमने अपनी कुदरत का एक नमूना |» 
|| बनाकर बगैर बाप के पैदा किया था ताकि लोगों पर यह स्पष्ट हो कि अल्लाह तआला को `अपनी |$ 
॥| तख्लीक्‌ (किसी चीज़ के बनाने और पैदा करने) में असबाब के किसी माध्यम की जरूरत नहीं, लेकिन | 
| इसाईयों ने इसका गलत मतलब लेकर उन्हें माबूद बना लिया, हालाँकि उनका यह माबूद बनाना है 
॥| अकलन भी ग़लत था और ख़ुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत के भी बिल्कुल ख़िलाफु था। | 
॥| क्योंकि उन्होंने हमेशा तौहीद (अल्लाह के एक और अकेला माबूद होने) की तालीम दी थी। गर्ज कि || 
॥| हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का अपनी इबादत से बेजार होना इस बात से रुकावट है कि उन्हें दूसरे | 
|| बातिल माबूदों की कतार और जमाअत. में शामिल किया जाये। 
इससे काफिरों का यह एतिराज़ भी ख़त्म हो गया जिसका ज़िक्र खुलासा-ए-ततफसीर में आया है | 
|| कि जिनको आप ख़ुद ख़ैर कहते हैं (यांनी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम) उनकी भी इबादत हुई है तो || 
|| इससे मालूम हुआ कि गैरुल्लाह 'की इबादत कुछ बुरी बात नहीं। मज़कूरा आयत में इसका जवाब || 
॥| स्पष्ट है कि हजरत ईसा आलैहिस्सलाम की जो इबादत हुई वह अल्लाह की मर्जी के भी ख़िलाफ थी |ह 
|| और ख़ुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत के भी, लिहाज़ा उससे शिर्क के सही होने पर दलील || 
{| पकड़ना और तर्क लेना नहीं किया जा सकता। 


il न न-ननसनसनन जा का समा | 


०७४५४ pd oT (४2 ४७४६४ 5 
यह ईसाईयों के उस मुग़ालते (धोखे और ग़लत-फहमी) का जवाब है जिसकी बिना पर उन्होंने 
है| हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को माबूद करार दिया था। उन्होंने हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के बगैर 
|| बाप के पैदा होने से उनकी ख़ुदाई पर दलील ली थी। बारी ताला उनकी तरदीद में फ्रमाते हैं कि ; 
|| यह तो हमारी क्रुदरत का सिर्फ एक नमूना था, और हम तो इससे भी बढ़कर ख़िलाफे आदत कामों ; 
॥| पर कादिर हैं। बगैर बाप के पैदा होना तो कोई बहुत ज़्यादा ख्रिलाफे आदत नहीं, क्योंकि हज़रत - 
॥| आदम अलैहिस्सलाम तो बगैर मॉ-बाप क पैदा हुए थे, अगर हम चाहें तो ऐसा काम भी कर सकते हैं (॥ 


पारा (25) 


सफुसीर मञारिफुल-कुरआन जिल्द (7) 776 सूरः जुर्रुफ्‌ (49) 


|| जिसकी अब तक कोई नजीर (मिसाल व जोड़) नहीं और वह यह कि इनसानों से फुरिशते पैदा कर दें। 

(और बिला शुब्हा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कियामत का यकीन करने के लिये एक जरिया हैं।) 

इसकी दो तफुसीरें की गयी हैं- एक वह जो ख़ुलासा-ए-तफुसीर में बयान हुई, यानी हजरत ईसा 
अलैहिस्सलाम का श्िलाफे आदत बगैर बाप के पैदा होना इस बात की दलील है कि अल्लाह तआला 
बगैर जाहिरी असबाब के भी लोगों को पैदा कर सकता है। इससे साबित हुआ कि मुदो को दोबारा 
जिन्दा कर देना उसके लिये कुछ मुश्किल नहीं। लेकिन अक्सर मुफर्सिरीन ने इस आयत का मतलब 
यह बताया है कि हज़रत ईसा अतैहिस्सलाम का दोबारा आसमान से नाजिल होना कियामत की 
निशानी है। चुनाँचे आपका आख़िरी जमाने में दोबारा तशरीफ लाना और दज्जाल को कृत्त करना 
मुत्तवातिर हदीसों से साबित है। इस मसले की कुछ तफसील सूरः आले इमरान में आयत नम्बर 55 
की तफसीर (जिल्द 2) में और कुछ जिल्द 3 में सूरः मायदा की आख़िर को आयतों की तफुसीर में 
गुज़र चुकी है। अधिक तफुसील के लिये अहक्र के रिसाले “मसीहनए-मौऊद की पहचान” वगैरह की 
तरफ रुजू किया जाये। । 

A Oyo GY an wl ५५५ 

(और ताकि मैं बयान करूँ तुमसे कुछ वो बातें जिनमें तुम झगड़ा करते हो।) चूँकि बनी इस्राईल 
|| में मुख़ालफृत और हठधर्मी का गलबा था इसलिये उन्होंने शरीआत के कुछ अहकाम में रद्दोबदल कर 
डाली थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसकी हकीकत वाजेह फुरमा दी, और “कुछ बातें” इसलिये 
फुरमाया कि बाजी बातें और मामलात ख़ालिस दुनियावी थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनमें झगड़े 
और मतभेद को दूर करने की ज़रूरत न समझी होगी । (तफसीर बयानुल-क्लुरआन) 
























~, ff 2 ८८४ A 37 hr (८ ] Ds (१४ i / 

Y ७०3 4६! ESE ON oN 3) ८ ५४५ C2 
REDE 5 A 2०४ g ¢ pd 8८5४ + हूँ; 9 F an 5 32} vw a SES 24 
BEY ACIE OFY KOGA) IE (४ ५०६४ oad SIS) Strat 


5 Sf Bs ES EB Bs ॥ कम 6 Os हु गा का आम ॥ हा BS 0200 Mt | जाता का किका। का आम है लग्प बी 





का शह र a 9 4५ 


3 5 १८ 2८, 4 £] $5 5 5} 2 (६७ 72८ | 
Soo ५४ its £ ts ७ Cs |» 6; SRR NSE 


कक ~ 








(४2 7.4 / FR iE 42 १०५ A ८% (2 (४3 ~ Se AC LT, क म” 
3) ८ beens ०४४५ GY! AE (५ ५७०2.१० प्र lS | 3 ५२१० Cg ("३४४ 


/ है; 3 5 2० (४ ५ ४2४ (६ ८ दर fs Fi FE AES 2% 22३, 2 i 2८८९ ४ a tds i 
७८.४6 85 ELSE oO 2S ८० BOING 4९९४ Ais 00 
3, | Af, 23 


4 277, ~ है ] 3, 2)” 5 BY हैं. /5 i> Ree yl 4 
ob Cy & ८५): 8,3,००५ (६8202 Y SOs 68% ५2०० bhai ८) 


०८४४५ i TP EGO Boog (५७४४5 
हल्‌ यन्शुरू-न इल्लस्सा-अृ-त अनू | अब यही है कि राह देखते हैं कियामत 
तअति-यहुम्‌ बग-ततंव्‌-व हुम्‌ ला | की कि आ खड़ी हो उन पर अचानक 


पारा (25) 
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तफ्सीर मआरिफूल-कुरआन जिल्द (7) 777 सूरः जुरूूफ (45) 
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यश्ञुरून (66) अल्‌-अखरिल्ला-उ | और हक न भीन का जितने 
SR _ दोस्त हैं उस दिन एक शमन 
ise र है हरा ७९ 
अडुसुन्‌ इल्ललू-मुत्तकीन (67) छ | आज 
या जिबादि ला ख़ौफ़ून अलैकुमुल्‌- ऐ मेरे बन्दो! न डर है तुम पर आज 
वीम चला अन्तुभ्‌ के दिन और न तुम गृमगीन होगे। (68) 
न्तुम्‌ तस्जुनून (68) 
अव्या बिआयातिना जो यकीन लाये हमारी बातों पर और रहे 
मे।-न आमनू बिआयातिना व| जाओ. ते 
कानू मुस्लिमीन (69) उद्खुलल्‌- हुक्म मानने वाले (69) चले जाओ जन्नत 
जन्न-त अन्तुम्‌ व आज़्वाजुकम में तुम और तुम्हारी औरतें कि तुम्हारी 
मल (०) i * अलैहिम्‌ इज्जुत करें। (70) लिये फिरेंगे उनके पास 
बिसिहाफि म्‌-मिन्‌ ज थि l रकाबियाँ सोने की और आबखोरे (पानी 
- बू-व पीने के बर्तन) और वहाँ है जो दिल चाहे 
अक्वाबिन्‌ व फीहा मा तश्तहीहिलू- और जिससे आँखें आराम पायें और तुम 
अन्कृुत्ु व त-लज्जुल्‌-अयुनु व| उनमें हमेशा रहोगे। (7) और यह वही 
अन्तुम्‌ फीहा ख़ालिदून (77) व जन्नत है जो मीरास पाई तुमने बदले में 
तिल्कलू -जन्नतु ल्लती ऊरिस्तुमूहा | उन कामों के जो करते थे। (72) तुम्हारे 
बिमा कुन्तुम्‌ तझूमलून (72) लेकुम्‌ | वास्ते उनमें बहुत मेवे हैं उनमें से खाते 
फ़ीहा फाकि-हत्तुनू कसी-रतुम्‌ मिन्हा | रहो । (73) अखबत्ता जो लोग कि 
तअकुलून (73) इन्नल्‌-मुजूरिमी-न | गुनाहगार है चे दोजरू के अजाब में 
फो अज़ाबि जहन्न-म ख़ालिदून | हमेशा रहने वाले हैं। (74) न हल्का होता 
(74) ला युफृत्तरु अन्हुम्‌ व हुम्‌ | है उन पर से और वे उसी में पड़े हैं 
फीहि मुब्लिसून (75) व मा | आस टूटे। (7४) और हमने उन पर जुल्म 
जलम्नाहुम्‌ व लाकिन्‌ कानू | नहीं किया लेकिन थे वही बेइन्साफ । 
हुमुज़्जालिमीन (76) व नादौ या | (76) और पुकारेंगे- ऐ मालिक! कहें हम 
मालिकु लि-यक्जि अलैना रब्बु-क, 


पर फैसला कर चुके तेरा रब, वह कहेगा 
का-ल इन्नकुमू माकिसून (77) तुमको हमेशा रहना है। (77) 
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पारा (25) 


+ 


तफूसीर मआरिफूल-कूरआन जिल्द (7) 778 सूरः नुछुठफ (43) 


खुलासा-ए-तफुसीर 

ये लोग (हक्‌ स्पष्ट होने के बावजूद बातिल पर जमे और उड़े हुए हैं तो) बस कियामत की 
इन्तिजार कर रहे हैं कि वह इन पर अचानक आ पड़े और इनको ख़बर भी न हो! (इनकार के | 
बावजूद इन्तिजार से मुराद यह है कि इनका दलीलों को न मानना ऐसा है जैसे कोई शख्स आँखों से 
देखने का मुन्तज़िर हो कि जब आँखों से देख लूँगा तब माँगा, और उस कियामत के दिन के 
वाक्आात थे हैं कि) तमाम (दुनियावी) दोस्त उस दिन एक-दूसरे के दुश्मन हो जाएँगे सिवाय खुदा | 
तआला से डरने वालों (यानी ईमान वालों) के। (क्योंकि उस दिन बातिल की दोस्ती का नुकसान | 
महसूस होगा तो लाजिमी तौर पर उससे नागवारी और घिन और दोस्तों से नफरत होगी कि ये लोग | 
[| तुरसान का सबब हुए औरं हक्‌ की दोस्ती का नफा और सवाब महसूस होगा इसलिये वह बाकी |$ 
| रहेगी। और उन मोमिनों को अल्लाह तआला की: तरफ से आवाज होगी) ऐ मेरे बन्दो! तुम पर आज 
कोई ख़ौफ (की बात जाहिर होने वाली) नहीं, और न तुम ग़मगीन होगे। (यानी वे बन्दे) जो हमारी 
आयतों पर ईमान लाये थे और (इल्म व अमल के एतिबार से हमारे) फ्रमाबरदार थे। तुम और 
तुम्हारी (ईमान वाली) बीवियाँ ख़ुशी-ख़ुशी जन्नत में दाख़िल हो जाओ (और जन्नत में जाने के बाद 
उनके लिये यह होगा कि) उनके पास सोने की रकाबियाँ (खाने की चीज़ों से भरी हुई) और गिलास 
(पीने की चीज़ों से भरे हुए सोने के या और किसी चीज़ के) लाये जाएँगे (यानी जन्नत के नौउम्र 
लड़के-लड़कियाँ लाएँगे) और वहाँ वे चीज़ें मिलेंगी जिनको जी चाहेगा और जिनसे आँखों को लज्जत 
मिलेगी, और (उनसे कहा जायेगा कि) तुम यहाँ हमेशा रहोगे। और (उनसे कहा जायेगा कि) यह वह 
जन्मत है जिसके तुम मालिक बना दिये गये (तुमसे कभी न ली जायेगी) अपने (नेक) आमाल के 
बदले में। (और) तुम्हारे लिये इसमें बहुत-से मेवे हैं जिनमें से खा रहे हो। 

(यह तो ईमान वालों का हाल हुआ। आगे काफिरों का जिक्र है कि) इसमें कोई शक नहीं कि 
नाफ्‌रमान (यानी काफिर) लोग दोज़ख़ के अज़ाब में हमेशा रहेंगे। वह (अज़ाब) उन (पर) से हल्का न 
किया जायेगा, और वे उसी (अजाब) में भायूस पड़े रहेंगे। और (आगे हक तआला का इरशाद है कि) 
हमने इन पर (ज॒रां भी) जुल्म महीं किया (कि नाहक अज़ाब दिया हो) लेकिन ये ख़ुद ही जालिम थे 
(कि कुफ्र व शिर्क करके अपना नुकसान कर लिया)। और (आगे उनका बाकी हाल मजकूर है कि 
जब निजात से बिल्कुल मायूस हो जायेंगे उस वक्त मौत की तमन्ना करेंगे और दोज़ख़ के मालिक 
नाम के दरोग़ा फुरिश्ते को) पुकारेंगे कि ऐ मालिक! (तुम ही दुआ करो कि) तुम्हारा परवर्दिगार (हमको 
मौत देकर) हमारा काम ही तमाम कर दे, वह (फरिश्ता) जवाब देगा कि तुम हमेशा इसी हाल में रहोगे 


(न निकलोगे न मरोगे)। 



























































मआरिफु व मसाईल 
दोस्ती हकीकत में वही है जो अल्लाह के लिये हो 


oF Hr rE 
lh. ह। बला वा बता ॥ [UT TU TI TL र्न ह बाकी था EE 5 fn ॥ का मत काका हा गाता के जता ॥ बा वा शत शत वा बा म॑ बात का का 3 जाता 2 ब्रक 


पारा (25) 













तफुसीर मआरिफूस-कूरआन जिलद (7) 779 सूरः जुख़रूफ (43) 
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i (तमाम दोस्त उस रोज़ एक दूसरे के दुश्मन हो जायेंगे सिवाय ख़ुदा से डरने वालों के 0 ॥ 
है इस आयत ने यह बात खोलकर बता दी कि ये दोस्ताना ताल्लुकात जिन पर इनसान दुनिया में | 
॥| नाज करता है और जिनकी ख्रातिर हलाल व हराम एक कर डालता है, कियामत के रोड़ न सिर्फ यह || 
|| कि कुछ काम न आयेंगी बल्कि दुश्मनी में तब्दील हो जायेंगी। चुनाँये हाफिज इब्ने कसीर रह. ने इस || 
[| आयत के तहत हजरत अली रणियल्लाहु अन्हु का यह इरशाद मुसन्नफ उब्दुरञ्जाक और इब्मे जबी |॥ 
[| हातिम की रिवायत से नक़ल किया है कि दो दोस्त मोमिन थे और दो काफिर, मोमिन दोस्तों में से |६ 
i एक का इन्तिकाल हुआ और उसे जन्नत की खुशखबरी सुनाई गयी तो उसे अपना दोस्त याद आया। t 
|| उसने दुआ की कि या अल्लाह! मेरा छुलों दोस्त मुझे आपकी और आपके रसूल की फरमाँबरदारी की | 
॥| ताकीद करता, भलाई का हुक्म देता और बुराई से रोकता था, और यह याद दिलाता रहता था कि || 
॥| मुझे एक दिन आपके पास हाजिर होना है, लिहाज़ा या अल्लाह! उसको मेरे बाद गुमराह न कीजियेगा [8 
|| ताकि वह भी (जन्नत के) वह मनाजिरा (दृश्य) देख सके जो आपने मुझे दिखाये हैं, और आप जिस 
£| तरह मुझसे राजी हुए हैं इसी तरह उससे भी राजी हो जायें। इस दुआ के जवाब में उससे कहा जायेगा 
|| कि जाओ अगर तुम्हें मालूम हो जाये कि मैंने तुम्हारे उस दोस्त के लिये क्या अज्र व सवाब रखा है | 
॥| तो रोओ कम और हंसो ज्यादा। इसके बाद जब दूसरे दोस्त की धफात हो चुकेगी तो दोनों की रूहे |» 
|| जमा होंगी, बारी तआला उनसे फरमायेगा कि तुम में से हर शख्स दूसरे की तारीफ करे, तो उनमें से (& 
॥ हर एक दूसरे के बारे में यह कहेगा कि वह बेहतरीन भाई, बेहतरीन साथी और बेहतरीन दोस्त है। | 
इसके उलट जब दो काफिर दोस्तों में से एक का इन्तिकाल होगा और उसे बताया जायेगा कि | 
उसको जहन्नम में डाला जायेगा तो उसे भी अपना दोस्त याद आयेगा, उस वक्त वह यह दुआ करेगा 
कि या अल्लाह! मेरा फुलाँ दोस्त मुझे आपकी और आपके रसूल की नाफ्रमानी करने का हुक्म देता 
था, बुराई की ताकीद करता और भलाई से रोकता था, और मुझसे कहा करता था कि मैं कभी 
आपके सामने हाजिर न हूँगा, लिहाजा या अल्लाह! उसको मेरे बाद हिदायत न दीजियेगा, ताकि वह 
(दोजख़ के) वो मनाजिर (दृश्य) देखे जो आपने मुझे दिखाये हैं, और आप जिस तरह मुझसे नाराज़ 
हैं इसी तरह उससे भी नाराज़ हों। इसके बाद दूसरे दोस्त का भी इन्तिकाल हो जायेगा तो दोनों 
रूहें जमा की जायेंगी और उनसे कहा जायेगा कि तुम में से हर शख्स अपने साथी की तारीफ करे, 
उनमें से हर एक दूसरे के बारे में कहेगा कि यह बदतरीन भाई बदतरीन साथी और बदतरीन दोस्त 
(इब्ने कसीर पेज नम्बर ।34 जिल्द 4) 
इसी लिये दुनिया व आख़िरत दोनों के लिहाज से बेहतरीन दोस्ती वह है जो अल्लाह के लिये हो। 
जिन दो मुसलमानों में सिर्फ अल्लाह के लिये मुहब्बत हो उनके बड़े फुज़ाईल हदीसों में बयान हुए हैं 
जिनमें से एक यह है कि मैदाने हशर में ये लोग अल्लाह के अर्श के साये में होंगे। और अल्लाह के | 
लिये मुहब्बत का मतलब यह है कि दूसरे से इस बिना पर ताल्लुक्‌ हो कि वह अल्लाह के दीन का || 
सच्चा पैरवी करने वाला है। चुनाँचे दीनी उलूम के उस्ताज़, शैख़ व मुर्शिद, उलेमा और अल्लाह वालों | 


५ i bE 


से तथा इस्लामी दुनिया के तमाम मुसलमानों से बेलौस (निःस्वर्थ) मुहब्बत इसमें दांख़िल है। t 
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ल-कृद्‌ जिअूनाकुम्‌ बिल्हक्कि व 
लाकिन्‌-न अक्स-रकुम्‌ लिल्हक्कि 
कारिहून (78) अम्‌ अब्रमू अमूरनू 
फ-इन्ना मुब्रिमून (79) अम्‌ यहसबू-न 
अन्ना ला नस्मअू, सिर॑हुम्‌ व 
नज्वाहुम्‌, बला व रुसुलुना लदैहिम्‌ 
यक्लुबून (80) कुलू इन्‌ का-न 
लिररह्मानि व-लदुन्‌ फु-अ-न 
अव्वलुल्‌-आबिदीन (87) सुब्हा-न 
रब्बिस्समावाति वलूअर्जि रब्बिल्‌- 
अर्शि अम्मा यसिफून (82) फू-जुर्‌हुम्‌ 
यख्ूजू व यल्अबू हत्ता युलाक्रू 
यौमहुमुल्लजी यू-अदून (83) व 
हुवल्लजी फिस्समा-इ इलाइ,व्‌-व 
फिलअर्जि इलाहुन्‌, व हुवलू हकीमुल्‌- 
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हम लाये हैं तुम्हारे पास सच्चा दीन पर 
तुम बहुत लोग सच्ची बात से बुरा मानते 
हो। (78) क्या उन्होंने ठहराई है एक बात 
तो हम भी कुछ ठहरायेंगे। (79) क्या 
ख्याल रखते हैं किं हम नहीं जानते उनका 
भेद और उनका मश्विरा, क्यों नहीं! और 
हमारे भेजे हुए उनके पास लिखते रहते 
हैं। (80) तू कह अगर हो रहमान के 
वास्ते औलाद तो मैं सबसे पहले पूजूँ। 
(82) पाक जात है वह रब आसमानों का 
और जमीन का साहिब अर्श का उन बातों 
से जो ये बयान करते हैं। (82) अब छोड़ 
दे इनको बक-बक करें और खेलें यहाँ तक 
कि मिलें अपने उस दिन से जिसका इनको 
वादा दिया है। (88) और वही है जिसकी 
बन्दगी है आसमान में और उस की बन्दगी 
है जमीन में और वही है हिक्मत वाला 
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अलीम (84) व तबा-रकल्लजी लहू | सबसे ख्रबरदार। (84) और बड़ी बरकत 
मुल्कुस्समावाति बलूआर्ज़ि व मा है उसकी जिसका राज है आसमानों में 
बैनहमा व अिन्दहू जिल्मुस्सा-अति और जमीन में और जो कुछ उनके बीच 
इल्लैहि का ६ * में है, और उसी के पास है ख़बर कियामत 
व. इलैहि अून (85) व ला|की और उसी तक फिर कर पहुँच 
यम्लिकुल्लज़ी-न यदूअू-न मिनू | जाओगे। (85) और इख़्तियार नहीं रखते 
दूनिहिश्शफा-अ-त इल्ला मन्‌ शहिद वे लोग जिनको ये पुकारते हैं सिफारिश 
बिल्हक्कि यअलमून का, मगर जिसने गवाही दी सच्ची और 
र झक ब हुम्‌ र (86) ठ उनको ख़ाबर थी। (86) और अगर तू 
ईन स-अलू-तहुम्‌ मन्‌ ख़-ल-कृहुम | उनसे पूछे कि उनको किसने बनाया तो 
ल-यक्रूलुन्नल्लाहु फु-अन्ना युञूफूकून | कहेंगे अल्लाह ने, फिर कहाँ से उलट जाते 
(87) व कीलिही या रब्बि इनू-न | हैं। (87) कसम है रसूल के इस कहने की 
हा-उला-इ कूौमुल-ला युअमिनून। 
(88) फुस्फूह अन्हुम्‌ व कुल्‌ 


कि ऐ रब! ये लोग हैं कि यकीन नहीं 
सलामुन्‌, फूसौ-फ्‌ यअूलमून (89) ५ 


























































लाते। (88) सो तू मुंह फेर ले इनकी तरफ 
से और कह सलाम है, अब आख़िर कों 
मालूम कर लेंगे। (89) झै 


` ख़ुलासा-ए-तफुसीर 

(और ऊपर जिन सज़ाओं का बयान हुआ उनकी वजह यह है कि) हमने सच्चा दीन (जिसका 
मुख्य रुक्न तौहीद व रिसालत का यकीन लाना है) तुम्हारे पास पहुँचाया लेकिन तुम में अक्सर आदमी 
सच्चे दीन से नफरत रखते हैं। (अक्सर आदमी या तो इसलिये कहा कि बाज़े लोग आईन्दा ईमान |ॐ 
॥| लाने वाले थे, और या इसलिये कि नफरत तो सही मायने में कुछ ही को थी, दूसरे बाजे महज़ दूसरों | 
॥| की पैरवी में हक्‌ रास्ते को छोड़े हुए थे, और यह नफरत शामिल है रसूल की मुख़ालफूत और तौहीद | 
॥| की मुख़ालफृत दोनों को। आगे दोनों की तफुसील है कि) हाँ! क्या उन्होंने (रसूल को नुक्सान पहुँचाने - 
|| के बारे में) कोई इन्तिज़ाम दुरुस्त किया है, सो हमने भी एक इन्तिज़ाम दुरुस्त किया है (और जाहिर | 
॥| है कि खुदाई इन्तिजाम के सामने उनका इन्तिजाम नहीं चल सकता, चुनाँचे आप महफूज़ रहे और वे >- 
|| लोग नाकाम, और आख़िर को बदर में हलाक हुए। इसका: तफसीली जिक्र सूरः अन्फाल रुकू चार T 
है| की आयत 'व इज यम्कुरु बिकल्लजी-न क-फरू.........' में है) हाँ! (ये लोग जो आपको नुकसान | 
|| पहुँचाने के लिये खुफिया तदबीरें करते हैं) क्या इन लोगों का यह ख़्याल है कि हम इनकी चुपके- - 
|| चुपके (कही हुई) बातों को और इनके (खुफिया) मश्विरों को नहीं सुनते, (वरना अगर हमको सुनने || 
॥| चाला समझते हैं तो फिर ऐसी जुर्रत क्यों करते हैं? आगे उनके इस ख़्याल की तरदीद फरमाते हैं कि) |! 
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|| हम जरूर सुनते हैं और (इसके अलावा) हमारे फ्रिश्ते (जो आमाल को लिखने वाले हैं) उनके पास हैं | 
5 भी लिखते हैं (अगरचे इसकी ज़रूरत नहीं लेकिन आम आदत यह है कि मुजरिम के लिये पुलिस || 
$| को लिखी हुई रिपोर्ट हाकिम के मुआयने से ज़्यादा इल्जाम के काबिल होती है। यह तो उनकी रसूल | 
६ की मुख़ालफृत का बयान हुआ, आगे तौहीद की मुख़ालफुत के बारे में फरमाते हैं कि ऐ पैगम्बर | 
«| सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम!) आप (इन मुश्रिक लोगों से) कहिये कि (तुम जो अपनी कुछ मुश्रिकाना 
१ बातों में हक तआला की तरफ औलाद की निस्बत करते हो तो) अगर (मान लो जबकि यह असंभव 
है) खुदा-ए-रहमान के औलाद हो तो सबसे पहले उसकी इबादत करने वाला मैं हूँ। (जिस तरह तुम 
फूरिश्तों को ख़ुदा की बेटियाँ समझकर उनकी इबादत करते हो, इसी तरह मैं भी उस सूरत में ख़ुदा 
की औलाद की इबादत करता। मतलब यह कि मुझको तुम्हारी तरह हक्‌ बात के मानने से इनकार 
4 | नहीं, तुम अगर, साबित कर दी तो सबसे पहले मैं उसको मानूँ, और जब उसको ख़ुदा की औलाद मान 
॥। पू. तो चूँकि ख़ुदा की औलाद भी ख़ुदा ही होनी चाहिये और खुदा इबादत का हकदार है, इसलिये मैं 
«| उसकी इबादत भी करूँ, मगर चूँकि यह बात बिल्कुल गलत और बातिल है इसलिये न मैं मानूँगा और 
॥| न इबादत करूँगा) । 
(आगे शिर्क से अल्लाह तआला के पाक होने का बयान है यानी) आसमानों और जमीन का 
६| मालिक जो कि अर्श का भी मालिक है, उन बातों से पाक है जो ये (मुश्रिक) लोग (उसके बारे में) | 
०। बयान कर रहे हैं। (जब ये लोग हक्‌ के स्पष्ट होने के बावजूद अपनी दुश्मनी व बैर से बाज़ नहीं - 
°| आते) तो आप इनको इसी धंधे और तफरीह में रहने दीजिए यहाँ तक कि इनको अपने उस दिन से - 
६| सावका पड़े जिसका इनसे वायदा किया जाता है (उस वक़्त सब हकीकत मालूम हो जायेगी! और |ब 
| “रहने देने” का मतलब यह नहीं कि तब्लीग न कीजिये बल्कि मतलब यह है कि इनकी मुख़ालफत | 
|| को तरफ ध्यान न दीजिये और इनके ईमान न लाने से गमगीन न होजिए)। और वही जात है जो हि 
॥ आसमान में भी इबादत के काबिल है और जमीन में भी काबिले इबादत है। और वही बड़ी हिक्मत > 
|| वाला और बड़े इलम वाला है (और कोई इलम व हिक्मत में उसका शरीक नहीं, पस खुदाई भी उसी - 
|| के साथ ख़ास है)। ` 
_ और वह जात बड़ी बुलन्द शान वाली है जिसके लिये आसमान और ज़मीम की और जो मख्सूक |७ 
॥| उनके दरमियान में है उसकी बादशाही सावित है, और (इलम ऐसा कामिल है कि) उसको कियामत की |६ 
॥| ख़बर (भी) है (जिसका किसी मख्लूक को पता नहीं)! और (जज़ा व सज़ा का मालिक भी वही है I 
॥ चुमाँचे) तुम सब उसी के पास लौटकर जाओगे (और उसको हिसाब दोगे) और (उस वक्त अल्लाह _ 
. ॥| तआला का बिना किसी और साझी के जज़ा व सज़ा का मालिक होना ऐसा जाहिर व खुला होगा कि) | 
ख़ुदा के सिवा जिन माबूदों. को ये लोग पुकारा करते हैं वे सिफारिश (तक) का इक़््तियार न रखेंगे, हाँ! |॥ 
- 
F 
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जिन लोगों ने हक बात (यानी ईमान के कलिमे) का इक्रार किया था और वे (दिल से) तस्दीक्‌ भी || . 
किया करते थे (वे अलबत्ता अल्लाह की इजाज़त से ईमान वालों की सिफारिश कर सकेंगे, मगर उससे || 

काफिरों को क्या फायदा?) | है 

और (हमने जो ऊपर तौहीद का मज़मून बयान किया है जिसमें ये लोग झगड़ा करते हैं सो |॥ 

|| उसकी बुनियादी बातों और उसूलों को ये भी तस्लीम करते हैं, चुनाँचे) अगर आप इनसे पूछें कि |: 


पारा (5) 


तफ्सीर मञआरिफूल-कुरआन जिल्द (7) 783 सूरः जुरूरुफु (45) 
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rr ei 
f इनको (यानी तुमको) किसने पैदा किया है तो यही कहेंगे कि अल्लाह ने (पैदा किया है), सो (जाहिर 


४| है कि इबादत का हकदार वही हो सकता है जो पैदा करने पर कादिर हो। पस) ये लोग (बुनियादी || 


४| और उसूली बातों को तो मानते हैं मगर फिर उसके नतीजे और मतलूब के मानने के वकृत ख़ुदा जाने) 
|| किधर उलटे जा रहे हैं। (इन तमाम बातों से स्पष्ट है कि इन काफिरों के जुर्म किस कद्र सख्त हैं, 
॥| लिहाजा सज़ा भी यकीनन सख्त होगी। और आगे सजा की सख्ती को और ज़्यादा ताकीद के साथ 
4| बयान करने के लिये एक और बात का बयान फरमाते हैं कि जिस तरह ख़ुदा तआला को कियामत 
«| की ख़बर है इसी तरह) उसको रसूल के इस कहने की भी ख़बर है कि ऐ मेरे रब! ये ऐसे लोग हैं कि 
१| (बावजूद मेरे इस कद्र समझाने-बुझाने और डराने के) ईमान नहीं लाते (इससे सज़ा की सखी और बढ़ 
१| गयी कि जुर्म तो सख्त थे ही उनके साथ रसूल की नालिश भी मौजूद है। पस समझ लेना चाहिये कि 
१| कैसा सख्त अज़ाब होगा। और जब आपको यह मालूम हो गया कि उनका अन्जाम यह होने वाला है) 
«| तो आप उनसे बेरुख़ रहिये (यानी उनके ईमान की ऐसी उम्मीद न रखिये जो बाद में रंज व गम का 
«| सबब हो) और (अगर वे आप से मुख़ालफुत और जहालत की बात करें तो आप बुराई दूर करने के 
४ | लिये) यूँ कह दीजिये कि तुमको सलाम करता हूँ (और कुछ नहीं कहता, और न कुछ वास्ता रखता 
«| हुँ । आगे हक्‌ तआला तसल्ली के लिये फरमाते हैं कि आप थोड़ा सब्र कीजिये) सो उनको अभी (मरते 
४ | ही) मालमू हो जायेगा । 


मआरिफ्‌ व मसाईल 

Oe INE gor OE ४! 
(अगर ख़रुदा-ए-रहमान की कोई औलाद. होती तो मैं सबसे पहले उसकी इबादत करता) इसका 
|| मतलब यह नहीं है कि मआजल्लाह ख़ुदा की औलाद होने की किसी भी दर्जे में कोई संभावना है, 
|| बल्कि मकसद दर असल यह बताना है कि मैं तुम्हारे अकीदों का इनकार किसी मुख़ालफूत या हठधमी 
|| से नहीं कर रहा हूँ बल्कि दलीलों की वजह से कर रहा हूँ। अगर सही दलीलों से खुदा की औलाद का 
|| वजूद साबित हो जाता तो मैं उसे ज़रूर मान लेता, लेकिन अक्ल व नकल की हर दलील इसकी 
{| तरदीद करती है इसलिये मानने का कोई सवाल नहीं! इससे मालूम हुआ कि गैर-हक्‌ वालों के साथ 
|| बहस-मुबाहसे के वक्त अपने हक्‌ पर होने को जाहिर करने के लिये यह कहना जायज़ और मुनासिब 
|| है कि अगर तुम्हारा दावा सही दलीलों के साथ साबित होता तो मैं उसे तस्लीम कर लेता, क्योंकि 
|| कभी-कभी बात करने के इस अन्दाज से मुख़ालिफ के दिल में ऐसी नर्मी पैदा हो सकती है जो उसे 
|| हक के कबूल करने पर तैयार कर दे। 


PIF BY ors 
यह जुमला इस बात को स्पष्ट करने के लिये लाया गया है कि उन काफिरों पर अल्लाह का 
गजब नाज़िल होने के कितने सख़्त और प्रबल असबाब मौजूद हैं। एक तरफ तो अपने आप में उनके 
| जुर्म सख्त हैं, दूसरी तरफ वह रसूल जो तमाम जहानों के लिये रहमत और गुनाहगारों के सिफारिशी 
॥| बनाकर भेजे गये हैं (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम), जब ख़ुद उन लोगों की शिकायत करें और यह 


पर 0 आ भ 202 आ भ| 039 ॥ शत ४ शा शा शा 3 शा ॥ शात। का शत मे था ॥ काए 8 हा भ साया का wi Rp ज्ये 


पारा (25) 


— 


तफूसीर मारिझुल-कुरआन जिल्द (7) 784 सूरः जुछ्रुफ्‌ (45) 


री फ्रमायें कि ये लोग बार-बार समझाने और डराने के बाचजूद ईमान नहीं लाते तो अन्दाजा किया जा | 
$| सकता है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को किस कुद्र तकलीफ पहुँचाई होगी, 
ह| वरना मामूली तकलीफ पर रहमतुल्‌-लिल्आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व सललम अल्लाह तआला से ऐसी 
¶। दर्द भरी शिकायत न फ्रमाते। 





















oO Sie ४ 
आख़िर में वही तालीम व हिदायत की गयी है जो हर हक्‌ के दाऔ को हमेशा की गयी कि 
मुख्नालिफों की दलीलों व शुब्हात का जवाब तो दे दो लेकिन वे जो जहालत व बेवक्रूफी या बुरा-भला 
कहने की बात करें उसका जवाब उन्हीं की भाषा में देने के बजाय ख़ामोशी इक्तियार करो। और यह 
जो फ्रमाया कि कह दो तुमको सलाम करता हूँ, इससे मकसद यह नहीं है कि उन्हें “अस्सलामु ॥ 
अलैकुम” कहा जाये, क्योंकि किसी गैर-मुस्लिम को इन अलफाज से सलाम करना जायज़ नहीं, बल्कि 
यह एक मुहावरा है कि जब किसी शख्स से ताल्‍्लुकु तोड़ना होता है तो कहते हैं कि “मेरी तरफ से 
सलाम” या “तुम्हें सलाम करता हूँ।” इससे वास्तविक तौर पर सलाम करना मकसद नहीं होता बल्कि 
मतलब यह होता है कि मैं ख़ुबसूरती के साथ तुमसे ताल्लुक ख़त्म करना चाहता हूँ। लिहाजा जिन | 
हजरात ने इस आयत से दलील लेकर काफिरों को “अस्सलामु अलैकुम या सलाम” कहना जायज | 
करार दिया है उनका कौल गैर-वरीयता प्राप्त है। (तफ्सीर रूहुल-मआनी) | 


[[ [TT [| [| माता था काका ॥ बा के ! | | नयी 


"अल्लाह का शुक्र है कि आज दिनाँक 3 रजब सन्‌ ।392 हिजरी सोमवार के दिन सूरः जुख्फ की 
तफुसीर पूरी हुई । 


अल्हम्दु लिल्लाह सूरः जुर्रुफू की हिन्दी तफूसीर मुकम्मल हुई । 


he ज बात ह बना वा EE RES काका i SE काया ॥ बात ॥ SS ES | था ॥ ER 2 fs || हम fa ॥ बा था ts ॥ पलक मा EB माना 


Ss RH fu ॥ किम 5 ए मां ॥ मा का 4 5 ॥ माता ES शा हा सा TT IT TTL 


पारा (25) 


कु 


तफूसीर मआरिफूल-कूरआन जिल्द (7) 


"७७४ 


हा-मीम्‌ (2) वल्‌-किताबिलू-मुबीन 
(2) इन्ना अन्ज़ल्नाह फी लै-लतिम्‌ 
मुबा-र-कतिन्‌ इन्ना कुन्ना मुन्जिरीन 
(3) फीहा युफरकू, कुल्लु अम्रिन्‌ 
हकीम (4) अमूरम्‌ मिन्‌ जिन्दिना, 
इन्ना कुम्ना मुरूसिलीन (5) रह्मतम्‌ 
मिर्रब्बि-क इन्नहू हुवस्समीझु,ल- 
अलीम (6) रब्बिस्समावाति वलूअर्जि 
व मा बैनहुमा। इन्‌ कुन्तुम्‌ मूकिनीन 
(7) ला इला-ह इल्ला हु-व युह्यी व 
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सूरः दुखान 
सूरः दुख्ान मक्का में नाजिल हुई। इसमें 59 आयतें और 3 रुकूअ हैं। 
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बिस्मिल्लाहिरर॑स्मानिरहीम 


शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। 


पारा (25) 


सूरः दुख्ान (44) 
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हा-मीम्‌ । (7) कसम है इस वाजेह किताब 






को। (2) हमने इसको उतारा एक बरकत 






की रात में, हम हैं कह-सुनाने वाले। (5) 






उसी में जुदा होता है हर काम जाँचा हुआ 
(4) हुक्म होकर हमारे पास से, हम हैं 
भेजने वाले (5) रहमत से तेरे रब की, वही 
है सुनने जानने वाला (6) रब आसमानों का 
और जमीन का और जो कुछ उनके बीच 
है। अगर तुमको यकीन है। (7) किसी की 
बन्दगी नहीं सिवाय उसके, जिलाता है और 








आओ Sf कह SR hE DS भा बाय SO हा बा ॥ बा MTT TTT TT TT म Tl भ बराक 8 का ॥ काका हा. 





तफुसीर मआरिफूल-कुरजान जिल्द (7) 786 सूरः दुख्ान (44) 


fete ७ पाक मं FO ॥ शाला ता बाड़ SEY RS BI थक हो आय था बयाए ये लाता ॥ गे थ काका का #ाा ॥ का मा ht A 9 ७०० ७ काका | अन॥ 


युमीतु, रब्बुकुम्‌ व रब्बु | मारता है, रब तुम्हारा और रब तुम्हारे 
आवा-इकुमुलू-अखलीन (8) बल्‌ हुम्‌ | अगले बाप-दादों का। (8) कोई नहीं! वे 
फ़ी: शक्कियू-यलूअबून (9) घोखे में हैं खेलते । (9) 


ख़ुलासा-ए-तफ्सीर 

` हा-मीम्‌ (इसके मायने अल्लाह को मालूम हैं)। कुसम है इस स्पष्ट (मायनों वाली) किताब की कि 
हमने इसको (लौहे-महफ़ूज़ से दुनिया के आसमान पर) एक बरकत वाली रात (यानी शबे-कद्र) में 
उतारा है (क्योंकि) हम (अपनी मेहरबानी की वजह से अपने इरादे में अपने बन्दों को) आगाह करने 
वाले थे।. (यानी हमको यह मन्जूर हुआ कि उनको नुकसानात से बचा लेने के लिये अच्छाई और 
बुराई से बाख़बर कर दें, यह कुरआन को नाजिल करने का मकसद था। आगे उस रात की बरकतों 
| और फायदों का बयान है कि) उस रात में हर हिक्मत वाला मामला हमारी पेशी से हुक्म (सादिर) 

होकर तय किया जाता है (यानी साल भर के मामलात जो सारे के सारे ही हिक्मत पर आधारित होते 
हैं जिस तरह अन्जाम देने अल्लाह को मन्जूर होते हैं उस तरीके को मुतैयन करके उनकी इत्तिला 
संबन्धित फरिशतों को करके उनके सुपुर्द कर दिये जाते हैं। चूँकि बह रात ऐसी है और क्लुरआन का 
उतरना सबसे ज्यादा हिक्मत वाला काम था इसलिये इसके लिये भी यही चुनी गयी, और यह कुरआन 
इसलिये नाज़िल किया गया कि) हम आपको पैगम्बर बनाने वाले थे रहमत की वजह से, जो आपके 
रब की तरफ से होती है (ताकि आपके माध्यम से अपने बन्दों को आगाह कर दें) बेशक वह बड़ा 
सुनने वाला, बड़ा जानने वाला है (इसलिये बन्दों की रियायत करता है)। 

` (और वह ऐसा है) जो कि मालिक है आसमानों और ज़मीन का और जो (मख्लूक) उन दोनों के 
दरमियाम है उसका भी। अगर तुम यकीन लाना चाहो (तो तौहीद की ये दलीलें यकीन लाने के लिये 
काफी मौजूद हैं, आगे तौहीद की वज़ाहत व ख़ुलासा है कि) उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, 
वही जान डालता है और वही जान निकालता है, वह तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे अगले बाप- 
दादाओं का भी रब है! (और इस वज़ाहत व तफूसील का तकाजा तो यह था कि वे लोग मान लेते 
मंगर वे लोग फिर भी महीं मानते) बल्कि वे (तीहीद जैसी वास्तविक चीज़ की तरफ से) शक में (पड़े) 
हैं (और दुनिया के) खेल (कूद) में लगे हुए हैं (आख़िरत की फिक्र नहीं, जो हक्‌ को तलब करें और 
उसमें सोचने-समझने से काम लें) । 


म॒आरिफु व मसाईल 
इस सूरत की फुजीलत 


हज़रत अबू हुरैरह रजियल्लाहु अम्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
है| फरमाया कि जो शख्स जुमे की रात में सूरः दुख़ान पढ़ ले तो सुबह को उसके गुनाह माफ हो चुके | 
फिर ESOS EE कमा थे माता था बा का जात हे। eb yas बा मा बात ही सा मं आया के बगल ES ॥ a का बा ॥ झांकी भा आओ 2 कमा ॥ 
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तफ्सीर मआरिफुल-कूरआन जिल्द (7) 787 सूरः दुख्रान (44) 


न होंगे। और हज़रत उमामा रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम FF 
ने फरमाया कि जिस शख्स ने जुमे की रात या दिन में सूरं: दुख़ाम पढ़ ली अल्लाह तआत्ता उसके |३ 
लिये जन्नत में घर बनायेंगे। (तफसीरे झुर्तुबी, सालबी की रिवायत से) 
ऊपर जिक्र हुई आयतों में कुरआन की बड़ाई और कुछ ख़ास सिफतों का बयान है 'वल्‌-किताबिल्‌ 

मुबीन' यानी स्पष्ट किताब से मुराद झुरआन है। इस आयत में अल्लाह तआला ने कुरआन की कसम 
खाकर इरशाद फ्रमाया है कि इसको हमने एक मुबारक रात में नाजिल फरमाया जिसका मकसद 
गाफिल इनसानों को बेदार करना है। इसी तरह की कसम इन्हीं अलफाज के साथ सूरः जुर्‌ के 
शुरू में भी गुजर चुकी है वहाँ इसका बयान आ चुका है। 

'लैलतिम्‌ मुबा-रकतिन्‌' से मुराद अक्सर मुफूर्सिरीन के नजदीक बे कुद्र है जो रमजान मुबारक 
के आख़िरी अशरे (दशक) में होती है। इस रात को मुबारक फरमाना इसलिये है कि इस रात में 
अल्लाह तआला की तरफ से अपने बन्दों पर बेशुमार इनायतें व बरकतें नाज़िल होती हैं और क्ुरआने 
करीम का शबे कद्र में नाज़िल होना क्लुरआन की सूरः कद्र में वज़ाहत के साथ आया हैः 

इससे जाहिर हुआ कि यहाँ भी मुबारक रात से मुराद शबे-क्‌द्र ही है। और एक हदीस में 
` || रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से यह भी मन्क्रूल है कि अल्लाह तआाला ने दुनिया की 
|| शुरूआत से लेकर आख़िर तक जितनी किताबें अपने नबियों पर नाज़िल फ्रमाई हैं वो सब की सब 
॥| रमज़ान मुबारक के महीने ही की विभिन्न तारीखों में नाजिल हुई हैं। हज़रत कृतादा ने हज़रत वासिता 
|| रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नकुल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
० | फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफे (आसमान से उतरने वाली अहकाम की किताबें) 
रमजान की पहली तारीख़ में, तौरात रमजान की छठी तारीख़ में, ज़बूर बारहवीं तारीख़ में, इन्जील 
F अट्टारहवीं तारीख़ में और कुरआन चौबीस तारीख़ गुजरने के बाद यानी पच्चीसवीं रात में नाजिल 
_ [| इआ। (तफसीरे झुतुबी) 
|| छरआन के शबे कुद्र में नाज़िल होने का मतलब यह है कि लौहे-महफ़ूज़ से पूरा कुरआन दुनिया 
१| याले आसमान पर इसी रात में नाज़िल कर दिया गया था, फिर तेईस साल की मुद्दत में थोड़ा-थोड़ा 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर नाज़िल होता रहा। और कुछ हज़रात ने फुरमाया कि हर 

साल में जितना कुरआन नाजिल होना मुक्रर होता था उतना ही शबे कद्र में लौहे-महफ़ूज़ से दुनिया 

वाले आसमान पर नाज़िल कर दिया जाता था। (तफ्सीरे झुर्तुबी) | 

और कुछ मुफस्सिरीन हज़रात- इक्रिमा रह. वगैरह से मन्क्ूल है कि उन्होंने इस आयत में मुबारक 
रात से मुराद शबे बराअत यानी शाबान महीने के मध्य की रात करार दी है मगर इस रात में कुरआन 
के नाज़िल होना दूसरी तमाम कुरआन वजाहतों और हदीस की रिवायतों के ख़िलाफ्‌ हैः 
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[>= तुली वजाहतों और दलीलों के होते हुए बगेर किसी मज़बूत दलील के नहीं कहा जा सकता fh 
- कि कुरआन का नाज़िल होना शबे बराअत में हुआ। अलबत्ता शाबान की पन्द्रहवीं रात को हदीस की | 
| कुछ रिवायतों में शबे बराअत या लैलतुस्सक के नाम से ताबीर किया गया है और इस रात का ६ 
5| मुबारक होना और इसमें अल्लाह तआला की रहमत के उतरने का जिक्र है। इसके साथ कुछ रिवायतों (5 
ई| में यह मज़मून भी आया है जो इस जगह मुबारक रात की सित में बयान फ्रमाया है यानीः 
bye (४०७४०, ४ Gi 
यानी इस रात में हर हिक्मत वाले मामले का फैसला हमारी तरफ से किया जाता है। जिसके || 
|| मायने हजरत इब्मे अब्बास रजियल्लाहु अन्हु ने यह बयान फुरमाये हैं कि यह रात जिसमें. कुरआन || 
॥| नाजिल हुआ यानी शबे कब्र, इसी में मख्लूकात के बारे में तमाम अहम मामलात जिनके फैसले उस || 
॥| साल में अगली शबे-कद्र तक ज़ाहिर व उत्पन्न होने वाले हैं तय किये जाते हैं कि कौन-कौन इस साल || 
है| में पैदा होंगे, कौन-कौन आदमी इसमें मरेंगे, किसको किस कद्र रिजक इस साल में दिया जायेगा। यही || 
॥| तफसीर दूसरे तफुसीर के इमामों- हजरत कृतादा, हज़रात मुजाहिद, हज़रत हसन रह. वगैरह हजुरात से || 
॥| भी नकल की गयी है। और मह्दवी ने फ्रमाया कि इसके मायने यह हैं कि ये तमाम फैसले जो |॥ 
॥| अल्लाह की बनाई हुई तकदीर में पहले ही से तयशुदा थे इस रात में संबन्धित फ्रिश्तों को सुपुर्द कर |॥ 
|| दिये जाते हैं, क्योंकि कुरआन व सुन्नत की दूसरी दलीलें और बयानात इस पर सुबूत हैं कि अल्लाह |॥ 
॥! तआाला ने ये फैसले इनसान की पैदाईश से भी पहले अजल (कायनात के पहले दिन) ही में लिख दिये || 
है थे। तो इस रात में इनके तय करने का हासिल यही हो सकता है कि तकदीर व हुक्म का नाफिज I 
ह| करना जिन फरिश्तों के ज़रिये होता है इस रात में यह सालाना (वार्षिक) अहकाम उनके सुपुर्द कर i 
॥| दिये जाते हैं। (तफ्सीरे झुतुंबी) 

॥| चूँकि हदीस की कुछ रिवायतों में शबे-बराअत यानी शाबान की पन्द्रहवीं रात के मुताल्लिक भी || 
|| आया है कि इसमें मौतों और रिज्कों के फैसले लिखे जाते हैं इसलिये कुछ हज़रात ने उक्त आयत में || 
[| मुबारक रात की तफुसीर बराअत की रात से कर दी है, मगर यह सही नहीं, क्योंकि यहाँ इस रात में |॥ 
|| हुरआन के उतरने का जिक्र सबसे पहले है और उसका रमजान में होना कुरआन की दलीलों और 
है| स्पष्ट वजाहतों से मुतैयन है। और शबे बराअत के मुतारिलिक जो यह मजमून कुछ रिवायतों में आया 
॥| है कि उसमें रोज़ी वगैरह के फैसले होते हैं, अव्वल तो इमाम इब्ने कसीर रह. ने इसके मुताल्लिक्‌ 
| 
- 
॥ 
- 


फुरमाया कि यह रिवायत मुर्सल है और ऐसी रिवायत स्पष्ट दलीलों और बयानात के मुकाबले में 
काबिले भरोसा नहीं हो सकती। इसी तरह काज़ी अबू बक्र इब्ने अरबी ने फरमाया कि आधे शाबान 
की रात के बारे में कोई काबिले भरोसा रिवायत ऐसी नहीं जिससे साबित हो कि रिजक और मौत व 
जिन्दगी के फैसले इस रात में होते हैं बल्कि उन्होंने फुरमाया कि इस रात की फुज़ीलत में भी कोई 
काबिले भरोसा हदीस नहीं आई। लेकिन तफ्सीर रूहुल-मआनी में एक बिला सनद रिवायत हजरत 
है| इन्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु से इस मजमून की नकुल की है कि रिजक और मौत व जिन्दगी वगैरह || 


॥| के फैसले आधे शाबान की रात में लिखे जाते हैं और शबे कदर में फरिश्तों के हवाले किये जाते हैं, [ 
॥| अगर यह रिवायत साबित हो तो इस तरह दोनों कील में मुवाफूकत हो सकती है वरना असल बात || 
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f जो कुरआन के ज़ाहिर और सही हदीसों से साबित है वह यही है कि सूरेः दुख़ान की आयत में || 
¶| लैलतिम्‌ मुबारकतिन्‌? और 'फीहा युएरक्ु' वगैरह के सब अलफाजु शबे कुद्र ही के बारे में हैं। रहा | 
|| शबे बराअत की फुज़ीलत का मामला सो वह एक मुस्तकिल मामला है जो हदीस की कुछ रिवायतों में I 
[| मन्क्ूल है, मगर उनमें से अक्सर रिवायतें जईफ (कमजोर) हैं इसी लिये काजी अबू बक्र बिन अरबी || 
|| रह. ने इस रात की किसी फुजीलत से इनकार किया है, लेकिन शबे बराअत की फुज़ीलत की रिवायतें | 
| अगरचे सनद के एतिबार से कमजोरी से कोई ख़ाली नहीं मगर उनकी सनदों और रिवायतों के काफी | 
|| तादाद में होने की वजह से उनको एक तरह की छुव्वत (मजबूती) हासिल हो जाती है इसलिये बहुत T 
|| से बुजुर्गों ने उनको कुबूल किया है, क्योकि आमाल की फुज़ीलतों में जईफ (कमजोर) रिवायतों पर || 
अमल कर लेने की भी गुंजाईश है। वल्लाइ आलम 

६8 3.6 & <॥ | 
oa 5) ८०४५ Ee Cs oni SIGE ४:७5 FA 6 ५४2 ठ, मे ४, | 
७) Ei es ४४3 SWE ER BS PIES SM | 
०७:४० ७६८६७ ELD BBS GONE LE) Hi gE 
सो तू इन्तिजार कर उस दिन का कि 
लाये आसमान खुला धुआँ (0) जो घेर 
ले लोगों को, यह है दर्दनाक अजाब। 
(]) ऐ रब! खोल दे हम पर सै यह 
आफत हम यकीन लाते हैं। (2) कहाँ 
मिले उनको समझना और आ चुका उनके 
पास रसूल खोलकर सुनाने वाला। (।3) 
फिर उससे पीठ फेरी और कहने लमे 
सिखाया हुआ है बावला। (।4) हम खोले 
देते हैं यह अजाब थोड़ी मुदत तक तुम 
फिर वही करोगे। (5) जिस दिन पकड़ेंगे 
हम बड़ी पकड़ तहकीक हम बदला लेने 
वाले हैं। (।6) 
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फुर्‌तकिब्‌ यौ-म तअतिस्समा-उ 
बिदुखानिम्‌-मुबीन (0) यगूशन्ना-स, 
हाजा अज़ाबुन्‌ अलीम  (॥7) 
रब्बनक्शिफ़ अन्नलू-अज़ा-ब इच्चा 
मुअूमिनून (2) अन्ना लहुमुज्ज़िक्रा 
व कुदू जा-अहुम्‌ रसूलुमू-मुबीन (73) 
सुम्‌-म तवल्लौ अन्हु व कालू 
मुल्लमुम्‌-मजूनून (4) इन्ना 
काशिफुलू-अजाबि कुलीलन्‌ इन्नकुम्‌ 
आ-इदून (5) यौ-म नब्तिशुल्‌ 
बतूशतलू-कुब्रा इन्ना मुन्तकिमून (6) 

खुलासा-ए-तफूसीर 
(और जब ये लोग हक्‌ के स्पष्ट होने के बावजूद नहीं मानते) सो आप (इनके लिये) उस दिन || 


SESS के I BE I ES था 0 I 5 FE i मे भर 4 TTT TTT पगा ॥| का! TT LL ॥ साथ | - 


पारा (25) 





























Fo av क हक SE DS था शा RD जा 0 जाम ता 
EEE SEES ॥ MS आ आओ था बात ॥ काया था काला जो शत! वा Eb का RE आ शक थ आया TT TT TT TT LL 


तफ्सीर मआरिफ़ुल-कुरआन जिल्द (7) 790 सूरः दुख्रान (44) 


॥| कं इन्तिज़ार कीजिए कि आसमान की तरफ एक नज़र आने वाला धुआँ पैदा हो जो इन सब लोगों 
|| पर आम हो “यानी फैल” जाये, यह (भी) एक दर्दनाक सज़ा है (जो इनको होगी। इससे मुराद गृल्ले 
|| का अकाल और कमी है जिसमें मक्का वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बददुआ से 
|| मुब्तला हो गये थे। और यह बददुआ एक मर्तबा मक्का में हुई थी और एक बार मदीना में, और 

कायदा है कि भूख की शित और खुंश्की में आसमान व जमीन के बीच आँखों के सामने धुआँ सा 
॥| "णर आया करता है। गर्ज कि मक्का वाले अपनी जानों से तंग आ गये और लगे आजिजी करने, 
चुनाँचे भविष्यवाणी के तौर पर फरमाते हैं कि उस वक्त अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे कि) 
हमारे रब! हमसे इस मुसीबत को दूर कर दीजिये हम जरूर ईमान ले आएँगे (चुनाँचे भविष्यवाणी इस 
तरह पूरी हुई कि अबू सुफियान और कुरैश के दूसरे लोगों ने आपको लिखा भी और आये भी कि 
आप दुआ करें और यमामा के सरदार समामा को जिसने गल्ला बन्द कर दिया था समझायें। और 
'रूहुल-मआनी' के लेखक ने अबू सुफियान का ईमान लाने का वायदा भी नकुल किया है। आगे उनके 
इस वायदे का सच्चे दिल से न होना इरशाद फरमाते हैं कि) उनको (इससे) कब नसीहत होती है 
(जिससे उनके ईमान लाने की उम्मीद की जाये) हालाँकि (इससे पहले) उनके पास जाहिर शान का 
पैगम्बर आया (यानी जिसकी मुबुव्यत की शान ज़ाहिर थी) फिर भी ये. लोग उससे सरकशी करते रहे 
और यही कहते रहे कि (किसी दूसरे इनसान का) सिखाया हुआ है (और) दीवाना है। 

(पस जब इतने बड़े रसूल के आने पर जिसकी रिसालत की दलीलों में कोई बात बनाने और 
शुब्हा निकालने की गुंजाईश नहीं हो सकती, ये लोग ईमान नहीं लाये तो कुहत के होने “सूखा पड़ने” 
पर जिसमें बेइन्साफ आदमी यह भी शुब्हा व गुमान निकाल सकता है कि यह एक साधारण घटना है 
जो तबई असबाब के तहत हुई है और कुफ्र की सज़ा नहीं है, कब ईमान लाने की उम्मीद है। उनका 
यह कहना सिर्फ वकत को टालमा है मगर ख़ैर) हम (हुज्जत पूरी करने के लिये) किसी कद्र अजाब को 
हटा देंगे (मगर) तुम फिर अपनी उसी (पहली) हालत पर आ जाओगे। (चुनाँचे यह भविष्यवाणी इस 
है| तरह पूरी हुई कि आपने दुआ फरमाई, बारिश हुई और समामा को भी ख़त लिखा कि गल्ला आने दें, 
|| और मक्का वालों को खुशहाली व फरागृत मयस्सर हुई मगर ईमान तो क्या लाते वह नर्मी और 
॥| तवाज़ो व आजिज़ी भी जाती रही, फिर वही जोर और वही शोर। और “किसी कृद्र” इसलिये फुरमाया 
है| कि उस अज़ाब के रलने की मुद्दत सिर्फ दुनियावी जिन्दगी तक है फिर मरने के बाद जो मुसीबत 
आयेगी उसका कहीं ख़ात्मा नहीं, चुनाँचे इरशाद है कि) जिस दिन हम बड़ी सख्त पकड़ पकड़ेंगे (उस 
दिन) हम (पूरा) बदला ले लेंगे (यानी आख़िरत में पूरी सज़ा होगी)। 


मआरिफ व मसाईल 

उपर्युक्त आयत में जिस “स्पष्ट और दिखाई देने वाले धुएँ' का जिक्र भविष्यवाणी के तौर आया | 

है कि आप इन्तिज्ञार करें उस वाज़ेह धुएँ का जो आसमान पर होगा और लोगों पर छा जायेगा, उसके | 
बारे में हज़राते सहाबा व ताबिईन से तीन कौल मन्छूल हैं- अव्बल यह कि यह कियामत की || 
निशानियों में से एक निशानी है जो कियामत के बिल्कुल करीब जाहिर होगी। यह कौल हजरत अली | 
मुर्तजा, हज़रत इब्ने अब्बास, हज़रत इब्मे उमर, हज़रत अबू हुररह और हज़रत जैद बिन अली ! 
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i रजियल्लाहु अन्हुम और हसन बसरी, इब्ने अबी मुलैका रह. वगैरह का है, और हज़रत अबू सईद F 
|| खुदरी और हज़रत हुजैफा बिन असीद गिफारी रजियल्लाहु अन्हुमा से यह कौल मरफ्रूअन भी रिवायत - 
किया गया है जिसकी तफसीर आगे आती है। दूसरा कौल यह है कि यह भविष्यवाणी जाहिर हो चुकी 7 
है और इसका मिस्दाक्‌ मक्का मुकर्रमा का कहत (सूखा पड़ना) है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम की बददुआ से उन पर मुसल्लत हुआ था, वे भूखों मरने लगे, मुर्दार जानवर तक खाने लगे, 
आसमान पर बजाय बारिश बादल के उनको धुआं नज़र आता था। यह कौल हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
मसऊंद रजियल्लाहु अन्हु वगैरह का है। तीसरा कौल यह है कि इस दुख़ान (धुएं) से मुराद वह गर्द व 
गुबार है जो मक्का फतह होने के दिन मक्का मुकरमा के आसमान पर छा गया था, यह कौल 
अब्दर्रहमान आरज वगैरह का है। {तफसीरे कर्तुबी) 

ज्यादा मशहूर पहले ही दो कौल हैं, तीसरे कौल के मुताल्लिक्‌ इमाम इब्ने कसीर रह. ने फ्रमाया- 
यह कौल बहुत गरीब बल्कि मुन्कर है। बाकी दोनों का ज़िक्र सही हदीसों में आया है। तफ्सीर रूहुल- 
मआनी ने दूसरे कौल को तरजीह दी है और उपर्युक्त बयानुल-क्ुरआन के खुलासा-ए-तफसीर में इसी 
को इख्ञियार किया गया है। इमाम इब्ने कसीर और इमाम क़ूर्तवी से पहले कौल की तरजीह मालूम 
होती है। वल्लाहु आलम। दोनों कौलों की रिवायतें इस प्रकार हैं:- 

सही मुस्लिम में हजरत हुजैफा बिन उसैद रजियल्लाह अन्ह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक बालाख़ाने (दूसरी मन्जिल के मकान) से हम पर नजर फरमाई, 
हम आपस में कियामत की निशानियों का तज़किरा कर रहे थे, आपने फरमाया कि कियामत उस 
वकत तक कायम न होगी जब तक तुम दस निशानियाँ न देख लो। सूरज का पश्चिम की तरफ से 
निकलना (उदय होना), और धुआँ, और दाब्बा (जमीन से निकलने वाला एक अजीब व गरीब 
जानवर), और याजूज-माजूज का निकलना, और ईसा अलैहिस्सलाम का उतरना, और दज्जाल का 
निकलना, और तीन जगह ज़मीन का धस जाना- एक पूरब में, दूसरे पश्चिम में, तीसरे अरब के 
इलाके में, और आग जो अदन के निचले हिस्से से निकलेगी और लोगों को हंकाकर ले चलेगी, जहाँ 
रात को लोग सोने के लिये ठहरेंगे रुक जोगी जहाँ दोपहर को आराम के लिये रुकेंगे यह भी रुक 
जायेगी | (तफुसीर इब्ने कसीर) 

इमाम इब्ने जरीर ने अबू मालिक अश्ञरी रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें तीन चीजों से डराता हूँ- एक दुख़ान (यानी धुओं) 
जो मोमिन के लिये सिर्फ एक तरह का जुकाम पैदा कर देगा और काफिर के तमाम बदन में भर 
जायेगा यहाँ तक कि उसके हर बदनी सूराख़ (खुली जगहों) और कानों से निकलने लगेगा, और दूसरी 
चीज़ दाब्बा (यानी कोई अजीब किस्म का जानवर जमीन से निकलेगा) और तीसरे दज्जाल। इस 
रिवायत को इमाम इब्ने कसीर मे नकुल करके फरमाया (इसकी सनद उम्दा है)। इसी मजमून की एक 
रिवायत इब्ने अबी 'हातिम के हवाले से हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रजियल्लाहु अन्हु से भी इमाम इब्ने 
कसीर रह. ने नकल की है और इन्ने अबी हातिम के हवाले से हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू से यह 
॥| रिवायत नकल की है कि दुख़ान (धुँ) की भविष्यवाणी गुजरी नहीं (बल्कि कियामत के करीब) यह 


| ww 


॥| धुआँ मोमिन के लिये एक तरह का जुकाम पैदा कर देगा और काफिरि के अन्दर भर जायेगा यहाँ तक |$ 


| £ था काका हे fu pe मा बात मा लाकर का BS EE RE BO 8 वा कमा के मम था आय ॥ शत ॥| बात 9 ६08 0 ह॥ हे च 
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स ही छा स T_ का अ mE 5 mt Ba वा शा ॥ हमव आ aad 
निकलने लगेगा। इसी तरह का मजमून इब्ने जरीर के हवाले से || 


१[ कि उसके बदन के हर सूराख़ से निकल 
हजरत अब्दुल्लाह बिम उमर रजियल्लाहु अन्हु और हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु से भी नकल | 


किया है जिसको नकल करके इमाम इन्ने कसीर रह. ने फरमायाः 
१ ५०३ oe ०५७५ ०० ४४०४७) Di Ole Fy UY lO Pee 3h ५७ 
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(3! ~~} se) (2८ ow soil Er ey 533) Ob it a 3 jo) RI | 0.२४. 
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PN i कह BS oS ria al (००४५ br AOS Fs etre 
तर्जुमाः कुरआन के तर्जुमान और हिडे उम्मत हज़रत इब्ने अब्बास तक यह सनद सही है 
और यही कौल दूसरे हज़राते सहाबा व ताबिईन का है जिन्होंने हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु 
अन्हु की मुवाफूकत फुरमाई है। इसके साथ वो मरफ़ूअ हदीसें जिनमें कुछ सही कुछ हसन हैं वो 
भी यह साबित करने के लिये काफी हैं कि धुआँ किथामत की उन निशानियों में से है जिनका 
इन्तिज़ार है, अभी आई नहीं, खुसूसन जबकि कुरआन के जाहिरी अलफाज भी इस पर गवाह हैं 
और हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद की मशहूर तफुसीर में जिस धुएँ का जिक्र है वह तो एक 
झ्याली धुआँ था जो भूख की सख्ती से उनकी आँखों को महसूस होता था, उसके लिये लफ़्ज 
“यगृशन्ना-स' बईद मालूम होता है, क्योंकि यह ख़्याली धुआ तो मक्का वालों के लिये मख़्मूस था 
और यगशन्ना-स के अल्लफाज ये बतलाते हैं कि वह सब लोगों पर आम तौर पर छा ज़ायेगा।” 
और पहले कौल यानी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद के कौल की रिवायत बुख़ारी व मुस्लिम 
और मुस्नद अहमद और तिर्मिजी, नसाई वगैरह में इस तरह आई है कि हज़रत मसरूक रह. ने 
रिवायत किया है कि एक दिन हम कूफा की मस्जिद में दाखिल हुए जो कन्दा के दरवाज़ों के करीब है 
वहाँ देखा कि एक वाजिज़ (नसीहत व.बयान करने वाला) लोगों को वअज़ सुना रहा है और इस 
आयत यानीः 
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के बारे में उसने मुख़ातब लोगों से सवाल किया कि तुम जानते हो कि इस दुखान (धुएँ) से क्या 
मुराद है? फिर फरमाया कि यह एक धुआँ होगा जो कियामत के दिन निकलेगा जो मुनाफिकों के 
कानों और आँखों को ले लेगा और मोमिन को उससे सिर्फ जुकाम की सी कैफियत पैदा होगी । 
मसरूक रह. कहते हैं कि वाजिज की यह बात सुनकर हम हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गये, उनसे इसका ज़िक्र कया वह लेटे हुए थे घबराकर उठ बैठे और 
फुरमाया कि अल्लाह ने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह हिदायत फुरमाई है किः 
PREP N 
यानी मैं तुमसे तुम्हारी तालीम व तब्लीग की ख़िदमत का कोई मुआवजा नहीं मागता और न मैं || 
है| उन लोगों में से हूँ जो तकल्लुफ करके कोई बात बनायें। इसलिये इलम का तकाज़ा यह है कि आदमी || 
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लिस चीज़ को नहीं जानता साफ कह दे कि मैं नहीं जानता इसका इल्म अल्लाह ही को है (तकल्लुफ i 
से बात न बनाये)। फिर फुरमाया कि अब तुम्हें इस आयत की तफसीर का एक वाकिआ सुनाता हूँ | 
चह यह है कि जब क्रैश के लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इस्लाम की दावत | 
को छुबूल् करने से इनकार किया और अपने कुफ्र पर जमे रहे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि व 
सल्लम ने उनके लिये बददुआ फुरमाई कि. या अल्लाह! उन पर ऐसा कहत: (अकाल और सूखा) डाल 
दे जैसा कि आपने यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में डाला था। इस बददुआ का असर यह हुआ कि 
ये लोग सक्त कहत में मुब्तला हो गये यहाँ तक कि हड्डियाँ और मुर्दार जानवर तक खाने लगे। ये 
लोग आसमान की तरफ नजरें उठाते थे तो धुएँ के सिवा कुछ नज़र नहीं आता था। और एक 
- रिवायत में है कि उनका कोई आदमी आसमान की तरफ नज़र उठाता तो भूख की तेज़ी व सख्ती से 
|| उसको धुआँ सा नज़र आता था। इसके बाद अडुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दलील में 
यह आयत तिलावत फ्रमाई: 



























| Ogre Dy FU 2०७५ ७-४)४ 
(यानी यही ऊपर दर्ज हुई आयत नम्बर 70) जब यह वाकिआ पेश आया तो लोग रसूनुल्लाह 
सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाजिर हुए और दरख़्वास्त की कि अपने कवीले मुज़र के 
लिये अल्लाह से बारिश की दुआ करें वरना वे सब हलाक हो जायेंगे । रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अनेहि व 
सल्लम ने दुआ फरमाई तो अल्लाह ने बारिश दे दी, इस पर यह आयत नाजिल हुई: 
0534 aS! A i dibs bl 
यानी हम तुम्हारे इस अज़ाब को चन्द दिन के लिये हटाये लेते हैं (मगर जब तुम मुसीबत से 
निकल जाओगे) तो फिर अपने कुफ्र की तरफ लौट जाओगे। चुनाँचे ऐसा ही हुआ फिर वे अपने 
पिछले हाल की तरफ लौट गये तो अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फ्रमाई: ह 
oO bls SNL sey 
(यही ऊपर दर्ज हुई आयत नम्बर 6) यानी जिस दिन हम सख्त पकड़ पकड़ेंगे उस दिन से डरो। 
फिर हजरत इब्ने मसऊद रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि यह बड़ी सख्त पकड़ गजवा-ए-बदर में हो 
चुकी । हज़रत अब्दुल्लाह बिन मंसऊद रजियल्लाहु अन्हु ने यह दाकिझा नकल करने के बाद फ्रमाया 
कि पाँच चीजें गुजर चुकी हैं- यानी दुख़ान, रूम, कमर, बतशा, लिजाम। (इब्ने कसीर) दुखान से मुराद 
इस तफुसीर पर मक्का का कहत (सूखा पड़ना) है, और रूम से मुराद वह भविष्यवाणी है जो सूरः 
रूम में उनके गलबे के बारे में आई हैः 
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और कमर से चाँद का टुकड़े होना मुराद है जिसका जिक्रः 
| | Ooi 450 ४४८) cs) 

में है। और 'बतशा' उपर्युक्त तफुसीर के मुताबिक ग॒जवा-ए-बदर में क्रैश के काफिरों का बुरा 

॥| अन्जाम है। और लिज़ाम से इंशारा इस आयत की तरफ हैः 
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ऊपर ज़िक्र हुई आयतों में गौर कीजिए तो इनमें चन्द भविष्यवाणियाँ हैं- अव्वल धुएँ का हु 
आसमान पर जाहिर होना और सब लोगों पर छा जाना। दूसरे मुश्रिक लोगों का इस अज़ाब से || 
आजिज आकर ईमान का वायदा करके अल्लाह से दुआयें माँगना। तीसरे उनके वायदे का झूठा होना 
और बाद में मुकर जाना। चौथे अल्लाह तआला का उनके झूठे वायदे पर भी हुज्जत पूरी करने के तौर 
पर कुछ अरसे के लिये उनसे अज़ाब का हरा देना और यह जतला देना कि तुम इस वायदे पर कायम 
न रहोगे। पाँचवे फिर दोबारा उनको सकत पकड़ में पकड़ लेना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
रजियल्लाहु अन्हु की तफूसीर के मुताबिक ये सब की सब भविष्यवाणियाँ पूरी हो चुकीं, पहली चार तो 
मक्का वालों पर सख्त अकाल और सूखा मुसल्लत होने और फिर उसके दूर होने के दौरान पूरी हुई | 
और पाँचवीं जंगे-बदर में पूरी हो गयी। लेकिन इस तफुसीर पर क्रुरआन के जाहिरी अलफाज़ से यह || 
बईद (दूर की बात) मालूम होता है कि भूख की सख्ती के सबब आसमान पर ख्याली धुआँ नज़र आने || - 
को क्लुरआने करीम ने 'तअतिस्समा-उ' और 'दुख़ानिम्‌-मुबीन' और 'यगूशन्ना-स' के अलफाज से || 
ताबीर किया हो, क्योंकि बज़ाहिर इन अलफाज से आम आसमान पर खुला हुआ धुआँ छा जाना और 
सब लोगों का उस धुएँ से प्रभावित होना मालूम होता है। उक्त तफूसीर में न आसमान पर घुएँ का 
छा जाना साबित होता है और न लोगों का उस धुएँ से प्रभावित होना मालूम होता है, बल्कि यह 
धुआ तो खुद उनकी अपनी मुसीबत की सख्ती का असर था! इसी लिये हाफिज़ इब्ने कसीर रह. ने 
कुरआन के जाहिरी अलफाज के मुताबिक इसको तरजीह दी कि यह 'दुख़ाने मुबीन' (वाजेह धुआ) 
कियामत की निशानियों में से है, और उसको तरजीह इसलिये भी है कि वो हदीस की मरफूअ 
रिवायतों से साबित है। यह सिर्फ हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु का अपना कौल है। 
मगर इस तफसीर पर बजाहिरः 
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से यह इश्काल व शुब्हा पैदा होता है कि कियामत में तो काफिरों से कोई अज़ाब नहीं हटाया 
जायेगा यहाँ चन्द दिन के लिये अज़ाब हटा देने का जिक्र कैसे दुरुस्त होगा? इमाम इब्ने कसीर रह. ने 
फरमाया कि इसके दो मायने हो सकते हैं- एक यह कि इससे मुराद यह हो कि अगर हम तुम्हारे कहने 
के मुताबिक अज़ाब हटा दें और तुम्हें फिर दुनिया में लौटा दें तो तुम फिर वही कुफ्र व इनकार करने 
लगोगे! जैसा कि एक दूसरी आयत में यही मज़मून इस तरह आया हैः 
००,६६४ ७४७० GP of gp Sy ४५००) 35 
और एक और आयत में फ्रमायाः ' 
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दूसरे मायने यह भी हो सकते हैं कि 'काशिफुल्‌-अजाबि' में अज़ाब के हटाने और खोलने से |/ 
मुराद यह हो कि अगरचे अज़ाब आने के असबाब मुकम्मल हो चुके और अजाब तुम्हारे करीब आ || 
चुका है मगर कुछ दिन के लिये हम उसको पीछे कर देते हैं जैसा कि यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम |॥ 
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के बारे में आया है 'कशफ़ूना अन्हुमुल्‌-अज़ा-ब' हालाँकि यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाव आ FF 
नहीँ चुका था सिर्फ अजाब के आसार नज़र आये थे, उसको अजाब हटाने से ताबीर कर दिया गया 
है। खुलासा यह है कि अगर दुख़ान की भविष्यवाणी को कियामत की निशानियों में शुमार क्रिवा जाय 
या के अलफाज़ से इस पर भी कोई इश्काल और शुव्हा नहीं रहता आर इस 
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(जिस दिन हम पकड़ेंगे बड़ी पकड़) से मुराद कियाघत के दिन की पकड़ होगी। हजरत अद्दुल्लाह 
बिन मसऊद रजियल्लाह अन्हु की तफुसीर में जो जंगे-बदर की पकड़ को फरमाया है वह अपनी जगह 
सही है, वह भी एक सख्त पकड़ ही थी लेकिन इससे यह लाज़िम नहीं आता कि आगे कियामत मे 
उससे बड़ी पकड़ न हो। और इसमें भी कुछ दूर की और मुश्किल बात मालूम नहीं होती कि क्ुरआने 
करीम ने मक्का के काफिरों को इन आयतों में एक आने वाले अज़ाब से डराया है, इसके वाद जो भी 
अज़ाब उन पर आया उसको किसी दर्जे में इसका मिस्दाक समझकर सहाबा-ए-किराम रजियल्लाहु 
अन्हुम ने इन आयतों का जिक्र फरमा दिया हो, जिससे इसके कियामत की निशानियों में से होने की 
नफी नहीं होती जैसा कि तफ्सीर रूहुल-मआनी में अल्लामा सफारीनी की किताब 'अल्‌-वुहूरुज्जाख्रिरा' 
के हवाले से खुद हजरत इब्ने मसऊद रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया हैः 
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तर्जुमाः दुख़ान दो हैं- एक गुज़र चुका (यानी मक्का में सूखा पड़ने के वकत) और दूसरा जा 
बाकी है वह आसमान और ज़मीन की दरमियानी फिज़ा को भर देगा और मोमिन को उससे सिर्फ 
जुकाम की कैफियत पैदा होगी और काफिर के तमाम बदनी सुराखों (खुले अंगों और जगहों) को 
फाड़ डालेगा, उस वकत अल्लाह तआला यमन की तरफ से दक्षिणी हवा भेज देंगे जो हर मोमिन 
की रूह कुब्ज कर लेगी और सिर्फ काफिर बुरे लोग बाकी रह जायेंगे ।” | 
अगरचे 'रूहुल-मआनी' के लेखक ने अपनी पसन्दीदा तफुसीर के मुताबिक इस रिवायत के सही 
होने के मुताल्लिक्‌ अपने शक का इजहार किया है मगर यह रिवायत साबित हो जाये तो कुरआन के 
जाहिरी मतलब और मरफ़ूआ हदीसों के साथ कोई टकराव और विरोधाभास नहीं रहता। वल्लाहु 
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और जाँच चुके है हंम उनसे पहले 
फिरजौन की कौम को और आया उनके 
पास रसूल इज्जत वाला (.7) कि मेरे 
हवाले करो बन्दे खुदा के मैं तुम्हारे पास 
आया हूँ भेजा हुआ मोतबर (8) और 
यह कि चढ़े न जाओ अल्लाह के मुकाबिल 
मैं लाता हूँ तुम्हारे पास सनद खुली हुई। 
(9) और मैं पनाह ले चुका हूँ अपने रब 
और तुम्हारे रब की इस बात से कि तुम 
मुझको संगसार करो। (2०) और अगर तुम 
नहीं यकीन करते मुझ पर तो मुझसे परे 
हो जाओ। (2॥) फिर दुआ की अपने रब 
से कि ये लोग गुनाहगार हैं। (22) & 
फिर ले निकल रात से मेरे बन्दो को 
जरूर तुम्हारा पीछा करेंगे (25) और छोड़ 
जा दरिया को थमा हुआ यकीनन वे 
लश्कर डूबने वाले हैं। (24) बहुत से छोड़ 
गये बाग और चश्मे (25) और खेतियाँ 
और घर खासे. (26) और आराम का 








»(» | 











नशा 
































व ल-कृदू फृतन्ना कुब्लहुम्‌ कौ-म 
फिर्‌औ-न व जा-अहुम्‌ रसूलुन्‌ 
करीम (7) अन्‌ अदूदू इलय-य 
सिबादल्लाहि, इन्नी लकुम्‌ रसूलुन्‌ 
अमीन (8) व अलू-ला तअलू 
अलल्लाहि, इन्नी आतीकुम्‌ 
बिसुल्तानिम्‌-मुबीन (।9) व इन्नी 
उज्लु बिरब्बी व रब्बिकुम्‌ अन्‌ 
तर्जुमून (20). व इल्लम्‌ तुअमिनू ली 
फअतजिलून (2) फु-दआ रब्बहू 
अन्‌-न हा-उला-इ की मुमू-मुज्रिमून 
(22) & फु-असूरि बिजिबादी लैलन्‌ 
इन्नकुम्‌ मुत्त-बझून (23) वत्रुकिल्‌- 
बहू-र रस्वन्‌, इन्चहुम्‌ जुन्दुम्‌ 
मुग्रकून (24) कम्‌ त-रकू मिन्‌ 
जन्नातिंव्‌-व अयून (25) व 
जुरूिंवू-व मकामिन्‌ करीम (26) व 
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तफ्सीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 797 सूरः दुखान (44) 


rama Rm था FR आ TEARS 5 2 5 शत ७ 5 9 आम आ बा अ TT i i | 
नअ्‌-मतिन्‌ कानू फीहा फाकिहीन | सामान जिसमें बातें बनाया करते थे। (27) 
[ (27) कजालि-क, व औरस्नाहा यूँ ही हुआ, और वो सब हाथ लगा दिया 
||| कोमन्‌ आख़रीन (28) फुमा ब-कत्‌ | हमने एक दूसरी कौम के। (28) फिर न 
| अलैहिमुस्समा-उ वलूअर्‍्‌जु व मा 
|| 

||| कानू मुन्जरीन (29) छै 

॥|| व ल-क्‌दू नज्जैना बनी इस्राई-ल 
मिनलू-अज़ाबिलू-मुहीन (30) मिन्‌ 
||| फिर्‌औ-न, इन्नहू का-न आलि-यम्‌ 
हि 
५ 
५ 
“ 
- 
| 
० 
- 
l 





रोया उन पर आसमान और जमीन और 
न मिली उनको ढील! (29) छै 

और हमने बचा निकाला बनी इस्राईल को 
जिल्लत की मुसीबत से (30) जो फ्रिऔन 
की तरफ से थी, बेशक वह था चढ़ रहा 


i 

॥ 

॥ 

[ 

| 

| 

| 

ह 

[ 
भिनल्‌-म्‌रिरिफीन (३।) व य | 

ज जाने उ 

ल-कुदिख्तरनाहुमू अला अस्मिन्‌ | ९९ से बढ़ जाने वाला। (3]) i न - 
अलल्‌-आलमीन (32) व आतैनाहुम्‌ हमने पसन्द किया जान-बूझकर जहान के - 
मिनलू-आयाति भा फीहि बलाउमू- | लोगों से। (32) और दीं हमने उनको ||| 
मुबीन (35) निशानियाँ जिनमें थी खुली मदद। (33) 
४ 

- 

- 

j 

_ 

५ 

“ 


_ ख़ुलासा-ए-तफुसीर 
और हमने उनसे पहले फिरऔन की कोम को आजमाया था और (वह आजमाईश यह थी कि) 
उनके पास एक मुअज्जज “यानी सम्मानित” पैगम्बर (अर्थात मूसा अलैहिस्सलाम) आये थे। (पैगम्बर 
॥ के आने से आजमाईश यह होती है कि कौन ईमान लाता है और कौन नहीं लाता, और उन्होंने आकर 
|| फिरिऔन और फिरऔन की कौम से फरमाया) कि इन अल्लाह के बन्दों (यानी बनी इस्राईल) को 
| (जिनको तुमने तरह-तरह की तकलीफों में फंसा रखा है) मेरे हवाले कर दो (और इनसे अलग हट 
॥ जाओ कि मैं जहाँ और जिस तरह मुनासिब हो इनको आजाद करके रखूँ) मैं तुम्हारी तरफ (ख़ुदा का) || 


॥| रसूल (होकर आया) हूँ (और) दियानतदार हूँ (कोई बात वही से कमी-बेशी नहीं करता हूँ जो हुक्म |॥ 


॥| होता है पहुँचाता हूँ, पस तुमको मानना चाहिये)! और यह (भी फरमाया) कि तुम ख़ुदा से सरकशी || 
$| मत करो (ऊपर बन्दों के हुक़ूक का हुक्म था और यहाँ अल्लाह के हक्‌ का), में तुम्हारे सामने (अपनी || 
|| नुबु्यत की) एक खुली दलील पेश करता हूँ (इससे मुराद लाठी और चमकते हाथ_का मोजिजा है)। || 
॥| और (जब फिरऔन और फिरऔन वालों ने न माना बल्कि आपस में आपके कृत्ल का मश्विरा हुआ || 


॥| उस वकत आपने सुनकर फुरमाया कि) मैं अपने परवर्दिगार और तुम्हारे रब की पनाह लेता हूँ इससे | 


i कि तुम लोग मुझको पत्थर (या पत्थर के अलावा किसी और चीज़) से कत्ल करो। और अगर तुम | 
हैं| आया ह भरत ॥ बात & किया थ जमा ॥ भा ही कम मो माता ॥ बात ॥ शाला आ दाता ॥ TT TT TU IT तपा प LEU I प carne 
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सूरः दुखान (44) 
तफुसीर मंझारिफूल-कूरआन जिल्द (7) 798 Mme 2 जन 8 महा क ७ 


मुझ पर ईमान नहीं लाते तो मुझसे अलग ही रहो (वानी मुझे तकलीफ पहुँचाने के kre तगो है 
क्योंकि मुझको तो कोई नुकसान न पहुँचेगा, मुझसे अल्लाह का वायदा है "फला यसतिलू-न इलैंकुता... हे | 
लेकिन तुम्हारा जुर्म ओर सख्त हो जायेगा, इसलिये ख़ैरख़्वाही से कहता हूँ कि ऐसा मत करो । pe I 
कब बाज आते थे) नव मूसा (अलेहिस्सलाम) ने अपने रब से दुआ की कि ये बड़े सख्त मुजरिम लोग | 
हैं (कि दुमा से वाज नहीं आते, अब इनका फैसला कर दीजिये। इरशाद हुआ कि हमने दुआ छुबूले 
की और इनके फैसले का वकत आ गया) तो अब मेरे बन्दों (यानी बनी इस्राईल) को तुम रात-हा-रात 
में लेकर चले जाओ (क्योंकि) तुम लोगों का (फिरिजन की तरफ से) पीछा (भी) होगा (इसलिये रात 
में निकल जाने से इतनी दूर तो निकल जाओगे कि यह पीछा करके तुमको पा न सके) और (सफर 
के दौरान जो दरिया बाधा और रुकावट होगा) तुम उस दरिया को (पहले लाठी मारना कि वह खुरक 
होकर रास्ता दे देगा, फिर पार होने के बाद जब उसको उसी हालत पर देखो तो फिक्र न करना कि 
इसी तरह फिरऔन भी शायद पार हो जायेगा बल्कि तुम उसको उसी) सुकून की हालत में (यानी 
पानी के हट जाने और रास्ते के खुश्क हो जाने से दरिया की जो हालत व शक्ल पैदा हुई है उसी || 
हालत पर) छोड़ देना (और वेफिक्र रहना, क्योंकि उसके उस हालत में रहने की यह हिक्मत है कि) |॥ 
उन (फिरऔन वालों) का सारा लश्कर (उस दरिया में) डुबो दिया जायेगा (इस तरह कि वे उसमें घुसेंगे F 
और जब उसमें आ जायेंगे तो चारों तरफ से पानी आ मिलेगा। चुनाँचे ऐसा ही हुआ कि मूसा 
अलैहिस्सलाम पार हो गये और फिरओऔनी गर्क हुए और) वे लोग कितने ही बाग और (कितने ही) 
चश्मे {यानी नहरें) और (कितनी ही) खेतियाँ और (कितने ही) उम्दा मकानात (और कितने ही) 
आराम के सामान जिसमें व खुश रहा करते थे, छोड़ गये।. 

(यह किस्सा) इसी तरह हुआ और हमने एक दूसरी कौम को उनका मालिक बना दिया (मुराद 
बनी इस्राईल हैं) सो (चूँकि वे बहुत ही बुरे और नापसन्दीदा थे इसलिये) न तो उन पर आसमान और 
जमीन को रोना आया और न उनको (अज़ाब से कुछ और) मोहलत दी गई। (यानी अगर कुछ और 
जीते तो जहन्नम के अजाब से कुछ और दिन बचे रहते) । 

और हमने (इस तरह) बनी इस्राईल को सख्त जिल्लत के अज़ाब यानी फिरऔन (के जुल्म व 
सितम) से निजात दी। वाकई वह {फिरऔन) बड़ा सरकश (और बन्दगी की) हद से निकल जाने वालों 
में से था। (एक नेमत तो बनी इस्राईल पर यह हुई) और (इसके अलावा) हमने बनी इस्राईल को 
(और भी नेमतें देकर) अपने इलम (और हिक्मत) की रू से (कुछ बातों में) तमाम दुनिया-जहान वालों 
पर (या तमाम मामलात में मख्लूक के एक बड़े हिस्से पर मसलन उस जमाने के लोगों पर) बरतरी 
|| पी! और (इन नेमतों में इनाम होने के अलावा अल्लाह की कुदरत पर दलालत भी थी जिसका हासिल 
¶| यह है कि) हमने उनको (अपनी झुदरत की) ऐसी (बड़ी-बड़ी) निशानियाँ दीं जिनमें खुला इनाम (पाया 
| जाता) था (यानी जो एहसान उन पर किया गया उसमें दो सिफतें पाई जाती थीं, इनाम होना भी और 
है| सुदरत की दलील होना भी। फिर उनमें से कुछ जाहिरी और महसूस की जाने वाली नेमतें थीं जैसे 
॥| फिरऔन से निजात दिलाना और कुछ मानवी थीं जैसे इलम व किताब और मोजिज़ों को देखना)। 


हद TONS I था बम hs ॥ आम Or थ बराक भा समा ॥। td था काका का मा ॥ शक कमा था पर ॥ ७० ms 
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हफसीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 799. सूरः दुख्ान (44) 


rf Ht SS ॥ 0 I tt mt | a ht RD आया ॥ काम ह id कस ॥ भ्रव ॥ एक) का कातत श माह हा काका ॥# शा व | 


मआरिफु व मसाईल 
+ PTT RPA 
(मैं अपने परवर्दिगार और तुम्हारे परवर्दिगार की पनाह लेता हूँ इससे कि तुम मुझे रजम करो) 
रजम के मायने संगसार करने यानी पत्थर मार-मारकर हलाक कर देने के भी आते हैं और किसी को 
गाली देने और बुरा भला कहने के भी। यहाँ दोनों मायने मुराद हो सकते हैं, लेकिन राजेह (वरीयता 
प्राप्त) यह है कि यहाँ संगसार करने के मायने मुराद हैं क्योकि फिरऔन की कोम हज़रत मूसा 
अलैहिस्सलाम को कत्ल वगैरह की धमकियाँ दे रही होगी। 


(और दरिया को सुकून की हालत में छोड़ देना ) 

“रहवुन” के मायने हैं “साकिन”। दर असल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और आपके साथियों के 
॥| पार हो जाने के बाद उनकी इच्छा तबई तौर पर यह होनी चाहिये थी कि दरिया दोबारा अपनी असली 
[| हालत पर आ जाये ताकि फिरिऔन का लश्कर पार न हो सके, इसलिये अल्लाह तआला ने उन्हें तंबीह 
| फुरमा दी कि ख़ुद पार होने के बाद समुद्र को उसकी हालत पर साकिन (ठहरा हुआ) ही छोड़ देना 
|| और दोबारा पानी के जारी होने की फिक्र मत करना, ताकि फिरऔन खुश्क रास्ता बना इ॒आ देखकर 
|| दरिया के बीचों-बीच पहुँच जाये, उस वकृत हम दरिया को जारी कर देंगे और यह लश्कर डूब जायेगा । 
(तफृसीर इब्ने कसीर) 
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(और हमने उनका वारिस एक दूसरी कौम को बना दिया!) 

सूरः शु-अरा में वजाहत है कि इस ' 'दूसरी कौम” से मुराद बनी इस्राईल हैं, और इस पर जो 
मशहूर शुब्हा होता है कि मशहूर तारीखों से कहीं यह साबित नहीं होता कि बनी इस्राईल दोबारा मिस्र 
में आबाद हुए, इसका जवाब भी सूरः शु-अरा की तफूसीर में गुजर चुका है। 


जमीन व आसमान का रोना 
Co SUN ५५-८४ ~ ५७ 

(पस्त उन पर आसमान व जमीन को रोना नहीं आया |) 

मतलब यह है कि उन्होंने ज़मीन पर कोई ऐसा नेक काम नहीं किया था कि उनके मर जामे से 
|| जमीन रोये, और न उनका कोई नेक अमल आसमान तक पहुँचा था कि उनको आसमान रोये। और 
|| यह बात अनेक रिवायतों से साबित है कि किसी नेक बन्दे की मौत पर आसमान व जमीन रोते हैं। 
|| हाफिज अबू यला रह. ने हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत से हुजरे पाक सल्लल्लाहु 
[| अलैहि व सललम का यह इरशाद नकल किया है कि आसमान में हर बन्दे के लिये दो दरवाजे मुक्रर |॥ 
|| ६. एक से उसका रिजक नाजिल होता है, दूसरे से उसका अमल और उसकी गुफ्तगू ऊपर पहुँचती है। |! 
[| चुनाचे जब वह बन्दा मरता है तो ये दरवाज़े उसे याद करके रोते हैं, इसके बाद आप सल्लल्लाह | 


L EE के माता का BES के I ER RTT TT TT TT lin) जाती हा माता का [ग Tl Linh बी 


पारा (25) 


तफ्सीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 800 सूरः दुछ्ान (44) 


FT TI ITIL LL ILI i! ILL ILI! IY बन शा बा था हेमा, बा क कमा ॥| किमम था कम आ हकआ० | शत! थ पा हा आम 8 काम # जा था 
अनहि व सन्लम ने (दलील के तार पर) यही आवत तिलावत फ्रमाई किः 
FIT gle (६० Ls ५७ 
हजरत इत्में अब्बास रजियन्नाहु अन्ह से भी इसी किस्म की रिवायतें नकल की गयी हैं। (इब्ने 
कसीर) एक और हदीस में जा हज़रत शुरैह बिन उबैद हज़रमी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि 
आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फुरमाया- “जो मोमिन भी ऐसी गरीबुल-वतनी (यानी 
परदेस में होने) को हालत में मरता है कि उस पर कोई रोने वाला न हो तो उस पर आसमान व 
जमीन रोते हैं, इस पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने यही आयत तिलावत फुरमाई और 
फ्रमाया कि ये जमीन व आसमान किसी काफिर पर नहीं रोते। (इब्ने जरीर) हज़रत अली रजियल्लाहु 
अन्हु से भी मन्कूल है कि उन्होंने नेक आदमी के मरने पर आसमान व जमीन के रोने का जिक्र 
फ्रमाया। (तिफसीर इब्मे कसीर) 
और कुछ हज़रात ने आयत के अलफाज को मिसाल का अन्दाज़ कुरार दिया है और कहा है कि 
आसमान व जमीन का हकीकत में रोना मुराद नहीं बल्कि मकसद यह हैं कि उनका वजूद ऐसा 
नाकाबिले तवज्जोह था कि उसके ख़त्म हो जाने पर किसी को अफसोस नहीं हुआ, लेकिन जिक्र हुई 
रिवायतों की रोशनी में ज़्यादा सही यही मालूम होता है कि यहाँ आसमान व जमीन का हकीकत में 
रोना मुराद है, क्योंकि जब आयत के असली मायने मुम्किन हैं और रिवायतें से भी उनकी ताईद होती 
है तो ख्याह-मख्ाह इसे मिसाल व इशारे पर महमूल करने की जरूरत नहीं। रहा यह शुब्हा कि 
आसमान व जमीन में शऊर कहाँ है जो वह रो सकें? तो इसका जवाब जाहिर है कि कायनात की हर 
मख्लूक में कुछ न कुछ शऊर ज़रूर मौजूद है जैसा कि कुरआने करीम की आयतः 
| ११००४ (८-५ Ne 
से मालूम होता है। और अब रफ़्ता-रफ़्ता आधुनिक विज्ञान भी इसी नतीजे पर पहुँच रहा है। हाँ 
यह जरूरी नहीं कि आसमान व जमीन का रोना वैसा ही हो जैसे इनसानों का रोना होता है, उनके 
रोने की कैफियत यकीनन अलग और भिन्न होगी जिसकी हकीकृत हमें मालूम नहीं । 
० ore gs ple ७४ mie ४53 
(और हमने बनी इस्राईल को अपने इलम की रू से दुनिया जहान वालों पर बरतरी दी।) इससे 
बनी इस्राईल का उम्मते मुहम्मदिया पर बरतर और ऊँचे रुतबे वाला होना लाजिम नहीं आता, क्योंकि 
इससे मुराद उस ज़माने के दुनिया जहान वाले हैं और उस वकत बिला शुब्हा वे तमाम कौमों से 
अफजल थे, और यह ऐसा ही है जैसे हज़रत मरियम अलैहस्सलाम के लिये “दुनिया जहान की 
औरतों” पर फुजीलत का कुरआने करीम ने जिक्र फरमाया है और यह भी मुम्किन है कि किसी ख़ास 
पहलू से बनी इस्राईल को तमाम दुनिया और हर जमाने के लोगों पर कोई फ॒जीलत (बड़ाई और 
बरतरी) हासिल हो लेकिन मजमूई हैसियत से अफूज़लियत उम्मते मुहम्मदिया ही को हासिल है 
(तफसील के लिये देखिये तफसीर इब्ने कसीर वगैरह) और “अला इल्मिन” (अपने इलम की रू से) 
॥ै| का मतलब यह है कि हमारे हर काम में हिक्मत होती है, पस उनको बरतरी देना चूँकि हमारे इल्म में 
॥| हिक्मत व मस्लेहत का तकाज़ा था इसलिये हमने उनको बरतरी दे दी। 
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पारा (25) 
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तफुसीर मजारिफ़ूल-कूरजान जिल्द (7) 
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इन्‌-न हा-उला-इ ल-यक्रूलून (54) इन्‌ 
हि-य इल्ला मौततुनलू-ऊला व मा 
नमु बिमुन्शरीन (35) फअतू 
बिआबा-इना इन्‌ कुन्तुम्‌ सादिकीन 
(36) अ-हुम्‌ ड्रौसनू अम्‌ कौमु 
तुब्बसिंवू-वल्लजी-न मिनू कुन्लिहिमू, 
अस्लक्नाहुम्‌ इन्नहुम्‌ कानू मुज्रिमीन 
(3) व मा ख़लकनस्समावाति 
वलूअर्‌-ज़ व मा बैनहुमा लाझिबीन 
(38) मा खछालरकृनाहुमा इल्ला 
बिल्हक्कि व लाकिन्‌-न अक्स-रहुम्‌ 
ला यझूलमून (39) इन्‌-न यौमल- 
फुस्लि मीकातुहुम्‌ अज्मजीन (40) 
यौ-म ला युशूनी मौलनू अम्‌-मौलन्‌ 
शैअंवू-व ला हुम्‌ युन्सरून (4।) 


F"™ आया आ ली # बओ था प्राय ॥ बात का he CC LL TT TT TT TE na Nid ® fs मा EE RB rR ES 5 मे शा हा ES था बात भा निशा ॥ 
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जम हा वाया हा FR था कक वा जा ॥ भा ॥ बता था ER SR RB आय था कक ॥ ७ #& | 


(और हमने उनको ऐसी निशानियाँ दीं जिनमें खुला इनाम था।) निशानियों से मुराद अंसा (लाठी) 
और चमकता हुआ हाथ वगैरह के मोजिजे हैं। और बलाउन के दो मायने आते हैं- एक इनाम और 
दूसरे आजमाईश, यहाँ दोनों मायने बिना किसी तकल्लुफ्‌ के लेने मुम्किन हैं। (तफसीरे कुर्तबी) 
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सूरः दुख्यान (44) 
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छन ५ 


ये लोग कहते हैं (34) और कुछ नहीं 
हमारा यही मरना है पहला और हमको 
फिर उठना नहीं। (35) भला ले तो आओ 
हमारे बाप-दादों को अगर तुम सच्चे हो। 
(36) भला ये बेहतर हैं या तुब्बा की कौम 
और जो उनसे पहले थे हमने उनको गारत 
कर दिया, बेशक वे थे गुनाहगार। (37) 
और हमने जो बनाया आसमान और 
जमीन और जो उनके बीच है खेल नहीं 
बनाया। (38) उनको तो बनाया हमने 
ठीक काम, पर बहुत लोग नहीं समझते। 
(39) बेशक फैसले का दिन उन सब का 
वादा है (40) जिस दिन काम न आये कोई 
रफौक्‌ (साथी और दोस्त) किसी रफीक के 
कुछ भी, और न उनको मदद पहुँचे (4) 





| BEF काका OE ॥ काका के EB £ EE हा EE व शाम ॥ सम ॥ Ri RR 2 ॥ काका हा जगा ॥ बा 8 


पारा (25) 


तफ्सीर मआारिफूल-कुरआन जिल्द (7) 802 rh 


Fः TT TT LLL l. TT Tt IIT LLL i hls oT] TT al he || 


इल्ला मर्रहिमल्लाहु, इन्नहू हुवलू | मगर जिस पर रहमत करे अल्लाह, बेशक 
अजीजुर्रहीम (42) ® वही है जबरदस्त रहम वाला। (42) छे 


खुलासा-ए-तफुसीर | 

ये लोग (कियामत की वईदें और धमकियाँ सुनकर कियामत का इनकार करते हैं और) कहते है 
कि आखिरी हालत बस यही हमारा दुनिया का मरना है और हम दोबारा जिन्दा न होंगे। (मतलब यह 
कि आख़िरी हालत चह आख़िरत की ज़िन्दगी नहीं बल्कि यह .दुनियावी मौत ही आख़िरी हालत है 
| जिसके बाद कुछ होना नहीं है) सो (ऐ मुसलमानो!) अगर तुम (आख़िरत के दावे में) सच्चे हो तो 
(इन्तिजार कौन करे, अभी) हमारे बाप-दादाओं को (जिन्दा करके) सामने लाओ। (आगे उनकी 
कुफ्रिया बातों पर तंबीह व डॉट-डपट है कि इनको जस सौचना चाहिये कि) ये लोग (ताकत और शान 
व शौकत में) ज़्यादा बढ़े हुए हैं या तुब्बा (यमन के बादशाह) की कोम? और जो कौमें इनसे पहले 
गुज़र चुकी हैं (जैसे आद व समूद वगैरह, यानी ये कौमें ज्यादा बढ़ी हुई थीं मगर) हमने उनको भी 
हलाक कर डाला (सिर्फ इसलिये कि) वे नाफरमान थे (सो ये लोग अगर नाफरमानी से बाज़ न आयेंगे 
तो ये क्योंकर अपने को बचा लेंगे) । 

और (आगे कियामत के हक्‌ होने और उसकी हिक्मत का बयान है कि) हमने आसमानों और 
ज़मीन को और जो कुछ उनके बीच में है उसको इस तौर पर नहीं बनाया कि हम बेकार काम करने 
वाले हों (बल्कि) हमने उन दोनों को (उनकी दूसरी मख़्लूकात समेत) किसी हिक्मत ही से बनाया है, 
(मसलन उनसे एक तो अल्लाह की कामिल कुदरत पर दलालत होती है, दूसरे जजा व सज़ा का सुबूत 
मिलता है) लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते (कि जो जात ऐसे बड़े और भारी जिस्मों को पहली बार 
में पैदा करने पर कादिर हो वह इनके दोबारा पैदा करने पर भी कादिर है) बेशक फैसले का दिन 
(यानी कयामत का दिन) उन सब (के दोबारा जिन्दा होने और जज्ञा व सज़ा मिलने) का मुकर्रय 
वक्‍त है (जिसका आना और जाहिर होना अपने मौके पर ज़रूर होगा। आगे कियामत के कुछ 
वाकिआत हैं, यानी) जिस दिन कोई ताल्लुक और रिश्ते वाला किसी त्ताल्लुक वाले के जरा काम न 
आयेगा, और न (और ही किसी की तरफ से, जैसे उनके गुमान किये हुए खुदाओं की तरफ से) उनकी 
कुछ हिमायत की जायेगी। हाँ मगर जिस पर अल्लाह तआला रहम फुरमाये (कि रहमत से उसके हरक 
में बारी तआला की इजाज़त से की गयी सिफारिश काम आयेगी और अल्लाह उसका मददगार होगा) 
वह (अल्लाह) जबरदस्त है (काफिरों से बदला लेगा), मेहरबान है (मुसलमानों पर रहमत फुरमायेगा)। 


मआरिफ व मसाईल 
3०३४ ३५५ 
(अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप-दादों को ला मौजूद करो।) छुरआने करीम ने उनके इस 

एतिराज का जवाब इसलिये नहीं दिया कि बिल्कुल ज़ाहिर था और वह यह कि तमाम इनसानों की 


| कम Dum sunt जा मम हा Ed ढा 2 साया मा मा! ॥। शा वा काका हे। शाला था हक ॥ 800: क आय हा शाम मा TT TT कि बात का 


पारा (१5) 


































नबी 


तफ्सीर मआरिफुल-झुरआम जिल्द (7) 803 सूरः दुस़ान (44) 


TT TT Lil LLL TT Et ॥ Ii IT IT ILE LC Lil lili | 


rtf RE IE TES ९ कफ फ 


ह| दोबारा जिन्दगी का दावा आख़िरत में किया जा रहा है, उसी वक़्त अल्लाह तआला सब को जिन्दा 
है करेगा । दुनिया में मौत व जिन्दगी कुदरत के मख़्सूस कानूनों और मस्लेहतों की पाबन्द है, अगर 
|| अल्लाह तआला इस वकृत किसी को दूसरी जिन्दगी अता नहीं फरमा रहा तो यह इस बात की दलील 


j कैसे बन गयी कि आख़िरत में भी वह दोबारा जिन्दा न कर सकेगा। (बयानुल-कुरआन) 
तुब्बा कौम का वाकिआा 
KRIS eh 
(क्या ये लोग शान व शौकत के एतिबार से बढ़े हुए हैं या तुब्बा की कौम |) 
कुरआने करीम में तुब्बा कौम का जिक्र दो जगह आया है- एक यहाँ और दूसरे सूरः कॉफ में, 
|| लेकिन दोनों जगहों पर इसका सिर्फ नाम ही जिक्र हुआ है कोई तफसीली वाकिं मजकूर नहीं। 
॥| इसलिये इस बारे में मुफुस्सिरीन हज़रात ने, लम्बी बहसें की हैं कि इससे कौन मुराद है? वाकिझ यह 
|| है कि तुब्बा किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं बल्कि यह यमन के उन हमीरी बादशाहीं का निरंतर 
|| लकुब रहा है जिन्होंने एक लम्बे समय तक यमन के पश्चिमी हिस्से को अपनी हुकूमत की राजधानी 
॥| करार देकर अरब, शाम, इराक और अफ्रीका के कुछ हिस्सों पर हुकूमत की। इसी लिये तुब्बा की 
॥| जमा (बहुवचन) तबाबिआ आती है और उन बादशाहों को यमन के तबाबिआ कहा जाता है, यहाँ उन 
॥| तबाबिआ में से कौनसा तुब्बा मुराद है? इस बारे में हाफिज इब्ने कसीर रह. की तहकीक ज्यादा सही 
[| मालूम होती है कि इससे मुराद औसत तुब्वा है जिसका नाम असअद अबू कुरैब बिन मुलेकरब यमानी 
|| हे । यह बादशाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नबी बनकर तशरीफ लाने से कम से कम 
|| सात सौ साल पहले गुजरा है और हमीरी बादशाहों में इसकी हुकूमत की मुद्दत सबसे ज्यादा रही है। 
॥| इसमे अपने दौरे हुकूमत में बहुत से इलाके 'फृतह किये यहाँ तक कि समरकून्द तक पहुँच गया । 
|| मुहम्मद बिन इस्हाक्‌ रह. की रिवायत है कि इन्हीं फुतूहात के दौरान वह एक मर्तबा मदीना मुनब्यरा 
॥| की बस्ती से गुजरा और इस पर चढ़ाई का इरादा किया। मदीना वालों ने यह तरीका इल्लियार किया 
|| कि दिन के वक़्त उससे जंग करते और रात को उसकी मेहमानी करते। इससे उसको शर्म आई और 
|| उसने मदीना वालों से लड़ाई का इरादा बदल दिया। इसी दौरान वहाँ के दो यहूदी आलिमों ने उसे 
॥| चेताया कि इस शहर पर उसका बस नहीं चल सकता इसलिये कि यह आख़िरी जमाने के नबी की 
|| हिजरत का स्थान है, चुनाँचे वह उन यहूदियें को साथ लेकर यमन चला आया और उन यहुदियों की 
॥| तालीम व तब्लीग से प्रभावित होकर उसने हज़रत मूसा का दीन झुबूल कर लिया जो उस वक्त सच्चा 
[| दीन था, फिर उसकी कौम भी उससे प्रभावित होकर इस्लाम ले आई लेकिन उसकी वफात के बाद 
॥| यह कौम फिर गुमराह हो गयी और इसने बुत-परस्ती और आग की पूजा शुरू कर दी जिसके नतीजे 
है| में उन पर अल्लाह का वह कहर नाज़िल हुआ जिसका मुफस्सल जिक्र सूरः सबा में आ चुका है। 

हि ह (खुलासा तफ्सीर इब्ने कसीर से, पेज ।44 जिल्द 4) 
इस वाकिए से ज़ाहिर होता है कि जिस तुब्बा का यहाँ जिक्र है वह बज़ाते ख़ुद इस्लाम ले आया 


| #० सा बम! व लाता वा बानाओ 


पारा (25) 


था अलबत्ता उसकी कौम बाद में गुमराह हो गयी थी। यही वजह है कि कुरआने करीम में दोनों जगह (! 


हा काया तर बात ॥ 200 TTT RT ei le hed TT TLL) न] 


80 सूरः दुस्थान (44) 


तफ्सीर मजारिफुल-कुरआन जिल्द (7) 


सहल बिन सञ॒द और हजरत | 
तुब्बा कीम का ज़िक्र किया गया है, तुब्बा का नहीं। इसकी ताईद हजरत 
इन्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा की रिवायतों से भी होती है जिन्हें इमाम इब्ने vss F 
अहमद और तबरानी रह. वगैरह ने रिवायत किया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व स 
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|| तुब्बा को बुरा-भला मत कहो इसलिये कि वह इस्लाम ले आया था। (तफसीर इने कल) 
dS pi diet 
(हमने इन दोनों यानी जमीन व आसमान को किसी हिक्मत ही से बनाया है लेकिन अक्सर लोग 
- नहीं समझते ।) 

३| मतलब यह है कि अगर सोचने-समझने वाली अक्ल हो तो आसमान व ज़मीन और इनके अन्दर 
(| जो मख़्लूकात पैदा की गयी हैं वो सब बहुत सी हकीकतों पर दलालत करती हैं, मसलन एक तो 
|| अल्लाह की कामिल कुदरत पर, दूसरे आख़िरत के मुम्किन होने पर, क्योंकि जिस जात ने इन विशाल 


और बड़ी चीजों को अदम (नापैदी) से वजूद अता किया वह यकीनन इस बात पर भी कादिर है कि 
इन्हें एक मर्तवा फना करके दोबारा पैदा कर दे। तीसरे जज़ा व सज़ा की जरूरत पर, क्योंकि अगर 
आख़िरत की जज़ा व सजा न होतो वजूद में आने वाला यह सारा कारखाना बेकार हो जाता है। 
इसके बनाने और पैदा करने की तो हिक्मत ही यह है कि इसको आज़माईश की जगह बनाया जाये 
और इसके बाद आख़िरत में जज़ा व सजा दी जाये, वरना नेक व बद दोनों का अन्जाम एक होना 
लाजिम आता है जो अल्लाह की हिक्मत वाली शान से बईद है। चौथे यह कि कायनात सोचने 
समझने वालों को अल्लाह की इताअत व फूरमाँबरदारी पर उभारने वाली भी है, क्योंकि ये सारी 
मझ्लूकात उसका बहुत बड़ा इनाम हैं, और बन्दे पर वाजिब है कि इस नेमत का शुक्र उसके ख़ालिक 
पिदा करने वाले) की इताअत करके अदा करे! 
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पारा (25) 
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लफसीर मझारिफुल-क्लुरआन जिल्द (7) 


805 


सूरः दुख्रान (44) 


| F Hh td fe St EN Et आ ल्या 


oben aannhahnsnd inn lndninone का शाओ का बता का आया DTT IT TT का किया का TT TT TTT TIT TT भ्शत्पiपा्तप]ि्ा को कक के कराकर के गाता था 


इनू-न श-ज-रतज्जक्कूम (43) 
तआमुलू-असीम (44) कल्मुदिलि यग्ली 
फिल्बुतून (45) क-म ल्यिलू-हमीम 
(46) ख़ुजूहु फुअतिलूहु इला 
सवाइलू-जहीम (47) सुम्‌-म सुब्बू 
फौ-क्‌ रअसिही मिन्‌ अजाबिल- 
हमीम (48) जुक्ू इन्न-क अन्तल्‌- 
अजीजुलू-करीम (49) इन्‌-न हाज़ा 
मा कुन्तुम्‌ बिही तम्तरून (50) 
इन्नल्‌-मुत्तकी-न फ़ी मकामिन्‌ अमीन 
(57) फी जन्नातिंव्‌-व अुयून (52) 
यल्बसू-न मिन्‌ . सुन्दुसिव्‌-व 
इस्तब्रकिम्‌ मु-तकाबिलीन (58) 
कज़ालि-क, व जव्वजूनाहुम्‌ बिहूरिन्‌ 
औन (54) यदूअू-न फीहा बिकुल्लि 
फाकि-हत्तिन्‌ आमिनीन (55) ला 
यज़्कू-न फीहल्‌-मौ-त इल्ललू- 
मौ-ततलू-ऊला व वकाहुम्‌ अजाबलू- 
जहीम (56) फुज्लम्‌-मिररब्बि-क, 
ज़ालि-क हुवल्‌ फीजुलू-अज़ीम (57) 
फु-इन्नमा यस्सरूनाहु बिलिसानि-क 
लअल्लहुम्‌ य-तज़क्करून (58) 
फुरतकिब्‌ इन्नहुम्‌ मुर्तकिबून (59) 9 


बेशक पेड़ सीहंड का (43) खाना है 
गुनाहगार का। (44) जैसे पिघला हुआ 
ताँबा खोलता है पेटों में (45) जैसे 
खोलता पानी। (46) पकड़ो इसको और 


घकेल कर ले जाओ बीचों-बीच दोजुख् | 


के । (47) फिर डालो इसके सर पर जलते 
पानी का अजाब। (48) यह चख, तू ही 
है बड़ा इज्जत वाला सरदार। (49) यह 
वही है जिसमें तुम धोखे में पड़े थे। (50) 
बेशक डरने वाले, धर में हैं चैन के (52) 
बागों में और चश्मों में। (52) पहनते हैं 
पोशाक रेशमी पतली और गाढ़ी एक दूसरे 
के सामने, (53) इसी तरह होगा। और 
ब्याह दें हम उनको हूरे बड़ी आँखों 
वालियाँ (54) मंगवायेंगे वहाँ हर मेवा दिल 
के सुकून से, (55) न चखेंगे वहाँ मौत 
मगर जो पहले आ चुकी, और बचाया 
उनको दोजुख के अज़ाब से (56) फुज्ल 
से तेरे रब के, यही है बड़ी मुराद मिलमी। 
(57) सो यह कुरआन आसान किया हमने 
इसको तेरी बोली में ताकि वे याद रखें। 
(58) अब तू राह देख वे भी राह तकते 
हैं। (59) # 


खुलासा-ए-तफुसीर 


बेशक जक्छूम का पेड़ (जिसकी तहकीक सूरः साफ़्फात के दूसरे रुकूअ में गुजर चुकी है) 
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पारा (25) 
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बड़े || 


०-९ a Pa र TT TT LLL _ सूरः दा (40 


ग भुजरिम (यानी काफिर) का खाना होगा, जो (बुरी सूरत वाला होने में) तेल की तलछट जैसा होगा i 
(और) वह पेट में ऐसा खौलेगा जैसा तेज गर्म पानी खौलता है। (और फरिश्तों को हुक्म होगा कि) 
इसको पकड़ो फिर घसीटते हुए दोजख़ के बीचों-बीच तक ले जाओ। फिर इसके सर के ऊपर 
तकंलीफ्‌ देने वाला गर्म पानी छोड़ दो। (और उससे मज़ाक उड़ाने के तौर पर कहा जायेगा कि) ले 
चख तू बड़ा इज्जत वाला और रुतबे वाला है (यह तेरा सम्मान हो रहा है जैसा कि तू दुनिया में अपने 
आपको इज्जत व सम्मान वाला समझ कर हमारे अहकाम से शर्म किया करता था। और दोजद्ियों से 
कहा जायेगा कि) यह वही चीज़ है जिसमें तुम शक (व इनकार) किया करते थे। 

(यह तो काफिर दोजुख्नियों का हाल हुआ आगे ईमान वालों का जिक्र है कि) बेशक ख़ुदा से डरने 
वाले अमन (चैन) की जगह में होंगे, यानी बागों में और नहरों में। (और) वे लिबास पहनेंगे बारीक 
और मोटा रेशम का, आमने-सामने बैठे होंगे। (और) यह बात इसी तरह है, और हम उनका गोरी-गोरी 
बड़ी-बड़ी आँखों वालियों से निकाह करेंगे। (और) वहाँ इत्मीनान से हर किस्म के मेवे मँगाते होगे । 
(और) वहाँ वे सिवाय उस मौत के जो दुनिया में आ चुकी थी और मौत का जायका भी न चखेंगे 
(यानी मरेंगे नहीं), और अल्लाह उनको दोज़ख़ से (भी) बचा लेगा। (और) यह संब कुछ आपके रब 
के फज़्ल से होगा, बड़ी कामयाबी यही है। 

(और एऐ पेगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सललम! आपका काम इतना है कि आप उनको कहते 
रहिये) सो (इसी गर्ज से) हमने इस कुरआन को आपकी भाषा (अरबी) में आसान कर दिया है ताकि 
` ॥| ये लोग (इसको समझकर इससे) नसीहत कबूल करें। तो (अगर ये लोग न मानें तो) आप (इन पर 
मुसीबतों के नाज़िल होने के) मुन्तज़िर “यानी इन्तिज़ार करने वाले” रहिये ये लोग भी (आप पर 
मुसीबतों के उतरने के) मुन्तजिर हैं (पस आप तब्लीग से ज्यादा फिक्र में न पड़िये, न मुख़ालफुत्त पर 
रंज कीजिये, इनका मामला ख़ुदा के सुपुर्द करके सब्र कीजिये, वह ख़ुद समझ लेगा)। 


मआरिफ्‌ व मसाईल 
इन आयतों में आख़िरत के कुछ हालात बयान किये गये हैं, और आदत के मुताबिक यहाँ भी 
छुरआने करीम ने दोज़ख़ और जन्नत दोनों ही के अहवाल एरक के बाद दूसरे के बयान फ्रमाये हैं। 
pp or) 
जुक्क़ूम की हकीकत से मुताल्लिक कुछ जरूरी बातें सूरः सॉफ़्फात की तफुसीर में लिखी जा चुकी 
हैं वहाँ देखी जायें, यहाँ इतनी बात काबिले जिक्र है कि क्ुरआने करीम की आयतों से बज़ाहिर यह 
निकलता है कि काफिरों को जक्क़रूम दोज़ख़ में दाखिल होने से पहले ही खिलाया जायेगा क्योंकि यहाँ 
जठ्क्रूम खिलाने क बाद यह हुक्म ज़िक्र हुआ है कि “इसे खींचकर दोज़ख़ के बीचों-बीच ले जाओ |” 
इसके अलावा सूरः वाकिआ की आयत 'हाजा नुजुलुहुम्‌ यौमदूदीन' से भी कुछ हज़रात ने यही समझा | 
है, क्योंकि ““नुजूल” उनके नजदीक बुनियादी तौर पर मेहमान की उस ख़ातिर-तवाजो को कहा जाता || 
है जो असल दावत से पहले की जाये, बाद के खाने को “ज़ियाफुत” या “मादबत” कहते हैं। यूँ | 
क्रआनी अलफाज में इसकी गुंजाईश भी है कि जक्क्रूम का खिलाना जहन्नम में दाख़िल होने के बाद [! 


यारा (25) 





॥ 
[5] 
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है| हो। इस सूरत में 'नुजुल' का इस्तेमाल दाबत के असल खाने के मायने में होगा। और इस आयत में | 
है| जिसकी तफुसीर बयान हो रही है में जो इसके बाद जहन्नम की तरफ घसीट लेजाने का जिक्र है| 
१ | इसका मतलब यह होगा कि वह था तो पहले भी जहन्नम ही में लेकिन जकक्रूम खिलाने के बाद उसे | 
और अधिक जलील करने और तकलीफ पहुँचाने के लिये दोज़ख़ के बीच में लेजाया जायेगा। वल्लाहु || 
आलम । (बयानुल-ुरआन, संक्षिप्तता के साथ) | 
| ०९८ १४ Fe 
इन आयतों के जरिये जन्नत की हमेशा बाकी रहने वाली नेमतों की तरफ इशारा किया गया है 
और नेमत की तकरीबन तमाम किस्मों को जमा कर दिया गया है। क्योंकि इनसानी ज़रूरत की चीज़ें 
उमूमन ये होती हैं: | 
`]. रहने की उम्दा जगह। | 
2. उम्दा लिबास। 
3. बेहतर जीवन-साथी। 
4. खाने-पीने की उम्दा चीज़ें। 
5. इन सब नेमतों के बाकी रहने की ज़मानत। 
6, रंज व तकलीफ से पूरी तरह सुरक्षित रहने का यकीन । 
यहाँ इन छह की छह बातों को जन्नत वालों के लिये साबित कर दिया गया है जैसा कि इन छह 
आयतों पर गौर करने से साफ जाहिर है। यहाँ जन्नत वालों की कियाम गाह को “अमीन” (अमन 
वाली) कहकर इस तरफ भी इशारा फरमा दिया गया है कि इनसाने के रहने की जगह की सबसे 
काबिले तारीफ सिफूत उसका पुर-अमन (शान्ति पूर्वक) यानी ख़तरों से महफूज़ होना है। 

ये दोनों रोशमी कपड़ों के नाम हैं। सुन्दुसं पतले व बारीक रेशम का कपड़ा है और इस्तिबकु 
मोटे रेशम का। | 

०५८ 25४४१ 

'तज़वीज' के मायने असल में हैं “किसी को किसी का जोड़ करार दे देना” बाद में यह लफ़्ज 
निकाह कराने के मायने में ख़ूब ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है। इस जगह इसके दोनों मायने हो सकते 
हैं। दूसरे मायने के लिहाज से मतलब यह होगा कि जन्नती भर्दों को 'हूरे ऐन” से 'बाकायदा निकाह 
|| करा दिया जायेगा, और अगरचे जन्नत में कोई शख्स अहकाम का पाबन्द नहीं होगा लेकिन निकाह || 
ह| का यह बन्धन इज्जत व सम्मान के तौर पर होगा इसलिये कोई शुब्हा नहीं, और अगर पहले मायने | 
| लिये जायें तो मतलब यह होगा कि 'हूरे ऐन' को जन्नती मर्दों का जोड़ा करार दे ee जायेगा और वे i 
| जन्नती औरतें हिबा (तोहफे और उपहार) के तौर पर उन्हें अता कर दी जायेंगी और उसके लिये | 


हैं दुनिया की तरह निकाह के बन्धन की जरूरत नहीं होगी। 


| | 
हे 
® YY is] छू Sd | 5५ EP छि 
| SNE Hogs J 
६ म रयम र जर कसय य साड ब बयर स्य त मार म म त्ञ> ल्‍४ब बञ८««» «मी 
पारा (95) 
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हु? 2७०७ ७ ता ला ॥ amen हा लात को जाता ॥ा बता ॥ भा RS MS 8 शत भ मा हि बा प्याय. 
मतलब यह है कि जो मौत एक मर्तबा आ चुकी बस वह आ चुकी, उसके बाद कोई मौत उन |३ 
पर नहीं आयेगी। और यह बात अगरचे जहन्नम वालों को भी हासिल होगी लेकिन जाहिर है कि वह | 
उनके लिये और ज़्यादा तकलीफ का सबब होगी और जन्नत वालों के लिये खुशी व प्रसन्नता में ६ 
इज़ाफे का सबब। क्योंकि नेमत चाहे कितनी बड़ी हो उसके जाते रहने और ख़त्म होने का तसब्युर 
लाजिमी तौर पर परेशानी का सबब होता है और जन्नत वाले जब यह तसळुर करेंगे कि ये नेमतें हम i 
से कभी नहीं छिनेंगी तो इससे उनकी खुशियों में इज़ाफ़ा होगा। 
अल्लाह का शुक्र है कि आज दिनाँक 6 रजब सन्‌ ।992 हिजरी जुमेरात के दिन इशा की नमाज के 
वकत सूरः दुखान की तफुसीर पूरी हुई। 


अल्हम्दु लिल्लाह सूरः दुख्रान की हिन्दी तफुसीर मुकम्मल हुई। 
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है हा बाकी था 2 भा लाता शा शतक हे श्ातरा। था बता ॥ बम का कम 2 उ बा व [YL 


हुआ [£ [| [[ [| |] I] हा. के A आ शा OR का बा HE ॥ मात था 090 | क्र MSN NEESER 


सूरः जासिया 
सुरः जासिया मक्का में नाजिल हुई । इसमें 37 आयतें और 4 रुकूअ हैं। 
rE 0७ Ua 8534 (७०) ७०७५ | 
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बिस्मिल्लाहिररह्मानिर्रहीम 


शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। 
हा-मीम्‌ (2) तन्ज़ीलुल्‌-किताबि हा-मीम्‌। (१) उतारना किताब का है 
मिनल्लाहिलू अज़ीज़िल्‌-हकीम (2) अल्लाह की तरफ से जो जृबरदस्त है 
न्‌ वल्‌ हिक्मतों वाला। (2) बेशक आसमानों में 
-न फिस्समावाति अर्जि और जमीन में बहुत निशानियाँ हैं मानने 
लआयातिल्‌-लिल्‌-मुञूमिनीन (5) व | वालों 


वालों के वास्ते। (5) और तुम्हारे बनाने 
फ़ी ख़ल्किकुम्‌ व मा यबुस्सु मिन्‌ | में और जिस कद्र फैला रखे हैं जानवर 



















चारा (25) 








Eom ॥ मामा था बना ॥ भा मा 5 ॥ कमा थ लाता # 202 ७ भ्न 
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हु" TT HY I I i Bw ९०७ थ थामा & माया ॥ मात था जा हा मम क ग्रा क मामा का भरा था बा पा 
दाब्बतिन्‌ आयातुल्‌-लिकौमिंय्‌-यूकिनून | निशानियाँ हैं उन लोगों के वास्ते जी 
(4) वसख्यतिलाफि ल्लैलि वन्नहारि व | यकीन रखते हैं (५ और बदलने में रात 
मा अन्ज़लल्लाहु मिनस्समा-इ | दिन के और जी उतारी अल्लाह i 
मिर्रिजुकिन्‌ फ-अस्या बिहिल्‌-अर्‌-ज़ | आसमान से रोज़ी फिर जिन्दा कर दिया 
बअ्‌-द मौतिहा व तस्रीफिर्‌-रियाहि उससे ज़मीन को उसके मर जाने के ला 
आयातुल्‌ लिकौमिंय्‌-यञ्‌ किलून और बदलने में हवाओं के निशानियाँ हैं 
(5) तिल्‌-क आयातुल्लाहि नत्तूहा उन लोगों के वास्ते जो समझ से काम लेते 
हैं। (5) ये बातें हैं अल्लाह की हम सुनाते 
अलै-क बिल्हक्कि  फबि-अय्यि | ह तुझको ठीक-ठीक, फिर कौनसी बात को 
हदीसिम्‌-बअूदल्लाहि व आयातिही | अल्लाह और उसकी बातों को छोड़कर 
युअमिनून (6) वैलुल्‌-लिकुल्लि | मानेंगे। (6) खराबी हर झूठे गुनाहगार के 
अफ़्फाकिन्‌ असीम (7) यसूमअ, | लिये (7) कि सुनता है बातें अल्लाह की 
आयातिल्लाहि तुत्ला अलैहि सुम्‌-म | कि उसके पास पढ़ी जाती हैं, फिर जिद 
युसिररु मुस्तकाबिरन्‌ क-अल्लम्‌ | करता है गुरूर से गोया सुना ही नहीं, सो 
यस्मअहा फ-बश्शिर्‌हु बि-अञ्जाबिन्‌ खुशखबरी सुना दे उसको एक दर्दनाक 
अलीम (8) व इज़ा अलि-म मिन्‌ | अजाब की। (8) और जब ख़बर पाये 
आयातिना शै-अनित्त-ख-ज़हा हुजुवन्‌, हमारी बातों में से किसी की, उसको 
उलाइ-क लहुम्‌ झज़ाबुम्‌-मुहीन (9) | 5 eh क क का 
मिंव्वरा जहन्नमु । का अजाब है। (9) उन [ख़ है, 
se क-सबू अ और काम न आयेगा उनके जो कमाया 
ह था जरा भी और न वे कि जिनको पकड़ा 
मत्त-ख़जू मिन्‌ दूनिल्लाहि औलिया-अ था अल्लाह के सिवा साथी, और उनके 
'व लहुम्‌ अज़ाबुन्‌ अज़ीम (।0) हाजा 
हुदन्‌ वल्लजी-न क-फुरू बिआयाति 


वास्ते बड़ा अजाब है। (0) यह सुझा 
दिया, और जो मुन्किर हैं अपने रब की 
रब्बिहिम्‌ लहुम अज़ाबुम्‌ मिर्‌रिजूजिन्‌ 
अलीम (7) & 


बातों से उनके लिये एक बला का दर्दनाक 
अजाब है। () ® 
फरर BERR 5 ht हे कक ॥ काका है किम। ॥, बात 0 5 ॥ माता ढा 5 काया ॥| bd # मामा 5 का लाल 4 शान व जी 
पारा (25) 
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ख़ुलासा-ए-तफुसीर 

हा-मीम्‌। यह नाजिल की हुई किताब है अल्लाह गालिब, हिक्मत वाले की तरफ़ से। (और जब 
*| यह ऐसी किताब है तो इसके मजामीन को ख़ूब तवज्जोह से सुनना चाहिये। चुनाँचे इस जगह पर एक 
१| मजमून तो तौहीद. का है जिसका बयान यह है कि) आसमानों और ज़मीन में ईमान वालों के (दलील 
ब| हासिल करने के) लिये (क्लुदरत और तौहीद की) बहुत-सी दलीलें हैं! और (इसी तरह) ख़ुद तुम्हारे और 
| उन जानवरों. के पैदा करने में जिनको ज़मीन में फैला रखा है, (साथ ही कुदरत व तौहीद की) दलीलें 
» | हैं उन लोगों के (समझने के) लिये जो यकीन रखते हैं। और (इसी तरह) एक के बाद एक रात और 
4 दिन के आने जाने में, और (इसी तरह) उस रिजक (के माह्दे) में जिसको अल्लाह तआला ने आसमान 
|| से उतारा (मुराद बारिश है) फिर उस (बारिश) से जमीन को तरोताज़ा किया उसके सूख जाने के 
*| याद। और (इसी तरह) हवाओं के बदलने में (दिशा और हालत व कैफियत के एतिबार से कि कभी 
है| परवा है कभी पछवा, कभी गर्म है कभी ठंडी। गर्ज कि इन सब चीज़ों में कुदरत व तौहीद की) दलीलें 
४ | हैं उन लोगों के लिये जो (सलामती वाली) अक्ल रखते हैं। 

4 (इससे तौहीद “अल्लाह के एक और अकेला माबूद होने” पर दलील पकड़ने का तरीका दूसरे 
| पारे में सूरः ब-करह की आयत ..64 में गुज़र चुका है। दूसरा मजमून नुबुव्यत का है जिसका बयान 
ब यह है कि) ये अल्लाह तआला की आयतें हैं जो सही-सही तौर पर हम आपको पढ़कर सुनाते हैं 
| (जिससे नुबुव्यत साबित होती है, लेकिन इतनी बड़ी बेजोइ और आजिज कर देने वाली दलील के 
बावजूद भी अगर ये लोग नहीं मानते) तो फिर अल्लाह और उसकी (ऐसी) आयतों के बाद और 
- 
- 


कौनसी बात (इससे बढ़कर होगी जिस) पर ये लोग ईमान लाएँगे। (तीसरा मजमून आख़िरत का है 

जिसमें हक्‌ के उन मुख़ालिफों को सज़ा भी होगी जिसका बयान यह है कि) बड़ी ख़राबी होगी हर ऐसे 

शख्स के लिये जो (अकीदों से संबन्धित बातों में) झूठा हो (और आमाल में) नाफ्रमान हो। जो 

(इसके बावजूद कि) ख़ुदा की आयतों को सुनता (भी) है जबकि उसके सामने पढ़ी जाती हैं (और) 
|| फिर भी वह तकब्बुर करता हुआ (अपने कुफ्र पर) इस तरह अड़ा रहता है जैसे उसने उन (आयतों) 
है| को सुना ही महीं, सो ऐसे शख्स को एक दर्दनाक अज़ाब की ख़बर सुना दीजिये। (और उस शख्स की 
| शरारत का यह हाल है कि) जब वह हमारी आयतों में से किसी आयत की ख़बर पाता है तो उसकी 
है| हंसी उड़ाता है, ऐसे लोगों के लिये (आख़िरत में) जिल्लत का अजाब (होने वाला) है। (मतलब यह है 
कि जिन आयतों को तिलावत में सुनता है उनको भी झुठलाता है और जिन आयतों की वैसे ही ख़बर 
'सुन लेता है उनको भी झुठलाता है, गर्ज कि आयतों के झुठलाने में बहुत बढ़ा हुआ है। आगे उस 
अजाब को मुतेयन करके बताया गया है, यानी) उनके आगे जहन्नम (आ रही) है और (उस वक्त) न 
तो उनके वे चीजें ज़रा काम आएँगी जो (दुनिया में) कमा गये थे (इसमें आमाल और माल व 
जायदाद सब आ गये) और न वे (काम आयेंगे) जिनको अल्लाह के सिवा कारसाज़ (और माबूद) बना 
रखा था, और उनके लिये बड़ा अजाब होगा! (और उस अज़ाब की वजह यह है कि) यह कुरआन 


|| अपने रब की (इन) आयतों को नहीं मानते उनके लिये सख्ती वाला दर्दनाक अज़ाब होगा। 


पारा (25) 


पूरा-का-पूरा हिदायत (और लाजिमी तौर पर माननीय) है और (इसका तकाजा यही है कि) जो लोग 
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मआरिफ व मसाईल 

यह पूरी सूरत मक्की है, सिर्फ एक कौल यह है कि आयत नम्बर 24 मदनी है और बाकी 
मक्की, लेकिन अक्सर हज़रात के कौल के मुताबिक पूरी सूरत हिजरत से पहले ही नाजिल हुई है। 
दूसरी मक्की सूरतों की तरह इसका बुनियादी मजमून अकीदों ही की इस्लाह (सुधार) है, चुनाँचे इसमें 
तौहीद, रिसालत और आख़िरत के अकीदों ही को विभिन्न तरीकों से दलीलों से मज़बूत किया गया है, 
ख़ास तौर से आख़िरत को साबित करने वाली दलीलें, इनकार करने वालों के शुब्हों और दहरियों 
(अधर्मी लोगों) की तरदीद इसमें ज्यादा तफुसील से आई है। 

| | oA GN PB Sd) 

इन आयतों से तौहीद (अल्लाह के एक होने) को साबित करना मकसद है। इससे मिलती-जुलती 
आयतें दूसरे पारे के अन्दर (सूरः ब-करह के रुकूअ 4 में) गुजर चुकी हैं, वहीं उनकी विस्तृत तफूसीर 
बयान हुई है, और यह भी कि इन चीजों से तौहीद (अल्लाह का एक होना) क्योंकर साबित होती है, 
दोनों मकामात में उनवान का जो धोड़ा-थोड़ा फर्क है इससे मुताल्लिक नुक्तों की बातें उलेमा हज़रात 
इमाम राजी रह. की तफुसीरे कबीर में देख सकते हैं। अलबत्ता एक बात काबिले जिक्र है कि यहाँ 
कायनात की विभिन्न निशानियाँ बयान फरमाकर एक जगह यह फुरमाया गया है कि इसमें “ईमान 
लाने वालों के लिये” निशानियाँ हैं, दूसरी जगह इरशाद है कि “यकीन करने वालों के लिये” 
निशाचियाँ हैं और तीसरी जगह इरशाद है कि “अक्ल रखने वालों के लिये” निशानियाँ हैं। इसमें 
से 



























बयान के अलग-अगल अन्दाज और विविधता के अलावा इस तरफ भी इशारा है कि इन निशानियों 

पूरा फायदा तो वही उठा सकते हैं जो ईमान ले आयें। दूसरे नम्बर पर यह उन लोगों के लिये 
मुफीद हो सकती हैं जो चाहे फौरन ईमान न लायें लेकिन उनके दिल में यकीन पैदा हो जाये कि ये 
चीजें तौहीद पर दलालत कर रही हैं, क्योंकि यह यकीन किसी न किसी दिन इमान का सबब बन 
सकता है, और तीसरे दर्जे में उन लोगों के लिये मुफीद हैं जो चाहे फिलहाल न मोमिन हों न यकीन 
रखने वाले, लेकिन सही और सलामती वाली अक्ल रखते हों और इनमें सूझ-बूझ के साथ गौर करें। 
॥| क्योंकि अक्ल व समझ के साथ जब भी इन निशानियों पर गौर किया जायेगा, आख्रिरकार उससे 
॥| ईमान व यकीन ज़रूर पैदा होकर रहेगा। हाँ जो लोग सही अक्ल न रखते हों या इन मामलों में अक्ल 
है| को तकलीफ देना ही गवारा न करें उनके सामने हजार दलीलें पेश कर लीजिये सब नाकाफी रहेंगी । 


| oe is hs 

(बड़ी ख़राबी होगी उस शख्स के लिये जो झूठा और नाफ्रमान हो |) 
इस आयत के शाने नुजूल (नाजिल होने के सबब और मौके) में अनेक रिवायतें हैं। कुछ से |॥ 
मालूम होता है कि यह नज़र बिन हारिस के बारे में नाजिल हुई, कुछ में है कि हारिस बिन कल्दा के 
बारे में, और कुछ का कहना है कि इससे मुराद अबू जहल और उसके साथी हैं। (तफसीरे कूर्तबी) | 
और हकीकत यह है कि क्कुरआनी मफ़्हूम की वज़ाहत के लिये किसी एक शख्स को मुतैयन करने की ! 
जरूरत नहीं “कुल” का लफ़्ज बता रहा है कि चाहे आयत के नाजिल होने के पले मन्जर में ये तीनों ||. 
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पारा (25) 
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तफूसीर मआरिफ्ुल-कूरआम जिल्द (7) सूरः जासिया (45) 
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है| अफराद हों लेकिन मुराद हर वह शख्स है जो उन जैसी सिफात को अपने अन्दर रखता हो। 

ber Sh 
“वरा-उ” का लफ्ज अरबी में “पीछे” के लिये ज्यादा और “सामने” के लिये कम इस्तेमाल 
होता है, लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन ने यहाँ “सामने” के मायने करार दिये हैं। चुनाँचे ख़ुलासा-ए- 
तफ्सीर में तर्जुमा इसी के मुताबिक किया गया है, अलबत्ता कुछ मुफस्सिरीन ने “पीछे” के मायने 
लिये हैं और मतलब यह करार दिया है कि दुनिया में वे जिस घमंड व इतराहट और तकब्बुर के साथ 
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अल्लाहुल्लजी सख््-र लकुमुल्‌-बहू-र 
लितजूरियल्‌-फूलकु फीहि बिअम्रिही 
व लि-तब्तगू मिनू फुज्लिही व 
लअल्लकुम्‌ त$्कुरून (।2) व सख्ख़-र 
लकुम्‌ मा फिस्समावाति व मा 
फिलूअर्जि जमीअम्‌-मिन्हु, इनू-न 
फ़ी जालि-क ल-आयातिलू लिकौमिंय- 
य-तफुक्करून (23) कुलू लिल्लजी-न 
आमनू यग्फिरू लिल्लजी-न ला 
यर्‌जू-न अय्यामल्लाहि लिऱयज्जि-य 
कौमम्‌-बिमा कानू यक्सिबून (74) 
मन्‌ अमि-ल सालिहन्‌ फुलिनफ़्सिही 
व मन्‌ असा-अ फु-अलैहा सुमू-म 
इला रब्बिकुम्‌ तुरजअून (5) 
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जिन्दगी गुजार रहे हैं इसके पीछे यानी बाद में, जहन्नम आने वाली है। (तफसीरे कुर्तुबी) 
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अल्लाह वह है जिसने तुम्हारे बस में कर 
दिया दरिया को कि चलें उसमें जहाज 
उसके हुक्म से और ताकि तलाश करो 
उसके फुज्ल से और ताकि तुम हक मानो । 
(2) और काम में लगा दिया तुम्हारे जो 
कुछ है आसमानों में और जमीन में सब 
को अपनी तरफ से, इसमें निशानियाँ हैं 
उन लोगों के वास्ते जो ध्यान करते हैं। 
(35) कह दे ईमान वालों को, दरगुजर करें 
उनसे जो उम्मीद नहीं रखते अल्लाह के 
दिनों की ताकि वह सजा दे एक कौम को 
बदला उसका जो कमाते थे। (4) जिसने 
भला काम किया तो अपने वास्ते और 
जिसने बुरा किया सो अपने हक्‌ में, फिर 
अपने रब की तरफ फेरे जाओगे। (25) 


पारा (25) 


तफ्सीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 8१4 सूरः जासिया (45) 
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खुलासा-ए-तफुसीर 

अल्नाह ही है जिसने तुम्हारे (फायदे के) लिये दरिया को (कुदरत के) ताबे बनाया ताकि उसके 
हुक्म से उसमें कश्तियाँ चलें और ताकि (उन कश्तियों में सफर करके) तुम उसकी रोजी तलाश करो, 
और ताकि (वह रोजी हासिल करके) तुम शुक्र करो। और (इसी तरह) जितनी चीजें आसमानों में हैं | 
और जितनी चीजें जमीन में हैं उन सब को अपनी तरफ से (यानी अपने हुक्म और फुज्ल से कुदरत ॥ 
के) ताबे बनाया (ताकि तुम्हारे फायदों का सबब हो), बेशक इन बातों में उन- लोगों के लिये (छुदरत ॥ 
की) दलीलें हैं जो गौर करते रहते हैं। (और काफिरों की शरारतों पर कई बार मुसलमानों को गुस्सा | 
आ जाया करता था, आगे उनको दरगुज़र करने का हुक्म है) आप ईमान वालों से फरमा दीजिये कि | 
उन लोगों से दरगुजर करें जो ख़ुदा के मामलात (यानी आख़िरत की जज़ा व सजा) का यकीन नहीं I 
रखते, ताकि अल्लाह तआला एक कौम को (यानी मुसलमानों को) उनके (इस नेक) अमल का | 
(अच्छा) सिला दे। (क्योंकि वहाँ का कायदा कुल्लिया है कि) जो शख्स नेक काम करता है सो अपने | 
जाती फायदे (व सवाब) के लिये (करता है) और जो शख्स बुरा काम करता है उसका वबाल उसी पर | 
पड़ता है, फिर (सब नेक और बद काम करने के बाद) तुमको अपने परवर्दिमार के पास लौटकर जाना |$ 
है (पस वहाँ तुमको तुम्हारे अच्छे आमाल व अख्ताक का बेहतरीन सिला और तुम्हारे मुखालिफों को 
उनके कुफ्र व नाफरमानी पर बदतरीन सजा दी जायेगी । लिहाजा तुमको यहाँ दरगुजर “माफ करना' ही 
मुनासिब है)। 


| 
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छुरआने करीम में फुज्ल तलाश करने से मुराद उमूमन रोजी कमाने की जिद्दोजहद होती है। यहाँ 
|| इसका मतलब यह भी हो सकता है कि तुम्हें समन्दर में कश्ती चलाने पर इसलिये कुदरत दी गयी |॥ 
॥| ताकि उसके जरिये तुम तिजारत कर सको। और यह भी मुम्किन है कि फजल तलाश करने का कती | 
ह| चलाने से कोई ताल्लुक न हो बल्कि यह समन्दर को ताबे करने की एक मुस्तकिल किस्म हो, और || 
॥| मतलब यह हो कि समन्दर में हमने बहुत सी फायदा देने वाली चीजें पैदा करके समन्दर को तुम्हारे | 
॥ लिये ताबे कर दिया है, ताकि तुम उन्हें तलाश करके फायदा उठाओ। चुनाँचे आधुनिक विज्ञान के || 
|| हिसाब से यह मालूम है कि -समन्दर में खनिज पदार्थों के इस कद्र ज॒ख़ीरे और ज़मीन की पोशीदा 
दौलतें हैं इतनी ख़ुश्की (पानी से बाहर की दुनिया) में भी नहीं हैं। 

TOE SN 
(आप ईमान वालों से फुरमा दीजिये कि उन लोगों से दरगुज़र करें जो खुदा तआला के मामलात 
का यकीन नहीं रखते ।) 
इस. आयत के शाने नुजूल (उतरने के मौके और सबब) में दो रिवायतें हैं- एक यह कि मक्का |! 
मुकर्रमा में किसी मुश्रिक ने हजरत उमर रजियल्लांहु अन्हु से गाली-गलौज की .थी। हज़रत उमर | 
| कल NERS का था Reed $ Rind था Rid ॥ जाय Re hd RB BR B SS RE a EE RS 2 EE ॥ बा की बा ॥ कक हा {I TI TI ह 
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ल्ला अन्हु मे उसके बदले में उसे कुछ तकलीफ पहुँचाने का इरादा फ्रमाया, इस पर यह आयते F 
॥| नाजिल हुई। इस रिवायत के मुताबिक यह आयत मवकी है। दूसरी रिवायत यह है कि गज़वा-ए-बनू | 
मुस्तलिक्‌ के मौके पर नबी करीम सत्लल्लाह अलैहि व सल्लम और आपके सहावा ने मुरैसीअ नाम के 
एक कुएँ के करीब पड़ाव डाला, मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्लाह विन उबई भी मुसमलानों के लश्कर 
¶| में शामिल था, उसने अपने गुलाम को कुएँ से पानी भरने के लिये भेजा, उसे वापसी में देर हो गयी, 
|| अद्ुल्लाह बिन उबई ने वजह पूछी तो उसने कहा कि उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) का एक गुलाम कुएँ के 
* एक किनारे पर बैठा हुआ था, उसने किसी को उस वक़्त तक पानी भरने की इजाज़त नहीं दी जब 
ग| तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और हज़रत अबू बक्र के मशकीज़े नहीं भर गये। इस पर 
अब्दुल्लाह बिन उबई ने कहा कि “हम पर और उन लोगों पर तो वही मिसाल फिट बैठती हैः 
; SL lS Re 

(अपने कुत्ते को मोटा करो तो वह तुमको खा जायेगा।) ॒ 
हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु को इसकी इत्तिला हुई तो वह तलवार संभालकर अब्ुल्लाह विन 
उबई की तरफ चले, इस पर यह आयत नाजिल हुई। इस रिवायत के मुताबिक यह आयत मदनी है। 
(तफ्‌सीरे कुर्तुबी व रूहुल-मआानी) इन रिवायतों की सनदी तहकीक से अगर दोनों का सही होना 
साबित हो तो दीनों में मुवाफुकत इस तरह हो सकती है कि असल में यह आयत मक्का मुकर्रमा में 
न्राजिल हो चुकी थी, फिर जब गज़वा-ए-बनू मुस्तलिक के मौके पर उसी से मिलता-झुलता वाकिआ 
|| पेश आया ती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस आयत को उस मौके पर भी तिलावत 
|| फरमाकर वाकिए को इस पर भी मुन्तबिक फरमाया, और शाने नुजूल की रिवायतों में ऐसा बहुत बार 
॥| हुआ है। या फिर यह भी मुम्किन है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम याददेहानी के लिये ग़जवा-ए-बनू 
{| मुस्तलिक के वाकिए में दोबारा यह आयत ले आये हों कि यह मौका इस आयत पर अमल करने का 
॥| हे। उसूले तफ्सीर की इस्तिलाह में इसे “नुजूले मुक्रर” (दोबारा उतरना) कहा जाता है, और आयत 
|| में “'अय्यामल्लाहि” के लफ़्ज से मुराद अधिकतर मुफस्सिरीन के नजदीक अल्लाह तआला के वो 
मामलात हैं जो वह आख़िरत में इनसानों के साथ करेगा यानी जज़ा व सज़ा। क्योंकि “अय्याम” का 
लफ़्ज “वाकिआत व मामलात” के मायने में अरबी में ख़ूब ज़्यादा इस्तेमाल होता है। 

यहाँ दूसरी बात यह ध्यान देने और गौर करने की है कि बात यूँ भी कही जा सकती थी “आप 
ईमान वालों से फुरमा दीजिये कि ये मुश्रिक लोगों से दरगुजर करें।” इसके बजाय कहा यूँ गया है कि 
“उन लोगों से दरगुज़र करें जो खुदा तआाला के मामलात का यकीन नहीं रखते।” इससे शायद इस 
बात की तरफु इशारा हो कि उन लोगों को असल सज़ा आख़िरत में दी जायेगी और चूँकि ये लोग 
आख़िरत का यकीन नहीं रखते इसलिये यह सज़ा उनके लिये गैर-अपेक्षित और अचानक होगी, और 
मैर-अपेक्षित और अचानक की तकलीफ बहुत ज्यादा होती है इसलिये उनको पहुँचने वाला अज़ाब 
बहुत सख्त होगा और उसके ज़रिये उनकी तमाम बद-आमलियों का पूरा-पूरा बदला ले लिया जायेगा, 
दुनिया में आप इन छोटी-छोटी बातों पर उनकी गिरफ्त की फिक्र न कीजिए। 
i कुछ हज़रात ने फरमाया है कि इस आयत का हुक्म जिहाद के अहकाम नाजिल होने के बाद 
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है| मन्सूख (ख़त्म और निरस्त) हो गया। लेकिन ज़्यादातर गहन अध्ययन वाले मुफस्सिरीन का कहना है | 
|| कि आयत का जिहाद के हुक्म से कोई ताल्लुक नहीं, यह तो आम रहन-सहन और सामाजिक जिन्दगी | 
ह में छोटी-छोटी बातों का बदला न लेने की तालीम है जो हर ज़माने के लिये आम है और आज भी | 
{| इसका हुक्म बाकी है। लिहाज़ा इसे मन्सूख़ (निरस्त) करार देना दुरुस्त नहीं, खुसूसन अगर इसका | 
शाने नुजूल गजवा-ए-बनू मुस्तलिक्‌ का वाकिआ हो तो जिहाद की आयतें इसके लिये नासिख़ (हुक्म |$ 
को निरस्त रकने वाली) नहीं बन सकतीं, क्योंकि जिहाद की आय॑तें इससे पहले नाजिल हो चुकी थीं। 
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व ल-कृद्‌ आतैना बनी इस्राईलल- 
किता-ब वलू-हुकू्‌-म वन्नुबुव्व-त व 
रज़क्नाहुम्‌ मिनत्तय्यिबाति व 
फुज्जलूनाहम्‌ अलल्‌-आलमीन (6) 
व आतैनाहुम्‌ बय्यिनातिम्‌ मिनल्‌- 
अमूरि फु-मख्त-लफू इल्ला मिम्बआूदि 
मा जा-अहुमुल्‌-जिल्मु बगूयम्‌-बैनहुम्‌, 
इनू-न रब्ब-क यकृज़ी बैनहुम्‌ यौमल्‌- 
कियामति फीमा कानू फीहि 
यख्तलिफ़ून (7) सुम्‌-म जअल्मा-क 
अला शरी-अतिम्‌-मिनल्‌-अम्रि 
फृत्तबिझृहा व ला तत्तबिझू 
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और हमने दी बनी इस्राईल को किताब 
और हुकूमत और पैगृम्बरी और खाने को 
दीं सुथरी चीजें और बड़ाई दी उनको 
जहान पर। (:6) और दीं उनको खुली 
बातें दीन की, फिर उन्होंने फूट जो डाली 
तो समझ आ चुकने के बाद आपस की 
जिद से, बेशक तेरा रब फैसला करेगा 
उनमें कियामत के दिन जिस बात में वे 
झगइते थे। (7) फिर तुझको रखा हमने 
एक रास्ते पर दीन के काम के सो तू 
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अस्वाअल्लज़ी-न ला यअूलमून (78) | नादानों की। (8) वे हरगिज तेरे काम न 
इन्नहुम्‌ लंय्युूनू अनू-क मिनल्लाहि | आयेंगे अल्लाह के सामने ज॒रा भी, और 
शैअन्‌, व इन्नज्ज़ालिमी-न बअजुहुम्‌ | बेइन्साफ एक दूसरे के साथी हैं और 
औलिया-उ बअज़िनू वल्लाइु | अल्लाह साधी है डरने वालों का। (१9) ये 
वलिय्युल्‌-मुत्तकोन (।9) हाज़ा | सूझ की बातें हैं लोगों के वास्ते और राह 
बसा-इरु लिन्नासि व हुदंवू-व | की, और रहमत है उन लोगों के लिये जो 
रह्मतुल्‌-लिक्णौमिंयू-यूकिनून (20) | यकीन लाते हैं। (20) 


खुलासा-ए-तफुसीर 

और (नुबुव्वत्त कोई अनोखी चीज़ नहीं जो इसका इनकार किया जाये, चुनाँचे इससे पहले) हमने 
बनी इस्राईल को (आसमानी) किताब और हिक्मत {यानी अहकाम का. इलम) और नुबुव्वत दी थी, 
(यानी उनमें नबी पैदा किये थे) और हमने उनको अच्छी-अच्छी चीजें खाने को दी थीं (इस तरह कि 
तीह के मैदान में मन्न व सलवा नाज़िल किया और उनको मुल्क शाम का मालिक बनाया जो जमीनी 
बरकतों की खान है) और हमने (कुछ चीजों में) उनको दुनिया जहान वालों पर बरतरी दी (जैसे 
समन्दर का फाड़ देना और बादल का साया करना वगैरह), और हमने उनको दीन के बारे में 
खुली-खुली दलीलें दीं (यानी उनको बड़े स्पष्ट और खुले मोजिजे दिखलाये। गर्ज कि जाहिरी, बातिनी 
और इलमी हर तरह की नेमतें दीं) सो (चाहिये तो यह था कि ख़ूब इताअत करते मगर) उन्होंने इल्म 
ही के आने के बाद आपस में झगड़ा किया, आपस की जिद्दा-जिद्दी की वजह से (जिसका बयान दूसरे 
पारे के दसवें रुकूअ के शुरू में हो चुका है। मतलब यह है कि जो इलम झगड़े ख़त्म करने का सबब 
होना चाहिये था उन्होंने नफ़्सा-नफ़्सी की वजह से उल्टा उसे झगड़े का जरिया बना लिया, सो) आपका 
रब उनके बीच कियामत के दिन उन मामलों में (अमली) फैसला करेगा जिनमें ये आपस में झगड़ा 
किया करते थे। ' 

फिर (बनी इस्राईल में नुब॒ुब्वत का दौर ख़त्म होने के बाद) हमने आपको (नुबुव्यत दी और 
आपको) दीन के एक ख़ास तरीके पर कर दिया, सो आप उसी तरीके पर चलते रहिये (यानी अमल 
में भी और तब्लीग में भी) और इन जाहिलों की इच्छाओं पर न चलिये (यानी इनकी इच्छा तो यह है 
कि आप तब्लीग करना छोड़ दें और इसी लिये ये तरह-तरह से परेशान करते हैं ताकि आप तंग होकर 
तब्लीग छोड़ दें, सो अगरचे आप से यह गुमान व शुब्हा भी नहीं मगर तब्लीगी काम के एहतिमाम के 
लिये आपको फिर इसका हुक्म होता है! आगे इसी अन्दाज़ पर इस हुक्म की वजह और सबब बयान 
फरमाते हैं कि) ये लोग ख़ुदा के मुकाबले में आपके ज़रा भी काम नहीं आ सकते (पस इनकी बात 
मानना न होने पाये) और ज़ालिम लोग एक-दूसरे के दोस्त होते हैं (और एक-दूसरे का कहना मानते 
है) और अल्लाह तआला परहेजगार लोगों का दोस्त है (और नेक लोग उसका कहना माना करते हैं। 


पार (25) 
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तफ्सीर मजारिफू ल-कुरआन जिल्द (7) 88 सूरः जासिया (45) 


रा 
` || सो जब आप णालिम नहीं हैं बल्कि मुत्तकी और परहेज़गार लोगों के सरदार हैं तो आपको उनकी बात | 
|| मानने और पैरवी से क्या ताल्लुक? अलबत्ता अल्लाह के अहकाम की पैरवी से ख़ास ताल्लुक्‌ है। गर्ज {ह 
|| कि आप नुबुव्यत और सच्ची शरीअत वाले हैं और) यह कुरआन (जो आपको मिला है यह) आम | 
है| लोगों के लिये समझ-बूझ की बातों का सबब और हिदायत का जरिया है, और यकीन (यानी ईमान) | 
लाने वालों के लिये बड़ी रहमत (का सबब) है। 


| मआरिफु व मसाईल 

इन आयतों का विषय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रिसालत को साबित करना है 
और उसके तहत में काफिरों के तकलीफें पहुँचाने पर आपकी तसल्ली भी फरमाई गयी है। 

शुरू की दो आयतों के मज़मून से दो बातें समझ में आती हैं- एक तो बनी इस्राईल को किताब 
व नुबुव्यत देने से आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नुबुळखत की ताईद, दूसरे आपकी तसल्ली कि 
बनी इस्राईल को झगड़े की जो वजह पेश आई थीं वही आपकी कौम को आपके साथ झगड़ा करने में 
पेश आई हैं यानी दुनिया की मुहब्बत और जलन व नफ़्सानियत, यह नहीं कि आपकी दलीलों में कुछ 
कमी हो, पस आप गम न करें। (तफुसीर बयानुल-क्लुरआन) 


पिछली उम्मतों की शरीअतों का हुक्म हमारे लिये 
Neg hs ४ 

{फिर हमने आपको दीन के एक ख़ास तरीके पर कर दिया।) यहाँ यह बात जेहन में रहनी 
चाहिये कि दीने इस्लाम के कुछ तो उसूली अकीदे हैं जैसे तौहीद व आख़िरत वगैरह और कुछ अमली 
ज़िन्दगी से मुताल्लिक अहकाम हैं, जहाँ तक उसूली अकीदों का ताल्लुकू है वो तो हर नबी की उम्मत 
में एक जैसे इहे हैं और उनमें कभी तरमीम और तब्दीली नहीं हुई, लेकिन अमली अहकाम मुख्लिफ 
नबियों की शरीअतों में अपने-अपने जमाने के लिहाज से बदलते रहे हैं, उपर्युक्त आयत में उन्हीं दूसरी || 
॥| किस्म के अहकाम को “दीन के एक ख़ास तरीके” से ताबीर फुरमाया गया है, और इसी वजह से - 
फुकहा ने इस आयत से यह नतीजा निकाला है कि उम्मते मुहम्मदिया के लिये सिर्फ शरीअते मुहम्मदी [६ 
ही के अहकाम वाजिबुल-अमल हैं, पिछली उम्मतों को जो अहकाम दिये गये थे वो हमारे .लिये उस 
वक़्त तक वाजिबुल-अमल नहीं हैं जब तक क्लुरआन व सुन्नत़ से उनकी ताईद न हो जाये। 

फिर ताईद की एक शक्ल तो यह है कि क्लुरआन या हदीस में स्पष्ट रूप से यह फुरमाया गया हो || 
कि फुलाँ नबी की उम्मत का यह हुक्म हमारे लिये भी वाजिबुल-अमल (अमल करने के लिये || 
अनिवार्य) है, और दूसरी सूरत यह है कि क्लुरआने करीम या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम | 
किसी पिछली उम्मत का कोई हुक्म अच्छाई और तारीफ के तौर पर बयान फुरमायें और उसके बारे में |£ 
यह न फुरमायें कि यह हुक्म हमारे जमाने में मन्सूख (ख़त्म और निरस्त) हो गया है। इससे भी यह | 
मालूम हो जाता है कि यह हुक्म हमारी शरीअत में भी जारी है और हकीकत में उस हुक्म का || 
वाजिबुल-अमल होना भी उस सूरत में शरीअते मुहम्मदिया का एक हिस्सा होने की हैसियत ही से [हैं - 
होता है। यहाँ मसले की हकीकत समझने के लिये इतनी बात काफी है। तफुसीलात उसूले फिका की | 
| re SEES REE RE BE व लाता था लामा ॥ hs 4 ti 5 Oh EB Ra RP मा बात था ES HE EW 0 2 कमा H aml हि Md Bnet 5 
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अम्‌ हसिबल्लज़ीनज्त-रहुस्सय्यिआत्ति | क्या ख़्याल रखते हैं जिन्होंने कमाई हैं 
अनू नज्अ-लहुम्‌ कल्लज़ी-न आमनू बुराईयाँ कि हम कर देंगे उनको बराबर 
व अमिलुस्सालिहाति, सवाअम्‌- उन लोगों के जो कि यकोन लाये और 


हम किये भले काम, एक सा है उनका 
मह्याहुमू व ममातुहम्‌, सा-अ मा 
इ जीना और मरना? बुरे दावे हैं जो करते 
यस्कुमून (2) छ 


जे हैं। (27) ® 
व ़ा-लक्‌ ल्लाहुस्‌-समावाति ‘और बनाये अल्लाह ने आसमान और 
वल्‌-अर्‌-ज॒बिल्हक्कि व लितुजूजा 


जमीन जैसे चाहियें और ताकि बदला पाये 
कुल्लु नफ्सिम्‌-बिमा क-सबत्‌ व हुम्‌ | हर कोई अपनी कमाई का, और उन पर 
ला युज्जमून (22) 


जुल्म न होगा। (22) 


खुलासा-ए-तफूसीर 

ये (कियामत का इनकार करने वाले) लोग जो बुरे-बुरे काम (कुफ्र व शिर्क और जुल्म व 
नाफरमानी) करते (रहते) हैं, क्या यह ख्याल करते हैं कि हम इनको उन लोगों के बराबर रखेंगे | 
| जिन्होंने ईमान और नेक अमल इख़्तियार किया कि उन सब का जीना-मरना बराबर हो जाये (यानी 
है| मोमिनों का मरना-जीना इस मायने में बराबर हो जाये कि जिस तरह जिन्दगी में लज्ज़तों से फायदा न 
उठाया “यानी दुनिया में उसकी लज़्ज़तों से मेहरूम रहे” इसी तरह मौत के बाद भी मेहरूम रहें। और 
इसी तरह काफिरों का मरना-जीना भी इस मायने में बराबर हो जाये कि जैसे इस जिन्दगी में अज़ांब 
और तकलीफों से बचे रहे इसी तरह मरने के बाद भी अजाब से सुरक्षित और महफूज़ रहें। मतलब 
यह कि आख़िरत के इनकार से यह लाजिम आता. है कि नेक बन्दों को कहीं उनकी नेकी और 
फुरमाँबरदारी का फल न मिले और मुखालिफों पर कभी मुख़ालफूत का वबाल न पड़े) ये बुरा हुक्म 
लगाते हैं। और अल्लाह तआला ने आसमानों और ज़मीन को हिक्मत के साथ पैदा किया (एक 
हिक्मत तो यह है कि इन अजीमुशशान मळ्लूकात के बनाने और पैदा किये जाने पर उसकी कुदरत 
है| देखकर से हर अक्ल व होश रखने वाला यह समझ लेगा कि जो पहली मर्तबा इन चीजों को पैदा कर 
i सकता है वह इनको फना करके दोबारा भी इसी तरह मौजूद कर सकता है, जिससे कियामत व 


पारा (25) 
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Fz bbe hh LIT II TI तभ जाता था IIT Il ILL) EE SES RRS Ty 
ह| आखिरत का वजूद साबित होता है) और (दूसरी हिक्मत यह है कि) ताकि हर शख्स को उसके किये 
ह| का बदला दिया जाये (और यह सब जानते हैं कि दुनिया में पूरा बदला -है नहीं, इसलिये आख़िरत का 
|| होना जरूरी हो गया) और (इस बदले में) उन पर ज़रा भी जुल्म न किया जायेगा। 


मआरिफु व मसाईल 


आखिरत का जहान और उसमें जज़ा व सजा अकलन जरूरी है 
ऊपर जिक्र हुई दो आयतों में से पहली आयत का हासिल कियामत और बदले के दिन के ज़रूरी 
होने पर एक अक्ली दलील पेश करना है, वह यह कि यह बात तो हर शख्स देख रहा है किसी को 
इससे इनकार की गुंजाईश नहीं कि दुनिया में अच्छे-बुरे आमाल का बदला पूरा नहीं मिलता, बल्कि 
आम तौर से काफिर, बदकार, बुरे लोग दुनिया की दौलत और ऐश व आराम में ज़िन्दगी गुजारते हैं 
और अल्लाह के नेक व फुरमाँबरदार बन्दे तंगदस्ती, गुर्वत और मुसीबतों व आफतों में मुब्तला रहते 
हैं। अव्वल तो दुनिया में बुरे काम करने वालों और मुजरिमों के जुर्म का इलम ही अक्सर नहीं होता, 
इलम भी हो गया तो अक्सर पकड़े नहीं जाते, कभी पकड़े भी गये तो हलाल हराम झूठ सच की |5 
परवाह किये बगैर सज़ा से बचने के रास्ते हूँढ लेते हैं, और सैकड़ों में से किसी एक को सज़ा हो भी | 
गयी तो वह भी उसके जुर्म और अमल की पूरी सज़ा नहीं होती! इस तरह ख़ुदा तआला के बागी ० 
और अपनी इच्छाओं की पैरवी करने वाले इस दुनिया की ज़िन्दगी में दनदनाते फिरते रहते हैं और | 
बेचारे मोमिन, शरीअत के पाबन्द बहुत सी दौलत और लज्ज़तों को तो हराम समझकर छोड़ देते हैं || 
और मुसीबतों व आफतों से बचने के लिये भी सिर्फ जायज़ तरीके इख़्तियार करते हैं, इसलिये दुनिया | 
में उनका बड़ी राहतों और लज़्ज़तों से मेहरूम रहना जाहिर है । 
और जब यह मांलूम हो गया कि इस दुनिया में आमाल की पूरी जज़ा नहीं मिलती तो अब अगर || 
इस दुनिया के बाद दूसरा आख़िरत का आलम और उसमें दोबारा जिन्दगी और जज़ा व सज़ा का | 
॥ | निफाज (जारी और लागू करना) न हो तो फिर दुनिया में किसी चोरी, डाके, जिना, कत्ल वगैरह को | 
॥| जुर्म कहना बेवक्रूफी के सिवा क्या है। ये लोग तो दुनिया में अक्सर बड़ी कामयाब ज़िन्दगी गुजराते || 
|| हैं। एक चोर डाकू रात भर में इतनी दौलत हासिल कर लेता है जो एक ग्रेजुएट सालों की नौकरी और || 
॥ | मेहनत से हासिल नहीं कर सकता, तो अगर आख़िरत और उसका हिसाब किताब कुछ न हो तो उस || 
चोर डाकू को उस शरीफ ग्रेजुएट से बेहतर और अफज़ल कहना पड़ेगा, जो कोई अक्ल वाला गवारा || 
॥। मगर आजकल का तजुर्बा यह बतला रहा है कि मुजरिम सिर्फ वह पकड़ा जाता है जो बेवक्रूफु हो, 
॥ | होशियार आदी मुजरिम के लिये सज़ा से बचने के रास्ते खुले हुए हैं। एक रिश्वत ही का चोर दरवाज़ा 
॥| उनके फरार के लिये काफी है। 
है| खुलासा यह है कि या तो यह तस्लीम किया जाये कि दुनिया में कोई भलाई बुराई, नेकी बदी | 
॥| कोई चीज़ नहीं, अपना मतलब जिस तरह हासिल हो वह पूरी तरह सही है, मगर इसका दुनिया में | 
|| कोई कायल नहीं। और जब नेकी बदी का फर्क तस्लीम किया जाये तो फिर दोनों का अन्जाम बराबर || 


hh. था आया ले आधा ॥ TT TT TI IT TTT वा काका ॥ काम था IIT Tप्पपत्पाा्तपा्ा्प् OTT TT था . 
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|| रहे बल्कि बद और मुजरिम मेक से ज्यादा आराम में रहे, इसके बराबर कोई जुल्म नहीं हो सकता । | 
इसी को क्लुरआने करीम की उक्त आयत में फुरमाया कि कया तुम यह चाहते हो कि मुजरिम और i 
गैर-मुजरिम दोनों को दुनिया व आख़िरत में बराबर कर दिया जायेः 
0५८) ७४ ५८ ४५० 

यह बहुत ही अहमकाना फैसला है। जबकि दुनिया में नेकी बदी की जज़ा सजा पूरी नहीं मिलती 
तो आख़िरत की दूसरी जिन्दगी और उसमें जज़ा सज़ा होना लाजिमी है। दूसरी आयत में भी इसी 
मजमून को मुकम्मल करने के लिये फरमाया गयाः 

| ०७५७४ ४ PTY RPDF 
यानी जुल्म व ज्यादती के मिटाने और इन्साफ कायम करने के लिये बदले के दिन का होना 
जरूरी है। रहा यह शुब्हा कि दुनिया ही में हर अमल का बदला अच्छा या बुरा क्यों न निपटा दिया 
गया, यह कायनात को पैदा करने की इस हिक्मत के ख़िलाफ है कि इस आलम को हक तआला ने 
अमल और इम्तिहान को घर बनाया है, बदले का घर और मकाम नहीं बनाया । वल्लाहु आलम 
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अ-फ-रऐ-त मनित्त-ख़-ज॒ इला-हहू | भला देख तू जिसने ठहरा लिया अपना 
हवाहु व उअज़ल्लहुल्लाहु अला उ क को pp राह से 
जिल्मिंव्‌ सम्अिही | पा दिया उसको अल्लाह ने जानता 
-व ख़-त-म अला समः हे 
ह न अता ब-सरिदी बूझता और मुहर लया दी उसके कान पर 
व कुल्बिही व + न और दिल पर और डाल दी उसकी आँख 
गिशा-वतन्‌, फ-मंय्यस्दीहि मिमू- | पर अंधेरी, फिर कौन राह पर लाये उसको 
बञ्‌दिल्लाहि, अ-फला तजुक्करून | अल्लाह के सिवाय, सो क्या तुम गौर नहीं 
(25) व कालू मा हि-य इल्ला | करते? (28) और कहते हैं और कुछ नहीं 
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सूरः जासिया (45) 
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तफूसीर मऊारिफूल-क्लुरआन जिल्द (7) 822 
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हयातुनद्दुन्या नमूतु व नस्या व मा | बस यही है हमारा जीना दुनिया का, हम 
युह्लिकुना इल्लदू-दहरू व मा लहुमू | मरते हैं और जीते हैं और हम जो मरते 
बिज़ालि-क मिनू जिल्मिनू इनू हुम्‌ हैं सो जमाने से, और उनको कुछ ख़बर 
इल्ला यजुन्नून (24) व इजा तुत्ला नहीं उसकी महज अटकलें दौड़ाते हैं। 
अलैहिम्‌ आयातुना बय्यिनातिम्‌-मा (24) je जब सुनाई जायें उनको हमारी 
का-न हुज्ज-तहुम्‌ इल्ला अन्‌ आयतें खुली-खुली और कुछ दत्र he 
कालुआतू बिआबा-इना इन्‌ कुन्तुम्‌ स hh Fes कि दिशा | 
सादिकोन (25) कूलिल्लाहु युस्यीकुम्‌ i के पा स ड 

(25) तू कह कि अल्लाह ही जिलाता है 
सुनन Fai सुरन he तुमको फिर मारेगा तुमको फिर इकट्ठा 
इला -कियामति ला रै-ब 


करेगा तुमको कियामत के दिन तक, इस 
फ़ीहि व लाकिनू-न अक्सरन्नासि ला | में कुछ शक नहीं पर बहुत लोग 
यूलमून (26) छै 








































नहीं समझते । (26) छै 


खुलासा-ए-तफुसीर 

सो क्या (तौहीद व आख़िरत के इन स्पष्ट बयानात के बाद) आपने उस शख्स की हालत भी 
देखी जिसने अपना ख़ुदा अपनी नफ़्सानी इच्छा को बना रखा है (कि जो दिल में आता है उसी के _ 
पीछे चलता रहता है) और खुदा तआला ने उसको बावजूद समझ-बूझ के गुमराह कर दिया है (कि - 
हक्‌ को सुना और समझा भी भगर नफ़्सानी इच्छा की पैरवी से गुमराह हो गया), और (ख़ुदा तआला 
ने) उसके कान और दिल पर मुहर लगा दी है और उसकी आँख पर पर्दा डाल दिया है (यानी नफ़्स || 
परस्ती की बदौलत हक के कबूल करने की सलाहियत बहुत ही कमजोर हो गयी) सो ऐसे शख्स को ] 
ख़ुदा के (गुमराह कर देने के) बाद कौन हिदायत करे, (इसमें तसल्ली भी है। आगे उन मुन्किर लोगों |£ 
को डॉँट-डपट के तौर पर ख़िताब है कि) क्या तुम (इन बयानात को सुनकर) फिर भी नहीं समझते? | 
(यानी ऐसा समझना जो फायदा देने वाला हो। अगरचे आम मायने के एतिबार से समझते थे) और ये | 
(मरने के बाद जिन्दा होने के इनकारी) लोग यूँ कहते हैं कि सिवाय इस दुनिया की जिन्दगी के और |. 
कोई हमारी जिन्दगी (आख़िरत में) नहीं है, हम (यही एक मरना) मरते हैं और (यही एक जीना) जीते |॥ 
हैं, (मकसद यह कि मौत की तरह जिन्दगी भी दुनिया ही के साथ ख़ास है) और हमको सिर्फ जमाने || 
(की गर्दिश) से मौत आ जाती है (मतलब यह कि ज॒मानां गुजरने के साथ-साथ जिस्मानी करु्वतें ख़र्च || 
॥| होती रहती हैं और इन तबई असबाब से मौत आ जाती है, और इसी तरह जिन्दगी का सबब भी _ 
|| तबई चीजें हैं, पस जब मौत व जिन्दगी तबई असबाब के ताबे हैं और तबई असबाब आख़िरत की || 


हि क हवा ह ES SSS Sw EB SH ES 5 OS हा कराता a ॥ बात ॥ काका ॥ आड़ मा हक TT 7] कक मा TTI था | 
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ह| जिन्दगी का तकाजा नहीं करते तो आख्रिरत की जिन्दगी न होगी) और उन लोगों के पास इस पर F 
१ | कोई दलील नहीं सिर्फ अटकल से हाँक रहे हैं (यानी आख़िरत की जिन्दगी की नफी “इनकार” पर | 
० | कोई दलील नहीं) और (न हक वालों की दलील का वह कुछ जवाब दे सकते हैं चुर्नाचे) जिस वकत 
| (इस बारे में) उनके सामने हमारी खुली-खुली आयतें पढ़ी जाती हैं (जो मकसद साबित करने के लिये 
॥| काफी हैं) तो उनका (इस पर) इसके अलावा और कोई जवाब नहीं होता, कहते हैं कि हमारे 
|| बाप-दादाओं को (जिन्दा करके) सामने ले आओ अगर तुम (इस वावे में) सच्चे हो। (और इस जवाब 
के सिया कोई और जवाब नहीं दे सकते, मसलन यह कि किसी अंकली दलील से इसका अकलन 
मुहाल होना साबित कर देते) आप (उनके जवाब में) यूँ कह दीजिये कि अल्लाह ताला तुमको (जब |$ 
तक चाहता है) जिन्दा रखता है, फिर (जब चाहेगा) तुमको मौत देगा, फिर कियामत के दिन जिस (के 
आने) में जरा शक नहीं तुमको (जिन्दा करके) जमा करेगा, (पस दावा उस दिन जिन्दा करने का है 
और दुनिया में मुर्दो को जिन्दा न करने से उस दिन में जिन्दा करने की नफी लाज़िम नहीं आती) 
लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते (और बिना दलील के हक्‌ का इनकार करते हैं)। 
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यानी वह शख्स जिसने अपनी नफ़्सानी इच्छाओं को अपना माबूद बना लिया। यह तो ज़ाहिर है 
कि कोई काफिर भी अपनी नएसानी इच्छाओं को अपना ख़ुदा या माबूद नहीं कहता मगर क्ुरआने 
करीम की इस आयत ने यह बतलाया कि इबादत दर हकीकत फ्रमाँबरदारी और हुक्म मानने का नाम 
है, जो शख्स खुदा की फरमॉबरदारी के मुकाबले में किसी दूसरे की फ्रमाँबरदारी इक््तियार करे वही 
उसका माबूद कहलायेगा, तो जिस शख्स को हलाल व हराम और जायज़ नाजायज की परवाह नहीं, 
ख़ुदा तआला ने जिसको हराम कहा है वह उसमें ख़ुदा का हुक्म मानने के बजाय अपने नफ़्स की 
पैरवी करे तो अगरचे वह अपने नफ़्स को ज़बान से अपना माबूद न कहे मगर हकीकत में वही उसका 
माबूद हुआ। इसी मजमून को किसी बुजुर्ग ने एक शे'र में कहा हैः 
सौदा गश्त अज सज्दा-ए-राहे बुत्तां पेशानीम 
चन्द बर ख़ुद तोहमते दीने मुसलमानी नहम 
इसमें नफ़्सानी इच्छाओं को बुतों से ताबीर किया है। जिसने अपनी इच्छाओं को ही इमाम व 
मुक्तदा बना लिया और उनके पीछे चलने लगा तो गोया ये इच्छायें ही उसके बुत हैं। हजरत अबू |! 
उमामा रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है कि ॥ 
आसमान के नीचे दुनिया में जितने माबूदों की इबादत की गयी है उनमें सबसे ज़्यादा नापसन्दीदा |६ 
अल्लाह के नजदीक नफ्सानी इच्छा है। हजरत शद्दाद बिन औस रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि |! 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया कि अक्लमन्द वह शख्स है जो अपने नफ़्स को - 
काबू में रखें और मरने के बाद के वास्ते अमल करे, और फाजिर (बदकार व गुनाहगार) वह है जो [! 
अपने नफ्स को उसकी इच्छा के पीछे छोड़ दे और इसके बावजूद अल्लाह से आख़िरत की भलाई की | 
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तमन्ना करता रहे। और हजरत सहल बिन अब्दुल्लाह तस्तरी रह. ने फरमाया कि तुम्हारी बीमारी 
तुम्हारी नफ़्सानी इच्छायें हैं। हाँ अगर तुम उनकी मुख़ालफ्‌त करो तो यह बीमारी ही तुम्हारी दवा भी 
है। (ये सब रिवायतें तफ्‌सीरे कर्तुबी से ली गयी हैं) 
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लफज़ दहर दर असल उस तमाम मुद्दत के मजमूए का नाम है जो इस दुनिया र पहले दिन से 
आख़िरी दिन तक है, और कभी बहुत बड़ी मुदत को भी दहर कहा जाता है। काफिरों ने यह कौल 
दलील के तौर पर पेश किया है कि हमारी मौत व ज़िन्दगी का ख़ुदा के हुक्म व मर्जी से कोई ताल्लुक्‌ 
नहीं बल्कि तबई असबाब के ताबे है जिसको मौत के बारे में तो सब ही देखते जानते हैं कि इनसान 
के बदनी अंग और उसकी क्ुव्वतें इस्तेमाल के सबब घटती रहती हैं और एक लम्बा जमाना गुज़र 
जाने के बाद वो बिल्कुल बेकार हो जाती हैं इसी का नाम मौत है, इसी पर जिन्दगी को भी कयास 
कर लो कि वह भी किसी खुदाई हुक्म से नहीं बल्कि माद्दे की तबई हरकतों से हासिल होती है! 


दहर या जमाने को बुरा कहना अच्छा नहीं 


काफिरों व मुशिरिकों ने ज़माने की गर्दिश (उलट-फेर और चकर) ही को सारी कायनात और उनके 
सारे हालात की वजह और सबब करार देते थे, और उसी की तरफ मन्सूब करते थे जैसा कि इस 
आयत में ज़िक्र किया गया है, हालाँकि हकीकत में यह सब काम अल्लाह तआला जल्ल शानुहू की 
कुदरत व इरादे से होते हैं। इसी लिये सही हदीसों में दहर या जमाने को बुरा कहने की मनाही आई है 
क्योंकि काफिर जिस क्रुब्वत को दहर के लफ़्ज़ से ताबीर करते हैं हकीकृत में वह कुव्वत व कुदरत 
|| हक्‌ तआला ही की है, इसलिये दहर को बुरा कहने का नतीजा वास्तव में खुदा तआला तक पहुँचता 
ह| है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि ज़माने को बुरा न कहो क्योंकि जमाना 
है| हकीकत में अल्लाह ही है। मुराद यह है कि ये जाहिल जिस काम को दहर (जमाने) का काम कहते हैं 
वह हकीकत में अल्लाह तआला ही को क्रुव्वत व कुदरत का काम है, दहर कोई चीज नहीं। इससे यह 
लाज़िम नहीं आता कि दहर (जमाना) अल्लाह तआला के नामों में से कोई नाम हो, क्योंकि यहाँ एक 
दूसरे मायने में अल्लाह तआला को दहर कहा गया है। 
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व लिल्लाहि मुल्कुस्समावाति वलूअर्जि, 
व यौ-म तक्रूमुस्सा-अतु यौमइजिंय्‌- 
यख्-सरुल्‌-मुब्तिलून (27) व तरा 
कुलू-ल उम्मतिन्‌ जासि-यतन्‌, कुल्लु 
उम्भतिन्‌ तुद्‌आ इला किताबिहा, 
अल्यौ-म तुजूजौ-न मा कुन्तुमू 
तअ मलून (28) हाज़ा किताबुना 
यन्तिकू, अलैकुम्‌ बिल्हक्कि, इन्ना 
कुन्ना नस्तन्सिख्ु मा कन्तुम्‌ 
तअ मलून (29) फ-अम्मल्लज़़्ी-न 
आमनू व अमिलुस्सालिहाति 
फ-युदूखिलुहुम्‌ रब्बुहुम्‌ फी रह्मतिही, 
ज़ालि-क हुवल्‌ फौजुलू-मुबीन (0) 
व अम्मल्लजी-न क-फुरू, अ-फु लमू 
तकुन्‌ आयाती तुत्ला अलैकुम्‌ 
फृस्तक्बर्तुम्‌ व कुन्तुम्‌ कौमम्‌- 
मुज्रिमीन (32) व इज़ा को-ल इनू-न 
वआदल्लाहि हक्कू-व्‌-वस्सा-अतु ला | वादा ठीक है और कियामत में कुछ शुब्हा 
रे-ब फीहा कुल्तुम्‌ मा नदूरी | नहीं, तुम कहते थे हम नहीं समझते क्या 
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पारा (25) 




















































और अल्लाह ही का राज है आसमानों में 
और जुमीन में, और जिस दिन कायम 
होगी कियाभत उस दिन ख़राब होंगे झूठे। 
(27) और तू देखे हर फिके को कि बैठे 
हैं घुरनों के बल, हर फिर्का बुलाया जाये 
अपने-अपने दफ्तर के पास, आज बदला 
पाओगे जैसा तुम करते थे। (28) यह 
हमारा दफ्तर है बोलता है तुम्हारे काम 
टीक, हम लिखवाते जाते थे जो कुछ तुम 
करते थे। (29) सो जो लोग यकीन लाये 
हैं और भले काम किये सो उनको दाखिल 
करेगा उनका रब अपनी रहमत में, यह 
जो है यही है खुली मुराद मिलनी। (50) 
और जो मुन्किर हुए क्या तुमको सुनाई न 
जाती थीं मेरी बातें? फिर तुमने शुरूर 
किया और हो गये तुम लोग गुनाहगार। 
(।) और जब कहिये कि अल्लाह का 
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तफसीर मआरिफूल-कू रआन॑ जिल्द (7) 826 सूरः जासिया (45) 


Fi” bh hol LL LL II] Ih १ I IL Lili Lill | 
मस्सा-अतु इन्‌-नजुन्नु इल्ला जन्नंव्‌- | है कियामत, हमको आता तो है एक ख्याल 
वं मा नह्नु बिमुस्तैकिनीन (३2) व sd और er नहीं र (32) 
सय्यिआतु अमिलू र खुल जायें उन पर बु उन 
hy . बिहिम गा मं | कामों की जो किये थे और उलट पड़े उन 
hh, मू मा कानू बिही पर वह चीज़ जिस पर ठट्ठा करते थे। (55) 
यस्तहूज़िऊन (58) व कीललू-यौ-म | और हुक्म होगा कि आज हम तुमको 
ननूसाकुम्‌ कमा नसीतुम्‌ लिका-अ | भुला देंगे जैसे तुमने भुला दिया था अपने 
यौमिकुम्‌ हाज़ा व मअवाकुमुन्नारु व | इस दिन की मुलाकात को, और तुम्हारा 
भा लकुम्‌ भिन्‌-नासिरीन (34) | घर hy 4 ॥) और कोई नहीं अ 
सि्डल्ना मददगार। (34) यह तुम पर इस वा 
जालिकुम्‌ . अत कुछुत्तझल्तुप कि तुमने पकड़ा अल्लाह की बातों को 
आयातिल्लाहि हुशुवंवू-व गर्रतूकुमुल्‌- ठट्टा और बहके रहे दुनिया की जिन्दगानी 
हयातुदूदुन्या फुल्यौ-म ला युख़्रजू-न | पर, सो आज न उनको निकालना मन्जूर 
मिन्हा व ला हुम्‌ युस्तअू-तबून (35) | है वहाँ से और न उनसे तौबा दरकार है। 
फुलिल्लाहिलू-इम्दु रब्बिस्समावाति व | (35) सो अल्लाह ही के वास्ते है सब 
रब्बिलू-अर्जि रब्बिल्‌-आलमीन (36) 
व लहुलू-किब्रिया-उ फिस्समावाति 


ख़ूबी जो रब है आसमानों का और रब है 
जमीन का, रब सारे जहान का। (36) और 
वलूअर्जि, व हुवल्‌ अज़ीजुलू- 
हकीम (37) ## 





























































उसी के लिये बड़ाई है आसमानों में और 
जमीन में और वही है जबरदस्त हिक्मत 
वाला। (37) € 


ख़ुलासा-ए-तफूसीर 
और (ऊपर जो कहा गया है कि “अल्लाह तआला तुमको जमा करेगा” तो इसको कुछ मुश्किल | 
॥| न समझा जाये क्योंकि) अल्लाह ही की बादशाहत है आसमानों में और ज़मीन में (वह जो चाहे |! 
इख्लियार चलाये, पस तुम्हें मौत के बाद जिन्दा करके जमा करना भी उसके लिये कोई मुश्किल नहीं) 
और जिस दिन कियामत कायम होगी उस दिन बातिल वाले घाटे में पड़ेंगे। और (उस दिन) आप हर 
फिर्के को देखेंगे कि (डर के मारे) घुटनों के बल पड़ेंगे। हर गिरोह अपने नामा-ए-आमाल (में लिखे हुए 
आमाल के हिसाब) की तरफ बुलाया जायेगा (यह मतलब है नामा-ए-आमाल की तरफ बुलाने का, 
वरना नामा-ए-आमाल तो ख़ुद उनके पास होंगे और उनसे कहा जायेगा कि) आज तुमको तुम्हारे किये 
का बदला मिलेगा । (और कहा जायेगा कि) यह (नामा-ए-आमाल) हमारा (लिखाया हुआ) दफ्तर है जो |! 
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पारा (25) 


ho 


तफूसीर मआरिफूुल-क्ुरआन जिल्द (7) 827 सूरः जालिया (45) 


तुम्हारे मुकाबले में ठीक-ठीक बोल रहा है, (यानी तुम्हारे आमाल को जाहिर कर रहा है और) हम F 
(दुनिया में) तुम्हारे (सब) आमाल को (फुरिशतों से) लिखचाते जाते थे (और यह उन्हीं का मजमूआ 
है)। सो (हिसाब के बाद फैसला यह होगा कि) जो लोग ईमान लाये थे और उन्होने अच्छे काम किये | 
थे तो उनको उनका रब अपनी रहमत में दाखिल करेगा और यह खुली कामयाबी है। और जो लोग |१ 
काफिर थे (उनसे कहा जायेगा कि) क्या मेरी आयतें तुमको पढ़-पढ़कर नहीं सुनाई जाती थीं? सो ६ 
तुमने (उनको कबूल करने से) तकब्बुर किया था और तुम (इस वजह से) बड़े मुजरिम थे। और |१ 
(तुम्हारा यह हाल था कि) जब (तुम से) कहा जाता था कि अल्लाह का वायदा (दोबारा जिन्दा करके |* 
जज़ा व सज़ा देने का) हक्‌ है और कियामत में कोई शक नहीं है, तो तुम (बहुत ही वेपरवाई से) कहा [% 
करते थे कि हम नहीं जानते कि कियामत क्या चीज़ है (सुनने-सुनाने से) सिर्फ एक ख़ाल-सा तो 4 
हमको भी होता है और हमको (उसका) यकीन नहीं। और (उस वकत) उनको अपने तमाम बुरे | 
आमाल जाहिर हो जाएँगे और जिस (अजाब) के साथ वे मज़ाक किया करते थे वह उनको आ घेरेगा। 
और (उनसे) कहा जायेगा कि आज हम तुमको भुलाए देते हैं (यानी रहमत से मेहरूम किये देते हैं 
जिसको दूसरे मायने में भुलाना कह दिया) जैसा कि तुमने अपने इस दिन के आने को भुला रखा था, 
और (आज से) तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है और कोई तुम्हारा मददगार नहीं। 

यह (सजा) इस वजह से है कि तुमने अल्लाह की आयतो की हंसी उड़ाई थी और तुमको 
दुनियावी जिन्दगी ने धोखे में डाल रखा था (कि उसमें मशगूल होकर आख़िरत से बिल्कुल गाफिल 
बल्कि इनकारी हो गये थे) सो आज न तो ये लोग दोजख़ से निकाले जाएँगे और न इनसे खुदा (की 
नाराजुगी) की तलाफी चाही जायेगी (यानी इसका मौका न दिया जायेगा कि तौबा करके खुदा को 
राजी कर लें। जब ये तमाम मजामीन सुन लिये) सो (इनसे यह भी समझ में आ गया कि) तमाम 
ख़ूबियाँ अल्लाह ही के लिये (साबित) हैं जो परवर्दिगार है आसमानों का और परवर्दिगार है जमीन का, 
(और आसमान व जमीन ही की क्या. खुसूसियत है वह तो) परवर्दिगार है तमाम आलम का, और उसी 
को बड़ाई है (जिसका) आसमानों में और जमीन में (आसार व निशानियों से जहूर हो रहा है) और 
वही जबरदस्त, हिक्मत वाला है। 


मंआरिफ व मसाईल 


rds sss 

'जासियतन्‌' जुसू से निकला है जिसके मायने घुटनों के बल बैठने के हैं, और हज़रत सुफियान 
रह. ने फरमाया- जुसू उस तरह बैठने को कहते हैं जिसमें जमीन पर सिर्फ घुटने और पाँव के पंजे 
टिक जायें, इस तरह का बैठना हौल और ख़ौफ की वजह से होगा। और “कुल-ल उम्मतिन'” के || 
सफज़ से यह जाहिर है कि ख़ौफ व घबराहट की यह सूरत तमाम मेहशर वालों चाहे वे मोमिन हों या || 
॥| काफिर, नेक हों या बद सब को पेश आयेगी। और कुछ दूसरी आयतों और रिवायतों में जो मेहशर के || 
॥| खोफ व घबराहट से नबियों और नेक लोगों को अलग करार दिया गया है यह उसके खिलाफ नहीं, || 
॥| क्योंकि मुम्किन है कि यह दहशत व ख़ौफ्‌ थोड़ी मुद्दत के लिये नबियों और नेक लोगों पर भी तारी [# 


| TTT LL COL UI II] TT पगा Ll ॥ के 2 शत था बा ॥। जनम ॥ बात था बा वा मामा के आया था मा था बा [| || ज्य 


पास (25) 


तफुतीर मआरिफूल-कूरआन जिल्द (7) 828 र nie 


| २ i भा का वा आम |) RR ॥०94 || काम मा का ॥ हा हा विनय ।न का था अकड शा जमा शा मा हा HE Em ॥ बा 


| हो, मगर थोड़ी देर और कम मुदूदत होने की बिना पर इसको न होने के हुक्म में रखा गया। और यह | 
|| भी हो सकता है कि 'कुल्‌-ल उम्मतिन्‌' (हर फिरे और गिरोह) से मुराद आम मेहशर वाले न हों | 
है| बल्कि अक्सर मुराद हों जैसा कि लफ़्ज कुल कई बार अक्सर के लिये बोला जाता है। और कुछ 
- मुफ्स्सिरीन हज़रात ने जासिया के मायने ऐसी बैठक के किये हैं जैसे नमाज़ में होती है, तो फिर वह 
ह| इशकाल व शुब्हा खुद ही ख़त्म हो जाता है क्योंकि यह बैठना खौफ वाला बैठना नहीं बल्कि अदब के 


i 
० तौर पर बैठना है। 


















USELESS 
किताब से मुराद इस जगह अक्सर मुफरिसरीन के नजदीक वह नामा-ए-आमाल है जो फरिश्ते 
दुनिया में लिखते रहे थे, और अब मेहशर में आमाल के ये दफ्तर उड़ा दिये जायेंगे, हर एक आदमी 
का नामा-ए-आमाल उसके हाथ में पहुँच जायेगा और उससे कहा जायेगाः 
Cos Ei ig ४५४ 9! 
यानी अपना नामा-ए-आमाल पढ़ लो और ख़ुद ही हिसाब लगा लो कि तुम्हें इन आमाल का क्या 
बदला मिलना चाहिये। और उस आमाल नामे की तरफ बुलाने का मतलब उनके हिसाब की तरफ 
बुलाना है जैसा कि ख़ुलासा-ए-तफसीर में आ चुका है। वल्लाहइ आलम 
अल्लाह का शुक्र है कि आज दिनाँक ।? रजब सन्‌ ।392 हिजरी मंगल के दिन सूरः जासिया की 
तफूसीर पूरी हुई । 


अल्हम्दु लिल्लाह सूरः जासिया की तफुसीर का हिन्दी तर्जुमा मुकम्मल हुआ। 
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ल जन शीत कुरआन जिल्द (7) 829 सूरः अहकाफ (4) 


i TT LL TY TIT TL IL ilL ्् 


छब्बीसवाँ पारः (हा-मीम्‌) 
सूरः अहकाफ्‌ 


सूरः अहकाफ मक्का में नाजिल हुई। इसमें 35 आयते और 4 रुकूअ हैं। 
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बिस्मिल्लाहिरर॑ह्मानिरहीम 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। 
हा-मीम्‌ (2) तन्ज़ीलुल्‌-किताबि | हा-मीम्‌। (।) उतारना किताब का है 
मिनल्लाहिलू-अज़ीज़िलू-हकीम (2) | अल्लाह जबरदस्त हिक्मत वाले की तरफ 
मा ख़लकृनस्समावाति वलूअर्‌-ज़ व i क ल nid और 
| जुमीन और जो उनके बीच में ठीक 
इल्ला बिल्हक्कि व| 

मा बैनहुमा इल्ल च कि क काम पर और एक ठहरे वादे पर, और जो 
wears हद je Nhs लोग मुन्किर हैं वे डर को सुनकर मुँह फेर 
अम्मा उन्जिरू मुअरिजून (3) कुल्‌ | रेते हैं। (3) तू कह भला देखो तो जिन 
अ-रणऐतुम्‌ मा तदूअू-न मिनू को तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवाय 


पास (26) 
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तफसीर मआारिफुल्र-कूरआन जिल्द (7) 













दूनिल्लाहि अरूनी मा-जा ख़-लक्रू 
मिनल्‌-अजि अमू लहुम्‌ शिर्कून्‌ 
फिस्समावाति, ईतूनी बिकिताबिम्‌- 
मिनू कन्लि हाजा औ असा-रतिम्‌- 
मिन्‌ ज़िल्मिनू इन्‌ कुन्तुम्‌ सादिकीन 
(4) व मन्‌ अज़ल्लु मिम्म॑य्यद्आ्‌ 
मिनू दूनिल्लाहि मलू-ला यस्तजीबु लहू 
इला यौमिलू-कियामति व हुम्‌ अन्‌ 
दुआ-इहिम्‌ गाफिलून (5) व इज़ा 
हुशिरन्नासु कानू लहुम्‌ अञूदाअंव्‌-व 
कानू बिखिबा-दतिहिम्‌ काफिरीन (6) 
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दिखलाओ तो मुझको उन्होंने क्या बनाया 


ख़ुलासा-ए-तफूसीर 

हा-मीम (इसके मायने अल्लाह को मालूम हैं)। यह किताब अल्लाह जबरदस्त, हिक्मत वाले की 
तरफ से भेजी गई है (इसलिये इसके मज़ामीन काबिले गौर हैं। आगे तौहीद और आख़िरत का बयान 
है कि) हमने आसमान और ज़मीन को और जो इनके बीच में हैं उनको हिक्मत के साथ एक मुकूर्ररा 
मुद्दत (तक) के लिये पैदा किया है, और जो लोग काफिर हैं उनको जिस चीज़ से डराया जाता है |! 
(मसलन यह कि तौहीद के इनकार पर तुमको कियामत में अज़ाब होगा) वे उससे बेरुख़ी (और 
बेतवज्जोही) करते हैं (और तौहीद को क्लुबूल नहीं करते)। आप (उनसे तौहीद के बारे में) कहिये कि 
यह तो बतलाओ कि जिन चीज़ों की तुम अल्लाह तआला (की तौहीद) को छोड़कर इबादत करते हो 
(उनके इबादत का हकदार होने की क्या दलील है, अगर दलील अकली है तो) मुझको यह दिखलाओ |! 
कि उन्होंने कौनसी ज़मीन पैदा की है या उनका आसमानों (के पैदा करने) में कुछ साझा है (और 
जाहिर है कि तुम भी उनको ख़ालिक नहीं मानते जो कि दलील हो सकती है इबादत के मुस्तहिक्‌ होने 
की, बल्कि मख्लूक कहते हो जो कि इबादत के मुस्तहिक होने के ख़िलाफ्‌ है, पस आक्ली दलील तो है 
नहीं, और अगर तुम्हारे पांस किताबी और नकली दलील है तो) मेरे पास कोई (सही) किताब (लाओ || 
॥| जिसमें शिर्क का हुक्म हो और) जो इस (कुरआन) से पहले की हो (क्योंकि तुम भी जानते हो कि || 







जमीन में या उनका कुछ साज्ञा है 
आसमानों में? लाओ मेरे पास कोई 
किताब इससे पहले की या कोई इल्म जो 
चला आता हो अगर हो तुम सच्चे। (4) 
और उससे ज्यादा गुमराह कौन जो पुकारे 
अल्लाह के सिवाय ऐसे को न पहुँचे उसकी 
पुकार को कियामत के दिन तक और उन 
को ख़बर नहीं उनके पुकारने की। (5) और 
जब लोग जमा होंगे वे होंगे उनके दुश्मन 
और होंगे उनके पूजने से इनकारी। (6) 











॥| कुरआन में शिर्क की नफी है, पस किसी और ही किताब की जरूरत होगी) या (अगर किताब न हो ॥ 


॥| तो) कोई और (मोतबर) मज़मून (जो जबानी) नक्‌लशुदा (चला आता हो और किताब में लिखा न हो) |॥ 
॥| लाओ, अगर तुम (शिक के दावे में) सच्चे हो। 


(मतलब यह कि नकल वाली दलील का काबिले |! 


| Mint pM bes SE nb ER बता के शाम आ कमा हा Et EEE हे tid bE BO € td 2 हो बाय 8 FS I 0 WS ॥ सात के ६७0 RR ॥ LL) | 


पारा (26) 


तफूसीर मआरिफूल-कु रआन जिल्द (7) 834 सूरः अहकाफ (46) 


तस्दीक्‌ू और मोतबर होना जरूरी है, किसी नवी की किताब हो या उनका जबानी कौल हो) और F 
(जाहिर है कि ऐसी दलील कोई पेश नहीं कर सकता मगर जो अपने बातिल अकीदे से फिर भी बाज |॥ 
न आये ऐसे शख्स के बारे में फरमाते हैं कि) उस शख्स से ज्यादा गुमराह कौन होगा जो (दलील से || 
आजिज होने और उसके ख़िलाफ़ पर दलील कायम होने के बावजूद) अल्लाह तआला को छोड़कर ऐसे | 
माबूद को पुकारे जो कियामत तक भी उसका कहना न करे, और उनको उनके पुकारने (तक) की भी || 
ख़बर न हो। और (फिर) जब (कियामत में) सब आदमी (हिसाब के लिये) जमा किए जाएँ तो वे | 
(माबूद) उन (इबादत करने वालों) के दुश्मन हो जाएँ और उनकी इबादत ही का इनकार कर बैठें 
(पस ऐसे माबूदों की इबादत करने से बढ़कर कया गलती है कि इबादत करने की कोई माक़ूल वजह 
नहीं और इबादत न करने से असबाब व कारण बहुत सारे हैं)। 


मञारिफु व मसाईल 
alo ya ४ #-5४ 2) 
इन आयतों में मुश्रिकों के शिर्क के दावे को बातिल करने के लिये उनसे उनके दावे पर दलील 
का मुतालबा किया गया है, क्योंकि कोई दावा बगैर सुबूत व दलील के अकलन या शरअन काबिले 
अमल नहीं होता। फिर इसमें जितनी किसमें दलीलों की हो सकती हैं सब को जमा कर दिया है और 
साबित किया है कि तुम्हारे दावे पर किसी किस्म की भी दलील व गवाही मौजूद नहीं इसलिये इच्च 
बेदलील दावे पर कायम रहना गुमराही है। इस आयत में दलीलों की तीन किसमें की गयी हैं- एक 
अक्ली दलील जिसकी नफी के लिये फरमायाः 
REPS BE eg ei ०४9५ ols ७७ gs 
दूसरी किस्म नकुली (किताबी व रिवायती) दलील है और यह जाहिर है कि अल्लाह तआला के 
मामले में नकली दलील वही मोतबर हो सकती है जो ख़ुद हक तंआला की तरफ से आई हो जैसे 
आसमानी किताबें तौरात इंजील और कुरआन वगैरह, या उन हज़रात के अकृवाल जिनको अल्लाह 
तआला ने अपना रसूल व नबी चुना है। इन दोनों किस्मों में से पहली किस्म की नफी तो इससे 
फूरमाईः 
FN 
यानी अगर तुम्हारे पास बुतपरस्ती की कोई किताबी और रिवायती दलील मौजूद है तो किसी 
आसमानी किताब को पेश करो जिसमें बुतपरस्ती और शिर्क की इजाज़त दी गयी हो। और दूसरी 
किस्म यानी नबियों के अकृवाल की नफी के लिये फ्रमाया 


iN 3 
यानी अगर अल्लाह की किसी किताब में तुम शिर्क व बुतपरस्ती की कोई दलील व सुबूत नहीं [8 
॥। दिखा सकते तो कम से कम नबियों में से किसी का कौल दिखलाओ जो मोतबर सनद के साथ उनसे £# 
है| साबित हो। और जब तुम यह भी पेश नहीं कर सकते तो तुम्हारा कौल व अमल सिवाय गुमराही के |! 


ERR RR 0 2 शा हु का के 400 RR 3 आम न मा वा मार्ग थक काका भा भरा शा बात थे बाय हा कां। को | 
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$ और क्या हो सकता है। लफुज " मिन्‌ इल्मिन्‌' में “असारतन्‌' मस्दर है शुजाअत और समाहत | 

८ वगैरह के वजन पर है जिसके मायने नकल व रिवायत के हैं, इसी लिये हजरत इक्रिरमा ह 

६| रह. ने 'असारतिमू मिन्‌ इल्मिन्‌' की तफसीर में 'रिवायतुन्‌ अनिलू-अम्बिया' फंरमाया और हक 

ह| कर्त॒वी रह. ने इसकी तफसीर हसन सनद के साथ फुरमाई है। खुलासा यह हुआ कि नकली दलील 

*| दो किसमें मोतबर हैं: एक आसमानी किताब जो अल्लाह तआला ने किसी पेगम्बर पर नाजिल फरमाई, 

- i असारतिम्‌ मिन्‌ इल्मिन्‌' : 

५| दूसरे पैगम्बर का कौल जो मोतबर सनदों के साथ पैगम्बर से साबित हो, 'असारतिम्‌ मिन्‌ इल्मिन्‌' का 
यही मफ्हूम है। यह सब मजमून तफसीरे कुर्तुबी से लिया गया डै और यही तफुसीर पसन्दीदा और 

| स्पष्ट है। कुछ हज॒रात से 'असारतिम्‌ मिन्‌ इल्मिन' की तफ्सीर में इ कौल भी मन्छ्ूल हैं मगर वह 

| साबित नहीं और क्लुरआनी तरतीब व अन्दाज के मुनासिब भी नहीं इसलिये अक्सर हज़रात के 


नजदीक पसन्दीदा नहीं। वल्लाहइु आलम 
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व इज़ा तुत्ला अलैहिम्‌ आयातुना | और जब सुनाई जायें उनको हमारी खुली- 
बय्यिनातिनू कालल्लजी-न क-फरू खुली बातें कहते हैं मुन्किर सच्ची बात 


जा-अहु को जब उन तक पहुँची यह खुला जादू है। 
लिल्हवि _ हाज he खुला जादू 
के सन्ना जा-जईन्‌ राजी | (7) क्‍या कहते हैं यह बना लाया है, तू 


सिस्रुम्‌-मुबीन (7) अम्‌ यक्रूलूनफ्तराहु, | कह अगर मैं यह बना लाया हूँ तो तुम 
कूल इनिफ्तरैतुहू फुला तम्लिकू-न | मेरा भला नहीं कर सकते अल्लाह के 
ली मिनल्लाहि शैअनू, हु-व अअलमु | सामने जरा भी, उसको खूब खबर है 


तुफीजू- जिन बातों में तुम लग रहे हो, वह काफी 
ars जनी हे i र है हक्‌ बताने वाला मेरे और तुम्हारे बीच 
राहादमू व अनेक, वे ऽस्‌ | और वही है बहाने वाला मेहरबान। (8) 
ग़फूरुरहीम (8) कुलू मा कुन्तु| तू कह मैं कुछ नया रसूल नहीं आया 
बिदूअम्‌-मिनरुसुलि व मा अदूरी मा | और मुझको मालूम नहीं क्या होना है मुझ 


पारा (26) 















































F FM Ew भागा ॥ बता BD ७202 Rh 0 SE Re RE ॥| हा का बा; ॥! हक ॥| समता मा सका. TL TT TI TITi TI TI Ti FT ITI | 


तफसीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 833 सूरः अहकाफ्‌ (46) 


युफ्अलु बी व ला बिकूम्‌, इनू | से और तुम से, मैं उसी पर चलता हूँ जो 
अत्तबिसु इल्ला मा यूहा इलय्‌-य व | हुक्म आता है मुझको, और मेरा काम तो 
मा अ-न इल्ला नज़ीरुम्‌-मीबन (9) | टी है डर सुना देना खोलकर (9) तू 


कुल्‌ अ-रणतुम्‌ इन्‌ का-न मिन्‌ कह भला देखो तो अगर यह आया हो 
जिन्दिल्लाहि व कफूर्‌तुम्‌ बिही व अल्लाह के यहाँ से और तुमने इसको 


नहीं मामा और गवाही दे चुका एक गवाह 
शहि-द शाहिदुम्‌ मिम्‌-बनी इस्राई-ल बनी इस्राईल का एक ऐसी किताब की, 
अला मिस्लिही फृआम-न 


फिर वह यकीन लाया और तुमने शुरूर 
वस्तक्बऱूतुम्‌, इन्नल्ला-इ ला यह्दिलू- 


किया, बेशक अल्लाह राह नहीं देता 
कौमज्जालिमीन (।0) & गुनाहगारों को । (१0) ® 
_ ख़ुलासा-ए-तफुसीर 
और जब हमारी खुली-खुली आयतें (जो कि मोजिज़ा होने के सबब रिसालत की दलील हैं) इन 
(रिसालत के इनकारी) लोगों के सामने पढ़ी जाती हैं तो ये मुन्किर लोग उस सच्ची बात के मुताल्लिक 
जबकि वह उन तक पहुँचती है यूँ कहते हैं कि यह खुला जादू है (हालाँकि जादू की नजीर का मुम्किन 
होना और इसकी नजीर का मुम्किन न होना इस कौल के बातिल होने की खुली दलील है। और इससे 
बढ़कर और सुनो) क्या ये लोग ग्रह कहते हैं कि इस शख्स ने (यानी आपने नऊजु बिल्लाह) इस 
(कुरआन) को अपनी तरफ से बना लिया है (और खुदा की तरफ मन्सूब कर दिया? आगे इस कील 
का जवाब है कि) आप कह दीजिये कि अगर मैंने इसको अपनी तरफ से बनाया होगा (और ख़ुदा के | 
ज़िम्मे लगा दिया होगा) तो (ख़ुदा तआला अपनी आदत व दस्तूर के मुताबिक लोगों को धोखे से || 
बचामे के लिये मुझको नुखुव्वत के झूठे दावे पर जल्द ही हलाक कर देगा) फिर (जब वह मुझको | ू 
हलाक करने लगेगा तो) तुम (या और) लोग मुझको ख़ुदा (के अजाब से) जरा भी नहीं बचा सकते। 
(मतलब यह कि नुबुव्वत के झूठे दावे पर अज़ाब का होना ऐसा लाजिमी है कि मेरा कोई हामी व 
मददगार. भी उसे नहीं रोक सकता, मगर मुझको अजाब नहीं हुआ। यह दलील है इसकी कि मैं अपने 
ुबुव्बत के दावे में झूठा नहीं, और जब मैं झूठा नहीं तो यहं समझ लो कि) वह ख़ूब जानता है तुम 
क्कुरआन में जो-जो बातें बना रहे हो (इसलिये तुमको सज़ा होगी। गर्ज यह कि) मेरे और तुम्हारे बीच 
(सच और झूठ का फैसला करने के लिये) वह काफी गवाह (यानी बाख़बर) है (लिहाजा अगर मैं झूठा | 
हुँगा मुझको फौरन अजाब देगा, और अगर तुम झूठे होगे तो तुमको जल्द या देर में अज़ाब देगा) और 
(अगर किसी को यह शुब्हा हुआ कि जब वह हमारी बातों से वाकिफु है और फिर भी हम पर अज़ाब 
नहीं आया तो जिस तरह नुबुव्यत के दावा करने वाले पर अज़ाब न आना उसकी सच्चाई की दलील |॥ 


Ge शा बा IS Sf आता का शाला ॥ भा व बात RR ॥ 0S ॥ का ॥ शाला SS ES EE ॥ बा ॥ काका es हा TT TUT TT || 
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LI Ir II II II I I Ii I ILI I Il: बन सकती है तो 
है इसी तरह हम इनकार करने वालों पर अज़ाब न आना हमारी सच्चाई की दलील ब 

|| इसका जवाब यह है कि) वह बड़ी मगुफ्िरित वाला (इसलिये मगफिरित है (इसलिये रहमत की 
॥| में काफिरों पर अज़ाब न आना भी जाहिर कर देता है और) बड़ी रहमत वाला देता है। लिहाजा | 
॥| कुछ किस्में भी जिसको रहमते आम्मा कहते हैं काफिरों के लिये भी अ जबकि नुबुव्वत | 
|| इनकारियों के इनकार पर दुनिया में अज़ाब न होना उनके सच्चा होने की दलील नही, दोनों लाजिम व || 
[| के दावेदार का मामला इसके विपरीत है कि वहाँ झूठा दावा और अज़ाब का उतरना का प दा 

| मल्ज़ूम “यानी एक दूसरे के साथ लाजिमी जुड़े हुए और अनिवार्य” हैं क्योंकि नुबुव्वत का झू दूसरे 
है करने वाले को दुनिया में अज़ाब न देना लोगों की गुमराही का सबब बन सकती है बख़िलाफ दू 













है| मुजरिमों के। आगे नुबुव्वत को ताकीद के साथ साबित किया जा रहा है)। लि 
॥| आप कह दीजिये कि कोई मैं अनोखा रसूल तो हूँ नहीं (कि तुम्हारे लिये ताज्जुब का सबब 
॥| क्योंकि मुझसे पहले बहुत से पैगम्बर आ चुके हैं जिनकी ख़बर लगातार तुमने भी सुनी है) और (इसी 
$| तरह किसी और अजीब बात का भी मैं दावा नहीं करता जैसा कि मिसाल के तौर पर इल्मे गैब है, 
चुनाँचे मैं खुद कहता हूँ कि मुझको गैब की बातों में से सिर्फ वो मालूम हैं जो वही से मुझे बता दी 
गयी हैं, गैब की और किसी बात की ख़बर मुझे नहीं यहाँ तक कि) मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या 
किया जायेगा, और न (यह मालूम कि) तुम्हारे साथ (क्या किया जायेगा। लिहाजा जब अपने और 
तुम्हारे आईन्दा के हालात के इम का मैं दावेदार नहीं हूँ तो दूर की गेबी बातों के बारे में तो क्या 
दावा करता, अलबत्ता जिन बातों का इल्म वही से हो गया है चाहे वो अपने बारे में हों या गैर के 
और चाहे दुनिया के हालात हों या आख़िरत के उनका इल्म बेशक कामिल है। चुनाँचे आगे इरशाद है 
कि) मैं तो (इलम व अमल में) सिर्फ उसी की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ वही के ज़रिये आता है, 
और (उसी की तब्लीग भी करता हूँ। और अगर तुम इसको नहीं मानते तो मेरा कोई नुकसान नहीं 
क्योंकि) मैं तो सिर्फ साफ-साफ डराने वाला हूँ (जिसको मैं दलीलों से साबित कर चुका हूँ) । 

(ऊपर छुरआन को अपनी तरफ से बना लेने के काफिरों के इल्जाम की तरदीद 'उसको ख़ूब 
ख़बर है जिन कामों में तुम लग रहे हो” से मुख्तसर तौर पर की गयी थी आगे उसकी तफूसील के 
तौर पर इरशाद है कि) आप कह दीजिये कि तुम मुझको यह बताओ' कि अगर यह कुरआन अल्लाह 
की तरफ से हो और (फिर) तुम इसके मुन्किर हो, और (किसी दलील से इसके अल्लाह की ओर से 
होने की मजीद ताईद भी हो जाये, मसलन इसी दलील से कि) बनी इस्राईल (के उलेमा) में से कोई 
(मोतबर) गवाह (जो इल्म व ईमानदारी के एतिबार से माना हुआ व मोतबर हो और एक हो या ज़्यादा, 
गुजरे जमाने में हो या मौजूदा में या भविष्य में) इस जैसी किताब' (यानी इस किताब के अल्लाह की 
॥| जानिब से होने) पर गवाही देकर ईमान ले आये और तुम (बावजूद बेइल्म होने के इस किताब पर 
॥| ईमान लाने से) तकब्बुर ही में रहो (तो इस सूरत में तुमसे ज़्यादा बेइन्साफ कौन होगा, और बेइन्साफु 
है| लोगों की यह हालत है कि) बेशक अल्लाह तआला बेइन्साफ लोगों को (उनके बैर व दुश्मनी के सबब) 
॥| हिदायत नहीं किया करता (बल्कि वे हमेशा गुमराही में रहते हैं और गुमराही का अन्जाम आग है)। 


bh line TT TT Ii II II TT TIT TI TTT” बा हा कम ॥ IT TT TF TT [| 
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मआरिफ व मसाईल 


Ho Mai es giv ४,४५५ 

इस आयत में जुमला 'इन्‌ अत्तबिझु' अलग करने के मायने में है यानी मैं नहीं जानता सिवाय 
उसके जो मुझ पर वही की जाये। इसी बिना पर इमामे तफूसीर जुह्हाक रह. से इस आयत की 
तफुसीर वह मन्ूल है जो ऊपर दर्ज ख़ुलासा-ए-तफसीर में इख्तियार की गयी है। जिसका हासिले य 
है कि गैबी मामलात का इत्म मुझे सिर्फ वही के जरिये हो सकता है, जिस ममाले के मुताल्लिक वही |॥ 
से मुझे इलम न हो चाहे वह मेरी जात से संबन्धित हो या उम्मत के मोमिन व काफिर लोगों से, और |£ 
चाहे वह मामला दुनिया का हो या आख्निरत का उसकी मुझे कुछ ख़बर नहीं। गैबी मामलात के बारे || 
में मैं जो कुछ कहता हूँ वह सब अल्लाह की वही (यानी उसके बताने और भेजे हुए पैगाम) से कहता || 
हूँ। चुनाँचे कुरआने करीम में ख़ुद बयान हुआ है कि अल्लाह तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि | 
व सल्लम को गेबी चीजों और मामलात के मुताल्लिक बेशुमार उलूम अता फुरमाये हैं: 

" Le oh ४५ op 

का यही मतलब है। आख़िरत की चीजों- दोज़ख़, जन्नत, हिसाब-किताब, सजा व जजा से - 
॥| मुताल्लिक्‌ तो ख़ुद क्ुरआने करीम में बेशुमार तफसीलात बयान हुई हैं और दुनिया में पेश आने वाले - 
॥| आईन्दा के वाकिआात की बहुत सी तफुसीलात सही मुतवातिर हदीसों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि | 
॥| व सल्लम से मन्कूल हैं जिससे साबित हुआ कि उपर्युक्त आयत का हासिल सिर्फ इतना है कि मैं गैबी | 
॥| मामलों के मुकम्मल इल्म में खुदा ताला की तरह नहीं और उनके इल्म में खुदमुख्तार नहीं बल्कि | 
| | मुझे अल्लाह की वही के जरिये जो कुछ बतला दिया जाता है वह मैं जिक्र कर देता हूँ। 

तफुसीर रूहुल-मआनी में इस कौल को नकूल करके लिखा है कि मेरा एतिकाद यह है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इस दुनिया से उस वकत तक रुख़्तत नहीं हुए जब तक कि 
अल्लाह तआला की जात व सिफात और आख़िरत व दुनिया में पेश आने वाले अहम मामलात से 
वही के ज़रिये. आपको बाख़बर नहीं कर दिया गया। रहा व्यक्तियों व अफुराद के आंशिक व्यक्तिगत 
हालात व मामलात का इल्म कि फ़ुलाना शख्स कल को क्या काम करेगा और उसका अन्जाम क्या 
होगा, फ़ुलाँ-फुलाँ शख़्स अपने घरों में क्या-क्या काम कर रहे हैं या करेंगे, इन गैबी मामलों का इलम न 
कोई कमाल है न इसके न होने से नुब॒ुब्वत के कमाल में कोई फर्क आता है। ' 


रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इल्मे गैब 
के मुताल्लिकु अदब का तकाजा 


जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इल्मे गैब के मुतात्लिक अदब का तकाज़ा यह 
॥| हे कि यूँ न कहा जाये कि आप गैब नहीं जानते थे, बल्कि यूँ कहा जाये कि अल्लाह तआला ने 
॥| रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को गैब के मामलों का बहुत बड़ा इल्म दिया था जो नबियों में || 


i. TT [IT TT Tl Tl UL FT TTT TI TI नभ [| [TT TT TT TT TT LL | {| | | र, 
WT ८. 


हा साथी हो धाम ॥ हा ह काली 8 Tl 
न 


सूरः अहकाफ्‌ (46) 
तफुंसीर मआरिफूल-कुरआन जिल्द (7) * 836 eee =५=००> ° = आयत 
| हुए 5 मत ॥ भा ० ००७ ५ ००७ ॥ मात भ छा ॥ गा ० मम # मा nme जो फुरमाया इस आयत 
` ह| से किसी दूसरे को नहीं मिला। और मुफस्सिरीन हजरात में से कुछ र Ba इल्मे गैब की नफी 
[| में इम की नफी सिर्फ दुनियावी मामलात के मुताल्लिक है आ जुमले 'इन्‌ अल्बिआ इल्ला मा 
०। इसमें शामिल नहीं (जैसा कि इमाम कुर्तुबी) उन्होंने गालिबन आयत के जुन नहीं ३7 इसलिये इत्मे गैब 


की नफी को दुनिया के मामलात के साथ मख़्सूस फरमाया, क्योंकि स के मुताल्लिक्‌ तो खुले 
तौर पर आपने बतला दिया कि काफिर दोजूख़ में और मोमिन जन्नत में जायेगा । 
, RR begs PRET ५७०) 
इस आयत का मजमून तकरीबन वही है जो सूरः शु-अरा के आखिरी रुकू की आयत नम्बर 
97 का है यानीः 


































क्‍ ADT ELS is 
जिसका हासिल यह है कि जाहिल यहूदी व ईसाई जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
रिसालत और कुरआन का इनकार करते हैं ये ख़ुद अपनी किताबों से भी नावाकिफ और जाहिल हैं। 
क्योंकि बनी इस्राईल के बहुत से उलेमा अपनी किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
की नुबुब्वत और आपकी निशानियों को देखकर आप पर ईमान ले आये हैं। क्या उन उलेमा की 
गवाही भी इन जाहिल लोगों के लिये काफी नहीं। इस आयत में यह इरशाद है कि तुम जो यह कहते 
| हो कि मेरा रिसालत का दावा और कुरआन का अल्लाह की किताब होना गलत और झूठ है, अव्वल 
है। तो इसके गलत होने के लिये वह बात काफी है जो पहले अभी जिक्र की गयी है कि जो शख्स 
॥ अल्लाह पर ऐसा खुला बोहतान और झूठ बाँधे कि मुझे उसने नबी बनाकर भेजा है और वास्तव में 
है| वह नबी नहीं है तो उस पर इस दुनिया ही में अज़ाब का आ जाना और उसका हलाक किया जाना 
जरूरी है, ताकि आम लोग धोखे से बच सकें। और फर्ज करो तुम इसको भी नहीं मानते तो कम से 
» | इस गुमान व संभावना को तो नजर-अन्दाज़ न करो कि आगर मेरा दावा सही हुआ और यह किताब 
॥| अल्लाह की तरफ से ही हुई और तुम इससे कुफ्र व इनकार पर जमे रहो तो तुम्हारा क्या अन्जाम 
॥| होगा, खुसूसन उस सूरत में कि ख़ुद तुम्हारी कौम बनी इस्राईल ही में कोई बड़ा आदमी इसके अल्लाह 
है| की तरफ से होने की गवाही दे दे और मुसलमान हो जाये, और तुम इस इलम के बाद भी अपनी जिद 
और तकब्बुर पर जमे रहो तो तुम किस कद्र अज़ाब के हकदार बनोगे। 
इस आयत के अलफाज में बनी इस्राईल के किसी ख़ास आलिम का नाम नहीं लिया गया और न 
यह मुतैयन किया गया कि यह गवाही इस आयत के उतरने से पहले लोगों के सामने आ चुकी है या 
आईन्दा आने वाली है, बल्कि एक शर्त लगाकर यह फुरमाया है कि अगर भूतकाल में, या वर्तमान में 
या भविष्य में ऐसा हो जाये तो तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिये कि तुम अजाब से कैसे बचोगे। | 
इसलिये आयत का मज़मून समझना इस पर मौक़ूफ नहीं है कि बनी इस्राईल के उलेमा में से किसी || 
ख़ास और निर्धारित गवाह को इसका मिस्दाक्‌ कुरार दिया जाये, बल्कि जितने हज़रात यहूदियों व || 
॥| ईसाईयों में से इस्लाम में दाखिल हुए जिनमें हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रजियल्लाहु अन्हु ज़्यादा || 
॥| परिचित हैं वे सभी इसमें दाखिल हैं, अगरचे हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रजियल्लाहु अन्हु का ईमान | 


kL. GEE Bs ॥ माता वा OS ES वा किया आ ग्राम के td SE 5 4 ॥। धाम है| बम) ॥ EE EES Bt था का ॥ काम ॥ न्च 


पारा (26) 


तफ्सीर मआरिफूल-कुरआन जिल्द (7) 


| TTI ET TT ॥ आ TE IT TE TT Ti YE oii कम iii ne a आ माई lolol irre hee] 


| लाना इस आयत के नाजिल होने के बाद मदीना मुनव्वरा में हुआ और यह पूरी सूरत मक्की है। 


कि इमाम इब्ने कसीर रह. ने फ्रमाया है)। 
OES ९७ Ba srl ६६८: 
व कालल्लजी-न क-फुरू लिल्लजी-न 
आमनू लौ का-न खैरम्‌-मा स-बक़ूना 
इलेहि, व इज्‌ लम्‌ यस्तदू बिही 
फू-स-यक्रूलू-न हाजा इफ्कुन्‌ कदीम 
(2) व मिन्‌ कुब्लिही किताबु मूसा 
इमाम व्‌-व रहस्म-तन्‌, व हाज़ा 
किताबुम्‌ मुसदिक्‌,ल्‌-लिसानन्‌ 
अ-रबिय्यल्‌ लियुन्जिरल्लजी-न ज़-लमू 
व बुश्रा लिलू-मुझसिनीन (।2) 
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और कुछ रिवायतों में जो हजरत सअद रज़ियल्लाहु अन्हु से मन्क्रूल है कि यह आयत हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन सलाम रजियल्लाहु अन्हु के बारे में नाजिल हुई। (जैसा कि हज़रत मालिक की हदीस 
से बुखारी, मुस्लिम और नसाई में रिवायत किया गया है) और हज़रत इब्ने अब्बास, इमाम मुजाहिद, 
इमाम जह्हाक, इमाम कृतादा वगैरह तफसीर के इमामों सब ने बइत्तिफाक फरमाया कि यह आयत 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रजियल्लाहु अन्हु के मुताल्लिक्‌ नाजिल हुई है, तो यह इस आयत के 
मक्की होमे के ख़िलाफु महीं, क्योंकि इस सूरत में यह भविष्यवाणी आईन्दा के लिये हो जायेगी (जैसा 
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ख़ुलासा-ए-तफ्सीर 
और ये काफिर लोग ईमान वालों (के ईमान लाने) के बारे में यूँ कहते हैं कि अगर यह कुरआन 
(जिस पर ये लोग ईमान लाये हैं) कोई अच्छी (यानी सच्ची) चीज़ होता तो ये (कम दर्जे के) लोग 


सूरः अहकाफु (46) 






















(त्तफूसीर इब्ने कसीर) 
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और कहने लगे इनकारी लोग ईमान वालों 
को अगर यह दीन बेहतर होता तो ये न 
दौइते इस पर हमसे पहले, और जब राह 
पर नहीं आये इसके बतलाने से तो ये 
अब कहेंगे यह झूठ है बहुत पुराना। (]) 
और इससे पहले किताब मूसा की थी राह 
डालने वाली और रहमत और यह किताब 
है उसकी सस्दीक्‌ करती अरबी भाषा में 
ताकि डर सुनाये गुनाहगारों को और 
खुशखबरी नेकी वालों को। (2) 






SR fis है EE EE B SR EE ॥ ER मा बराक वा बात ॥ हा ॥ ER RF का हा लत ॥ शाम का बात था बा ॥ IRS बम TTT IT Tl बी 


इसकी तरफ हमसे आगे न बढ़ते (यानी हम लोग बड़े अक्ल व समझ वाले हैं और ये लोग कम-अुक्ल 
हैं, और हक बात को अक्लमन्द पहले कबूल करता है, तो अगर यह हक्‌ होता तो हम पहले मानते, 


पारा (26) 





f= SEES EE वा बमना का बा का न था बता ॥ कम ॥। बा हा TT TT Tt | बम Ems = ३ था बा ॥ [| | शाम व बता ॥ बा || [| £| ॥ बा वा बा ॥ बा के बा हे बता ॥ बा था बना ॥ | 


है. ७ ००० 


तफुसीर मआरिफूल-कूरआन जिल्द (7) 838 सूरः अहकाफू (46) 


रा जब हमने नहीं माना तो यह हक नहीं, ये लोग बेअक्ली से उधर दौड़ने लगे हैं। कफिरों का यह कौल | 
है| उनके हद से ज़्यादा तकब्बुर की दलील है जिसका जिक्र ऊपर इस्तक्बरतुम' में आया है) और जब | 
|| (भुख़ालफृत व तकब्बुर के सबब) इन लोगों को कुरआन से हिदायत नसीब न हुई तो (अपने बैर और | 
॥| जिद की बिना पर) ये कहेंगे कि यह (भी झूठे मज़ामीन की तरह एक) पुराना झूठ (मजमून) है। और ] 
| इस (कुरआन) से पहले मूसा (अलैहिस्सलाम) की किताब (नाजिल हो चुकी) है जो (हज़रत मूसा t 
|| अलैहिस्सलाम की उम्मत क लिये आम तौर पर) राह दिखाने वाली (थी) और (ईमान वालों के लिये 
|| ख़ास तौर पर) रहमत थी, (और जिस तरह तौरात में इसकी भविष्यवाणी है) यह (उसी तरह की) एक ! 

किताब है जो उस (की भविष्यवाणी) को सच्चा करती है (और) अरबी भाषा में (है), जालिमों के | 
|| डराने के लिये और नेक लोगों को खुशखबरी देने के लिये (नाजिल हुई है)। ह 


मआरिफ्‌ व मसाईल 


ANU Hs Ge OES 
तकब्बुर व गुरूर इनसान की अक्ल को भी ख़राब कर देता है। घमंडी आदमी अपनी अक्ल और 
है| अपने अमल को अच्छाई-बुराई और उम्दा व ख़राब का मेयार समझने लगता है, जो चीज़ उसको 
|| पसन्द न हो चाहे दूसरे लोग उसको कितना ही अच्छा समझें यह उन सब को बेवकूफ समझता है 
हालाँकि ख़ुद बेवकूफ है। काफिरों के इसी दर्जे के गुरूर व तकब्बुर का इस आयत में बयान है कि 
है| इस्लाम व ईमान चूँकि उनको पसन्द नहीं था तो दूसरे लोग जो ईमान के शैदाई थे उनको यह कहते 
॥| थे कि अगर यह ईमान कोई अच्छी चीज़ होती तो सबसे पहले हमें पसन्द आती, इन दूसरे गरीब 
॥| फकीर लोगों की पसन्द का क्या एतिबार। 

इब्ने मुन्जिर रह. वगैरह मे एक रिवायत नकल की है कि हजरत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु 
अन्हु जब मुसलमान नहीं हुए थे उनकी एक बाँदी जिसका नाम जनीरा था पहले मुसलमान हो गयी 
थी, यह उसको उसके इस्लाम पर मारते और धमकाते थे कि किसी तरह वह इस्लाम को छोड़ दे, और 
क्रैश के काफिर कहा करते थे कि इस्लाम कोई अच्छी चीज़ होती तो ज़नीरा जैसी हकीर औरत इसमें 
हमसे आगे न होती। इसके बारे में उक्त आयत नाजिल हुई। (तफूसीरे मजहरी) 
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इस कलाम से एक तो ऊपर गुजरी आयत नम्बर 9 के मज़मून का सुबूत मिला कि आप कोई 
अनोखे रसूल और कुरआन कोई अनोखी किताब नहीं कि उन पर ईमान लाने में लोगों को शुब्हा हो 
बल्कि आप से पहले मूसा अलैहिस्सलाम रसूल होकर आ चुके हैं और उन पर त्तौरात नाजिल हो चुकी 
है जिसको ये काफिर और यहूदी व ईसाई सभी मानते हैं। दूसरे ऊपर जो 'गवाही दे चुका एक गवाह' 
है| आया है इससे भी मजबूती हासिल हो गयी, क्योंकि मूसा अलेहिस्सलाम और तौरात ख़ुद कुरआन और 
है| रसूले करीम सल्लल्लाहु असैहि व सल्लम के सच्चा होने के गवाह हैं। 
| 2० | बात था बात ॥ आय हा बात! मे हम शा बात था जाता ह जग ॥ फ्री को हे CN बता ॥| बात मा लाता ॥ बात आ बात ॥ बन को 


पारा (2२6) 


तफुसीर मजारिफूल-कुरआन जिल्द (7) 839 सूरः अह्काफ (46) 
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इन्नल्लज़़ी-न कालू रब्बुनल्लाहु 
सुम्मस्तकामू फुला ख़ौफून्‌ अलैहिम्‌ 
व्‌ ला हुम्‌ यस्जनून (।3) उलाइ-क 
अस्हाबुल्‌-जन्नति ख्ालिदी-न फीहा 
जज़ाअम्‌ बिमा कानू यअूमलून (।4) 
व वस्सैनलू-इन्सा-न बिवालिदैहि 
इह्सानन्‌, ह-मलत्हु उम्मुहू कूरूहंव्‌-व 
व-ज़अत्हु कुर्‌हन्‌, व हम्लुहू व 
फिसालुहू सलासू-न शरन्‌, हत्ता 
इज़ा ब-ल-ग़ अशुदू-दहू व ब-ल-ग़ 


बेशक जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है 
फिर .साबित-कूदम रहे तो न डर है उन 
पर और न वे गमगीन होंगे। (3$) वे लोग 
हैं जन्नत वाले सदा रहेंगे उसमें, बदला है 
उन कामों का जो करते थे। (4) और 
हमने हुक्म कर दिया इनसान को अपने 
माँ-बाप से भलाई का, पेट में रखा उसको 
उसकी माँ ने तकलीफ से और जन्म दिया 
उसको तकलीफु से, और हमल में रहना 
उसका और दूध छोड़ना तीस महीने में है 
यहाँ तक कि जब पहुँचा अपनी झुव्वत्त 


| था लाता था EEE EE आ ff ह उ OE | Ss ॥ पक! 8 काका का काका हा बा जा आम हा कमी. ये बना हा बात वा काना मा र 


पारा (26) 
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तफूसीर मजारिफुल-कूरआन जिल्द (7) 840 सूरः अहकाफ (४6) 


है Poin oro RP FT TT oon | | 
अर्‌बऔ-न स-नतन्‌ का-ल रब्बि [को और पहुँच गया चालीस वर्ष को कहने 
औज़िअनी अन्‌ अश्कु-र निझम-तक- | लगा ऐ मेरे रब! मेरी किस्मत में कर कि 
-ल्लती अनूअमू-त अलयू-य व अला | शुक कहूँ तेरे एहसान का गे कस र 
वालिदयू-य व अनू अअ्म-ल सालिहन्‌ | रिया और मेरे माँ बाण पर hh 
करूँ नेक काम जिससे तू राजी हो और 
र्जा व अस्लिद्‌ ली फी जुरिय्यती, मुझको दे मेरी नेक औलाद, मैंने तौबा की 
इन्नी तुब्तु इलै-क व इन्नी मिनलू- तेरी तरफ और मैं हूँ हुक्म मानने वाला। 
मुस्लिमीन (।5) उलाइ-कल्लजी-न (।5) ये वे लोग हैं जिनसे हम कुबूल करते 
ज-तकब्बलु अच्छम्‌ अस्स-न मा | ३ द्ेहतर से बेहतर काम जो किये हैं और 
अमिलू व न-तजा-वउ अन्‌ | म्राफू करते हैं हम बुराईयाँ उनकी, रहने 
सय्यिआतिहिम्‌ फी अस्हाबिलू- | वाले जन्नत के लोगों में, सच्चा वादा जो 
जन्नति, वअ दसू-सिद्किल्लज़ी कानू | उनसे किया जाता था। (6) और जिस 
यूं-अदून (6) वल्लज़ी का-ल | शख्स ने कहा अपने माँ-बाप को मैं 
लिवालिदैहि उफ़्फिल्‌-लकुमा | बेजार हूँ तुमसे, क्या मुझको वादा देते हो 
अ-त्तसिदानिनी अन्‌ उख्र-ज व कुदू कि मैं निकाला जाऊँगा कब्र से, और 
ख्र-लतिल-करूनु मिन्‌ कुब्ली व हुमा | एरर चुकी हैं बहुत जमाजतें मुझसे पहले, 
यस्तग़ीसानिल्ला-ह बैल-क आमिन्‌ | जीर वै दोनों फरियाद करते हैं अल्लाह से 
हे कि ऐ तेरी ख़ाराबी! तू ईमान ले आ, 
इनू-न वञ़दल्लाहि हक्रून्‌ फ-यक्लु बेशक अल्लाह का वादा ठीक है, फिर 
मा हाज़ा इल्ला असातीरुल्‌-अव्वलीन कहता है ये सब नकलें हैं पहलों की। 
(77) उलाइकल्लज़ी-न हक -क | (.५) ये चे लोग हैं कि जिन पर सावित 
अलैहिमुल्‌-कौलु फो उ-ममिन्‌ कदू | हुई बात अज़ाब की शामिल और फिका में 
ख़-लतू मिन्‌ कुब्लिहिम्‌ मिनल्‌-जिन्नि | जो गुजर चुके हैं इनसे पहले जिन्नों के 
वलू-इन्सि, इन्नहुम्‌ कानू ख्रासिरीन 
(8) व लि-कुल्लिन्‌ द-रजातुम्‌- 


और आदभियों के, बेशक वे थे रोटे में 
पड़े। (।8) और हर फिके के कई दर्जे हैं 
मिम्मा अमिलू व लियुवफ्फि-यहुम्‌ 


अपने किये कामों के मुवाफिक्‌ और ताकि 
पारा (26) 
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तफुसीर मआारिफुल-कूरआन जिल्द (7) 84 | सूरः अहकाफ्‌ (46) 


| है: SHE ROR E 2000 ॥॥ iS RS जात EE Ns a ES Fe 8 SR i के। क्का। मो कान, ॥॥ का ॥। आफ म समा i मे कक 6 SR 0 हा hy | 


अअमालहुम्‌ व हुम्‌ ला युञ्लमून | पूरे दे उनको उनके काम और उन पर 
(9) व यौ-म युअ रड्ुल्लजी-न | जुल्म न होगा। (:9) और जिस दिन 
क-फ्रू अलन्नारि, अज़्हब्तुम्‌ | लाये जायेंगे मुन्किर (लोग) आग के 
तय्यबातिक्ुम्‌ फी हयातिकुम्‌द्‌- | किनारे पर, जाया किये तुमने अपने मजे 
-दुन्या वस्तम्तअतुम्‌ बिहा, फुल्यौ-म | दुनिया की जिन्दगानी में और उनको बरत 
तुजूजी-न अज़ाबलू-हूनि बिमा | चुके, अब आज सजा पाओगे जिल्लत का 
कुन्तुम्‌ तस्तक्बरू-न फिल्‌ अजि | अजाब, बदला उसका जो तुम गुरूर करते 
बिगे रिलू-हक्कि व बिमा कुुन्तुम्‌ | थे मुल्क में नाहक, और उसका जो तुम 
तफ्सुक्रन (20) छै नाफुरमानी करते थे। (20) कै 


खुलासा-ए-तफुसीर 

जिन लोगों ने (सच्चे दिल से) कहा कि हमारा रब अल्लाह है (यानी तौहीद को रसूल की तालीम 
के मुताबिक क़ूबूल किया) फिर (उस पर) जमे रहे (यानी उसको छोड़ा नहीं) सो यकीनन (इसका 
नतीजा यह है कि) उन लोगों पर (आख़िरत में) कोई ख़ौफ (की बात पड़ने वाली) नहीं और न वे 
(वहाँ) गरमगीन होंगे! (यह तो उनके तकलीफ व नुकसान से बचने का बयान था, आगे उस फायदे का 
जिक्र है जो उनको मिलने वाला है कि) ये लोग जन्नती हैं जो उसमें हमेशा रहेंगे उन (नेक) कामों के 
बदले में जो वे करते थे। (जिनमें से ईमान लाने और उस पर कायम रहने का ऊपर ज़िक्र है) और 
(जिस तरह हमने अल्लाह के हुक़ूक को वाजिब किया है जिसका ज़िक्र हो चुका इसी तरह बन्दों के (है . 
हु्रूक्र को भी वाजिब किया है चुनाँचे उनमें से एक बहुत बड़ा हक माँ-बाप का है, इसलिये) हमने || 
इनसान को अपने माँ-बाप के साथ नेक सुलूक करने का हुक्म दिया है (और ख़ास तौर पर माँ के [£ 
साथ और ज़्यादा क्योंकि) उसकी माँ ने उसको बड़ी मशक्कृत के साथ पेट में रखा और (फिर) बड़ी || 
मशक्कत के साथ उसको जन्म दिया और उसको पेट में रखना और उसका दूध छुड़ाना (अक्सर) तीस 
महीने (में पूरा होता) है, (इतने दिनों में तरह-तरह की मुसीबत उठाती है और इन मुसीबतों में कम या 
ज्यादा बाप की भी शिर्कत होती है बल्कि अक्सर चीजों का इन्तिजाम आदतन बाप ही को करना 
पड़ता है, और अपने आराम में ख़लल आ जाना यह दोनों को बराबर तौर पर पेश आता है इसलिये 
भी माँ-बाप का हक्‌ इनसान पर ज्यादा वाजिब किया गया है। गर्ज कि उसके बाद पलता-बढ़ता है) 
॥| यहाँ तक कि जब (पलते-बढ़ते) वह अपनी जवानी को (यानी बालिग होने की उम्र को) पहुँच जाता है || 
॥| और (फिर बालिग होने के बाद एक जमाने में) चालीस साल (की उम्र) को पहुँचता है तो (जो || 
॥| नेकबढ़त होता है वह) कहता है कि ऐ मेरे परवर्दिगार! मुझको इस पर हमेशगी दीजिए कि मैं आपकी |॥ 
॥| उन नेमतों का शुक्र किया करूँ जो आपने मुझको और मेरे मॉ-बाप को अता फ्रमाई हैं। (अगर माँ |6 


[न है, ve मा कमा a ES ॥| बराक भ आय ॥ RD 9 व ॥ ERE आ I ॥ आया ॥ 0 ॥ माता 8 जाता था हाथ RE था शक थ कभी वा का | जयी 


पारा (26) 



















































तफसीर मजारिफूल-कूरआन जिल्द (7) 842 सूरः अहकाफ्‌ (46) 


| FLL आए कक ERNE ER sh FE थे OR जाता थे काम मा 2 आय का 8 RO 9 ॥ काका हा जाओ ॥# न ह. 


lh hpi धाम I TR भा 4 भयानक ज यू ८ मनु. जामत-अय पा 


ह| बाप मुसलमान हैं तुब तो दीन की नेमत भी, वरना दुनिया की नेमत तो जाहिर ही है और माँ-बाप की ॥ 
| नमत का असर औलाद पर भी पहुँचता है। चुनाँचे उनका वजूद व बका जो दुनियावी नेमत है उसकी |% 
|| बदौलत तो खुद औलाद का वजूद ही होता है और दीनी नेमत का असर यह होता है कि उनकी | 
है| पालीम व तरबियत उसके लिये इलम व अमल का जरिया बनती है) और (वह यह भी कहता है कि 
|| मुझको इसकी भी पाबन्दी नसीब कीजिये कि) मैं नेक काम करूँ जिससे आप खुश हों, और मेरी 
|| औलाद में भी मेरे (नफे के) लिये सलाहियत पैदा कर दीजिये, (दुनियावी नफा यह कि देख-देखकर 
ह| रहत हो और दीनी नफा यह कि अज्र व सवाब हो, और) मैं आपकी जनाब में (गुनाहों से भी) तौबा 
है करता हूँ और मैं (आपका) फरमाँबरदार हूँ (इससे मकसूद अपनी गुलामी का इकरार है न कि दावा)। 
(आगे इन आमाल का नतीजा बयान फ्रमाते हैं कि) ये वे लोग हैं कि हम इनके कामों को 
|| छयूल कर लेंगे और इनके गुनाहों से दरणुजुर करेंगे, इस तौर पर कि ये जन्नत वालों में से होंगे (और 
॥| उह सब) उस सच्चे वायदे की वजह से (हुआ) जिसका इनसे (दुनिया में) वायदा किया जाता है। 

(यहाँ तक तो भलाई करने वाले और नेकबख़्त लोगों का बयान हुआ! आगे ज़ालिम और 
बदबख्त लोगों का जिक्र है यानी) और जिसने (अल्लाह और बन्दों के हुक्रूक्‌ दोनों को बरबाद व जाया 
कर दिया जैसा कि उसके इस हाल से मालूम होता है कि उसने) अपने माँ-बाप से कहा (जिनके हक 
| की बन्दों के हुक़ूक़ में सबसे ज्यादा ताकीद है, खुसूसन जबकि वे मुसलमान भी हों और खुसूसन 
१| जबकि वे उसको भी इस्लाम की दावत दे रहे हों) कि तुफ “यानी लानत” है तुम पर, क्या तुम मुझको 
` | यह वायदा (यानी ख़बर) देते हो कि मैं (कियामत में दोबारा जिन्दा होकर) कब्र से निकाला जाऊँगा? | 
£| हालाँकि मुझसे पहले बहुत-सी उम्मतें गुजर गई (जिनको हर जमाने में उनके पैगम्बर यूँ ही ख़बरें देते |» 
| चले आये मगर आज तक किसी बात का जहूर न हुआ। इससे मालूम हुआ कि ये सब बातें ही बातें | 
«| है) और वे दोनों (गरीब माँ-बाप उसके इस इनकार से कि जो बड़ा कुफ्र है घबराकर) अल्लाह से 
* | फुरियाद कर रहे हैं (और बहुत ही दर्दमन्दी से उससे कह रहे हैं) कि अरे तेरा नास हो ईमान ले आ 

(और कियामत को भी बरहक्‌ समझ) बेशक अल्लाह तआला का वायदा सच्चा है, तो यह (इस पर 
भी) कहता है कि ये बे-सनद बातें अगलों से नकल होती चली आ रही हैं (मतलब यह कि ऐसा 
बदनसीब है कि कुफ़् और माँ-बाप से बदसुलूकी दोनों का करने वाला है, और बदसुलूकी भी इस दर्जे 
की कि माँ-बाप की मुख़ालफृत के साथ उनसे कलाम में भी बदतमीज़ी करता है)। 

(आगे इन आमाल का नतीजा बयान फरमाते हैं कि) ये वे लोग हैं कि इनके हक में भी उन 
लोगों के साथ अल्लाह का कील (यानी अज़ाब का वायदा) पूरा होकर रहा जो इनसे पहले (काफिर) 
जिन्नात और इनसान गुज़र चुके हैं, बेशक ये (सब) घारे में रहे। [ 

और (आगे उपर्युक्त तफूसील को खुलासे के तौर पर फरमाते हैं कि जिक्र हुए दोनों फुरोकों में || 
से) हर एक (फ्रीक) के लिये उनके (विभिन्न) आमाल की वजह से अलग-अलग दर्जे (किसी को | 
जन्नत के किसी को दोजख़ के) मिलेंगे, और (अलग-अलग दर्जे इसलिये मिलेंगे) ताकि अल्लाह || 
तआला संब को उनके आमाल (की जज़ा) पूरे कर दे और उन पर (किसी तरह का) जुल्म न होगा। | 
- (ऊपर भलाई और अच्छे काम करने वालों की जज़ा में ती जन्नत को मुतैयन तौर से बयान कर दिया | 
है| गया था मगर जालिमों का अज़ाब मुतैयन करके नहीं बताया गया था, संक्षिप्त में फ्रमा दिया था 'उन |! 


पारा (३6) 


तफुस्तीर मआरिफ़ुल-कुरआन जिल्द (7) 843 सूरः अहकाफ्‌ (46) 
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|] पर अजाब की बात साबित हुई! और 'वे टोटे में पड़े! इसलिये आगे अज़ाब की मुतैयन करके बयान || 
फ्रमाते हैं कि वह दिन याद करने के काबिल है) जिस दिन काफिर लोग आग के सामने लाये जाएँगे ।॥ 
(और उनसे कहा जायेगा) कि तुम अपनी लज्जत की चीज़ें अपनी दुनियावी ज़िन्दगी में हालि कर || 
चुके (यहाँ कोई लज़्जत तुमको नसीब न होगी) और उनको ख़ूब बरत चुके (यहाँ तक कि उनमें | 
पड़कर हमको भी भूल गये) सो आज तुमको जिल्लत की सज़ा दी जायेगी (चुनाँचे सज़ा के लिये आग | 
है और जिल्लत में से यह मलामत और फटकार है) इस वजह से कि तुम दुनिया में नाहक तकब्बुर || 
किया करते थे (तकब्बुर से मुराद ऐसा तकब्बुर है जो ईमान से रोक दे क्योंकि हमेशा का अज़ाब उसी | 
के साथ ख़ास है) और इस वजह से कि तुम नाफरमानियाँ किया करते थे (इसमें कुफर, बदकारी, जुल्म 
और उनकी तमाम सूरतें दाखिल हो गई)। . 
मआरिफ्‌ व मसाईल 

ऊपर दर्ज हुई आयतों में पहली दो आयतें तो पिछले ही कलाम की पूरक हैं जो उससे पहली 
आयतों में आया है कि जालिमों के लिये वईद (सज़ा का वायदा), अज़ाब और नेक मोमिनों के लिये 
फुलाह व कामयाबी की खुशखबरी थी। पहली आयत यानीः 
pest ® dss ior 

इस आयत में बड़ी ख़ूबी और उम्दगी के साथ पूरे इस्लाम व ईमान और नेक आमाल सब को 
जमा कर दिया गया। “रब्बुनल्लाह” का इकरार पूरा ईमान है और इस पर जमे रहने में मरते वक्त 
तक ईमान पर कायम रहना भी शामिल है और उसके तकाजों पर पूरा-पूरा अमल भी। लफ़्ज 
'इस्तिकामत” और इसकी अहमियत की वज़ाहत व तफ्‌सील सूरः “हा-मीम्‌ सज्दा” में बयान हो चुकी 
है। उक्त आयत में ईमान और उस पर जमे रहने पर यह वायदा किया गया है कि ऐसे लोगों को न 
आईन्दा किसी तकलीफ व परेशानी का खौफ होगा न गुजरे जमाने की तकलीफ पर रंज व अफुसीस 
रहेगा । बाद की आयत में इस 'बेनज़ीर राहत के हमेशा बाकी रहने और कभी ख़त्म न होने की 
| | खुशख़बरी दी गयी है। इसके बाद की चार आयतों में इनसान को उसके माँ-बाप के साथ अच्छा 
४ सुलूक करने की हिदायत और उसके ख़िलाफ करने की बुराई और साथ ही इनसान पर उसके माँ-बाप 
के एहसानात का और औलाद के लिये सख्त मेहनत व मशक्कत बरदाश्त करने का तज़किरा और 
बड़ी उम्र को पहुँचने के साथ इनसान को अल्लाह तआला की तरफ रुजू व झुकाव की ख़ास तालीम 
च हिदायत फुरमाई गयी है। ऊपर गुजरी आयतों से इसकी मुनासबत और ताल्लुक इमाम इब्ने कसीर 
रह, के कौल के मुताबिक यह है कि छुरआने करीम का आम अन्दाज पह है कि वह जहाँ इनसान को |& 
अल्लाह तआला की फुरमाँबरदारी व इबादत की तरफ दावत देता है तो साथ-साथ ही माँ-बाप के साथ | ४. 
अच्छे सुलूक और ख्निदमत व इताअत के अहकाम भी देता है।. कुरआने करीम की बहुत सी आयतें ! 
जो मुख़्तलिफ सूरतों में बयान हुई इस पर सुबूत हैं। इसी अन्दाज़ के मुताबिक यहाँ भी अल्लाह की | 
|| तौहीद की दावत के साथ मॉ-बाप के साथ अच्छे सुलूक का जिक्र किया गया। और इमाम छु्तुबी रह. [! 
|| ने छुशैरी रह. के हवाले से पहली आयतों से तालुक व संबन्ध की वजह यह बयान की है कि इसमें | 
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पारा (26) 


तफसीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (7) 844 ` सूरः अहकाफ्‌ (46) 


|| रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिये एक तसल्ली का पहलू है कि आप ईमान व तौहीद i 
की दावत देते रहें, कोई क्ुबूल करेगा कोई न करेगा इससे गमगीन न हों क्योंकि इनसानों का हाल 
यही है कि वे सब अपने माँ-बाप के साथ भी एक जैसे नहीं रहते, कुछ अच्छा सुलूक करते हैं और 
कुछ उनके साथ भी बदसुलूकी करते हैं। वल्लाह आलम 

बहरहाल इन चार आयतों में असल मजमून इनसान को अपने माँ-बाप के साथ अच्छे सुलूक की 
तालीम व हिदायत देना है और उसके तहत में कुछ दूसरी तालीमात आई हैं। अगरचे हदीस की कुछ 
रिवायतों से इन आयतों का हजरत सिद्दीके अकबर रजियल्लाहु अन्हु की शान में नाज़िल होना मालूम 
होता है और इसी बिना पर तफ्सीरे मजहरी ने 'व वस्सैनल्‌ इन्सा-न” में इनसान के अलिफ लाम को 
अहद का करार देकर इससे मुराद सिद्दीके अकबर को करार दिया है, लेकिन यह जाहिर है कि अगर 
कुरआन की किसी आयत के उतरने का सबब कोई ख़ास व्यक्ति या ख़ास वाकिआ हो तो फिर भी 
हुक्म सब के लिये आम ही होता है। आयत के उतरने का ख़ास सबब व मौका सिद्दीके अकबर 
रजियल्लाहु अन्हु हों और आयतों में दर्ज खुसूसियात उन्हीं की सिफात हों तब भी आयतो का मकसद 
आम तालीम ही है। और अगर असल आयतों को आम तालीम कुरार दिया जाये तो इसमें भी सिद्दीके 
अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु इस तालीम के पहले मिस्दाक्‌ करार पायेंगे। 

जवान होने और चालीस साल उम्र होने के बाद की जो खुसूसियतें इन आयतों में मजकूर हैं वो 
ख़ुसूसियतें मिसाल देने के तौर पर होंगी। अब उपर्युक्त आयतों के ख़ास-ख़ास अलफाज की वज़ाहत व 
तफूसीर देखिये ! 
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लफ़्ज वसीयत ताकोदी हुक्म के मायने में आता है और एहसान अच्छा सुलूक करने के मायने में 
है, जिसमें उनकी ख़िदमत व हुक्म मानना भी दाखिल है और अदब व सम्मान भी | 
WS os iis 
` लफ्ज़ कुरहा उस मशक्कत को कहते हैं जो इनसान को किसी वजह से बरदाश्त करनी पड़े और 
करहा उस मेहनत व मशक्कत का नाम है जिस पर उसको कोई दूसरा आदमी मजबूर करे। यह दूसरा 
जुमला इसकी ताकीद के लिये है कि माँ-बाप की ख़िदमत व इताअत जरूरी होने की एक वजह यह 
भी है कि उन्होंने तुम्हारी पैदाईश से लेकर जवानी तक तुम्हारे लिये बड़ी मशक्कृतें बरदाश्त की हैं, 
खुसूसन माँ की मेहनत व मशक्कत बहुत ही नुमायाँ है इसलिये यहाँ बयान सिर्फ माँ की मशक्कत का 
किया गया है कि उसने एक लम्बी मुद्दत नौ महीने अपने पेट में तुमको उठाये रखा जिसमें उसको 
तरह-तरह की तकलीफे और मशककतें बरदाश्त करनी पड़ीं, फिर पैदाईश के वक्त सख्त दर्द और 
तकलीफ के साथ तुम्हारा वजूद इस दुनिया में आया। | 


माँ का हक्‌ बाप से ज्यादा है | 
आयत के शुरू में अच्छे सुलूक का हुक्म माँ और बाप दोनों के लिये है मगर इस जगह सिर्फ माँ 
की मेहनत व मशक्कत का जिक्र करने में हिक्मत यह है कि माँ की मेहनत व मशक्कत लाजिमी 


| कम हा भार है| प TT TT TT TT था I हक व प TTT TT मा बात ॥ खाक |. 


पारा (26) 
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और पैदाईश के दर्द 
लाजिमी है जो सिर्फ माँ ही की मेहनत है। बाप के लिये 


हे गमी च जरूरी नहीं हो सकता है कि किसी बाप को औलाद की 
तरबियत में कोई भी मेहनत मशक्कत उठानी पड़े जबकि वह मालदार और नौकर-चाकर वाला हो 


+ 


किसी दूसरे मुल्क में चला गया और खर्च भेजता रहा। यही 


वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने औलाद पर माँ के हक्‌ को सबसे ज्यादा रखा 
है। एक हदीस में इरशाद है: 


4038 003 Si ie ASS ke 
यानी सिला के है - ats 
या -रहमी और ख़िदमत करो अपनी माँ की फिर अपनी माँ की फिर अपनी माँ की, 


उसके बाद अपने बाप की और उसके बाद जो ज्यादा करीब रिश्तेदार हो उसकी, फिर जो उसके बाद 
हो। (तफ्सीरे मजहरी) 
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इस जुमले में भी माँ की मेहनत व मशक्कृत ही का बयान है कि बच्चे के हमल (गर्भ) और 
बच्चे की पैदाईश की मशक्कत के बाद भी माँ को मेहनत से फ्राग़त नहीं मिलती, क्योंकि उसके बाद 
बच्चे की गिजा भी कुदरत ने माँ की छातियों में उतारी है वह उसको दूध पिलाती है। आयत में 
इरशाद यह फरमाया कि बच्चे का हमल (गर्भ) और दूध छुड़ाना तीस महीने में है। हज़रत अली 
कर्रमल्लाहु वज्हहू ने इस आयत से इस बात पर दलील ली है कि हमल की मुद्दत कम से कम छह 
माह की है, क्योंकि कुरआने करीम ने दूध पिलाने की अधिक से अधिक मुहदत तो दो साल पूरे मुतैयन 
फुरमा दी है जैसा कि इरशाद हैः | 
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और यहाँ हमल (गर्भ) और दूध पिलाने दोनों की मुहत तीस महीने क्रार दी गयी तो दूध पिलाने 
की मुदत के दो साल यानी चौबीस महीने निकलने के बाद छह महीने ही बाकी रह जाते हैं जिसको 
हमल की कम से कम मुदत करार दिया गया। एक रिवायत में है कि हज़रत उस्मान गनी रजियल्लाहु 
अन्हु के जमाने में एक औरत के पेट से छह माह हो जाने पर बच्चा पैदा हो गया जबकि आम आदत 
नो महीने- में और कम से कम सात महीने में बच्चा पैदा होने की है, हज़रत उस्मान गमी रजियल्लाहु 
अन्हु ने उसको नाजायज हमल करार देकर सजा का हुक्म दे दिया, हज़रत अली कर्रमल्लाहु बज्हहू को 
इत्तिला मिली तो उन्होंने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को इस संजा से मना किया और फरमाया 
कि क्लुरआन में हमल और दूध पिलाने की कुल मुद्दत तीस महीने है, फिर दूध पिलाने की मुद्दत का 
चौबीस महीने होना दूसरी जगह मुतैयन कर दिया है इसलिये बाकी बची मुदत छह महीने ही हमल की 
कम से कम मुद्दत है। हजरत उस्मान ग॒नी अ अन्हु ने उनकी इस दलील को झुबूल करके 

लिया। (तफुसीरे 

FC (गर्भ) के कम से कम मुद्दत के बारे में उम्मत के तमाम इमाम हजरात एक राय 
हैं कि वह छह महीने हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत कितनी है इसमें इमामों के अकृवाल 


| 24 ॥ भात्र क भा हो MIST ME हें काया का व वा wR 5 वा ॥ कान RE भा समय TT TT TELL TT] 


पारा (26) 


i. Sm ॥ md 5 EE था ES ए बात 8 माता के ग्राम EF EE ॥ का मा जाता ॥ काका ॥ आम हा brs ॥ आग |) EER था Es SD लाता हा EE EB EH बात मा जाता ॥ किक! ॥ 0 ॥ बात वा माता ॥ काका ॥? 


सूरः अहकाफ (46) 


oT TIT TT TL LLL Til LLL | 


तफ्सीर मआरिफूल-कुरआन जिल्द (7) 846 


ह| अलग-अलग हैं, कुरआन ने इसके मुताल्लिक कोई फैसला नहीं दिया। | 

फायदाः इस आयत में हमल की तो कम से कम मुद्दत का बयान किया गयो और दूध पिलाने 
की ज्यादा से ज़्यादा मुद्दत का, इसमें इशारा है कि हमल की कम से कम मुद्दत छह महीने मुतैयन है, 
इससे कम में सही सालिम बच्या पैदा नहीं हो सकता, मगर ज्यादा से ज्यादा कितने समय तक बच्चा 
हमल में रह सकता है इसमें आदतें अलग-अलग हैं, यह मुतैयन नहीं। इसी तरह दूध पिलाने की 
ज्यादा से ज़्यादा मुदत मुतैयन है कि दो साल तक दूध पिलाया जा सकता है, कम से कम मुद्दत कुछ 
मुतैयन नहीं। कुछ औरतों के दूध होता ही महीं, कुछ का दूध चन्द महीनों में खुशक हो जाता है, कुछ 
बच्चे माँ का दूध ज़्यादा नहीं पीते या उनको नुकुसान देता है तो दूसरा दूध पिलाना पड़ता है। 


हमल और दूध पिलाने की ज्यादा से ज़्यादा मुद्दत में 
उम्मत के फुकृहा का मतभेद 


हमल की ज्यादा से ज्यादा मुदत इमामे आजम अबू हनीफा रह. के नजदीक दो साल है। इमाम 
मालिक रह. से विभिन्न रिवायतें नकुल की गयी हैं- चार साल, पाँच साल, सात साल। इमाम शाफुई 
रह. के नजदीक चार साल, इमाम अहमद रह. की भी मशहूर रिवायत चार ही साल की है। (मज़हरी) 

और दूध पिलाने के ज्यादा से ज़्यादा मुद्दत जिसके साथ दूध पिलाने की हुर्मत के अहकाम 
संबन्धित होते हैं अक्सर फ़ुकृहा के नजदीक दो साल हैं। इमाम मालिक, इमाम शाफुई, इमाम अहमद 
बिन हंबल और हनफी इमामों में से इमाम अबू यूसुफ और इमाम मुहम्मद रह. सब इस पर मुत्तफिक 
(एकमत) हैं, और सहाबा-ए-किराम में हजरत अमर और हजरत इन्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा का 
भी यह कौल है। (दारे क्ुतनी) हजरत अली मुर्तज़ा और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजियल्लाहु 
$| अन्हुमा का भी यही इरशाद है। (इब्ने अबी शैबा) सिर्फ इमामे आज़म अबू हनीफा रह. से यह मन्क्रूल 
|| हे कि ढाई साल तक बच्चे को दूध पिलाया जा सकता है जिसका हासिल हनफिया की अक्सरियत के 
|, नजदीक यह है कि अगर बच्चा कमज़ोर हो, माँ के दूध के सिवा कोई गिजा दो साल तक भी न लेता 
॥| हो तो मजीद छह महीने दूध पिलाने की इजाज़त है, क्योंकि इस पर सब का इत्तिफाक है कि दूध 
|| पिलाने की मुद्दत पूरी होने के बाद माँ का दूध बच्चे को पिलाना हराम है मगर हनफी फुकहा हज़रात 
॥| का फतवा भी इमामों की अक्सरियत के मस्लक पर है कि दो साल की मुहूत के बाद अगर दूध 
॥| पिलाया गया तो उससे दूध पिलाने की हुर्मत के अहकाम साबित नहीं होंगे। सय्यिदी हजरत हकीमुल- 
॥| उम्मत (मौलाना अशरफ अली थानवी रह.) ने बयानुल-क्ुरआन में फ्रमाया कि अगरचे फतवा इमामों 
|| की अक्सरियत के कौल पर है मगर अमल में एहतियात करना बेहतर है, ढाई साल की मुद्दत के 
|| अन्दर जिस बच्चे को दूध पिलाया गया'है उससे निकाह के सिलसिले में एहतियात बरती जाये। कुछ 
हजरात ने आयतः 


































॒ oss ६: 
से इमामे आजम रह. के कौल के मुताबिक दूध पिलाने की अध्षिकतर मुद्दत ढाई साल साबित 
| करने की कोशिश की है। तफसीरे मजहरी में फरमाया कि यह दुरुस्त नहीं क्योंकि सहाबा-ए-किराम || 


| hs loli TT TOIT TT TT IT II TUT कम भा ग्रक हां गरम0 का ब्रा शा कमा ॥ अगा ॥ मामा ॥ बम आ आम ॥ बाय ॥ कक भा का व JU 
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|| रणियल्लाहु अन्हुम की जमाअत- हज़रत अली मुर्तना और हज़रत उस्मान गनी रजियल्लाहु अन्हुमा ने | 
॥| आयत की तफुसीर यह मुतैयन कर दी है कि इसमें छह महीने क्रम से कम मुदत हमल के और | 
॥| चौबीस महीने दूध पिलाने की मुद्दत के मुराद हैं। और हज़रत इन्ने अब्वास रजियल्लाहु अन्हु ने | 
|| रमाया कि छुरआने करीम ने हमल और दूध पिलाने की संयुक्त मुत तीस महीने बतलाई है, हर | 
|| एक की अलग-अलग हद नहीं बतलाई, इसका सबब यह है कि आम आदत यूँ है कि बच्चा नी महीने || 
है| में पैदा होता है और जब बच्चा पूरे नौ महीने में पैदा हो तो माँ का दूध पिलाने की ज़रूरत सिर्फ || 
इक्कीस महीमे रह जाती है। और अगर बच्चा सात महीने में पैदा हो जाये तो तेईस महीने दूध पिलाने 
की ज़रूरत होती है, और जो बच्चा छह महीने में पैदा हो जाये तो चौबीस महीने यानी पूरे दो साल 
३ इस पिलाने की जरूरत होगी। (तफ्सीरे मजहरी) 




















| i SAG 6६ ४ GF 
लफ़्ज अशुद्द के लुगवी मायने करुव्वत के हैं। सूरः अन्आम में 'हत्ता यब्लु-ग अशुद्‌-दहू” के तहत 
में इसकी तफसीर 'बालिग होने से पहले” की गयी है, यानी जब बच्चा बालिग होने की उम्र को पहुँच 
जाये। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि 'बलूगे अशुद्द' से मुराद अट्टारह साल की 
उम्र को पहुँचना है। उपर्युक्त आयत में भी कुछ हज़रात ने 'बलूगे अशुद्द' (क्ुव्वत को पहुँचने) के 
मायने यही किये हैं कि बच्चा बालिग होने की उम्र को पहुँच जाये और उसके बादः 
६००० ६: 
(पहुँच गया चालीस साल की उम्र को) को उम्र की एक मुस्तकिल मन्जिल कुरार दिया। यह कौल 
इमाम शअबी रह. और इन्ने जैद रह. का है, और हसन बसरी रह. ने क्ुव्यत्त को पहुँचने और चालीस 
साल की उम्र को पहुँचने दोनों को एक ही मायने में कहा है और “चालीस साल को पहुँचने” को 
'कुव्वत को पहुँचने' की तफुसीर व ताकीद क्रार दिया है। (तफ्सीरे झुर्तुबी) और इबारत का खुलासा 
है| यूँ करार दिया है कि पहले बच्चे के हमल का, फिर उसकी पैदाईश का, फिर दूध पीने के जमाने का 
है| जिक्र करने के बाद 'हत्ता इज़ा ब-ल-ग' फ्रमाने का हासिल यह है किः 
(oo ८ 3) PIS ५४०८-४५ SN Si ८० ०००५ led 
यानी दूध छूटने के बाद बच्चा जिन्दा रहा और उम्र पाई यहाँ तक कि वह बालिग और ताकतवर 
हो गया और उसकी क्ुब्वत और अक्ल मुकम्मल हो गयी तो अब उसको अपने पैदा करने वाले और 
पालने वाले की तरफ रुजू होने की तौफीक नसीब हुई और वह यूँ दुआयें मॉगने लगा किः | 
Beso IE EE SAN Fs 
यानी ऐ मेरे पालने वाले! मुझे तौफीक- अता कर कि मैं तेरी उस नेमत का शुक्र अदा करूँ 
जो तूने मुझको इनायत फ्रमाई और जो मेरे माँ-बाप को अता फ्रमाई, और मुझे यह तौफीक दे 
कि मैं वह अमल करूँ जिससे तू राजी हो जाये, और मेरे लिये मेरी औलाद की भी इस्लाह फ्रमा 
दे, मैं तेरी तरफ रुजू होता हूँ और मैं तेरे फरमान के ताबे मुसलमानों में से हूँ। 


| SEG ff 5 i ढा 4 ES 0 OS RR ॥ शोक) हा करा ॥ तक ॥ 209 ॥ छान ॥ 
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है|. कुरआन ने इस जगह 6त्ता इज़ा ब-्ल-ग आशुदू-दहू' से लेकर 'मिनलू मुस्लिमीन' तक सब - 

ह| कलिमे माजी (भूतकाल) के इस्तेमाल फुरमाये जिससे ज़ाहिर यह है कि यह बयान किसी ख़ास वाकिए t 

॥| और ख़ास शख्स का है जो आयत के नाज़िल होने के वक़्त हो चुका है। इसी लिये तफसीरे मजहरी ने t 

| इसी को इख्तियार किया है कि ये सब हालात हज़रत अबू बक्र सिह्दीक रजियल्लाहु अन्हु के हैं उन्हीं | 

|| का बयान आम अलफाज में इस हिक्मत से किया गया है कि दूसरे मुसलमानों को भी इसकी तरफ i 

|| दिलचस्पी हो कि वे भी ऐसा ही किया करें, और इसकी दलील वह रिवायत है जो इमाम कूर्तुबी रह. F 

| न अता रह. की रिवायत से हज़रत इब्मे अब्बास रजियल्लाहु अन्हु से नकल की है कि रसूलुल्लाह |% 

|| सज्तल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जब अपनी बीस साल की उम्र में हजरत ख़दीजा रजियल्लाहु अन्हा के |; 

६ | माल से तिजारत का इरादा फरमाया और मुल्के शाम का सफर किया तो उस सफुर में हजरत अबू | 

[| बक सिद्दीक्‌ रजियल्लाहु अन्हु आपके साथ थे, उस वक्त उनकी उम्र अद्वारह साल की थी जो 'करुव्वत |5 

i की उम्र को पहुँचने” पर सही बैठता है। फिर उस सफर में उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व 

|| स्लम -के ऐसे हालात देखे कि वह इतने मुरीद हो गये कि सफर से वापसी के बाद हर वकत आपके 

|| साथ रहने लगे, यहाँ तक कि जव आपकी उम्र शरीफ चालीस साल की हो गयी और आपको अल्लाह 

|| आला ने नुबुव्चत व रिसालत का सम्मान व रुतबा अता फुरमाया उस वक्‍त हजरत अबू बक्र 

F रजियल्लाहु अन्हु की उम्र अइतीस साल थी, मर्दों में सबसे पहले उन्होंने इस्लाम कबूल किया। फिर 

१| जब उनकी उम्र चालीस साल की हो गयी उस वक्त यह दुआ मागी जो ऊपर आयत में जिक्र हुई है 

| एव्व औजिञनी...........” और यही “चालीस साल को पहुँचने” का मिस्दाक्‌ है। और जब यह दुआ |= 

है| माँगी 'अन्‌ अज़ूम-ल सालिहन्‌ तरजाहु' तो अल्लाह ने यह दुआ कुबूल फ्रमाई, उनको नौ ऐसे गुलामों > 

«| को ख़रीदकर आजाद करने की तौफीक बख़्शी जो मुसलमान हो गये थे और उनके मालिक उनको || 

॥ इस्लाम लाने पर तरह-तरह की तकलीफे और यातनायें देते थे। इसी तरह उनकी दुआ “मुझको दे मेरी |॥ 

| नेक औलाद' भी छुबूल हुई, उनकी औलाद में कोई ऐसा न रहा जो ईमान न लाया हो। इसी तरह || 

«| सहाबा-ए-किराम रजियल्लाहु अन्हुम में यह ख़ुसूसियत हक्‌ तआला ने सिह्दीके अकबर रजियल्लाहु अन्हु > 

॥| ही को अता फरमाई कि वह ख़ुद भी मुसलमान हुए, माँ-बाप भी, औलाद भी और सब को नबी करीम _ 

| सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सोहबत का सम्मान भी हासिल हुआ। और तफसीर रूहुल-मआनी में |॥ 
॥| है कि इसकी ताईद इस बात से भी होती है कि तमाम सहाबा-ए-किराम मुहाजिरीन व अन्सार में उस 

$ | वक्‍त यह खुसूसियत सिर्फ सिददीके अकबर की ही थी कि वे खुद भी मुसलमान हुए और उनके माँ-बाप 

॥| भी मुसलमान हो गये। रहा यह सवाल कि सिद्दीके अकबर के वालिद अबू कृहाफा रजियल्लाहु अन्हु 


| फृत्हे मक्का के बाद मुसलमान हुए हैं और यह सूरत पूरी मक्की है इसलिये ये आयते भी मक्का में 


॥| नाजिल हुई, उस वक्त माँ-बाप पर अल्लाह की नेमत होने का जिक्र कैसे मुनासिब होगा? सो इसका 


जवाब यह है कि कुछ हज़रात ने इन आयतों को मदनी कहा है इस पर तो कोइ इश्काल नहीं रहता, 
और अगर भक्की भी हों तो इससे मुराद इस्लाम की नेमत से सम्मानित होने की दुआ होगी। (रूह) 
इस तफसीर के एतिबार से अगरचे ये सब हालात सिद्दीके अकबर रजियल्लाह अन्हु के बयान हुए 
मगर हुक्म आम है, सब मुसलमानों को इसकी हिदायत करना मकसूद है कि आदमी की उम्र जब | 
चालीत साल के करीब हो जाये तो उसको आख़िरत की फिक्र गालिब हो जानी चाहिये, पिछले गुनाहों |! 


TT TT TTT TTI IT IT IT TT OTT UT TT TI साला था बाल का Ti वा कराता कं जाओ। ॥ मात मा बा के कसी का र्य 
पारा {96) 
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| से हज को ताज़ा करे और आईन्दा के लिये उनसे बचने का पूरा एहतिमाम करे, क्योंकि आदत और | 
तजुर्बा यह है कि चालीस साल की उम्र में जो अक्लाकं व आदतें किसी शरस की हो जाती हैं फिर | 
5 | उनका बदलना मुश्किल होता है। है 
हजरत उस्मान गुनी रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने |[ 
ह| फरमाया कि मोमिन बन्दा जब चालीस साल की उम्र को पहुँच जाता है तो अल्लाह तआला उसका || 
॥| हिसाब आसान फरमा देते हैं, और जब साठ साल की उम्र को पहुँचे तो उसको अपनी तरफ रुजू व है 
१| तवज्जोह नसीब फ्रमा देते हैं, और जब सत्तर साल की उम्र को पहुँच जाये तो तमाम आसमान वाले | 
|| उससे मुहब्बत करने लगते हैं, और जब अस्सी साल को पहुँचता है तो अल्लाह तआला उसके 
ह| एहसानात को कायम फ्रमा देते हैं और उसके गुनाहों को मिटा देते हैं, और जब नब्बे साल की उम्र 
[हो जाये तो अल्लाह तआला उसके सब अगले पिछले गुनाह माफ कर देते हैं और उसको अपने घर 
¶| वालों के बारे में शफ़ाअत करने का हक दे देते हैं और आसमान में उसके नाम के साथ लिख दिया 
है| जाता है कि यह 'असीरुल्लाह फिलू-अ्ज' है, यानी ज़मीन में अल्लाह की तरफ से कैदी है। (इब्ने 
॥| कसीर, अबू यअला व मुस्नद अहमद वगैरह के हवाले से) 

१| और यह ज़ाहिर है कि इससे मुराद वही मोमिन बन्दा है जिसने अपनी ज़िन्दगी शरीअत के हुक्मों || 
॥| के ताबे होकर तकवे व परहेज़गारी के साथ गुजारी है। इमाम इब्मे कसीर रह. ने चूँकि पहली तफुसीर | 
|| को इख़्तियार किया है कि इससे आम इनसान मुराद है तो ख़ुसूसियत के जो अलफाज इसमें आये हैं | 
| जैसेः 


ल... ८22४9 65385 &/0 # 
वो सब मिसाल व समझाने के तौर पर हैं, जिसमें यह हिदायत देना मकुसूद है कि इनसान जब 
चालीस साल की उम्र को पहुँच जाये तो उसको अपनी इस्लाह (सुधार) और अपने घर वालों की 
इस्लाह और आख़िरत की फिक्र ग़ालिब हो जानी चाहिये। बल्लाहु सुब्हानहू व तआला आलम 
DR orn FN] 
यानी ऐसे मोमिन मुसलमान जिनके ये हालात हों जो ऊपर गुज़रे हैं उनकी नेकियाँ छुबूल कर ली 
जाती हैं और गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं। यह हुक्म भी आम है, अगर इसके उतरने का सबब 
हजरत सिद्दीके अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु हों तो वह इसके पहले मिस्दाक होंगे। हजरत अली रजियल्लाहु 
अन्हु के आगे आ रहे इरशाद से भी आयत के मफ़्हूम का आम होना मालूम होता है। इमाम इब्ने 
कसीर रह. ने अपनी तफूसीर में सनद के साथ मुहम्मद इब्ने हातिब रह. की यह रिवायत नकल की है 
क्रि मैं एक मर्तबा अमीरुल-मोमिनीन हज़रत अली रजियल्लाहु अन्हु की ख़रिदमत में हाजिर था, उस 
वक्ते उनके पास कुछ दूसरे हरात भी मौजूद थे जिन्होंने हजरत उस्मान रणियल्लाहु अन्हु पर कुछ 
ऐब लगाये इस पर हजरत अली रजियल्लाहु अन्छु ने फरमाया किः 
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तफुसीर मआारिफुल-कुरआन जिल्द | 
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TT TT LL al EEE मैं. का जा की जम था आम का ग्राम मा TT lll 
(55 (४) ७ wb ५७४ (ही air ५४) 
“उस्मान रजियल्लाहु अन्हु उन लोगों में से थे जिनके बारे में अल्लाह तआला ने र 
6, Berek पुर गज isis NT wir Re ~? 2 PE Lis ~ । ८.2 { 
GLANS Had "छा 2 gto ois 446५ ०३ कक ०१ ४१४2 
[ 0%} ५० ip 
खुदा की कसम इस आयत के मिस्दाक (यानी जिन पर यह सही बैठती है) हज़रत ko 
रजियल्लाहु अन्हु और उनके साथी हैं। यह बात हज़रत अली रजियल्लाहु अन्हु ने तीन मतबा 
फुरमाई ।'' 



























USSD 2४ ७.0५ 
पहले गुज़री आयत में मॉ-बाप की ख़िदमत व फुरमाँबरदारी के अहकाम थे, इस आयत में उस 
शख्स का अज़ाब व सज़ा बयान हुई है जो अपने माँ-बाप के साथ बदसुलूकी, बदजुबानी से पेश आये, 
ख़ास तौर पर जबकि माँ-बाप उसको इस्लाम और नेक आमाल की तरफ दावत देते हों उनकी बात न 
मानना दोहरा गुनाह है। इमाम इब्ने कसीर रह. ने फुरमाया कि आयत का मतलब आम है, जो शख्स 
भी अपने माँ-बाप के साथ बदसुलूकी से पेश आये वह इसका मिस्दाक है! 
मरवान ने जो इस आयत का मिस्दाकृ हजरत अद्ु्रहमान बिन अबू बक्र रजियल्लाहु अन्हु को 
अपने किसी ख़ुतबे में कहा था उसकी तरदीद व खंडन सही बुखारी में हजरत आयशा रजियल्लाहु 
अन्हा से नकल किया गया है। सही बात यही है कि आयत का मतलब आम है, किसी सही रिवायत 
में किसी ख़ास व्यक्ति का आयत का मिस्दाक्‌ होना मन्क्रूल नहीं । 
[ ७४ ४9% 9७४7४ ४३ 
यानी काफिरों को ख़िताब करके यह कहा जायेगा कि तुमने अगर कुछ अच्छे काम दुनिया में 
किये थे तो उनका बदला भी तुम्हें दुनियावी नेमतों और ऐश व आराम की शक्ल में दिया जा चुका है 
अब आख़िरत में तुम्हारा कुछ हिस्सा बाकी नहीं रहा। यह ख़िताब काफिरों को है जिससे मालूम होता 
है कि काफिरों के नेक आमाल जो ईमान लाने की वजह से अल्लाह के नज॒दीक मकबूल नहीं 
आख़िरत में तो उनकी कोई कीमत नहीं, मगर दुनिया में अल्लाह तआला उनका बदला उनको दे देते 
हैं। काफिर व बदकार को माल व दौलत और इज्जत व रुतबा वगैरह जो दुनिया में मिलता है वह 
उनके नेक आमाल, दान पुन, हमदर्दी, सच्चाई वगैरह का बदला होता है। मोमिनों के लिये यह हुक्म 


नहीं है कि अगर उनको दुनिया में कोई नेमत माल व दौलत वगैरह मिल जायें तो आख़िरत के हक से 
मेहरूम हो जायें | | 


दुनिया की लज्ज॒त्तों और ऐश उठाने से परहेज की तरगीब 

इस आयत में काफिरों को अज़ाब व सज़ा उनके दुनियावी लज्ज़तों में मशगूल रहने की बिना पर 
किया गयी, इसलिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा व ताबिईन रह. ने दुनिया की 
लज्जृतों को छोड़ देने की आदत बना ली जैसा कि उनकी जिन्दगी के हालात इस पर गवाह हैं, और 
॥| रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हजरत मुआज़ रजियल्लाहु अन्हु को यमन भेजने के वक्त 


पारा (१6) 
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है| पह वसीयत फ्रमाई थी कि दुनिया के ऐश व आराम में पड़ने से परहेज़ करते रहना; और हजरत | 
ह| अली करमल्लाहु वज्हहू की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया कि जो | 
शस अल्लाह तआला से थोड़ा रिजक लेने पर राज़ी हो जाये तो अल्लाह तआला भी उसके थोड़े 
अमल पर राजी हो जाते हैं। (तफूसीरे मजहरी, बग़वी की रिवायत से) | 
ES GES 5०४ Sip ge E55 
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और याद कर आद के भाई की जब इराया 
अपनी कौम को अहकाफु में और गुजर 
चुके थे डराने वाले उसके आगे से और 
पीछे से कि बन्दगी न करो किसी की 
अल्लाह के सिवाय, मैं डरता हूँ तुम पर 
आफत से एक बड़े दिन की। (2) बोले 
क्या तू आया हमारे पास कि फेर दे हम 
को हमारे माबूदों से, सो ले आ हम पर 
जो वायदा करता है अगर है तू सच्चा। 
(१2) कहा यह ख़बर तो अल्लाह ही को 
है और मैं तो पहुँचा देता हूँ जो कुछ भेज 


वज्कुर्‌ अख्रा आदिन्‌, इज्‌ अन्ज-र 
कौमहू बिल्‌-अस्काफि व कदू 
ख़-लतिन्‌-नुजुरु मिमू-बैनि यदैहि व 
मिन्‌ खाल्फिही अल्ला तअ बुदू 
इल्लल्ला-ह, इन्नी अख््राफु अलेकुम्‌ 
अज़ा-ब यौमिनू अज़ीम (2) कालू 
अजिअ्‌-तना लितअूफि-कना अन्‌ 
आलि-हतिना फुअतिना बिमा 
तजिदुना इन्‌ कुन्‌-त मिनस्सादिकोन 
(22) कएल इन्नमलू-जिल्मु 
जिन्दल्लाहि व उबल्लिगुकुम्‌ मा 
उर्‌सिल्तु बिही व लाकिन्नी अराकुम्‌ | दिया मेरे हाथ लेकिन मैं देखता हूँ तुम 
कौमन्‌ तज्हलून (25) फ-लम्मा रऔहु | लोग नादानी करते हो। (25) फिर जब 


पार (26) 
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तफुसीर मआरिफुल्र-कुरआन जिल्द (7) 


आरिज़म्‌-मुस्तक्बि-ल औदि-यतिहिम्‌ 
कालू हाज़ा आरिजुम्‌ मुमृतिरुना, 
बल्‌ हु-व भस्तअजल्तुम्‌ बिही, रीहुन्‌ 
फीहा अज़ाबुन्‌ अलीम (24) तुदम्मिरु 
कुलू-ल शैइम्‌-बि-अम्रि रब्बिहा 
फ-अस्बहू ला युरा इल्ला मसाकिनुहुम्‌, 
कज़ालि-क नजूज़िलू-कौमल-मुज्रिमीन 
(25) व ल-कृद्‌ मक्कन्नाहुम्‌ फीमा 
इमू-मक्कन्नाकुम्‌ फीहि व जअ्जल्ना 
लहुम्‌ सम्‌ अव्‌-व अब्सारव्‌-व 
अफ्इ-दतन्‌ फुमा अग्ना अन्हुम्‌ 
सम्ञुहुम्‌ व ला अब्सारुहुम्‌ व ला 
अफ्इ-दतुहुम्‌ मिन्‌ शैइन्‌ इज्‌ कानू 
यज्हदू-न बिआयातिल्लाहि व हा-कु 
बिहिमू मा कानू बिही 
यस्तध्जिऊन (26) ## 
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हिट FEE EE Dt Bt ॥ आम हा सतना ER EE ॥ क्रम के भा था बात ॥ काम क कक का लि TT LT | 


_ ख़ुलासा-ए-तफुसीर 

और आप कौमे आद के भाई (यानी हूद अलैहिस्सलाम) का (इनसे) जिक्र कीजिए जबकि उन्होंने 
अपनी कौम को जो कि ऐसे मकाम पर रहते थे कि वहाँ रेग के लम्बे झुके हुए तूदे थे (यह मकाम 
की निशानदेही इसलिये की गयी कि देखने वालों के जेहन में उसका ध्यान आ जाये) इस (बात) पर 
(अल्लाह के अज़ाब से) डराया कि तुम ख़ुदा के सिवा किसी की इबादत मत करो (वरना तुम पर || ' 
अजाब नाज़िल होगा) और (यह ऐसी जरूरी और सही बात है कि) उन (हूद अलैहिस्सलाम) से पहले || 
और उनसे पीछे (इसी मजमून के मुताल्लिक) बहुत-से डराने वाले (पिगृम्बर अब तक) गुज़र चुके हैं || 
(और अजब नहीं कि हूद अलैहिस्सलाम ने उन सब का तौहीद की तरफ दावत देने में मुत्तफिक होना | 


सूरः अहकाफु (46) 


Re क- 





नालो के, बोले यह बादल है हम पर 
बरसेगा, कोई नहीं! यह तो वह चीजु है 
जिसकी तुम जल्दी करते थे, हवा है 
जिसमें अजाब है दर्दनाक। (24) उखाड़ 
फेके हर चीजु को अपने रब के हुक्म से, 
फिर कल को रह गये कि कोई नजर नहीं 
आता था सिवाय उनके घरों के, यूँ हम 
सजा देते हैं गुनाहगार लोगों को। (25) 
और हमने ताकृत दी था उनको उन चीजों 
की जिनकी तुमको ताकुत नहीं दी, हमने 
उनको दिये थे कान और आँखें और दिल, 
फिर उनके काम न आये उनके कान और 
न उनकी आँखें और न उनके दिल किसी 
चीज में इसलिये कि मुन्किर . होते 
थे अल्लाह की बातों से, और उलट पड़ी 
उन पर जिस बात से कि वे ठट्टा करते 
थे। (26) छ 






















॥| उनके सामने बयान भी किया हो, पस जुमला और गुज़र चुके थे डराने वाले” का बीच में बढ़ा देना |! 
॥| इन फायदों के लिये है कि दावत के मज़मून की ताकीद हो जाये और हूद अलैहिस्सलाम ने डराने में |! 
फर्के बम गझाप ऋन «पर [ का "{ के बात ]] [IT TT ॥ बाय {£ {| || | उ उजा ब न उ बूए “जे 


पारा (26) 
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तफ्‌सीर मञारिफूल-कूरआन जिल्द (7) 853 सूरः अहकाफ (46) 


i Em ES TL LEE LL LL LL ज ॥. शाका शा अल ॥ बाय ॥ कक थ हा 3 भाव ॥ का 
ग यह फुरमाया कि) मुझको तुम पर एक बड़े (सकत) दिन के अज़ाब का अन्देशा है (अगर उससे बचना l 
है| है तो तौहीद छुबूल कर लो) वे कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इस इरादे से आये हो कि हमको हमारे l 
माबूदों से फेर दो? सो (हम तो फिरने वाले-हैं नहीं, बाकी) अगर तुम सच्चे हो तो जिस (अज़ाब) का ] 
तुम हम से वायदा करते हो उसको हम पर ला दो। उन्होंने फुरमाया कि पूरा इल्म तो खुदा ही को है | 
(कि अज़ाब कब तक आयेगा) और मुझको तो जो पैगाम देकर भेजा गया है मैं तुमको पहुँचा देता हूँ, 
(चुनाँचे इसमें मुझसे यह भी कहा गया कि तुम पर अज़ाब आयेगा मैंने तुमको इत्तिला कर दी, इससे || 
ज़्यादा मुझको इल्म है और न ताकत) लेकिन मैं तुमको देखता हूँ कि तुम लोग ख़ालिस जहालत की || 
बातें करते हो (कि एक तो तौहीद को छुबूल नहीं करते फिर अपने मुँह से बला माँगते हो, फिर मुझसे || 
॥| उसकी फ्रमाईश करते हो। अलबत्ता अपने सच्चा होने का मैं दावेदार हूँ जिंस पर दलील कायम कर 
|| चुका हूँ और जिस वाकिए में तुमको शुब्हा है उसके जाहिर होने का वकत मुझको नहीं बतलाया गया 
॥। हाँ जाहिर ज़रूर होगा जब अल्लाह चाहे देख लेना)। 

(गर्ज कि जब किसी तरह उन्होंने हक को कबूल न किया तो अब अज़ाब का इस तरह सामान 
शुरू हुआ कि अव्वल एक बादल उठा) सो उन लोगों ने जब उस बादल को अपनी वादियों के 
मुकाबिल आता देखा तो कहने लगे कि यह तो बादल है जो हम पर बरसेगा, (इरशाद हुआ कि) 
नहीं-नहीं (बरसने वाला बादल नहीं) बल्कि यह वही (अज़ाब) है जिसकी तुम जल्दी मचाते थे (कि वह 
अजाब जल्दी लाओ, और इस बादल में) एक आँधी है जिसमें दर्दनाक अजाब है। वह (आँधी) हर 
चीज़ को (जिसके हलाक करने का हुक्म होगा) अपने परवर्दिगार के हुक्म से हलाक कर देगी। चुनाँचे 
(चह आँधी झपटती और आदमियों और मवेशियों को उठा-उठाकर परख देती थी जिससे) वे ऐसे 
(तबाह) हो गये कि सिवाय उनके मकानों के और कुछ (आदमी और जानवर) न दिखाई देता था। हम 
मुजरिमों को यूँ ही सजा दिया करते हैं। 

और हमने उन (यानी कौमे आद के) लोगों को उन बातों में छुदरत दी थी कि तुमको उन बातों हि 
में कुदरत नहीं दी (उन बातों से मुराद वो इज़्तियारात और अमली ताकत है जो जिस्मानी व माली || 
कुत्वत पर मौक़ूफ हैं) और हमने उनको कान और आँख और दिल (सब ही कुछ) दिये थे, सो चूँकि वे || 
लोग अल्लाह तआला की आयतों का इनकार करते थे इसलिये (जब उन पर अजाब आया है तो) न | 
उनके कान उनके ज॒रा काम आये और न उनकी आँखें और न उनके दिल, और जिस (अज़ाब) की वे 
हंसी किया करते थे उसी ने उनको आ घेरा (यानी न उनके हवास उनको अज़ाब से बचा सके और न 
उनकी तदबीर जिसका इल्म व एहसास दिल से होता है, न उनकी क्ुव्वत, पस तुम्हारी तो क्या 
हकीकृत है)। ` 

SV 63525 SNE CCGA 
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तफ्सीर मजारिफ़ुल-कुरआन जिल्द (7) 854 सूरः अहकाफ्‌ (46) 


और हम गारत कर चुके हैं जितनी तुम्हारे 
ल-कद्‌ - | और हम ग्‌ ह 
ल-कंद अस्लक्ना मा हौलकुम्‌ मिनल आस पास हैं बस्तियाँ और तरह-तरह से 


Rl सर्रफ्नल्‌-आयाति लअल्लहुम्‌ फेरकर सुनाई उनको बातें ताकि वे लौट 
यर्जिझन (27) फ्‌-ल्लौ ला न-स-रहुमुः | आयें। (27) फिर क्यों न py 
-ल्लजीनत्त-ख़ाज मिन्‌ दूनिल्लाहि उनको उन लोगों की तरफु न 

[ दर्जे 
कूरबानन्‌ आलि-हतन्‌, बल्‌ ज़ल्लू पकड़ा था अल्लाह से वरे माबूद बड़े द 


पाने को, कोई नहीं! गुम हो गये उनसे 
अन्हुम्‌ व ज़ालि-क इफ्कुहुम्‌ व मा | और यह उनका झूठ था, और जो अपने 
कानू यफ्तरून (28) 












































जी से बाँधते थे। (28) 


इन आयतों के मजमून का पीछे से संबन्ध | 

ऊपर तफुसील के साथ आद कौम का किस्सा बयान हुआ था, आगे दूसरी ऐसी ही कौमों का 
जिक्र है जिन पर कुफ्र और नबियों की मुखालफूत की वजह से अजाब आये और हलाक हुए। उनकी 
उजड़ी हुई बस्तियाँ भी मक्का वालों के सफ्रों के वक़्त रास्ते में आती थीं उनसे इनत (नसीहत व 
सबक) हासिल करने के लिये उनका मुख्तसर सा हाल इन आयतों में आया है। 


खुलासा-ए-तफुसीर | 

और हमने तुम्हारे आस-पास की और बस्तियाँ भी (इस कुफ्र य शिर्क के सबब) गारत की हैं, 
(जैसे कौमे समूद और कौमे लूत कि मुल्क शाम को जाते हुए उन बस्तियों से गुजरते थे, और चूँकि 
मक्का से एक तरफ यमन है दूसरी दिशा में शाम है इसलिये “जितनी तुम्हारे आस-पास हैं” फरमा 
दिया) और हमनें (हलाक करने से पहले उनकी तंबीह व चेतावनी के लिये) बार-बार अपनी निशानियाँ 
(उनको) बतला दी थीं ताकि वे (कुफ्र व शिर्क से) बाज आएँ (मगर बाज़ न आये और हलाक हुए) 
सो अल्लाह तआला के सिवा जिन-जिन चीजों को उन्होंने अल्लाह की नजदीकी हासिल करने को 
अपना माबूद बना रखा था (कि ये मुसीबत में हमारे काम आयेंगे, हलाकत व अजाब के वकृत) उन्होंने 
उनकी मदद क्यों न की? बल्कि वे सब उनसे गायब हो गये, और वह (माबूद और सिफारिश करमे 
वाला समझना) महज उनकी तराशी और गढ़ी हुई बात है (और कहीं वास्तव में वे सिफारिश करने 
वाले या माबूद थोड़ा ही थे)। 
5 GEES BoE ES Oo og) ol BoE 
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पारा (26) 
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तकूसीर मआरिफ़ुल-कुरआन जिल्द (7) 


क्र शा आग शाम + अा। हा कमा का ग्राम! का कम मं आला भ्‌ ना ॥/ उनय, सा आओ! A आ क का में ममता III 


|| कोम के पास (उसकी 


व इज सरफ्ना इलै-क न-फुरम्‌- 
मिनलू-जिन्नि यस्तमिअूनल्‌-कूरआ-न 
फ्‌-लम्मा ह-जरूहु कालू अन्सितू 
फ्‌-लम्भा कूजि-य वल्लौ इला 
कौमिहिम्‌ मुन्जिरीन (29) कालू या 
कौमना इन्ना समिअना किताबन्‌ 
उन्जि-ल मिम्बआूदि मूसा मुसद्दिकृल्‌- 
लिमा बै-न यदैहि यस्दी इलल्‌-हक्कि 
व इला तरीकिम्‌-मुस्तकोम (30) या 
कौमना अजीबू दाञि-यल्लाहि व 
आमिनू बिही यगूफिर्‌ लेकुम्‌ मिन्‌ 
जुनूबिकुम्‌ व युजिर्‌कुम्‌ मिनू 
अज्ाबिन्‌ अलीम (3।) व मलू-ला 
युजिबू दाझि-यल्लाहि फलै-स 
बिमुअूजिजिन्‌ फिलअर्जि व लै-स 
लहू मिन्‌ दूनिही औलिया-उ, उलाइ-क 
फी ज़लालिम्‌-मुबीन (52) 
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और जिस वकत मुतवज्जह कर दिये हमने 
तेरी तरफ कितने लोग जिन्नों में से सुनने 


लगे कुरआन, फिर जब वहाँ पहुँच गये 


बोले चुप रहो, फिर जब ख़त्म हुआ उल्टे 
फिरे अपनी कौम को डर सुनाते हुए। 
(29) बोले ऐ हमारी कौम! हमने सुनी 
एक किताब जो उतरी है मूसा के बाद 
सच्चा करने वाली सब अगली किताबों 
को, सुझाती है सच्चा दीन और एक सीधी 
राह। (30) ऐ हमारी कौम! मानो अल्लाह 
के बुलाने वाले को और उस पर यकीन 
लाओ ताकि बझुशे तुमको कुछ तुम्हारे 
गुनाह और बचा दे तुमको एक दर्दनाक 
अजाब से। (37) और जो कोई न मानेगा 
अल्लाह के बुलाने वाले को तो वह न थका 
सकेगा भागकर जमीन में और कोई नहीं 
उसका उसके सिवाय मददगार, वे लोग 


| खुले भटकते हैं। (32) 


खुलासा-ए-तफुसीर 


और (उनसे उस वकृत का किस्सा जिक्र कीजिये) जबकि हम जिन्नात की एक जमात को 
आपकी तरफ ले आये जो (आख़िर में यहाँ पहुँचकर) कुरआन सुनने लगे थे। गर्ज कि जब वे कुरआन 
(के पढ़े जाने की जगह) के पास आ पहुँचे तो (आपस में) कहने लगे कि चुप रहो (और इस कलाम 
को सुनो) फिर जब कुरआन पढ़ा जा चुका (यानी जितना उस वक़्त पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम को नमाज में पढ़ना था वो ख़त्म हो चुका) तो वे लोग (उस पर इमान ले आये और) अपनी 
) ख़बर पहुँचाने के वास्ते वापस गये (और जाकर उनसे) कहने लगे कि ऐ || 


|| भाईयो! हम एक (अजीब) किताब सुनकर आये हैं जो मूसा (अलैहिस्सलाम) के बाद नाजिल की गई |॥ 


सूरः अहकाफ (45) 
न 


का mt ॥ to Rt ॥ he ॥। ए 5 इ RR NR OR tk 0 ए शा जमा वा शा सा a 2 शा आ ॥ छा 9 


|| है, जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक्‌ करती है (और दीने) हक और सही रास्ते की तरफ |॥ 
| rp NTT TT TTT TE I Tl UT Cnn) जठ स्यार का रस्य रज न उ उ र न छू जे 
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|| रहनुमाई करती है। (यह तो दीने इलाम के हक्‌ व सच्चा होने को साबित व जाहिर करना है, आगे | 
॥| उसके छुबूल करने का हुक्म है, पहले तरगीब व शौक दिलाकर फिर डराकर यानी) ऐ भाईयो! अल्लाह | 
है| की तरफ बुलाने वाले का कहना मानो (इस बुलाने वाले से मुराद कुरआन या नबी करीम सल्ल. हे) |% 
है| और (कहना मानना यह है कि) उस पर ईमान ले आओ (इसमें इशारा हो गया कि वह ईमान लाने 
*| की तरफ दावत देता है न कि और किसी दुनियावी गर्ज की तरफ। पस अगर तुम ऐसा करोगे तो) 
है| अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा और तुमको दर्दनाक अज़ाब से महफूज़ रखेगा! और जो 
| शख्स अल्लाह की id बुलाने वाले का कहना न मानेगा तो वह जमीन (के किसी हिस्से) में (भागकर 
खुदा को) ह नहीं सकता, और ख़ुदा के सिवा उसका कोई मददगार भी न होगा (कि वह उसको बचा 
सके और) ऐसे लोग खुली गुमराही में (मुब्तला) हैं (कि इसके बावजूद कि हक की -तरफ दावत देने 
वाले के सच्चा होने पर दलीलें कायम हैं फिर भी उसकी बात न माने)! 


| मआरिफ व मसाईल 

मक्का के काफिरों को सुनाने के लिये इससे पहली आयत में कुफ्र और घमंड करने की मज॒म्मत 
(बुराई) और उनका हलाक करने वाला होना बयान हुआ है। उपर्युक्त आयतों में मक्का वालों को शर्म 
दिलाने के लिये जिन्नात के ईमान लाने का वाकिआ बयान किया गया है कि जिन्नात तो तकब्बुर व 
गुरूर में तुम से भी ज्यादा हैं भगर कुरआन सुनकर उनके दिल भी मोम हो गमे, वे मुसलमान हो गये। 
तुम्हें तो अल्लाह तआला ने जिन्नात से ज़्यादा अक्ल व शऊर बझ़शा है मगर इसके बावजूद तुम ईमान 
नहीं लाते। जिन्नात के कुरआन सुनने और ईमान लाने का वाकिआ सही हदीसों में इस तरह आया है 
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नबी बनने के वक्त जब जिन्नात को आसमानी ख़बरें 
सुनने से रोक दिया गया तो आपकी नुबुव्वत के बाद जो जिन्न आसमानी ख़बरें सुनने के लिये ऊपर 
जाता तो उस पर दहकता अंगारा फेंककर दफा कर दिया जाने लगा। 

जिन्नात में इसका तज़किरा हुआ कि इसका सबब मालूम करना चाहिये कि कौनसा नया वाकिआ 
दुनिया में हुआ है जिसकी वजह से जिन्नात को आसमानी ख़बरों से रोक दिया गया। जिन्नात के 
मुख्तलिफ गिरोह दुनिया के विभिन्न इलाकों में इसकी तहकीकात के लिये फैल गये, उनका एक गिरोह 
हिजाज़ की तरफ भी पहुँचा, उस रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने चन्द सहाबा के 
साथ बतने नख्ला स्थान में तशरीफ रखते थे और उकाज बाज़ार की तरफ जाने का इरादा था। (अरब 
के लोग तिजारती और सामाजिक मामलों के लिये विभिन्न मकामात पर ख़ास-ख़ास दिनों में बाजार || 
लगाते थे जिसमें हर ख़ित्ते के लोग जमा होते, दुकानें लगतीं और सभायें व जलसे होते थे, जैसे हमारे |/ 























































बीच रुकावट व बाधा बनी है। ॒ | | 
(अहमद, बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिजी, नसाई और एक जमात इनमे अब्बास रज़ि. की रिवायत से) 


पारा (१6) 
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£ और एक रिवायत में है कि वे जिन्नात जव यहाँ आये तो आपस में कहने लगे कि खामोश 
होकर कुरआन सुनो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि य सल्लम नमाज़ से फारिग हुए तो इस्लाम की 
हक्कानियत पर यकीन व ईमान लाकर अपनी कौम के पास वापस गये और उनको उस वाकिए के 
असली सबब फी और इसकी ख़बर दी कि हम तो मुसलमान हो गये तुमको भी चाहिये कि ईमान ले 
«| आओ, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को उन जिन्नात के आने जाने और कुरआन 
$| सुनकर ईमान ले आने की ख़बर नहीं हुई यहाँ तक कि सूरः जिन्न नाजिल हुई जिसमें आपको इस 
१| वाकिए की ख़बर दी गयी। (इन्ने मुन्जिर, अब्दुल-मलिक की रिवायत से) 

और एक रिवायत में है कि ये जिन्नात नसीबीन के मकाम के रहने वाले थे और कुल नौ या 
कुछ रिवायतों के मुताबिक सात थे। जब इन्होंने अपनी कौम को यह ख़बर सुनाई और ईमान लाने की 
तरगीब दी तो फिर उनमें से तीन सौ व्यक्ति इस्लाम लाने के लिये हाजिरे ख़िंदमत हुए। (अबू नुऐष, 
वाकिदी, कअबे अहबार की रिवायत से। ये सब रिवायतें तफसीर रूहुल-मआनी में हैं) 

और दूसरी हदीसों में जिन्नात के आने की रिवायत दूसरी तरह की भी आई है मगर चूँकि ये 
अनेक वाकिआत विभिन्न वक़्तों में पेश आये हैं इसलिये कोई टकराव नहीं, इसकी ताईद उस रिवायत 
से भी होती है जो तबरानी ने औसत में और इने मर्दूया ने हज़रत इब्मे अब्बास रजियल्लाहु अन्ह से 
नकल की है कि जिन्नात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में बार-बार हाजिर हुए। 

ख़फाजी रह. ने फरमाया कि हदीसों की रिवायतें जमा करने से मालूम होता है कि जिन्नात के 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख्रिदमत में हाजिर होकर लाभ उठाने के वाकिआत छह 
मर्तबा पेश आये हैं। (बयानुल-क्लुरआन, रूहुल-मआनी) इसी वाकिए की तफसीर उपर्युक्त आयतो में 
बयान की गयी है। 

































sop ५+५८०१०७ ES 
इसमें “मूसा के बाद” की कैद से कुछ हज़रात ने समझा है कि ये जिन्नात यहूदी थे क्योंकि मूसा 
¶| अतैहिस्सलाम के बाद तो ईसा अलैहिस्सलाम पर इन्जील नाजिल हुई उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन 
॥| इसकी कोई स्पष्ट ल तो है नहीं, और इन्जील का जिक्र न करने से उनके यहूदी होने पर दलील 
I योक इन्जील के जिक्र न करने की यह वजह भी हो सकती है कि इन्जील 


|| पकड़ना नाकाफी है, < 
अक्सर अहकाम में तीरांत के ताबे है, और कुरआन तौरात की तरह एक मुस्तकिल किताब है, इसके 
अहकाम व कानून तौरात से बहुत अलग हैं। तो यह हो सकता है कि मकसद यह बतलाना हो कि 
तौरात जैसी मुस्तकिल किताब कुरआन ही है। 

आए अर 


हर्फ “मिन असल में तबईज यानी आंशिक होने के मायने के लिये आता है, अगर यही मायने 
यहाँ लिये जायें तो हर्फ 'मिन” के बढ़ाने का फायदा यह होगा कि इस्लाम क्लुबूल कर लेने से बन्दों के 
हुक्रूक माफ नहीं होते। इसलिये यह फुरमाना मुनासिब हुआ कि बाज़े गुनाह यानी अल्लाह के हुक्कूक 
॥| माफ हो जाते हैं। और कुछ हजरात ने इस हर्फ 'मिन' को जायद. कुरार दिया है अगर यह माना जाये 
॥| तो फिर यह मायने लेने और मतलब बयान करने की जरूरत नहीं रहती । 
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क्या नहीं देखते कि वह अल्लाह जिसने 
बनाये आसमान और जमीन और न थका 
उनके बनाने में वह कुदरत रखता है कि 
जिन्दा करे मुदँ की? क्यों नहीं! वह हर 
चीज़ कर सकता है। (38) और जिस दिन 
सामने लायें मुन्किरों को आग के क्या 
यह ठीक नहीं? कहेंगे क्यों नहीं! कसम है 
हमारे रब की, कहा तो चखो अजाब बदला 
उसका जो तुम मुन्किर होते थे। (34) सो 
तू ठहरा रह जैसे ठहरे रहे हैं हिम्मत वाले 
रसूल और जल्दी न कर उनके मामले में, 
ये लोग जिस दिन देख लेंगे उस चीज को 
जिसका इनसे वायदा है जैसे ढील न पाई 
थी मगर एक घड़ी दिन की, यह पहुँचा 
देना है, अब वही गारत होंगे जो लोग 
नाफ्रमान हैं। (85) छै * | 
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अ-व लम्‌ यरौ अन्नल्लाहल्लज्री 
ख्र-लकृस्समावाति वल्अर्‌-ज॒ व लम्‌ 
यअ-य बिख्ल्किहिन्‌-न बिकादिरिन्‌ 
अला अ॑य्युहिय-यल्‌-मौता, बला 
इन्नहू अला कुल्लि शैइन्‌ कृदीर (53) 
व यौ-म युअ्रज़ुल्लज़ी-न क-फुरू 
अलन्नारि, अलै-स हाज़ा बिल्हक्कि, 
कालू बला व रब्बिना, काजल 
फज़्कू लू-अजा-ब बिमा कन्तुम्‌ 
तक्फुरून (34) फुस्बिर्‌ कमा स-ब-र 
उलुल्‌-अड्मि मिनरुसुलि व ला 
तस्तञूजिल्‌-लहुम्‌, क-अन्नहुम्‌ यौ-म 
यरौ-न मा यू-अदू-न लमू यल्बसू 
इल्ला सा-अतम्‌ मिनू-नहारिन्‌, 
बलांगुन्‌ फु-हलू युल्लकु इल्ललू- 
कौमुल्‌-फासिक्ून (35) & % 


खुलासा-ए-तफुसीर 
क्या उन लोगों ने यह न जाना कि जिस ख़ुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया और उनके || 


| Ls Mem 0 fe हा ee १ बना ॥ बात BB कम ॥ भाषा ॥ जमा भरा आता हा 5 ॥ माता वा काका ॥ बात शा सात वा काका ॥| शाक दा काया ॥ न्य 


पारा (26) 






















































































“२७५६ /-े 
A || 


तफुसीर मजारिफ़ुल-कूरआान जिल्द (४) 859 सूरः अहकाफ्‌ (46) 
ममक उ उहको मा आड [घा पक! पा [हि कि! हा छह हा = आ हा हम आ। बहन: था शाता हा का थ8 जा 4 खाक हा धाम आ हा 


है पैदा करने में जरा नहीं थका, वह इस पर (और भी ज़्यादा) कुदरत रखता है कि मुर्दों को (कियामत | 
ह| मे) जिन्दा कर दे (और वह इस पर कादिर) क्यों न हो बेशक वह (तो) हर चीज़ पर कादिर है। (यह | ह 
«| तो मुम्किन होना साबित हुआ) और जिस दिन (वह हो पड़ेगी और) वे काफिर लोग दोजख़ के सामने | 
लाये जाएँगे ( और उनसे पूछा जायेगा कि) क्या ये दोजख़ एक हकीकत नहीं है? (जैसा कि दुनिया में 
इसके वजूद व हकीकृत की नफी किया करते थे जैसा कि उनका कौल कुरआन में जिक्र है 'व मा | 
नहनु विमुजज्जबीन' कि हमको अज़ाब न होगा) वे कहेंगे कि हमको अपने परवर्दिगार की कसम! |ह 
ज़रूर एक हकीकत है। इरशाद होगा (अच्छा) तो अपने कुफ्र के बदले में (जिसमें दोजुख़ का इनकार | 
भी आ गया) इस (दोजख़) का अज़ाब चखो। i 

(आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तसल्ली देने के लिये फरमाया कि जब उनसे ; 
कुफ्र का बदला लिया जाना मालूम हो गया) तो आप (वैसा ही) सब्र कीजिये जैसा और हिम्मत वाले - 
चेगुम्बरों ने सब्र किया था और उन लोगों के लिये (अल्लाह के) इन्तिकाम की जल्दी न कीजिये 
(जिसको आप मुसलमानों की दिलजोई के लिये चाहते थे। और बड़ी अजीब बात यह है कि वे अजाब 
के मुस्तहिक लोग ख़ुद जल्दबाजी करते हैं, और इसका अजीब होना जाहिर है कि मुद्दई (दावा करने 
वाला यानी वादी) अगर मुद्दा अलैहि (जिस पर दावा किया है यानी प्रतिवादी) की सज़ा जल्दी चाहे 
तो बईद नहीं लेकिन मुआ अलैहि अगर सजा जल्दी चाहे तो बहुत ही अजीब बात है, सो अगरचे 
अल्लाह की हिक्मत से अज़ाब फौरी नहीं होगा लेकिन जब उसको देखेंगे उस वक्त उन पर उसका 
वही असर होगा जो फौरी अजाब का होता है, क्योंकि) जिस दिन ये लोग उस चीज़ को (यानी अज़ाब 
को) देखेंगे जिसका इनसे वायदा किया जाता है तो (उस वक़्त अजाब की सख्ती से ऐसा मालूम होगा 
कि) गोया ये लोग (दुनिया में) दिन भर में एक घड़ी रहे हैं (यानी दुनिया की लम्बी मुद्दत छोटी मालूम 
होगी और यही मालूम होगा कि फौरन ही अज़ाब आ गया। आगे काफिरों को तंबीह है कि) यह 
(खुदा की तरफ से हुज्जत पूरी करने के लिये) पहुँचा देना है (जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के जरिये हो चुका) सो (इसके बाद) वही बरबाद होंगे जो नाफुरमानी करेंगे (क्योंकि तब्लीग के 
बाद कोई उम्र न रहा और रसूल का इसमें कोई नुकसान नहीं, इससे और ताकीद के साथ तसल्ली भी 








a 

















मआरिफु व मसाईल 


०2 02650 / 3 
इसमें “मिनर्रुसुलि” का हर्फ “मिन' मुहक्रिकिक हजरात के नजदीक बयान के लिये है आंशिक 
मायने बयान करने के लिये नहीं । मायने यह हैं कि तमाम रसूल जो मजबूत इरादे व हिम्मत वाले ही 
होते हैं। मालूम हुआ कि मजबूती व हिम्मत वाला होना सभी नबियों की सिफृत है, अलबत्ता रसूलों के 
दरमियान सिफात के दर्जो में बढ़ौतरी और कमी-बेशी ख़ुद कुरआन के इरशाद से साबित हैः 

i pi i ot 
इसलिये जो अम्बिया अतैहिमुस्सलाम मजबूती व हिम्मत की सिफृत में दूसरों से ज़्यादा विशेषता |! 










पारा (26) 


तफूसीर मञारिझुख-क्रआन जिल्द (7) 860 जा 


५ Ba ot का कमा NSE Na 
रखते हैं ललास उन रसूलों के लिये यह लकब के तौर पर मशहूर हो गया और उनके मुतैयन करने मौ 
१| भी मतभेद है, और अक्सर का कौल है कि “उलुलू-अज्म' का लकब जिनको दिया गया है ये वे ६ 
| हुणरात हैं जिनका जिक्र सूर: अहज़ाब की इस आयत में है: Be 

० 802५0 ७:०5 ७०३3३७/05८ 3 ०११४४१ bt ०८०) ०१ ४४०१५ 
(यानी सूरः अहजाब की आयत्त 7 में) हल | 
हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
|| फरमाया कि दुनिया का ऐश व आराम और मजे उड़ाना मुहम्मद और आले मुहम्मद की शान नहीं, 
|| क्योकि अल्लाह तआंला 'उलुल्‌-अज्म' से सिवाय सब्र के और किसी चीज़ पर राजी नहीं और मुझे यही 
हुक्म दिया है किः 

















नाते we? 


29 2030 ४ Fo US od 
(आप वैसा ही सब्र कीजिये जैसा और हिम्मत वाले पैगम्बरों ने सब्र किया था।) 
अल्लाह का शुक्र है कि उसकी मदद व तौफीक से आज दिनाक 22 रजब सनू ।392 हिजरी दिन 
शनिवार को सूरः अहकाफु की तफसीर पूरी हुई। 


अल्हम्दु लिल्लाह सूरः अहकाफ की तफूसीर मुकम्मल हुई, साथ ही इस सिलसिला-ए-तफुसीर 
की यह सातवीं जिल्द भी समापन को पहुँची। अल्लाह रब्बुल-इज्जत आख़िरी जिल्द का तर्जुमा 
करने की भी तौफीक अता फुरमाये और यह काम तकमील को पहुँचे। आमीन 


| आए BE 5 EB काया ॥ ES ॥ EE ॥ बात वा काका ॥  § $ RS 0 कममा ॥ काका क का हा का बात ॥ बा हा NR ¢ ER ॥। काका RE DE 2 का RD मो काका ES आ भा आ कमा का आया क शक क PF 


fF TT Ti TE शा हम भा बा ॥ बात ॥ बा ॥ iT TT ET इ बा था बात ॥ काया ॥ TT TT TT | TT {TT | | 


पारा (26) 


